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विराट गायत्री परिवार एवं उसके संस्थापक-संरक्षक 
एक संस्चिस् परिचय 


इतिहास मे कभी-कभी एेसा होता है कि अवतारी सत्ता एक साथ वहुओआयामी रूपों मे प्रकट होती है एवं करौडं 
ही नहीं, पूरौ वसुधा के उद्धार-चेतनात्पक धरातल मर सवके मनो का नये सिरे ते निर्माण करने आती है । परमपूज्य 
गुरुदेव पृ, श्रीराम शमां आचार्यं को एक एेसी हौ सत्ता के रूपे देखा जा सकता है जो युगो युगो मे गुर एवं अतर 
सत्ता दोनों हौ रूपों में हम सवके वीच प्रकट हुई, अस्सी वर्षं का जीवन जीकर एक विराट्‌ ज्यौति प्रज्वलित करे ठस 
सूक्ष्म ऋषि चेतना के साथ एकाकार हौ गमी जौ आज युग परिवर्तन को स्रिकट लाने को प्रतिबद्ध है । परमवंदनीया 
माताजी शक्ति का रूप थो जो कभी महाकाली, कभी मां जानकी, कभी मां शारदा एवं कभी मां भगवती कै रूप मे शिव 
की कल्याणकारी सत्ता का साथ देने भाती रहौ है । उनने भी सूक्ष्मे विलीन हो स्वयं को अपने आराध्य के साथ एकाकार 
करज्योततिपुरुप का एक अंग स्वयं को बना लिया । आज दोनो सशरीर हमारे वीच नहीं है किन्तु, नूतन सृष्टि कैसे ढली 
गयी, कैसे मानव गढ़ने का सोचा बनाया गया, इसे शन्तिकुज, बरह्मवर्चस, गायत्री तपो भूमि, अखण्ड ग्योति संस्थान एवं 
युगतीर्थ आंवलखेड जैसी स्थापनाओं तथा संकल्पितं सृजन सेनानी गणो के, वीरभद्रो की करो से अधिक की सेख्या 
के रूपे देखा जा सकता है 1 ~ 
परमपूज्य गुरुदेव का वास्तविक मूल्यांकन तो कुछ वर्पो वाद इतिहासविद, मिथक लिखने वाते करेगे किन्तु, यदि" 
उनको आज भौ साक्षात कोई देखना या उनसे साक्षात्कार करना चाहता हो त्तो उन्हे उनके द्वारा अपने हाथ से लिखे गये 
उस विरार परिमाण मे साहित्य के रूप मे युग संजीवनी के रूप में देख सकता है जो वै अपने वजन सै अधिक भार 
के वराबर लिख गये ! इस साहित्य मे संवेदना का स्पर्श इस वारीकौ सै हआ है कि लगता है लेखनी को उसी की स्माही 
मेँ डुवा कर लिखा गया हो 1हर शब्द ेसा जो हदय को छूता मन को, विचारो को बदलता चला जाता है । लाखो करोड़ों 
कै मनो के अंतःस्थल को छू कर उसने उनका कायाकल्प कर दिवा । रूसो के प्रजे कौ, कार्त माक्सं के साम्यवाद 
की क्रांति भी इसके समक्ष वौनी पड़ जाती है । उनके मात्र इस युग वाले स्वरूप को लिखने तक मेँ लगता है कि एक 
विश्वकोश तैयार हो सकता है, फिर उस बहुओवामी रूप को जिसमे वे संगठनकर्ता, साधक, केदो के अभिभावक, 
गावकरी महाविद्या के उद्धारक, संस्कार यरम्पय के युनजीवन करने कले, यत्व लुराने काले एक पिता, नरै जातिमे 
प्रति अनन्य करुणा विेरकरे उनके ही उद्धार कै लिए धरातल पर चलने चाला नारी जागरण अभियान चलति देखे जपति 
है, अपनी वाणी के उद्बोधन से एक विराट गायत्री परिवार एकाकी अपने बलबृते खड रहते द्विखाई देते है तो समज्ञ 
मे नही आता, क्या-क्या लिखा जाय, कैसे छन्दबद्ध, लिपिवद्ध किया जाय, उस महापुरुष के जीवनचरित को । 
आश्विनं कृष्ण त्रयोदशी विक्रमौ संवत्‌ १९६७ (२० सितम्बर १९११) को स्थूल शरीर से ओवलबेडधा ग्राम जनपद 
आगस जो जलेसर मार्गं पर आगरा से पंद्रह मील की दूरी पर स्थित है, मे जन्म श्रीराम शर्मा जी का बाल्यकाल-कैशोर्य 
, काल ग्रामीण परिसर में ह बीता । वे जे तो ये एक ज्मीदार घराने में, जहाँ उनके पिता-श्री प. रूपकिशोर जी शर्मा 
आसपास के दूर-दराज के रजघरानों के राजपुरोहित, उदभट विद्वान, भागवत कथाकार धे किन्तु, उनका अंतःकरण मानव 
मात्र की पीदा से स्तत चिचलित रहता था । साधना के प्रति उनका ज्ुकाव बचपन मे ही दिखाई देते लगा । जब वे अपने 
सहपाठिर्यो को, छोटे बच्चों को अमराइयो मे विठाकरस्कूली शिक्षा के साथ-साथ सुसंस्कारिता अपनाने कालौ जत्मतिद्ा 
कारिक्षण दिया करते थे । छटपाहट के कारण हिमालय कौ ओर भाग निकलने व पकड जाने प्र उनने संवंधिवौं 
की बताया कि हिमालय ही उनका घर है एवं वही वे जा रहे थे । किसे मालूम था किं हिमालय की केपि चेतना 
का समुच्चय यनकर आयी यह सत्ता वस्तुतः अगले दिनो अपता धर वहो बनाएगी । जाति-पांति का कोई भेद नर्ही ! 
जातिगत मुदा भरी मान्यता से ग्रसित तत्कालीन भारत के ग्रामीण परिसर मे एक अदत वृ महिला कौ जिसे कुष्ठ रोय 
ष्टो गया था. उसी के सतै ये जाकर सैवाकर उनने धरवालो का चिथ तो मोल ले लिया पर अपना त्रत नही छोड़ा । 


स भहिलाने स्वस्थ होने पर उन्हे देर आशीर्यार दिये। एक अदूत कहलाने वाली जाति का व्यक्छि जो उनके आलीशानं 

परमे ोशोंकौ मालिश करमे आता था, एक यार कह उठा कि मेरे घर कथा कौनं कराने आएगा, मेरा देसा सौभाग्य 

कहा । नवनीत जैसे हदय वाते पूग्यवर उसके धर जा पहंवे एवं कथा पूरे विधान से कर पूजा की, ठसको स्वच्छता 

क पाठ सिखाया, जवक्ि सारा गोव उनके विरोध मे बोल रहा धा! 

किशोरावस्था में ह समाज सुधार कौ रचनात्मक प्रवृततिया उनने चलाना आरम्भ कर दी धीं । ओौपचारिक शिक्षा 
स्वल्प हौ पाय धी किन्तु, उन् इसके वाद आवश्यकता भी नहीं धौ क्योकि जो जन्मजात प्रतिभा सम्पतं हो वह ओौपवारिक 
पाठ्यक्रम तक सीमित कैसे रह सकता है । हार-वाजपें मे जाकर स्यास्थ्य-िकषा प्रधान परिपत्र चाटना, पुधन को 
कैसे सुरक्षित रखे तथा स्वावलम्बी कैसे यने, इसके छोरे-छोरे चैम्फलेटस लिखने, हाथ को प्रेस से छपवनि के लि 
ठन्दे किसी शिक्षा की आवश्यकतां नष्टी धी । ये चाहते ये, जनमानस आत्मावलम्यी यने, राट के प्रति स्वाभिपान उसका 
जगे, इसलिए गाव मेँ जन्ये इस लाल ने नारी शकि च येरोजगार युषाओं के लिए गाँव में हौ एक वुगताधर स्थापित किया 

व उसके वारा हाथ से कैसे कपद्ध युना जाय, अपन चैर पर कैसे खड़ा हुआ जाय, यह सिखाया । 

पंद्रह वपं कौ आयु मे वसंते पंचमी की वेला मेँ सन्‌ १९२६ में उनके घर की पूजा स्थती में, जो उनकी नियमित 

उपासना को तय से आगार धी, जवसे महामना प° मदन मोहन मालवीय जी ने उन्हं काशी मे गायत्री मर की दीक्षा 
दौ धी, उनको गुरुसत्ता का आगमन हुआ अदृश्य छायाधारी सूक्ष्म रूप में । उनने प्रज्वलित दीपक की लौ मे से स्वयं 
की प्रकट कर उन्हे उनके दारा विगते कई जन्मों मे संपन क्रिया कलापो को दिग्दर्शन कराया तथा उन्हे बताया कि वै 
दुर्गम हिमालय से आये है एवं उमसे अनेकानेक रसै क्रियाकलाप कराना चाहते द, जो अवतारी स्तर की ऋषि सतां 
उनसे अपक्ष रखती है । चार चार कुछ दिन से तेकर एक साल तक कौ अवधि तक हिमालय आकर रहने, कठोर तप 
करने का भी 'ठनने संदेश दिवा एवं उने तीन संदेश दिए- १. गायत्री महाशक्ति के चौवीस-चौवीस लक्ष के चौबीस 
महा- पुरश्चरण जिन्हे आहार के कौर तप के साथ पूरा करना था । २. अखण्ड घृतदीपं कौ स्थापना एवं जन-जन 
तक इसके प्रकाश को फैलानि के लिए समय आने पर ज्ञानयज्ञ अभियान चलाना, जो याद मे अखण्ड ज्योति पत्रिका 
के १९३६ मे प्रधम प्रकाशन से लेकर विचार-क्रंति अभियान के' विश्वव्यापी होने के रूप मे प्रकटा तथा ३. चौवीसं 
महापुरश्चरणो के दौरन युगधर्मं का निर्वाह करते हुए राट के निमित्त भी स्वयं को खपाना, हिमात्तय यात्रा भी करना 
तथा उनके संपर्क से आगे का मार्गदर्शन लेना । । 

. यह कहा जा सकता है कि युग निर्माण मिरान, गायत्री परिवार, प्रज्ञा अभियान, पूज्य गु्देव जो सभी एक दूसरे 
के पर्याय ह, कौ जीयन मात्रा का यह एक महत्वपूर्णं मोड़ था, जिसने भावी रीति-नीति का निर्धारण कर दिया । पूज्य 
गुरुदेव अपनी पुस्तक “हमारी वसीयत आौर विगसत' मे लिखते है कि “ प्रथम मिलन के दिन समर्षण सम्पन्न हुभा ! 
दो वाते गुरु सतना द्वारा विशेष रूप सै कही गई, संसारी लोग क्या कते दै ओर क्या कहते ई, उसकी ओर से मुँह मोदक 
निर्धारित लक्षय की ओर एकाकी साहस के यलयूते चलते रहना एवं दूसरा यह कि अपने को अधिक पवित्र ओौर प्रखर 
चनानि की तेपश्यर्यामें जुट जाना- जौ कौ रोरी व छाछ पर निर्वाह कर आत्मानुशासन सीखन इसी से वह साम्यं विकसित 
होगी जौ विशुद्धः परमार्थ प्रयोजनों मे नियोजित होगी । वसंत पर्व का यह दिन गुरु अनुशासन का अवधारण हौ हमारे 
लिए नया जन्म वन मया ¦ सदगुरु की प्राप्ति हमारे जीवन का अनन्य एवं परम सौभाग्य रहा 1*“ 

, राके परावलम्बी होने कौ पीडा भी उन्हे उतनी हौ सताती थी जितनी कि गुरसत्ता के आदेशानुसार तपकर सिद्धयो 
के उपार्जन की ललक उनके मन में थी ! उनके इस असमंजस को गुरुसत्ता ने तोड़कर परावाणी से उनका माम॑दर्शन 
किया कि युगधर्मं की महत्ता व समय कौ पुकार देख सुन कर तुम्हे अन्य आवश्यक कार्यो को छोडकर अग्निकाण्ड 
मे पानी लेकर दौडं पड्ने कौ तरह आवश्यक कार्यं भी करने पड़ सकते दै । इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते संघं , 
करने का भी संकेत धा 1 १९२७ से १९३३ तक का समय उनका एक सक्रिय स्वयं सेवक -स्वतंत्रता सेनानी के रूप में 
बीता, जिसमे धरवालो के विरोध के वावजुद पैदल लम्बा रस्ता पारकर वे आगरा के उस शिविरमें पहुंचे, नहो शिक्षण 
दिया जा रहा धा, अनेकानेक मिग्रौ-सखाओं -मार्गदर्शकों के साथ भूमिगत हो कां करते रहे तथा समय आने पर जेल 


` भी गये । उह -छह माह की उन्दे कई यार जेल हुई 1 जेत मे भी ये जेल के निरक्षर साथियों को शिक्षण देकर च स्ववं 
अग्रज सीखकर लौटे । आसन- सोल जेल में वे श्री जवाहर लाल नेहरू की माता श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू, श्री रफी 
अहमद किदवई, महामना मालवीय जी, देवदास मधी जैसी हस्ति्यो फे साथ रहे व वहा से एक मूलमेत्र सीखा जो मालवीय 
जीने दिया धा कि जन-जन कौ साञ्ञदारी यदृनि के लिए हर व्यक्ति के अंशदान से-मुद्टी फण्ड से रचनात्मक प्रवृत्तियौ 
चलाना 1 यही पंत आगे चलकर एक घण्टा सपवदान र्वीस पैसा नित्य या एक दिन की आय एक माह मे तथा एक 
मुद्र अन रोज डालने के माध्यम से धर्मयट की स्थापना का स्वरूप लेकर लाखो -करोदीं कौ भागीदारी वाला गायत्र 
परिवार बनाता चला गया, जिसका आधार धा प्रत्येक व्यक्ति की यज्ञीय भावना का उसमे समावेश । ॥ 
स्वतेत्रता की लडाई के दौरान कुछ उग्र दौर भो अयि, जिनमें शहीद भगतसिंह को फँसी दिये जनि प फैतै जम्‌ 
आक्रोश के समय श्री अरविन्द केः किशोर काल कौ क्रांतिकारी स्थिति की तरह ठनने भी वे कार्यं किये, जिनसे आक्रान्ता 
शासकों के प्रति असहयोग जाहिर होता था 1 नमक आन्दोलन के दौरान वे आततायी शासको के समक्ष सके नही, वे 
मारते रहै परन्तु, समाधि स्थिति को प्राप्त रट दैवता के पुजारी को वेहोश होना स्वीकृत चा पर आन्दोलन से पौठ दिखाकर 
भागना नहीं । बाद में फिरंमी सिपाहियों के जाने पर लोग उठाकर घर लेकर आये । जारा आन्दोलन के दौरान उनने 
हण्ड छोड़ा नहीं जबकि, फिरेगी उन्हे पीटते रहे, शण्डा छीनने का प्रयास करते रहे। उने मुंह से क्ण्डा पकड्‌ लिया, 
गिर पडे, बेहोश हो गये पर ण्डे का टुकड़ा चिकित्सकों द्वारा दातो मे .भीचे गये दुकडे के रूप मेँ ज निकाला ग्या 
तब सम उनकी सहनशक्ति देखकर आर्य चकित रह गये । उन्हे तय से हौ आजादी के मतवालै उन्मत्त श्रीराम मत्त नाम 
मिला अभी भौ आगरा मे उनके साय रदे यानपे कु सीख लिए अगणित व्यच्छि उन्हे मत्त जी नाम से हौ जामते ईै। 
्षगानबम्दी के ओकडे एकत्र करने के लिए उमने पूरे आगरा जिले का दौरा किया व उनके दवारा प्सतुत बे ओंकडे तत्कालीन 
संयुक्त प्रान्त के मुख्य मंत्री श्रौ गोविन्द वाम पंत दवारा गोधी जी के समक्ष पेश किये गये । वापू ने अपनी प्रशस्ति के 
साथ वे प्रामाणिक ओँकडे ब्रिटिश पर्लियामेण्ट भेजे, इसी आधार पर पू संयुक्त प्रान्तके लगान माफी के आदेशं प्रसारित 
हए) कभी जिनने अपनी इस लड़ाई के बदले कुछ न चाहा उने सरकार ने अपना प्रतिनिधि भेजकर पचास वरप चाद 
ता्रपत्र देकर शांतिकुज भें सम्मानित फिया । उसी सम्मान व स्वाभिमान के साथ सारी सुविधा व पेंशन उनि प्रधान 
तरी राहत फण्ड, हरिजन फण्ड के नाम समर्पित कर दी । वैरागी जीवन का, सच्चे रष संत होने का इससे बड़ प्रमाण 
क्याहोसकताहै? ॥ 

१९३५ के बाद उनके जीवन का नया दौर शुरु हुआ, जब गुरुसत्ता कौ प्रणा से वे श्रौ अरविन्द से मिलने पाण्डिचेरी, 
गुरुदेव ऋषिवर रवीन्द्रनाथ रैगोर से मिलने शांति निकेतन तथा चापू से मिलने साबरमती आश्रम, अहमदाबाद गये । 
सस्कृतिक आध्यात्मिक मोर्चे पर राको कैसे परतंतरता की वेडियो से मुक्त किया जाय, यह निर्देश लेकर अपना अनुष्ठान 
यथावत्‌ चलति हुए उनने पत्रकारिता के कषेत्रे प्रवेश किया जब आगर में ' सैनिक" समाचार पदर के कार्यवाहक संपादक 
के रूपमे श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी ने उन्हे अपना सहायक बनाया। चानु गुलाय राय व पालीवाल जी से सीख लेते 
हुए सतत स्वाध्यायरतं रह कर उनमे अखण्ड ज्योति नामक पत्रिका का पटला अंक १९३८ की वसंत पंचमी पर प्रकाशित 
किया । प्रयास पहला धा, जानकारियां कम थीं अतः पुनः सारी तैयारी के साथ विधिवत्‌ १९४० की जनवरौ से उनने 
परिजनों के नाम पाती के साथ अपने हाथ से बने कागज पर चैर से चले वाली मशीन से छापकर्‌ "अखण्ड ज्योति" 
पुत्रिका का शुभारंभ किया जो पहते तो दो सौ पचास पत्रिका के रूपमे निकली, किन्तु क्रमशःउनके अध्यवसाय घर- 
धर पचाने, मिनो वक पहुंचा वाले उनके दय स्पशी पत्रो द्वारा बदृतौ दतो नवयुग के मत्स्यावतार कौ.तरह आज 
दस लाख से भरी अधिक संख्या मे विभिन्न भापाओं मे छपत्ती व एक करोड़ से अधिक व्यक्तयो द्वारा षद़ी जती है । 

पत्रिका के साथ-साथ "मै च्या हूं" जैसी पुस्तकों का लेखन आरम्भ हुआ, स्थान बदला, आगरा से मधुरा ज गये, 
दो-तीन घर बदलकर घीयामण्डी मे जहां आज अखण्ड ज्योति संस्थान है, आ बसे । पुस्तकों का प्रकाशन व कठोर 
तपश्चर्या, ममत्व चिस्तार तथा पत्रं दारा जन-जन्‌ के अंतः स्थल को दूने कौ प्रक्रिया चालू रही । साथ देने आ गयीं 


प्रमवंदनीया माताजी भगवती देवी शर्मा, जिन्हे भविष्य मे अत्यधिक महत्वपूरण भूमिका अपने आराध्य इट गुरुके लि! 
निभानी थी । उनके मरमस्सशी पत्र ने, भाव भे आतिष्य, हर किसी को जो दुख था-पौदित्त था, दिये गये.ममत्व भं 
परामश मे गायत्री परिवार का आधार खड़ा किया, इसमे कोई सन्देह नहँ । यदि विचारक्राति मे साहित्यं भे मनोभू 
यनायी तो भावात्मक क्रति मे ऋपियुगल के असीम सह ने ब्राह्मणत्व भरे जीवन ने शेय वची भूमिका निभावी । 
"अखण्ड ज्योति" पत्रिका लोगों के मनों को प्रभावित करती रही, इसमे प्रकाशित * गायत्री चर्चा" स्तम्भ से लोगं 
को गायत्री व यज्ञमय जीवन्‌ जीने का संदेश मिलता रहा, साथ हौ एक आना से लेकर छह आना सीरज की अनेकान 
लोकोपयोगी पुस्तके छपती चली गयौ! इस यीच हिमालय के बुलावे भी आये, अनुष्ठान भी चलतां रहा जो पुरे वि? 
विधान के साथ १९५३ मे गायत्री तपोभूमि कौ स्थापना, १०८ कुण्डी यरे व उनके द्वारा दी गयी प्रथम दीक्षा के सा 
समाप हुआ । गायत्री तपोभूमि की स्थापना के निमित्त धन की आवश्यकता पड़ी तो परम वंदनीया माताजी नै जिनने ह 
कदम पर अपने आराध्य का साथ निभाया, अपने सारे जेवर वेच दिये, पूज्यवर ने जर्मीदारी के वाण्ड बेच दिये एवं जमी 
लेकर अस्यायी स्थापना कर दी गयी । पीरे-धीरे ठदारचेताओं के माध्यम से गायत्री तपोभूमि एक साधना पीठ वन शयी 
२४०० तरीथों के जलो व रज कौ स्यापना वहां कौ गयी, २४०० करोडु गायत्री मंत्र लेखन यहो स्थापित हआ, अखण्ड 
अग्नि हिमालय के एक अति पित्र स्थान से लाकर स्थापित की गयी जो अभी तक वह य्ञशाला मेँ जलरी है 
१९४१ से १९७१ तक का समय परमपूज्य गुरुदेव का गायत्री तपोभूमि, अखण्ड ज्योति संस्थान मेँ सक्रिय रहने का सम 
है । १९५६ मेँ नरमेध यञ, १९५८ में सहल्लकुण्डी यज्ञ करके लाख गायत्री साधको को एकत्र केर उनने.गायत्री परिवाः 
का वौजारोपण कर दिया । कार्तिक पूर्भिमा १९५८ में आयोजित इस कार्यक्रम मे दस लाख व्ययो ने भाग लिया 
ठी के माध्यम से देश भर्‌ में प्रगतिशील गायत्री परिवार कौ दसहजार से अधिक शाखाएं स्थापित हो गयीं । संगठ- 
का अधिकाधिक कार्यभार पूज्यवर प्ररमवंदनीया माताजी पर सौपते चले गये एवम्‌ १९५९ मे पत्रिका का संपादन उमे 
देकर पौने दो वर्थं के लिए हिमालय चले गये, जहां उन्हे गुरुसत्ता से मार्गदर्शन लेन धा, तपोवन नंदनवन मेँ ऋषिं 
से साक्षात्कार करना था तथा गंगोरी मे रहकर आपं ग्रन्थौ का भाष्य करना था! तव तक वे गायत्री महाविद्या पर विश्वकोश 
स्तर करौ स्नपन रचना गायत्री महाविश्ञान के तीन खण्ड लिख चुके धे, जिसके अय तकं प्रायः पैतीस संस्करणं छप चु 
है । हिमालय से लौटते टौ उनमें महत्वपूणं निधि के रूप मे वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, आरण्यक, ब्राह्मण, योगवाशिष्ठ, म॑; 
महाविज्ञान, तेत्र भहाविज्ञान जैसे ग्रन्थो को प्रकाशित कर देव संस्कृति की मूल धाती को पुनर्जीवन दिया । परमवंदनीय 
माताजी ने उन्हीं वेदों को पूज्यवेर की इच्छानुसार १९९१-९२ मे विज्ञान सम्मत आधार देकर पुनमुंदरित कराया एवं व 
आज घर-घर में स्थापित ह 1 । 
युगनिर्माण योजना व "युग मिर्माण सत्संकल्प के रूप में मिशन का घोषणा पत्र १९६३ मे प्रकाशित हुआ । तपोभू) 
एक विश्वविद्यालय का रूप लेती चली गवी तथा अखण्ड ज्योति संस्थान एक त्परपूत की निवास स्थली मन गया, जहं 
रहकर ठनने अपनी शप तप साधना पूरौ की थौ, जृहौँ से गायत्री परिवार का यीज डाला गय। था । तपोभूमि मँ विभि 
शिविरो का आयोजन किया जाता रहा, पूज्ययर स्वयं छोटे-बडे जन सम्मेलने, यज्ञायोजनों के द्वारा विचार रंति की 
पृष्ठभूमि बनति रहे, पूर देश मे १९७०-७१ मे पौच १००८ कुण्डी यज्ञ आयोजित हुए । स्थायी रूप से विदाई लेते हु 
एक विराट सम्मेलन (जून १९७१) में परिजनों मँ विशेष कारव भार सौप, परम वंदनीया माताजी को रांतिकुज, हरिद्र 
में अखण्ड दीप के समक्ष तप हेतु छोड़ कर स्वयं हिमालय चले गये । एक वपं वाद्‌ वे गुरुसत्ता का संदेश लेकर लौटे 
एवं अपनी आगामी बीस वर्षं की क्रिया पद्धत्नि बतावी । ऋषि परम्परा का बीजारोपण, प्राण प्रत्यावर्तन संजीवनी व कल्प 
साधना स्रौ का मार्गदर्शन जैसे कार्य उनने शंतिकुज मेँ सम्पन्न किये । । 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थापना अपनी हिमालय कौ इस यात्रा से लौटने के बाद ब्र्मवर्चस शोध संस्थान की धी, जहां 
विज्ञान ओौरं अध्यात्म के समन्वयात्मक परतिपादनों पर शोध कर एक नये धर्मं वैज्ञानिक धर्म के मूलभूत आधार रखे जाने 
थे । इस सम्बन्ध मे पूज्यवर > विराद्‌ परिमाण मेँ साहित्य लिखा, अदृश्य जगत के अनुसंधान से लेकर मानव की परसुस 
क्षमता के जागरण तक साधना से सिद्धिं एवं दर्शन-विज्ञान के तर्क, तथ्य प्रमाण के आधार पर ्रसतुतीकरण तक । इसके 


लिए एक विराट ग्रन्थागार वना व एक सुसम्नित प्रयोगशाला । वनौपधि उदयान भी लगाया गया तथा जडी वृ, यज्ञविङ्ञान 
तथा मंत्रशक्ति पर प्रयोग हेतु साधको पर परीक्षण प्रचुर परिमाण मे किये गये । निष्को न प्रमाणित किया कि ध्यानं 
साधना मंत्र चिकित्सा व यज्ञोचैथी एक विज्ञान सम्मत विधा है । गायत्री नगर क्रमशः एक तीर्थ, संजीवनी विद्याके प्ररिक्षण 
का एकेडमी का रूप लेत्ता चला गया एवं जहां ९-९ दिन के साधना प्रधान, एक-एक माह के कार्यकर्ता निर्माण हेतु 
युग शिल्पी सत्र सम्पत्न होने लगे । 
कार्यक्षेत्रे विस्तार हआ । स्थान-स्थान पर शिपीठे विनिर्मित हुई, जिनके निर्धारित क्रियाकलाप धे- सुसंस्कारिता, 
आस्तिकता संवर्धन एवं जन जागृति के केन्द्र बनना । एसे केन्द्र जो १९८० मे बनना आरंभ हुए धे, प्रज्ञा संस्थान - 
शक्तिपीठ-प्रज्ञामण्डल-स्वाध्याय मंडल के रूपमे पूरे देश व विश्च मे कैलते चले गये । ७६ देशों मे गायत्री परिवार की 
शाखां फैल गीं, ४६०० से अधिक भारत में निज के भवन वाले संस्थान विनिर्मित हो मये, वातावरण गायत्रीमय होता 
चला गया । 
परमपूज्य गुरुदेव ने सृक्ष्मीकरण में प्रवेश कर १९८५ में ही पाँच वर्प के अंदर अपने सारे क्रिया कलापो को समेटने 
की घोषणा कर दी ।इस बीच कठोर तप साधना कर मिलना-जुलना केम कर दिया तथाङ्रमशः क्रिया कलाप परमवंदनीया 
माताजी को सौय दिये । र्य एकता सम्मेलनं, विराट दीप यज्ञो के रूप में नूतन विधा को जन-जन को सौप कर राष्ट 
देवता कौ कुण्डलिनी जगाने हतु उनने अपने स्थूल शरीर छोड़ने व सूक्ष्म मे समाने कौ, विशट सै विराटतम होने की 
घोषणा कर गायत्री जयन्ती २ जून १९९० को महाप्रयाण किया । सारी शक्ति वे परमवंदनीया माताजी को दे गये व अपने 
व माताजी के बाद संघशक्ति कौ प्रतीक लाल मशाल को ही इष्ट आराध्य मानने का आदेश देकर ब्रह्मबीज से विकसित 
बरह्मकमल की सुवास को देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के रूप मे आरंभ करते का माताजी को निर्देश दे गये । 
एक विराट श्रद्धांजलि समारोह व शपथ समारोह जौ हरिद्र मे सम्प्र हुए, मे लाखो व्यक्तियों ने अपना समय समाज 
के नव निर्माण, मनुष्य मे देवत्व के उदय व धरती पर स्वर्गं लाने का गुरु सत्ता का नारा साकार करने के निमित्त देने 
की घोपणा कौ । परमवेदनीया माताजी दवारा भारतीय संस्कृति को विश्चव्यापौ वनानि, गायत्री रूपौ संजीवनी घर-घर 
पहुंचाने के लिए पूज्यवर द्वारा आरम्भ किये गये युगसंधि महापुरश्चरण कौ प्रथम व द्वितीय पूर्णाहुति तक विराट अश्वमेघ 
मष्टायजञौ की घोपणा कौ गयी । वातावरण के परिशोधन, सृक्षमजगत के नवे निर्माण एवं सांस्कृतिक व वैचारिक क्रांति 
के निमित्त सौर ऊर्जा के दोहन हारा विशिष्ट प्रयोगों के माध्यम से विरिष्ट मंतरहुतियों दवार सम्पन्न किये गये इन अश्वमेधो 
ने सारी विश्ववसुधा को गायत्री व यज्ञमय, वासंती उल्लास से भर दिया । स्वयं परमवंदनीया माताजी ने अपनी पूर्व 
घोषणातुसार चार वर्ष तक परिजनों का मार्गदर्शन कर सोलह यज्ञो का संचालन स्थूल शरीर सेकियाव फिर भाद्रपद 
पूर्णिमा १९ सितम्बर १९९४ महालय श्राद्धारंभ वाली पुण्य वेला में अपने आराध्य के साथ एकाकार हो गयीं ! उनके 
महाप्रयाण के बाद दोनों ठी सताओं के सूक्ष्म मे एकाकार होने के बाद मिशन कौ गतिविधियों कई गुना दृत चली 
गयी एवं जयपुर के प्रथम अश्वमेध यज्ञ (नवम्बर ९२) से छव्वीसवें अश्वमेध यज्ञ शिकागो (यू. एस. ए. जुलाई ९५) ` 
तक प्रज्ञावतार का प्रत्यक्ष रूप सबको दीखने लगा है 1 र 
, गुरूसत्ता के आदेशानुसार सतुग के आगमन तक १०८ महायज्ञ देवसंस्कृति को विश्वव्यापी बनाने हेतु संप्र होने 
-है । युग संधि महापुरश्चरण कौ अंतिम पूर्णाहुति उसी कं बाद होगी । प्रथम पूर्णाहुति नवम्बर १९९५ मे कार्तिक पूर्णिमा 
के अवसर पर्‌ युगपुरुष पूज्यबर की जन्मभूमि ओवलखेडा मे मनायी जा रही है (उनके द्वारा लिखे गये समग्र सार्हित्व 
के वाङ्मय का जो सत्तर खण्डो मे कैला है, विमोचन भी यहीं सम्पन्न हो रहा है । विनम्रता एवं ब्राह्मणत्व की कसौटी 
पर खरे उतने वाले वरि प्रज्ञापुत्र ही उनके उत्तराधिकारी कहे जारयगे, यह गुरुसत्ता का उद्घोष धा एवं इसकषेत्र मेबद्‌ 
चढ़कर आदर्शवादी प्रतिस्परथां करने वाले अनेकानेक परिजन अब उनके स्वणों को.साकार करने आगे आ रहे है ! "हम 
चदलेगे-युग बदरोगे * का उद्घोप दिग-दिगन्त तक कैल रहा है एवं इकौसवौं सदौ -उन्न्वल भविष्य, सतयुग कौ वापसी 
को स्वप्न साकार होता चला जा रहा है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है । 


भूमिका 


मानव जीवन एक सम्पदा के रूप मे हम सवको मिला है । शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक हर क्षेत्र 
मे ेसी एसी अद्भुत क्षमता छिपी पडी है कि सामान्य बुद्धि से उमरी कल्पना भी नही की जा सकती | 
यदि छन्द विकसित करने की विद्या अपनायी जा सके तथा सदुपयोग की दृष्टि पायी जा सके तो जीवन 
भ लौकिक एवं पारलौकिक सम्पदाओं विमूतियो कं टेर लग सकते है । 
परमपूज्य गुरुदेव लिखते है फि मनुष्य को मानवोचित ही नहीं देवोपम जीवने जी सकने यौग्य 
साधन प्राप होते हुए भी वह पशुतुल्य दीन्‌-हीन जीवन इसलिए जीता दै कि वह जीवन को परिपूर्ण, सरवागपूर्ण 
बनाने के मूल तथ्यो पर न तो ध्यान देता टै, न उनका अभ्यास करता है । जीवन को सही ढंग से जीने 
की कला जानना तथा कलात्मक ठढेग से जीवन~-जीना ही जीवन जीने की केला कहलाती है व आध्यात्मिक 
वास्तविक व्यावहारिक स्वरूप यही है । अपने कौ श्रेष्ठतम लक्ष्य तक पर्हुचाने के लिए सदृगुणो-सत्प्रवृत्तियो 
के विकास का जो अभ्यास किया जाता दै, उसी को जीवन साधना कहते है । उसी को जीवन~रूपी दैवता 
की साधना-आराधना भी कह सकते है । । 
यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है | अवांछनीयता अपना कर पततन 
के गर्तं मे गिरने की तथा उत्कृष्टता का वरण कर के उत्कर्ष के चरम-लक्ष्य तक जा परहुचने'की उसे पूरी 
छूट है । मन.र्थिति सुधारे विना कोई परिस्थितियों का ही रोना रोता रहे तो उस विडम्बना रचा बैठे प्रमाद 
ग्रस्त से कोई क्या कह सकता हे ? परमपूज्य गुरुदेव ने तात्कालिक फलदायक, अनुदान देने कं लिए आतुर 
एवं सवसे निकटवर्ती आत्म-देवता से बढकर श्रेष्ठ किसी को नहीं माना है । अन्य देवताओं की अनुकम्पा 
संदिग्ध हो सकती है किन्तु जीवन दैवता की साधना का प्रतिफल असंदिग्ध रूप से मिलकर रहता है । जीवन 
का महत्व यदि मनुष्य समञ्च ले, एक-एक क्षण का सही उपयोग कर ले तो वह निश्चित ही स्वयं को 
ऋद्धि-सिद्धियो, से सम्पत्र वना सकता है, किन्तु दु्मग्यवश बहुतो के साथ एेसा नहीं हो पाता । 
जीवन साधना नकद धर्म है ! इसके प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए किसी को लम्बे समय की प्रतीक्षा 
नहीं करनी पडती । “इस हाथ दे-उस हाथ ले" का नकद सौदा इस मार्ग पर चलते हुए हर कदम पर फलित 
होता रहता है । जीवन साधना यदि तथ्यपूर्ण, तर्कसंगत ओर विवेकपूर्ण स्तर पर की गई हो तो उसका प्रतिफल 
दो रूपो मे हा्थो-हाथ परिलता चला जाता है । एक संचित्त पशु प्रवृत्तियों से पीष्ठा घटता है, उनका अभ्यास 
चट जाता है एवं दूसरा लाम यह होता है कि नर-पशुं से देव-~-मानव वनने के लिए जो प्रगति करनी चाहिर्‌, 
उसकी व्यवस्था सही रूपं से बन पडती है । स्वयं को अनुमव होने लगता है कि व्यक्तित्व निरन्तर उच्चस्तरीय ˆ 
बन रहा है । उत्कृष्टता ओर आदर्शवाद की दोनो ही उपलयिर्यौ निरन्तर हस्तगत हो रही दै । जीवन की 
सार्थकत्ता के रूप मेँ श्रेष्ठतम उपलब्धि यही है, जिस पर संकेतं करते हुए पूज्यवर लिखते हैँ फि, जीवन 
साधना का दर्शन यदि ठीक तरह समञ्ञ मे आ जाए व सही प्रयोग का अभ्यास बन जाए तो मनुष्य अनेकानेक 
उपलब्धि सहज ही इसी जीवन में पा सकता है ! 
आज मनुष्य अनेकानेक समस्याओं से ग्रसित है । जब देखे तो व भाग्य का-ग्रह-नक्षत्रो 
का-परिस्थितियो का बहाना बनाकर रोता देखा जाता है । मानवी समस्याओं का समाधान, प्रगति, समृद्धि 


ओर उपलब्धिर्यो दो पक्षौ पर निर्भर है-एक है-आन्तरिक, दूसरा बाह्म । आन्तरिक पक्ष को गुण, कर्म स्वम्‌ 
कहा जा सकता है ओर बाह्य पक्ष को लोक व्यवहार । गण, कर्म, स्वभाव के परिष्कार को सुरसस्कूत व्यक्ति 
का आधार कहा जा सकता है तथा लोक व्यवहार को सम्यता का आधार माना जा सकता है | प्रतिकूलता 
सामने अति ही हतोत्साहित हो जाने का मूलकारण गुण, कर्म, स्वमाव का परिष्कृत न होना ही है { वास्तविक 
में देखा जाय तो यह संस्तार एक कर्मभूमि है, व्यायार्मशाता है, विद्यालय है-जिसमें प्रवेश लेकर हर प्राणी 
अपनी प्रतिभा का परिपूर्णं विकास कर सकता है । यह विकास ही अन्तत. आत्मकल्याण, भव--बंधनों से मुक्ति 
के रूपमे बदल जाता है । 

दुनिया मेँ चाहे कितनी भी बुराई ही क्यों न हो, यदि हर-व्यक्ति अपने आपको सुसंस्कूत मनाने का 
संकल्प ले ते तो वह बुराइयों -की प्रतिक्रिया से बच सकता है । इमर्सन ने कहा था कि~मुञ्चे नरक मे भी 
भेज दिया जाय तो भ अपने लिए वह भी स्वर्गं बना लूंगा 1“ यह बात अक्षरशः सत्य है । मन.स्थिति ही 
परिस्थितियों की निम्र है व यदि मनुष्य चाहे तो हजार प्रतिकूलताओं से जूञ्जकर स्वयं फे माध्यम से अपने 
लिए वैसा ही वातावरण बना सकता है, जैसा वह चाहता है । 

परमपूज्य गुरुदेव का अध्यात्म एक प्रकार का एप्लाइड अध्यात्म-रोजमर्रा कं जीवन का-जीवन जीने 
के महत्त्वपूर्णं सूत्र देने वाला एक विज्ञान दै, भिसका मर्म यदि समञ्ञ मेँ आ जाय तो व्यक्तिं अपने आपको 
करटी से कीं पर्चा सकता है । धर्मं के नाम पर बाह्योपचार मे समयक्षेप करने वाले ढेरो व्यक्ति जब जीवन 
देवता फो साधते नर्ही दीखते तो लगता है कि सुसंस्कारिता संवर्धन का पहला पाठ तो इनने पढा ही नदी, 
आगे उपलव्यि मिलेगी भी तो कैसी ? यह तत्त्व दर्शन इतने स्पष्ट तरीके से परमपूज्य गुरुदेव ने अपनी लेखनी 
से संवारा है कि, पठने वाले के तर्च खुलकर उसे आत्मिक प्रगति का-लौकिक उपलब्धियों का राजमार्ग 
सहज ही नजर आने लगता है । 
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जीवन्‌ देवता की. साधना : एक नकद्‌ धमं 


आन्तरिक प्रगति के दो सोपान 


जीवन साधना ओर आराधना 


कौन कितने दिन जीया ? इसका उत्तर प्रायः वर्प 
गणना में दिया जाता ै, चिन्तु ताल्विक दृष्टि से इत 
सम्बन्ध मेँ यह गणना होनी चाहिए कि. किसिने कसि 
स्तर फा, किस प्रयोजने के लिए, क्या पुर्वार्थ क्या ? 
आय शंकराचार्य मात्र ३२ वर्धं जीये । विवेकानन्दे ३८ 
वर्प, किन्तु उनकी उच्य उयो के निमित्त जितनी 
तन्मयता, तत्परता रही, उसी अनुपात से उन्न ष 
स्वत्प अवधि में ही इतना फुछ कर दिखाया जितना 
कि सैकड़ों वर्प जीकर भी नीं, कमीया, बेरा जा 
सक्ता । 
कौन कतिना सौभाग्यशाली है, ? इसके उत्तर में 
उसके वैभव, पद, प्रभाव आदि की नाप-जोख की जाती 
है 1 सुविधा साधनों के सहारे हस प्रकार का मूल्यांकन 
क्रिया जाता है, जवकि देवा यह जाना चादिए कि गुण, 
कर्म, स्वभाव, चिन्तन ओर चरित्रि कीदृिसे कौन 
किस स्तर पर रह रा है । वस्तुतः व्यक्तित्व की 
पवित्रता एवं प्रवरता के आधार पर वनने वाली प्रतिभा 
भी वह सम्पदा है जिसके सारे उच्चेस्तरीय प्रगति के 
पथ पर दूर तक जा पर्हुचने कां अवसर किसी की 
मिलता है । आन्तरिक प्रफुत्लता, लोक श्रद्धा एवं देवी 
अनुकम्पा कौ सफल जीवनं की महान उपलध्िर्यो माना 
गया है । इन्दं अर्जित करने में परिष्ृत व्यक्तित्व ्ठी 
सफल होते है. । वैभव वटो मे ततौ दु्ट-दुराचारी 
भी सफल हौ जाते रै, किन्तु इस विष संचय से उने 
भीतरी ओर बारी जलन भी श्चुलसाती, उबालत्ती रहती 
है । वास्तविक उपार्जन एक ठी है-परिकृत व्यक्तित्व 1 
इसे सम्पादित करने मेँ जो जितना सफलं रहा, स्मज्ञना 
चादिए्‌ क्ति उसने मनुष्य जन्म के सौभाग्य का लाभ 
एसी. अनुप्रात से उठा लिया । 
काय-संस्थान मनुष्य का स्वनिर्मित नहीं हे । भन 
भूमि कीदेन दहै । पानी बादलों से बरसता है ! वां 


आकाश में भरी है । पदार्थं प्रकृति ने बनाये दै । 
मनुष्य इनका उपयोग भर करता है, किन्तु “व्यक्तित्व 
की उककृषटता' एसी सम्पदा है जो स्वयं टी श्रद्धा, 
व्रतशीतता एवे सेयम साधनाः के सहारे अर्जित करमी 


पडती है } यहं न तो उत्तराधिकार भें मिती है भीर 


न॒ किसी से वरदान, उपहार मे उपलव्य होती है । 
भोजन स्वयं ही उदरस्य करना' होता है । भल विसर्जनं 
काक्ट भी स्वयं ही संहना पड़ता है । कुर कर्य 
मे है जिन्दे जन्म-मरण की तर स्वयं टी सहन या 
वहन करना होता है । व्यक्तित्व का निर्माण भी एेसा 
टी काम है जिसके लिए निजी तन्मयता एवं तत्परता 
का सथन समावेश करने के अतिरिक्त भौर कोई चारा 
नहीं .। जो इस तथ्य को स्वीकारते, अपनाते है, उन्दी 
को यह धेयं मिलता कि वे जीवन को सार्थक वना 
सकने वाले पराक्रम केर सके । इसके लिए अपने में 
आवश्यक समर्थता एवं योग्यता उत्मन कर सके । 
संसार कला-कौशलो से भरा पडा है । उन्दीके 
आधार पर लोग समृद्ध, प्रष्यात एवं समर्थं बनते रै । 
कला-कौशनों में मूर्धन्य € जीवन-कला । शमी को 
संजीवनी विद्या कहते है । जिसे जीना भता है उसे 
सब कुछ आता है । जो इस विद्या से अपरिचित है, 
समज्ञना चाहिए कि उसका विशाल षैभव भीः कागजी 
रावण की तरह खोखला ढकोसला है । वैभवे को 
वदली कीःरछोव की तरह अस्थिर कहा गया है । 
तनिक-सी प्रतिकूलता आने पर साधन-सामप्री न जाने 
किस प्रवाह मेँ वहकर करटो से कँ चली जाती है । 
राजाओं को रंक वनने की घटना आये दिन देखमे, 
सुननै को मिलती रहती हैँ । तिनके ओर पत्ते क्षोके 
के साय आसमान पर चढृते ओर स्थिरता -भते ही 
लर्तिं खाते भर कीचड़ मे सते देखे जते है, किन्तु 
जिनका वजनदार व्यक्तित्व है उन वचट्टानो से 
आंधी -तुफान भी टकराकर वापस सौट जाते है । 


जीवन को सार्थक बनाने वाली क्षमता अर्जित 
करने का ही दूसरा नाम श्यक्तित्व-निमणि' है । साधना 
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इसी के लिए करनी पड़ती है ।† अन्तरंग जीवन में 
उसका अस्तित्व 'ुम॑स्कारिता' के नाम से जाना जाता 
है ओर वहिरग जीवन मे इमी शालीनता भरे व्यवहयर 
को सभ्यता" कहते है । यो इस उपलघ्पि में वातावरण 
एवं सम्पर्क भी सहायक होता है तो भी प्रमुवता अपने 
ही दृष्टिकोण एवं प्रयास की रहती है । सत्सेग या 
कुसंग के प्रभाव कौ य्ह श्ुठलाया नदी जारहादहै 
वरन्‌ यह कहा जा रहा हे कि उसकी उपयोगिता भी 
तेभी लाभदायक होती है जव अपने में ग्रहण करने एव 
पचाने की सामर्थ्य विद्यमान हो । पाचन शक्ति जवाव 
दे जाय तो पौटटिक भोजन क्या करे ? ओविंन हौं 
तो द्यो की मनोरमता का आनन्द कैसे मिले ? भूमि 
के उप्र होने पर वद्या वीज एवं परिश्रमी किसान 
का. प्रयास भी केर सफल हो ? वाहरी अनुदानो की 
फिराक मे रहने वाले हर मनुष्य को स्मरणं रखना 
चाहिए कि सत्पात्र के अभावमेयातो कहींसे कु 
महत्त्वपूर्णं जैसा मिलता री नहीं अथवा मिलता है तो 
उसका स्थिर रहना, सुखद प्रतिक्रिया उत्पन्न करना सम्भव 
नही होता 1 इन्टी तथ्यो को देखते हुए जीवन-साधना 
को सर्वोपरि पराक्रम एवं सर्वभ्रे सौभाग्य कहा गया 
है । स्मरणं रहे, यह स्व-उपार्जन हे । यह प्रयाम 
चले, तो खिनि फूल पर ँडराने वलि भरि, मधुमक्िियो, 
तितनियो के शुण्ड छाये रहते ६ । बाहरी अनुग्रहो के 
सम्बन्ध में भी ठीक यही वात है । जहो पात्रता होगी, 
वरदौ वाही महायता की भी कमी न रटेगी । वह 
उक्ति अकषरश. सदी है जिसमे एक महान सत्य का 
रहम्योद्घाटन करते हुए कटा गया हे--“ईश्वर मात्र 
उन्ही की महायता करता है जो अपनी सायत आप 
करते रै 1 
आध्यात्म का विकरत स्वरूप आज कुछ भी क्यों 
न वन गया हो, उस चेतना -विज्ञान का मूलभूत प्रतिपादन 
एक घी रेया 1 आत्मावतम्बन एवं आत्म परिष्कार । 
इम दिशा में निमे जितनी सफलता मिली होगी, वह 
उतना ही व्यक्तित्व सम्पन्न वन सका ्टोगा 1 प्रतिमा 
के धनी, प्रघरता से सम्नन व्यक्ति प्रायः स्वनिर्मित 
होते है । उन्होने अपने को स्वय ही सन्ना, सुधार, 
वदाया एवं उष्ाला होगा 1 दूषय का तो उने सहयोग 
भर मिताष्टोगा । इस संसार में प्रामाणिको को ही 
दिण्वाम एवं सहयोग मिलने की प्रथा है 1 वुपातरों 


द्वारा की गई छीन-अ्षपट को तो उकैती भरकहाना 
सकता है । लूटमार मे धनी वनने वालो का बंडप्यन 
टिकता कर्नौ है ? अनीति का उपार्जन सोप की तरह 
चमक्ता तो टै ओर सुहाना भी लगता है, पर उते 
पालने वाले कितना खतरा उठते है, इसे भुक्त-भोगियो 
से ही पकर जाना जा सक्ता हे । 

प्रगति का सदन ओर सुनित्वित राजमार्ग एक ही 
है- व्यक्तित्व को शालीनता एवं प्रवरता के समन्वय से 
प्रतिभावान वनाना । इसी आधार पर व्यक्ति ओजस्वी, 
तेजस्वी, मनस्वी वनते हैँ । इसी के वलवूते भौतिक 
एवं आस्मिक क्षेत्र की भनेको सफलता करतलगत होती 
है । उक्ता ही व्यक्ति ओर समाज की प्रमति, 
समृद्धि एवं शान्ति की सुनिश्चित गारण्टी है । निजी 
ओर सामूहिक उक्कर्पं की वाति सोचने वातों को यह 
तथ्य ध्यान में रना ही होगा कि वैभव की न्यूनाधिकता 
जितनी विचारणीय हे, उससे अधिक विवेचन एवं निर्धारण 
मानवी संदाशयता के संम्वर्धन का होना चाहिए । स्वत् 
साधनो से काम चलाते हुए ऋषि कल्प महामानवो ने 
अपना तथा अरसंख्यों का उद्धार-उत्यान किया है । 
इसके अभावं मे रावण, मारीचि जैसे समर्थं व्यक्ति भी 
अपने को, अपने सम्पर्क क्षेत्र को दुःखद दुर्दशा के गर्त 
मही धकेलते रहे ह ! वभव वृद्धि एवं भौतिके प्रगति 
की योजनारफे तो वननी ही चादिषए, पर इसी प्रसग में 
इस तथ्य को जोड़कर चलना चाहिए कि उपार्जन का 
उपयोग कर सकने वाली सदाशयता की उपेक्षा होती 
गही तो वैभवे के अनुपात सै दुर््यसनों ओर अनाचारियो 
की वाढ अयेमी । अभावो के कारण जो दुर्बुद्धि भषंग 
वनी धैठी रहती थी, उसी की सामर्थ्यं से सोचा गया 
तो सोप को दूध पिलानै की तरह दुःखद दुरिणाम 
ही सामने दहेगे 1 

शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय आदि के लिए जितना 
प्रयास होता है, उतना ही इस निमित्त भी होना चाहिए 
कि लोग जीवन का महत्व समन्ने । उसके साय नुडी 
षड विशेपताओ को उभारे ओर उपलय्यिमो का सदुपयोग 
करना सीने । य्ह एक भारी कठिनाई यह है कि 
वैसा न तो कही वातावरण है, न प्रशिक्षण । यतँ 
तक कि ज्ञान भीर विजान के क्षेत्रो मेँ जहौ अस्यो 
विषयों पर्‌ भारी अनुमन्धान, प्रयोग-परीक्षण ्टौते र 
है, निषकर्प-निरधरिण प्रस्तुत किण जाने रहे ईने 


जीवनं साधना के सम्बन्ध में महीं के वरावर खोजवीन 
हुई है । उसके भधारद्ूत, सिद्धान्तो तक का कोई 
अताःपता नही. है । धर्म ओर आध्यात्म के नाम पर 
कषा जाता रहा है--वह अततिशयोक्तिपूर्णं॒षएवं 
अग्यावहारिके है । दूसरी ओर नागरिकशास्त्र, नीतिशास्र 
समाजशास्र के माध्यम से जो प्रतिपादन हुए दैवे भी 
उयते एवं सती ई । उनमें टकराव से वचाने वाली 
सभ्यता भर का उत्सव टै । उस श्रद्धाः को उभार 
बाली कोद सामग्री नहीं है जो उत्कृष्टता अपनाने के 
लिए अन्तराल को वेयैने कर दे । आदर्शवादी भाचरणों 
के लिए जिस अदम्य उत्साह ओर उच्चस्तरीय सारस 
की आवश्यकता हे, वह अनायास टी प्रकट नरी षो 
सकता । वौद्धिक कलावाजी एवं परोपदेश पाण्डित्य को 
पुरेहिती से भी उसे अन्तराल में निठाके रूपमे 
प्रतिष्ठित नहीं किया जा सक्ता । वह वड़ा कामहै 
इसिए बड़े ओर भारी भरकम उपाय उपवार भी 
प्रयुक्त करने होगे । भाज का व्यक्ति जिस चिन्तन 
शैली का--जिस भ्रथा-प्रचलन कां अभ्यस्त रो गया हे 
उसी मे तालमेल विढा सकने वाला तत्व दर्शन इन 
दिनों सृजा जाना चाहिए । यह सृजन एसा होना 
चार्हिए्‌ कि जो चिन्तन की उत्कृष्टता जर चरित्र की 
आदर्शवादिता कौ त्क, ' तथ्य, प्रमाण, प्रयोग, उदाहरण 
आदि की हर कसौटी पर, हर किसी के लिए, हर क्षेत्र 
मे उपयोमी सिद्ध टौ सके । 
जीवन साधना आज की शोध का सवते वड़ा 
महत्त्वपूर्णं विषय है । अव पुरातन जैसी न तौ मन:स्थिति 
है न परिधिति । शश्वत सिद्धान्तं कौ आज के 
परिदिश मेँ किस प्रकार व्यावहारिकं वनाया जा सकता 
है-यह असाधारण एवं अद्भुत कार्य है क्योकि विज्ञान, 
उद्योग, शिक्षा विलास, प्रचलन आदि ने मिल-जुलकर 
जो मादौल बनाया दै--उससे एक प्रकार की नई संसृति 
ने जन्भ लिया हे । वहुसंव्यक लोग उससे प्रभावित ही 
नहीं हुए अभ्यस्त भी वन गए हि । यह जैसी भी है- 
सामने है । इसमे विलसिता, अहमन्य्ता, अनास्था, 
उन्छ॑वलता, धूर्तता जेसी दुष्मवरत्तियों ने चतुरता ओर 
सम्पदा के समन्वय प बु एसा माल वनाया है कि 
से न निगलते वनता है न उगलते, न टूटतीदहैन 
दूटती । कुटिलता भरी दुरभि सचिर्यो रचने मेँ इन 
दविनों की चतुरता ही प्रकारान्तरं से सामयिकं सभ्यता 


जीवनः देवता की साधना-आराधना १.३ 


केरूपमं मान्यता प्राप्न कररटी टै । इन दिनों जीवन 
की उक्ता ओर उसके सदुपयोग की आदर्शवादिता 
किल प्रकार समन्ञाई जोय, जवकि दर्शन कषतर मे नीत्सेवाद, 
कामूवाद जैसे नास्तिकता के किशोर--याल-वच्ये, आत्मा, 
परमात्मा, कर्मफल, पुनर्जन्म आदि स्यापनाओं कौ री 
नहीं; मैतिक ओर सामाजिक म्यदाओं को अमान्य 
ठहरनि के लिए विधिवत्‌ अभियान चलाते भौर 
नीति-निा की धज्नि्यो उड़ाने पर तुल गए है । 
केना न होगा कि एसी व्यापक अनास्था भरसे पूर्व 
कभी भी देखने में नीं आई । इन दिनों जीवन -दर्शन 
कै साय णालीनता के सिद्धान्तो कौ जोडने, उन्हे उपयोभी 
षी नहीं व्यावहारिक भी सिद्ध करना निश्चित रूप से 
टेदी खीरे । इस प्रयास की जाधार भित्ति अवे रेमे 
सशक्त आधार पर खड़ी करली होगी निसे, 
उन्छुवलतावादी तूफान भिरा न सके वरन्‌ टकराकर 
वापस लौटने की विवशता अनुभवे करे । 
मोनवी गरिमा के अनुरूप जीवन -यापन करने की 

उच्चस्तरीय प्रक्रिया को अतिवादियों की वपौती समज्ञा 
जाता है ओर कहा जाता है कि.वह विरक्त संन्यासियों 
के लिए कष्टसाध्य कौतूहल का काम दे सकती है । 
यष्ठ प्रतिपादन कितिन ही जोर-खरोश के सायक्योन 
कहा जाय--भले ही उसके अनुयायी बरसाती कीट -पर्त॑मो 
की तरह वदृ रहे ोँ पर तथ्यतः वह है अवास्तविक । 
सत्य शाश्वत है । मानवी गरस्मि के साथ शालीनता 
अविच्छिन्न रूप भें जुड़ी हुई है । स्मावश्यकता मात्र 
यह है कि इस तथ्य को प्रत्यक्षवाद एवं अनास्यावाद 
कीं रीति-नीति अपनाने वालो की भीड़ में तर्क व 
प्रमाणो के भाधार पर सिद्ध किया जाय ! लोक-मानस 
को आदर्शवादी जीवनचर्या अपनाने के लिए प्रोत्साहित, 
समत एवं कटिवद्ध कर सकना तभी सम्भव है जव 
उच्चस्तरीय आध्यात्म सिद्धान्तो की चर्चा करने बाल 
सवसे पहले इन प्रायमिक सूत्रों को अपने जीवन मै 
उतारे. ! जीवन साना अपनाने वाले ही साधना की 
ऊँची सीद्ियों फर चदृने के पात्र वन सकते है, इस 
अकाट्य तथ्य को एक वार नही, वार-वार समञ्च लेना 
चाहिए । 

„ आत्मिक भगति का द्वितीय सोषान आराधना हे \ 
आशरधना का अर्थ है-लोकमंगल में निरत रहना 1 
जीवन साधना प्रकारान्तर से संयम साधना है । उसके 


१.४ जीवन देवता की साघना-आराधना 


दारा न्यूनतम मँ निर्वाह चलाया ओर अधिकतम वचाया 
जाता है । समय, श्रम, धन भौर मन मात्र इतनी ही 
मात्रा कां शरीर तथा परिवार के तिएु यर्च कटा 
पडता है जिसके विना कामम चसे । कामन चतने 
की कसौटी ै--ीसत देशवासियों का स्तर । इस 
कसौटी पर कसमै के उपरान्त किसी भी ध्रम्ील भौर 
शिक्षित व्यक्ति का उपार्जन इतना ष्टो जता है कि 
काम चलाने के अतिरिक्त भी बहुत कुछ वच सके । 
इसी के सदुपयोग को आराधना कहते ह । आमतौर 
से लोग इत वत को विलास में, भपव्यय में अपवा 
कुटग्बियों मे विेर देते ह । उन्दे सूत्र मीं पडता 
कि इस संसार में ओर भी कोई अपने है-ओरों की 
भी कुछ जरूपते हँ । यदि दरि में इतनी विशालता 
आयी होती तो उस वचत को पसे कायो मे वर्च किया 
गया होता जिससे अनेकों को वास्तविक हित ` साधन 
होता ओर समय की मोग पूरी ्ोने में सहायता मिलती । 
ईष्वर का एक रूप साकार षि जो ध्यान धारणा 
के लिए अपनी-अपनी रुचि ओर मान्यता के अनुरूप 
गढ़ा जाता है । यह मनुष्य. से मिलती-जुलती 
आकृति-प्रकृति का होता है । यंह गठन उत प्रयोजन 
के लिए है तो उपयोगी, भावश्यक, किन्तु साय ष्टी यह 
ध्यान रखने योग्यं भी है कि वास्तविकं नही, काल्पनिक 
है । ईश्वर एक है उसकी इतनी भक्रृतिर्यो नही हो 
सकतीं जितनी कि भिन्न-भिन सम्प्रदायो मे गढी गईं 
है । उपयोग मने की एकाग्रता का अभ्यासं करने तक 
शी सीमित रला जाना चाहिए } प्रतिमा पूजन के पीछे 
आद्योपान्त प्रतिपादन इतना ही हे कि दृश्य प्रतीक को 
माध्यम से अदृश्य दर्शन ओर प्रतिपादन को समज्नने, 
हृदयग्म करने का प्रयत किया जाय । 

„ सर्वव्यापी ईश्वर निराकार ही हो सकता हे । उसे 
परमात्मा कहा गया है ! परमात्मा अर्थात्‌ आत्माओ 
कां परम समुच्चय ¦ इसे आदर्शो का एकाकार कटने 
मे भी र्व नहीं । यही विराट ब्रह्म या विराट्‌ विश्व 
है { कृष्ण ने अर्जुन ओर यशोदा को अपने इती रूप 
का दर्शन कराया धा । राम ने कौशत्या तया काकभथुशुण्डि 
कोडसीरूप को ज्ञलकं के रूप मं दिखाया था ओर 
प्राणियो को उनका दृश्य स्वरूप । इसन मान्यता के 
अनुमार यदह लोकं सेवा ही विराट्‌ ब्रह्म की आराधना 
वन जाती है । विश्व उद्यान को सुखी समुनत बनाने 


कतिषु ष्टी परमात्मा ने यह वहुमूल्य जीवन देकर;अपने 
युवराज की तरह यट भना । इमकी मूर्तिमही 
जीवन की सार्थकता ट । बसी मार्ग का अधिक श्द्दपूर्वक 
अवलम्बने कले से आध्यात्म उत्कर्ष का वष प्रयोजन 
सधता है जिगे आराधना क्हानगयाष्। ` - 

आराधना के निष्‌, लोक साधना के तिप्‌, भिर 
की पूंजी चाषिषए्‌ । उसके विना भूवा क्या खाये ? 
क्या बोटि ? यष पूली कँ से अये ? कहौ मे चुदाई 
जाय ? इके तिए आवश्यक है कि-जो पासे षै, 
उसे वीज की तरह भगवान के खेत में वोना सीखा 
जाय । उसे जितनी वार योया जायिया वह उतनी वार 
सौ गुना होता चला जायेगा । अभीष्ट प्रयीजन में कभी 
किसी वात की-कमी न पड़ेगी । इस सन्दर्भे मेँ कावा 
जलाराम का उदाहरण सामने है, वै किसान ये, मपनी 
पेट से दने पाली सारी आमदनी जरूरत भरनी को 
विलाते थे । भगवान इस सच्ची साधना से अतिशय 
प्रसन्न हुए ओर एक दसी अक्षय लोली दे गए, जिसका 
अन्त फभी निपटा टी नही ओर अभी भी वीरपु 
(गुजरात) मे उनका भन्न सत्र चलता रहता है, निस 
हजारो भक्तजन प्रतिदिन भोजन करते है । जो भपना 
लगा देता है उसे, वाहर का सहयोग विना मेगि मिलता 
है पर जो अपनी पूली सुरक्षित रखता है, द्रूमरौ से 
मोँगता फिरता है, उस चन्दा` उगराहने वाले पर लोग 
व्येग ही करते रहते हैँ ओर य्किंचित देकर पल्ला 
छुडाते रहते है । 

मेड ऊन कटाती रहती है ओर हर वर्प उसे नई 
उने मिलती है ! पेड़ फल देते ह, अगली वार टहािर्यो 
फिर उसी तरह लद जाती हैँ । वादल वरसते है पर 
खाली नही होते 1 अगते दिनों वे फिर उतनी ही जल' 
सम्पदा अरमान के लिए समुद्र से प्रात कर तेते है । 
उदारचेताओों के भण्डार कभी खाली नही हुए । किसी 
ने कुपान्नो को अपना श्रम~समय देकर भ्रमवश इ्मवृत्तियों 
का पोपण.किया हयो भौर उते भी पुण्य सम्ञाष्ो तो 
फिर वात दूसरी है । अन्यथा लोक साधना के परमार्थ 
का प्रतिफल पसा है जो हा्यो-हाथ मिलता हे । 
मत्म-सन्तोप, लोक सम्मान दैवी अनुग्रह के रूपमे 
तीन गुना सत्परिणाम प्रदान करने वाता व्यवसाय एेता 
है जिसमे जिसने भी हाय डाला कृतकृत्य हौकर रहा 
है । कृपण हीह जो चतुरता का दम भरते, किन्तु 


हर दृष्टि से घाटा उठते है, किन्तु उपकारी का भण्डार 
कभी-खोली नीं होता 1 उस परं ईश्वरीय अनुग्रह 
बरसता रहता रै ओर'जौ खर्वा मया है उसकी भरपाई 
करता ' रहता है, ¡ यही हि जीवन ' देवता की 
साधना-आराधना का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सत्रिणाम `। 
वस्तुतः ईश्वर छोटी-मोटी भेट, पूनाओं या गुणगान से 
भ्रसन .नहीं होता । रेसी क्रति तो शुद्र लोगो की 
होती है । ईश्वर तो म्यायनिछ ओर .विवेक्वान है । 
व्यक्तित्व मे आदर्शवादिता का समावेश होने पर जो 
गरिमा उभरती है, उसी के आधार पर वह प्रसन 
होता ओर अनुग्रह वस्साता है । 

प्रतीक पूजा की उनेक विधि टै, उन सभी का 
उदश्य एक टी है, मनुष्य के विकारो को हटाकर, संस्कारों 
को उभारफर, दैवी, अनुग्रह के अनुकूल बनाना । 

साधना से सिदि का विद्धान्त सर्वमान्य है । प्रन 
दे, साधना किसकी की जाय ? उत्तर है, जीवन को 
ष्टी देवता मानकर चला जाय । यह श्स हाय दे, उस 
हासे का क्रम है । इसी माधार पर भात्म-सन्तोप, 
लोक-सम्मान ओौर देव अनुग्रह जैसे अमूल्य “ अनुदान 
प्राप्त ्ोते ६ । 


आघ्यात्म तत्व ज्ञान का | 
मर्म : जीवन्‌ साधनां 


`अति निकट भर भति दूर की उपेक्षा कणा 
भानव का सष्टज स्वभाव है । यह उक्ति जीवन सम्पदा 
के हरक्षे्रमें लागू ती है । जीवने टम र घड़ी 
जीते है, पर न तो उसकी गरिमा. समदते ओर न यद 
स्लोच पाते है कि इसके सदुपयोग से क्या-क्या सिद्िरयो 


उपलब्ध हो सकती दै ¦ प्राणी जन्म सेत अर पेट: 


प्रजनन की, प्ाक्रतिक उत्तेजनाओं से विक्षुव्ध होकर, 
निर्वाहि"की जरूरतें पूरी करते हुए देम तोड़ देता है" । 
ते क्षण कदाचित्‌ ही कभी आते है, जव यह सोचा 
जाता हौ कि सृष्टा की, तिजोरी कां सर्वोपरि उपहार 
मनुष्य जीवन है ।. जिसे अनुग्रहपूर्वक यह जीवन दिया 
गया है, उससे यह "आशा की गरं है कि वह उसका 
श्रतेम सदुपयोग करेगा । अपनी अपूर्णता पूरी करके 
“तुच्छ से महान वनेमा, साथ ही विश्व उदयान को कुशल 
माती की तरह सींचते-संजोते, यह सिद्ध करेगा कि 


जीवन-देवता की साधना-अराधना १.९ 


उसे स्वार्थ ओर परमार्थ के सहीरूपकाञ्नान है । 
स्वार्थ इसमे है कि पशु-परवृत्तियों की कुसंस्कारिता मे 
पीटा डाँ ओर स्मवृत्तियों की आवश्यक मात्रा मेँ 
अवधारणा करते हुए उ परीक्षा मौ उत्तीर्ण षे, जो 
धरोहर का सदुपयोग कर सकने के रूप में सामने प्रस्तुत 
हुई है । जो उसमें उत्तीर्णं होता है । वह देव मानव 
की कक्षा में प्रवेश करता है । अपना ही भला नदीं 
करता, अस्यो को अपनी मावे भं विढाकर पार करता 
है) एेसीं को ही अभिनन्दमीय, अनुकरणीय महामानवं 
कहा जाता है । तृषि, वुषटि-शान्ति के त्रिविधि आनन्द 
सीं कोष्ठी मिलते षै । 

मनुष्य जीवन दिव्य सत्ता की एक वहुभूल्य धरोहर 
है, जिसे सौपते समय उसकी सत्पात्रता पर विष्वास 
किया जाता हे । मनुष्य के साथ यह पक्षपात नहीं 
है, वरन्‌ ॐचे अनुदान देने के लिए यह प्रयोग परीक्षण ` 
है, अन्य जीवधारी शरीर भर की वात सोचते भर 
क्रिया कस्ते है; किन्तु मनुष्य को सृष्टा का उत्तराधिकारी 
युवराज होने के नाते अनेकानेक कर्तव्य ओर उत्तरदायित्व 
गिदाहनै पडते हैँ 1 उसी मेँ उसकी गरिमा भौर सार्थकता 
ह । यदि पेट प्रजनन तक, लोभ मोह तक उसकी 
गतिविधियों सीमित रटे तो उसे नर पशु के अतिरिक्त 
भौर क्या कहा जायेगा, । लौभ-मोह के साथ अर्हकार 
जर जुड़ जाने परतो वात भौर भी अधिक बिगड़ती 
है ! महत््वाकाक्षाओं की पूर्ति के लिए उभी अमन्यत 
अनेकों प्रकार के कुचक्रं रचती ओर पतन पराभवं के 
गर्तं मे भिरती है । अहता से प्रेरित व्यक्ति अनाचारी 
बनता टै ओर आक्रामक भी । देसी दशा मेँ उसका" 
स्वरूप ओर भी भयंकर हो नाता है ।' दुष्ट दुरात्मा 


. एवं नर पिशाच "स्तर की आदुरी गतिदिधिर्यो भपनाता 


है । इस प्रकार मनुष्य जीवन जौँ शरेष्ठ-सौभाष्य्‌ का 
परतीकं थ, वहो वह दुर्भाग्य ओर दुर्गति का कारण ही 
वनता है इसी को कहते हं वरदानं को अग्मिशाप 


वना लेना । दोनों ही दिशां हर किसी के सिं सुती 


, कै. जो इनमें से जिसे चाहता है उसे चुन लेता है । 


मनुष्य, अपने भाग्य का नमति भापे नो है । 

साधको मे भिन्नता देखी जाती है । उनके ` 
भिन-भिन्न इष्ट देव उपास्य होते दै । उनसे अनुग्रह 
अनुकम्पा की आशा की जाती है ओीर विभिन्न मनोकामना 
पूर्णं करने की अपेक्षा रखी जाती है । इनमे से कितने 


१.६ जीवन देवता की साथना-आराधना 


सफल होते दै, इस सम्बन्ध में कुर कहा नही जा सक्ता 
है, मरयोकि पराधीनता की स्थिति मे स्वामी की इच्छापर 
सवे कुछ निर्भर रहता है । सेवक तो अनुनय-विनय्‌ ही 
कर्ता रह सकता हि; किन्तु जीवन देवता के सम्बन्ध में 
यह वात नहीं हे । उसकी अभ्यर्थना सदी रूपमे बन 
पड्ने" पर, वेह सव गु इसी कत्य वृक्ष के नीचे प्रा 
क्य जा सकता दै, जिसकी कटी अन्यत्र से पाने की 
आशा लगाई जाती हि} 
ब्रह्माण्ड का छोटा-सा रूप पिण्ड परमाणु है । 
जो ब्रह्माण्ड भें है वह सब कुछ पदार्थ के सवसरे छोटे 
चटक परमाणु भे भी विद्यमानं हे भौर सौरमण्डल की 
समस्त क्रिा-प्रक्रिया अपने मे धारण किए हुए हैं । 
इसे विज्ञान-वत्ताओं ने एक स्वर से स्वीकार क्या टै । 
इमी प्रतिपादन का दूसरा पक्ष यह दे कि परम सत्ता 
ब्रह्ाण्डीव बेतना का छोटा, किन्तु समग्र प्रतीकं जीवे 
है 1 वेदान्त दर्शन के अनुसार .परिृत आत्मा ही 
परमात्मा है । तत्व-दर्न के अनुसार इसी काय कलेवर 
भे समस्त देवताओं का निवस है । परब्रह्म की दिव्य 
क्षमताभौ का समस्त वैभव जीवत्रह्म के प्रसुप्र संस्थानों 
मेँ समग्ररूपसि विद्यमान है । यंदि उन्हे जमाया जा 
सके तो विजात अतीद्धिय क्षमता ओर अविनात दिव्य 
विभूति जागृत, सक्षम एवं क्रियाशील टो सकती हे । 
तपस्वी, योमी, ऋषि, मनीषी, महामानवे सिद्ध पुरुप 
देसी दी विभूतिं से सम्पन देखे गए है । तथ्य 
शास्त ओर सनातन ह \ जो कभी षो चुका टे वह 
अब भी दो सक्ता है 1 जीवन देवता की साधना से 
ही महया तिद्धियौं प्राप्त होती ह । कस्तूरी के हिरण 
जैषी वति है । वाठर खोजने भँ थकान ओर षी 
ष्टी हाथ लगती हे } शान्ति तव मिलती है नव उस 
मुभन्ध को केन्र अपनी ही नाभि मे होने का पता 
चलता हे ! परमात्मा के साय सम्पर्क स्थापित करने 
के लिए अन्यत्र खोजवीन कएने की योजना व्यर्थदहे) 
वह एक देशकाल तकं सीमित नीं है, कलेवरधारी भी 
नही, उमे अति निकटवर्ती क्षेत्र में देखना हो तो बह 
अपना अन्तकरण ही हो सक्ता है ) समग्र जीवन 
इसी की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है । 
गीताकार ने उस परब्रह्म को शद्धा मे री समाहित 
वेतायाषि ओरवब्ष्ठाहै किं भिसकी जसी श्रद्धा टो वह 
वैसाी है, जो अपने को जैसा मनिता हि वह वैसा 


ही वन जाता दहै । यदि भपते को तुच्छ भीर हेय 
समञ्जते रहा जायेगा तो व्यकरित्व उसी ढौषैमे ढल 
जायेगा । जिसने अपने अन्दर में महानता आरोपित 
की हि उसे अपना अस्तित्व मानवी गरिमा सै मोत-प्रोत 
दिखाई पडेगा । 

परमात्मा सव कुछ करने में समर्थं है । उसमें 
समस्त विभूतयो विमान रै । इसी शास्य वचन को 
यों भी कहा जा सक्ता है कि उसका प्रतीक 
प्रतिनिधि-उत्तरधिकार युवराज भी, अपने सनता की 
विशेपताओं मे समयन है । कठिनाई तव पडती दै 
जव आत्म-विस्मृति का अज्ञानिन्धकार अपनी सघनता 
से वस्तु स्थिति को आच्छादित कर नेताह । अधरे 
मेँ आडीको भूत ओररस्सीकोसोपकेसरूपमें देवा 
जाता है । जिधर भी कदम वदाया नाय उधर दी 
ठोकरे लगनी है; दिन्तु यदि प्रकाश की व्यवस्था वेन 
जाय तो सव कुछ यथावत दिवाई पड़ेगा । आत्म-वोध 
को उस प्रकाश का उदय माना जाता है, जिसमे अपने 
सही स्वरूप का आभासं भी भिलता है भौर सटी मार्ष 
डने मे भी विलम्ब नीं लगता । 

भे क शुण्ड मे पले सिंह शावक-की कथा सर्वविदिति 
ह । अपने दर्द-गिर्द का वातावरण ओर प्रचलन मनुष्य 
को अपने ही समूर मे घसरीट ले जाता है पर जव 
मात्म-वोध होताः है तव पता चलता है कि आलम 
सत्ता “शुद्धोऽसि-वुद्धोऽसि-निरंननोऽपि” के सिद्धान्त को 
अक्षरशः चरितार्थं करती है } “मनुष्य भटका हुंजा 
देवता है”, इस कथन में उसका सही विष्लेषण देखा 
जा सक्ता है । यदि भटका दूर हो जाय तौ समञ्नना 
चाहिए की समस्त समस्याओ का हत निकनं आया 1 
समस्त भववन्धनो से चुटकारा मिल मया । मोक्ष जौर 
ङु नही अपने मम्बन्ध मे जो मविन्त्य चिन्तनवश भ्रूल 
हो गई है; उससे बाण पा लेने का परम पुरुपार्थ हे । 
मकंड़ी अपने सिए जाला अपने भीतर कां दरव निकाल 
करस्वयंदी वुनती हि, स्वयं ही उसमे उल्षती ओर 
छटपटाती है; किन्तु देषा यह भी गया है किं जव उपे 
उ्म॑ग उठती हे तो उस जाति कौ समेट-वटोर कर स्वयं 
ही निगल भी जाती है } हेय जीवन स्वकृत है} 
जैसा सोचा गया, चाहा यया, माना गया वैसी ही 
परिस्थितियों वन मई । अवे उने वदलने कामन हौ 
तो मान्यताओ, आकां भौर गतिविधियों को उलटने 


डी देर । निकृष्ट को उकृ्ट बनाया जा सक्ता है । 
दर से महान वना जा सक्ता ै । 
“साधना सै सिद्धि” का सिद्धान्त सर्वमान्य है 
देखना द्तना भर है कि साधना कसिकी की जाय । 
अन्यान्य द्रषटयेवो के वरि मे कहा नरी जा सक्ता कि 
उनका निर्धारित स्वरूप ओर स्वभाव वेसा है या नरी, 
जैसा कि सोचा, जाना गया ६ । इसमे सन्देह ने का 
कारण भी स्पष्ट है ! समूची विश्व-व्यवस्या पक है । 
सूर्य, चन्द्र, पवन आदि सार्वभीम है । ईश्वर भी सर्वननीन 
है, सर्वव्यापी भी फिर उसके मनेक रूपमे वने ? 
अमैक आकार-प्रकार ओर गुण स्वभाव का उसे केसे 
देखा मयां ? मान्यता यदि यथार्थ है तो उसका स्वरूप 
सार्धभौम होना चाहिए 1 यदि वह मतमतान्तरोँ के 
कारण अदेक प्रकार का त्ता दे, तो समञ्जना चारिए 
कि यष मान्यताओं की टी चित्र-विथित्र भभिव्यक्तिर्यो 
है । देसी दणा में सत्य तक कते पटुवा जाय ? प्रल्ल 
का सही उत्तर यह ै कि जीवेन फो टी जीवित्त जागृत 
देवता माना जाय । उसके ऊपर वदे .कपाय~कल्मपों 
का परिमार्जन करने का प्रयलं करिया जाय । अंगार 
पर राख फी परत जम जाने पर वह काला कूटा 
दिख पडता है, पर जव वह परत हटा दी जाती दहै 
तो भीतर छिपी अम्नि स्पष्ट दीखने लगती टै । साधना 
का उदेश्य इन आवरणं आच्छादनों को हटा देना भर 
है इसे प्रसुपि को जागरण मे वदल देना ही कहा 
जा सक्त दहै । 
आध्यात्म विज्ञान केः तत्वयेत्तामं ने अनेक प्रकार 
कै साधना उपचार वताये है । यदि गम्भीरतापूर्वक 
उनका विश्नेपण विवेचन किया जाव त्तो प्रतीत होगा 


कि यह प्रतीक पूजा मौर कुं नरी मात्र आत्म-परिष्कार - 


काही वात बोध स्तर का प्रतिपादन है । पात्रता 
आर प्रवरता का अभिवर्धन ष्टी योग ओर तप का 
लक्ष्य है 1 पात्रता एक चुम्बक है जो अपने उपयोग 
की व्तुर्जो-गक्तियों को अपनी ओर सहज की आकर्षित 
करती रहती है । मनुष्य मे विकसित हुए देवत्व का 
शरुम्बक संप्नार मे संबयाप्त रक्िर्यो ओर परिस्थितियों को 
अपनी ओर आकर्षित करता रहा है । जनाशय गहरे 
होते है । सव ओर से पानी सिमटकर इकट्ग देने 
के लिए उने जा पटुता दै । समुद्र भे सभी नद्यो 
`जा मिलती ह ।, यट उसकी गहराई का ही प्रतिफल 
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है 1 पर्वत की चौियों पर यदि शीते की अधिकता 
से वर्फ जम भी जाय तौ गर्मी पडते षी पिघत जाती 
है ओर नदियो से होकर मयुर मे परहुव केर पकती 
है । इसी को कहते हे “पात्रता” । पात्रता का अभिवर्धन 
ही साधना का मूलभूत उदस्य है । ईश्वर कोन किमी 
की मनुहार चाषटिए ओर न उपहार । वह छोटी-मोटी 
भेट पूजाओं से या स्तवनं गुणगान से प्रसने नही 
ोता । एसी प्रकृति तो शुद्र लोगो की होती ह । 
भगवान का दसा मानेसर नर्ीं । वह न्यायनि भीर 
विवेकवाने है । व्यक्तित्व में उल्ृट आदर्षवादिता का 
सममिश ्ोने पर जो गरिमा उभरती ह उसी के आधार 
पर वह प्रसन्न ोता भीरं अनुग्रह बरप्नाता है । उसे 
फुसलाने वर्गलाने का भयास करने वालो की बाल क्रीड़ा 
निराशा टी प्रदान करती है । 

ऋषि ने पूछठा--“कस्मै देवाय हविषा विघेम” भत्‌ 
“हम किस देवता के लिएु यजन करैः“ ? उसका सुनिसवित 
उत्तर है आत्म-देव के लिए । अपने आप को चिन्तन, 
चरित्र ओर ब्यवहार की कसौरियों पर खरा सिद्धे हना 
ही वह स्थिति टै जिते सो टेष सोना कहते ह । पेड़ 
पर फल.-फल ऊपर से टपक कर नहीं लदते, वरन्‌ जडं 
जमीन से जो रस पीचती रैः उसी से वृक्ष बढ़ता दै 
ओर, फलता-फूलतां है । जष्टं अपने अन्दर षै, जो 
समूचे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है । इसी प्रषरता 
के आधार पर वे सिद्धयो -विभरतियौं प्राप्त होती है ! 
जिनके आधार पर आध्यासिक महानता ओर भौतिक 
प्रगतिशीलता के उभय-पक्षीय लाभं मिलते दै ।` यदी 
उपासना, साधना ओर आराधना का समन्वित स्वरूप 
है । यही वह साधना है निसके आधारं पर िद्धिरमा 
ओर सफलता सुनिश्चित बनती है ) दूसरे के समने 
छाथ पसारने, गिड़गिडनि भर से पात्रता के अभावंमे 
कुछ भ्रात नही होता । भते ही वह दानी परमेश्वर 
हीक्योनहो } कहा गयाहे कि ईश्वर केवल उनको 
सहायता करता है, जो अपनी सहायता आप करते है, 
अपनी सटायत्ता करने को तत्परे हैँ । आत्म-परिष्कार, 
आत्म-शोधन, यही जीवन साधना है । इसी को परम 
पुस्पार्थ कठा गय है । जिसने इस लक्ष्य फो समना, 
जानना चादिषए्‌ कि उन्होने आध्यात्म तस्व जान का रसस्य 
ओर मार्म उस्तमत्त कर लिया । चर लक्ष्य तक पर्ने 
का राजमार्ग पा तिया । 
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भरिविध प्रयोगो का संगम-समागम 


गंगा, यमुना, सरस्वती के मिलन से तीर्थराज त्रिवेणी 
संगम वनता है । ब्रह्मा, विष्णु, मरैश देवाधिदेव है । 
इसी प्रकार सरस्वती, लक्ष्मी, काली शक्तियों की 
अधिष्ठात्री है } मृत्यु लोक, पाताल ओर स्वर्ग यह तीन 
लोकं है । गायत्री के तीन चरण ई, जिन्टें वेदमाता, 
देवमाता, विश्वमाता, के नाम से जाना जाता है ! 
जीवन-सत्ता के भी तीन पक्ष है, जिन्दें चिन्तन, चरित्र 
ओर व्यवहार ` फहते हैः । हन्द को ईश्वर, जीव, प्रकृति 
कहा गया है 1 तथ्य को ओर भरी अधिक स्पष्ट कलना 
हो तो इन्दे आत्मा, शरीर ओर संसार क सकते हं 1 
यह त्रिवर्गं ही भँ हमे सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है 1 
उद्भव, अभिवर्धन भौर विलयन के रूप मेँ प्रकृति की 
अनेकानेक हलचल इमी आधार पर चलती रहती है । 
जीवन तीन भागों मेर्ेदा हुआ दे-{१) आत्मा, 
(२) शरीर ओर (३) पदार्थं सम्पर्के । शरीर को स्वस्थ 
ओरे सुन्दर बनाने का प्रयल किया "नाता है । आत्मा 
कौ परिष्कृतं ओर सुसंस्कृत वनाया जाता हे तया संसार 
भे से वैभव ओर विलास के सुविधा-साधन सैनोये जाते 
है । परिवार समेत समूना सम्पर्क क्षेत्र भी इती परिधि 
भ आतां है । जीवन साधना का समग्र रूप वहै 
जिसमे इन तीनों का स्तर एेसा वना रदे, जिससे प्रगति 
ओर शान्ति की सुव्यवस्था वनी रहे । 
इन तीनों मेँ प्रधान चैतना दै, जिसे आत्मा भी 
कह सक्ते है 1 दृष्टिकोण इसी के स्तर पर विनिर्मित 
होता हे । इच्छु, भावनार्पु, मान्यताभो का र्ज्ञान 
क्सि ओर हो, दिशाधासय ओर रीति-नीति क्या अपनाई 
जाय, इसका निर्णय अन्तःकरण ही करता है । उसी 
के अनुरूप गुण, कर्म, स्वभाव बनते टै । किस दिशा 
मे चला जाय ? क्या किया जाय ? इसके निमित्त 
संकत्प उटना ओर प्रमल वन पड्ना भी आस्मिक क्षेत्र 
कां निधरिण है । इस्रीसिए आत्म-बल को जीवन की 
सर्वोपरि सम्पदा एवं सफलता माना गया है । दसी के 


आधार पर सयम जन्य स्वास्थ्य में प्रमति होती हे ) ` 


मन मे ओजस्‌, तेजस्‌ ओर यर्चसूकारी प्रतिभा चमकती 
है । बहुमुखी सम्पदार्ठँ शती पर निर्भर हें । इसलिए 
जीवन साधना का अर्थं प्रधानतया “आत्मिक प्रगति" 
ष्टोता है । वह गिरती-उठती है, तो समूचा जीवन 
मिरे-उठने लगता है -। इसतिए जीवन साधना को 


आत्मोत्कर्षं प्रधान मानना चाहिए । उसी के माधार 
पर शरीर व्यवस्या, साधन संचय मीर मन सम्पर्क.का 
चा खड़ा करना चाहिए । रेष्ठा करने पर तीनों टी 
क्षेत्र सुव्यवस्थित वनते एृहते है भौर जीवन को समग्र 
प्रगति, सफलता या सार्थकता के तक्ष्य तक पर्ैचाया 
जा सकता है । ^ # 
आत्मिक प्रगति का सार्वभौम उपाय एक ही ह- 
क्रिया कृत्यो के माध्यम से आत्म-शिक्षण । इसे प्रतीक 


"पूजा भी कह सकते है 1 भनुष्य के मानस की वनावटः 


एसी है कि वह दिन्टीं जानकारियों से भवगततौ षो 
जाता है, पर उसे व्यवहार में उतारना क्रिया अभ्यास 
के विना सम्भव नहीं*होता । यह अभ्यात्त ही वै 
उपासना कृत्य है, जिन्हे योग्रभ्यास, तपश्चर्या, जप, 
ध्यान, प्राणायाम, प्रतीक पूजा आदि के नाम से जाना 
जाता है । इनमे अग संचालन, मन का के्रीकरण 
एवं उचपार सामग्री का प्रयोग यह तीनो ही आते है । 
अनेक धर्म सम्प्रदायो में पूना विधान मलग-अलग प्रकार 
सेै, तो भी उनका अभिप्राय ओर उदैश्यं एक ही 
है--आत्म-शिक्षण, भाव मम्वेदनाओं का उनयन । यदि 
यह लक्ष्य जुड़ा हुआ न होता तो उसका स्वरूप मात्र 
चिन्ह पूजा जैसा, लकीर पीटने जैसा रह जता है। 
निाण शरीर का मात्र आकार तो वना रहता है, पर 
यह कुछ कर सकने मे समर्थ नहीं होता । इसी प्रकार 
देते पूजा-कृत्य, निस साधक की भाव सम्बेदना के 
उन्नयन का उदेश्य पूरा न रोता हो, मात्म-शिक्षण 
आत्मिक प्रगति का प्रयोजन पूरा न कर स्केगे । 

इन दिनो यही चते रहा है } लोग मात्र पूना 
कृत्यो के विधान भट किसी प्रकार पूरे करते है ओर 
उसके साय भाव सम्बेदनाओं को जोड़ने का प्रयल नदीं 
करते, आवश्यकता तक नही समडते । फलतः उनमे 
संलग्न लोगों मे से अधिकांश के जीवन में विकातत के 
कोई लक्षण दीख `नदी पड़ते । कृत्यौ से देव्ता को 
प्रसन्नः करदे उनमे मन चाहे वरदान मौगने की वात 
की कोई तुक नहीं । इसलिए उस वेतुकी भरक्तिया का 
अभीष्ट परिणाम हौ भी कैसे सक्ता हे । एके दही 


देवता के दो भक्त परस्पर ग्त्रु भीरो सक्ते हि} 


दोनो अपनी-अपनी मर्जी की याचना कर सक्ते हैं । 
देसी दशा में देवता असमेजस में फेस सक्ता कि 
किसकी मनोकामना परी कर किसकी न करे । फिर 


देवता पर भी रिश्वितखोर होने का, चापतूसी पसन्द 
सामन्त जैसा स्तर होने का आरोप लगता है । कितने 
सरोग रै, जो पूजा कृत्य 'अपनाने के साथ इस गम्भीरता 
भेँ.उतरते है ओर यथार्थता को समञ्ञने का प्रयत करते 
है ? अन्धी भेड़-चाल अपनाने पर समय की वर्वदी 
के अतिरि्ति ओर कुच हस्तगत हो भी नदी सक्ता ! 


हमे यथार्थता समञ्ञना चाहिए ओर कह यथार्थवादी 
क्रम अपनाना चादि, जिससे आस्मिक प्रगति के लक्ष्य 
तक पर्हुचा भौर उसके साय भविच्छिनि रूप से जुड़ी 
हद सर्वतोन्ुखी प्रगति का लाभ उठाया जा सके । ` 


शयैर पोपण के लिए तीन अनिवार्य साधनो की 
आवश्यकता होती दै-(१) आहार, (२) जल ओर 
{३) वायु । दीक इसी प्रकार आल्िक प्रगति की 
आवश्यकता पूरी करने के लिए तीन माध्यम अपनाने 
होते है-(१) उपासना, (२) साधना ओर 
(३) आराधना । इन शब्दो का भर भी अधिक 
स्यष्टीकरण इस प्रकार समद्लना चादिषएु । 


उपासना का अर्थ हे, निकट वैटना । किसके ? 
ईश्वर के । ईश्वर निराकार है । उसकी प्रतिमा या 
छवि तो ध्यानं धारण की सुविधा के लिए विनिर्मित 
की जाती है । मानवी अन्तःकरण के साथ उसकी 
घनिरता उत्कृष्ट चिन्तन के--आदर्शवादी भाव सम्बेदन 
के स्परे दही हौती है । यरी भक्ति का, ईश्वर 
सानिध्य को, ईश्वर दर्षन का वास्तविक रूप है । यदि 
सकार रूप मँ उसका चिन्तने करना षो तो किसी 
कल्पिते प्रतिमा भँ इन्दी दिव्य सम्वेदनाओं के होने की 
मान्यत्ता ओर उसके साथ अविन जुडे.ोनेके रूप 
मै किया भी जा सक्ता है । एसे महामानव जिन्होनि 
आदर्शो का परिपालन ओर लोकमंगल के तिए समर्पित 
षने के रूप मै अपने जीवन का उत्सर्गं किया, उन्दं 
भी प्रतीके माना जा सकता है.। राम, कृष्ण, बुद्ध, 
गधी आदि को भगवान का अंशावतार कहा जा सक्ता 
हे ! यन्द इष्ट मानकर उसके ठचि मे लने का प्रयल 
क्रिया जा सक्ता है । इस निमित्त क्रया गया पूजा 
श्रयास उपासना कटा जायेगा 1 
दूसय चरण है-साधना । जिसका पूरा नाम दै 
जीवन साधत \ इसे चरित्र निर्माण भी कहा जा सक्ता 
है । चिन्तन मे भाव सम्बेदनाओ कां समावेश तो 
उपासना क्षत्र मँ चला जाता है, पर शरीरचर्या की 


जीवन देवता की साधना-आराधना १.६ 


धाराविधा -जीवन साधना .मेँ. अती है .। . इसमें 
सआहार-विहार, रहन-सहन, संयम, कर्तव्यो का परिपालन, 
सदुगुणों का अभिवर्धन, दुष्पदृत्तियो . का उन्मूलन आदि 
अते हैँ । संयमशील,* अनुशासित ओर सुव्यवस्थित 
क्िया-कलाप अपनाना जीवन साधना कदा जायेगा । 
जिस प्रकार जंगली पशु.कौ सरकं का प्रशिक्षित कलाकार 
वनाया जाता है, निसं प्रकार किमान उवड-वावड़ 
जमीन को समतल करके उसे उर्वर वनाता है, जिस 


- भ्रकार माली सुनियोजित ढंग से अपना उद्यान लगाता 


ओर सुरम्य बनाता हि, उसी प्रकर जीवन्‌ वैभवे का 
श्रेतम सदुपयोग करने लगना जीवन साधना है । 
व्यक्तित्व को पवित्र, प्रामाणिक, प्रवर बनाने की प्रक्रिया 
जीवन साधना है । यह बन पड़ने पर्दी भात्मा में 
परमात्मा. का अवतरण सम्भव होता है । धुत हए 
कषे .की ही रंगा ठीक तरह होती है । चस्तरिवान्‌ 
व्यक्ति ही सच्चे अर्थो में भगवद्‌ भक्त बनते है ।. दैवी 
वरदान पसे दी लोगों पर बरसते दँ । स्वर्ग, मुक्ति, 
सिद्धि, तुष्टि, तत्ति, शान्ति जैसी दिव्य विभूतियों से मात्र 
चरित्रवान्‌ टी सम्पन होते है । उनमें सदभावना, 
शालीना, सुसेस्कारिता के सभी लक्षण उभरे हुए दीवते 
है । सामान्य स्थिति मे रहते हुए भी रेमे टी ल्लोम 
महामानव, देव मानव वनते है । 

. तीसरा चरणं है--आराधना । हसे अभ्यर्थना, अर्चन 
भी कहते टै । दूसरे शब्दौ में इसी को पुण्य-परमार्थ, 
लोर्कमेमल, जन~कल्याण आदि भी करते है 1 यह 
संसार विराट्‌ ब्रह्म का साकार स्वरूप है । इसमे निवास 
करते वलि प्राणियों ओर पदार्थो का, परिस्थितियों का 
उुनियोजन करने मेँ संलग्न रहना आयधना है । 
सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य प्रकारार्न्तर मे 
सभी का ऋणी टै । इसकी भरपाई कणे के लिए उसे 
परमार्थ होना ही चाहिए । 

साधना, स्वाध्याय, संयम भीर सेवा के चार आधार 
सर्वतोन्सुखी प्रगति के तिए भावस्यक माने गए है 1 
जीवनं साधना मे स्वाध्याय की, संयमशीतता की ओर 
लोकमंगल के तिप निरन्तर समयदान, अंशदान लाते 
रहने की आवश्यकता पड़ती है । सेवा कायो के निए 
समयदन, श्रमदान अनिवार्य रूप से आवश्यक टै । 
इसके विना पुण्य-संचय की बात यनती ही नहीं ।' 
संयम तो अपने शरीर, मन ओर स्वभावमें स्वय॑ ^ 


१.१० जीवन देवता की साघना-आसेयना 


साधा जा सक्ता ह, पर रोवाधमं अपनाने वैः निए 
समय दान कैः भतिपिक्त साधन दासं की भी आवश्यग्ना 
पडती £ । उपार्जित आनीविका ऋ सात भाग पेट 
परिवार के तिए ष्टी वर् नरी कप्त कना "यारि, 
वरन्‌ उमका एक मरत्त्वपूर्ण अंश लोकमंगल ने निए भी 
नियमित ओर निशित शूप शे निकालते राना पादिए्‌ ॥ 
उपासना, साधना ओर आराधना को, चिन्तन, चरि 
ओर व्यवहार फो परिष्कृत कले की प्रत्रिया को नित्य 
कार्य मे, निदय्‌ नियम में सम्मितित रमना चाहिए । 
उने से विसी एक यो यदाकदां कर तेनेमे काम नहीं 
चलता । भोजन, श्रम ओर रयन यह तीनों ही नित्य 
करे पड़ते ६ । इनमें से किमी को यदाकदा न्यूनाधिक 
मात्रामें मन मर्जीसे कर निया जाया करे, तो उम 
अस्तव्यम्तता के रटते न तो स्वास्थ्य ठीक रह मग्ना 
है ओर मन व्यवस्थित उपक्रम चत मक्ता । फिर 
किसी प्रयोजन मेँ सफलो मननातो वनी क्सि 
प्रकार पड़े? 
जीवन एक सुव्यवस्थित तथ्य है । वदन तो 
अस्त-व्यस्त ६ै ओर न कभी दु करने, कभी न कले 
जैसा मनमोजीपन । पशु-पक्षी तक एकं नियमित ्रकरति 
व्यवस्था के अनुरूप जीवन-यापन करते है, फिर मनुष्य 
तो सृष्टि का मुकुटमणि टै । उसके ऊपर मात्र शयीर 
निर्वाह का ही नहीं कर्तव्यो ओर उत्तरदायित्व केः परिपालन 
का अनुशासन भी है । उसे मानवी उदारता के अनुरूप 
म्यदिाँ पालनी ओर वर्जना छोडनी पडती हैं । इतना 
ही नहीं वह पुण्य-परमार्थं भी विशेष पुर्पार्य के रूप 
मे अपनाना पडता रै, जिसके लिए सृष्टा ने अपना 
अजस्र अनुदान देते हुए आशा एवं अपिक्षा रखी हे । 
इतना सव वन पड़ने पर ही उसे उस लक्ष्य की प्राप्ति 
होती टे जिसे ईश्वर की प्राप्ति या महानता की उपलब्धि 
कहा जाता है । 
जीबन साधना नकद धर्म हि । इसके प्रतिफल 
प्रा करने के लिए लम्बे समय की प्रदीक्षा नरी कर्ली 





पड़ती । “स हाथ दे, उस हाय ले” का नकद सौदा - 


दस मार्गे पर चलते हुए हर कदम पर फलित होता 
रहता है । एक कदम आगे वदने पर मेजिल की दूरी 
उत्तनी फुट कम होती है । साय दी जो पिचड़ापन 
धा, वहे पीछे द्ूटता हे । इसी प्रकार जीवन साधना 
यदि त््यपूर्ण, तर्कं सगत ओर विवेकपूरणं स्तर पर की 


गई ष्टो तो उमका प्रतिपन दो म्प र्म यों टाव 
मिलना चनता ¢ 1 ट मैनित पगुप्रदृत्तिपो श 
भभ्याम षएूटता $, सानावरण मी गन्दगी गे ऊपर सद 
कयाय -क्त्मपर घटते ‡ |. दूमग ताभ यदेता मिः 
मए-पशु मे मर-देव यनने के निष्‌ जो प्राति करनी 
चारिण उमयी व्यवम्या सटी स्प मे वन पठती 6 ॥ 
मवयं को अनुभव एता ई पि ग्यक्तिलि तिस्र 
उच्य्नरीय यन रा {£ । उन्कृट्ला भीर भादर्णवाद 
फीदोनो ष्टी उपन्िर्यो निर्नार्‌ हम्नगतष्टो णीहि । 
यदी है मह उपनय, लिमे जीवन की सार्थकता, मफलनना 
एवं मनुष्य मे देवल का प्रन्यक्न भवतरण कनै है । 
तल जान की भाप म षमी को इईवनर प्रापि, भव 
यन्धनो मे मनिनि, परम निद्धि. अया म्बरं सोपान मे 
प्रपि या जाना #ै । न सहन उपलच्ियों भे 
वित इमनिष्‌ रना पडता ¢ दि मे तौ जीवन माधना 
का दरपन टीकः तरह सम्ना जाता ह भौर न जानकारी 

के भभाव में सष्ठ प्रयोग का मभ्याम वन पड़ता है । 


उपार्जन ही नीं, सदुपयोग भी 


अभी भीसंमारके क्तिनो में पेन पिद 
स्तर के मनुष्य रहते र, जिनके स्तर एव माधनौ मे आदिम 
काल फी अपेक्षा बहुत थोड़ा ही सुधार परिष्कार षुभ 
है! इसका कारण एक ही टै सभ्य संसार के साय धुलने 
मिलने से कतराना ओर उपायो फो अपननि के निर्‌ 
आकर्पिति न होना जिनके मारे सुविधा साधन वढाये 
ओर प्रगति के उपलब्ध माधन रम्तगत किण जा सक्ते 
ह । अलयाववादी प्रवत्ति मे इ्द-गिर्द के क्षेत्र में वदे-चदे 
विकास क्रम के साथ उनका सम्बन्ध जुड़ न सका । एकाकी 
अलग-थलग व्यक्ति अपनी अविकसित अन्तपररणा के 
आधार पर सर्वतोन्मुखी विकास कर सके यह सम्भव 
नही ! पिच्डे हुए कषेत्रो ओर वर्गो मे यत्त कठिनाई छाई 
रही है किवे सभ्यता को अपनाने के लिए सवैच्छापूर्वक 
आगे वदृ नही सके ।` दूसरो ने उनके पीठे पडुकर 
येन-केन -प्रकारेण उन्टे प्रगतिशीलता के साय सम्बन्ध जोड़ने 
के लिए वाधित भी नही किया । फलस्वरूप मादिम काल 
से मिलती-जुलती- परिस्थिति से धिरे दए अनेक मनुप्यो 
को, कवीलो को अभी भी दयनीय स्थिति मे गुनर करते 
हुए देखा जा सकता हे । 


यह तथ्य न्यूनाधिक मात्रा मेँ अधिकांश लोगो पर 
लामू होता ६ । उनकी प्रगति, सम्पनता, चतुरता एक 
पक्षीय रहती है । शरीर को निर्वाह के, मनोरंनन के 
साघन चाहिए । उन्हे जुटाने में टी अधिकांश समय, श्रम, 
मनोयोग एवं अनुभव सप जाता है । पषा आमत्तौर से 
हता है क्योकि शीर को ही सव कुछ माना जाता ष, 
उसी कौ अपना समग्र स्वरूप समन्ना जाता है मौर शारीरिक 
प्रसन्नता, सुविधा का सम्पादन ष्टी सफलता का चिन्ह माना 
जाता है । अभिषव ष्टी कोर दिशा धारा अपनाती है । 
जिप्न दिशा में तत्परता, तन्मयतां वदृती रै, उसी क्षेत्र की 
उपतम्पिो भी दस्तगत होती है । एयीर को सुविधा देने 
बाली साधन सम्पदा का उपार्जन-उपभोग टी जीवन का 
लक्ष्य बनवार रह गया है { श्सतिए उसी स्तर के 
उपार्जन-अभिवर्धन का माहौल यना ओर उत्साहवर्धक 
स्लर की सफलता प्रासन हुई है । मन:स्थिति ठी परिस्थितियों 
की निम्न हि । इच्छा, संकल्प ओर पुरुषार्थं का समन्वय 
ही उस उपार्जन का श्रेयाधिकारी माना जा सक्तादहै, जो 
व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से टम सव फो उपलव्य है । 
प्रस्तुत प्रगति कौ भौतिक प्रगति कटा जाता हे, 
क्योकि उममे प॑चतत्वो मे वने भौतिक शरीर की 
आवष्यकतामो की पूर्तिं के लिए अन्य पदायों को प्रात 
करना, उन्हे अनुकूल ढौ मे ढालना, यही जीवन भर 
होता "एठा है । जन्म मे लेकर मरण पर्यन्त यही क्रम 
चलता रहता है । चिरकाल सै इसी दिशा मे सोचा 
जाता ओर प्रयास किया जाता रां है । फलस्वरूप 
वे सुविधा, सम्पदा सामने दै जो वैज्ञानिक आविष्कार 
भर निर्णयो के आधार पर विनिर्मित की गई । 
विज्ञान के दो पक्ष है । एक पदार्थं विज्ञान, दूसरा 


चेतना विज्ञान “आत्मविज्ञान । ” दोनो का भपना-अपना . 


कार्यकषेत्र ओर अपना-अपना प्रतिफन है । चेतना के, 
आत्मा के सम्बन्ध मे लोग कुछ कहते सुनते तौ रहते 
है, पर उस्र सत्ता का स्वरूप, उदेश्य, आनन्द खोजने 
के लिएु उत्साहित नहीं होते । कार्म भौतिक कलेत्र के 
लिए आकर्पित उत्तेजित हई मनोभरूमि अपना समूवा 
चिन्तन ओर कर्तृत्व इसी एक केन्र पर नियोजित कए 
रहती है । यह सव चलता ओर वढता भी इसलिए 
रहता है करि उसके लाभ परिणामं तत्काल प्रत्यक्ष रूप 
से दृषिमोचर होते रै । जवकि चेतना का आस्मिक 
कषतर गहराई मे उतरे, अन्तर्मुखी होने ओौर वायीकी 


- तत्काल छाय लगा वही स्व कुछ है 
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से समज्लने परष्टी स्पष्ट होता है । इतना भंज्ञट कौन 
उठये ? तालिक दृरिकोण कौन अपनाये ? उथला स्तर 
उथती उपलब्यियों से टी सन्तु टो नता है । वच्वौ - 
कैः लिए गुव्यारा, सुनञ्चुना, चोक्लेट, विकट ही बहुत 
मुषि । उसे वातू के धरोदे बनाने भौर टूटी टहनि्ों 
के वमीचे लगाने मे उत्साह रहता हे क्योकि उन कृतियो 
का प्रतिफल चर्मचक्षुभं सै दृरिगोचर होता है । वान 
बुद्धि की सीमा प्रत्यक्ष वादतकदही सीमितदहै। जो 
1 इन प्रयासो की 
मानवी परिणति प्रतिक्रिया क्या हो सक्ती है, यदं सोच 
सकना दूरदर्शी विषेकशीलता का काम है, विन्त कटिनाई 
यह है कि उस दिव्य दृटि को विकेसितष्टोने का अवसर 
ही नहीं मिला { कल्पना, विचारणा, कुशलता, चतुरता 
जैसे सभी पक्ष भौतिक उत्पादन, उपभोग मेी,.लमे 
रहते है ! इतना अवसर, अवकाश ही महीं मिलता 
कि चेतना की सत्ता, शक्ति ओर महत्ता को गम्भीरतापूर्वक 
समञ्जन का प्रयल कर सके । 

शरीर प्रत्यक्ष दीखता है । यैभव प्रत्यक्ष दीखता 
है । विनोद फा प्रत्यक्ष अनुभव टता है । वाहवाही 
सूटने में भी अर्हता की पूर्तिं होती है । इसी परिधि 
मे सामान्य जन सोचते भौर दौड़ धूप करते पाये जाते 
है । इन संसाधनों में सम्पन्न वनाने में पदार्थं विज्ञान 
ने सहायता की है ) जव ध्यान केद्धित हु तो इच्छा 
एवं खोज भी चल पड़ी । फलतः उपलन्धियोँ दस्तमते 
होती ओर वदृती चली ग्ई-। स्थिति सामने षै! 
प्रस, रेडियो, टेलीविजन, वत्व, पते, हीटर, कूलर, तार, 
डाक, रेल, मोटर, जलयान, . वायुयान, कल-कारखाने 
आदि अनेकानेक उपकरण सुविधा सनन क लिए सामने 
खड़े है । यह समस्त संसार पदार्थं को अपने दढंगसे 
ढालने ओर उसके उपयोग करने में नियोजित है 
इनके सहारे सुविधा सम्पन्नता "के नये-नये क्षेत्र हाथ 
लगते चले गए है । भाषा, लिपि दर्शन, शित्प, चिकित्सा 
आदि क्षत्र भं आश्चर्यजनक अनुसन्धान हुए । युद्ध 
मे प्रयुक्त होने बाते एसे अस््-शस्त्र विनिर्मित हुए 
जिनके सहारे एक सामान्य व्यक्ति क्षण भर मे अस्यो 
को धराशायी कर सकता है ! यह सव पदार्थं विज्ञानं 
कीदेन है } इनका यदि सदुपयोग वन पडे तौ निःसन्देहं 
मनुष्य इतना सुखी, - सन्तु, प्रसन्न एवे समुनत वरन 
सकता है, जितना कि स्वर्गलोकवासियों के सम्बन्ध में 
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सोचते ओर यैसा सुयोग प्राप्न करने के निष्‌ म तलचाते 
रहते है । 
आश्चर्य दस वात का है कि तथाकयित्त प्राति की 
चरम सीमा के निकट पर्हुव जाने पर भी माननी सत्ता 
दिन-दिन दुर्बल टोती जाती है । अस्वस्यता, दिता, 
कलह, उद्वेग, अशान्ति, असुरक्ना, आशंका की विनेता 
सामने भाती जाती दै । भपराध तेजी से वदृ रे 
है । पारस्परिक भविष्वास भय-अतिंक फी परिधि घने 
लगे है । परिवार टूरते जा ररे 1 जो किमी तरह 
एक घर में निवास करते दग्रे जाते £ उनके वीच भी 
मनो -मालिन्य, असन्तोप-अविश्वाम सुलगता दैखा जाता 
है । चैन कहीं नदीं, किसी को नरी, व्यक्तित्वो क्रा 
स्तर भिररहारै । प्रतिभां बु रही है । मानवी 
गरिमा को ज्वलन्त रखने वाली चिन्तन की उतकृटता 
ओर चरित्र की आदर्शवादिता धटती-मिटती जा री 
है । मनुष्य शरीर धारण किए ष्ठोने परं भी लोग 
श्मशानवासी भूत-पलीत की मनःस्यिति तिए टु 
उरते -डराते जीवन व्यतीत करते देखे जाते ह । दुर्सनों 
की पकड़ इस प्रकार बदृती एवं प्रचण्ड होती जाती है, 
जिनकी तुलना पौराणिक कथा में ग्राह द्वारा ग्रे गए 
गजसेकीला स्के । 
वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, 
जनेतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रो मे अनुपयुक्ता, 
अवांछनीयता के अराजकता स्तर के घटाटोप छाये हुए 
है । सम्पदा-सुविधा का बाहुल्य छते हुए भी उसके 
वितरण का समावेश नहीं ही रा है । फलत्तः अमीर 
अधिक अमीर ओर भरीव अधिक गरीव होते जा रटे 
है । हर क्षेत्र मे अपने-अपने दंग की उद्दण्डता उभर 
रही है । मयि टूट रदी है । वर्जनाओं की परवाह 
नही कीना रही है । “जिसकी लाठी उसकी भस 
वाला “मत्स्य न्याय” व्यापक क्षेत्र पर अपना अधिकार 
जमाता चला जा रहा रै । सी दशा में शान्ति की, 
एकता, संमता की धटोत्तरी होते जाना स्वाभाविक है । 
इसे विडम्बना ही कटना चादिए्‌ कि एक ओर 
जौँ सुविधा सम्पदा की वदढोत्तरी होती जा री है । 
वहाँ दूसरी ओर उनके लिए रसने वालो की संख्या 
बदृती ४; { जिनके पास प्रचुर साधन है, वे मिल 
बोट कर श्वाने की वात नही सोचते, वरन्‌ उपभोग मे 
भा सवने की सीमा से वाहर जो वचता है उसे विनाशकारी 


अत्मघाती, दुष्योजनों मे लगा रै £ । फनतः ठे 
भीर्श््या का, अनीति का कदटरवा प्रतिप टायों-षाय 
भोगना पडता । वैनमेये भी नहीं यैठ पतते । 
जरां भूष सै अगणित नोग श्राम पाते $, वौ अधिकं 
ग्रान से उतपन्न अपच भी मुराम्पन्नौ के लिए विपत्ति 
का कारण वनता टै । भम्पनो भीर विपन्न दोनो षी 
वर्गे अपने-मपने दग से मपनै-मपने कारणों से दुः 
सहते भीर विपत्ति भँ फमते देवरे जाते £ । 
„ इने विसंमतियों फा कारण एक टी है--पेतना 
क्षत्र में निखा का अत्यधिक हास । यदि मानवी गरिमा 
को ध्यान मे रपा गया टता, आदर्गो का परिपालम 
वन सका टौता तो यदत अवांछनीयता की स्थिति न 
आती । श्न दिनों तैयक्तिक ओर तसामानिककत्रो मे 
युप्रजलन सव्या है । उनका प्रभाव मामान्यजनौ पर 
पड़े विना नीं रहता । ` संचित वुसंस्कार भी उभरते 
रहते £ । देपा यरी जाता है कि पत्तन की दिशामें 
अनायास टी मन चलता है ओर एसा छृत्य वन पडता 
है, जिते पशु-प्रवृत्तियो का पक्षधर षी कहा जा सकै । 
इन कारणों से जन-सामान्य की मनःस्यिति परतनोन्ुव 
ही बनी रहती है । इसी का परिणाम रहै किं शालीनता 
को अकुण्ण रख सकना कठिन हो जाता है । भ्रष्ट 
चिन्तन ओर दु्ट चरित्र का परिणाम वैसा ही हीना 
चादिए जैसा किं न दिनो व्यापक रूप से दृगोचर 
होरहादै। १ 

हाथी को अंवुश सै, घोडे को लगामसे, ऊंट को 
नकेल से, वैल को ण्डे के सहारे वशवर्ती रखा जति 
है ओर उपयोगी कृत्य करने के लिए बाधित किया 
जाता है । मनुष्य को धर्म धारणा के सहारे कुकमों 
से बचाया ओर सन्मा्मं पर चलाया जाता है । 

उपार्जन एक बात है भौर सदुपयोग दूसरी । शारीरिक 
ओर मानसिक क्षमता के आधार पर किसी भी प्रकार 
का उपार्जन किया जा सकता हे, किन्तु उसका सदुपयोग 
दररदर्शी विमेक के बिना, नीति निष्ठाके विना वन नही 
पडता । उस स्तर की क्षमता का होना भी सुसन्तुलन 
बनाये रखने के लिए आवश्यक हे 1 

परिमार्जन-परिशोधनं का क्रम न वले तो गन्दगी 
एकत्रित हो जाना -स्वाभाविक है । शरीर मे अनेकों 
मल निरन्तर वनते रहते है । उनका निष्कासन मलमूत्र, 
श्वास, स्वेद आदि मागो द्वारा होता है । धर ओंगने 


भेँ'अआयि दिन जमा होने वाला कचरा षाड से बुद्र 
जाता है" । वालों ओर कसो की सफाई पानी भर 
साबुन से ्ठोती है । मन मेँ आन्तरिक दुर्बलता भौर 
बाहरी कुप्भावों से मनुष्य स्वभावतः धैमे आचरण करता 
है. यसा कि वह कीट-पर्तगों भर पशु-पक्षियो की 
पिषड़ी भोनियो मे करता रहा है । इस पतनोन्मु 
प्रवाह कौ विवेकं ओर संयम के द्वारा मर्यादाओों ओर 
.वर्जनाओं के अनुबन्ध द्वारा सेका जाता है । इस नियन््रण 
ओौर परिष्कृत परिवर्तन के तिए काम करने वाती प्रक्रिया 
का माम ष्टी माध्यात्म है 1 


पुरातन ओर अर्वाचीन 
अन्तर का कारण 


- शीर मौर प्राण मिलकर जीवन वनता है । हन 
दोनोभेंसे एक भी विलगष्टौ जाय तो जीवन का 
ञन्त ष्टी समञ्नना बाहिए । गाद़ीकेदो पियेष्टी 
मिलकर सन्तुलन बनाते भौर उसे मति देते है । इनमें 
से एक को भी दटा-पफूटा, अस्त-व्यस्त नहीं होना चाहिए । 
अन्यधा प्राण को भूते-प्े्त की तरह भद्ष्य रूप से 
आकार मे, लोक-लोकान्तते भें परिभ्रमण करना पडेगा । 
शरीर की कोई अन्त्येष्टि न करेगा तो वह स्वय॑ष्ी 
सड-गल जायेगा । 

दैनिक अनुभव मे शरीर ही आता है । आत्मा 
को उसी के साय गुंधा रहना पडता ट । इसका प्रतिफलं 
यह होता है कि आत्मा अपने आपको शरीर दी समञ्लने 
लगती है ओर इसकी आवप्यक्ताओों से लेकर्‌ इच्छाओं 
तक को पूरा कले के तिए संलग्न रहती है । दूसरा 
पक्ष चेतना का, आत्मा का रह जाता है ¡ उसके 
प्रत्यक्ष न होने के कारण प्रायः ध्यान ही नीं जाता ! 
फलतः एसा कुक सोचते-फरते नदीं वन पडता जो 
आत्मा की समर्थता एवं प्रखरतां के निमित्त आवश्यक 
है । यह पक्ष उपैक्षित. बना रहने पर अर्धाग, पक्षाघातः 
पीडित जैसी स्थित्ति भन जाती है '। जीवन का स्वरूप 
ओर चिन्तन कर्तृत्व सभी भें उदेश्यहीनता घुस पडती 
है । जीवन प्रवाह कीट पतंगो. जैसा, पशु पक्षियो जैसा 
बने नात है { उसभ पेद प्रननन की ही ललक छाई 
रहती है । जो कुछ वन पड़ता हे, वह शरीर के 
निमित्त ही कम आतां हे । भूख, कागुक्ता की, वासना, 
तृष्णा, अहेता की पूर्ति कर पाता हे । लोभ, मोह 
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ओर प्रषंसा--अहंता की ललक हौ मटर्निश छाई रहती 
है । इन्दं तलक लिप्सां को भव वन्धन कहते ह । 
इसी से जकंड्ा हुमा प्राणी हथक्ड़ी -वेडी, तोक पहने 
हुए बन्दी की तरह जेल-षाने की सीमित परिधि मे 
मौत के दिन पूरे करता रहता है । इन परिष्यिति्यी. 
मे संकीर्ण स्वार्थ परता की पूर्तिं लक्ष्य वन जाता है । 
समूमा चिन्तन भौर प्रयास इसी हेतु नियोजित रहता 
है । देसी दशा मेँ आत्मा के सम्बन्ध मँ कुछ विचार 
करते ही नहीं वन पडता । उपेक्षित की पुकार कौन 
सुने । जिसे उसकी भावष्यकतामों से वंचित रषा गया 
ष्टो, उपेक्षित तिरस्कृत करिया गया हो, पोषण से वचित 
रखा गया हो, दह दुर्बल तौ होगा ही । अशक्ता 
की स्थिति मे उसफी वाणी भी क्षीण टो जायेगी 1 
कंडक कर अपनी आवश्यकता बताने ओर शिकायत 


"सुनाने की स्थिति भीन रहेगी । फलतः आत्मा की 
सत्ता ते हुए भी उत्ते जव कु कहने, मौगने, परामर्थ 


देने तक कीस्थितिमे न रहने दिया गया तो 
समे्नां चाहिए कि उसके "वर्चस्व का निखरना सम्भव 
ष्टी महीं रहा । शरीर के निमित्तं ही भग अवयवो की 
ज्ञद्धियो, कर्मद्धियों की विबिध-विधि' हलच्ते होती 
रहेगी । देसी दशा मे यदि जीवन चर्या पर संकीर्य 
स्वार्थपरता टी छाई रहे भौर उसकी पूर्ति के लिए 
सुविधा, सम्पनता वदान, उसका उचित -अनुचित उपभोग 
कटे की, नेवाजी जैसी खुमारी चढ़ी रहे तो' इसमे 
आश्चर्य दही क्याटै? 

आत्म्‌-विस्मृति टी वह दुरभाग्य भरी दुर्दशा रै, 
जिसके कारण मनुष्य अपने सुर दुर्लभ जीवन की गरिमा, 
जिम्मेदारी, सम्भावना आदि सभी कुछ भूल जाता है । 
भरूल-भ्रुैयो मे भटका हओ मनुष्य मृगतृष्णा मेँ भटकने 
वाले हिरन का उदाहरण वनता है । भेडो के शुण्ड 
मे पते सिंह शावक को. उसी स्तर पर मिमियाने भौर 
धासन खाने की कहानी प्रसिद्ध है । उसका उद्धार तव 
हुमा था जव पानी मे पराई देखने ओर दूसरे सिंह 
दारा, वर्तमान 'रीति-नीति वदल डालने के तिएु उसे 
समङ्ञाते हए सहमत किया गया था । भंगी कीट की 
कथा भी इसी ते. मिलती-जुलती हे । भ्रंग द्वारा पकड़ा 
दुभा कीड़ा उसका निरन्तर गुंजन सुनकर मोहिति हो 
जाता है । वह तन्मयता इतनी बढती है कि मनी 
नहीं, शरीर भी उसी ढोचि मे टल जाता है । कालान्तर 
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मे कीट भंगी वन जाता हि । यो यह उदाहरण 
भक्त के भगवान वनने भर उसके तिए्‌ साधना उपक्रम 
अपनाने पर भी लागू द्यो सक्ता है पर वस्तुतः वैसा 
होता नहीं । अपने को शीर मात्र समने भौर उसी 
की सेवा-यु्रुपा मेँ निरन्तर लगे रहने के कारण आत्मा 
की स्थिति भी अन्य अंग भवयवों की भोति एक सामान्य 
घटक भेत्री रह जाती है । उसका उपयोग इतना ही 
रहता है कि उसके वनै रहनै पर शरीर भी जीवित 
बता रहे । मूनमौजी कर सकने के लिए जिसं शक्ति 
सामर्थ्यं की आवश्यकता है उसे उपलव्य करता रहे । 


होना यह चादिए किं जिस प्रकार शरीर की विभिन 
इच्छा आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, उसी 
प्रकार जीवन व्यवसाय के वरिढठ साद्मीदार को भी लाभांश 
भे से उसका भाग निकाला ओर दिया जाय, पर होता 
यह है कि काम पक्ष ही सव कुछ ज्ञपट, निगल लेता 
है । आत्मा को निराशा ओर अभावग्रस्त्ता की स्थिति 
मै रहना पडता है । देसी दशा भे, उसका दिन-दिन 
दर्वल होते जाना स्वाभाविक है । नियन्त्रण ढीला पड़ 
जामे पर काया को पदार्थ सम्पदा के साय सुलकर 
खेलने की चट मिनेमी ही । उच्छुषनता अपनाकर 
धृष्टता को परिपक्व करते-करते अराजकता जैसी स्थिति 
उत्प होगी ही । यही है मनुष्य का पतन-पराभव । 
इसी स्थिति भँ दुष्टता ओर भ्रष्टता पनपती है । क्रिया 
की प्रतिक्रिया होनी अवश्यम्भावी है { विन्तन ओर 
चरित्र यदि गये-गुजरे स्तर का ष्ठो तौ उसका प्रतिफन 
दु.खद, संकटग्रस्त एवं विनाशकारी होगा ही । उन 
दुष्परिणामों को कर्ता स्व्यं तौ भोगताहीटे, साथी 
अपने सम्बद्ध परिकर्‌ को भी उसी दलदन मे घसीट 
ले जाता ह । नाव कीतलीमेषेदद्टो जानि पर 
उसमें धे सभी यात्री मँ्ञधार मे इूवते है । सार्थ, 
विलासी, कुकर्मी स्वयं तो आत्म -प्रताडना, लोक भर्त्सना 
ओर देवी. दण्ड विधान की आग मे नलता ही दै, माय 
ही अपने परिवार को, सम्बन्धी, स्वजनो, मित्रो कौभी 
अपने जनाल-जेनाल मे फँसाकर अपनी री तरद दुर्मति 
श्रुगततै के लिए वाधित करता है । नशेवाजी की क्रिया 
प्रतिक्रिया एसी टी होती है । वहु प्रजनन मेँ व्यत्त 
व्यक्ति भी अदूरदर्भिता के कारण अपना, पत्नी व वच्यों 
का भविष्य विगाइते है । वीमार का अपना परिवार 
भी अस्र पाता रहता हे । रान दण्ड की पकडे 


आये हुए व्यक्ति स्वयं तो नेत्त भुगरतते टी षै, साय 
षी परिवार को चिन्ता मे, वदनामी भ, कर्नदापी मेँ 
इवो जते है । आत्मा की उपेक्षा करके उसकी भागीदासै 
देने में वेईमानी वरतने वाते भी इसी प्रकार के गर्त 
मँ गिरते ष । साय ही अपने प्रभावक्षेत्रमें भी 
निकृष्टता का सम्बर्धन करते हुए उन्हे भी उती कुचक्र 
भें फंसाति ६ । 

यह है संक्षिप्त विष्लेषण उस व्तुस्यिति का, जो 
साधन सम्पन्नता रहते हए भी व्यक्नित्वो को, प्रतिभाओं 
को ऊँचा उठने-उढाने के स्यान पर पतनोन्मुख घनाती 
ओर उसकी दु.खद प्रतिक्रिया में समूचा वातावरणं विकृत, 
दुर्गन्धित करती दे । इमे आल्मिक दुर्बलता भी क 
सकते है क्योकि आदर्शो को अपनाने की, दृष्टिकोण में 
उक्कृरटता भरने की, कार्य पद्धति को दूरदर्शी विवेकशीलता 
के अनुरूप वनाने की महती आवष्यकतामों को पूरा 
कर सकने वाली सत्मदृत्तियँ आत्मिक क्षेत्र ते ही उभरती 
है | सन्मां पर ले चलने वाला प्रकाश उसीकेन्रसे 
उपलव्य होता है । यदि वह समुद्र के वीच भें खडा 
हुआ प्रकाशा स्तम्भ बुक जाय तो फिर उसके मेँ 
चलने वाते जलयान चट्टान से टकराकर दुर्दशाम्रस्त 
होगे ही । 

विचारशी्नो को इस तथ्य के सम्बन्ध में गम्भीरता 
पूर्वक विचार करना चािए्‌, क्योकि इसे प्रत्येक के 
व्यक्तिगत जीवन का उत्थान-यतन तो चुडा हुभा है 
ही, साथ ही यह भी निश्वित है किं हर व्यक्ति अपना 
भला-वुरा प्रभाव समाज पर छोड़ता है । विशेषतया 
सुगन्ध की अपेक्षा दुर्गन्ध का विस्तार भी भधिकः रोता 
ह ओर प्रभाव भी अधिक पड़ता है । एक नशेवाला, 
युआरी, व्यभिचारी, दुर््यसनी, कुकर्मी अनेको संगी साधी 
वना सकने मेँ सहज सफल होता हे । वेल अनि-अगि 
पसस्ती जाती है, ले एक दूसरे को आगे धकेलती 
हि ओर उनकी हलचल किनारे पर परु कर सकती 
हे । अनुकरण श्रिय सामान्य जनो मे आदर्शवाद का 
अनुकरण करने की कमता हन्की सी होती दै पर वे 
कुपरचलनो को सहज पक्डते है । दरपित साहित्य का, 
अवांछनीय फिल्मों -अभिनयो का प्रभाव जितनी तेजी से 
पञ्ु-ग्रदत्तियो को भड्काता है, उतनी तीत्रता मत्साटित्य 
मे नहीं होती । गीता पढ़कर उतने आत्मज्ञानी नहीं 
वने जितने किं अश्लील दृश अभिनय से प्रभावित 


रोक कामुक भनावार अपनाने में प्रवृत्त प्‌ है । एक 
सन्त व्यक्ति, कम टी मज्जन अपने जेता यना पाते 
¢ | मरामानवों फो अपने नसे सावी, उत्तराधिकारी 
विनिर्मितं करने मं देही -चोदी का पसीना एक करना 
पडता £ पर त -मण्डली की विरादरी वरमाती मेदृवो 
फी तरर देघते-देयते तेजी मे वदती है । बुकुपपुत्तो 
की पसन ओर भवी -मच्छरों का परिवार भी तेजी 
मे दृता षै पर यी की रश वदि अत्यन्त धीमी 
मतिसैष्टतीषहै। 

समाने मे छाया हुमा अनाचार, अरन्तोप, पतन- 
पराभव का मात्र एकी कारण ४ कि जनसाधारण 
की मात्म-षेतना मूर्धिति ष्टो रई ६ भौर उसका स्यान 
शरीरगतं तिप्पा, लालसा ने चे निया । यदि स्िति 
को बदलनाष् तौ उल्टे को उलट कर सीधा करना 
होया ` चिन्तन मे आदरो का समयश वरना होगा 
भौर दृष्टिकोण में उत्कृष्टता की प्रतिापना करनी गी । 
ग्यवहार मेँ सज्ननता का पुट तराना ोगा भौर स्वार्थ 
पर अंदु लगाते हुए पुप्य-परमार्थ की प्रवृत्ति जगानी 
ष्ोमी । शती आधार पर व्यक्तिर््वो का उभार भीर 
सत्योननें को सफन थना सकने वाली प्रतिभा को 
निखारना सम्भवे वन पडेगा । संक्षेप मे यही है, आस्मिक 
प्रगति । इसी के माप मानवी गरिमा जुडी ई है । 
यही सदगुण सम्पन महममानयों फी ` विरादरी उत्पन्न 
करती दै । इमी तत्वज्ञान को अपनाकर प्राचीनकाल 
भें साधु-तराह्मणों का विशाल समुदाय संकन्पपूरवक सत्पवृत्ति 
सम्वर्धन फी मती लोक-साधना में लगाया । उमी 
आघार पर सतयुग का स्वर्णिम काल विनिर्मित हुभा 
था ¡ इन्हीं दिनों यट भारत भूमि देव मानवो की 
जन्मदात्री ओर स्वर्गादपि गरीयसी कहलाती रही है । 
यँ के निवासियो ने असाधारण स्तर की सेवा साधना 
करके जन सम्मान भौर जन सहयोग अर्जित किया था । 


जगदूगुर भर चक्रवर्ती के ऊचे पदों पर उन्हे इशी सेवा 


साधना के वदते विठाया गया या] 

पुरातन काल की वैयक्तिक भौर सामानिक गरिमा 
का विकास-विस्तार्‌ मात्र एक ही जाधार पर सम्मव 
ह्भा था कि यर आध्यात्मवाद को मान्यता ची गई 
धी । आज नितना ध्यान भौतिक विज्ञान के आविष्कार 
मौर उसके द्वारा दिनिर्भित उपकरणों के प्रयोगो पर है, 
पुरातन काल मे उतना ही ध्यान चेतना का स्तर ऊचा 
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उठाने पर भी पा 1 भावनाओं, मान्यता, माकाक्षामं 
उमेगों की प्रत्येक लष्टर मं आदो की ऊर्ना भरी रहती 
थी । फनतः एर किसी का मन चा सोचता था ॥ 
हर शरीर आदर्णो को करियाचित्त करम में तल्लीन रहता 
धा । उस महान परम्परा का पत्या करकेष्टी ष्म 
आज अनेकानेक संकटो एवं उलमनो मैं फते है । 


आस्तिकता, आध्यान्मिकता 
ओर धार्मिकता 


हलवाई की दुकान पर अनेक मिठाइयों री रती 
हि पर विष्तेपण करने पर उनमें तीन ठी वत्तु 
धुली -मितली दिषाई पड़ती £ । एक शक्कर, दूसरा 
दूध, तीसस भन्न । यह वनानि वाले की कुणलता श 
कि बट उन्हे उलट-पुलट कर भनक रूपों मे रि 
अनेक स्वादो वाली वना देता है । मिरी, चाक भीर 
दृण्डे मी सहायता सै बुम्ठार अनेक प्रकार के वर्तन 
वनाता रहता है 1 कागन, कलम, स्याही की सहायतां 
से भनेको आलेव लिषवे जाते रते ष । आध्यात्मं 
विज्ञान का समूचा दोचा तीन आधारो पर मी प्रकार 
खड़ा ह जिस प्रकार किसान द्वारा बीज, खाद, पानी 
की सहायतां से भण्डार भर देने वाली फसल उगाई 
जती हि । 

तत्वज्ञान की दार्णेनिक विमेचनाओ भे ईश्वर, जीव, 
प्रति की विवेचना होती रहती है, । मनीपिरयो में 
भक्तियोग, जानयौग एवं कर्मयोग को आत्मिक प्रगति 
का आधार निरूपित किया जात्ता है । इन्दी निभिन 
प्रतिपादन रलियों का यदि एकीकरण किया नाय तो 
वे प्रकासन्तर से उन्दी मूल भरतिपादनों मे समा जाती 
है, जो आध्यात्म के त्रिवर्ग प्रतिपादनों मे माधारभूत 
माने जति ह 1 तत्वज्नान रूपी समुद्र मन्थन के इस 
नवनीत को आगस्तिक्ता, आध्याल्मिकता ओर धार्भिकता 
कैस््पमे जाना जाता है । यह मानवी सत्ता के सीन 
कलेवर ईै--स्पूल, सूक्ष्म ओर कारण शरीर तथा इन्दे 
काया, मानस एवं अन्तःकरण भी क्ते है । इन तीनों 
के अभ्युदय देतु सम्मिलित प्रयल एकं साय करे पड़ते 
है वे म्लि-जुते खूप भे विकसित होते है ! एेा 
नदीं होता किएकषी को पररा कर सेने पर दूसरे वो 
हाय में लियां जाय ¡ जीवन निवह के निए अन्न, 
जल, वायु की व्यवस्था जुटानी पडती है ओर बह 
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साप-साय प्रयुक्त एोती र्ती है । यह वातत आल्िक 
प्रगति के त्रिविय आधाय के सम्बन्धे भीतै । 
आ्तिक्ता का अर्थं है--ईश्वर-विष्वाम । गे 
अन्तरत की गराई में जमानि के तिर्‌ भक्ति-भाव का 
आश्रय सेना पड़ता है । यट वित्वा मनोकामना पूरी 
करने या प्रकट एकर दर्शन देने जते वचकाने-वाल 
कौतुक कै लिए नी, वरन्‌ सत्यवृत्तियों के समिति 
समुल्यय की सपन भा्यामों के सूप मे भपना निए 
जाने परे सभ्पन टोता हि 1 ईश्वर के प्रति समर्पण, 
विसर्जन, विलय का तात्पर्यं है--उकतृषटता के साथ अपने 
आपकी सथन रूप से जोड़ लेना । कटपुतसी की तरह 
अन्तरात्मा रूपी वाजीयर के इ्णरे पर अपने अन्तग 
ओर द्रेण जीवन को दालना .। अपने जान-क्म को 
इसी निमित्त नियोजित किए रहना । ईष्वर व्यक्ति 
विशेष की तरह शरीरथारी नीं ह जिसे उपहार-मेनु्ार 
द्वा अपनी भर आकर्पित किया जा सके ओर उससे 
मर्नमजी के क्रिया-कृत्य कराये जा सके । समस्त ऋषि 
निमम सुशासन के परिपालन से ठी गतिग्रील रहकर 
अपना अस्तित्व बनाये हए ६ 1 यह अनुशासने ह्वर 
ने अपने अपर भी स्वच्छापूर्वक भदा हुभा है । कह 
अपनी मनमर्जी से या भक्त की मजी से स्वेच्छाचार 
वेरीने लगे तो समन्ना चारिषएु वेवूञ्ञ राजा की णासन 
परिधि अन्धेर नगरी कने विना न रहेगी । नो सर्वत्र 
अराजकता ही दृरिगोचर होगी । 
ईश्वर की सत्ता ओर महत्ता पर विश्वास कने 
का अर्थं है--उत्कृरता के साय जुड़ने ओर सत्परिणामों 
पर, सद्गति पद, सर्वतीन्मुखी प्रयति पर विश्वास केरना । 
आदर्शवादिता अपनाने पर इस प्रकार की परिणति 
सुनिश्चिते रहती है, किन्तु कभी-कभी उसकी उपलय्यि 
म देर-सबेर हौती देखी जाती ठै । देसे अवसरो फर 
ईशवर-विष्वासी विचलित नीं ्ोते । धैरयपूर्वक प्रतीक्षा 
करते है भौर विश्वास वनाये रहते है ! दिव्य सत्ता 
के साथ भक्त जितनी सधनता के साय जुडेया, उसके 
अनुशासन, अनुवन्ध का जिननी ईमानदासै, गराई के 
साय पालन करेगा, उतना ही उसका कल्याण होगा । 
आस्तिक न तो याचना करता है भट न मपनी पात्रता 
से अधिक पाने की अपेक्षा ही करता है । उसकी 
कामना भावना के रूप मेँ विकसित होती है | भाव 
सम्बेदना फलित होती है तो आदर्शो क प्रति आस्यावान 


यनाती † । तनिक सा दवाय या प्रलोभनं भाने पर 
पिमित जाने मे गेम्ती टै । पविग्र अन्तकरण वनी 
सेना ईश्यर्‌ केः सवतरण कै तिपएु अवरोध भमाप्न कट 
देता £ । दु्यतृत्तियों को ष्टा देने पर्‌ उनका स्यानं 
स्यृक्तियो का समुज्यय ते तेता £ । इम स्थिति के 
परिपएम्व ने पर जो आननद भता ह, सन्तोष टता 
है, उल्नाम उमगता है उमे ईत्वर-प्रातनि कहा जा सक्ना 
+ 

विराट्‌ व्रह्म ओर विशाल पश्राह्म एक टी वात 
षै । सर्वव्यापी परमेष्वर को क्री शरीर विरैप र्मे 
अवस्पित नटीं देग्णा जा सक्ता । वहः नियम, एकिः 
एवं भाव-पेतना के रूप में फण-कण में समाति है ! 
परब्रह्म की . यथार्थ सत्ता कायदीस्प षै, किन्तु उमे 
प्रत्यक्ष देयना एो तो भर्मुन, योदा, कौशल्या, 
काकमगुण्डि की तरर मर्वव्यापी के रूपः मँ देषना 
चाषटिए्‌ । उत्त मान्यता के परिपक्व ते ही “भात्मवत्‌ 
सर्वभूतेषु" भर “वसुधैव पुदुम्बकम्‌” की श्रद्धा उभरती 
है "1 सेवा साघना भौर परमार्यपरायणता की दिशा मेँ 
अप्रसर ना पड़ता है 1 आस्तिकता कोई भावुकता 
नीं ह । किसी प्रतिमा की अर्वनां भर करते रने 
से वह प्रयोजन पूरा मीं टौता । भक्ति भाविना भक्त 
जन के चिन्तन, यरि ओर व्यवहार मेँ उच्चस्तरीय 
परिवर्तन प्रस्तुत करती है । यह मगुष्य को देव-म्तर 
का चना देने वाला काया-क्त्प ही भगवत्‌-भक्ति का 
यथार्थ स्वरूप है 1 

माध्यात्म का दूसरा चरण' है-आध्यात्मिकृता । 
आध्यास्मिकता का भर्थ है-आत्मावलम्बन । वहिरंग 
परिध्यितियों का मूलभूत कारण अपनी मन.स्थिति को 
मानना । आत्म-सत्ता की गरिमा, महिमौ मौर क्षमता 
को अनुभव करना । दूसरों से सम्पर्क रखने, आदान -प्रदान 
का क्रम चलाते रहने मे हर्ज नही, पर विश्वासं रना 
चादिए कि उत्यान-पतन की परिपूर्णं जिम्मेदारी अपनी 
ही । अकेले ही आये ये, अकेले टी जाना है । 
इस तथ्य के साय इतना ओर जोड़ना चाहिए कि एकाकी 
निश्चय करना ओर उस संकल्प को पूरा केके लिए 
एकाकी ही कटिवद्ध एवं अग्रसर होना हे 1 उकृषटता 
कामार्गे ही एेसा है, जिस पर चलने के लिए परोत्साहन „. 
देने वाले, मार्गे दिखाने ओर सहयोग देने वाले प्रायः 
दूसरे लोगं महीं ही मिलते हैँ । लौकमानस संकीर्ण 


स्वार्थपरता से भदा टै । लोगों की मान्यता, विचारणा 
ओर क्िया-प्रतिक्रिया अधोगामी प्रवाह मे ही वहती 
रहती हे । उसका परामर्षं मानने, अनुकरण करने पर 
तो व्यामो के नाल-जेनाल मे ही जक्डे राजां 
मक्ता. ६ । पक्षी अपने पो के सहारे आसमान में 
उड्पतेष्टं । उन्हे न कोई मा्दि्णन देता भरन 
महोग देता है । शालीनता, सम्ननता, उदात्ता भर 
पुष्य-परमार्थ का मर्म भीमा है निस पर कसी 
प्रशिक्षक या सहयोगी की आशा नहीं रखनी चाहिए । 
श्न अप्त विवे, अपन संयम्‌, अपना सक्त्य एवं 
अपना साहस ही काम देता ६ । प्रामाणिकता भौर 
शरालीनता की कसौटी पर कस लेते के उपरान्त ी 
अन्य लौग दर करते, समर्थन करते भौर सयोगं 
देते देषे मए है अन्यया गिरते को अधिक जोर का 
धक्का^देकर्‌ गहरे गर्तं मे गिराने वाते तथाकयित मित्रो 
कीष्ठी सर्वत्र भरमार पायी जाती ६ । युम्त्वाकर्पण 
की तर पतन का प्रभाव एवं वातावरण टी सव ओर 
छाया रहता है । इस दवाव मै उभरना ओर अन्तरात्मा 
की उक्कृष्ट प्रेरणामों फा अनुगमन कर संकना अपने 
यतवूते ्टी वनं पडता है । गीता के .परमर्शानुसार 
अपनो उद्धार भाप टी कटा पडता है । अवसाद से 
अपने कौ वचा लेने के चिषए प्रचण्ड साहस का परिचयं 
स्वयं ही देना पदता है । मनुष्य स्वयं ही भपना शत्रु 
मौर मित्र है । जिसने आत्मावेलम्यन अपनाया भौर 
अपने पैसों के वलवूते अपने भार्म पर एकाकी चल पडा, 
वही मंजिल तक परता है । रास्ते मे चलने वाते 
तौ हर भर्गं पर मिल जाते ठै । जव पतन मार्गं पर 
अनेकों साथी मिल जतिष्ट तो कोई कारण नदीं कि 
ऊँचा उछान ओर आगे वदने के प्रयास में कोई साय 
न॒दे । संसार मे वहुत कुछ है पर उसे खीच बुलाने 
ओर हनम करने के लिए तो अपनी निज की चुम्बकीय 
क्षमता ष्टी काम देती रहै । ओंखनदोतो संसारके 
समस्त द्य समा, कान न टो तो संसार-भर के शनं 
का अन्त, अपना मस्तिष्क कामनदे तो समस्त संसार 
पागल । अपना दूषिकौण रंगीन चकमे की तरद किसी 
सनक से सना हुभा, हो तो हर वस्तु उसी रंये रंगी 
हई दिखाई देगी “। इसलिए अत्म-निरीक्षण, 
आत्म-सुधार, 'आत्म-निर्माण ओर आत्म-विकास की 
प्रक्रिया अपनाते हुए साधक को आत्मावलम्बन अपनाना 
चािए ! एकाकी चल सकने का साहस जुटाना चाहिए ! 


नः 
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जीवन देवता की साधना-आराधना १.१७ 


यही आघ्यालिक्ता टै, जितै विज्ञान का दूसरा चरण 
जाना-माना जाता है । 


तीमया चरण है--धार्मिकता । धार्मिकता का अर्थ 
है, कर्तव्य-परायणता । नीति-निा भीर उदार-सेवा 
साधना के हर्द-गिर्द ष्टी धर्म की धुरी भूमत्ती & । 
उसके भविच्छिन अंग £-आत्म-संयम ओर परमार्थं 
वैः निमित्त वदे-चद्रे संकत्प साहस का प्रद्नि ! " 


उन्छुखलता पशु-प्रवृत्ति की परिचायक है } 
स्वेच्छाचार कीट-पतंगों को ही शोभा देता है} 
अपराध-अनाचारो भे सेलग्न रहने वाते शेतान की भलाद 
कटे जाते £ \ मनुष्य का स्तर एससे ऊषा है 1 उसकी 
गरिमा नीति-निष्ठा ओर शालीनता पर टिकी हुई है । 
सको कर्तव्य -परायणता भी कहते है । निम्मेदारियो 
का निर्वाह भी । 


मनुष्य यों तो प्रत्यक्षतः स्वतन्त्र ६ 1 उते लगाम, 
न॒केल, अंकुश, चावुक के सहे रास्ते पर चलने केः 
सिए वाधित नी किया जाताः ओर न वह फवियों की 
तरह एकड़, वेदी पहनाकर जेल की वष्टार दीवारी 
भे ेर-वटोरकर रखा जाता है । यह आत्मानुशासन 
षी ६, जो अपनी बहुमुखी निम्भेदारियों का पालन 
कते हुए अमुविधाओ का सामना कटे करे निए तत्पर 
रने की प्रेरणा भरतौ है । शरीर को स्वस्य रखना, 
मन कौ सन्तुलित्त वनाना, उसे मनोविकारौ से नचाना, 
अर्थं उपार्जन मेँ ईमानदारी वरतेना, मिल-वोँटकर खाना, 
हेसते -हेंसत्ति जीना, गिरतो को उठाना" उश को वदान 
यसे अनेक दायित्व निजी जीवने के साय चुडे हुए है । 
इसके अतिरिक्त सामाजिक केत की अनेकानेक 
जिम्मेदारि्यौ ह । विशेषतया सतमवृक्तियो का सभ्वर्धन 
ओर दुवृत्ति्यो का उन्मूलन--इन दोनो प्रयासों कौ 
हाथमे लेने पर नीर-क्षीर विवेक ओर अनीति के साथ 
लड़ पड्ने, की साहसिकता भपनानी पड़ती है । टूट 
को वनाने ओर रूढे को मनाने मे असाधारण कौशल 
का परिचय देना पड़ता है । सामाजिक उत्तरदायित्नों 
के निर्वाह मे भी मनुष्य को बहुत कु एसा करना 
पड़ता है जिसे रचनात्मक, सुधारात्मक कटा जा सके । 
उसके लिए अपने व्यक्तित्व को प्रामाणिकता एवं प्रषरता 
से सुसज्नित करना पड़ता हे । 

कर्तन्य पालन की महत्ता वताते हुए उसे प्रकारान्तर 
सै ईश्वर-पूजा का ही एक स्वरूप वताया गया है ।. 


१.२० जीवनः देवता की साघना-आराधना 


का सयौग, सद्भाव विंचता चला आता है । वैसे 
चरित्र निषा के आवश्यक अंग समक्षदारी, ईमानदारी, 
जिम्मेदारी, बहादुरी के रूपमे जाने जाते & 1 

तीसस पकी व्यवहार का है । जैसा सोचा जाता 
है. वैसा ही ` व्यक्तित्वे वनता है, चरित्र लता & । 
चरित्रवान व्यक्ति अपनी गरिमा के भनुरूप लोकोपयोगी 
केमोँ में हाय डालता हे, उदार परमार्थं परायणता का 
परिचय देता ै । मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा के 
रूप भें दरूसयें से यथोचित व्यवहार बन पडता है । 
योजना दसा कु कर गुजरने की रहती हि जिसका 
प्रभाव ग्रहण करने वति हर किसी को ङचां उठने, 
अगि बदृने की प्रेरणा मिते । 


आत्मीयता की स्नेह सम्बेदनाओं से भरा-पूरा उदार 
सेवा-सद्योग, सम्मिश्रित सदृव्यवहार हर किसी से नीं 
अघन पडता । मे व्यक्ति तो अहंकार भरी अशिष्ट 
उचजड्ढता टी बर्तते दैखे गए है *। सनज्जनता चरित्र 
निाकाही एक अंग है । नीतिदान मानवी गरिमा 
का, मनुष्य जन्म का मूल्य महत्व समदते है 1 अस्तु ! 
अपना व्यक्तित्व एसा बनाये रदते. है जिससे अन्तरात्मा 
प्रफुल्ला, प्रसनता अनुभव करे ओर सम्पर्क क्षेत्र के 
लोग सहायता करते रहँ । किसी को किसी भी कारण 
उंगली उठाने का भंवसर न मिते । शत्रु भी लोहा 
माने भर उसका मूर्यांकन अजातशत्रु के रूप मेँ करे । 
चरित्र वस्तुतः चिन्तन का ही परिणाम हे, चिन्तन बीज 
है । उसमे चरित्र ओर व्यवहार का खाद लगाने से 
जीवन कत्यगरृक्ष जैसा फलतो रै, चन्दन ओता महकता 
है । चिन्तन आमतौर से अचिन्त्य चिन्तन की रंगीली 
उड़ानें उड़ता ओर आवारागर्दी मे भटकता देखा हि पर 
जव उपे आदर्शवादिता का अवलम्बन मिलता हे तो 
सही मार्ग पर चलने लगता है । उच्छरबलता अवर 
होती है ओर निर्धारित उदेश्यों के लिए एकनि तन्मयता 
अपनाता है । पसो की एक भी विचार तरंग अनगद्‌ 
नहीं होती । न उनमें भटकाव देवा जाता है, न 
अर्स॑ग्रमी स्वच्छन्दता का दौर उभरता हे 1 विचारों का 


मूल उद्गमं अन्तःकरण है । आस्था, भावना, कामना ` 


जिस भन्तःकरण मे उत्कृष्ट स्तर की ्टोती है, वरहो 
विनार तर्द॑गों का उत्पादन भी मादर्फादी अभिव्यंजनाओं 
से मापूरित रहता है । अन्तःकरण षी है जिसमें संस्कार 
जड़ माये रहते ई । जहो कुसंस्कारो का उन्मूलन 


करके सुरसस्कायों को आरोपित कर तिया जाता है, वहाँ 
चिन्तन, चरित्र ओर व्यवहार के सभी स्तर भदो से 
भरे-पूरे रहते € । 

चेतना का उदात्तीकरण जीवनं के मन्तरंग मौर 
बहिरंग क्षेत्र का परिशौधन-परिष्छार करने की प्रक्रिया 
जारी रखने पर सहजन सम्भव है । इसके तिए 
आत्म-निरीक्षण, आत्म-सुधार, आत्म-निमणि भौर 
आत्म-विकास के चार कदम उठाने पठते है । एकान्त 
मेँ वैठकर. एकाग्र मन से अपने गुण-कर्म-स्वभावं में 
पुसी हर्द अवांछनीयतामों को समन्नमे, पहचानेने का 
प्रयल करना चादिए । जो मनुपयुक्तता समन्ञ मेँ भये, 
उसे करडे-कचरे की तरह बुद्र फक का साहस भरा 
प्रयल करना चाहिए । प्रबल इच्छा शक्ति के सामने 
कोई दुष्वृृत्ति टिक नहीं सकती 1 यह परिशोधन हुम । 
यह आवस्यक्ता ठै, किन्तु पर्यास नहीं । दुखवृत्तियों 
के ष्टटाने पर जो स्यान खाती हमा टै, उसे सिक्त नहीं 
रहने देना चादिए वरनू उसमें सच्व्रत्तियों का भादेपण 
करा चादिए ! उन्हे स्वभाव का मंग वनाने के तिए, 
अभ्यास मेँ उतारे के लिए तदनुरूप भनुकरण करने 
की क्रमवद्ध योजना बनानी चाटिए ओौर उसे कार्याचित 
करते रहने के निश्चय पर मआरूढ़ रटना चादिए । 

“आत्म-विकास'” का अर्थ.है पने स्व" का दायरा 
बढाना ।- जिस शरीर, परिवार में कामना संजो रवी 
हे उसे सुविस्टृत करते हुए “भात्मवत्‌ सर्वभूतेषु" की 
“वसुधेव कुटुम्बकम्‌” की मान्यता अपनानी चादिएु । 
इसका तात्पर्य हे स्वार्थ को परमार्थं में विकसित करना । 
विराट्‌ ब्रह्म का विशाल दिष्वकेरूप में दर्शन करना । 
लोक सेवा का ब्रत लेना भौर सटरृत्ति सम्बर्धन मेँ जुट 
जाना ॥, 

इस स्थिति तक परहुचने के लिये आघ्यात्मवादीं 
तत्वदर्शन के अनुरूप अपने श्रद्धा विष्वास को उकतृटता 
के दवि मे ढाला जाना चादिए । इसके विएु स्वाध्याय, 
सत्संग, सेवा ओर साधना के चारो आधार जीवने चर्या 
के मविछिनन अंग बनाये जाने चादिए । चिन्तन भौर 
मनन की प्रक्रिया मे अधिकाधिक समय लगाना चाहिए । 
चिन्तन का भ्रयोजन होना चाहिए--““परिशोधघन'” गौर 
मनन का उदेश्य रहे--““भावी गतिविधियों को सत्ति 
भें सुनियोजित करते की उमंग भरी विचारणा 1” 


विधान अवलम्बन से पूर्व ' 
आत्म-शोधन .. 


भौतिक विज्ञान प्रकृति क्षेत्र मँ विखरे पडे अनगदृ 
पदार्थ को उपयोगी उपकरण बनाने के लिए अपनी 
प्रक्रिया तीन चरणो में पूरी करता £ । एक, उसकी 
कुरूप मलीनता का परिशोधन करके काम मे, भा सकने 
योग्य स्थिति तकं पर्हुचाना । दूय, उसे एसी -स्थिति 
मँ लाना जिसमें उसे कोई भष्छी शक्त देना सम्भव हो 
सके । तीसरा, ते महत्वपूर्ण यन्त्र उपकरणा की शक्ल 
भें दालना । तीनों चरणो मँ से गुनसने परी विज्ञान 
कीर चेष्टा को सफलता के स्तर तक पर्हुनायां जा 
सक्ता ६ै । ध 

लोहा खदान में से निकलतो है, तव उसमे मिह 
मिती षती है 1 सलौहकण भी. अस्त-व्यस्त जंग खाये 
जैसे होते ै । उस कच्चे माल को भटी में तपाया 
जाता है, ताकि अनावष्यक .मिलावट ` जल जाय भौर 


। ॥ 
9 करते भर दर्शकों को चमत्कृत करते हुए खरीदने वलिं 


लोष्ठे को किसी मणीनके रूपमे दालनाष्टोताहैतो 
उपे फिर भटी मँ डालकर नरम बनाया जाता है । 


यह दूरा चरण हुमा. । तीसरे कदम मेँ उते सोच मे ` 


ढला भौर खराद पर पिसकर उसे पूणता प्रदान की 
जाती है ।! इस' तीसरे .चरण के पूरे ्ोने,पर एक 
प्रक्रिया पूरीष्टो जाती षै । 

` कुम्हार भी यही करता 1 श्री के डेल को 
तोडता, मयता है । जव म्द लोच पर आ जाती 
है, फिर उसे चाक पर धुमाकर ` च्छित वर्तन बनाता 
है । चिकित्सके वैय भी मही करते ह । मूल द्रव्य 


को शौधते £, कूटते -पीसते ४, फिर उते गोली, कैप्तूल, ` 


अवलेह-सीरण भादि की शक्ल देते  । रस भस्मे भी 
इसी प्रकार यनती ह । भौतिक विज्ञान"की यही कर्ये 
पद्धति हे । इसी को कार्याच्ित कंरते हुए वह उपेक्षित 
सामभभ्री-को इस स्थिति तक पर्हुबाता है कि उसे भति 
. उपयोगी एवे ` वहुमूत्य ओका जा सके । 

` यह सव कटे.से पूर्व प्रयो नें भा सकने योग्य 
सिद्धान्तो का आविष्कार निधरिण करना पडता है 1 
यदि उसकी बौद्धिक व्याख्या सही न हो तो कायन्वियन 
की मेहनत ओर लागत बेकार जिगी । असफलता 
हाय लमेमी । 


जीवनं देवता की साधना-आराधना १.२१ 


इतना समक्न सेने के उपरान्त हमे .तुलनात्मक षि 
से असंष्य गुनी क्षमताओं, सम्भावनामों से भरे-पूरे 
खेतना विज्ञान की दार्शनिक एवं क्रिया परक शैली का 
निरीक्षण, परीक्षण करना भाहिए । यह तथ्य सर्वेमान्य 
ष्टोनौ षाहिए्‌ कि पदार्थ को जिस प्रकार-कुष्ठ से कुछ 
बनाया जा सक्ता है, .शरीर में अनेकों प्रसुपर क्षमता 
विकसित्न की जा सकती है, उसी प्रकार चेतनाकाभी 
परिष्कार एवं उन्यनः ठो सक्ता है । ` परिष्कृत वस्तु 
का स्तर एवं मूत्य स्वभावतः अधिक होना चाषिएु 1 
कोयला अमुक तापमान तक पर्व जाने पर टीरा बन 
जाता है । सत्ते गदापार्वा से अभ्रक भस्म बनती है । 
बनाने वाते जाते कि हस परिवर्तेन की मध्यवर्ती 
प्रक्रिया कितनी पेचीदा ोती टै भौर उसे पूरा कलै 
के लिए कितनी सतर्कता वर्तनी पडती है । कितने 
सहायक उपकरणं जुटाने पड़ते हं । कितने दिनों कितनी 
मुस्तैदी के साथ खटनां पडता है ।› कुम्हार, सुनार, 
लुहार, मोची, दर्जी, रंगरेज, संगरेन, संगीतकार, शिल्पी 
आदि सभी कलाकार अपने-अपने कत्र मेँ नये निर्माण 


को प्रसनता प्रदान करने वाली उपलघ्िर्यो स्तगत 
कराते है । यह प्रक्रिया भाध्यात्म विज्ञान के अनुगासनों 
के कोर्यन्वियन मेँ भी .भपनानी पडती है । 

` पूर्व इसके कि चेतना क्षेत्र समुनते कले वाते 
विज्ञान के कार्यन्वियन की, विधि-विधानों की चर्चा की 
जाय । अच्छा ष्ठो कि उसके मूलभूष सिद्धान्तो को 
समन्न लिया जाय । सिद्धान्तं के आधार पर टी सही 
दिशा में प्रयास करते वन पड़ता है ओौर वही सफल 
भीष्ठोता है । 


चेतना विज्ञान का दूसरा नाम आध्यात्म भी है । 
उसके दो यक्ष टै, एक तय्यात्मक, दार्शनिक, सैद्धान्तिक । 
दूसरा है क्रिया परक विधि-विधानों ओर कर्मकाण्डं का 
समुच्वय । लोग दूसरे पक्ष से आरम्भं करना चाहते 
है 1 सिद्धान्तो भौर माधारो को समक्षे भं ठचि नहीं 
सेते । फलतः क्रिया -कृत्यो का स्वरूप शुरू में ष्टौ 
अस्त-व्यस्त हो जाता है । उनको प्रतिफल कटी पतंग 
जैसा अनिष्िते टी रहता ,है । सिद्धान्तो की डोरी 
जब तक कर्मकाण्डं के साथ जुडी र्ती है, तभी तक 
वह आकाश में छटा दिखाने वाली पर्तग जैसी आकर्षक 
स्थिति में रहती &ै । 


4 


१.२२ जीवन देवता की साधना-आराधना 


चेतना का अथाह ओर असीम समुद्र इस समूचे 
ब्रह्माण्ड में लहलष्टा रहा है । उसी मेँ जल-जन्तुमों 
की तरह हम सव रहते है । मछूती अपना आहार 
जलताशयसे ही प्राप्त करती है । जीवे सत्ताके तिए 
यह्‌ सम्भव है कि वह ब्रह्म सत्ता के साय जुडे भौर 
उसमें से पोषक तत्व प्राप्न करता रहे । उस उपलव्यि 
के आधार पर ही व्यक्ति अपने कौ अधिकाधिक समर्थं 
वनाताः चला जाता है ओर महात्मा, देवात्मा के रूप 
मे अपनी स्थिति सिद्ध पुर्पो, महामानवों जैसी विनिर्मित 
करता है । 


बरह्म परायण होने के लिए प्रथम आधारके रूप 
मेँ अपनी पात्रता विकसित करनी पडती है । कु 
महत्त्वपूर्ण प्राप्त करने ओर उसे भुरक्षितं रखने के लिए 
तदनुरूप आधार खड़े कले पड़ते ह । वर्षा मेँ असीम 
जलराशि रसती है, पर वहं कटी चिकती उतनी ही 
मात्र दै, जहा जितना गहरा गड्ढा होता है । सूर्य 
की किरणे उन्हीं धरें मेँ प्रवेश करती है, जिनकी विडकी, 
दस्वाजे खुते हों । सुन्दर द्ष्यों को देख सकने का 
लाभ उन्हीं कौ मिलता है जिनके ओष सही हो । 
वरे लोग दर्द-गिर्द के वार्तालाप को, गायन-वादन को 
करटो सुन पाते है ! अपना मत्तिष्क ही गड़बड़ा गमा 
होतो संसार की हर गतिविधिर्यो उल्टी हो रही जान 
पडती है । ओँ पर रंभीन चश्मा पहन लेने पर 
सभी वस्तु उसी रं मेँ रंगी प्रतीत होती हैँ । आत्म-सत्ता 
का अन्तरत यदि गर्द-गुनरी स्थिति में ष्डाहयेतो 
सलौक-व्यवहार भी सही तरह निभ नही पड़ता, साथियों 
से भी मधुर सम्बन्ध रह नहीं पते । सी दशा मे 
परब्रह्म की ब्रह्मण्डीय चेतना के साथ निता स्थापित्त 
करना भौर उसके अनुग्रह अनुदान से लाभावित छो 
सकना किस प्रकार ,वन पटे ? अनुदान प्रदान कले 
वलि पक्ष नतो दुर्बल दहे, न सीमित, न कृपण, पर 
उसे भी देते समय यह ध्यान रखना पडता हे कि जिसे 
दिया जां रहा है वट उसका सदुपयोग कर सकेया या 
नहीं ? जहो नर्ही" की आशंका होती है कहँ दाता के 
उदार हाय भी चिकुड जाते है । उसकी खुली हुई 
मुदिर्मो बन्द हो जती है !{ वरिष्ठ म॑स्यानों की तरद 
स्वर भी पात्रता परवता ओर इसके बाद ही अपने 
भनुदानों की ज्ञड़ी लगाता हे 


रेगिस्तानों पर बादल वरसते मीं । ये उसके ऊ 
दोकर छव मात्र दिखाति हुए अन्यन्त्र चते जात है । धै 
कर्व वौँटती हि 1 लायो, करोड का उधार देती है, ' 
देने से पूर्वं यह जच लेती रै कि यह किस कार्यके लि 
मोमाजा रहा है । उसमे लाभ दोन भौर वापस लौट 
की सम्भावनाया नहीं ? सम्देहष्टोने परक्णपा 
के लिए दिया गया प्रार्थना पत्रे रदृद ठो जाता है ] कन 
का पिता अपनी सर्वगुण सम्पन्न लडकी के विवाह यो 
ने पर सुयोग्य लके की तलाश में भारी दौड़-धू 
करता है । जँ माशां की लक दिखाई देती है वह 
वार-वारे चक्कर लगाता है, मनुहार करता है, उपहा 
देने का भी प्रलोभन दिखाता है, सिफारिश करवाता । 
ओर जव अभीष्ट सम्बन्ध हो जाता है तो प्रसन्नता अनुभ 
करता है ! भार हत्का हुभा मानता है । इतने पर र्भ 
यदि कोई कुपात्र अयोग्य व्यक्ति उस लड़की को पानि वे 
लिएु अपनी ओर से प्रार्थना करे । मनुहार करने, उप्ाः 
आदि.देने की भी पेशकश करे तो भी फन्या पक्ष उसे 
कथन को अस्वीकार ही नदीं कर्ता, इसे धृष्टता वताता 
ओर फटकार लगाता है । एक भोर अनुग्रह भौर दूसरी 
आर तिरस्कार भर ही फटकार । इन दोनों प्रकार ने 
व्यवहारो में मुयोमग्यू-अयोग्य का, पात्र-करुपात्न का अन्तर 
ही प्रधान कारण है । गाय अपने वच्चे को दूध पिलाती 
है, दूसरी जाति के पशु शावक को धन तक नही फटकने 
देती । छात्रवृत्ति ऊँचे नम्बर लाने वाले पर्थिमी, 
प्रतिभाशाली छो को ही मित्तती है जवकि फेल होने 
वालों का अगली कक्षा में प्रवेश पाना तक कठिन हो 
जाता है । अफसरों की भर्ती मे चुनाव आयोग के सम्मुव 
प्रस्तुत होना पड़ता है । योग्यता के आधार पर ही चयन 
योता है । उसका प्रमाण न दे सकने वाले निराश वापस 
लौरतै है । 

इनं सव त्यों को ` भली प्रकार समज्ञा जाना 
चाहिए ओर ब्रह्मी चेतना से व्यष्टि चेतना को कोई 
महत्वपूर्णं अनुदान मिले देसी आस लमाने से पठते 
अपनी स्थिति का प्विक्षण करना चाहिए ओर जीवन 
के जिस क्षेत्र में जितनी मन्दमी हौ उतने बुहारकर साफ 
करना चादिए । किसी संभ्रन्ते अतिधि के धर आने 
पर घर की, फर्या-फर्नीचिर की सफाई कर ली नाती 
ह । ब्रह्मसत्ता के जीवन क्षेत्र पर अवतरण दोन की 
स्थिति अनि से पूर्वं अपने आप की सफाई कर लेती 
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चाहिए । धुले कपठे पटी रेग चदृता्ि । जते 
खेत मे ही वीज उगता टै । वद्विया बेन्दूक मे भरा 
गया कालम दी सदी निशाना बेधता है । लकड़ी की 
बन्दुक वह काम नहीं कर सक्ती । भले टी कारतूस 
कतिना ही सच्छा क्यो म ष्ठो ? उपासना का विधि 
विधान कारतूसम समज्ञा जा सक्ता है, उसके उपयुक्त 
प्रतिफल प्रस्तुत कर सकने की सम्भविना तभी वनती 
जवं साधक कां व्यक्तित्व परिफृत स्तर काटो । 
आध्यात्म विज्ञान का प्रथम चरण यही हि कि 
अपनी पात्रता विकसित की जाय । व्यक्तित्व को परित, 
प्रखर एवं समुन्नत स्तर का बनाया जाय यह आल्मिक 
प्रगति के क्षेत्र में सफलता की पहली शर्त है । इमे 
पूरा किए चिना अधिके कुर पाने-कमाने की व्यवस्या 
वनती नही, भटकावों मे भटकना ओर निराण रहना 
पडता है । < ५ 
समज्ञा जाता कि चेड्‌ पर जो पके फलं दृषिगोचर्‌ 
होतें, वे आसमान से रातों रात टपक्ते भौर आ 
चिपकते है, पर वस्तुतः धैसा होता नहीं । जडे जमीन 
से रस चती षं । वह तने मे, टहनियों मे होकर ऊपर 
प्ुचता है बौर पषटले पूल-वाद में फल वनता हे । 
जडे खोखली छो च ओर जमीन से रस षींचने मे सफलता 
न भिचे"तो चे मुश््ाता, सूखता चला जायेगा । पत्ते 
क्षडगे, फूलों के, फलो के दर्शन दुर्लभ होगे । व्यक्ति को 
आध्यासिक दी नहीं, भौतिक क्षत्रे की सफलतां भी उसके 
समुम्नत व्यक्तित्व के आधार पर ही मिलती हैँ । -यह 
दूसरी बात ्ै कि सांसारिक क्षेत्र मे परि्रम गौर कौशल 
काम करता है तो आध्यात्म क्षेत्र मे उसी के समतुल्य सेवा 
ओर संयम के समन्वय से यक्तितव के विकास, परिष्कार 
की आवश्यकता पडती है 1 
भष्यात्म क्षेत्र की ऋद्धियो, सिद्धियों, विभूतियों 
की चर्वा प्रायः होती रहती है । उन्हे प्राप्त केले की 
ललक-लालसा भी हर साधक मे पायी जाती है, किन्तु 
यह भुला दियो जाता है कि इसके लिए साधनो से भी 
अधिकं आवश्यकता आत्म-परिष्कार की है । देव पूनन 
करै लिए स्थान, उपकरण सभी स्वच्छ, सुसज्जित किए 
जाते टै । मैला, कुषैला, दुर्गन्धि, कुरूप वातावरण 
देवकर वे आनि को तैयार नही होत ! अत्तिहेतो 
वापस लौट जाते ह । यह "बात दैवी, शक्तियों के 
अक्तरण-अनुग्रह के सम्बन्ध में भी,टै । उन्हे स्वच्छता 
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ओर सदुपयोग कर सकने योग्य पात्रता का निरीक्षण- 
परीक्षण करना होता ठै । इसके उपरान्त ही वह वात 
बनती है कि दैवी अनुग्रह से लाभान्वित हु नाय । 
जो सोचते है कर क्यो नहीं पाते ? 
कर वार मनुष्य अपने अनुचित कार्यो या आदत 
के सम्बन्ध में दुःखी भी होता है ओर सोचता कि 
उन्दँ छोड दूँ । अवांछनीय भभ्यासों की प्रतिक्रिया उसने 
देखी, सुनी भी होती है । परामर्थं उपदेश भी उसी 
प्रकार के मिलते रहते है । जिनमें युधरे-सेभलने के 
लिए कहा जाता है । सुनने मे दे परामर्श सारगर्भितं 
भी लगते है, किन्तु जव छोडने की बात आतीदहितो 
मन मुकर जाता हे 1 मभ्यस्त ठट को छोड़ने के निए 
सहमत नहीं होता है । उपदेशो से प्रभावित हुए मन 
की वह सज्जनता समय अते ही वाू की तरह विसक 
जाती है । पत्ते की ततरह उड़ जाती! रिकिने की 
पृष्ठभूमि ही नीं होती । निस साहस सक्त्य के सहारे 
आत्म-सुधार वन पड़ता है उसका अभाव रहने से वात 
वनती नहीं । स्थिति न्यो की त्यौ वनी रहती है । 
नेशेवाजों में यही प्रक्रिया भाये दिन चरितार्थं होते देखी 
जाती है } आर्थिक तेंगी, वदनामी, शरीर की ववी, 
परिवार मे मनोमातिन्य जसी हानिर्यँ त्यक्ष रहती 
है । उनका अतुभव भी होता है खोडनेकोजीभी 
करता है पर जवं तलब लगती है तब सब सोचा-समन्ना 
वकार हो जातां है ।! भादत उभर आती है ओर 
अपना .काम करम लगती हे । वार-वार सुधरने की 
बात सोचने भौर समय अने पर.उसेनकरपाने^से 
मनोवल दूरता है. { बार-बार दटने पर वह इतना 
दुर्बल हो "जाता है कि यह विष्वा ही नही जमता 
कि उनका सुधार हो सकता है । कत्पनाः करने लगते 
कि जिन्दमी 'पेसे ही. बीतेगी । आदतों से किसी भी 
प्रकार छुटकारा न मिल सकेगा । 
एसा प्रायः दुवृत्तियों के सम्बन्ध मेही होता 
है । अधोगमन में गुरुत्वाकर्पण की शक्ति काम करती 
है । ऊपर से नीचे की ओर िसरका देना सरल पडता" 
षि । पानी वहने लगे तो वह उलान की. ओरं चल 
पड़ता हे । उसकी प्रकृति परम्परा अधोगमन की हे । 
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ऊपर से नीचे उतर आते £, पानी यरसति £ । वष 
बरसा हमा पानी ढलान तलाशता है- ओर अवरोधों 
को तोडते-तौधते वह वरसाती नालीं में जा मिलता 
है । वे नाले नदियों में पहुचते ह ओौर अन्त में उस 
समुद्र में जा मितत जो समतल धरती की तुलना 
भें भधिक नीचा है ! बादलों के पानी का बहाव प्रयास 
तव सुकता है तव वह ढलान के अन्तिम छोर पर जा 
पर्हुवता है 1 जव आगे ओर अधिक गिरने की गुंजादइग 
नहीं रहती, तभी बह सक्ता है । यह स्वना भी 
एच्छिक नटीं होता वरम्‌ विवशता टी पैसा करा लेती 
है । बुरी आदतों मे फसा हुमा व्यक्ति भी यही अनुभव 
करता है कि उसे किसी अदृश्य शक्ति ने अपने चंगुल 
मेँ फत्ता तिया ै भीर उसे कोई वलात्‌ कीं धसीटे 
तिएुजाराटै 1 किसी से स्यान पर जर्हौ जनि 
के तिए उसका विमेक अनुमति नहीं देता है । 
मआशचर्यं की बात यह है कि मनुष्य मपने मन का 
स्वामी है । शरीर पर भी उक्तका भपना मधिकार 
है । सामान्य जीवन भँ वह अपनी अभिरुचि के भनुरूप 
सोचता है भौर आवस्यकतानुखार कार्यं कता रै । 
ही स्वाभाविक भी है भौर इसी विधा को चरितार्थ 
होते हए भी देखा जाता है । फिर दुष्पृत्तियों के 
सम्बन्ध में ही देसी क्या बात है जिसके कारण दे चारते 
हए भी नही दूटती । प्रयल करने पर भी भूत की 
तरुं सिर पर लदी रहती है । 
इतना टी नीं सत्पवृत्ति सम्वर्धन के सम्बन्ध में 
भी यही अड्चन है । पुतन अभ्यास मेँ यह समिति 
नहीं होता कि उक्कृरता के भनुरूप सोचे भीर आदर्शो 
के ढे में अपनी गतिविधियों को दालें । एेसी दशा 
मे अभ्यस्त नये कामं करने में पुराना अभ्यास भी बाधक 
होता । पणुदुटेसेद्ूटते री दरी घास वाते क्षेत्र 
में दौड नते है ओर पैट भरने के बाद संध्या होते 
ष्ठी निवास फी ओर चल पडते है । यह उपक्रम 
अनायास ही चलता है भौर निरन्तर दुहयया जाता 
है 1 इसमे क्रिसी अवरोध के डेन ञनिदेने के 
लिए ही एक ग्वाल रहता टै 1 वही एक बड़े शुण्ड 
को टौकता, चलाता रहता है, पर यदि उते उन पशुओं 
को किसी अनभ्यस्त स्थान पर नये मार्गसेले जाना 
ष्टो तो पमाने, चलाने मेँ असाधारण कटिनाई का सामना 
करना पडता है । नई दिशा मपनाने के लिये पशुओं 


तक को समत क्रे मे भारी प्रयल करना, भय 
दिखाना, रोकथाम काः प्रयत करमो पडता ै । यदी 
शात मनुर्प्यो पर भी लागरू होती है" 1 ये भभ्यस्त 
को एकं परम्परा मान तेते £ि, ओर उसी का समर्थन 
भी कणे लगते ै । 'भते टी बढ अनुपयुक्त या 
हानिकारकषी क्यींनष्ठो । लोक प्रवाह की चिघ्र-विचित्र 
गतिविधिर्यो श्सी दिशा धारा मे वहती देखी जाती है । 
निजी ओर सामूहिक जीवन मेँ यह दर्या टी स्वस॑चातित 
मशीन यैसा काम करता द्वीवता है । अन्धविष्वास, 
कुप्रथलन हसी आधार पर भपनी जड़ जमाये ए है 1 
अनेक कुरीतिर्यो देसी £ निनं बुद्धि-विवेक ओर तर्क 
के आधार पर हर कोई अस्वीकार ही करता है, किन्तु 
जब करने का समय भाता तो पुराने ढर पर चले 
पटृते ै । बर्चीली शादिययों के सम्बन्ध भँ यही बात 
मामतीर से देखी गई ै `। दहेज, प्रदर्शन भौर भ्रचतित 
रीति-रिषिानों का जंजाल सभी कौ कट कार, 
अगुविधाजनक, खर्चीला, मूर्खतापूर्णं होने के कारण 
विचारशीतता उसके विश्् ही रहती है, इतने पर भी 
समय आनि पर पुराना ढर्रा ही हावीष्ठो नता भौर 
वही करना पड़ता है जैसे न करने की मात अनेको 
बार सोची थी । 

डवा उठने के सम्बन्ध में तो ओर भी मधिक 
मड्चन है । महापुषूपों के कु सपने गुण, कर्म ओर 
स्वभाव ही रसे ते है जो भहत््पूर्णं तोकोपयोमी 
कार्यो मे लगते है, अवरोधों से जूञ्ते हुए लक्ष्य तक 
पहुचे का साहस प्रदान करते ह । उन्हे अनुकरणीय 
ओर अभिनन्दनीय माना जाता है ! उनकी उपलब्पियों, 
प्रशंसा-प्रतिष्ठा को देखकर भनेको का मन चलता है 
किमे भी यह सुयोग्य मिला होता तो कितना अच्छा 
षटोता । इस दिशा मे वे सोचते तो बहुत कुछ है पर 
बन पड़े देसा कुछ कर नदीं पाते । इच्छा-इच्छ ष्टी 
वनी रहती है । न" आदते वदल पाना बन पड़ता है 
भौर न महानता के राजमार्गं पर कदम बढ़ते हुए चल 
सकना सम्भव होता है । सोचते, मन मारते ही जिन्दगी 
बीत जाती है । लगता है कोई दुर्भाग्य पीछे पड़ा है 
ओर कह हमारी कत्यना, इच्छा-योजना का कार्मान्नित 
रही होने देता दहै} 

मनुष्यो मसे क्मरी देसे है जो साहस करके 
अपनी पतनोन्मुखी , प्रवृत्तियों को रोक सके ओर 


असन्तोपजनके बदनाम जीवन जीने से च सके । देसे 
भी कमठी होते कं जो प्रभावों भौर अवरोधों को 
कुचलते हुए अपनी आकर्षण शक्ति से सुयोग फी 
परिस्थितियों का निर्माण कर सके । पेते यक्ति दूने 
पर ष्टी मितलेगे जो प्रतिक्रूलतामों के, परम्परामों के परे 
कौ तोड़कर उक्कृषटता भपनाने ओौर उते मजतूती से 
पकडे रदकेर उच्चस्तरीय सक्त्य को पूरा कर सक्नेमें 
समर्थ हए ष्टौ, विचारणीय टै किं पेता क्यों ता है 1 
जव शच्छानुसार भाष्ार-विहार, व्यवसाय, मनोरंजन भादि 
की व्यवस्या चुरार्ह जा सक्ती है । श्य प्रकार के 
करिया-कलापौं क्रो सहजं ही करते रहा जा सकता है । 
अंडचनों से निपटते रहने का कम भी , चलता रहता 
है 1 इसे प्रतीत ्टोता है कि श्छातुसार कामं कणे 
के सिए .मन भौर शरीर को कोई शकार नर्हीष्े 1 
दस्र स्थिति में भी मनुष्य जव पतन के गर्त में गिरने 
से भपने को. तोक महीं पाता । कुटेवौ-से पीछा घुट 
नहीं सक्ता ओर अपने आपको मानता से सम्पन 
कले में कोई विशेष मडवन न होते हुए भी सफल 
नहीं हो पाता तो फिर वह निमित्त कारण क्या ्टोना 
चाहिए कि सौभाग्य को छीनता ओर दुभग्यि को योपतता 
रता है । 
सामान्यतया--यह उत्तर दिया जा सक्ता कि 
यह संकल्पय बले का, साहस का अभाव है । सक्त्य 
शक्ति फी कमी षै । निसे दूर कले पर भभीषट उयो 
में सफलता प्रात की जा सकती हे । वात फिर धूमधाम 
कर वीं भा गर्द । संकत्य भौर साहस का अभाव 
करटौ है । यदिषे विशेषतार्णै न रही होतीं तो दैनिक 
जीवन मै माये दिन अप्ताधारण कदम .उठाते रना भीर 
उन्हें पूरा कर सकना किस प्रकार से सम्भव रहा टोता । 
तव्र तो व्यक्ति मात्र कोल्हू का वैल बनकर रहता । 
पिच्ते भभ्यासों से हर वार किसी लाभदायक कामें 
हाय डालने की हिम्मत ष्टी न करता 4 मनुष्य के 
सामान्य जीवने मे भी असाधारण घटनर्फैँ घटित होती 
है । विवाह होने पर लडकी .पितर-गृह छोड़कर ससुराल 
चती जाती है ओर वर्ह के अनभ्यस्त ठचि में उल 
जाती है । सङ्के भी सेना“ मेवी "^" जैसे क्षेत्र 
भे अनायास ही प्रवेश करते टै 1 भभ्यस्ते ठर से सर्वया 
भिन्न प्रकार की कार्य पद्धति भपना तेते है । जब 
दसा आये दिन ्ोता रहता है तो पतन सें स्कना भौर 
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उत्थान क निमित्त चल पठने मे ष्ठी देसी क्या. विगेष 
बात दै जो वन नहीं पड़ती । ररा, अभ्यास इतना 
वड़ा अवरोध नहीं है जो मनुष्य. पर इस कदर हावी 
ष्टो जाय जिसे बदलना, उलटना बन्टी म षडे । 

इस असमंजसर का समाधान दने के लिए उथते 
उत्तर दने से काम .न चलेगा ¡ गहराई में उतरना 
पड़ेगा भीर उन विवरताओं को दना. पडेगा जो पतन 
के विरोध एवं उत्कर्पं के भवलम्बन मेँ एसी वाधा वनकर 
अदी होती £, जिनके पाने की चेटा मेँ मनुष्य अपने 
को असमर्थ अनुभव कर्ता, मसफल रहता है एवं निराण 
दीखता हि 1 


समुद्र की गहशर्ई मे उतरे प्र पनहुबियों को 
मोती मिलते है } तट पर खेलने वाले ल्के तो 
छोटे-छोटे सीप, धोपे टी बटोर कर धर लौटे टं । 
मनुष्य का चेतना क्षेत्र भी समुद्र की तरह गहरा भौर 
विशाल है । उसकी अनेकों परते क । निन्दे सचेतन 
की ऊपरी सतह से नीचे उत्तरने पर पायी भाने वाली 
अचेतन, अवचेत्तन युपर चेतन, फी परते कते ४ । 
सचेतन की ऊपरी सतह तो मन की, कत्पनाीं फी 
बुद्धि के परिमार्जन से देसी स्थिति उत्पनन करती रहती 
है जो व्यावहारिक ट, पुराने अभ्यास, अनुभवे सै संगति 
खाती ष्टो भौर परामर्श देने वाते की आगे बढ़ने का 
कठिनाश्यों से निपटने का मार्म बता सक्ती टो । यह 
सवं रल है । सरल को आसानी से अपनाया जा 
सक्ता है ! सचेतन परत के निर्धारण थोड़े से प्रसास 
म कार्यान्वित ्टोते रहते &ै, किन्तु भन्य गहरी परतों 
मे जमी हुई जडता से, . वादिता से, निपटनां सहज 


. नहीं है । जन्म जन्मान्तये के $नेक योनियों में परिभ्रमण 


करते समय के, व॑श परस्पा के भर्धार पर अन्तःकरण 


` के साय जुड़े हुए भले-ुरे संस्कारो फो स्ुठलाना कठिने 


पडता है. वे-्टीष् जो हमारे उक्कृटता अपननि मेँ 
प्रधान मे वाधा बनकर अड्ते है । 


आदतों की परिशोधन भक्रिया 


हिमालय की चौरियों पर जमी वर्फ जब पिधलती - 
है तो सीव्र"जलघारा का प्रवाह उमड़ पडता है ! उत 
यदि आभे का रास्ता मिलता जागर तो भंगा-यमुना, 
ब्रह्मपुत्र की तरह वह आगे बढ़ती नाती है । अपने 
सक्षय समुद्र तक जा पर्वती है, पर यदि रास्ते मे कोई 
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पर्वत अड्‌ जाय तो उस जलधारा को वीं र्ककर रहना 
पड़ता रै । मान सरोवर जसी श्रील बन जाती ह । 
अग्रगामी प्रवाह स्क जाता है । 
मनुष्य का. अन्तराल जिसमें हिमशिखरो जैसी अकूत 
जलराशि विद्यमानं है । उसे यदि सूर्यं किरणों जैसी 
ऊर्जा जितनी मात्रा मेँ मिलती है, निर्जर उसी भनुपात 
से उमंगते है । गंगोघ्री, यमुनोत्री का उद्भव शमी 
प्रकार हुमा है । प्रपाते का प्रत्यक्ष दर्षन गौमुख जैसा 
होमे लगता है, 1 अवरोध अडने पर, वाव सकने पर 
बोध खड हो जति रहै । वे भी यदि दवाव संभाल 
नदी पाते तौ जिधर-तिधर हिम नदीके रूप में वहते 
एवं सूखते रहते टँ । मानवी अन्तराल की भी यही 
स्थिति है । उसकी गतिशीलता यदि सुचारु रूप से 
गततिवान रहे तो जीवन सम्पदा विशाल सरोवरो, महानदो 
के रूप भँ मपनी महानता का प्रमाण, परिचय प्रस्तुत 
करती है पर अवरोध अडने पर तो विग्रह ष्टी खड़े 
होते है ) प्रपातो उत्पादों का ही सिलसिला चल पड़ता 
है । प्रगति भें बाधा इस कारण पड़ती है । अवगति 
का निखकरण इसी कारण नहीं हो पाता । रेषीष्ी 
स्थिति में ुत्सार्णँ ओर कुण्ठा आ पेरती है । 
चर्म-चक्षुभओ से प्रत्यक्ष शरीर टी सव कु कर्ता 
दीख पड़ता है । निन्दा, प्रग॑सा भी उसी की होती 
है सुविधा साधनों का लाभ भी वही उठाती है । 
सुसम्पन्न, सुन्दर एवं आकर्षक भी वही लगता है । 
उपार्जन एवं अभिवर्धन में निरत वही दीखता है ओर 
वैभव का उपयोग भी वही करता है । सामान्यतया 
चैतनां का अलग अत्तित्व दिखाई नहीं पड़ता है, किन्तु 
प्रथक्ता रहती अवेश्य है 1 काया की कटपुतली को 
चेतनां का बाजीगर ही विविध नाच नचाता हे । इतने 
पर भी परदे की आड्में वैठा होने के कारण वह 
दृष्टिगोचर नदीं होता 1 शीर की चलचल मस्तिष्क के 
साथ धे हुए ओर समग्र काया में विखरे हए ज्ञान 
तन्तुओं के माध्यम से ही होती है ! स्पर्शजन्य सम्बेदना 


मस्तिष्क पर पहुंबती हे 1 वटँ अनुभूति होती है, साथ ` 


ष्टी यह पेसला भी होता हे कि किस भंग को उस 
स्थिति मे क्या करना चादिए । इस प्रक्रिया की समग्र 
जानकारी होने पर यद वस्तुस्थिति सटज ही समञी जा 
सकती है कि शीर द्वारा क्रियाकृत्य कुच भी क्यो न 
करिए जति टो पर उनका सूव्र संचालन मन के द्वारा 


ष्टी देता है । इत तथ्य के भाधार पर यह वस्तु- 
स्थिति सदन ष्टी प्रकट टो जाती. र कि.स्यूत ग्र 
संचालन सूक्ष्म कत्र के संकेत पर्‌ होता है । शसतिए 
कर्तृत्वशील शरीर की गतिदिधियों का निमित्त-कारण 
सूक्ष्म को ष्टी समञ्ा जाता है । असे पिचार होते रै, 
वैसे टी त्रिया-कलाप वन पडते है । मनःसिति के 
अनुरूप ही परिस्थितियों का निर्माण होता) 


मन की रचना मधुमक्वी जैसी है । वह जिन 
षलों मे मधु के अनुरूप ग्॑य आती दै, उती पर जना 
वैरती ै ओर रस वसना आरम्भ कर देती है. मन 
तितली की तरह रै उमे एक जगह यैठे रटने मेँ सन्तोष 
नरी होता है । रग-पिरंगे छतों की विविधता उसे 
आकर्पितं करती है । फलतः .वह अनेकानेक रेग-रूप 
वाते पूलों पर यर्हौँ से वटो उइती रहती है । उसे 
वन्दर स्वभाव काष्ठी कहा जा सकेता है जिसका सहज 
कौतुक-कौतुटल इस डाली से उत डाली तक 
उचकता-मटकता रहता है । उसका श्रम, समय इसी 
अवारागदीं मे खप जातादहे । मन भी यही कता 
है । उस पर अनेक रंगीली कत्पनाएं चदी रहती हैं । 
उन्ही के द्वा धकेला जाने पर वेकार की रंमीली उड़ने 
उड़ता ओर अपनी बहुमूल्य शक्ति न्ट करता रहता 
है । देसी दशा में शरीरके त्रिया-कृत्य का भी दिशाहीन 
होना स्वाभाविक हे । अभ्यस्त दिनचर्या में तो अचेतन 
मन कील्टू के वैल की तरह निर्धारिते विधि-व्यवस्था 
को निपटाता रहता है, पर जब आदर्श का प्रश्न भता 
ह, पतन प्रक्रिया रोकने ओर उत्कर्षं की दिशा मे चलने 
की आवश्यकता सामने आती है तव वह उसे उपेकषपूर्वक 
उड़ा देता हे । नये उच्चस्तरीय कदम उठाने का साहस 
नही करता । अड्यिल वैल की तरह जौँ जी करता 
हे, फस जाता हे । ेसा क्यो होता है ? यही विचारणीय 
प्रश्न हे । हित-~अनटित का तात्विक विवेचन कयो नही 
द्ये पाता ? इस संदर्भ मे यह मोटे तौर परतो नटी 
कहा है कि उत प्रसेग को गम्भीर नहीं समज्ञा गवा 
हे । उमे अपनाने के लाभ ओर न अपनाने पर होने 
बाली हानि की पूरी तरह कत्पना नरी की (न ॥ 
कृत्यो के परिणामों ओर सम्भावनाओ को दरदं विवेक 
के सहारे समने की बेटा नही की गदं । इस सन्दर्भ 
मे ध्यान एकाग्र नही हुभा ओर दररगामी निष्कर्ष तक 
पर्वन का प्रयतं नहीं हमा । वाल बुद्धि का यही 
चिन्द हे । उसमे तत्काल का लाभ, लोभ, आकर्पण 
ही प्रधान रहता "दे । वच्चे इसी आधार पर हठ करते 


भौर भवतते ह । यही स्तर बह्ने पर भौ वना 


र्ह्ताष्े + आयु की इटि से प्रीया वृदधष्टो जनिः 


धर भी अनेक तोगं वचकाने ष्टी देये जते षं । वे 
तात्कालिक इच्छा फी पूर्ति में लगे रहते है । दूरवर्ती 
परिणामों की वातः न वे सोचते ह ओर न वेसा अभ्यास 
ही होता है । इस कारण समञ्न काम ष्ठी नर्ही देती 
कि विदेककीलौ जेस निर्णय-निर्रण कार्यक्रम क्या हना 
चारिए । इसी अभाव केः कारण आल्म-युधार भीर 
आस्म-दर्भन के दोनों कर्य नहीं छो पाते । फो मरक्त्पूर्ण 
कदम इसलिए नरी उठने परति । विशेषतया पतनीन्मु 
प्रवृत्तियों को रोकने ओर ससवृक्तियों को उभारने की 
दिशा में कोई कटने लायक कदम उठ नीं पाता । 
सामान्य स्तर पर इस अड्चन केः निवारण भे 
स्वाध्याय, सत्सम एवं चिन्तन -मनन का अभाव भी मामा 
जाता षै यह सटी भीहि । सर्वं विदित प्रतिपादनों 
मँ नका भी कम महत्व नहीं है । म जो पदृते, 
सुनते, देखते ४, उसी भाधार पर~मानसिक स्तर फा 
निमणि षटोता ६ । चँकि शिक्षितो यारा पदा गया थर 
अशिक्षितं द्रा सुना गया तत्वदर्शन से लेकर कथा 
प्रसेमो तक पसा ता है जो विवेक जगाता नरी वएन्‌ 
उरे भर भी अधिक कुण्ठित करता हि 1 अन्धविष्वासो, 
मूढ्‌ मन्यतां, भाग्यवादी परोदलम्बन शैली का समर्थन 
करता हि । मनोर्नक समञ्ञे जाने वासे साहित्य को 
ततो कामुकता भड्काने एवं छद्म रचने; आक्रमण करने 
के लिए उभारने बाले ्ी प्रसंग भरे होते रै । धर्म-मचों 
सेभी देसे ही कथानक सुनने कौ मिलते हं, जो श्रद्धासिक्त 
भावुकता को कीं से कहीं घमीट ले जाते है । वास्तविक 
स्वाध्याय वह है जो अपनी निन की त्था सम्बन्धित 
परिकर की समस्यार्ओ के हर प्तू पर प्रकाश डाते 
ओर पाठक को, धोता को सरी निर्णय तक पंके में 
सहायता करे । एसी पुस्तके सर्वत्र उपलव्य टो एसी 
बात तो नीं है, पर उनकी कमी अवश्य है । उन्हे 
जहौ -तहौ से दढकर उपलच्ध भी कटा पडता है । 
सा नियमिते स्वाध्याय यदि विचारपूर्वक अपनी स्थिति 
के साय तालमेन , बिठाति हुए पदा जाय, तो उसका 
परिणाम विवेकशीलता की जागृति में सहायक सिद्धे हो 
सक्ता हे .} यह है वह परित विचार शैली जिसे 
मेधा कहते है । इसके प्रकाश मे अपना मार्ग खोजने 
मे सहायता मिल सकती है } 
सामान्य परामर्शं के अनुसार दूसरा मार्ग सर्वग 
की उपलब्यि का बताया जातत है । यदि चरिनिवान, 





जीयन देवता की साघना-आराधना १.२७ 


विचारशील, प्राणवीन व्यक्तियों कै साय र्न का~--उनकी 
जीदनचर्या को गम्भीप्तापूर्वकं समस्मे, अपनाने का प्रयल 
करिया जाय तो अपने अन्तराल में भी भादर्शवाद की 
उमेगे उठ सवती है, किन्तु एसा अवसर ध्न दिनों प्राप 
कर सङन्प्र अत्यधिक कठिन दै । - महत्त्वपूर्णं व्यक्ति 
महत्वपूर्ण कार्यो मेँ संलग्न ते ह । उनका समय 
अत्यधिक व्यस्त ्टोता है । उच्चस्तरीय समस्यां को 
मुसक्नाने, उसी सन्दर्भ में पद़ने-सोयने, लिखने, मिलने 
के लिए वे अपना समय लगाते कै । उनके साय लम्ये 
सभय तक साथ रहने जैसा अवसर मिलमा अत्यधिक 
कठिन टी नही, असम्भव जैसा भी । जो लोग 
सत्सम के नाम पर वक्वास करते-फराते फिरते ै, वे 
देसे नीं होते कि उनके फेर मे पड़ा"जाय । दमे 
दिगृभरान्त करने वाते ससग की अपेक्षा तो प्रकृति के 
सान्निध्य में वैठकर टलना करीं ज्यादा अच्छा है । 
उस युनसनि मे भी प्रकृति की विधि व्यवस्ा की वात 
देखने, समक्न मे निन के बुद्धि विवेक म भी बहुत 
कुछ पाया जा सक्ता हे । । 

अपने चारो ओर का परिकर लालनिर्यो, 
व्यामोहग्रस्त, अनीति अपनाने वाते एवे दुर्युणी लोगों से 
भी भरा पड़ा है । उनकी उपलस्धि्थो गीर सै देखने 
वाले को सतेचातती है ओर भनुकरण की प्रेरणा देती 
रै 1 जिस प्रकार पृध्वी की गुस्त्वकर्षण शक्ति ऊपर 
से नीचै की ओर खीचती है उसी प्रकार सम्पर्क क्षेत्र 
मे चलने वाली हलचल भी एसी ती है जो सामान्य-जन 
पर वही छप छोडती ह कि बहुजन समाज नित दिशा 
मे चल रहा दै उसी पर अपने को भी चलना शुविधाजनक 
रटेगा । यह सदन सामान्य वन जाती है भर आयासित 
कुंग अनायासं ही सिर पर लदता टै । शसं मोधार 
पर अचिन्त्य चिन्तन भौर अनाचार ही अपने पत्ते 
धता है । इस चक्रनयूह से निकलने का एक ही भारग 
है कि महामानवो की जीवनचरया, कार्यपद्त्ति एवं 
विचारणा को पड़ा-सुना जाय । प्रत्यक्ष मिलन नेष्टो 
सकने पर भी दिव्य मानवं का यश शरीर दिवंगत ्टोते 
हृए भरी मार्गदर्शन के लिए सदा-सर्वदा उपस्थित रह 
सक्ता है ! जिन्हे मतत्सग का लाभ तेकर अपनी 
कत्याणकारी मेधा जगानी ठो उन्दे दसी उपाय का 
अवलम्बन करना चादिएु । 


१.२८ जीवन देवता की साधना-आराधना 


स्वाध्याय, सत्संम, वाहरी माध्यमों, उपकरणों, 
व्यक्तियों द्वारा उपत्व्य किए जाते रैः साथीदो 
अवलम्बन एसे भी ह जिन्हे भीतरषक्षेत्रमें ष्टी वोजा 
ओर खीचा जाताटै 1 वे ह चिन्तन ओर मनन ।. 
अपने गुण दोषों कौ सूर्म से देखना । अपनी मान्यत्ताओ, 
आकांक्षाभों, मभिरुचियों को आदर्शवाद की कसीटी पर 
कसना । यरी है चिन्तन 1 इसे रोग का निदान कट 
सकते है । निदान के उपरान्त टी चिकित्सा वन पडती 
है । आत्म-परिष्ार के समस्त पक्षों पर समग्र दृष्टि 
से विचार करेना भौर साय ही उनसे पीछा चुडाने के 
लिए सुनिशित संकत्य करना मनन रै । श्स हेतु एक 
सुनिश्चित कार्यक्रम बनाना ्ोता है 1 दूरगामी योजना 
बनाते हुए उस पर अन्त तक चलते रहने का" व्रत 
धारण करना- यरी हे मनन । चिन्तन में भूतकाल से 
सेकर वर्तमान तक का निरीक्षण-परीक्षण करते हुए 
खोटों को समञ्ञना पडता है । मनन इससे अगली 
आवश्यकता पूरी करता है ! यह सुधारवादी योजना 
वेनाकर देता है । साथ ही उत्े अपनाकर एकाकी चल 
पड़ने को साहस प्रदान करता ै । एसे निश्चय यदि 
कल्पना लोक मँ दी ्मडराते रहे तो वात दूसरी है 
अन्यथा यदि उन्हे कार्य रूप में विकसित होने का अवसर 
मिले तो उसका प्रभाव, परिणाम किसी को भी सामान्य 
से असामान्य बना सकता हे । 
प्रत्यक्ष ओर प्रचलित सुधारवादी पद्धति यदी है । 
स्वाध्याय, सत्संग, चिन्तन, मनन का आश्रय लेकर आमतौर 
से लोग सुधरते ओर आगे बदृते है । इसलिए सर्वमान्य, 
सर्वसुलभ विधि-व्यवस्था यही हे । इतने पर भी यह नहीं 
समङ्ना चादिए कि बात समाप्त हो गई 1! अभी उन 
हिस्सों को समञ्जना जो अन्तराल की किन्दीं गहरी परतो 
भें चिपे बैठे रते है ओर जव च्वालामुखी की तरह फूटते 
है तो स्वाध्याय, सत्सग जसे अवलम्बनों से हाथ लगाकर 
उसे लावे की तरह उछालकर फेक देते है । 


अवरोध के उपरान्त प्रगति की 
सम्भावना 


वाजारू व्यवहार नकद सेन -देन के आधार पर चलता 
हे । “इस हाय दे, इस हाय ते" का नियम वनाकर ही 
छोटे दुकानदार अपना काम चलाते है 1 खरीदा को 
भी अपनी गरीवी को देखते हुए जेव मं पैसा रख कर 


षी बाजार से सौदा लाने का साहस करना पडता है । 
यष प्रया वहुप्रचतित है । “भाज नंकद, कल उधार” के 
वो कई दुकानों पर लभे टोते £ । उधार को प्रेम की 
कैची समञ्च जाता है भीर नकद भुगतान की शर्तं पर 
टी तेन-देन किया जाता'है । 

इतने पर भी यह नियम अक्यटूय भीर अनिवार्य 
नीं है । सर्वदा सर्वधपारता्टीहोतादहो, सो वात 
भी नहींहै । वैवं पूरी तरह उधार देने-तेने परी 
अवलम्पित रहती ह । बेण्लोगों की राणि लम्बे समयु 
के लिए भी जमा करती है भौर उत्त पर अच्छा व्याज 
भी देती ह । इसी प्रकार कर्ज भी देती षै मौर उसे 
किस्त मे चुकाने कीन्सुविधा भी देती र । ऊँचे 
व्यावसायिक भेत्रों मे भी यह प्रया प्रचलित है । माल 
उठा दिया जाता है ओर निर्धारित अवधि मँ उत 
वेचकर पैसा .वापस कर देने की सुविधा मिलती है । 
इस आधार पर विना पूंजी वाले या कम हैसियत वाले 
भी लम्बे-चौडे व्यवसाय करते देवे गए रै । उस्म वे 
अपना लाभ भी कमा तेते है भीर जिसे उधार तिया 
था, उसे भी कमाई करने का अवसर देते दै । सरकारी 
क्षेत्रों मे यह प्रथा चलती है । करई विभाग मकान 
आदि बनाकर देते ह भौर वितो मे उसकी वापसी 
की सुविधा देते है । दुर्भिक्ष पड़ने पर भी देसी धनराशि 
तकावी केरूपमे दी जाती दै, जो बाद मे फसल 
आने पर वापस जमा की जाती है । 

नकद व्यवहार कम पंजी वति ओर कम विश्वास 
वाते क्षेत्र मे चलता है । भपरिचितो, चलते-फिरते 
लोगों के वीच भी यही व्यवहार है । रेल, डाक, तार 
आदि मं वेशमी ओर एक मुत मूल्य चुकाये जाने का 
नियम हे, पर बीमा कम्पनियों में निर्धारित अनुबन्ध 
के लिए चुकामा जाने वाला प्रीमियम क्तो में जमा 
करना पडता है । 

उपरोक्त दोनो व्यवहारो क उदाहरण जीवन मे 
अपनाई गई गतिविधियों के परिणाम उपलब्ध कसेके 
सम्बन्ध भे लागू होते हँ । किसी को दुष्कर्म के बदले दण्ड 
मिलता है, तो उत कैद की अवधि को करई वपाँ मे 
एक-एक दिन विताते हुए पूरी करनी पड़ती है । रिटायर 
होने पर सरकारी पेनान भी किश्तो में ही मिलती है ! 
वच्चो को उच्च शिक्षा दिलाने मे भभिभावक क्र्तं में 
ही पढ़ाई का खर्च उढातते रहते है । जवे वह पक्ष पूरा 


हो जाता है, तो स्नातकोत्तर परीक्षा पास कटने के वाद 
युवक वड़ा अफसर बनता है भौर मिलने -वाते वेतन से 
परिवार की क्षतिपूर्ति करने लगता है, जो उस्षकी पढाई 
के समय साधन शुटाने मे छर्च हुई थी । 
ठीक यही प्रक्रिया मनुष्य शीर में प्वेछ कणे के 
उपरान्त भी किए गए दुमो के सम्बन्ध मेँ है । उनका 
सारा प्रतिफल तत्तात नहीं मिलता । यदि मिलने लगे, 
तो उसी दवाव मे जीव दवा रह जायगा । जीवन क्रम 
चलाने के लिए या प्रगति की व्यवस्था करने के लिए 
को अवसर ही हाथ न रहे । दण्ड की प्रताडना से 
ही कचूमर निक्रलता है ! कर्मफल का अवश्यम्भावी 
परिणाम चटूटान फी तरह अटल है । भते-वुरे कर्म 
अपने-अपने प्रतिफल सुनिश्चित रूप से उत्पन करते 
है, पर सनक सम्बन्ध मे यही नियति निर्धारण है यह 
उपलय्यि कर्तो म ठो, जिसने दुष्कर्म किए, उसे 
दण्ड धीरे-धीरे जन्म~जन्मानसें मेँ भुगतना पड़ेगा । 
मह नियम सत्कमो के वारेमे भी, बह भी धीरे-धीरे 
मिलता रहता है । 
इस विधा के कार्यानतित ्टौने की एक स्वसंचालित 
प्रक्रिया है । कर्मबन्धनो की ग्रन्यिर्यो वकर अन्तराल 
की गहराई मै जड़ जमा लेती है ओर फिर धीरे-धीरे 
अपने अंकुर उमाती रहती हँ । इनका स्वरूप अन्तःपरेरणा 
बनकर फलितं हीता है । जिसे कुकर्भों के फलस्वरूप 
नारकीय प्रताइना भुगरतनी पडती है } उनकी भन्तःचेतना 
दसी आरक्ष उत्यन करती है, जो. अगि भी कुक्मो 
की भोर धकेले । रेसी दशा में सुधार-परिष्तार के 
सामयिक प्रयल उस अन्तप्ेरणा के दवाव से निरस्त 
ष्ोते, असफल रहते है 1 यदि सत्कर्म सुसंस्कार वनकर 
अन्तरा्त म अमे है, तो बाह्य परिस्थितियो के प्रतिक्गुलं 
होने पर भी अपना काम करते £ ¦ अवेरोधों को 
पराजितं करते रहते है । पतन के वातावरण को भीतरी 
चेतना उलट देती है ओर अपने बलवते बाधाओं को 
तोडता-मरोड्ता, भूलता-भटक्ता अन्ततः स्मार्ग को 
प्राप्र कर लेता दै ओर सद्गति का, विशिष्ट प्रगति का 
अधिकारी बनता है । यदि कुसस्कारो की परते प्रबल 
हुई, तो चिन्तन ओर क्रिया को प्रभावित करके पती 
परिस्थितिर्यो उत्पन्न करते है, जिससे मनुष्य कठिनाइयो 
के जाल में फ॑से, अनेक प्रकार की मान्यततार्पु सहे } 
तत्काल किए कर्मी का समय-समय पर फल भुगतते 


जीवन देवता की साधना-आराधना १.२६ 


रहना इसके अतिरिक्तं है । लोग अपने कर्मो के फल 
हाथो हाय भी भरुगतते रहते हैँ । “इस हाय -दे, उस 
हाथ ले” को व्यवहार भी चलता है । भते-वुरे फल 
तत्काल मिलते भी देखे गए हे, किन्तु व सारा दिाच . 
तत्काल वेवाकं नहीं टो जाता । बहुत कु वाकी भी 
रह जाता है । कुच गोदाम मं जमा रहता है । 
प्रारव्य इसी को कहते है । 

बीज के अन्तराल में समूबा वृक्ष सूम रूप से 
विद्यमान रहता है । यह सत्ता अप्रत्यक्ष होती है, पर 
अवसर पाकर भूमि, खाद, पानी, मौसम आदि के सहारे 
बीज में छिपा द्रृक्ष अंकुर बनकर फूटता है । धीरे-धीरे 
पौधेके रूप में विकसित ोता है भौर कालान्तर. मेँ 
वह वृक्ष वनकर पफलने -फलने लगता है । यही परिणति 
संचिते कर्मो कीभीहोतीरै । इसी कौ भाग्य भी 
कते है । अप्रत्याशित अवसर इसं आधार पर उपस्थित 
होते रहते है । वे भतेभीद्ौ सक्ते है ओर धुरे 
भी । विकासोन्युख भी ओर पतनोन्ुख भी । सुखदायक 
भी ओर दुःखदायक भी । लाभप्रद भी ओर कष्टदायक 
भी । पण्य का फल सुख है ओर पाप कां दुःख, प्र 
इन शुगतानों की व्यवस्था कोई ओर नर्हीं करता । 
कहीं अन्यत्र से नहीं होती । यह सारा निपटारा संचित ` 
कर्मफल ही करते रहते हैँ । वे बीज बनकर अन्तराल 
म जम जते है ओर क्रमानुसार जन्म-जन्मान्तरो में 
प्रेरणा उभार बनकर अपना काम कस्ते रहते है । 
अप्रत्याशित सफलता, असफलता, उपलय्यियो, पीड़ा 
ओर व्यथा इसी भाधार पर सामने आती रहती है । 

कितने ही पाप बीनदरेतेभीहोत रहै, जो शरीर 
मे उसी तरह फुट्कर निकलते ठै, जैसे पारा खा लेने 
पर बह शरीर केः अनेक भागों में व्रण वनकर बाहर 
निकलत्ता हे । करई रोण रेते होते रै, जिनका आद्यर- 
विह्यर से सम्बन्ध नदीं होता । सवे कु सुधारं रूप 
से चलने पर भी रेसी वीमार्सिौँ अनायास ही उभर 
मती है,. जिसका निदान, उपचार किसी चिकित्सक के 
हाथ नहीं आत । दवादारू होती रहती हे, पर व्यथा 
टलने का नाम नहीं तेती, केवस मुखौटे भर वदलती , 
रहती है । एक लक्षण सुधरने नहीं पाता कि दुस्य 
नया उपद्रव नये रंग-दंग सै उधर आतादे । देते 
असाध्य, कष्ट साध्य रोग प्रायः सेवित ऊुकर्मो की प्रतिक्रिया 
होते है ।` वह संचित भण्डार जव तक निपट नहीं 
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जाता, तव तक उन ब्याधियो फी श्रौणला भी समाप 
महीं होती । सन्नन, सदायारी, मानिनः, म॑यमी भी 
ष्म कुचक्रमें पमे एने के मारण शागीरिमिः रोगौ मे 
पीडित रतै देष ग्‌ । 
यही बात मानविरगेगोके गम्बन्पमेभीषटै। 
वुसस्वयर भी मन, मनोरोग, दुम्तभाव, अयिन्य यनकर 
उभरते & । उनकी परिणति कटकारक परिन्थिति्य 
मे सामने आती है । हदन क्ते पप जनता £, 
सन्मार्ग पर घतते ठेकर लगती $ । उत्टे परिणाम 
निकलते भी भनेक वार देणे जाति ह । मुग करने षरं 
तौ भसन्तोप, भरम्मान, अगहमोग, धृणा, तिरस्कार भगे 
ठय प्रतिफल तुरन्त मिलने £, पर उनका ममुयित दण्ड 
मिलने मे अक्सर दैसीष्ठो जानी षै । वह अनिष्ट कितो 
भें -उभरता ह ओर यदुत मगय मे पूरा्ोता ई । 
यही प्रगति पथ वेः अवरोधो का प्रबल ममुच्यय । 
सल्द्मो फा सीधा मार्ग है । उनका परिणाम तो भ्रेवण्णर 
ष्टीहोता ट; पर संचित भणुभ संमासे का अन्तराल 
मँ उपस्थित भण्डार भीतर मे उष्टनकर पग-पगं पर 
सामान्य भौर महत्वपूर्णं कायो मे विध्न बनता र्ता 
है । भफलता के मागं मे चट्टान यनकर भाये दिन 
अदृता रहता है । दुभग्यि नैता भेकट आये दिन देवने 
को मिलना रहता है ( करणः, स्वस्प ओर स्यान का 
सही पता ने चलत पाने के कारण उमका निवारण, 
निष्कासमे भी नीं ष्टो पाता । इसे एक विपम समस्या 
ओर उलङ्जन भवै विडम्बना ही ममञ्ना चारिएु ! 
आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ माधव निदान के रचयिता 
माधवाचार्य ने गायत्री महामन्त्र के तेरह वर्षं मे तेरह 
पुरश्चरण किए, पर उन्हं सफलता फी कोई ्रलक-र्मोकी 
न मिली! वे निराश दोकर काशी चते गणु ओर किसी 
तान्निक के तत्वाधान मे श्मशान साधना कलने ल्मे ! 
एक वर्थ मे भैरव सिद्धह्ुएु । दर्शन देने की प्रार्थना 
करने पर उन्होने उनमे अपनी असमर्थता व्यक्त की । 
कला--“भापका ब्रह्मतेज असाधारण रूप से उभरा हुभा 
है ¡ इतनी ऊर्जा मे महन नीं कर सक्ताः । जो 
कहना टै, मेरे अद्य रहने की स्थिति मे ही कठ 
दीजिए ।” माधवाचार्य ने विचार करके कटा--“^तव 
आप इतना ही वतां दीजिए कि मेरी साधना निष्कल 
क्यों रही ?” भैरव मे माधवाचार्य के तेरह जन्मो का 
विचरण क्रम दिखाया \ उसमे अनेकों पाय वन पड़े 


ये । उनी प्रन्पियों मरन भँ नमो थीं 1 शुम 
कर्य हाप मे मैने, उने मन न हिने देने, मपनेना 
न भिनत दने मे भनेरो यापा उपम्पित क्ली गह्ती 
धी । भरव ने म~अक तैर स्य गी मापग्री 
उपामना मे मे मरिन पोप म्म नष्टप्नि याट्‌ | भव 
आसो भी मयं मरेगे, उगमे मपन्नना पायेगे 1“ 
माधवायामं पुन. अपने पुगने स्यान मौ लौट गर्‌ भीर्‌ 
नये भरिरिमे साधना की भीर एक वर्प मेषी मभीषटं 
मिदि प्राप्न फारसी । 

दमे अगणित उदररण है, जिनमे न. केव 
माध्यास्मिक माधनाक, वग्न्‌ भौतिक प्रगति योना भी 
ह्म कारण निष्फल फोवी ग्डी रै कि वर्नमान प्रयन 
सी रोते र्‌ भी मैकिन नु्म्का्ें ने वाधा दानी 
ओर मस्यलौं की गुदे सम्भावना प्रक्टनेष्टते दी) 

शम भवगेय को दूर करने के निष्‌ प्रणति पय 
पर अग्र नि वानो फो भपने अनरत मे जमे हुए 
दुष्वमों का परिोधन करना छता ह । इम प्रायर्वित 
मे कई प्रकार फी तपश्यर्याभौं मे प्राण ऊर्जा प्रज्वनित 
करनी टोती , जो उम मेषिते कये कौ जला राके । 
साप टी भनाचागे वेः फाग्ण जो द्रूगरो फो भति 
पर्वती £, वातावरण में कुप्रवनन की प्रवाह धारा 
यही है, उसके निराकरण के निष्‌ पष्य-परामर्ण के 
वि्नेप प्रयास भी कार्याचित कले होते रै । कपड़ा 
धो डालने पर उते किसी भीर्गसमेरंगाजा स्कना 
सरल हेता टै । रेत को जोत देने के वदि वीम वोना 
लाभप्रद ता ६ । मीव योदने के बाद दीवार उठाना 
सही है । इसी प्रकार आस्मिक या भौतिक प्रगति की 
वात मोचने वालो में से प्रत्येक को सपने सचित कुस॑स्कारो 
के परिशोधन की योजना बनानी चाहिए) यही 
सर्वतीन्मुखी प्रगति का प्रथमं चरण है । 





परिष्कार ओर परिशोधन 
की पृष्ठभूमि 


संका विजय आवश्यक थी । सीता की वापसी 
ओर सतयुग की स्थापना उसके विना नरीं हो सकती 
धी । इसलिए युद्ध छेडने से पठते ममुद्र पर पुल 
्वोधना पड़ा । यदि यद न बन पडता तो सारी 
मह्वाकाक्षी योजना .धरी रह जात्ती । भगवान श्रीकृष्ण 


की योजना थी कि खण्डं में विवरे ए सेच्छाचारी 
ओर अक्रमण के अभ्यासी. राज्यो को मिलाकर एक 
युविस्तृत-सुसेमदिते बृहत्तर भारत की सेरचना की जाय । 
पर श्नमे निहित स्वार्थ पग-पग पर रोदे अटकाते ह ¦ 
इन सवको महाभारत रचाकर महयुद्ध की जलती ज्याला 
मे ज्ञोक देना पड़ा \ इप्रके वाद परित के नेतृत्व मे 
नव्यम की सुविस्तृतत योजना कार्यान्वित हुई । अन्य 
विषम अवसे पर भी जव धर्म की युषद पुनस्यपिना 
आवस्यक हई तो भगवान ने अवतार लिए भौर निधप्ति 
धर्म स्थापना का सक्षय पूरा कले के तिए प्रथम चरण 
अधर्म उन्मूलन के खूप में उठाया ओर असुता का 
उन्मूलन किया । उसके कर्णघाते को धराश्ञायी किया । 
यही परप्परा सस्मवृत्तियों को उभारे मे, 
सस्मयोजनों की पूर्ति की दिशा मेँ अग्रसर होने वाले 
्रतथक व्यक्ति को भपनानी होती है । घर बुहासने के 
वाद अतिधियों को सम्मानपूर्वक विटा की वातत बनती 
ह 1 वर्तन मजने कै वाद उनम रसोई पकाई ओर 
परोसी जाती £ । प्रगति करा प्रथम चरण ङुसंस्कायौं 
का परिमार्जन है । इसके विना न शालीनता विकसित 
त्ती है ओर न सञ्जनीचित प्रतिभा उभर्ती है । जव 
तक इतना न वन पदे, न अपना व्यक्तित्वं निखरता 
है, न पौरुप उभरता है । प्रगति की मही प्रायमिक 
ओर अनिवार्य आवश्यकतां है । उसकी उपेक्षा करके 
वाचू की दीवार खड़ी मरी की जा सकती । आन्तरिक 
अवरौधो के रहते व्यक्तित्व का समग्र विकास नदीं दो 
सकता । वह विकसित न टो तो महत्त्वपूर्णं कायो मेँ 
सफलता प्राप्त कर सक्ना सम्भव ही नहीं होता } रोगों 
से आक्रान्तं कायां का कन्य करने के लिए उसके पेट 
मे, रक्त म भरी विपाक्तता का परिशोधन कले के 
उपरन्त ही चिकित्सा का समुचित लाभ मिलत्ता है । 
यदि अन्तराल में विधेली सडन दसी हुई हो तो रोग 
निवारण के उपचार यत्किचित ही परिणाम दिवति है 
ओर वे आकाशीय विजती की तरह क्षेणभर चेर्मककर 
गायव हौ जति है । 
मानसिक सन्तूलन बनाने मँ उथले . प्रयास करते 
हए दुस्वभावो, दोवदुर्गुणो, जवांछनीय आदतों का परित्याग 
केलना पडता है । उनके रहते उद्िनता बनी रहती 
है । उयल-पुथल मची रहती दै । देती दशा में 
मानसिक सन्तुलन, विकास ओर बडे कार्यो का दायित्व 


वना सकने सिए मिन मःनसिकः विधेपता् की 
क पवनय भी यही त्र ममी 
जव अन्तराल मे छाई रहती है, तो उस तपन मे प्री 
के चक्रवातों की स्ट बुक्रृत्यों के उभार उठते र्ते 
है 1 कृत्स, ङुण्ठपं जव जड जमाये वैरी रहती है 
तो नीरसता, निराशा, निषुरता एवं ललक-तिप्ताओं 
की कीचड़ का टी जमाव रहता है । उस दल~दल 
जैसे अन्तराल मेँ प्रेता की दिशा में चलने के इच्छुक 
चरण भगे वद़ नहीं पाते, वरन्‌ उल्टे उसमे गहरे फसते 
जाते रै । क्नाड-क्षंदाड वाली खर-पतवार्योँ से भरी 
हई भूमि को परिरमपूर्वक साफ किया भौर समतल 
बनाया जाता है । इमके उपरान्त ही कृषि करने, उदयान्‌ 
लगाने, घर बनाने जैसी उपयोगी संरचना उस स्यान 
पर कर सकने की सम्भावना यनती ह । यही प्रक्रिया 
व्यक्तित्व के बहिरंग ओर अन्तरं पक्षौ को समुनत 
वनानि से पूर्वं करी होती है । दुर्गुण, दु््यसनों के 
रहते कोई न तो सज्जनोचित्‌ सम्मान-सहयोग प्राप कर 
सक्ता है ओर न महत्वपूर्णं सफलतां के आधार पर 
यशस्वी वन पाता है । इसलिए प्रगति-पय पर चलमे 
के प्रत्येक इच्छुक को गभ्भीरतापूर्वक समञ्च रना चाहिए 
कि अवांखनीयताओ कौ निरस्त करने. का एक कदम 
उठाना भौर सत्मवृत्तिरयो अपनाने का दूसरा चरण वदना 
पडता है । लक्षय तक पर्ने के लिश इद प्रक्रिया को 
निरन्तर गतिशील रखना पड़ता है । . 

~ उथली गन्दी को बुहारी, साद्रुन, पानी आदि के 
सहारे दूर किया जा सक्ता है । कुसंग मे, अनुपयुक्त 
वातावरण के प्रभाव से उन्न हुए दुरमुणो को वातावरण 
वदलने पर दुटकारा मिल जाने की सम्भावना बन जाती 
है । ऊुसंग छोड़ने ओर सत्संय अपनाने से भी बाहरी 
परत का .सुधार षो जाता है ! व्यवसाय वदलने से 
भी स्वभाव मे परिवर्तन होता है, किन्तु टेढ़ा प्रश्न उन 
कृपस्काये का है, जो अन्तराल की गदुएई मे, अदृश्य 
रूप में अविज्ञात स्थिति मे अपनी मजन्रूत पकड जमाये 
रहते. ठै । इनका परिमार्जनं आध्यात्यिके पृषभूमि पर 
ही द्यो सक्ता है । जमीन मे काफी गगा तकः छेद 
करके खनिज तेल उपलब्धियों प्राप करनी होती है तो 
उसके लिए शक्तिशाली चरमे लगाने पडते है । इससे 
कम मे कह प्रयोजन पररा नहीं हौ सक्ता । ऊपरी 


आयना रती है, वे नरी.खभर पाती । (भूवन -कषेन 
+ 


1 


म 
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सतह पर कुरेदवीनं करने से वदी उपलय्िर्यो प्राप्न नदीं 
हये सकती १ भत्मोत्वर्थं तया ऋद्धि-तिद्ियो से भरा-पूरा 
महान लाभ प्रात करने के विए तदूनुलूप मूल्य चुकाने 
की, साहस करने की आवश्यकता पड़ती ६ । 

` एर समक्षदार को अनुभव करना चाहिए कि वृक्षों 
पर फल ऊपर भासमान से टपके केर डातियो पर नरी 
चिपकते वरन्‌ जमीन मेँ नीचे ्थँसी हुई जट यरा 
एकत्रित किए गए रस दाय वृक्ष का समूचा ठोचा 
विकसित होता है, जिसमे टहनियों पर फल लगना भी 
सम्मितितत है । सर्वतोन्सुखी एवं भहक््ूर्णं प्रगति के 
लिए अन्तरात्त की गहन पत्तो का परिमार्जन एवं परिष्कारे 
होना चाहिए । 

मह दोनों टी कार्य प्रायर्वित साधना दारा सम्पन 

होते है ! उससे इस जन्म के विदित भीर पूरव .जन्मों 
के, संचित सभी पाप कर्मों द्रा विनिर्मित वुसंस्कारों 
का उन्मूलन तथा भभिनव सुसंस्कये का अभिवर्धन 
होता है । द्से रक्तशोधन की, जुलाव द्वारा पेट की 
सफाई के समतुल्य समज्ञा जा सक्ता है । बरसात के 
वाद मकानों की टूट-फूट का सुधार एवं लिपाई-पुताई 
का उपक्रम दिवाली से पहले पूरा कर लिया जाता £ । 
होली भें पतञ्जड़ का कूड़ा-करकट जला देने के पीछे 
भी यही भावना .सनिषठित हे । प्रायश्वित प्रक्रिया भी 
यष्टी है । इसे नाली भें जमी हुई कीचड़ भी कहा जा 
सकता है । कच्चे कुओं की तेली में कीचड़ भर जाती 
है भौर साय ही छोटे कीडे भी उपज पडते ६ । 
उसकी समय-समय पर सफाई कणनी पड़ती है, दवा 
डालकर कीड़े मारने पडते है, अन्यया पीने वालों का 
स्वास्थ्य खतरे मेँ पड़ जाता है ! प्रायश्वित का विचार 
मन्म न जाने पर पुराने करुषेस्कार तो जमे ही रहते 
है, साय ही नये कुविचारो, कुकर्मो का योज्ञ नये सिरे 
से ओर भी लदता जाता है । यह स्थिति देसीष्टीदै 
जैसे नाव मे सीमा से अधिक माल भर दिए जाने पर 
उसका इत्र जागा । 

"मनुष्य को यस्क होने की स्थिति मे जो पाप 
जान-वृञ्चकर बन पड़े है उतर्नो काटी स्मरण रहता 
दै! कद बारवे भी विद्मृत हो जाते हे क्योकि उन्द 
सामान्यं बात मानकर उपेक्षितं करिया जाता रहता हे 1 
अपने प्रति कठोर ओर दूसरों के प्रति नरम हए विना 
आत्म-समीक्षा के सिए जिस पैनी दृष्टि की अआवक्ण्यक्ता 


होती £, वह उभरती टी नरी, न मह महसा होता 
है कि अव तक किनं को किंतनी हानि पहुाई जा 
संकी, अपने स्वभाव-मभ्यास कौ कितनी अवांछनीयता 
से भर तिया गया । एसी दशा में मात्म-निरीक्षण 
प्रथम कार्यष्टो जता है । सुधार प्रायि की वाति 
इसके उपरन्त ष्टी ध्यान मे माती टै, अन्यथा भाम 
मनुष्य अपने अकार में टी दबा रहता ६, अपने को 
निर्दोष समञता र्ता है भौर हर घटना क लिए दूस 
को ही दोषी वताता रता है अथवा भाग्य कौ कोसत 
रहता रै, समय को, भवितव्यता का निमित्त कारण 
वेताकर मपना पल्ला साफ कर लेता है । अपने दोषों 
को छिपामे की कला में प्रवीण होने के कारण निन्दा, 
भर्त्सना, प्रताढना का भवसर भी नीं भाता । पाभो 
की समीक्षा चष्टे भपनेद्वाराष्टो या दूसरों के धारा, 
तभी उनकी दिस्मृति एवं उपेक्षा ्टोते रहने का क्रम 
बदलता है । तभी यह सूम पड़ता हे कि सुधार-परिष्कार 
की. वात उयते रूप मे करके टी सन्तोष नीं कर तिया 
जाना चाहिए, वरम्‌ उसकी गहराई मेँ उतरकर मर्मस्यत 
की गहराई में धुसे हुए कटो को चीरा देकर निकालना 
चादिषए्‌, अन्यथा वे नासूर नकर सदा रिसते रहेगे भौर 
पीडपूर्वक कसकते . रहेणे । 

प्राय्वित क्रम यँ से शुरू होता हे कि वर्तमान 
जीवन की अद्यावधि में की गर्द अवांखनीयताओं को 
नोट किया जाय ओर उसके साथ पूर्व जन्मों की अनुमानित 
दुष्पदृत्तियो फो भी जीड़्कर एक अनुमानित भार का 
सोकसन किया जाम ओर उसकी तुलना का पुण्य क्त्य 
करके वराबरी का भुगतान करने का निधरिण किया 
जाय । इस सन्दर्भ में किसी सम्बद्ध प्रामाणिक आत्मवेत्ता 
से परामर्श भी लिया जा सकता हे, परर वह व्यक्ति 
इतना उदार ओर आत्मीयता की सम्बेदनाो सै भरा-पूरा 
होना चाहिए जिसका टषटिकोण चिकित्सक जैसा हो, 
दष्डाधिकादी या दिद्रानवैपी जैसा घृणा बटोरने वाला 
नहीं, अन्यया वह सुनी हुई यु वार्ता को भपने उयलेषनं 
के कारण जरौ -तदँ विषेरेमा ओर हृदय खोलने वाले 
के विश्वास पर घातक प्रहार करेगा । परामर्शं के. लिए 
कोई उपयुक्त सत्पात्र मिल सके तो उससे पाप के 
समदुल्य पुष्य करके चदे हुए कर्ज को निपटने फी 
योजना वनानी चाहिए, अन्यथा स्वयं टी जपराधी ओर. 
स्वयं ही न्यायाधीश बनकर अपना उद्धार-परिष्कार स्वयं 


षी करना चािएु । कुमारिल ने अपने पाप के प्रायण्वित 
का स्वरूप स्वयं ष्टी निर्धारित कर तिया था । पाण्डव 
भी अपने पक्ष की गत्तियों का अनुमान लगते हुए 
हिमालय पर गलन चते गएपे 1 
आवश्यके नही कि पापो का प्रतिफल प्रताइ्नामों 
केरूपभें भुगता जाय 1 सहन ओर उपयोगी तरीका 
यह & दि जितना गद्ढा खोदकर जमीन अदु-खावद 
वनावी गई है, उसे नई मिट्टी भरकर "समतल वना 
दिया जाय । पापों के समतुल्य पुण्य करके दोनों पल 
का वजन बरावर किया जाय, सते आत्म-सन्तोष भी 
षता ै मौर सोकहिते भी । मात्र "दण्ड भुगतने परं 
इन दोनों मे से एकं भी प्रयोजन पूरा नहीं ता । 
प्रायश्वित केः दो स्वरूप है-एक तप भौर दूसरा 
पुण्य । अपने कौ संयमं का अभ्यास कराना एवं उपासना 
के माष्यम से श्रद्धा का सम्वर्धन करना--यह एक भरण 
है 1 दूसरा चरण सत्मवृत्ति सम्बर्धनं की उच्चस्तरीय 
कटी जाने वासी सेवा-साधना मे निरत ठोना । इमी 
को वुष्य-परमार्थं भी का जाता £ 4 इन दोनो प्रयोजनो 
की मरम्मिक कूपरेखा तो तत्काल विनिर्मित क्के 
कार्यान्वितं करनी" घाषठिए ओर उसे लम्ये समय तक 
चलते, रहने की सुनिश्चित योजना संकल्पपूर्वक वनानी 
श्राहिए्‌ । नन्म-जन्मान्तसें के संचित भार-भण्डार को 
खाती करने के लिए वर्तमान जीवन का जो धोडा-वहुत 
अनिश्वित सरमय शेष रहा ह, उसमे तो संलग्न होना 
ही चाषिए्‌ । कदाचित्‌ पापो के योज्ञ की तुलना में 
यदि पुष्य अधिक वेन पडता तो उसमे ओर भी 
अधिक लाभ है । यह पुनीत पूजी इस जन्म मं तथा 
अगस जन्मों मेँ अनेक प्रकार के सुमोभ्य-सीभाष्य उपस्ति 
कर सक्ती है, भविष्य को हर दि से उन्यल वना 
सक्ती है 1 


` पृष्ठभूमि वने विना प्रगति नहीं 


पाप कर्म अनास्था-के कारण वन पड़ते 
उनकी जड़ है भाद्णो के प्रति श्रद्धा । अनास्या का 
अनुपात अधिक हो न्नाने पर मानवी गरिमा को अष्युण्ण 
रखने फी उत्कंठा का "अस्तित्वे ही नदी रहता । न 
चिन्तन, चस्ति व्यवहार कत्र मेँ भर्यादाज का पालन 
"कटे पर सुदु शह जाता है भौर न वर्जनाओों से कचे 
रुहे की संकत्यं शक्ति रह जात्ती दै । पेसी दशा में 
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आकाभा्पे ओर त्रिया अनौचित्य अपनाने के निए 
लातायित ठो उठती. ह क्योकि म तौ उनमें तत्काल 
ष्टी कोर वहा लाभ दीवता है ओर न भविष्य में सामने 
मनि वाते. दुष्परिणाम का ही अनुमान लगा सकना 
सम्भव होता है ! एसी दशा म पतनोन्सुष दुषयवृक्तरयो 
ष्टी जीत वौतती ह ओौर उन्हीं की प्रणा से मनुष्य 
चिन्तन की दृष्टिसे भ्रट भौर चरित्र की दृिसे दृ 
्टोत्ता घता जाता ६ । 

हन वरसाती मातो जैसे अनियन्तिते उफान की 
रोकथाम करने के लिए समय रहते तैयारी करनी पडती 
६, मपने को कतना-्मोधना पडता £ मीर आदो को 
आस्यावान ने केः सिए दीर्घकालीन अभ्यास करना पदता 
है । यष्टी है वह वीज जिसके द्वारा अनाचारो के दिपुवृक्ष 
उगते ै 1 इसके विपरीत सन्मार्गे पर धकेतने पाली 
सत्मदृक्तियो के अभिवर्धन मे भी यही टोता है । उसके 
मूत में श्रद्धा की प्रेरणा उभरती है । उसकी पृष्ठभूमि 
पर उर्वर सेते भमी उत्कर्ष अभ्युदय की फसल उती टै 1 
भावना से आकांक्षा, माकोक्षा से विचारणा, विचारणा से 
क्रियाशीलता का गति चक्र वनता है । जिनका भी उरत्कर्य 
हभ है, उन सभौ कौ इसी मुनिशवित क्रिया-प्रक्रिया में 
हौकर गुजरना पड़ा ६, ! 

दशो के प्रति नास्या टी व्यक्तित्व फो निकृष्ट, 
पतनोन्मुख हेय एवं अधःपतित यनाती है । उनके प्रति 
आस्यावान ्टोने पर आन्तरिक दोष दर्मुणों कौ निरम्ते 
करते हए कर्ध्वमामी प्रगति का एथ अपनाया जा सक्ता 
है । इसलिए पतन से वचने ओर उत्थान की दिशा-धारा 
अपनाने के विएु यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि 
श्रद्धा के वीजांकरुर वोने, उगाने," पनपनाने, वदते के 
क्रिया-कलाप में तत्रतापूर्वक संलग्न रहा जाय । 

तथ्यो को स्वाध्याय, सत्सेग के सहारे भी समज्ञा 
जा सक्ता, है । प्रवचनों भौर आतेखों मे उतमी तो 
शक्ति होती है किदे नीर.क्षीर का बोधं कराती ६1 
इतने पर भरी यह नहीं हो पाता कि उतने षे ही 
अन्तराल मे वहने वाला प्रवाह वदल जाय । कितने 
षी लोग देते है, जो धार्मिकं प्रवचनों के शौकीन होते 
है । ज्य भी सत्संग समारोह की वात सुनते ई, दौडे 
जति ह । इत प्रकार सुनते -युनते मुदूदते बीत भाती 
६ै, पर व्यावहारिक जीवन के स्वरूप में अन्तर नहीं 
अत्ता, वड जौँ का तरौ रहता £ । यही बात पदर . 
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के सम्बन्ध मे है । कितने ही व्यक्ति गीता, रामायण 
आदि कां नियमित पाठ करते है । उनका अर्थ भी 
समञ्जते हैँ । बहुत कु तो उसमे से रट भी तेते है, 
किन्तु जव प्रतिक्रिया, परिणति को निरवा-परखा जाता 
हि, तो प्रतीत होता है कि वात कु वनी ही नदीं ! 
इन अयोगो का णो परिणाम होना चाहिए, वह हुमा 
नरी } 
फिर श्रद्धा सम्बर्धन के तिए क्या उपाय-उपचार 
किया जाय, क्या मार्मं अपनाया जाय ? निस्ते अभीष्ट 
उदैश्य की पूर्ति सम्भव हो सके । इसका एक ही उत्तर 
है- साधना । साधना अर्थात्‌ तपर्चर्या, संयम-सेवा 
पुष्य-परमार्थ । उसके लिए मनोविज्ञान संगत ओर 
शास्र सम्मत परिपाटी यही है कि साधना में संलग्न 
रटकर क्रिया के आधार पर भावना को परिष्कृत, 
सुसंस्कारित किया जाय । यह कथन भी एकं सीमा 
तक सही है कि भावना उमे त्रो क्रियाकलाप को 
दिशा मिते । इससे भी अधिक सदी यह है कि क्रियायोग 
के भाधार पर भक्तियोग एवं ज्ञानयोग को जमाया 
जाय 1 व्यक्ति जिस प्रकार के कार्यं करने लगता है, 
उसी प्रकार का उसका स्वभाव वन जाता है, अभ्यास 
पड़ जाता है । कौतुहलवश भले-दुरे काम करने लगने 
पर उसी तरह के समुदाय से पाला पडता है ओर उसी 
प्रकार के वाताधिरण का, मा्टौल का धैरा विनिर्मित 
होता है । नशेवाजी मे यही होती ह । दुर्व्यसन इसी 
प्रकार पलते ओर परिपक्व होते है । 
साधना एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया है, जिसमें 
शरीर, मन, अन्तःकरण एवं बाह्म साधनों का समादेश 
रहता है । उदाहरण के लिए गायत्री मनुान को ही 
सँ । उसका दृष्य स्वरूप तो गायत्री मन्व की निर्धारित 
जप संख्या पूरी करना ट, पर साय में ध्यान करते हुए 
मल्तिष्कीय एकाग्रता का प्रयोग सधता है । प्राणना 
की अभिवृद्धि के लिए निर्घारित प्राणायामो का प्रयोग 
साप-~साथ चलाना पदता है । आहार में उपवास स्तर 
अपत़ाना पडता है, जिसका न्यूनतम स्वरूप अमृताशनः 
पर निर्भर रहता है । ब्रह्मचर्य मौन का भी उसमे 
विधान रहता &ै । स्यानं चयन के निए शान्तिकुंन 
भायघ्री तीर्थं जैसा चयन करना होताहै । गंयाकी 
गोद, हिमासय यौ छाया, प्राणवान संरक्षक की निकटता 
भादि अनुबन्ों का मिलाया स्वरूप दमा बनता है, 


जिसका प्रभाव व्यक्ति की गहरी परतो तक परहचत 
है । यह प्रयोग जितने अधिक दिन, जितनी गृहः 
आस्था के साय चलता दै, उसी अनुपात पे व्यक्ति 
उभर्ता-निखरता है--चिन्तन, चरित्र मौर व्यवहार क 
शालीनता का मार्ग अपनाने की प्रणा मिलती दै 
अन्तःकरण की गहराई में श्वद्धा की निर्घरणी उरगरत 
है ओर उसके साथ ष्टी आत्म-संयम कौ अधिकायिव 
कंड़ाई के साय कसते जाने की इच्छा होती है । उदाः 
सेवा-साधना मेँ अभिरुचि वढ्ने से समग्र संयम अपनाने 
पर जो समय, श्रम, मनोयोग साघनं वचतां है, उपे 
परमार्थ मे लगाये विना चैन नहीं पडता । सेवा से 
श्रद्धा, श्रद्धा से सेवा का वैसा ही युग्म है, जैसा बीज 
से वृक्ष, व्न से. वीज उत्प होने का । अण्डे ते मुरी 
उत्पन्न होती है, मुर्गी से अण्डा । नर ओर नारी मँ 
से प्राथमिकता किसकी है, यह कहा मषीं जा सकेता । 
दोनों के अन्योन्या्रय सहकार से परिवार वनता है 
ओर वंश चलता है । दीक इसी प्रकार तपश्चर्या से 
भावना जगती हि ओर भावना से पुण्य परम्परा चलता 
है । इस उभय पक्षीय गति चक्र में साधना से 
कपाय-कल्म्पो के कपाटों वाला अवरदध दवार खुलता 
है । तपस्वी श्रद्धानु हुए बिना नहीं रहता । श्रद्धालु 
को तप, संयम अपनाये विना वैन नहीं पडता । श्रद्ातु 
ओर तपस्वी एक ही तथ्य के आगे-पीछे वाले दो पक्ष 
है परस्पर पूरक । दोनो के सम्मिधरण से एक संमग्रता 
वनती है । आस्मिक प्रगति का यदी मर्गंहै। 
प्रायश्वित प्रयोजन के लिए गायत्री अनुष्ठान जसी 
साधना करमै की अनिवार्य आवश्यकता रहती है । 
पाने से धातुं का परिशोधन होता है । लोहा जव 
खदान से निकलता है, तव वह मिट्टी मिता होता 
है । भद्ढी में पिघलाने पर मिट्टी जल जाती है भीर 
शुद्ध लोढा पृथक हो जाता है । उसी से युद भीजार 
उपकरण बनतै &€ ! सोने $सी धातुम कौ आक््पक 
आभूषणं के रूप भें ढालने. के लिए भी यरी प्रक्रिया 
कारयाव्वित ोती टै । उुम्डार कच्ची मिट्टी के वरतेन 
विलीने आवे में पकाता रै । क्न्यीदहटे भी पक्की 
श्सी प्रकार वनती ट । पानी गरम करने परं भाप 
वनती हि ओर वह रेलगाड़ी समे भारी वानो को 
इतगति से धकेलती, पमीट्ती भगे से जाती है । धूप 
की र्मी सै पु्न-फत च्रिक्मितष्टोते षह । पेषी 
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प्राण ऊर्ना तप्र्या से उदन टौती रै 1 उससे 
कपाय-कलत्मप भी जतते है ओर प्रतिभा के अनेक पक्ष 
प्रपर होते £ । शरीर को सुदृढ वनाने लिए व्यायाम 
की, मननेन को समुन्नत करने के तिए अध्ययन की 
आवश्यकतां पडती है । उसी प्रकार अन्तःकरण के 
श्रद्धा त्र को विकसित कले के लिए, प्रसुप अतीन्िस 
क्षमताओं को जगाने के तिएु तपस्वी, संयमी जीवन 
जीना पदता है । संचित कुसंस्कारों के. भाधार पर 
पनपने वाली दुष्वृत्तियो से पथ डानि का यह प्रधान 
अवतम्बन है । तपण्वर्या साधना का क्रिया पक्ष है । 
उसका व्यवहार पक्ष संयम ओर सेवा का युग्म है । 
जो सयमी है, वही सेवा कर सकता है 1 पुण्यात्मा ही 
परमार्थ कर पति है । इसे व्यावहारिक तपश्चर्या कहते 
ह । सादा जीवनं उच्व विचार" का सिद्धान्त इती 
आधारः पर विनिर्मित हुमा £ 1 
प्रायश्वित उपक्रम में तपश्चर्या प्रयम है ओर क्षति 
पूर्तिं द्वितीय । कुकर्म करने से द्रो की शारीरिक, 
मानसिक, आर्धक, भावनात्मक क्षति छती है । रोष 
प्रतिणोध वदृता है । अपनी आक्रामक्ता से दूसरे संकट 
में फेस है, ध्रास सहते ओर उद्विग्ने रते है । इसका 
प्रभाव्‌ प्रकारान्तर से समूचे समाज पर पडता है । 
तालाव में ठेला केकने' से एक स्थान पर उत्पन्न हुई 
हलचल लषरो के रूप मेँ परिणत ्टौती है भौर समूचे 
तालाव पर उन्हें गतिशील देवा जा सकता है । इस 
प्रकार व्यक्ति विशेष के साथ किया गया दुर्व्यवहार मात्र 
उरी तक सीमित नीं रहता वरन्‌ विक्षोभ की शरवसा 
लहे की तरह समू समाज को प्रभावित करती है । 
इसकी क्षतिपूर्ति होनी चादिए । मिट्टी खोदकर नो 
गड्ढा वनाया गया है, उसे नर्ई मिट्टी डालकर पूरा 
किया जाना चाहिए । पाप के प्रभाव परिणाम से तभी 
चुटकारा मिल सकता £, जव उसी के समतुल्य पुण्य 
अर्जित किया जाय । परोपकार "के लिए उदारतापूर्वक 
त्याग करे सेवां धर्म म निरत होने के लिए कटिवद्ध 
हुजा जाय 
इस उभय धक्षीय प्रयास में कुसस्कार्यो का निराकरण 
ओर्‌ सुरसंस्कारो का ्भिवर्धनं होता है । यह व्यक्तित्व 
को सुनियोजित, सुसन्तुलित कलने फी वह प्रक्रिया है, जिसे 
जीवनचर्या की सुग्यवस्था कषा जा सक्ता है । किसी 
महत््ूर्णं दिशा भें प्रगति कर सकना इसके विना सम्भव 
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नीं छता । समत्तल भूमि पर ष्टी कृषि देती 8 । प्रवाह 
में भँवर ओर हवा मेँ चक्रवात धुमडते रहे, तो उस 
अस्पिरता मे सुव्यवस्थित प्रयास सफल हो नरी पाते ! 


प्रगति की आधारभूत तैयारी 


प्रगति की अभिलाषा सभी को होती है, वह 
आवश्यक भी रै । पौधा तव त्तकं वदता ही रहता है 
जब तक जभिव्रृद्धि का अन्तिम छोर नहीं जा जाता । 
बच्वा जन्म के समय छोटा मोस का तोथड़ा जैसा होता 
है । उसका वजन, दल ओर फुलवि तव तक निरन्तर 
वदृता रता दै जव तक कि वह प्रौढ़ परिपक्वता तक 
नी जा पर्वता । शुक्तं पक्ष के षन्द्रमा की कला 
वृद्धि से सभी परिचित टै । जिकचासुभओ को ज्ञान भण्डार 
वढ़ानि की उत्कंठा स्कुली जीवन भे ही समाप्त नही हो 
जाती वरन्‌ वह जराजीरणं ्ोने पर भी तव तक वनी 
रहती है जव तक ओंख, कान आदि इन्धिर्यो साथ देती 
है । जिनमें व्यापार वुद्धि है वे अपना व्यवसाय टाटा, 
विडला की तरह न केवल अपने जीवन मेँ चलाते है 
वरनू उसे पीढ़ी दर पीढ़ी व॒द्राये जानि की योजना 
कार्याचिित रोती हुई देखकर जाते ह । जीव जगत में 
यही चल रहा-रै । विकासवाद के सिद्धान्तानुसार 
आरम्भिक युग मे जीव अत्यन्त छोटे ओर स्वल्प इद्दिय 
क्षमता वाने धे. ! उनकी प्रगति आकांक्षा नै उनका 
काय कलेवर, बुद्धि संस्थान बढ़ाया ओर क्रमशः 
अधिकाधिक विकसित ्टोते चले गए + यह प्राणधायी 
की स्वाभाविके आकक्षा.है । इसमे उसका भी हित 
होता है ओर समाज का भी । प्रगति. की आकांक्षा 
छोड़ यैठने पर मात्रे निर्वाह ही एकं काम रह जाता 
है उसि तौ पशु-पक्षी, कीट-पतंग भी करते रहते ह । 
मानवी सत्ता तो दर दृष्टि से समुनत है फिर उसकी 
अगकाक्षा वदी-चदीनहोदेसाष्टो ही नही पकता । 

उचित दिशा न मिलने पर थह भक्षा विकृत 
ष्टो जाती है । अर्वाछनीय मार्ग अपना लेती है । 
दुषमवृत्तियों बढ़ जाने पर अपराधं का, कुक्मो का 
सिलसिला चल पड़ता हे । पत्तन की दिशाधारा अपना 
लेने पर सरिताओं का जल भी खारे गर्ते मे गिरने के 
सिए समुद्र तक जा पहुंचता है । आकाश से टय 
तारा उल्कापात वनकट जिस भूमि पर गिरता है वहाँ 
खड्ड वनाता ओर अनर्थं खड करता है । मनुष्यो मँ 


> 
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से भी दैत्यदानव इसी पथ श्रता फे कारण यनतते 
है । हिरण्याक्ष, वृत्तसुर, भस्मासुर, रावण, मारीचि 
आदिकी क्या एेसीही हि । बे आरम्भ में उच्चस्तपैय 
प्रगति की आकाक्षासे भरेयथे तभी तो कठोर तपस्या 
करक देवताओं को आकर, प्रभावित्त करके अभीदट 
वरदान आर करने तक की स्थिति में परु । पीछे 
कुसंस्कार भग पडे । अहंकार उभरा, स्वार्थपरता ने 
जीर मारा भौर उस स्तर के कर्य करने लगे जिनके 
कारणं अपयश, आक्रोए ओर विलास का भह देवनां 
पड़ा । मूलतः य भी प्रगति कीष्टी भाकांक्षा धी यदि 
उनकी दिशा सरी बनी ररी छोती तो इन दैत्य-दानवें 
मेँ से प्रत्येक को महामानव, देवदूत वनने का अवसरे 
मिल गया हता । वै हरिष्वद्र, बुद्ध, ईसा, गोधी जैसे 
अभिनंदनीय, अनुकरणीय बने ते । भौतिक केच भें 
सकन, वार्गिगटन, मेजिनी, लेनिनं जैसे राजनेता में 
उनकी गणना हई दोती । यदि उन्रोनि वैज्ञानिक शोध 
अविष्कार के क्षेत्र में प्रवेश किया शेता तो चरक, युधरुत, 
नागार्जुन, विश्वकर्मा, आषटनस्टीन, क्यूरी, एेडीमन जैसी 
सफलता प्रा करके यपास्वी एवं चिरस्यायी सोकर्मसले 
के निर्धारण प्रस्तुत करे सकने मेँ समर्थ रहे टोते ! 
आत्म-शोधन ओर लोक-मंगल के क्षेत्र में वढ़कर्‌ जो 
पुष्य-परमार्थं में निरत हो सका । उसने एसे प्रयोजने 
पूरे कर दिखाये, ' जिनका उल्तेव इतिहास के पृषो पर 
स्व्णक्षिरों मं किया जाता है ! महामानवो, पुर्ष~ 
पुरुषोत्तमो, नर-नारायणौ के असंख्य उदाहरण इसी 
पृखुभूमि से भरे हए हैँ । उन्होनि आदर्शवादी सन्मार्म 
अपनाया भौर उस परः इतति से चल सकने के लिए 
आवश्यक तत्परता ओर तन्मयता को अपनाया ॥ 
` जिन्होने संचित कुसंस्कायो का लदा हुभा भार 
उतर लिया, समञ्नना चादिए कि उनकी प्रगति पय 
पर दल सकने की क्षमता गतिशील होने की स्थिति में 
आ मई हे । जिसने सुसस्कारो का संग्रह कर लिया 
समञ्ञना चादिएु कि उनकी विवेक दृष्टि खुल मई ओर 
उच्चस्तरीय प्रमति का लक्ष्य प्राप्न कर लेने की सम्भावना 
बढ़ गई । य प्रायमिकता प्रयोजन, प्रायश्वित प्रयोजन 
पूरा करने से पूराहोताहै 1 कहाना चुका कि 
प्रायश्चितं के निमित्त उपवास, अनुान जेसी साधना 
करनी पद्त्री & । व्यन्तियो को, समाज को जो आर्थिक 
या मैतिक हानि पहुबाकर क्षति पहवाई है उसकी क्षतिपूरति 


करने के तिए्‌ संयम, येवा की विधा अपनाई्‌ £ । 
समस्षना चाहिए किं उमका प्रायस्यित वास्तविकता से 
युक्त र्टा ओर यह निश्चय हुमा कि उसका मुमिर्वित 
लाभ व्यक्तित्वं को भार रहित ओर सर्तिवान यनने 
की स्थिति तक जा पर्हुवा ! हस स्थिति मेँ उच्चत्तरीम 
प्रगति की सम्भावना सुनिरवित ती है । चफलताओं 
का दवैर लग जाता दै । इतना क्गिए विना स्थित्ति भार 
सै सदे हुए गधे ससी भस्वस्य, विकिपन जैसी, चनी रहती 
ह । उसका यपर पटकते रहना, बालकौ की तरह 
मचलते रहना, देखने भर से प्रयाप्र भता लगता है षर 
वस्तुतः उभ शक्ति का अपव्यय मात्र ष्टो रहा ्टेता 
है । उच्चस्तरीय प्रमति के तिए व्यक्तित्व का ग्नर 
मा होना "चादिए जिसे दुर्गुण रिति भौर सदूगुण 
सम्पन्न कहा जा सके | इस स्थिति तक पर्टुचने के 
लिए जिस सफादं की, पुताई की भावक्यक्ता हि जो 
जीवन चयां मे समाविष्ट कटने पर स्वच्छे, सुसज्ित 
मकान जैसा मनोरम व्यक्तित्व भी वनता है । दिवाली 
पर मकानों फी सफाई, पुताई इसलिए की जाती है कि 
उसमे लक्ष्मी-गणेश के रूप में साधन-सम्पनता भौर 
दूरदर्शी बुद्धिमत्ता का पूजन किया ना सके । उनका 
समुचित अनुग्रह प्रौष्ठ किया जा स्के । 

` कुसंस्कार अनेक ज्मो से जन्मते चले भति है । 
प्रमाद वश उनका परिशोधन ही नहीं हो पतता बल्‌ 
कुतरत्य का पातक हर जन्म मेँ भधिकाधिकं भारी होता 
चला जाता है । जद भी होश माये तव सर्वप्रथम 
यही करना पड़ता दै कि नाली में जमे हए कीचड़ कौ 
निकाला बुहार ओर उसे पानी से धोया जाय । चूना, 
फिनायल नैते रसायन चिड़क केर उं दुर्गन्ध को, सडन 
करो हटाया जाय जिसके कारण क्ली, मच्छरों का, 
कृमियो-विपाणुओ का समूह पलता बढ़ता रहता ह 
ओर उस वातावरण में रहने वाले समुदाय को अनेको 
भत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तरीकों से हानि पुंचाता है । 

नये मकान मे भदेश करल पर पहले ही दिनि 
उसकी सफाई, धुलाई, पुताई करनी होती है 1 इसके 
उपरान्त उसमे रट्मे, कारोवार चलाने की व्यवेस्या की 
जाती हे । प्रगतिशील नव-जीवन अपनाने के लिएभी 
इसी प्रयोजन की पूर्तिं करनी पड़ती है, जौ जीवने -गोधन 
के रूप मे अपनानी होती हि } 


ज्वर्‌, अतिसार, सिर दर्द जसे रोगों का चिकत्सा 
उपयार करना ्ोता है । उसं आधार पर मुछ दिनि 
भँ चदे ष्ुए रोगों के आक्रमण से श्ुटकारा भी मित 
जाता ष्टे पर काम इतने भरसे पूरा नर्धीष्टो जाता 


६ । रूणता के कारण शरीर में जो दुर्बलता नसं जाती. 


ह 1 उमे दूर फले के तिएु विशेष रूप सै फल, दूध, 
मालिश, टलना जैसे उपाय अपनाने पड़ते हैँ ताकि 
रोगो के जड़ जमाये धैठे रने के कारण जो क्षति हई 
ह उसकी पूर्तिष्ठो सके । प्रायश्वित उपक्रममें भी 
यह करना पड़ता है । गायत्री अनु्ान जैसी तपश्चर्याओं 
भ उपवास ब्रह्मचर्य जैसे कितने ही संयम जुड़े रहते 
है । उनके परिपातन फा अभ्यास तो तपश्चर्या अवधि 
मे किया जाता ६, किन्तु उनका समावेश स्वभाव, मभ्यास 
की तरह भपना कर जीवन क्रम कौ.उसी ठंचिमे 
दालना 'पडता है, ताकि मात्र साधना काल में ही 
तरतशील रहकर वात समासि न `हो जाय उन्हे जीवनं 
चर्याकाभंग बना लेने परष्ठी काम चलतादहै। एक 
दिन धीज बोने पर दूसरे दिने वह क्ष वनकर एलन 
फलने नहीं लगता वरन्‌ मकुर उगते टी सतर्वेतापूर्वक 
उसमे खाद पानी देने, रखवाली करने "का दायित्व 
सतर्कतपूर्वक निवाहना, पड़ता है । फलों का. लाभ 
इतना कर सकने वाते को ही मिलता दै । अनुान 
के दिनों जिन व्रतो कौ धारण क्रिया था । उन्हे आमे 
भी अपनय रहना पड़ता ६ै,। , , 
` प्रायश्िति का दूसया ` चरण है-क्षतिपूर्विं । 
ऋण -मुक्ति इसके लिए दोनों पलो का वजन बरावर 
केरमा पड़ता है । पुष्य-परमार्थ की देसी योजना वनानी 
पडती. है जो स्वे अर्थो मे उदेश्य की पूर्ति करतीष्ो 
चिन्ह पूजा, लकीर पीटना आत्म॑-प्रवेचना & । पूना 
पाठ के समय तो यरकिचित समय ओर साधन लगाने 
पडते, है । उन्टीं के सहारे कुसंस्कासेँ के भण्डारण से 
खयेने वाली क्षति को पूरा नीं किया जा सकता ! 
सके लिए गायों को घास, चीियों को आटा, देवता 
पर भक्षत पुष्य चढ़ाने जैषी बाल क्रीड़ा से काम नहीं 
चलता वरन्‌ जन-कल्याण के पसे काम हाथमे लेने 
पडते ह जो आकारमें भी व्डे हों साय ही समय 
भौर साधनों का नियोजन भी बड़ी मात्रा मेँ चाहते हो 
तथा दूरगामी परिणाम भी प्रस्तुत करते हो । प्रायश्वित 
की मर्यादा भे. तो यह सव होना ही चाहिए पर वातं 
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इतने ही दिनों तकं _सीमाबद्ध होकर नहीं रह -जानी 
चादिए । उसे जीवनचर्या का एक अविन अंग वनायां 
जाना चा्िए्‌ । नित्य कर्मो के साय इस प्रकार जोड़ना 
चाटिए कि षे सदा सर्वदा चलते रटे । जीवन की 
दिशा धारा के प्रमुख अग बनकर रह सरके । 

यष्ट पिते फुसंत्कारो से मुक्ति पाकर अभिनव 
मानवौचित जीवन जी सकने कै लिए आरम्भ हूर 
कायाकत्प जेसी प्रक्रिया समञ्जी जा सक्ती है । इस 
शुभारम्म, श्री गणेश, भूमिपूजन के उपरान्त इस भवन 
निमणि की क्रिया आरम्भ होनी चाहिए । नो मानवी 
गरिमा के अनुरूप प्रगति के उच्चस्तरीय निर्माण मे 
सहायक सिद्ध हो सके । पुष्य-परमार्थ को आरम्भ कर 
देना च्छा तो है पर दृष्टि उठाकर उन महामानवों 
फी गतिविधियों को भी गहराई से पयविक्षण करना 
चादिएु जिन्होने कुसंस्कारों का प्रायश्चित भर करके काम 
समाप नहीं कर दिया वरन्‌ महान प्रयोजनों की पूर्ति 
केलिए शेष जीवन का एसा योजनाबद्ध उपयोग किया 
जिससे उनकी प्रतिभा, लगन, कुशलता, समथ, श्रम एवं 
साधन सम्पदा का पूरा-पूरा उपयोग महान प्रयोजनों 
के लिए सम्पन होता रहा । ब्रतशीलता इसी फो कहते 
है. ! महामानवेों की रीति-नीति यही'रही है } उनके 
कर्तृत्व से न केवले लोकमंगल की सामायिक भावश्यकताओं 
की पूर्ति हई है वरन्‌ भविष्य के लिएु एक महान परम्परा 
को प्रोत्साहन भी मिला है ।. राजा हरिश्चद्ध का दामा 
देखकर गधी जी का जीवन वदल गया 'था । उन्ेनि 
दूसरा गधी वनकर रहने का संकत्य करिया था । ` इत 
प्रकार महात्मा गधी को महान. हरिण्चन्द का मानस 
पुत्र ही केना चाहिए । इसी को सच्ची प्रगतिभीलता 
कह सक्ते ह । इस द्षटिकोण एवं क्रिया-कलाप से 
मनुष्य धन्य वनता है ओर असेव्य के लिए प्रेरणा सोते 
चनकर ररत्ता है । भ्रगतिशीतता इसी फो कटना चाहिए 1 


` आत्म-विकास की सामान्य भरक्रिया 


. कई व्यक्ति कम से कम समयमे अधिक से भधिक 
बद्‌-चटढ्कर उपलब्धियों प्रा करने के लिए भातुर होते 
भरे आकुल-व्याकुल बनते देखे गए है । मै लोगो 
के लिए बच्चों वाले बालू के महल ओर टहनिर्यो गाड़कर 
वगीचा खडा करने जसा कौतुक रचना पडता हे या 
फिट वाजीगयो जैसा छग भरा कौतूहल . दिषाकट्‌ 
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सबोधन को चमत करना पढ़ता ई । र्वो मे 
चकार्चौध उत्पन्न करने का स्प धारण करने मे नाटक 
कर्ताष्टी प्रवीण ष्ठोते ६ । उन्हीं को मुसौटे लाना, 
मेकअप कमा ओर साज-सन्ना मे भनंतरत एना 
अता. । शातीनता वेः रहते वचकानी योजना वन 
नहीं सक्ती ।! कार्यानिित एने कातो कभी अवसर 
ही र्हीं आता । स्याई निम्णिों में देर नगती ६ । 
स्नातक, पहलवान वनने भं भी समय लगता रै । 
जमीन से गढ़ा खनाना मिलने पर धनवान वनने याते 
भुन तो जाते है, पर देषे नीं गए । देवता के चरदान 
अथवा जादू-मन्् से किसी ने ऋदि-मिद्धि अर्तित नहीं 
की हि । अन्तयल को जगाने, दिको यदलने ओर 
गतिविधियों को सुनियोजित आदुवादी यनाने--र्कर्त्यो 
पर मरू रहै मै ही इस स्तर का विकासो सक्ता 
है, जिसमे बहुविधि सफलताओं के फल-पएून सगे । 
विभूतियोँ के चमत्कारी उभार उभे । 
अदूरदशीं तत्काल सम्पनता-सफलता से भरे-पूरे 
अवसरः उपलब्ध करना चाति है । प्रवति क्रम से यह 
सम्भव नहीं । उसमे कर्म ओर फल के वीच भन्तर 
अवेधि रहने का विधान है । नौ महीने मोँकेषेटमे 
रहने के उपरान्त. ही श्रुण इस स्थिति तक पर्ता दै 
कि प्रसवकाल की कटिनाई सह सके ओर नेये वातावरण 
में रह सकने की भीवदट से सज्नितिष्ठो से । जो इन 
त्यो को अनदेखा करते है ओर भपनी टवादिता को 
ही अपनाये रहते ह । उम्टे इसकी पूर्ति"के तिए छ्द्मो 
की सहारा लेना पड़ता है । किसी को प्रलोभन देकर 
या दवाव से विवश करके टी वाहवाही का पुलिन्दा 
हधियाया जा सकता है 1 काच के वमे नगीने ही सस्ते 
विकते दै । असली हीरा खरीदना हो त्तो उसके लिए 
समुचित मूल्य जुटाया जाना चदिए्‌ । फसल से घर 
भरने के लिएु किसान सैसी तत्परता अपनाई जानी 
चाहिए गौर वौने से लेकर काटने तक की लम्बी अवधि 
मे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कटनी चादिए ।. 
आत्मिक प्रगति के लिए दष्यवरृ्तियो का निराकरण, 
सुसंस्कारों का अभिवर्धन देतु दुहरा पुरुयार्थ पनाया 
जाना चाहिए । इसका प्रथम चरण है, संयम, साधना 
ओर दूसय है, उदार संलग्नता । इन दोनों के निए 
आवश्यकता शद्धा -विष्वास अन्तराल मे पक सके, इसके 
सिए योगाभ्यास स्तर की तपश्वयसि का आशय लेना 


चद्ए । यों इस प्रकार के रिया-कृत्यो "विष्वाम न 
सयने वाते व्यस्ति अपनी समूची क्रियासीतता भौर 
सदमाषना उच्चम्तरीय शरिया-कनारपो मे नियोजित करके 
समग्र जीवम को स्राघनामय वना रक्ते । ढो. राम 
मनोहर लोहिया टर दि से बिवाह योग्य ते टुप्‌ 
भी जीवन भर यही कते रषे कि मेरे सामने देशकी 
स्यनन्वता ओर प्रगति का इतना सथन लकय सामने है 
कि ममूची विचारणां अर क्रियाशक्ति उसी श्प 
जाती ई । एमे व्यक्ति कां समद्र श्रमे साधना न्य 
नेः सिए टी सर्वतोभावेन समर्पित रहता है, फिर गृहस्य 
मम्टालने के निए अनग से समय मन साधना कलं से 
साया जाय ? अनेफो ग्रहो को भस्वीकृत करते हए 
उन्छोने विवाह महीं किया ओर समूची क्षमता देश सेवा 
मेषी नियोजित कि रहि { यह जीवने माना है ! 
नियत समय पर पूजा-उपासना, साधना, तपाचर्या करना 
भपने स्यान पर महत्त्वपूर्णं ओर फलदायकः है । उसकी 
उपयोगिता मावश्यकता सै न्कार नटीं किया जा सर्ता 
है । प्रगति का सरल.तरीका भी यदी रै । वन्यो 
को तीन पिये की गाड़ी के सहारे खड़ा ्ठोना ओर 
चलना सिखाया जाता है, परर यह भनिवार्य नटी कि 
हर चच्वे को तीतर पहिये.की गाड़ी मिलेष्टी । वहे 
अभिभावकों की उंगली पकड़कर या दीवार के सहारे 
भी चलना सीख सक्तां है } संयम, साधना राया 
व्यक्तित्वं मेँ शालीनता ` भर लेना भौर लोकमानस का 
परिष्कार जसी उच्चस्तरीय सेवा साधनाओं मे निमग्न 
रहकर भी साधना का प्रतिफल प्राप्त किया जा. सक्ता 
हे । 

उपासनाओं के स्वरूप अनेक है । गुरु परग्परा 
भ उनके कतिपय विधान रहै । सम्प्रदाय भेद से अनेकों 
मन्यताओं की अवधारणा विद्यमान है । इनमे से 
किसी को भी अपनाया जा सकता है । एक स्थान पर 
युवे के लिए अनेक दिशाभों मे चलने बाले यात्री 
मनेक मार्गं वना सेते है । .इससने अपनी पगदण्डी कौ 
सदी ओर दूसरी सव पगडण्डियौ को गतत ठहरने के 
विवाद मे नहीं पड़ना चाद्ए । इनं पंक्ति्यो के लेखक 
ने एक ठी राजमार्ग पर चलकर लम्बी यात्रा सम्प 
की है ओर उसकी चमत्कारी प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष देखी 
है । इसलिए उस अनुभव भरे विश्वास के आधार पर 
दस्यो को परामर्श देने के लिए सहन ही गायत्री उपासना 


की प्रेरणा देने की सहन प्रवृत्ति हो ग्द है । इसके 
साय यह. विश्वास भी जु गयादहेकिजोभी शस 
अवलम्बनं को स्थीकार करेगा, वद एक प्राक्त केन्द्र से 
अतिित्ति सहायता भी प्रा करेगा ओर अन्यान्य 
साधनारत लोगों-मे से किसी भी प्रकार पीछे नदीं 
रहेगा । 
गायत्री उपासना का साधारण क्रम तो सर्वविदित 
है, पर उसकी गहराई में प्रवेश करना हो तो फिर एक 
ही मार्गं है कि उसके उच्चस्तरीय दर्शन एवं प्रयोग को 
अपनाने के निए अग्रगामी वना जाय । शस रसदर्भमें 
कुछ अतिरिक्त समञ्नना ओर विशेष प्रयोग को अपनाना 
पड़ेगा । इस सन्दर्भ मे शास्त्रकार के उस प्रतिपादन 
कौ महत्व देना ोगा निस उन्टोने विस्तारपूर्वक गायत्री 
के तीन रणो की व्याख्या-विवेचना की है ओर उसे 
त्रिदा निश्चित किया है । गगा-यमुना-सरस्वती का 
संगम तीर्थराज प्रयाग वनता है । इसमे से क भी 
धारा कम पड़ी होती तो उसका वह महत्त्व एक प्रतिफल 
नर्हा होता जो अनुभव करियाजारहाहे ओर किया 
जाता रदेगा । 
मानवी सत्ता के तीन पक्ष सर्वविदितः है । एक 
स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर । 
सामान्यतया यह तीनों उतने ही सक्रिय रहते है, जिससे 
दैनिक निर्वाह क्रम चलता रहे । शेष भाग प्रसुष् रहता 
है । प्रत्यक्ष शीर सामान्यतया इतना टी रहता है कि 
दुर्बलता, रुग्णता से किस कदर वचा रहे ओर काम 
चला स्थिति मे वना रहे । उसे पहलवान, . खेल 
चेम्पियन, सर्कस जैसे अवसरौ में चमत्कारी कृत्य दिखा 
सकने जेसी स्थिति तक पहुंचा सके ! दीर्घायुष्य प्राप्त 
हो सके । पसे विशेषता तभी उपलब्ध ती है जव 
कमाने खाने तक सीमित न रहकर कायिक विशिषता 
प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयल किया जाय । 
सूक्ष्म शरीर मन संस्थान है 1 व्यवसाय भौर व्यवहार 
मे काम भने वाली बुद्धि तो सव में होती है, किन्तु 
परित दृष्टिकोण, दूरदर्शी विवेक एवं भ्रज्ञा प्रतिभा का 
समुच्चय अनायास ही हस्तगत नीं हो जाता । उस 
क्षेत्र की अतीद्धिय क्षमता उभारने, हस्तमतं करने के 
निए मानव शरीर को विशेष साधनार्णँं करली पड़ती 
हं । उसी प्रकार कारण शरीर भाव सम्वेदनाओं का 
क्षे है । उसका विकास व्यक्ति को सेम्वेदनशील, 
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आस्यावान, परमार्थं परायण, संयमरत बनाता है । 
ब्रह्माण्ड व्यापी अतीव शक्तिशाली सत्तां के साथ 
अपने सप्वन्ध जोडता है । आदान-प्रदान के द्वार खोलता 
है । आत्मा का ईधन प्ररमात्मा की समि मेँ समर्पित 
होकर भायः समान स्तर का वन नाता है । 


आध्यात्म तव्वजञान में-ज्रह्मा, विष्णु, महेश का-- 
सरस्वती, लक्ष्मी, काली का-तीनों लोकों का वर्णन 
आता है } उन्हे यदि व्यक्तिगत सत्ता में समाहित 
देखना हो तो स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण शरीरो की सत्ता 
एवं मत्ता को समञ्जन का प्रयल करना चाषिए 
उनका स्वरूप, उपयोग समञ्ञना चाहिए । साय ही यह 
भी जानना चाषटिए कि इन्हे सुविकसित, सुर्सृत यनाते 
हुए देवोपम भूमिका निभा सकने की स्थिति तकः केने 
प्ंचाया जा सकता है । 


कहा जा चुका है कि व्यावहारिक जीवन कीदो 
प्रत्यक्ष साधनायें हर किसी के लिए उसी प्रकार आवश्यक 
है, जित प्रकार शिक्षा प्राप्त करने के तिए्‌ आरम्भ अक्षर 
ज्ञान ओर गिनती गिनना सीखने से किया जाता है । 
इसके विना अगली किसी कक्षा मेँ प्रवेश नहीं पाया 
जा सकेता. । यह दो विधा व्यक्तिगत रूप से न्यूनतम 
मे निर्वाह करने के उपरान्त ही तपश्चर्या ओर यावहारिक 
जीवनं में पुण्य-परमार्थ का संचय करने के लिए सेवा 
साधना--इन दोनों को अपनाये विना आध्यासिक प्रगति 
की दशा मे एक कदम भी नहीं उठ सकता । उपापनात्मक 
अभ्यासो में कोई भी कदम उठाया जाय । इष प्राथमिक 
प्रयोजन की पूर्ति तो करनी ही होती है । अन्य साधन 
किया जाय त्तो मेते कपड़े को रंगने की तरद अभीष्‌ 
प्रतिफल की प्राति नदीं दती । मत्र पूना पाठया 
किसी देवता, मिद्ध पुरस्य के आशीवदि वरदान से महत्त्वपूर्णं 
उपलब्धियों प्राप्न करने की किसी को भी भश नटी 
करनी चादिए । 

तीनों शरीरो को स्वस्य, समुनंत, समप्र, सुविकसितः 
वनाने का सामान्य तरीका अत्यन्त सरल ओर सामान्य 
है { शरीर स्वस्यता कै लिए अकेला संयम भी अपना 
चमत्कार दिखाता है फिर अगर पौष्टिक भोजन ओर 
नियमित व्यायाम का मुयोग भी मित्त जाय तो समक्षना 
चाद्िए्‌ सोना भर सुगन्ध मिलने जैसी वात वन गई । 
वस्तुतः इन्धि असंयम ही शरीर को सु्णता ओर दुर्वतता 
के गर्त मे गिराता है । 
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मानसिक स्वास्य फो सुरक्षित रखने के निए सन्तुलन 
अपने आप में पूर्णं है । राग-देष से--आविश, अवसाद 
से-लिप्सा, लालसा से--अहमन्यता ओर महत््वाकाक्षा 
से-यदि भपने को व्याये रथा ना स्के ते 
कत्पना-शक्ति, विचार-शक्ति, निर्ण्य-शप्ति न केवल 
सुरक्षित रहती है वरन्‌ वदती भी रती हं । स्वाध्याय, 
सत्संग, चिन्तन, मनन के यारा उत कत्र को भीरभी 
अधिक विकसिते किया जा सक्ता ६ । दृषटिकौण को 
यथार्थवादी एवं विवेक को जागृत र्न से टर व्यक्ति 
मेधावान वेन "सकता है अपने सूक्ष्म शरीर को परिपुष्ट 
रख सक्ता है । 

कारण शरीर मे भावना, मान्यता, आस्या, 
आकांक्षा उगती एवं परिपुष्ट होती कै । यदि इने 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु का मादर्ण अपनाकर करणा, सहायता, 
सहकारिता से भरा-पूरा रणा जाय तो उत स्यापना से 
भी उसक्ेत्र को देवत्व से भरा जा प्रक्ता है । 
उपयोक्त तीनों त्रो को विकसित करने के लिए उसके 
अनुरूप साधनारपु, उपासनार्पँ तपण्चरिं भी है । 


ग्रनिि वेधनं : एक समग्र साधना 


तीनों शरीरो के विकास, परिष्कार के तिए यों 
अनेकों साधना प्रचलित है, पर उनका वर्गीकरण किया 
जाय तो सभी को तीन वमो में विभक्त किया जा 
सक्ता है । जप, ध्यान ओर प्राणायाम ! इन्हीं त्रिविध 
आधार्य के भेद-उपभेद अनेकानेक साधनाओं का स्वरूप 
विनिर्मित करते है ।! उन्हें समेटा सिकोड़ा जाय तो 
फिर वे तीन भें सिकोडे भी जा सकते ६ै । इसके 
अतिरिक्त ओर कोई एेसा प्रयोग नही है जिसे श्स 
परिधि से वार गिनाजा स्के । 

जप मे किसी मन्त्र विशेष की अनवरत रट लगाई 
जाती है । पुनरावर्तेन एक गति चक्र विनिर्मित करता 
है । उसमें अपने प्रकार की विशेष शक्ति होती है । 
ब्रह्माण्ड के ग्रठ नक्षत्र अपनी कक्षा में अनवरत भ्रमण 


करते हे । उसी धुमाव परिभ्रमण से वह चुम्बकत्व . 


उत्पन्न ता हे जिसके सहारे स्वयं भी अपनी कक्षा मे 
सुस्थिर वने रहते है ओर अपने सम्पर्क क्षेत्र के अन्यान्य 
प्रह -पिष्डो को भी जकडे रहते टै । यदि यष्ट परिज्रिमण 
करम बन्द हो जाय तौ उसका परिणाम विखराव के रूप 
भेँही होया । यों शरीर के मूल घटके यह प्रक्रिया 


अपनाये रहते £, पर उसमे तीव्रता, तालवदतां मौर 
मुव्यवस्या वनाने के तिए जप की शन प्रक्रिया एकं 
विशेष भूमिका निभाती ¢ । पुनरावर्तन कालान्तर मेँ 
स्वभाव का अंग वन जता भीर विना श्रयामकेषी 
अपनी धुरी पर परिभ्रमण करने लगता है । पत्यरो, 
उपकरणों को धिम-पिष् कर टी धारदार भीर चमकीला 
वनाया जाता £ । 

मनो के यों शब्दार्थ भीष्ठोते क 1 उनते दुख 
शिक्षा भी ग्रहण की जा सकती हि । पर उनका मूल्‌ 
प्रयोजन वह नहीं है । मनो का शब्द गंयन ष्प्र विधा 
के पुरातन विरेयज्ञों ने इस प्रकार किया टै कि उसके 
उच्चारण मात्र से एक विरोय ध्वनि प्रवाह कंकृत टता 
है । सितार के एक तार पर्‌ भाघात कटने से उसके 
सहयोगी तार अनायास ही अनक्ननाने लगते £ । 
टाश्पराइ्टर फी कंमजियों को दवाने से विशेष तीरतिर्यो 
उठ्ती है भौर नियत स्थान पर अपना-मपना नियत 
आकार छापती चली जाती है । इसी प्रकार मन्तो मे 
गये हुए अक्षर यों प्रभावित तो प्तीनों शरीरो को करते 
हैः पर विरोषतया उनका सीधा प्रभाव स्थूल शरीर पर 
पडता है । नाड़ी गुच्छक, ग्रन्थि सेष्यान, विचुत प्रवाह 
तन्तु, हारमोन आदि पर गायत्री मन्त्र जेते शन्द गुँयनौ 
का स्पष्ट ओर विशेष प्रभाव देवा गया है! 

स्यूल शरीर उतना ही नरी हि जितना किं प्रत्यक्ष 
काया कै रूपमे दीष पडता है । इसके भीतर एक 
विशेष रहस्यमयी क्षमता होती है जनिते जीवनी-शक्ति 
या प्राण-शक्ति कहते है । यरी है वह तत्व जिसके 
आधार पर व्यक्ति निरोग, समर्थ, सुन्दर, ओजस्वी दीख 
पडता है । स्र्तिवान, सादसी रहता है । कठिनाइयो 
से टक्कर ले पाता है । उन्हे निरस्त, परास्त करके 
आगे बढ़ते चल सकना सम्भव बनता दै । इस शक्ति 
को उभारने, बदन मे जप प्रक्रिया भली-र्भोति कारगर 
सिद्धि होती है । 

श्यूल शरीर का केन्द्र नाभि चक्र माना गया हि, 
पर उसका प्रभाव क्षेत्र अधोभाग की दिशा जै एक वडी 
परिधि तक फेला हुभा है । मूलाधार ओर स्वाधिष्ठान 
ञ्रक्रो वाला मेरुदण्ड भाग इसी का प्रभाव त्र समज्ञा 
जाता हे । विशेषतया जननेन्धिय मूल ओर सुषुम्ना का 
अन्तिम छोर नाभि चक्र से प्रभावित होता हे । कुण्डलिनी 
जागरण की प्रक्रिया पूरी तरह इसी परिवार से सम्बद्ध 


है । दुष्डलिनी स्पूल शरीर करि जीवनी-शक्ति है जो 
जननेन्धिय मूल से उठकर मेख्दण्ड का देवयान भागे पार 
करती हुई मल्तिष्क के मध्य वाते ब्रह्मर॑घ सहस्रार कमल 
तक पुती भर आज्ञाचक्र दारा वाहर निकले कर 
सम्पर्क क्षन्न को सपनी विदुत-शक्ति से प्रभावित करती 
है। 
जप के साय-साय पूजन अर्चन वाली प्रक्रिया भी 
लु हुई रै ( उनके माध्यमः से आत्म-परिष्कार का 
प्रशिक्षण क्रम चताः है । चन्दन, अरत, धूप, दीप, 
मैवे, जल आदि को सद्गुणो मँ से एक-एक का प्रतीक 
मानकर अपने, आपको यह सिखाया समज्ञाया जाता है 
कि सर्वतौन्मुखी शालीनता की अवधारणा, भभिब्रद्धि 
कसि प्रकार की जानी चाहिए । मन्त्रे जप के साथ 
हटदेव फी छवि कौ सम्भव रखना ्टोता है भौर उस 
पर श्रद्धा, समर्पण का आरोपण करते हुए अपने 
क्रिया-कलापों मे आदर्भवादिता का वद़ा-चढ़ा समावेश 
केट की मनःस्यिति वनानी पड़ती है । उसे उस स्तरे 
को बढ़ाना पड़ता &ै ताकि व्याक्दारिक जीवन मे उसका 
कायन्वियनं भी हो सके । इन समस्त पक्षों के समन्वय 
से स्थूलं शरीर के उत्कर्ष अभ्युदय बन पड्ने की सम्भावना 
परिपक्व होती £ 1 
नाभि चक्र में कमल पुण का ध्यान करना पडता 

है, जिसे उत्तफी प्रत्येक पंसुरी उस कत्र की, अगणित 
दिव्य शक्तियों का प्रतीक बनकर निरन्तर विकसित होती 
रहे. ओर समग्र रूप में विकसित शोभायमान कमल का 
रूप धारण कर सके । / 


दूसरा शरीर पूष्षम शरीर है जिति एक शब्दे 
मानसिक संस्थान कह सकते है } कल्पना, विचारणा, 
निर्घारिणा इसी के जग है । तर्कं, वितर्कं इसी से उठते 
है ¡ शिक्षण, अनुभव, स्वाध्याय, सत्संग, चिन्तन, मनन 
आदि उपायों द्वारा व्यावहारिक रूप से इसे विकसित 
क्रिया जाता हे । बुद्धिदान, विद्वान, कुशल, पारंगत, 
समुन्नत वनने. का अवसर इसी दत्र के परिष्कार से बन 
पड़ता है । 

मन्त्र को विकसित करने के .लिए प्राण प्रवाह 
का अवलम्बन लेना पडता है १ प्राण एक सी 
विद्युत -शक्ति हे भरं वायु के साथ पुती रहती हे । 
इसे संकत्म-शक्ति से खीचा ओर धारण किया जाता 
है । साधारणतया सोसि चलती रहती है । उसके साथ 


जीवन देवता फी साधना-आराधना १.४१ 


जीबनोपयोगी ऊर्जा प्रदान करने वाती “क्सीन” 
भी समुचित माता में धुली रहती है । गहरी सस 
सेना श्सी एटि से मावश्यकं माना गया है कि ओंक्टीजन 
फी समुचित माप्रा पेखड़ं से लेकर छोटे-छोटे सभी 
धटको को मावश्यक ऊर्ना मिल सके ! साप ही भीततयी 


क्षेत्र मे उत्पन्नं ्ठोने वासी गन्दभी की सफाई भी होती 


रहे । गहरी सौति सेना, छोडना एक स्वसंचालित व्यायाम 
है । इसे अपनाया तो जाना चाहिए पर इतना ष्टी 
सृष्ष्म शरीर के परिष्कार के लिए पर्याप नदीं है । 
प्राणायाम में सक्त्य की भरी हच्छा-शक्ति का 
समुचित प्रयोग होता है । भावना करनी पडती है कि 
ब्रह्माण्ड व्यापी प्राणतत्व सस के साय विंचता चला 
आता £ भौर नाक ्टारा प्रवेश करके -स्पूल शरीरमे 
ष्टी नदीं सूष्म शरीर के अद्ृप्य प्रको्ों मेँ भी भर 
जाता है । श्म प्रकार की संकत्य युक्त संस वचने 
की प्रक्रिया नितनी सम्बी हो स्के, करनी चाहिए । 


सके वाद सोसि रोकने का ङुम्भक आता है । इरे 


खीचने में जितना समय लगा, था उससे आधा समय 
ष्टी रोक्ने मेँ कुम्भक में लगना चाहिए । साय ही 
अवधारणा करनी बादिए कि सस में घुला हुमा जो 
प्राणतत्व था वह कण-कण मे भर रहा है मीर नव-जीवन 
प्रदान कररषाहि। 


` अवधारणा के , समय मस्तिष्क क्षेत्र के अन्तराल 
का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए । उसमें सत्मवरत्तियों 
ओर सदूविचारणा्ष, अतीद्धिय क्षमतां प्रसुप्त स्थिति मेँ 
छिपी पड़ी रहती है । प्राणायाम द्वारा खीचा गया 
प्राण उन्हे क्कलोरता भीर प्रसुपि से जागृत स्थिति “मे 
लाता है । सन्तुलन, उत्साह, विवेकं हस आधार पर 
सरलतापूर्वक उभारा जा रहा है ओर जो अर्वाछठनीय 
तत्व सूक्ष्म शरीर के किसी क्षेत्र मे नम गपु है उन 
प्राण युक्त सोँस छोड्ने को रेचक प्रक्रिण दादा बाहर्‌ 
निकाला जा सक्ता & 1 
सुकं शरीर का प्रतिनिधि केन्र हृदय चक्र माना 
जाता हे । साधारण स्थिति में वह मुदरी हुई कती 
जैसा रहता है पर प्राण की ऊर्ना एवं प्रातःकालीन 
उदीयमान सूर्य सविता के ध्यान द्वारा उसे षिते कमल 
की स्थिति मेँ लाया जाय । इसकी पेुडियो मानसिकं 
विशेषताओं की कंजिया है । जब हदय चक्र विततां 
है तो उनसे सम्बन्धित मानसिक विशेषताएँ भी उभर 


१ 
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पडती है । साधक को अधिक प्रभावित करे की 
सम्भावना वदती है । 
तीनों शरीयों के जागरण उन्नयन का क्रम एक 
साथ चलत्ता है । एक-एक केरके अलग-अलग समयों 
मेँ पृथके-पृथक विकास की परम्परा नरी है । शरीर 
के सभी अगो का साथ-साय विकास होता है । एसा 
नहीं किं पहने हाय पुष्ट करले इसके वाद पैर को 
सभातेगे । क्ल में छात्रो को भाषा, गणित, भूगोल, 
इतिदास आदि. की पुस्तके एक ही समय मं क्रमपूर्वक 
चलानी पडती दै ! एेसा नहीं होता कि पहले भाषा, 
पढ वे, पीछे गणित, फिर व्याकरण । इसी प्रकार तीनों 
शरीरं का उन्नयन क्रम त्रिविध चक्रों को प्रसफुटित करने 
फी प्रक्रिया के पाथ चलाना पडता है । साधना क्रम 
भे तीनो का समावेश साय-~साय, किन्तु क्रमिक रूपमे 
करना पड़ता है । इस समग्र साधना कौ ग्रन्थि भेदयोग 
कहते ह । इसमें नाभि हृदय भौर ब्रह्मर॑ध' मे अवस्थित 
तीनो कमलो को मुढ़ी हुई प्रसु् स्मिति से उवार कर 
जागृति में परिणत कना होता है मंदी कतियों को 
खिले हुए कमलो के स्तर तक पर्हुचाना होता है ! 
इसके लिए प्रातःकालीन सूर्यं सविता की ऊर्जा को ध्यान 
धारणा द्वारा तीनों शरीरो में उनके प्रतीक केन्र से 
भत-प्रोत कटना होती है । 
तीसरा कारण शरीर भाव शरीर कहा जाता है 
इसमे आस्था, मान्यते, आककाक्षार्पे, सम्बेदनार्णँ निवास 
करती है । इस सभी को आदर्शो की दिशा में धकेलना 
पडता है ओर भैत्री करूणा, मुदिता के स्तर पर सेवा 
साधना मेँ नियोजित करना होता रे । पुण्य-परमार्थं 
की ओर बट्‌ चलने के लिए प्रोस्मा्ित करने वाली 
योनना एवं क्रिया -प्रक्रिया में नियोजित करना होता 
है । उसे संयम ओर उदारता का समन्वय भी कह 
सकते है । ओसते नागरिके स्तर का निर्वाह करने में 
जो सहमत या सन्तुष्ट यो सका बही सेवा साधना के 
पुण्य-परमार्य भं प्रवृत्त हो सक्ता है । उदारता का 
भाव सम्बेदना को परिचय दे सकता है । 
मस्तिष्क मध्य, निसे ब्रह्मरंध या सहस्त्रार कमल 
कहते है । यही कारण शरीर का सम्वेदन परिकर का 
मघ्यकेनद्रषहे । ये भीमुंदी क्ली की स्थिति रहती 
है { इसे ष्यानयोग द्वारा केमल पुष्प की तरह दिलाया 
जाता है । पूर्व दिशा मे प्रातःकालीन स्र्भिम मूर्यं का 


ध्यान इस समूचे प्रयोग के लिए भाधारभूत अवलम्बन 
है । उदीयमान सूर्यं को एक सकण्ड घुली वमे 
देखने के उपरान्त उसी दृश्य की ध्यान धारणा प्रायः 
दस्र पन्द्रह सेकण्ड तक ओष वन्द कर्के करनी होती 
है । जव अनुभूति ओनी हौने लगे तो फिर ओंष 
खोलकर एक सेकण्ड उदीयमान सूर्यं को देखा जा सकता 
हे ओर पुनः अणि वन्द करके उसी दृश्य की अनुभूति 
का क्रम दुहराया जा सक्ता है ! सूर्य के प्रत्यक्ष दर्षन 
का उपरोक्त क्रम अधिक सें अधिक एक सप्ताह चलाना 
चाहिए ओर वह अवधि पन्द्रह मिनट से अधिक नदीं 
होनी चाहिए, क्योकि जैसे-जैसे सूर्यं के प्रकाश में तीव्रता 
आती जाती है वैसे-पैमै वह खुली मखो से देखने 
जैसी स्थिति मे नदीं रहता । -विकसित सूर्य को देवने 
पर ओंँों को हानि पर्हुचती है । उदीयमान को भी 
देर तक नहीं ' देखना चादिए्‌ । यह प्रयोग आरम्भिक 
अभ्यास के लिए है । प्रायः एक सप्ता में एसी स्थिति 
वन जाती है कि विना प्रत्यक्ष दर्षन के ही भावनात्मक 
ध्यनि दारा भी सविता देव का दिव्य दर्शन रौन लगे । 

इस आलोक कौ नाभि चक्र, हृदय चक्र ओर्‌ ब्रह्म चक्र 

मे अपनी आभा फो प्रवेश कराते हुए अनुभव करना 

चाहिए 1 


समग्र साधना का व्यावहारिक स्वरूप 


तीनो शरीरो के परिष्कार एवं उन्नयन के लिए 
अपना प्रयास उसी प्रकार नियमित रूप से जारी रखना 
चादिए, जिस प्रकार पहलवान घनने वातै अखे मे, 
विद्वान बनने वाले विद्यालय में ओर धनी बनने वाले 
कारवाने, दप्तरों मे नियमित रूप से जति रहे है । 
जादूगरी भे तो यह कौतुक दो सक्ता है कि “हाय 
की सफाई” वासी चालाकी को किसी प्रवीण से थोड़ी 
ही देर में सीख लिया जोय ओर दस पोच दिन के 
अभ्यास से षी उस कौतुक को दर्शको में दिवाकर उन्दे 
चमत्कृत किया जा सके, किन्तु यह आतुरता आत्मिक 
प्रमति के लिए काम नहीं आ सक्ती । उसके ति्‌ 
दीर्घकासीन योजना वनने ओर त्रतशील वनकर्‌ 
संकल्पपूर्वक निवाहनी पडती है । जो तुर्त-पुर्त आत्मिक 
उपलब्धियों से अपना भण्डार भरतेन के लिषु आतुर 
ष्टो, उन वान बुद्धि लोगों को निराशा ही हाप लगती 


है.1 वरगद का वृक्ष अपनी अवधि पर ही विकसित 
शोत ओर पुतसत्ता-फलतां है । 

तीनों शैतं को जागृत करने, प्रदर वनाने के 
ति्‌ ैतिक उपासना का करम इस प्रकार चनाना चाहिषए-- 

प्रातःकाल सूर्योदय के समीपवतीं समय में उपामना 
के तिए शुद्ध होकर पैठा जाय 1 गायत्री की श्वि 
सामने रखी जाय । उसका जल, अक्षत, पुष्पे, धूप, 
भेयेदय से पूजन वन्दनं किया जाय } भावना की जाय 
कि उस भाद-शक्ति-महाशक्ति की विशिष्ट प्राण चेतना 
उप्त उपासना कै वातार्वेप्ण मे भर गई } उस ऊर्जा 
का महज प्रभाव साधक को उपलब्ध होने लगा । 


इसफे वाद गायत्री मन्त्र का जप आरम्भ किया 
जाय [ रोठ, जीभ, कण्ठ तो गतिशील ररहे पर उच्चारण 
इतना सत्प" हो कि उसे अन्य कौई समीप वैढा हुमा 
व्यति भी म पट्‌ सके यह जेप ग्यूनतम पन्द्रह मिनट 
ना चि । 
जप के साथ-साथ ध्यान भी चलना चाहिए । 
ध्याम मे प्रमातकालीन स्वर्णिम सूरं को माध्यम बनाया 
जाना चाहिए । भावना ` की जानी चाहिए कि सविता 
की सूष्म प्राण चेतना अपने कायकलेवर मेँ प्रवेश कर 
रही रै 1 उसका माभि चक्रमे, हदय चरमे ओर 
मिष्क मध्य के. सदार चक्र भं प्रवेशो रदा है । 
यह तीनों ही कमल चक्र मुंदी कली की स्थिति मे प्रसुप्त 
प्राय. रहते वँ । सूर्य की ऊर्जा से प्रभावित ्टौकरवे 
खिले लगते है । साय ही इन तीनो कन्दो मै सनिहित 
शारीरिक, मानसिक एर्व अन्तःकरण मँ समारित अनेकानेक 
दिव्यं प्रभाव विकसित एवं सक्रिय, समरनत होने लगते 
है 1. यह ध्यान जप के साथ-साय ही चलता रहता 
है । इससे शयीर ओर मन दोनो को काम मिलतादे 
फलत. चैचलता का अवयेध मिटता है भौर एकाग्रता 
सिद्धि का लाभ मिलने लगता. है 1 (६ 
जप ओर ध्यान की मध्यवर्ती.क्डी एक ओर टै 
जिस प्राण विनिमय या प्राणायाम कहते है । उत्ते 
अपनाया जाना भी आवक्यक हे 1 , भावनां करनी चाहिए 
किं समस्त ब्रह्माण्ड मे विशेषतया अपने इ्द-गिर्द महाप्राण 
काभ पूरा भण्डार विद्यमान है । .उसे ससि के साय 
यीवा ओर आत्मसत्ता के कण-कण मे प्रतिति किया 
जा सकताहै। ~ ) 


जीवन देवता की साधना-आराधना १.४३ 


जितनी गहय ससि खीचना सम्भव हो धीरे-धीरे 
उसे खीचा जाय । खींचने के आधे समय तक उसे 
भीतर सेका जाय । इसके उपरान्त खीयने जितने समय 
मं धीरे-धीरे उसे बाहर निकाला जाय । सखीचने को 
पूरक, रोकने को कुम्भक जीर निकालने को रेचक कहते 
है । खीचिते समम प्राण के नातिका, फुषयुत् आदि मेँ 
होकर समस्त शरीर में उसके पर्हुचने की भावना कसी 
चादिए } रोकेते समय यह विश्वास किया जाय कि 
वह खीचा गया-तत्व कण-कण मेँ समादिष्ट, सिर हो 
रहा हे । ससि छोड़ते समय यह धारणा की जानी 
चाहिए कि संचित समस्त मलीनतार्प बहिर्गत निष्कासित 
ष्टौ रही & 1 यह एक प्राणायाम हुमा । इसी की 
पुनरावृत्ति जप के साथ-साथ चलत्ती रहनी चादिएु । 
ध्यान तो अपने क्रम से चलता दी रेहेमा । जपसे 
श्यूल शरीर, प्राणायाम से सूक्ष्म शरीर ओर ध्यनिसै 
सहस्रदल कमल चक्र का विकास होने से कारण शकर 
परिपुष्ट होता है .। जपध्यान के न्तम सूर्यको 
अर्ध्यं जल चाने की वात श्रुलान दी जाय ! 

प्रातः निस्तर पर ओंख शुलते ही मया जन्म मिलने 
की सी मनानी चादिए ओर दिनि भर को एक आयु 
खण्ड मानकर उसका श्रेएतम सदुपयोग करने की योजना 
वनानी चाहिए, रात्नि को सोते समय विस्तर पर गृल्यु 
की ध्यान-कटना चीषठिए ओर निद्रा को मरणोत्तर काल 
मानना चाहिए } इस प्रकार जन्म ओर मरण के प्राय 
जुड़े हुए महान दायित्वौ का स्मरण हर दिन होता 
रहता है ओर ीवन काल के बहुमूल्य दिनों मेँ से एक 
का भी दुरुपयोग करने के लिए भन नहीं वहकतां । 

कहा जा चुका हे । उपासना, साधना ओर आराधना 
का त्रिविध. संयोग मिलनेसे ही एक समग्र साधना 
भक्रिया बन पडती है । अन, जत,-वायु कीं तेरह 
यह तीनों ही आल्मिक प्रगति की बात-सोचने वालो 
के तिएु अनिवार्य रूप से आवश्यके है ¦ यद तीनो 
टी साय-साय चलनी चादिष्ट । निस प्रकार. नप, 
प्राणायाम ओर ध्यान साथ-साथ उपासमां काल मे चल 
सक्ते ह ! उसी प्रकार सदरूची जीवेनचयां को दही 
साधना जवधि मानकर उसमें उपासना, साधना, आराधना 
का सुनिश्चित समावेश रखना चाहिए । उपासना 
प्रातःकाल पनरह मिनट. नियमित्‌-सृप से कते.रहने स्‌ » 


६। 
श्रु] (भौ .काम-चल ,सकता है, किन्ं-साधना, भारायनां व 
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१.४४ जीवन देवतां की साधना-आराधना 


समावेश तो उठने मे लेकर सोने तक की मवधिमे 
समग्र रूप से समाविष्ट रहना चाहिए । 


उपासना-चिन्तन की, साधना-चरित्रि की ओर 
आराधना-गयवहार की उच्चस्तरीय प्रक्रिया है । साधना 
का तार्यं है--भत्म-शोधन--आत्म-परिष्ार । इसके 
सिए इन्धिय निग्रह प्रथम है । स्वादेद्धिय ओर जननेद्धिय 
पर अंनुश रखा जाना चाहिए । चटोययन ओर कामुकता 
से वचा जाना चाषटिएु । मानवी गरिमा के अनुरूप 
विवेक सम्मत नौर आदर्शवादी कार्यक्रम वनाकर समय 
गुजाएना चाहिए । इसमें मुस्कराते रहने की आदत 
डालना आवश्यक ह ! दिनचर्यां को इस प्रकार सुनियोजित 
रवा जाय कि एक क्षण भी मालस्य-प्रमाद मेँ न गुनुरे । 


इद्धि संयम की टी तरह अर्थं सेयम, समय सयम 
ओर विचारे संयम भी आवश्यक है । कमाई नीति पूर्ण 
हो ओर उसका उपयोग मितव्ययितापूर्वक सत्मयोजनों 
भँ ही खर्च किया जाय । समय को परोक्ष दैवी सम्पदा 
को प्रत्यक्ष स्वरूप भानकर उसका एक-एक पल श्रेठतम 
सदुपयोग मे नियोजित स्वने फी सतर्कता बरतनी 
चाहिए । विचार सेयम का तार्यं यहद एक भी 
अनैतिक, या निरर्थके विचार मलिष्क मे प्रवेश न करने 
दिया जाय । सह तभी सम्भव है जव मनं को कर्तव्य 
परायणता एवं पुण्य -परमार्थं के निमित्त ताना-वाना बुनते 
रहने, योजना बनाते रहने के लिए नियोजित रखा 
नाय । 


उपासना, साधना के भतिरिक्ति तीसरा पक्ष है-- 
आराधना । आराधना अथि सेवा संलग्नता । सेवा 
धर्म का उच्यस्तरीय निहि जन मानस के परिष्कार 
ओर स्पवृत्ति सप्वर्धन से €ी हो सक्ता है ! इसके 
साध ही पिच्डों को आभे वढाना ओर प्रतगतिशीलों 
को ऊँचा उठाना भी सामयिकं कार्य है । सम्पर्क क्षेत्र 
मै आवश्यक अवसर माने पर हे इसे कार्याव्वित किया 
जा सकता है । इसलिए इस प्रकार के कायो को भापत्ति 
धर्म का गया है \ जवे आदश्यक हो तव उन्हे भी 
करना चाहिए, पर मान्यता यह ठी वनाये रहना बाहिए 
कि व्यक्ति्त्वो कौ सद्भावनाओं ओर सत्पदृत्िरयो के 
साय जोड सकना हौ दूरगामी, चिरस्यायी सत्परिणान 
उत्सन्न कट सकने चाला वास्तविक पुण्य परमां है 1 

„ निजी जीर्वन निवि कौ ओत नागरिक स्तर का 
रखना चाहिए । भविष्य के सिए स्वार्थं संल 


महत्वाकाक्षाजीं का उन्माद म अपनाना दी प्रथम चरणं 
है जिसे सम्पन्न कर लेने के उपरान्त टी सेवा साधना 
की, आराधना की सुनियोजित व्यवेस्या वन पड़ती है । 
समय, श्रम, मनोयोमों एवं साधनों को परमार्थ मेँ लगाया 
जा सक्ता है, तभी जआद्शवादी, उच्चस्तरीय, महामानो 
जैसे क्रिया-कलाप अपना सकने की सम्भावना मूर्तिमान 
हो सक्ती है) 

तीनों शरीरें को समुनत करने पर भात्म-सन्तोप, 
लोक सम्मान भौर दैवी भ्भनुग्रह के वास्तविक जीवन्‌ 
लाभ प्राप्त करिए जा सकते ह । इत मार्गं पर वतते 
हुए ही व्यक्तित्व को सद्गुणं की दिवय-विभूतियों से 
सम्पन किया जा स्क्रता है । अनुकरणीय ओर 
अभिनन्दनीय महारूपो जैसे कार्य कर सकने की ्रतिभा 
दसी मार्ग पर चलते हुए हस्तत होती है । अनेकानिक 
अतीन्द्रय क्षमता, दिव्य विभ्रूतियों इसी भवलम्बन को 
अयनाने से उयलव्य छोती हि । मगति, प्रसन्तता भौर 
सुख शान्ति का उज्वल भविष्य के निमणि का यह 
एकमेव सुनिश्वित मार्गे है । 

उच्चस्तरीय व्यक्तित्व एवं विशिष्ट स्तर की प्रतिभा 
प्रा करने निएु--द्धि-सिद्धियों का अधिकारी बनने 
के तिए जहो निजी साहस, संकल्प एव प्रयास अवश्यक 
है । वौ यह भी कम महत्वपूर्णं मेही हि कि किसी 
समृद्ध प्रेरणा सोत क साथ जुड़ा जाय । उसका भावभरा 
सहयोग प्राप किया जाय । विद्यार्थी पड़ता तो अपनी 
ही मेहनत से है पर उसे अभिभावकों की, अध्यापकों 
की सही सहायता भी अनिश्यक है । यदि वह न मिते 
तौ विद्यार्थी के लिए अपना निवहि टी केठिन हौ नेग 
फिर विद्वान, पटलवान, धनवान आदि प्रतिभाओं का 
लाभ प्राप्त कर सकना क्ति प्रकार सम्भव होमा 1 
अपनी छोटी जी के जाधार परतो छोटाष्ी व्यापार 
किया जा सकता हे पर यदि दैक से ऋण भौर शेयर 
खरीदने वालों का सहयोग मिलने लभे तो देखते -देखते 
कोई भी क्रिया कुशल, वड़ा-च़ा कारोबार खड़ा कर 
सक्ता है ! 

दिजलीषट् से तार जोड रेने पर नगर के मनेकीं 
ववे, बल्व, हीटर, कूलर आदिं चलने लगते है । भरी 
टंकी के साथ जुड़ा हुआ नन केशावर पानी देता रहता 
है । हिमालय के साथ जुड़ी हुई नियौ सदा प्रवाहित 
रहती ई, पति की कमाई पर परली, बाप की कमाई 


र ओलाद, मौन मनाती रहती है । यही बात साधना 
प्रमे भी ह । एकाकी साधः अपने वतवते कुछ 
गो कर टी सक्ता है भीर देर-सवेर में लम्बी यात्रा 
# पूरी कर लेता है ! इसलिए एकाकी भयास को भी 
लाया तो नरीं जा सक्ता पर सुविधा सी मेँ है 
के किसी शक्ति भण्डार के साथ युदूकर अपनी प्रगति 
मम्भावना को मुनिर्मित किया जाय । गुरु बेरण ती 
फो कहते ह । यह एके अनुवन्ध हि निसमें दोनो पष 
अपनी-मपनी निभ्मेदारी का निर्वाह कसते भौर परस्पर 
पूरक बनकर दोनों पक्ष प्रसनता एव सफलता उपलब्ध 
करते है । अये-पंमे के संयोग से नदी पार कर तेने 
वाली यात समी प्रकार बनती £ । 

नारद के साथ जुदृकर पार्वती, साविग्री, वात्मीकि, 
धुव, प्रह्कद आदि ने अपने साधारण स्तर को भस्ाधारण 
वनाया थां । बुद्ध के साय जुईकट अंगुल्तिमात, भम्वपाली, 
अशोक सो ने अपने स्तरः का कायाकस्य कर सियाःथा ॥ 
चाणक्य-चद्दगुप, समर्थ-शिवा, परमहेस-विवेकानन्द, 
गोधी-विनोवा आदि फे अगणित युग्म देसे ह जिनमें शक्ति 
सम्पन्नो के साप लुढ़कर असमो ने भी उच्चस्तरीय 
सफमता पायी । पारस-लोा, स्वाति-सीप, चन्दन -कषाड़्‌ 
आदि के उदाहरण भी रेते £ जिनमे समर्यो का सहयोग 
प्राह केरे पर असाधारणः प्रगति का वानक वनता है । 
गुर शिष्य का गठबन्धन इसीलिए आच्यौत्मिक प्रगति के 
लिए आविक्यके माना णया) 


उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता 


प्रतिभां वातावरण विनिर्मित भी करती है, पर 
उनकी सख्या घोड़ी सी दही होती ै । ्टीरे जहो -तह 
कभी-कभी टी निकलते ै, पर कोच के नगीने ठरो 
करारषाने में नित्य दलते रहते है । अधिका लोग 
पसे होते ै जौ वातावरण के दवाव से भले यावुरे 
दौचि मे दलते. दै ! सर्ग, कुस॑ग का प्रभवे इसी को 
कते ह । पसे लोग अपवाद ही जो बुरे लोर्गो के 
सम्पर्क में रह कर भी अपनी गरिमा वनाये रहते है 1 
साय ष्टी अपने प्रभाव से क्षुद्रो को महान बनाते, बिगड़ 
को सुधाले में समर्थ होते है । प्रधानता वतावरणं 
की £ । सामान्यजन प्रवाह के साय वहते ओर वा 
कै रुख पर उड़ते देखे जति है । पारस के उदाहरण 
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क्मष्टी मिलते ह । सूरन चोद सैसी भाभा किन्दीं 
विरतौ मेही ष्टोती 8 जो थेरे मेँ उनाला कर सके । 


मान्यता वातावरण को ष्टी मिलती है मयोकि 
अधिका पर प्रभाव उसी का ्ोततां है । आत्मोत्कर्षं 
का लक्षय लेकर चलने वालों कौ तो विशेष र्पसे इस 
आवश्यकता को अनुभव करना चाहिए 1 उसे जुटाने 
के तिए भ्रयलशील भी रहना चाहिए । 


अनेक फस किसी विशेष क्षेत्र मँ टी उत्साहवर्धक 
प्रगति कप्ती ट । तम्बाङ््‌, अफीम, चाय भसी वत्त 
किसी विशेष श्लके मे ही रोती ै । अन्यत्र योया 
जायतो वे उगार्ईभतेष्टी जा सके आशाननक स्तर 
तके वदने, फलने-पूलने मेँ समर्थं नदीं ष्टो पातीं । 
चन्दने के पेद रोपे तो कटीं जा सक्ते है, पर मैसूर 
जैसी भुगन्ध उनम नहीं उभरती । भाम, सन्तरां आदि 
"की उत्तम फसल निर्धारित क्ष्रों मे ही पनपती टै 1 
नारियल, लोग, मसाते किसी विशेष भूमिमेंही उगते 
ह । यही बात विन्दीं विरोष क्षेत्रों मेही कोई विषेष 
जड़ी-वूटिर्यो पायी जाती है यदि देषा न होता ततो 
हनुमान जी को संजीवनी बूढी लेने के लिए सुदूर पर्वत 
पर क्यों जाना पडता । जीव-जन्तुओ की, फलो की, 
धान्यो की भी कषत्रीय विशेषता के अनुरूप चित्र-विचित्र 
प्रकार छी उत्पत्ति हौती है । सोवियत संघके एक 
सदस्य देश उजेनिकिस्तान के अधिकांश व्यक्तिसौसे 
भी अधिक वर्प जीवित रहते है । हसे वातावरण की 
ष्टी विरेपतां कहनी चाहिए ! 


आध्याल्मिकं प्रगति के लिए भी अमुक्त अनुरूप 
वातावरण होना चाहिए । अन्यथा संव्याप्त चिन्तन की 
भ्र्टता, घरित्र की दुता प्रभावित किए बिना न रहेगी । 
इलान की .ओर पानी अनायास ष्टी वहता है 1 ऊपर 
से नीचे गिरने का उपक्रम "पृथवी की गुरुत्वाकर्णण शक्ति 
दी बनाती रहती है । उपर उठने के विए विशेष 
प्रयत्न करने की, विगेष साधन जुटाने ओर शक्ति लगाने 
की आवश्यकता पडती हि .1 ` आत्मिक प्रगति के लिए 
भी सक्षय के प्रति उत्साह बढ़ने वाला मार्ग दिखाने 
बाला माहौल चीदिषएु 1 


इसके -दो उपाय है । एक" यट करि जौँ इस 
रकार का वातावरण ट, वर्ह जाकर रहां जाय । 


दूसरा यह कि यरो अयना निवास है वहीं प्रयलपूर्वक 
वैस स्थिति उत्यन की जाय । कमते कम इतनात्तो 


ऋ" 
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हौ ष्ी सक्ताहै कि वै अपने निन वे लिए कुछ समय 
के तिए वसी स्थिति उत्पन्न करली जाय । चन्द्रं यात्री 
जव उसके धरातल पर पर्ने तव वरां सौम लेने के 
लिए हवा नीं पायी गई । उन्होने एमे उपकरण साय 
लिए जिनमें ओक्सीजन भरी धी । उसी माष्यमसेवे 
लेग सोत तेते रहे ओर चन्र धरातल के सर्वथा प्रतिक्रूलं 
वातावरण में भ्रमण अन्वेषण करते रहे । पृथ्वी के 
उत्तरी दक्षिणी धवो की स्थिति भी निवास के सर्वया 
प्रतिक्रूल दै । इतेने पर भी खोजियों मे वहोँ पैर जमाये 
ओर साधनों के सहारे बहुत दिन गुनारे । यही प्रयल 
अतुपयुक्त वातावरणं में भरी केम से कम अपने निज 
के चिए ततो विशेष उपायों से उपयुक्त परिस्पितियं 
गढ़ी जा सकती है ! 
, एकान्त, स्वाध्याय, मनन, चिन्तन एसे ही आधार 
ह । किसी एकान्त कौठरी या निर्जन क्षेत्र मे वैठकर यह 
अनुभव किया जा सक्ता है कि संसार भें संबयाप्त 
अ्वांछनीयता से अपना सम्बन्ध दूटं गया 1 बुरे लोगो का 
बुरा प्रवाह एकं एकान्त के कवच को वेध कर भीत्तर प्रवेश 
नहीं कर सकेगा ( यह ढाल वाहरी अनुपयुक्त प्रभावों 
से वचाने के लिए ढाल का काम दे सक्ती है । शर्त एक 
ही हे उस एकान्त मँ संसार के अवोछनीय लोगो का 
विचार, स्वरूप, व्रत्य कत्यना मे न आने दिया जाय । 
सर्वथा कोलाहल रहिते स्यान मिलने में कर्विनाई देवे तो 
यष प्रयोजन विं बन्द करके, संसार चिन्तन सै मन का 
निरोध कर्के भी करिया जा सकता है । 
अवांछनीयतामों को रोकना भर ही पयप्षि नही 
डै सर्वथा रिक्त नही रहा जा सक्ता । शून्यता रह 
नहीं सकती 1 इसलिए उस स्थान पर धता की 
प्रतिष्ठापना करनी होगी । यद कार्य देवता की ध्यान 
धारणा से भी अधिक अच्छी तरह उककृषटता आदर्शवादिता 
के समर्थक मार्गदर्शक साहित्य के सहारे हो सकता है । 
दूरस्थ या. दिर्वगत महामानो से सत्सय तौ सहज सम्भव 
नहीं पर भभाव की पूर्तिं उनके लिखे साषित्य से घे 


सकती है । एकान्त के खाली मस्तिष्कं में सत्साहित्य . 


का महामानवौ के जीवन रस्य का अवगाहन किया 
जा सक्ता हे, अनुभव क्रिया जा सकता रै, उनकी 
प्ेरणाओं को भपने अन्तसल मे उतारा जा मक्ता रै । 
उम खाली ममय मे अपने आदर्शवादी जीवनक्म कौ 


सम्भावनां को भी कव्य क्रिया जा मयता रे । 


वैसी योजनां बनाते रहा जा सकता है । वार~वार 
जल्दी एसे अवसर वर्तमान परि्यितियो मे भी निकाते 
जा सक्ते ह भौर उस स्वनिर्मित दिव्य कल्पना लोक 
में अवस्थित रदा जा सक्ता है । 

प्राचीन काल में साधना के लिएु उपयुक्त कितने 
ही स्यान थे । उन्हे तीर्थं कहते ये । तीर्थ हर्षेत्र 
मे थे । ताकिं समीपवर्ती लोग सस्ततापूर्वक पर्न सके 
ओर वानावरण का, मार्गदर्शन का, समस्याओं के समाधान 
क्रारक परामर्शं का समुचित लाभ उठ सके । तीर्थो. 
मँ वच्चो के बिए .गुर्कुल, गृहस्य के लिए आश्रम, 
श्रं के लिए वानरस्य आरण्यको की व्यवस्य रहती 
धी । हर व्यक्ति वरहो “निवास में पडने वाला भोजन 
व्यय आदि स्वयं उठाने की स्थिति मे नही होता धा । 
अमीरों के साथ गरीव भी अतिथये । सभी को समान 
सुविधा मिले । गरीब अमीर का अन्तर नं दीव पड़ । 
किमी पर दीनता ओर किसी पर अर्हता छाई ने रहे 
इसलिए समता की व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपरोक्त 
सभी आश्रमो में सदावर्तं भष्डारे चलते थे । सभी 
आगन्तुको को समान सम्मान ओर सुविधाओं का सहयोग 
मिलता था-। सभी समुचित प्यार-दुलार, मार्गदर्शन, 
परामर्शं एवे भविष्य को उज्ज्वल बनाने वाली प्रकाश 
प्रेरणा का लाभ प्रा करते ये । स्वर्गीक भाव सम्बेदनाभ 
का रसरास्वादन करते ये । उन दिनं सभी के तिए 
आस्मिक प्रगति के लिए उपयुक्त स्थान एवं अवमर 
प्राप्त करने कां अवसर उपलब्ध था । इस निमित्त वने 
तों की सवते वड़ी विशेषता यह होती थी कि उनकै 
संचालक, तत्व दर्शन, साधन प्रयोजन एषे जीवनोत्कर्ष 
की विधामे हर दृष्टि मे प्रवीण परयत ्ोते थे । 
यह कार्यं गृहस्य पुरोहित करते थे ॥ परिन्राजक, वानरस्य 
सदासर्वदा भ्रमण कदते रहते थे ओर उप्ुक्त बेन 
पर धोडे-थोडे विचारशी्नो को एकत्रित करके उमे 
प्रशिक्षण सत्र चलाते थे । एक-एक करके वात करना 
भी उचित दै, पर उस प्रकिया मे यह दोप टै कि कई 
प्रतिभाशाली अपना ममूचा समय लगाकर भी थोडे 
लोगो से टी सम्पकं साध पताह ओरं एकसे दूमरे 
तक पर्हुचने मे उसकी सुविघाशील समय की प्रतीक्षा 
करने मे देते सम्प्य सग जाता है इसलिए पररित्रानकों 
के गक भावं टक स्यान पर एकत्रित होकर विचार 
गोष्टी स्म चलाना मुविधाजनकः छोता टै । उममे 


व्यक्तिगते समस्यामों के अनुरूप पृथकः-पृक परार्थं 
देना, भी सम्भदष्टो जाता है । यह प्रयोजन वड़े सभा 
सर्वगो, योजनो, समातेष्षो भे नरीं टो पाता 1 वटुत 
बड़ी संप्या में जनता के एकत्रित ्ोनै पर सामूषटिक 
उत्साह तो उभस्ता £ ! वक्ता के तिए यह सरल 
पठता हि कि वहुनन समुदाय तक अपने विचार एक 
ष्ठी समयमे परुषा दें पर उसमें फमी वनी रष्ती है 
कि व्य्तिगत समस्याओं के सम्बन्ध मे पृथक प्रकार के 
समाधान दे सकना सम्भव नहीं यो पाता । यों एकान्त 
विचार विनिमय; विचार गोष्ठी आयोजन ओर सभा 
सम्पेलनों का अपना महत्व है । स्पिति भौर अवश्यकता 
को सम्भे वाते विचारशील उद्बोधक इसके तिए या 
स्थिति निर्णय तेते ओर प्रशिक्षण को आवश्यकता के 
अनुरूप वनात रते ६ । पुरोहितो के तीर्थ सेवन मे 
उतनी विभिन्नता नहीं है उनका एक टी प्रकार क्रम 
निर्धारण, समय विभाजन अपने ठरे पर घूमता रहता 
६ । 
अव म तीर्थं पुरोहित अपना कर्तव्य पालन करते 
है, आधम स्तर की प्रशिक्षण व्यवस्या चलाते ६ भीर 
न साघु विखदपै कोष्ठी लोक शिक्षण में निरत देखा 
जाता है । इन दोनो के ही जीवन परिष्कार ओर 
सत््वृत्ति सम्बर्धन का लक्ष्य रण कर सम्पर्क साधना 
भौर शिक्षण चलाना चाषटिए्‌, पर वैसा कुछ टोता नरी । 
देव दर्शन भौर पूना परक कर्मकाण्डों के सहारे दक्षिणा 
वटोरने की धुन रहती है । देवता ओर एष्ट स्वरूप 
मे भपने को प्रस्तुत करके भावुकननों फा सहज सम्मान 
भी प्राप्त कतै &ै । इन उभयपक्षीय लोगों को 
छोडकेर-लोक मंगल की सेवा साधना मे न पुरोहित 
वर्गं लगरहादहे ओरन साधु समुदाय काही उतना 
ध्यान है जितना होना चाहिए । धार्मिकजनों की देव 
पुजा के पीठे मनौकामना पूर्ति की इच्छ को घटाया 
जाना चाहिए ओर धर्मधारणा म नीति निष्ठा एवै समाज 
सेवे को प्रतिखिति किया जाय } 
घर की परिस्थितियों मेँ मन का भौतक, सामयिक, 
आवर्षक प्रयोजनों मँ ही लगा रहना स्वाभाविक .है । 
इस कष्निई के रहते चिततवृत्तियों का निरोध ओर 
उसका आध्यात्म स्तर की उक्कृएता के समाय जुडना 
कठिन पडता है । इसलिए अधिक अच्छ ओर अधिक 
प्रभावोत्पादक यही रहता है कि जौँ आत्मिक प्रगति 
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के उपयुक्त वातावरण, सुविधा . साधन एवं भटकावो, 
उलञ्लनों का समाधान मित सके । वर्ह नाकर कुछ 
दिनि रा जाय ओर उपयुक्त शत्र मे रहते हुए उपयुक्त 
साधना की जाय ॥ 

इत दृष्टि से गंगा की गोद ओर हिमालय की 
छाया वाला स्यान दढा जाना चादिए्‌ । इन दोनों में 
भपनी आध्यालिक विशेषता है दमी काएण गहरी भास्ा 
वाते साधक कु समय के लिए इसी प्रकार के तीयो 
म रहते भौर साधना करते हुए भशाननक सफलता 
प्राप्त कसते रहे $ । तीर्थं स्तर की ऊर्ना को ज्वलन्त 
बनाये रखने के लिए तीर्थो में नियमित जप ओर यन 
वही संख्या में ना चाहिए । साधना की तप्रया 
छरीर कृत्य रै । उसके साथ-साथ मानस का सर्वांगीण 
एवं भावनापरक विकाम कणे के लिए देना शिक्षण 
मिलना चाहिए जो प्रस्तुत समस्याओं का उच्चस्तरीय 
समाधान भी प्रस्तुत कर सके । राम, लक्ष्मण, भरत, 
शबुषन को अपनी जन्मभूमि मेँ भी सभी प्रकार की 
सुविधा प्राप थीं पर उन्ठोनि गुरु वशि के परामर्श 
मेर्गमा की गोद ओर हिमालय की छाया में ही अपना 
निवास स्थिर किया । वे. चारों भाई वरिष्ठ गुफा के 
हरद-मिदं देव प्रयाग, लदेमण भूता, ऋषिकेश, मुनि फी 
रेत में रह कर साधगरारत हुए थे । इनं दिनों प्राचीन 
काल की मभी यवस्याओं मे सम्पन शान्तिकुज. एदद्वा 
की ओर चला जा सक्ता है । यह सप्त ऋषियों के 
तप्र की सुसंस्कारिति दिव्य भूमिभीदै 


साधना एसी, जो प्रत्यक्ष 
तिदधि-दात्रीहो 


प्राथमिक पाठशाला की पाई पूरी करने के उपरान्त 
ऊँची कक्षाओं में प्रवे मिलता है । ार्ई्कूल उत्तीर्णं 
कट लेने फे उपरान्त ही कातेन फी पाई पूरी होती 
है \. स्नातक वन जाने के पश्चात्‌ ही सातकोततर 
कक्षाओं मे पटृना शुरू किया जाता है ! क्रमिक गत्ति 
से चलते रहने पर ही लम्बी यात्रा पूरी होती 
छरनांग लगाकर ऊस छतं पर नृं पर्वा जा सकता 
व्यावहारिक जीवन में श्रालीनत्ता, सन्जनता, सुव्यवस्था, 
संयमशीलता आदि स्पवृत्तियों का प्रतिापन ओर 
सम्बर्घन करने के उपरान्त ट पूना विघानो के सफलं 
होने की आशा करनी चाहिए । गन्दमी. से सना वच्चा 
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यदि माता की मोद में वैठने के घरिए मच्तेतो व्ह 
उसकी इच्छा पूरी नहीं करती, प्यारा लगते हुए भी 
उसके रोने शी परवाह नहीं करती । पठता काम करती 
है उमे धोना, नदलाना, गन्दे कपडे उतारकर नये खच्छ 
यस्त्र पहनाना । इतना कर सुकने के उपरान्त बह उसे 
गोद यें लेती, दुलार करती, विलाती ओर दूध पिलाती 
दै । वच्चों की उतावली सफल नहीं होती, माता की 
व्यवस्था बुद्धि ही कार्याचित होती है ¦ 
आध्यात्म क्षेत्र में इन दिनों एक भारी रान्ति केली 
हुई है कि पूजा परक र्मकाण्डों के सहारे जादूगये 
जैसे चमत्कारी प्रतिफल मिलने चाहिए । देवता को 
स्तवन पूजन के मनुहार, उपहार पर फुसलाया जाना 
चाहिए ओर उससे अपनी उचित-भनुचित मनोकामनाओं 
को पूरा कराया जाना चाहिए । यह स्थापना अनैतिक 
है, असंगत भी । यदि इतने सस्ते मे मनोकामना पूरी 
षोने लगे ती सफलता के लिए कोई क्यो तो परिधरम 
करेगा ओर क्यो पात्रता विकसित करेगा ? फिर सभी 
उद्योग परायण व्यक्ति मूर्खं ्रमन्ने जायेगे ओर देवता 
की जेव काटकर उल्तू सीधा करने. वाले" चतुर । यह 
मान्यता यदि सही री होती तो देव पूजा मं अधिकांश 
समय विताने वाते. पंडित्त पुजारी, साधु बाबाजी भवे 
तक उच्चकोटि की उपलब्धियों प्रात कर सकने की स्थिति 
में पुव गए होते । जवकि उनमें से अधिकांश सामान्य 
जनोँमे भी गई-गुजरी स्थिति में देखे जाते है । इसी 
प्रकारः तन्त्र-मन्त्र के फेर में पड़े रहने वाले आतुर ओर 
भावुक व्यक्ति वड़ी-वडी आशा-मभिलापा्ै सजोये रहते 
है । समय बीतता जात्ता है ओर सफलता के दर्शन 
नहीं होते, तो फिर वे निराश रोने लगते है । प्रयास 
बेन्दं कर्‌ देतै है । आध्यात्म भवलम्बन का उलाहना 
देते है ओर लगभग नास्तिक स्तर के वन जाते है! 
यह दुःखद परिस्थिति इसतिए उत्यन होती रै कि 
उन्होने आत्म -विज्ञान फा तत्वदर्शन समल्नने से धूर्व 
आतुरता वृश्च मात्र कर्मकाण्ड आरम्भ.कर दिए जर 
वादू क्रे महल बनाने लगे 1 जबकि होना यह चादिए 
धा कि बीज से वृक्ष उत्पन्न होन के सिद्धान्त के स्थ 
नुदे हए अन्य तथ्यों कौ भी समञ्जते ओर उन पर 
समुचित ध्याने देते । वीज से वृक्ष वनने की वात सव 
है । साधना से सिदि मिनने की भी, परन्तु आदि 
भौर अन्त कौ अपना लेना एवं वीच का विस्तार उपेक्तित 


करं देना सही नीति न्यं है ¡ वीज को उर्वर भूमि, 
खाद ओर पानी तीनों का सुयोय मिलना चाहिए, वह 
अंकुरित होगा, वेगा भौर पूततेगा-फलेगा । एतना 
किए विना वीन से वृक्ष वना देने की जाद्रुगरी कोई 
वाजीगर दही कर सक्ता है, उसी" का काम है, हेली 
पर सरसों जमाना । किसान वैसा नहीं करते । जादूगर 
रुपये वरसाकर दर्शकों को चकित कर सक्ते है पर 
व्यवेतरायी जानते है कि यदि एसा सम्भव रहा होत्ता 
तो यह वाजीगर करोड़पति टौ गए रोते ओर कपरी 
को परिश्रम,करके व्यवसाय संलम्न रहने की आवश्यकता 
न पड़ती । चलने पर ही रास्ता पूया होता है । 
उस्लकर आसमान नही चमा जा सकता । सिक 
प्रगति, जिसे. कोई चाहे तो देव अनुग्रह भी कट सक्ता 
ठै, जीवन को परिष्कृते कटे की प्राथमिक आवश्यकता 
को परा किए विना पकड़ में नही मा सकती । म्यान 
नष्टो तो खरीदी हुई तलवार कों रखी जायेगी ? 
तिजोरी नीं ्ो तो उपार्जित धनराशि को खुली आलमारी 
में रखकर किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सके ? पाचने 
तन्त यदि समर्थन हो तो पौरटिक आदार को पचनि 
ओर उस आधार पर बलं बृद्धि का सुयोय कैसे वने ? 
ओपधि सेवन के साथ परहेज का भी ध्यान रखता 
होता है । परहेज विगृड़ते रहा जाय, तो अच्छी 
ओषधि भी कारगर परिणाम उत्पनन न केर सकेगी । 
भते ही चिकित्सक या ओषधि पर मनचाहा दोपारोपण 
करते रहा जाय । 

उपासना-साधना भौर आराधना कां त्रिविध संयोग 
है । इसे त्रिवेणी संगमं भी कह सकते है । उपासना 
पूना परक कर्मकाण्डो को, जप-भनुानों को ध्यान 
धारणा कहा जाता है । साधना चिन्तने, चरित्र ओर 
व्यवहार पर आच्छादित रहने वाली शालीना को, चि 
निखा कहते है । आराधना का अर्थ है सेवा साधना, 
पुण्य-परमार्थ । इसके लिए कंड़ाई से भात्म-संयम वरतना 
पड़ता है । -उस आधार पर की गई वचते को, समय 
ओर साधनों को सत्मदृत्ति सम्वर्थन के लिए लगाना 
पड़ता &, गि को उठने ओर उक्तो कौ ओर उठने 
के तिए भी 1 “सादा जीवन उच्च विचार” का सिद्धान्त 
यही । जो सादगी से रह सकेगा, न्यूनतम में निर्वाह 
सम्पन्न कर सकेगा, उमी के तिएु यह सम्भव है कि 
आदर्शवादिता को रिता कर सके । भौसत नागरिक 


स्तर का निर्वाह अपनाने पर ष्टी कोई ईमानदार र 
स्ता है भौर परमार्थं के लिए मावष्यक भाव सम्बेदना 
उभार सकता है । उदार सेवा साधना का परिषयदे 
सक्ता ई 1 


उपासना, साधना, आराधना, का जीवनपर्या में 
समादेए टोना भावस्यक है । पेट प्रजनन की, लोभ, 
मोह, अहंकार की तृषि के सिए तो र. कोई भ्यस्त, 
उदि देया जाता है, षर यह तो भौतिक क्षेत्र की 
उख्ल-कूद हुई । उस्म शरीर भर को तात्कालिक 
रसास्वादन करे का भवसर मिलता है । ईइन उपतव्ियों 
से तृष्णा ओद भी अधिक भद्क्ती रहती हि मौर 
अधिकाधिक की माग श्स प्रकार वदृती जातीषै कि 
उसकी पूर्ति सम्भव ठी नहीं होती । व्यज्ति सदा भपंने 
मापो . असन्तुरट--भभावग्रस्त अनुभवं कएता है । 


आत्मोत्कर्थ की साधना के -तिए शान्तचित्त रहना 
आवश्यक है । यदि अन्तराल में उदरेण उभरते रष, 
उपल्य्यियों की मात्रता उफनती शठे तो वह आन्तरिक 
सन्तुतन समाधान सम्भव टौ न वनेमा, जिसकी पृभूमि 
पर अन्तराल की प्रमु शक्तियों फो जगाया जा सके । 
उस जागरण के आधार पर भौतिक सफलतां भौर 
आत्मिक विभूतियों को ` प्रचुर मात्रा मे उपलव्य कर 
सकना सम्भवष्टो स्के) ` 

शरीरके द्वारा ष्टी भ॑तार से ओर "उसकी पदार्थ 
सम्पदा से सम्दन्य जुढता ६ । अनुभव भले हीन करे, 
पर चेतना की ऊर्जा भी शरीरकोष्टी प्रभावित करती 
£ । आत्मिक प्रगति के उपादान यया--जप, ध्यान, 
प्राणायाम आदि शरीर माध्यमसेष्ठी वन पडते टै । 
आत्मसत्ता तक अपने आपको शरीर के नियन्ेण में 
चलती अनुभव करती हि । इन सव त्यो पर ध्यान 
देने से काय कलेवर की प्रमुखा वनी दिखती है । 
अस्तु, मावप्यक हे कि आत्मोत्कपं की साधना भी गणैर 
माध्यम से आरम्भ की जाय । उसकी चिन्तन पद्धति, 
चरित्र निटा भौर पारस्परिक सम्बन्धो मेँ आदर्शवादितता 
का समाव किया जाय प्रत्यक्षे जीवन भ दर्शी 
आध्यात्म है । जीवति चर्या के प्रत्येक पक्ष में मानवीय 
गरिमा से सम्बन्धित सभी अनुबन्धो का सत््दतापूर्वक 
पालन किया जाय । इसके तिए परिोधन ओर उ््कर्य 
की उभय पक्षीय क्रिया-परक्रिया अपनःनी पडती है । 
भपना स्तर एसा बनाया जाय, जो आत्म-सन्तोप प्रदान 
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कर सके, कृतकृत्यता सम्पन्न हुर्ई, अनुभव कर सके । 
साप ठी दूरे पर मनुकरणीय उदाहरण फी प्रभावी 
छाप छोड़ सके । यष्ठ निश्चय कटने के उपरान्त उसे 
व्यवष्टार में उतारने के तिए्‌ जुट जाना चाषिए्‌ । गलाई 
ओर दलाई की दोहरी क्रिया-प्रक्रिया निरन्तर चलती 
रषी च्राहिए । 

साधनात्मक कर्मकाण्ड से पूर्वं यष्टी करणीय है 1 
राजयोप के आठ उपायो मेँ यम, नियम को प्रयम 
स्थान दिया गया है ¡ इसके उपरान्त आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के अगते चरण उठते 
है! हटयोग में भी नाडी शोधन प्रथम टै । चिकित्सक 
वेमन, विरेषन आदि के द्वारां प्रथम पेट की सफार्द 
करते $ । इसके याद उपचार का क्रम चलाते र । 


स्यूत. सूक्ष्म भौर कारण शरीर परस्पर गधे ए 
्ै । क्रिया, विचारणा भीर भाव सम्येदना का 
उतार-षद्ाव निरन्तर चलता रहता & । सलिए अने, 
जल, घवा की तर तीनों ही क्षेत्रो को सुसन्तुतित 
बनाने वाली जीवन चर्या भपनानी पडती है । इसमे 
तीनों टी पक्षों का समाधानं फटना पड़ता § । कीलिज 
मेँ पहते वाली ककषाभों मे भाषा, गणिते, भूगोल, एतिहास 
भादि करई विषय साथ-साथ पढ़ने पडते ह । स्नातकोत्तर 
कक्षाओं मेँ तो एक विष्य रह जति ह । निन्छोनि 
सर्वतोभावेन अपना लक्ष्य आत्म-सत्ता का अभ्युदय 
निषवित कर लिया । जो सांसारिक, पारिवारिक 
उत्तरदायित्यो से निवृत्त ठो सकते है, उनके लिए तपश्चर्या 
ओौर योग-साधना के लिए समूभी श्ति नियोजित कर्‌ 
सकना सम्भव हि, अन्यधा सामान्य-जनों के तिए्‌ यही 
मध्य मार्गीय प्रयास टी उपयुक्त है, जिनमें संयम भौर 
सेवा का भरपुर समन्वय .्ो । इन दो आधारे को 
प्रमुखता देमै पर अन्य सदुगुण अनायाप्त ही चिचते -उभरते 
चले अतति हं । 

शरीरगत संयम साधना का तार्य है, क्षमतां 
को वर्वादी से वचा लेना भर संग्रहीत जीवनी-शक्ति 
को रिन्हीं महान प्रयोजनों के लिए सुरक्षिते रना । 
संयम साधना से दुर्बलता, सम्गता एवं भका मृत्यु से 
भी वचा जा सक्ता है । इस आधार पर साहस ओर 
आओजस्‌ विकसित्त होता है । कुरूप ोते हुए भी शालीनता 
अपनाने, वाला भारी भरकम ` विश्वस्त प्रामाणिक एवं 
सुन्दर लगता है । इस प्रकार उते नकद धर्मक रूप 


१.५२. जीवन देवता की साधना-आरधना 


मच्छर की तरह उसे एक स्थान पर बैठना सुहाता ही 
नहीं । इस उच्छंवलता पर अंकुश लगाने के तिषए 
आरम्भिके प्रयोग जप ओर प्राणायाम के रूपर्मे करना 
पडता है । इन दोनों का प्रयोग मन की पेराबन्दी 
करने ओर दटा पहचानने, सस्तवल में रहने के लिए 
सहमत करने हेतु किया जाता टे } हर घड़ी वे-सिर-पैर 
की उड़निं उडने की अपेक्षा किसी सत्मरयोजन-उच्व 
उदैश्य पर जमनि के लिए उसे उपयोक्त वाड़ं की कैद 
मँ रहने के निए विवश करना ोतारै } यों इस 
स्थिति को भी वह सहज टी नहीं मानता, स्वीकार नहीं 
करता ओर बीच-बीच भे उछति लगाता रहता हे ! 
रस्सी तुदा कर भागने की भरपूर चेष्टा करता रहता 
है, किन्तु उसे चेर बटोरे का सीमावद्ध रखने के तिषए 
वाधिते करे वाला प्रयास चलाते रहना पड़ता हे । 
अभ्यास को निष्ठाूर्वक चलाते रहने भे हर काम में 
सफलतां मिलकर रदती है । मन रो बोधा असम्भव 
महीं है । यद्यपि ऊँचे उदेश्यों के साय जोड सकना 
किनि तो है । भधौोगामी हरकतों मे तो मन सहज 
सरक जाता है पर ऊर्घ्वगामी वनाने के.लिए वेसा, ही 
आड टेडा प्रयल करना पडता है, जैसा कि सर्कसं वाले 
अपने जानवरों को चित्र-विचित्र काम दिखाने के लिए 
प्रशिक्षित करते टै । यह एक महत्वपूर्णं व कठिन समय 
साध्य कला है । मनुष्य की, सचेतन शक्तियों यदि 
उदेश्यपूर्ण उक्ृषटता के साय दृदृतापूर्वक जुड़ स्के तो 
समङ्गाना चाहिए कि महामानव बनने जैसी सम्भावना 
सुनिश्चित हो गर्द । सफलताओं के अनेकों ताते विकसित 
व्यक्तित्व की एक ही चाबी से खुलते जाने की सम्भावना 
हस्तगतं हो गई । वैज्ञानिकों से लेकर कलाकारों, योगियो 
से लेकर सिद्ध पुर्पों तक को यह सफलता अनिर्वार्य 
सू्पसे प्राप्त करनी होती टै कि मन को समग्र तन्मयता 
के साय सपने निर्धारित लक्ष्य मेँ नियोजित करे, ताकि 
शरीर को उस अनुशासन के अन्तर्गतं अपने क्रिया-कलाप 
तदनुरूप करते रहने के लिए विवेश ह्येना पड़े । प्रगति 
चाहि भौतिककेत्र कीटो या मासिक क्षेत्र की उसमें 
समग्र मनोयोग अनिवार्य रूप से नियोजित कटना पडता 
है । हौ सक्ता टै कि किसी ने मानसिक नियन्त्रण 
अपने सामान्य क्रिया-क्लापों से, मानसिक संयम से 
अर्जित कर लिया हो पर यह निश्चित टै कि सके 
विना अभ्युदय की दिशा मे बद्‌ सक्ना सम्भवं नहीं 1 
निनङा मन ओवादेन रहता है, रंगीन कन्यनाजो के 


आकाश में वे-सिर पैर की उड़ानें मारता रहता हे, 
उनका आधे-अधूरे मन से किया गया निजी कर्य प्रायः 
असफल रहता हैः । कसी भी दिशा मेँ महच्पूर्ण, 
यशस्वी उक्ष एसे चंचल मति वालों के हाय नही 
लगता । 

जप ओर प्राणायाम में मन की चंचतता का शमन 
करके उसे एकाग्रता, एकनिषता का सभ्यास कराना 
पडता है ! यह अपने आप मे एक बडी उपलब्धि 
है । तिग्रहीत मन एक दैवी वरदान है । उसे जित 
भी काम मे लगा दिया जाय अवरोधो को चीरे हुए, 
सफलता का लक्ष्यं प्राप्त करके रहता है । मो जप की 
मन््र-शक्ति ओर प्राणायाम द्वारा संचित प्राण-शक्ि 
अपना विशिष्ट प्रतिफल व्यक्तित्व के विकास ओर प्रवरता 
के उभार से भपनी प्रतिक्रिया का परिचय देता है । 
मनःस्थिति ही परिस्थितियों ` दी जन्मदात्री है । जप 
ओर प्राणायाम मन:स्थिति को सलवृत्तियों मे सुसम्य 
करते `हे । फलतः उसका प्रतिफल अभी भाकाक्षाभीं 
को पूरा करने मेँ दैवी" यनुग्रह की वरदान उपलग्यि 
जसा प्रतीत होता है । प्राणायाम वाते प्राणान बनते 
ह ओर जप कर्तओं की श्वद्धा वलवती होती है । 
श्रद्धा के आरोपण से पत्यर के विलौने भी मीय के 
गिरधर नागर, नरसी के रण छोड़ बनकर चमत्कारी 
दिव्य दर्शन देने लगते है ) रामकृष्ण परमहंस की काती 
एवं एकलव्य के द्रोणाचार्यं उनकी भाव शद्धा का सघनं 
आरोपण होने मे ही चमत्कारी प्रतिफल उत्पल कर 
सकने वाते सिद्ध हुए ये । पाषाण प्रतिमा इसी माधा 
पर देवत्व का प्रतिनिधित्वं करती है । 

साधना का तीसरा आधार हे ध्यान" इसमे शारीरिक 
संग अवयवो का योगदान नहीं रहता है । समूचा कर्य 
चेतना को ही करना पड़ता है । कत्पना प्रायः धुधनी 
जर अस्थिर होती है । उते स्पष्ट, स्थिर भौर विश्वस्त 
बनाया जाना चाहिए तभी ध्याने धारणा वन पड़ती 
है । इसके तिएु कोई इष्ट निर्धारिते करना होता है । 
उसी पर मन जमाना होता है । चित्र या प्रतिमा कौ 
सामने स्वकर उसके अंग-्रत्यगो, वस््-आाभूपणो, 
आयुधो, वाहनों के सस्ना सजित कतेवर कौ पपर 
उत्सुकता ओर भावना के साथ देखते रहा जाया कर 
तो इस तन्मयता भरे देव दर्शन से भी ध्यान की 
सारम्मिक भूमिका सम्पन्न टोती है । चित्रो भौर 


प्रतिमाओं का निर्माण तथा अवलम्बन- इसी उदेश्य की 
पूर्तिं के तिएु करिया जाता है. । प्रतिफल उसी अनुपात 
म मिलता ४, जितनी गहरी साधना की भाव सम्बेदना 
होती हे । यदि उपेकषापूर्वक अनास्था की मनःस्थिति मे 
उन्हे देवा गया है तो प्रतिफल मात्र छवि दर्णन का 
लाभ ओं को एक कौतुटल देखने भर के रूप में 
मितेा, किन्तु यदि शद्धा. का गहरा पुट लगा ्टोगा 
सो जड़ प्रतिमा भी जागृत स्तर मेँ अपना परिय देने 
सभेगी । 
तरियकार ध्यान इस्ते, ऊँचा ६ै, क्योकि उस्तकी 
सेस्वना किसी दृश्य के भनुरूप अपने को ही करनी 
पडती है 1 इसका पुरातन. इति्ास स्मरण कले की 
आवश्यकता नहीं पड़ती जिसका भी.इतिष्टास होगा उसमे 
मनुष्य म पायी जाने वाली वुटियों का भी समावेश 
रदेमा ठी । ध्यनि से तादात्म्यता आती है । इष्ट के 
साध सधक एकीभूत रोता रै, ध्यान से भी आग, ईंधन 
लेता एकात्म भाव वन जाताहै । शतं एकी है 
उसके साय सघन आत्मीयता जुड़ी हुई हो \ निराकार 
ध्यान में भरी इतना तो.करना.ही पताह । , , 
\ _ प्रातःकाल के. उदीयमान स्वर्णिम सूर्यं का ध्यान 
सर्वोत्तम है । द्याने सूर्य, भपने आप मेही प्राण 
पुन है । फिर ध्यानकृर्ता, अपनी आस्या का आरोपण 
करके उसे ओर भी शक्ति दाता वना देता हे । गायत्री 
का अधिष्ठाता भी समग्र विश्व का. निर्माता सविता है 
ओर उते परब्रह्म की साक्षात्‌ प्रतिमा इसी कारण माना 
ग्यादहे ।. 


सार्थक, सुलभ एवं समग्र साधना 


पदार्थ से शरीर ओर शरीर से आत्मा का महत्व 
अधिक है । इसी प्रकार समृद्धि सम्पनता का, प्रगति 
भौर योम्यत्तां का," आल्मिक प्रषरता, प्रतिभा का स्तर 
-भीक्मसे, एक से एक सीढ़ी ऊँचाईं का समन्नाजा 
सकता है । आन्तरिक आस्य-ही वे विभूतिर्यो हेजो 
व्यक्ति के चिन्तन-चरित्र ओर व्यवहार को. पदि 
करती ष । वयक्तित्व कौ प्रवर, प्रामाणिक एवं प्रतिभावान 
वेनाती है । इसी, आधार पर वे क्षमतर्पेँ उभरती है, 
जो . अनेकानेक, सफलतां की -उद्गम- सोत हँ । 
आत्मबल-के आधार पर अन्य सभी वलं हस्तगत 

` किष. जा सकते. । इसी , के भाधार पर उपलब्धियों 


जीवन देवता की साधना-आराधना १.५३ 


का सदुपयोग वन पड़ता है । परिस्थितियों की प्रतित्रूनता 
रहने पर भी उन्दें व्यक्तित्व की उक्ता के -आधार 
पर अनुकूल वनाया जा सकता है । संसार के इतिहासं 
भें रे अगणित व्यक्ति हुए ै, जिनकी प्रारम्भिक 
परिष्यितिर्यो गई-गुनरी धीं । निवह के साधनों .तक 
की कमी पडती थी, फिर प्रगति के सरंनाम जुट सक्ना 
ओर भी कणिनि, लगभग मसम्भवे दीख पडता था । 
इतने पर भी वे व्यक्तित्व, की. प्रामाणिकता के आधार 
पर सभी के तिएु विष्स्त. एवं आकर्षक गन गए । 
उनका चुभ्बकत्व व्यक्तियों, सौधनों भौर परिस्थितियों 
को अमुक्रूल नाता चला गया मौर वे अपने पुसपार्थं 
के साय उस सद्भाव का राल-मेल विठाते हुए दिग~दिनि 
ऊँचे उठते चले गए ओर अन्ततः सफलता:के सर्वोच्च 
शिखर तके जा पर्हुचने में समर्थं हुए । एसे अवसरों 
पर व्यक्तित्व की उक्कृषटता को हीः श्रेय दिया जाता 
है । इस उपलय्यि को टी सात्मवरल का घमत्कार कहते 
है । ~ ४ 
इसके विपरीत एसे भी अनेकानेक . प्रसंग सामने 
आते रहते ह जिसमें सभी अनुकरृनतार्पँ रहने पर भी 
लोग अपनी दुर्बुद्धि के कारण दिन-दिन धरते भर 
गिरते चले गए } पूर्वजो के कमाए्‌ घन को. दुर्व्सनों 
मेँ उडां दिया । आलस्य ओर "प्रमाद मे प्रसित रहकर 
मपनी क्षमताओं ओरं सम्पदां को गलति, चते गए । 
कई अनाचार के भार्य पर्‌ चल पडे भौर दुर्गति भुगतने 
के लिषएु मजबूर .हुए । इसमे उनके मानस फी गुण, 
कर्म, स्वभाव की निक्ररटता ने अनेक सुविधा रहते हुए 
भी उन्हे असुविधा भरी परिस्थितियों तक पंचा दिया । 
चेतना की शक्ति संसार की सवेसे बडी शक्ति 
है । मनुष्य, दी रेल, जहाज, कारषाने भादि वनाता 
है-। विज्ञान के नित नये भआनिष्कार करता है । यँ 
तकं किं धर्म ओर दर्शन, भचार ओर विचार भी उसी 
के रे हुए है । ईश्वर की साकार रूप मे, कत्पना 
तया स्यापना करना भी उसी का बुद्धि कौत है । 
इस अनगढ़ धरातल को, सुविधाओं, . सुन्दर्ताम, 
उपलच्धियो क्ते भरा-पूरा बनाना भी मनुव्य का ही काम 
है । यँ मनुष्य शब्द से किसी शरीर या वैभव को 
नहीं समज्ञा जाना चाहिए । , विशेषताएँ चेतना के साथ 
जुडी होती ह ।, इसे भी .भरयलनपूर्वक उठाया या मिरायः 
जा सक्ता है. । रीर को वलि या दुर्बल बना लेना 
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प्रायः मनुष्य की अपनी रीत्ति-नीति पर निर्भर रता 
है । सम्पनन ओर विपन्न भी लोग अपनी एकतो से 
टी वतते है । उना ओर गिरा अपने हाय की वात 
है । मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता भाप -कहा 
जाता, है । यौ वक्ति का मंतलव अत्म-वेतनां मे 
ष्टी समज्ञा जाना चादिएु । वष्ठी प्रगतिशीलता का उद्गम 
है । उसी क्षेत्र में पतन पराभव के विपैते वीजांकुर 
भी जमेष्टोते है । सद्गुणी लोग अभाव ग्रस्त परिस्पिति्यो 
भ भी सुख शन्ति का वातावरण वना सेते है । 
अन्तःचेतना के समरनत होने पर समूचा वातावरण, 
सम्पर्क क्षेत्र युव शान्ति से भर जाता है । इसके 
विपरीत जिनका भानस दौष-दरगुणों से भरा हुमा है, 
वे भच्छी भती परिस्थितियों मे .भी दुर्गति ओर भवगतिं 
का कठोर दुःख सहते ह । 
वैभवे अर्जित करने के अनेक तरीके सीवे ओर 
स्िखाये जति है । शरीर को निग रने के लिए भी 
व्यायामशालाओं, स्वस्थ्य केनो से लेकर अस्पतालों तक 
की अनेक व्यवस्था देवी जाती है । जयोगिक, धैजानिक, 
शैक्षणिक, शासकीय प्रबन्ध भी अनेक्‌ है, पर एसी व्यवसा 
क्म टी कीं दीव पडती है, जिन्टोनि चेतना को परिषृन 
एवं विकसित कणने लिए सार्थक, समर्थ एवं बुद्धि संगत, 
सर्वोपयोभी आधार चेन पड़ा हो । 
प्रल्ञायोग एक सी टी विधा है । इसे बौलचाल 
की भाषा मेँ “जीवन साधना” भी कहा जा सक्ता 
है । इसमे जप, ध्यान, प्राणायाम, संयम जैसे विधानों 
की व्यवस्था है, पर सव कु उतने तक. टी सीमित 
मही है { उपासना मँ ध्यान धारणा स्तर के सभी 
कर्मकाण्ड आ जाते हं ! इसके साथ दही जीवनके हर 
क्षत्र मे मानवी गरिमा को उभार भौर स्का हटाने 
जैत सभी पक्षो को जोड़कर रखा गमा हे । शरीर-संयम, 
समय-संयम, अर्थ-संयम, विचार-संयम इस धारा के 
अलग न॑ टो सकने वाते अंग है । दुर्मुणो के, कुसंस्कारों 
के निराक्ररण पर जरौ जोरे दिया भया हे, वरहो यह 
ओ -अनिवार्य माना गया है कि अब की अपेक्षा अगले 
दिनौं अधिक विवेकवान, चरित्रवान भौर पुरषार्थ परायण 
वनने के निए चितन तथा भभ्यास् जारी रखा जाय ॥ 
वास्तव भें यहं समग्रता दी जीवनं साधना की विशेषता 
है ! साधक कौ कर्तव्य क्षेत्र मे धार्मिकता, मान्यता 
क्षत्र मे आत्म-परायणता ओर आध्यात्म क्षेत्र मँ दरदर्शी 


विवेकशीलता -उत्ृ्ट आदर्यादे को अपननि के लिए 
कटा जाता है । इन सर्वतौन्मुयी दिशा धारा्भौ में 
समुचित जागरूकता वरतने धरर ष्टी वह लाभ मिलता 
है, जिमे आत्म-परिष्ार के माम से जाना नाता टै । 
यह हर किसी के लिए सरल, प्षम्भव ओर स्वाभाविक 
भीषै। 

आत्म-परिष्कार के अन्य उपाय भी ष्टो सक्ते है । 
पर जरो तक प्रज्ञा परिवार के प्रयोगो का मम्बन्ध है, 
वरहो यह कहा जा सक्ता है कि वेह अपेक्षेत अधिक 
सरल, तर्क संगत ओर व्यवस्थित है । इस सन्दर्भ मे अनेक 
अभ्यासरत अनुभवियों की साक्षी भी सम्मित दै 1 


मासिक प्रगत्ति का मत्व समज्ञा जाना चाहिए 1 
व्यक्ति या रार की उन्नति उसकी सम्पदा, शिक्षा, 
कुशलता आदि तक ही सीमित नहीं टोती । शालीनतो 
सम्पनन ध्यक्ति ही वह उद्गम होता है जिसके आधार 
पर अन्यान्य ्रकार की प्रगतियों तथा व्यवस्थां भग्रणी 
वनती है । समर्थता का वेन्द्र विन्दु यदीह । इस 
एकाकी विभूति के वल पर किसी भी उपयोगी दिगा 
मेँ अग्रसर हुमा जा सकता है, किन्तु यदि भात्मबल 
का मभाव रहा तो संकीर्ण स्वार्थपरता ही छावी रहेगी 
ओर उसके रहते कोई रेखा महा प्रयोजन सध न सकेगा 
निमे आदर्शवादी एवं लोकोपयोगी भी कहा जा सके । 
यहौँ बह उक्ति पूरी तरह फिट यैठत्ती ह, निसमे कहा 
भया है कि “एकै साधे सव सधे, सव साधे सव जाय ।” 


अनेके प्रकार की समृद्धियों ओर विशेषताओं से 
लदा हओ व्यक्ति अपने कौशल के बलत्रूते सम्पदा बटोर 
सकता हे । सस्ती -वाह्वाटी भी लुट सकता है; पर 
जव कभी मानवी गरिमा को कसौटी पर केसा जायगा 
तो वह खोटा दही सिद्ध होगा । खोटा सिक्का अपने 
अस्तित्व सै किसी को भ्रम में डाते रह सक्ता, पर 
उस निश्चित भ्रगति का अधिकारी नहीं वन सक्ता 
जिसे ^“महामानव” के नाम से जाना जाता है । जिसके 
लिए सभ्य, सुससकृत, सज्जन, समुनत जैसे शब्दो का 
प्रयोग होता है । 

सन्त ' परम्परा के अनेकानेक महान ऋषियों, लोक 
सेवि एव युग नि्मतिाओं से जो प्रवल पुरपार्थ बन 
पडे, उनमें उनकी आन्तरिक उक्कृषटता ही प्रमुखे कारण 
रही । उसी के, आधार पर वे निजी जीवन में सन्तोष, 
लौक सम्मान ओर दैवी अनुग्रह की निरन्तर वर्षा होती 


अनुभव करते है । अपने व्यक्तित्व कर्तव्य के रूप में 
एसा अनुकरणीय उदाहरण पीछे बालों के लिए छोड़ 
जाते ह, जिनका अनुकरण करते हुए गिरो को उठाने 
अर उठे को उचछछालने रैसे अवसर हस्तगत होते रहँ 1 
यही है जीवन की सक्षयपूर्ति एवे एकमात्र सार्थकता । 
प्रज्ञायोग की जीवन साधना इसी महती प्रयोजन की 
पूर्तिं करती दै 


व्यावहारिक साधना-फे चार पक्ष 


ज्ञान भौर वर्म के संयोग से ही प्रगति पथ पर 
चल सकना, सफलता वरण करने की स्थिति तक जा 
पर्हुवना सम्भव होता है । आध्यात्म विज्ञान में भी 
तत्व दर्णन का सही स्वरूप समङने के उपरान्त दूसरा 
चरण यही रहता है कि उते क्रियान्वितं करने की, 
पूजा-अर्वना की विधि-व्यवस्था ठीक वने । आध्यात्म 


का तत्व दर्शन, आत्म-परिष्कार भौर आत्म -विकास के, 


दो शदो भँ सनिहित समज्ञा जा सकता है । उपासना 
पक की प्रतीक पूजा का तात्पर्यं है--क्रिया एवं साधनों 
के सहारे आत्म-शिक्षण की आवश्यकता पूरी करना । 
कोई भी कर्मकाण्ड उसकी भावनाओं को हृदर्यगम किए 
विना पूर्णं नहीं हो सकता-। मात्रे कर्मकाण्ड को जादू 
का खेल समक्षते हुए किसी वड़ी सफलता की आशा 
नहीं की जा सकती । क्रियार्णँ जव जिसको जिस मात्रा 
मेँ प्रभावित करेगी, वह उसी मात्रा में सत्परिणाम प्राप्त 
कर सकने, मे सफल होगा । , 
सार्दजनीन सुलभ साधना का स्वरूप प्रस्तुत करते 
हुए इन पृं पर शश्रज्ञायोग”" नाम से वह विधान प्रस्तुत 
करिया जा रहा है, जिसके सरे अभीष्ट उदेश्य की पूर्ति 
मे अन्यान्य उपाय~उपच्ारो की अपेक्षा अधिक सरलतापूर्वक 
केम समय भँ भधिक सफलता मिल सकती है । 
> ` भ्रजञायोग की दो, संध्या अत्यधिक सरल ओर 
अत्यधिक महक््पूर्णं है । एक सवेरे ओंख खुलते ही 
विस्तर पर पडे-पड़े पन्द्रह मिनट “हरं दिन नया जन्म" 
की भावना करने का उपक्रम है । ,.दूसरा-रात्रि को 
सोते समय यह .अत्रुभव करना किं शयन एक प्रकार 
का.दैनिकः मरण दै । जन्म ओर मरण यही दो.जीवन 
सत्ता के ओर-छोर है 1 इन्दे ,सटी रखा जाय तो 
मध्यवर्ती भाग सरलतपपूर्वक सम्पन हौ जाता है 1 
वीजारोपण ओर फसल काटना, यही दो कृषि कार्यके 
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प्रमुख भंग । शेप तो लम्बे समय तक चलने वाली 
किसान की सामान्य क्रिया-प्रक्रिया है । उसे तो सामान्य 
बुद्धि भौर सामान्य भभ्यास से भी चलाया जा सक्ता 
है । जागृति को प्रातःकाल की संध्या ओर शयन को 
रात्रि की संध्या कहा जा सक्ता ।-दो वार की 
संध्याओं, सूर्योदय ओर सूर्यास्त के समय वली मनी 
जाती है; पर उसके साथ जुडी आध्यात्मिक साधना 
प्रातःकाल ओव खनते समय ओर रात्रि को सोने-ओंँव 
वन्दष्टोने के समयकी जा सक्ती हि । 

प्रलासोग की प्रथम माधा को आत्मबोध कहते 
है । ओष खुलते टौ यह भावना करनी चाहिए कि 
आन अपना नया जन्म हुजा हि } एक दिनि दही जीना 
है! रत्रिकोमरणकी गोदमें चलेभजानाहि । स 
अवधि का सर्वेत्तिम उपयोग करना ही, जीवन की साधना 
का महान लक्ष्य हि । यही भपना परीक्षा क्रम है ओर 
इसी में भविष्य की सारी सम्भावना, सनिरित है । 
ˆ मनुष्य जन्म जीवधारी के सिए सवसे बड़ा .सौभाग्य 
है 1 इसका सदुपयोग यन पड़ना ही किसी उच्स्तरीय 
बुद्धिमत्ता का प्रमाण-परिचय है । उठते ष्टी यह विचार 
करना चादिए कि आज के एक दिन को सम्पूर्णं जीवन 
माना जयि ओर स्नष्टा की इस बहुमूल्य धरीहर का उन 
कायो में उपयोग किया जाय जिनके लिए इसे दिमा 
भया है । इस आधार पर दिनि भर की दिनचर्या इसी 
समय निर्धारित की जाय । चिन्तन, चरित्र ओर व्यवहार 
की वह रूपरेखा विनिर्मित की जाय नित्त सतर्वतापूर्वक 
पूरी करने पर यह माना जा सके किं आनका दिनि 
एक बहुमूल्य जन्म, , पूरी तरह सार्थक हुभा । इस 
चिन्तन के सभी पको पर विचार करने मेँ जितना 
अधिक समय लगे, उतना कम है; पर इसे नित्य प्रति, 
नियमित रूप सै करते रहने पर पद््रह,मिनटं भी.पर्याप्न 
हो सकते है । एक दिनि की द्ूटी वात को अगते दिमि 
पूरा किया जा सक्ता दहै । , 

दूसरी संध्या .रात को सोते समय पूरी की .जाती 
है । उसमे यद .माना जाना चाहिए कि अव मृत्यु की 
गमोदमे जाया जा रहा है । भगवान के दरवार मे 
जवाव देना होगा .कि आज के समय फा--एक दिनके 
जीवनं का कित प्रकार सदुपयोग बन पड़ा, । इसके 
लिए दिन भर के समय-यापन परक क्रिया-कलापों के 
उतार चद्वों की समीक्षा की नानी चाषिएु । उसके 
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उदेश्य भौर स्तर को निष्क्ष परखना चादिए ओर देखना 
चादिए कि कितना उचित वन पड़ा ओर कितनी उसमे 
भूल या वितरति होती रही ।! जो सरी हुजा उसके 
लिए अपनी प्रेमा की जाय भौर जौँ जो भूल हई 
हो उसकी भरपाई अगले दिनि करने की वात सोची 
जाय । पाप का प्रायश्चितं शास्त्रकार ने यही माना 
है कि उसकी क्षतिपूर्ति की जाय । अआनकादिनिजो 
गुजर गया, उसे लौटाया तो नहीं जा सकता, पर यह 
द्यो सक्ता टै कि उसका प्रायश्चित अगले दिनि किया 
जाय । अगले दिन के क्रिया-कलाप मेँ आज की कमी 
को पूराक्ले की बातः भी जोड़ ली जाय । इस प्रकार 
कुछ भार तो अवश्य वदेगा; पर उसकै परिमार्जन "का 
ओर कोई उपाय भीतो नरींरै। 
मृत्यु अर्वश्यम्भावी है ! लोग उसे भूल जाते हि 
ओर वाल क्रीड़ा की तरह महतत्वीन कायो मँ जीवन 
विता देते है यदि यह ध्यान रखा जाय कि चौरासी 
लाख योनियं मेँ भ्रमण करने के उपरान्त जो अलभ्य 
इस्तगत हुआ है उसे इस प्रकार व्यतीत किया जएय 
जिससे भविष्य उज्वल वने । देव मानव स्तर तक 
पर्ने की आशा वेधे । दूसरे को अनुकरण की प्रेरणा 
मिले । सरद को, दायित्व निवहि की प्रामाणिकता का 
परिचेय पाकर प्रसनता द्यो । पदोनति का सुयोग इस 
आधार पर उपलब्ध टौ । 
रात्रि को जिस प्रकार निश्चिन्ततापूर्वक सोया जाता 
है उसी प्रकाट मरणोत्तर काल से लेकर पुनर्जन्म की 
मध्यावधिमे भी एसी ही शान्ति रह सकती रै । इसकी 
तैयारी इन्हीं दिनो करनी चाहिए । हेंसी-खुशी से दिन 
बीतता हो तो रात्रि को गहरी नीद आतीहै । दिनं 
यदि शान्तिपूर्वक गुजारा जाय~~-परेछता के साय जुड़ा 
रहे तौ मरणोत्तरं विश्रामकाल मेँ नरक नहीं भुगतना 
पडेमा । स्वर्गं ॒जेसी शान्ति का रसास्वादन मिलता 
रहेगा ।` इस प्रक्रिया को तत्व बोध कटा गया है । 
भ्रजञायोप के दो चरण हे--जिनको दिनि मे पूर 
क्रिया जाता है 1 इनम एक है--भजन, दूसरा मनन । 
भजने के लिए नित्य कर्मं से निवृत्त होकर नियत पूना 
स्थान पर पालथी मारकर वैठा जाता हे । शरीर, मन 
भौर वाणी की शुद्धि के लिए जल द्वारा पवित्रीकरण, 
सिंचन, आचमन किया जाता है 1 देव प्रतिमाके खूप 
भ मा्यत्री की छवि मवा धूप-दीप में से कोई प्रतीक 


स्यापित करके इते इष्ट, आराष्य माना जाता है । धूप, 
दीप, नैवे, नल, भक्षत, पुण में से जो उपलब्धो 
उससे उसका पूजन क्रिया जाता ै । पूनन में प्रयुक्त 
वेस्तुभो की तरह भपने जीवन मेँ उन विशेषतां को 
उत्पनन करने फी भावना की जाती है जो इन उपचार, 
साधनों मे पायी जाती है । चन्दन समीपवर्तियों में 
सुगन्ध भरता रै । दीपक अपने प्रभावेक्षेत्रमें ज्ञान 
रूपी प्रकाश फेलाता है । पुष्म हसता ओर वितता 
रहता ६ । जल शीतलतां का प्रतीक बनकर रहेता * 
है । अक्षत, भवेय क पीठे समयदान, भशदान, परमार्थं 
प्रयोजन के लिए निकाते जाने की सम्भावना है. 
देव को सतमवृत्ति काँ समुच्चय माना जाय । इन 
मान्यतां के आधार पर देव-पूनन समग्र बन पड़ता 
है । ४ 
अव जप ओर ध्यान की वारी आती टै । दोनो 
एक साय चल सक्ते है । गायत्री जप .मानसिक टौ 
तो भी ठीक है । जितनी देर करने का निश्चय दौ 
उसका रिसाच मालां या घड़ी के-सहारे कियां नाता 
है । जिन्हे गायत्री की अपेक्षा कोई अन्य मन्त्र रुचिकर 
हो उसे अपना सक्ते ह । स्कार भी सार्वभौम स्तर 
की जप मान्यता बन सक्ता है } 

जप के साथ प्रातःकाल के उदीयमान स्वर्णिम सूर्यं 
का ध्यान करिया जाय । भावना करनी चाहिए कि 
अपना खुला शरीर सूर्य के सम्बुख वैठा है । इष्ट की 
सुक्ष्म किरणे अपने स्पूल, भक्ष ओर कारण तीनो शरी 
भे प्रवेश कर रही रहै । किरणे ऊर्जा ओर भभाकी 
प्रतीक है । ऊर्जा अत्‌ शक्ति, आभा अतु प्रकाशं 
प्र्ञा । दौनो का समन्वय तीनों शरीरो में प्रवेण करके 
उन प्रभावित करतः है एेसी भावना की जानी चाहिए ! 
भ्त्यक्ष शरीर मे स्वास्थ्य ओर सयम, सूक्ष्म शरीर मस्तिष्क 
भं विवेक ओर सास, कारण शरीरे अर्थात्‌ अन्तःकरण 
मे श्रद्धा, सदभावना सूर्यं किरणो के रूप मेँ प्रवेश करके 
अस्तित्व की समग्र सत्ता को अनुप्राणित कर रही टै ।' 
यह ध्यान धारणा ओर मन्त्र जप साथ-साथ नियत 
विर्थारिति समय तक चानू रखे जये ओर अन्त मे 
पूर्णाहुति के स्प में सूर्य के सम्मुख जलः अर्य दिया 
जीय । इसका, तात्पर्य है--परम सत्ता के सम्मुख जल 
रूपी आत्मसत्ता का समर्पण 1 भजन भावना इतनी 
ही है । यदि नियत स्थान पर वैठ सकना सम्भवः नहीं, 


भरफर मे चसने जैसी स्थिति रो त्तो व्ह सारे कय 
मानसिक .रूप मेँ विना किसी वस्तु की सदायताके भी 
किएुजा सक्ते) 
प्रज्ञायोग साधना का चौथा चरण है-मनन । 
यह मध्याह्वोत्तर -कभी भी, कटं भी क्रिया जा सक्ता 
हे । समय पन्द्रह मिनट हो, तो भी काम्‌ चल्‌ जायेगा 1 
इसमे अपनी वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाती है 
ओर माद के मापदण्ड से जोच पड़ताल करने पर 
जो भी कमी प्रतीत हो, उसे भूरा कले की योजना 
बनामी पडती है । यही मनन है । इसके तिए एकान्त 
स्यानं दढनां चादिए । ओंवें बन्द करके अन्तर्मुषी होना 
ओर भात्म-सत्त के सम्बन्ध मेँ परिमार्जनि-परिष्कार की 
उभयपक्षीय योजना बनानी चाहिए । इसमें आज के 
दिनि को प्रधानं माना जाय ।` प्रातः से मध्याह्न तैक 
जो मोचा ओर किया गया टो, उसे आदर्शो के -मापदण्ड 
से चिना बादिए ओर उस समय से लेकर सोते समय 
तक जो कुछ करना हो उसकी भावनात्मक योजनां 
नाती चादिए्‌; ताकि दिन के पूर्वद्धं की तुलना में 
उत्तशर्द भौर भी जच्छा वन पडे । 
आत्म-समीक्षा के चार मापदण्ड है-{१) इद्धिय 
संयम, (२) समय संयम, (३) अर्थ संयम, (४) विचार 
संयम । देखना चाहिए कि इन चारो में कटीं कोई 
व्यतिक्रम तो नहींहो रहाहै ? जीभ स्वाद नाम पर 
अभक्ष्य भक्षण तो नहीं करने लगी ? वाणी से असंस्कृत 
वा्तलिाप ती नहीं होती ? कामुकता की प्रवृत्ति कहीं 
कुदृष्टि से तो नही उभर रही है । असंयम से शरीर 
ओर" मलिष्क खोला तो नहीं हो रहा ? शारीरिक 
भौर मानसिक स्वस्थता वनाये रखने के लिपु इन्धि 
निग्रह अमोध उपाय हे 1 
समय संयम का जर्थ है-एक-एके क्षेण का 
सदुपयोग । आलस्य -प्रमाद मे, दुर््यसनो .मे, दुर्गुण के 
कुचक्र मे फंसकर समय का एक अश भी बबदि न होने 
पाये । इसकी सुरक्षा भौर सदुपयोग पर पूरी-पूरी 
जागशूकता वरती जानी चाहिए । समय ही जीवन 


है । जिसने समय का सदुपयोग किया समञ्ञो किं उसने" 


जीवन का परिपूर्णं लाभ उडा लिया । 


तीसरा संयम हे--अर्थ संयम । पैसा ईमानदार 
ओर परिश्रमपूर्वक कमाया जाय । मुप्तखोरी ओर 
वेईमानी का आश्रयं न लिया जाय ) ओसत भारतीय 
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स्तर का जीवन जीया जाय । “सादा जीवन उच्च 
विचार” फी नीति अंपनायी जाय । विलास प्रदर्शन 
की मूर्खता में कुछ भी दर्च न ने दिया जाय-। 
कुरीतियों के नाम पर भी वर्बादी न चते । वचतं का 
एक वड़ा अंश परमार्थ प्रयोजन मे तमा सकने ओर 
पुण्य की पूँजी जमा करने का श्रेय उन्दी को मिलता 
हे, जो विवेकपूर्वक ओौचित्य का ध्याने रखते हुए खर्च 
करते हैं । 

चौथा संयम हे-विचार संयम 1 मस्षिष्क में हर 
घड़ी विवार उठते रहते है, कत्पनार्णँ चलती रहती 
है ।' ये अनर्गल, अस्त-व्यस्त एवं अतिक स्तर के न 
ष्टो, इसके लिए विवेक को एक चीकीदार की तरह 
नियुक्त कर देना चादिए । उसका काम हो कुविचारों 
को सद्विचारों की टक्कर मार कर परास्त करना । 
.अनगद़ विचा के स्यान ' पर रचनात्मक चिन्तन का 
सिल्नसिला चलाना । विचार मनुष्य की सवसे बही 
शक्ति है ।. वही कर्म केँरूप मे परिणत होती ओर 
परिस्थिति बनकर सामने आती है । जीवन को कत्पवृक्ष 
वनानि का श्रेय रचनात्मक विचारो की ही होता है । 
इस तथ्य को भली प्रकार समते हुए चिन्तन, को मात्र 
रचनात्मक एवं उच्चस्तरीय विचारों से ही संलग्न रखना 
चाहिए .1 

साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा के चार पुरुषार्थो 
मँ जीवन की प्रगति एवं सफलता वन पडती है । 
इसलिए दिनचर्या मेँ उन चारों के लिए समुचित स्यान 
रटे, उसकी जोँच-पडताल आत्म-समीक्षा के समय मेँ 
निरन्तर करनी चाहिए । आत्म-समीक्षा, आत्म-सुधार,, 
आत्म-निर्माग भरर आत्मे विकास की चतुर्िक्‌ प्रकिया 
को अग्रगामी बनाने के लिए मध्यान्तर काल की मनन 
साधना करनी चाहिए 1 इसे आत्म-दर्शन सम्मा जाना 
चाहिए जो थोड़ी. विकसित अवस्था में ईश्वर दनि के 
रूप मे फतित होता है । 


स्वर्णिम सविता की ध्यान धारणा 


मन की शक्ति अपार है । व्यावहारिक जीवन मे 
प्रायः उसका सात्र प्रतिशत ही काम मं आतां है । 
शेष ६३ प्रतिशत प्रसुष स्थिति मे ही पड़ा रहता है '! 
जो अवयव काम मे नहीं आते वे निक्तिय रहने पर 
जंग खये चाकू की तरह, पक्षाघात पीडितां की तरह 
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निरर्थक हो जाते हे । अपंग जैसी स्थिति में रहने 
लगते है । मस्तिष्क के सम्बन्ध मेँ भी यरी वात दै । 
दैनिक क्रिया-कलापों भे जिन घटकं से कराम लिया 
जाता है, उन्हीं मेँ जागृति एवं सक्रियता वनी रहती 
दै । काम न मिलने पर हिम प्रदेश के भातुओं ओर 
सर्पो की तरह वे निद्राग्रस्त यो जति रै 1 मनःके्र के 
अनेकानेक धटकों के सम्बन्ध मेँ भी यदी वात लागू 
होती है । यदि अपेक्षाकरृत अधिक क्षेत्रो को क्रियाशील 
रखा जा सका होता तो मलुष्य बौद्धिक दृष्टि से असामान्य 
स्थिति तक प्टुवा ्टोता । उस विकास का प्रभाव 
समूचे जीवन पर पड़ता । प्रगति हर प्रयोजन मे 
परिलक्षित होती । विशेषतया मनःसंस्थान तो इतना 
समुन्नत ्टोता कि वह इद्धियातीत क्षमताओं से सुसम्पन 
होता ओर दिव्य ज्ञान के आधार पर इतना कुछ कर 
पाता, जितना सौ बुद्धिमान मिलकर भी नटीं कर सकते । 
शरीर ओर मस्तिष्क अनेकानेक अदृश्यं घटकों से 
मिलकर वने ह । उनके समूह समुच्चय अपने-अपने क्षेत्र 
सभालते है ओर प्रत्यक्ष अग अवयवौके रूपमे काम 
करते है । यों कहने को तो समस्त घटकोँ का परिपोपण 
संचालन कर सकने की क्षमता रक्त द्वारा सम्पन्न होती 
समन्नी जाती है, पर वस्तुतः उनकी हलचल उन 
ज्ञान -तन्तुओं द्वारा होती हे जो मल्तिष्फ के साथ जुड़े हुए 
ह । मस्तिक के सक्रिय केन्द्र इन ज्ञान-तन्तुओ के माध्यम 
से समस्त शरीर के साय सम्बन्ध जडे रहते टै ओर 
जानकारियों का आदान-प्रदान करते रहते है । रक्त की 
न्यूनता एव॑ अशक्ता दोने पर अंग अवयव कुपोपण के 
शिकार होते है ओर रूणता तथा भकाल मृत्यु की दिशा 
भैं चलने लगते ह । जैव ऊर्जा का.प्रभाव इसते भी अधिक 
है । जीवनी-शक्ति रक्त मे पायी जात्ती है पर उस पर 
निर्भर नदी है । वहं स्वतस््रे है तथा काय-~कलेवर से 
नहीं, चेतना से उदभुत टौती है । चेतना से मनःसंस्यान 
का जितना क्षेत्र ज्वलन्त होता है उसी अनुपात से शरीर 
मे जीवनी क्षमता, कोमलता, सुन्दरता बनी रहती है । 
निरोधक-शक्ति की बहुलता होने पर योगों का अक्रिमण 
भी सफल नीं हेता । जीवट वाते व्यक्ति महामारियो 
में निरन्तर सेवा कार्य करते रहते है, किन्तु उससे प्रभावित 
नहीं ्ोतते । यहं मनोवल की प्रवर्त है, जो अंग मवयवों 
को सुरक्षित रदे रहती आर समर्थं बनाये रखती है । 
बहुमुखी सफलता इसी पर निर्भर करती ै 1 


कायिक धटकों को रक्त का पोयृण ही नहीं मनौवल 
फी वह विशिष्टता भी चाहिए जिते “जीवनी शक्ति 
कहते है । जिस प्रकार पोपण रक्त पर आधित है 
उसी प्रकार प्रतिभा समेत जीवट के अनेक पक्ष मनःसंस्यान 
से उभस्ते तथा गतिषीत ते है । प्रश्न यह हि कि 
प्रचुर परिमाण में ॐव र्ना की समुचित मात्रा में 
उपलयिि कैसे ठो ? प्रसुप्त निक्तिय कौकों को जागृत 
कैसे करिया जाय ? रहस्यमयी अदृश्य शक्तियो की 
चमत्कारी विशेपताओं से लाभावित कैसे हुभा जाय ? 
उन्हे भरर प्रचण्ड कमे बनाया जाय ? 


सोये व्यक्ति को ज्ञकञ्ञोर कर जगाया जाता है । 
निस्तव्य पड़े घड़ियाल फो घण्डा मारकर अमञ्जनाया 
जाता है । दवा खजाना खोदे के लिए घन चलाया 
जाता है । रकृत विक्षि मल्लिष्क को बिजली का 
ज्ञटका दिया जाता है । इसी प्रकार शरीर के किसी 
अंग 'अदयव को विरष रूप से सक्रिय समर्थं बनाना है 
तो उसे किसी समर्थं उपकरणे के सहारे हित्पया-इुलाया, 
उठका-पटका जाता है । रसै उपकरण की भूमिका 
कौन निभये ? कते निभे ? इसका सुनिश्चित उत्तरं 
एक दीः है कि मानसिक र्ना का एक सघन समुच्चय 
एकत्रित किया जाय ओर इस योग्य बनाया जायु कि 
वह तिलमिलाने वाला प्रहार कर सके । इस उपलब्धि 
को हस्तगत कटने का एक ही उपाय है-एकाग्रता ओर 
भाव निष्ठा सम्पन्नं ध्मान । 


आतत्तिशी शीशे पर सूर्य किरणे एकत्रित की जें 
तो उसका वेन्द्र विन्दु देखते-देवते अग्नि उगलने लगता 
है } बन्दूक दागने परं कारतूस की मोली कितनी तीत्र 
गति से उडती ओर कठोर लक्षय को वेधती है, यह 
सर्वविदिति है 1 


सूर्यं किरणो की भोति मानिक शक्तियाँ भी विखदी 
रहने के कारण अपना प्रभाव अति स्वल्प भात्रामेदही 
पृथ्वी पर दिवा पाती है । यही वात विचार-शक्ति 
के बारेमे भी है । वह अनेक क्षेत्रों की अनेक 
आवश्यकताओं की पूर्ति भे नियोजित रहती है । शते 
एकत्रित कर लिया जाय मो उसकी समग्र शक्ति 
असाधारण रूप से एक्तिशाली हो जाती है । भाप 
के सम्बन्ध में भी यही वात है । सामान्यतया पानी 
मर्म होकर हवा भं उड़ता रहता है ओर उसका किसी 
को पता भी नहीं चलता, रिन्त जव उसे रेल इनन 


करे पिस्टन के साय जद दया जाता हि तो वडी तादाद 
भँ मात कै डिन्यों को घसीटती हई वही भाप कर्ोसे 
करटो ते जा पहुंची है । प्रेशर कुकर इसी भाप के 
दवाव ते षष्टो मे वनने वाला भोजनं मिनयें में पका 
देते ६ । कत्यना-शक्ति की क्षमता के सम्बन्य्मे भी 
यही समज्ञा जाना चाषठिएं । उसे वियेस्ते रने वाते 
सोग अति बुद्धिमान होते हुए भी अस्त-व्यस्त रहते ह 
ओर जीवन भर में कोई भरत्त्वपूर्णं कार्य कर नहीं पाते, 
किन्तु जो एकाग्रता साधने में समर्थंष्ठोते ह, वे वैज्ञानिक, 
विद्वान, कलाकार, दार्शनिक, कुशस शित्पी बनकर दिखा 
देते ै । ्में* एकाग्रता की महत्ता समञ्ननी बारिए 
ओर कुए-खरगोश फी दौड़ वाली कहानी याद रषनी 
चाहिए जिसमे मंदगति वाला कुदुमा नियत लक्ष्य तक 
पर्हुच कर वाजी जीत गया धा, जवर दतगामी वरगोश 
अपने मन को जरौ -तर्टो उलमाये रने के कारण पि 
मया धा\। प्रत्यक्ष जीवन की सफलता का यही भापार 
है भीर भल्मिक उत्कर्ष काभी । 
विचारो की एकाग्रता साधने का सरल ओर प्रभावी 
उपाय ध्यान £ । ध्यान मँ केद्धीयकेरण के तिए कोई 
छवि निर्धारित करनी पडती & । एेसी वत्तु जो भाकर्पक 
भी हो ओर गुणवत्ता से भरपूर भी । सुन्दरी युवतियों 
की भरं अनायास ही ध्यान च जाता है ओर उनकी 
छवि तथा भ॑गिमां के द्द-गिर्द चक्कर लगने लगता 
है । यही वति ध्यान दष्ट के सम्बन्ध में हि । उस 
निर्धारण से पूर्वं ल्य पर गरिमा, मंहन्ता एवं चयन 
का भयोपण करना पडता है । यही सिद्धान्त सभी 
देवी -देवताओं के सम्बन्ध मे लागू होता है । 
सार्वभौम ध्यान के लिए प्रकाश पुन, प्रभात कालीन्‌ 
स्वर्णिम सूर्यं सविता का चयन कलना अति उत्तम एवं 
निर्विवादं है । जिन देवताभों की कथा-गाया होती है 
उनके इतिहास मेँ कितने ही उत्साहवर्धक तथ्य रहते है 
तो कई खोट भरे भी । ध्यान के कारण वह सभी 
भलादर्यो-बुराइयाँ सधक पर सवार त्ती हैँ । इसलिए 
सन्य देवता सन्देहास्पद भी है 1 तीखी समालोचना से 
उनके चरित्र एवं स्वभाव में एसी अवांछनीयता भी 
सनित रहती है जो साधक पर भी श्रेताभो के 
साथ-साथ हावी होती चली जाती । इस दृष्टिसे 
सूरं सर्वथा दोष रहित है ! उसमे गुण रही .गुण है । 
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सायही शक्ति का भण्डार एवं भाकर्थक, सुन्दरता से 
भरा-पूरा भी उते समन्ना जा सक्ता है । 


सविता गायत्री का अधिाता.है । उसके षाया 
प्राण-शक्ति का उद्भव भीर दितरण ्टोता ष | हसी 
कारण वह प्राणियों का जन्मदाता माना जाता है 1 
भ्काषा वित्तरण करने से वह चर्म चक्ुभों फो इष्य देखने 
मौर ज्ञान चक्षुं को दिव्य दृष्टि से भरने का अनुदान 
प्रदान करता है । उसे निरन्तर निर्वाधगति से विष्व 
सेवा मेँ निरत देवा जा सक्ता है । अनुणासन का 
धनी है । समय साधना की दृष्टि से उसे अदर्श एवं 
अनुकरणीय माना जा सक्ता है । तेजस्िता उसकी 
विशिष्टता है । इन सव विभूतियों को ध्यान धारणा 
हयार आकर्पि्त भौर जन्तरात्मा भें प्रतिस्ति किया जा 
सके तो समञ्चना चाहिए कि साधक की सर्वतोन्ुषी 
प्रगति काद्रार खुल गया । जिस उदय के लिए ध्यान 
कयौ जाता ६ उस गन्तव्य तक पर्ुचने का राजमार्ग 
मिल गया । 

प्रभात काल के उदीयमान सूर्य मे कुछ समय तक 
स्वर्णिम आभा रहती है । नेत्रं के तिषु सदन कले 
योग्य व सहज भी हि । भारम्भ मँ तनिक देर ओँवै 
खोल उसे देखना, फिर तुरन्त पलक वन्द कर लेना 
चाहिए । सूर्यं के अभाव में दीपके की लौ देवने से 
भी काम चल सकेता है । दोनों ्ी त्राटक साधना के 
अन्तर्गत अते हं । खुले नेत्रो से प्रकाण को देखने की 
अवधि न्यूनतम होनी चाहिए । एक अलक श्ञोकी भर । 
इसके उपरान्त पलक बन्द कर लेना चाहिए भौर उत 
प्रकाश पुन की मानसिक अवध्रारणा करनी चाहिए 1 
ङु दिन के अभ्यास से सूर्यं को या दीपक को.ुले 
नेत्रो से देखने की भावश्यकता नहीं पडती । यह ध्यान 
स्वाभाविक ठो जाता हे ओर अनायास ही होता "रहता 
है । उस समय ` सविता मन्त्र का भी स्वचालित जप 
होता रता है । प्राणयोग की सोऽहम्‌ साधना में 
एवास-प्र्वास के साय निरन्तर चलते रहने की आदत 
स्वभाव का अंग.वन नाती हि । 

प्रकाश पर संयम किमा गया विचारों का एकत्रीकरण 
दोनों उपचारो के कारण एक विरोष शक्ति से सुसम्पन्न 
षो जाता हि उससे अन्तःकेत्र की दिव्यशक्ति का आविर्भाव 
होता रहता है । इसका मनभेत्र के किसी भी शक्ति 
केन्र पर आरोपण किया जाय तो वह परसुप्न अवस्था 
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निरर्थक हो जाते है 1 अपंग जैसी स्थिति मे रहने 
लगते ह । मस्तिष्क के सम्बन्ध मे भी यही वातहे1 
दैनिक क्रिया-कलार्पो मेँ जिन घटकं से काम तिया 
जाता हे, उन्हीं मे जागृति एवं सक्रियता वनी रहती 
है { काम न मिलने पर हिम प्रदेश के भातुओं ओर 
सर्पौ की तरह वे निद्राग्रस्त हो जाते हैँ । मन्त्र के 
अनेकानेक घटकों के सम्बन्ध में भी यही वात लागू 
होती है । यदि अपेक्षाक्रुत अधिक क्षेत्रों को क्रियाशील 
रखा भा सका होता तो मनुष्य बौद्धिक दृष्टि ते असामान्य 
स्थिति तक पर्हुचा होता । उस विकास का प्रभावं 
समूचे जीवन पर पड़ता । प्रगति हर प्रयोजन में 
परिलक्षित होती । विशेषतया मनःसंस्यान तो इतना 
सभुनत देता कि वह इद्धियातीत क्षमताओं से सुसम्पन्न 
होता भौर दिव्य ज्ञान के आधार पर इतना कुछ कर 
पाता, जितना सौ बुद्धिमान मिलकर भी नही कर सकते । 


शरीर ओर मस्तिष्क अनेकानेक अदृश्य घटकों से 
मिलकर बने हँ । उनके समूह समुच्चय अपने-अपने कित्र 
सैभालते है ओर प्रत्यक्ष अंग अवयवो के रूपमे काम 
कस्ते है । यों कहने को तो समस्त धटकोँ का परिपोषण 
सेचालन कर सकने की क्षमता रक्त द्वारा सम्पन्न होती 
समक्ली जती है, पर वस्तुतः उनकी हलचल उन 
ज्ञान -तन्तुभों द्वारा होती द जो मस्तिष्क के साथ जुड़े दुए 
है । मस्तिक के सक्रिय केन्र इन ज्ञान -तन्तुओं के माध्यम 
से समस्त शरीर के साय सम्बन्ध जोड़े रहते है ओर 
जानकारियों का भदान -प्रदान करते रहते हैँ । रक्त की 
न्यूनता एवं मशक्तता होने पर अंग अवयव कुपोषण के 
शिकार ्ोते है ओर सुग्णता तथा अकाल भृतयु की दिशा 
मेँ चत्तने लगते है । जैव ऊर्जा का.प्रभाव इसते भी अधिक 
है । जीवनी-शक्ति रक्त मे पायी जाती है पर उस पर 
निर्भर नहीं है । वह स्वतन्त्र है तथा काय-कलेवर मे 
नहीं, चेतना से उद्भुत होती है ! चेतना से मनःसंस्यान 
का जितना क्षत्र ज्वलन्तं होता है उसी अनुपात से शरीर 
मे जीवनी क्षमता, कोमलता, युन्दरता बनी रहती दै । 
निरौधक-शक्ति की बहुलता ्ठोने पर यगो का आक्रमणं 
भी सफल मीं हेता । जीवट वाले व्यक्ति महामासियों 
मे निरन्तर मेवा कार्य करते रहते है, किन्तु उससे प्रभावित 
नर्ही टत । यह मनोवल की प्रवरता है, जो अंग अवयवो 
को सुरक्षित रये रहती भौर समर्थं बनाये रखती है । 
बहुमुखी सफलतार्पँ इसी पर निर्भर करती है । 


कायिक घटकों को रक्त का पोपृण ही नहीं मनोवत 
की वह विशिता भी चादिए जिसे “जीवनी शक्ति" 
कते है । जिस प्रकार पोषण रक्त पर आधित 
उसी प्रकार प्रतिभा समेत जीवट के अनेक पक्ष मनःसंस्यान 
से उभरते तथा गतिशील होते दै । प्रण यष्टि कि 
प्रचुर परिमाण में जैव ऊर्जा की समुचित मात्रां 
उपलव्यि क्षसे हो ? प्रसुप् निक्तिय कोको को जगत 
केसे किया जाय ? रहस्यमयी अदृश्य शक्तियों की 
चमत्कारी विशेषताओं से लाभावित कैसे हुमा जाय ? 
उन्हे प्रवर प्रचण्ड केसे बनाया जाय ? 


सोये व्यक्ति को ज्कङ्गोर कर जगाथा जाता है । 
निस्तव्य पड़े घड़ियाल छो घण्डा मारकर कनञ्लनाया 
जाता है । दवा खजाना खोदने के लिए घन चलाया 
जाता है । विकृत विक्षिप्त मलिष्क को बिजली का 
ज्ञटका दिया जातां है । इसी प्रकार शरीर के किषी 
अंग "अवयव को विशेष रूप से सक्रिय समर्थं बनाना है 
तो उसे किसी समर्थ उपकरण के सहारे हिलाया-इुलाया, 
उठका-पटका जाता है । रेते उपकरण की भूमिका 
कोन निभाये ? केसे निभे ? इसका सुनिश्चित उत्तः 
एक री हे कि मानसिक ऊर्जा का एक सघनं समुल्वय 
एकत्रित किया जाय ओर इस योग्य वनाया जाय कि 
वह तिलमिलाने वाला प्रहार कर सके । इस उपतब्यि 
को दस्तगत करते का एक टी उपाय है--एकाग्रता ओर 
भाव निष्ठा सम्पन्ने ध्याम 1 


आतिशी शीशे पर सूर्यं किरणे एकत्रित की नायँ 
तो उसका केन्र विन्दु देखते-देखते अग्नि उगलने लगता 
हे । वन्दूक दागने पर कारतूस की गोली कितनी तीव्र 
गति पे उड़ती ओर कठोर लक्षय को वेधती है, यह 
सर्वविदित हे । 


सर्य किरणों की भति मानसिक शक्तियो भी विली 
रहने के कारण अपना प्रभाव अति स्वत्य मात्रा्मे टी 
परथ्वी पर दिखा पाती हि । यही बात विचार-श्ति 
के वारे मे भीहि । वह अनेक कषेत्रं की अनेक 
आवश्यकताओं की पूर्ति म नियोजित रती है । इमे 
एकत्रित कर लिया जाय तो उसकी समग्र शक्ति 
जताधारण रूप से शक्तिशाली हो जाती है । भाप 
के सम्बन्ध भ भी यटी बात है । सामान्यतया पानी 
गर्म होकर हवा मे उड़ता रहता है ओर उसका किसी 
फो पता भी नहीं चलता, किन्तु जव उति रेल इनन 


के पिस्टन के सायं जोड {दिया जाता तो बड़ी तादाद 
भे माल के दर्यो को पसीरती हु वरी भाप कर्टोसे 
होते जा पटुती है । प्रेशर फुकर शमी भाप के 
देवा से पण्टो मे यनने वाता भोजन मिनटों में पका 
देते ै । क्त्यना-शक्ति की क्षमता के सम्बन्धमेंभी 
यही समभ्ना जाना चा्टिए्‌ । उसे विवेरते रहने वाले 
सोग अति बुद्धिमान ते हुए भी मस्त-वस्त रते 
भर जीवन भर मं कोई महत्वपूर्णं कार्य कर नीं पाते, 
बिन्तु जो एकाग्रता साधने मे समर्थ होते कै, षे पैजानिक, 
विद्वान, कलाकार, दार्शनिक, कुषाल शित्पी बनकर दिवा 
देते 1 मे" एकाग्रता की महता समञ्मनी षाषिए 
ओर कणुए-खरगोश की दौड वाली कानी याद रखनी 
चाहिए जिसमे मंदगति वाता कुमा नियते सक्षय तक 
परहुच करबूजी जीत गया था, जबकि हुतगामी खरगोश 
अपने मन को जर्हौ तरो उलक्नाये रहने के कारण पिद 
मया था. प्रत्यक्ष जीवन की सफलता फा यष्टी भाधार 
है भौर मासिक उत्कर्षं काभी । 
विचारो फी एकाग्रता साधने का सरत ओरं प्रभावी 
उपाय ध्यान है । ध्यान में केन्द्रीयकरण के तिए कोई 
वि विर्धारित करनी पडती है । एसी वस्तु जो भाकर्षक 
भी ष्ठो भीर गुणवत्ता से भरपूर भी । सुन्दरी युवतियोँ 
की ओर अनायास ही ध्यान धिच जाता हि ओर उनकी 
श्वि तथा भंमिमा के दं-गिर्दं चक्कर लगाने लगता 
है । यही वातत ध्यान ष्ट के सम्बन्ध में है । उस 
निर्धारण से पूर्वं लक्ष्य पर गरिमा, महत्ता एवै चयन 
को जारोपण करना पदता हे 1 यरी सिद्धान्त सभी 
देवी -देकतामों के सम्बन्ध मेँ लागू ठोता है । 
सार्वभौम ध्यान के लिए प्रकारा पुंज, प्रभाते कालीन 
स्वर्णिम सूर्य सविता का चयन करना अति उत्तम एवं 
निर्विवाद है । जिन देवतामों की कथा-गाथा होती है 
उनके इतिहास मेँ कितने ही उत्साहवर्धक तथ्य ररते है 
ते कदू खोट भरे भी । ध्यान के कारण वह सभी 
भार्यो -बुराइ्यो साधक पर सवार होती रै 1 $सतिए 
उन्य देवता सन्देहास्सद भी है । तीखी समालोचना से 
उनके अरित्र एवं स्वभाव मे रती अवाछनीयता भी 
सन्विहित रहती है नो साघक पर भी ध्रेखताओं के 
साय-साय-हावी होती चली जाती है । इस दृषटिये 
र्य सर्वथा दीप रहित है । उस्म गुण -री गुणं है 1 
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साथी शक्ति का भण्डार एवं आकर्षक, सुन्दरता सै 
भरा-पूरा भी उसे समन्ना जा सक्ता है । 

सविता गायघ्री का अधिटाता.है । उसके दार 
प्राण-शक्ति का उद्भव भौर वितरण होता ै । इसी 
कारण वह प्राणिर्यो का जन्मदाता भाना जाता है । 
प्रकाश वितेरण कटने से वषट चर्म षक्षुजों को दृश्य देखने 
आर ज्ञानं चक्षुभओं को दिव्य दृष्टि से भरने का अनुदान 
प्रदान करता ै । उसे निरन्तर निवधिगति से विष्व 
सेवा में निरत देखा जा सकता है । अनुशासन का 
धनी है । सभय साधना की दवृरि से उमे आदर्श एवं 
अनुकरणीय माना जा सकता है । तेजस्विता उसकी 
विशिष्टता ह । इन सव विभूतियों को ध्यान धारणा 
द्वारा आकर्पित भर अन्तरात्मा में प्रतिष्टित किया जा 
सके तो समज्ञना चाहिए कि साधक की सर्वतोन्मुखी 
परेगति का द्वार खुले गया । जिस उदेश्य के तिए्‌ ध्यान 
किय जाता है उस मन्तव्य तक पहुंचने का राजमार्ग 
मिल गया । 

प्रभात काल के उदीयमान सूर्यं मेँ कुछ समय तक 
स्वर्णिम आभा रहती है । नेत्रो के तिर्‌ सहन करे 
योग्य व सदन भी षै ! आरम्भ मेँ तनिक देर ओं 
खोल उसे देखना, फिर तुरन्त पलक वन्द कर लेना 
चाहिए । सूर्य के अभावे दीपक की लौ देवने से 
भी काम चल सक्ताहै । दोनों ही त्राटक साधना के 
अन्तर्गत अति है ) खुले नेसे प्रकाश को देवने की 
अवधि न्यूनतम होनी चादिए । एक लक कओकी भर । 
शसक उपरान्त पलक वन्द कर लेना चाहिए भौर उस 
प्रकार पंज फी मानसिक अवधारणा करनी चाषिपु 1 
कुछ दिन के अभ्यास पे सूर्य को या दीपक को.युले 
नेत्रो से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती । यह ध्यान 
स्वाभाविक टो जाता है ओर्‌ अनायास टी होता रहता 
है }! उस ` समय सविता मन्त्रे का भी स्वचालित जप. 
होता रहता दै ! प्राणयोगः की सोऽहम्‌ साधना में 
श्वास-प्रश्वास के साथ निरन्तर चलते रहने की आदत 
स्वभाव का अंग. बन जाती है । ५ 

प्रकाश पर संयम किया गया विचा का एकत्रीकरण 
दोनों उपचारे के कारण एक विशेष शक्ति से सुसम्यन्न 
हो जाता है उससे अन्तके की दिव्यशक्ति का आविर्भाव 
द्ोता रहता है ! इसका मन्त्र के किसी भी शक्ति 
केन्र पर भरोपण किया जाय तो वह प्रसु्र अवस्था 


१.६० जीवन देवता की साधना-आराधना 


भने रह कर जागृत होने लगती है । इतर जागृति 
का तात्पर्य हे एक अतिरिक्त शक्ति की उपलय्यि हस्तगतः 
होना । इस प्रयोग को शरीर के किसी मवयव परया 
शक्ति केन्र, चक्र, गुच्छके पर उपव्यिका परिकर पर 
केन्धित करके सम्पन्न क्या जा सकता दै । टार्चकीं 
रोशनी जिस स्याने पर पड़ती है, वह परिधि चमकने 
लगती है । ठीक इसी प्रकार प्रकाश युक्त ध्यान को 
जिस भी स्थान के साय जोडा जाता है, वों भभिनव 
छलल चल पडती है । कील ठोकने पर जिस पदार्थ 
मै छेद होता. हे, तुरन्त नीचे की परतोंमेसे दवा 
हुमा पदार्थं ऊपर उछलकर भा जाता है । इसी प्रकार 
यह ध्यान धारणा भी फलित होती है ! ओंपरेशन 
करने पर मवाद बाहर निकल पडता है । मधुमक॑ी 
के छत्ते मेँ नली डालने पर शहद टपक्ने लगता है, 
उसी प्रकार प्रकाश सै समाहिते एकाग्रता का किसी क्षेत्र 
पर आरौपण करम से कील ठोकने जैसी प्रतिक्रिया होती 
है 1 उसमें भरी हुई अवांछनीयतागौं का ओंपरेशन की 
तरह निष्कासनं होता है । साय ही "वहो जो कुछ ध्रेख 
प्रयु स्थिति में पड़ा है वद जागृत होकर अप्रत्यक्ष से 
प्रत्यक्ष स्तर पर भा जाताटहै 1 अगि का प्रश्न यहद 
कि ध्यानं द्वारां उपलब्ध की गई वेधक दिव्य दृष्टि को 
किसि स्थान पर, किस प्रयोजन के लिए, कितनी मत्रा 
भँ नियोजित किया जाय । यह निर्णय करने .से पूर्व 
यह जानना होता है कि स्थूल शरीर ओर सूक्ष्म शरीर 
मे किसी दिव्य-शक्ति का केन्र कों है ओर उसके साय 
सम्बन्ध जोडुने के लिए वेधक दृटि को कसि मर्गसे 
कितने त्ोड-मरोड़ो से होकर गुजरते हए पर्हैवा जा 
सक्ता रहे} 
इतनी बारीकी मे जा सकने की सिद्धहस्त सर्जन 
जैसी योम्यता किसी अनुभवी का सानिष्य प्रात करके 
जान सकना सम्भव महो तो फिर एक सीधा मार्ग 
है--स्पूल शरीर की दिव्य क्षमताओं को जागृत कर 
के लिए नाभिचक्र के दिव्य कमल को ऊर्जा प्रदान करते 
हुए उसका प्रस्ुटन, स्फुरण एवं जागृति 1" सुत्म शरीरः 
का केन्र हृदय चक्र है ओर कारण शरीर की भाव 
सम्येदनाओं का उद्गम मस्तिष्क मध्य मे अवस्थित सहत 
दल कमल ब्रह्मयक्र । इनको कमरे से भी दिव्य 
स्म एव दिव्य मंध जैमा अलौकिक आनन्द प्राप्त किया 
जा सक्ता दहै । 


जीयन-साधना की चिन्तनं पद्धति 


जीवन-साधना के लिए उपासना की'र्भौति दही 
अधे घण्टे या कम-से-कम १६ मिनट का समय प्रतिदिन 
प्रातःकाल निकालना चाषटिए । यह सोकर उठते री 
चारपाई पर वैठकर भी पूरा क्रिया जा सक्ता है} 
अथवा नित्य कर्म, पूना आदि से नित्रत्त लोकर फिर 
थोड़ी देर इस चिन्तन क्रम को पूरा करना चादिए । 
अपने कार्यक्रम में स्वरे ही इसको भी कसी स्यान पर 
फिट कर लेना चाषिए 1 पूना मेँ ही अगि-पीछै इसे. 
भी मिता सक्ते ह । समय भौर क्रम की वात प्ररिजनों 
के ऊपरहीषोडीनारहीदहै, ताकिये एक दो दिन 
मे अपनी सुविधातुसार €से भी यथावत्‌ जमा ले । 

यो जीवन-साधना का क्रम सारे दिनि हर समय 
चलने का है, पर उसका प्रारम्भ, शुभारम्भ एक चिन्तने 
पद्धति के साय किया जाना चाहिए । इस पद्धति के 
तीम अंग है--(१) जीवन के स्वरूप, उदेप्य एवं उपयोग 
को सम्लना ओर उसके अनुरूप गतिविधियों का निमणि 
करना, (२) “हरं दिन नया जन्म, ठर रात नई भौत” 
सूत्र के अनुसार जीवन का घरेषठतमं उपयोग कएने के 
तिए दिनि भर की शारीरिक कार्य पद्धति एवं मानसिक 
विचार पद्धति का निर्धारण करना । (३) रत को 
स्येते समय मृत्यु के समय भावग्यक वैराग्य का अनुभव 
केरनां । इन तीन चिन्तन क्रममेंसेदो को प्रातः 
ओर तीसरे कौ रात्रि के सोते समय प्रयुक्त करना 
चादिए । विस्तृत प्रक्रिया पिच्ले पृषो पर देवी जा 
सक्ती है । 

वर्ष मे जिस दिनि अपना जन्म दिवस पडता दहो, 
उस दिन उसे समारोपूर्वक मनाना चादिए भौर साथ 
दी दिनि भर मानव-जीवने की महत्ता का अनुभव करते 
हुए उसके शरेठतम उपयोग की भावी रीति-नीति निध्िति 
करनी चाहिए । वर्तमान क्रिया पद्धति में जोदोयदोँ 
उन्हे सुधारना चाहिषः ओर जो नया क्रम दिनचर्या मे 
सम्मितित किया हो उसे करना चाहिए 1 वह वात 
वर्प मे एक वार एक दिन समाेहपूर्वक मनानि के वारे 
भ हर्द, पर उतने से ही काम न चततेणा । हरः दिनि 
प्रातःकाल उरते ही विस्तर पर वैठकर अपने आपसे 
इस सन्दर्भ में तीन प्रण्न पने चादिषु भौर उनके उत्तर 
भी स्ववं ही उपलब्य करने चादिए्‌ । पर प्रप्नोत्तर, 
प्राति.काल जीवन का त्रम रम्भ करते हुए नित्यही 


हराना चाहिए ताकि जीवन का स्वरूप, उदेश्य ओर 
उपयोग सवे स्मरण वना रहे ओर उस स्मरण के आधार 
पर अपनी दिशा ' ठीक रखने मेँ भूल-चूक न होने 
पाये । 

अपने आपसे तीन प्रष्न पूछने चाहिए-- 


(१) भगवान को सभी प्राणी समान रूपमे श्रिय 
पात्र है, फिर मनुष्य को ही .वोलने, सोचने, लिखने एवं 
अव्य सुख-सुविधा प्राप्त करने का विशेष अनुदान 
क्यो मिला ? मनुष्य को छर दरि से उक्कृट स्तर का 
प्राणी वनाने में इतना असाधारण श्रम भ्यो किया 


उत्तर एक ठी हो सक्ता है-“अपर्म ऽदयान-इस 
संसार कौ अधिक सुन्दर ओर सुव्यवस्थित बनाने के 
लिए परमैश्वर को साथी-सहचरो की जरूरत पड़ी ओर 
अपनी, क्षमताओं से सुसग्नित कर सर्वागपूर्णं प्राणी-- 
मनुष्य इस प्रयोजन ,की पूर्ति के लिए बनाया । विशेष 
साधन सुविधाएं इसलिए दीं कि उनके द्वारा वह ईश्वरीय 
प्रयोजनो की पूर्ति ठीक तरह से कर सके 1"! 


(२) दूसदा प्रश्न ,अपने आपसे यह पूना चाहिए 

“जो सुविधा, विभूतिर्यो, सम्पदार्पु हमे उपलब्ध 

है--उनका लाभ यदि हम अपने विएदीक्तेषतो 
इसमे क्या कोई हर्ज टे ?" 


"उत्तर एक ही मिलेगा--अन्य प्राणियों के अतिरिक्त 
जितनी, भी, वौदिक, आर्थिक, प्रतिभायुक्त एवं अन्य 
किसी प्रकार की विशेषतार्णे है, ये विश्व मानव कीही 
पवित्र अमानत है ओर इनका उपयोगं लोक-मंगल के 
लिए ही किया जाना चाहिए } शरीर रक्षा भरके 
आवश्यकं उपकरण के अतिरिक्त इन साधनों का 
विश्व-क्ल्याण के लिषु ही उपयोग किया जाय ।” 


(३) तीसरा प्रश्न अपने आपसे करना चाहिए 
कि--“क्या इस सुरदर्लभ मानव शरीर का सही सदुपयोग 
होरा हि? 


उत्तर यदी मितेगा--“हम सदाचारी, संयमी, 
परस्थिमी, उदार, सज्जन, हैसमुख, सेवाभावी बने विना 
मानव जीवन की सार्थक नहीं वना सक्ते । इमलिए 
इन सद्गुणो का अभ्यासं बदाने के लिए जीवन-यापन 
की रीति-मीति मे उक्कृर्ता ओर आदर्शवादित्ता का, 
सभ्यता ओर सज्जनता का-युस्ार्थं ओर साहस का 
समुचित समावेश करना चाहिए !“ 


जीवन देवता की साधना-आराधनां १.६१ 


इन्दं भ्रष्नोत्तरो में आध्यात्म तत्वज्ञान का सार 
सनिहित है । यदि यह प्रश्न जीवन की महान समस्या 
के रूप में सामने आर्ये ओर उन्हे सुलभ्नाने के लिए 
हम अपने पूरे विवेक-का उपयोग करे तो भावी 
जीवन-यापन के विए एकं व्यवस्थित दर्शन ओर कार्यक्रम 
सामने आ खड़ा होगा, । यदि इस तत्वज्ञान को ठीक 
तरह हृद्यगम किया जा सका तो आरकाक्षाओं ओर 
कामनामों का स्वरूप बदला हुमा होगा । रीति-नीति 
ओर कार्य पद्धति मे वैसा परिवर्तन-परिलक्षित होगा 
जैसे आत्म-जञान सम्पन मनुप्य में प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर 
होना चादिए । 


(२) इसके बाद--“हर दिन नया जन्म-हर रातत 
नई मौत 1” इस सूत्र को मन-ही-मन दुहराना चाहिए 
ओर भावना करनी चाहिए कि आज का दिन हमें एक 
नमै जन्मके रूपमे मिला है । वस्तुतः निद्रा ओर 
जार्गरण--मृत्यु ओर जन्म काही एक 'छोटा नमूना 
है । उसमे असत्य भी कु नीं ¦ सचमुच की मृत्यु 
भी एक लम्बी रात की गहरी नीद मात्रै । हर दिनि 
को एक जन्म कहा जाय तो ऊपरसेष्ठीहैषीकी बात 
लगती दै, वस्तुतः वह एक स्थिर सच्चाई है । अतएव 
इस मान्यता मेँ अत्युक्ति ओर निराधार कल्पना जैसी , 
भी कोई बात नदीं है । ~ 


आज का नया जन्म अपने तिए एक अनमोल 
अवसर है ! कहते हैँ. कि चौरासी लाख योनि्ीं के 
वाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है, उसका सदुपयोग 
कर लेना रही शास्व्कारों ने सवसे वड़ी .वुद्धिमत्ता मानी 
है । अस्तु हमे प्रातःकाले न्रारपाई पर पडे-पड़े ही 
विचारना चादिए कि आज का दिन अनमोल अवसर 
है, उसे अधिक-से-अधिक उक्कृषट्ता के साथ व्यतीत 
करना चादिए्‌ । कोई भूल, उपेका, अनीति, 'दुर्वुचि 
उसमे न रहे 1 आदर्शवादिता का, सट्भावना भौर 
सदाशयता का उसमे अधिकाधिक समावेश रहे, दसा - 
दिनि भर का कार्यक्रम बनाकर तैयार किया जाय॒ । 


आम॑त्तौर से आलस्य, दील-पोल, शिथिलता में 
हमारा अधिक-से-अधिक समय वर्वाद होता है । . 
तत्परता, स्फुरति, पस्थिम ओर दिलचस्पी के साय कटने 
पर जो कार्य एक षष्टे मेषो सक्ताैः उसी को 
अधिकतर लोग दौ-दो, चार-चार षष्टे में पूरा करते 
है । आलस्य, अधूरा मन, मन्दगत्ति, स्क-घ्क कर 


१.६२ जीवन देवता की साधना-आराधना 


शियिलतापूर्वक काम कले मे--भौर रेते-पैसे-- 
ज्यौ -त्यो- वेका वहुत-सा समय गुजार-देने की आदत 
वहुतों की होती है ओर उनका आधा जीवन प्रायः इस 
आलस्य प्रमादमे ही वयदि दो जाता हे । यह बुरी 
आदत सम्भव है, थोड़ी बहुत मात्रा मे अपने भीतर 
भी हो, उसै वारीकी से तलाश करना चाहिए ओर 
निश्चय करना चादिएु कि आज हर काम पूरी तत्परता 
ओर फौजी उत्साह के माय करेमे । समय ही जीवन 
है । वही ईश्वर प्रदत्त हमारी एक मात्र सम्पत्ति है । 
समय का सदुपैयोग करके ही हमं अभीष्ट आगकांक्षापूर्ण 
केरे ओर मेगलमयी उपलब्धियों प्राप्त कर सकने मेँ 
हो सकते है । समय की वर्वादी एक प्रकार की मन्द 
आत्महत्या है । संसार मे जितने भी महापुरूप हुए 
है, उनमें से प्रत्येक ने अपने समय का एक-एक क्षण 
ठीक तरह उपयोग करके ही अभीष्ट सफलता प्राप्त 
की है । इसलिए आज समय के सदुपयोग की, एक 
पल भी वबदि न होने की, आलस्य, शिथिलता एवं 
अन्यमनस्कता से लड़ने की पूरी तैर्यारी करनी चाहिए 
ओर दिनि भर के समय विभाजन की दिनचर्या देसी 
बननी चाहिए जिसमे वक्त की वर्वादी के लिए तनिक 
भी गुंजादइश नं रदे । जो आवश्यक काम पिछले करई 
दिनौं से टलते चते आ रहे हों, जिनकी उपयोगिता 
अधिक हो, उने स्वको सुविधा दहो तो आज दही कले 
के लिए नियते कर लेने चाहिए्‌ ! दिनचर्या देसी वने 
जो सुविधाजनक भी हो ओर सुसन्तुलित भी । अति 
उत्माठ से एेसा कार्यक्रम न वना लिया जाय जिसको 
पूरा कर स्कना ही कठिन हो जाय । 
परारीरिक कार्यक्रमों के साथ-साथ मानसिक क्रिया 
पद्धति भी निर्धारित करनी चाहिए 1 किस कर्यं को 
किंस भावना के साथ करना है, इसकी रूपरेखा मस्तिष्क 
मेँ पठते से टी निश्मित रहनी चाहिए । समय-समय 
पर बे भे-संकीर्ण, स्वार्थपूर्ण हेय विचार मन मे 
उठते रहते टै । सोचना चाहिए कि आज किस अवसर 
पर किस प्रकार का अनुपयुक्त विचार उठने की मम्भावना 
टै, उस अवसर के लिए विरोधी विचारो के शस्त्र पटने 
मेही तैयार फर विए्‌ जाये । 
आरम्भ भें बुरे विचारो को उठने से रोक सकना 
क्डिन £ । जव वे उठे तो उन्हे, ठीक विरोधी 


विचारधारा पैदा करके काटा जा सक्ता ह । लोहे से ५ 


लोहा कटता है, विचायं से विवार भी काटे जा सकते 
है । कामुकता के अश्तील विचार थदि किती नारी के 
प्रति उठ रहे है, तो उसे अपने वेटी, वहिन, भान्नी 
आदि के रिफ्ते में सोचने की-सफेद चमडी के भीतर 
मल-मूत्र रक्त-मोस की "धृणित दुर्गन्ध भरी होने फी 
केत्पना करके उनको शमन किया जा सक्ता है । 
आवेश, उत्तेजना, क्रोध, उतावली की बुरी आदते कडयो 
की होती है । जव वैसे अवसर आये तव गम्भीरता, 
ध्य, दूरदर्शिता, सज्जनता, शांति जैसे विचार अपने मेँ 
उस समय तत्काल उठाने की तैयारी करनी चाहिए । " 

दिन भर के समय विभाजन तथा विचार सर्ं 
की योजना वनानी चाहिए ओर पूसी दिनचर्या तैयार 
करनी चाहिए, जिसमें शरीर से ठीक तरह कर्तव्य पालन 

‹ओर मन मेँ ठीक तरह सद्भाव चिन्तन ोता रहे । 

इस कार्य के तिए पन्द्रह मिनट से लेकर आधा घण्टे 
का सम्य पर्याप होना चादिए । उस निर्धारिते दिनचर्या 
को कागज पर नोट कर लेना चाहिए ओर समय-समय 
पर चते रहना चादिए कि निधरिण के अनुरूप कार्यक्रम 
चल रहा टै या नदी ? जँ भी चरक होती हो वही 
उसे तुरन्त सुधारना चाहिए । यदि सतर्कतापूर्वक दिनचर्या 
के पालन का ध्यान रखा जाय, शारीरिक आलस्य ओर 
मानसिक प्रमाद से पग-पग पर लंडते रहम जाय तो 
प्रातःकाल की निर्धारित योजना रात को सोते समय 
तक ठीके ही चलती रहेगी । 

इस प्रकार हर दिनं नया जन्म वाले मन्त्र का 
आधा भाग रात को सोते समय तक पूरा होते रहना 
चाहिए । र धड़ी अपने को सतर्क, स्रिय, जागरूक 
रखा जाय, चूको को वचाने के लिए सत्क रहा जाय 
उककृरतां का जीवन मे अधिकाधिक समावेश करने के 
लिए प्रयल किया जाय तौ निःसन्देह व दिन पिते 
अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक सन्तोपप्रद, अधिक 
मौरवास्पद होगा !.ईइम प्रकार हर दिनि पिते दिनि 
की तुलना मे अपिक्षाकृत अधिक आदर्शु, वनता चला 
जायेगा ओर :` ` तत्व दर्शन, : जीवन 

" पद्धति ढनती = ॥ 

(३) अव 
अवसर आता ए 
कोरात्रिमे ` 
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की घड़ी माये । तव दत्पना करनी चाहिए किएक 
मुन्दर मटर का अव पटापनैप टो चला । यह संसार 
एक नादटूयशाो है । आज का दिन अपने को अभिनय 
कले कै विए मिला था, सो उको अच्छी तरह खेलने 
का ईमानदारी से प्रयलं क्या । जो भूतें र गई उने 
याद स्खेगे ओर अगले दिन वैसी पुनरादृत्ति न होने 
की अधिकं सावधानी वरतेगे 1” 

“अनेक वस्तु स अभिनय मे प्रयोग करने को 
मिती । अनेक साथियो का साय रषा । उनका सानिष्य 
एवं उपयोगं जितना आवश्यक धा कर तिया गया, मव 
उने यथा समम छोडकर पूर्ण शान्ति के साय भपनी 
जाघ्रयदात्री माता निद्रा~-मूत्यु की गोद में निश्चिन्त 
होकर एयन करते दं 1“ 


षस भावना में वैराग्य का अभ्यास है } अनासक्ति 
कां प्रयोग है । उपलव्य वस्तुओं मे से एक भी अपनी 
नरी, मायी व्यक्तियों भँ से एक, भी अपना नहीं । वे 
सब अपने परमेश्वर के ओर अपने कर्टरूत्व की उपज 
हि । मारान किमी पट अधिकार है, न स्वामित्व । 


हर पदार्थं भौर हर प्राणी के साथ कर्तव्यं बुद्धि से ठीक 


ग्यवहार कर तिया जाय, यही अपने लिए उचित है । 
इर्ते अधिक मोह, ममता के बन्धन वोँधना--स्वामित्व 
ओर भधिकार की अहंता जोड्ना- निरर्थक है । भपना 
तो यह शरीर भी नहीं, कले परसों इसे धूल वनकर 
उड जाना है-तव जो सम्पदा, प्रयोग~मामग्री, पद, 
परिध्िति, उपलव्य है उस पर अपना स्वामित्व जमाने 
काक्या हक ? अनेक प्राणी चृ के आदि से लेकर 
अव तक अपने कर्म भोगों कौ भुगतने, अनेको के साथ 
अये दिन संयोग-वियोग करते रहते ह । अपने साय 
भी मज कनति ही प्राणी एक सज्जन साथी की तरह 
ख रहे है, इनके लिए कर्तव्य धर्म का ठीक तरह पालन 
किया' जाय इतना ही पष्ठ है । उनसे मावश्यक ममता 
जोड़ कर चेप्ा ङु न किया जाय जिससे अनुचित पाप 
कमो मे सेलग्न होना प्रडे 1 
` यह विवेक हसने रात को सोते समय जागृत करना 
चाहिए भौर अनुभव" करना चाहिए कि अर्हता भौर 
, ममता के बन्धन तोड़ कर एकात्म भाव से भगवान की 
मंगलमय गोदी--निद्रा, मृत्यु मे परम शान्ति भौर 
मन्तोपपूरवक निमग्न हुआ जा रहा हे । 


जीवन देवता की साधना-आराधना १.६३ 


इस प्रकार की मनोत्रृतति का विकास होने सै जीवन 
के अनेक क्षेत्रो में प्रगति ोने की सम्भावनां रहती है 
ओर अन्त में मानवं-जन्म की सार्थकता उपलब्ध हो 
सक्ती है । इस प्रकार की भावना वनी रहने से मनुष्य 
माया-मोह के हानिकारक बन्धनो से अधिकांश में विमुक्त 
रहता है ओर भत्मोद्धार का वास्तविक लक्ष्य उसकी 
दृ्टि से भोड्लल नहीं होने एाता । इस प्राकर जो 
साधक जीवन के वास्तविक रहस्य को हस्तगते कर लेता 
है, उसको फिर व्यर्थं के जंजाल मे नदीं फंसना पड़ता । 


किसी दिन सचमुच्टी मृत्यु आ जायतो इन 
परिपक्व वैराम्य भावनाओं के भधार पर विना भय 
ओर उद्वेग के शान्तिपूर्वक विदा होते हुए-मरणोत्तर 
जीवन में परम शान्ति का अधिकारी वना जा सकता 
टै । यह भावना लोभ भौर मोह की जड़ काटी है । 
कुर्म प्रायः इन्टीं दो आन्तरिक दर्बलताओं के कारण 
बन पडते षै । हर रात को एक मृत्यु मानने से लोभ 
भर मोह का निराकरण ओर हर दिनि को नया जन्म 
मानने से जीवन मेँ आदर्शवादिता एवं उक्कृता का 
समवेश करने की प्रेरणा मिलती है । यदी प्रेरणा 
कर्मयोग की आधारशिला है । 


हममे से प्रत्येक को “हर दिन नया जन्म-हर रात 
नई मौत" के भाव-मन्त्र की साधना करनी चाहिए । 
इससे स्थूल शरीर मेँ कर्मयोगं को समावेश इस क्षेत्र मेँ 
होगा भौर देवत्व के जागरण की एक महती आवश्यकता 
को पूरा करने का सरल मार्गं उपलब्ध होगा ॥ 


इस तथ्य को जितनी गम्भीप्तापूर्वकृ समन्ना जाय 
उतना ही अच्छा है किं “उपलब्ध मनुष्य जीवेन ईश्वर 


„ का सर्वोपरि उपष्ार है 1" उसमे आत्मोत्कर्षं की समस्त 


सम्भावनार्प भरी पडीरै 1 सादी ईश्वर कौ प्रसन 
करने तथा उस अनुकम्पा के आधार पर वहत कु 
पाने का"ठीक यही अवसर है । इसे महत््वहीन न 
समहय जाय ! उसे भार की तरह न ढोया जाय ( 
इस अलभ्य सौभाग्य को अस्त-व्यस्त प्रयोजनो मेँ न 
गेवाया जाय । बुद्धिमत्ता इसी भें है कि संयोगवश 
्ओगन मे उगे इस कत्य वृक्ष को ठीके तरह सीचा,' 
पोषा जाय--प्रतिकरुलता्ं से वचाया जाय ओर इस 
विकसित स्थिति तक पहंवाया जाय, जिसमे उसकी सुग्द 
छाया में वेठने मौर अभीष्ट रदान पाने का सौभाग्य 
वरसने लगे 1} अज्ञानेग्रस्त इस अलभ्य. अवसरे का न 


१.६४ जीवन दैवता की साधना-आराघना 


मूल्यांकन कर पाते है ओर न उसके सदुपयोग की कोई 
योजना, व्यवस्था बनाते है । फलतः अनाड़ी के हाथ 
पड़े हए हीरे के हार की तरह उसके साय विलवाड 
हो भौर धागे द्ुटने, मनके बिखरने जेसी विडम्बना 
बनती रहती है । इससे बड़ी दुभग्यि भरी दुर्घटना 
ओर कोई हो नहीं सकती कि जीवन का महत्त्व न 
समज्ञा जा सके, उसका मूल्यांकन न वन पड़े भौर किमी 
प्रकार मोत के दिन पूरे कर लेने के अतिरिक्त ओर 
कुछ पतल्ले न पडे ! पेट प्रजनन मेँ व्यस्त रहना तो 
तुच्छ प्राणियों को क्रियाशील रखने वाले प्रकृति का 
दृण्टर भर दहै 1 क्हतो हर योनिम पड़तादी र्हा 
है, भविष्य मेँ जन्म तेना पड़े तो उसमे भी यह सङ्‌ 
वरसेगा टी । मानवी बुद्धिमता की सार्थकता इसमे है 
कि वह इस्त अलभ्य अवसर का सौभाग्य, सदुपयोग 
मनुष्य को समज्ञाये, उस निष्कर्य पर पहचाये, उस मार्ग 
पर चलाये जिसके आधार पर (वर्तमान को सप्रुनत 
ओर भविष्य को उज्ज्वल वनाया जा सकना सम्भवे हो 
सकता है । उसके लिए उपयुक्त दिशाधारा का सुनिश्चित 
निधि ठन पड़े तो दी प्रस्तुत सौभाग्य से लाभावित 
हो सकना सम्भव है । दैषना यंही है कि इस देनदिनं 
जीवन की ततप सधना द्वारा जीवन को एकं महान मोड़ 
दे सक्ने वाली प्रस्ता से सम्पन्ने बनाया जा सका या 
नदीं । 
हर साधक का यी अनुभव करना चादिए कि वे 
साधना की अवधि में माताके मर्भमे निवास कर ररे 
है ओर रेरा आवश्यक पोषण प्राप्त कर रहे हैँ जिसके 
सहारे नन्म लेने .के उपययन्त समूचे जीवेन का एतम 
सदुपयोग केर सकने मे समर्थ हो सके । गुरु गृह को 
भी माता के गर्भ संदश्य माना गया है । साधक की 
इन दिनो मान्यता एसी ही होनी चाहिए । ऊपा काल, 
रत्नि की विदाई ओर दिनमान की अगवानी करती हे । 
साधना मवधि में पे्ी ही अनुभूति छोनी चा कि 
पशु का स्तर त्यागने ओर देव स्तर.मे प्रवेश कने का 
यह्‌ ऊपा काल षै । इन्हीं क्षणो मे महान परिवर्तन 
की सम्भावना बन रही है । सधन संव्याप्त तपस्या का 
पलायन ओर समूचे आकाश मे प्रभाव का प्रकाश वितरण 
सचमुच ही एक आण्चर्य है । इतने थोडे केतो मे 
इतना महान परिवर्तन देखते हुए लगता है ऊषा काल 
की प्रभाव बेला कितनी मद्‌भुत, कितनी संशस्त एवं 


क्तिनी सौभाग्यशाली रै । ठीक इसी प्रकार साधना, 
तपश्चयां की भ्रूमिका भी दसी ष्टी ्टोनी चाहिए जिते 
कर्ता को अभिनव भाग्योदय कहकर -शेष सारा जीवन 
सहा ओर स्मरण रखा जा सके । 

प्रर यह सम्भव तभी है .जव साधक अपनी भाव 
भूमिका को गतिशील रखे ओर पटाक्रम की चरम सीमां 
तक पटे । यों माता भी भ्रूण को बहुत कु देती 
दै पर उसे भ्रूण के निजी पुरुषार्थ की तुलना मेँ मगण्य 
ही कहा जा सकता है । शरीर शास्त्री जानते है कि 
गर्भस्य शिशु भात्म-विकासर के लिए नितना पराक्रम 
करता है उतना ही वह जन्म तेने के उपरान्त भी जारी 
रख सके तो उसे देव दानवो जैसी महानता उपलब्ध 
ही सक्ती. है 1 वह जव परिपक्व हो जाता टै तो 
उदरदरी से बाहर निकलने मेँ उसी फो चक्रनयु वेधने 
ससा पराक्रम करना पडता है, प्रसव पीड़ा उसी व्याकुत 
प्रयलभीलेता का परिणाम दै, यदि भ्रूण दुर्बल हो तो 
उमे.पेट चीरकर ही बाहर निकालना पेमा स्वाभाविक 
श्रसव सम्भवन हो सकेगा । अण्डे को मुरी सेती तो 
हे, पर उसके भीतर भरे हए कलले मेँ अपना जौ 
निजी समुद मन्यन चतता है उते देखकर चकित रह 
जाना पड़ता हे । पका अण्डा जव फटने को्ोतादहै 
तो उसकी सारी भूमिका भीतर वाले चूनेकोही 
निभानी पडती है । फटने के समय अण्डा धरथराता 
है उसमे पतली दर पड़ती है । वरार तेजी पै बोडी 
होती है ओर वच्वा उछलकर ऊपर आ जाता है । 
यह पुस्पार्थ न वन पड़े, तो ण्डा सेमा भौर उसमे 
बच्चा निकलने की बात किसी भी प्रकार बनेगी नीं । 
साधना पथ क्रे पथिक को दैवी अनुग्रह की भी क्रमी 
नीं रने पाती पर उतने भरं से ही .मभीषट प्रयोजन 


पूरा होने वाला नहीं है । भ्रूण एवं चूजे की तरह 


आवरण को तोड़ कर बाहर निकलने के लिए पराक्रम 
तो उसका ही प्रमुख रहेगा । उस उक्ति मे परिपूर्ण 
सच्वाई भरी हुई हे जिसमे कहा गयाहै कि “ईश्वर 
मात्र उन्हीं की सहायता करता हे जो अपनी सहायता 
भाप करते है 

जीवन अपने आपमें पूर्ण रै । वह पूर्ण से उत्पल 
हुआ है ओर पूर्णता से परिपूर्ण है । अगार भीर 
चिनमारीमे अकिरभेदतो दै पर गुण घर्मकानहीं) 
परमात्मा विभु है भौर आत्मा लघु । यह आकार भेद 


हुमा, तावक दृष्टि से दोनों मे समानता है । इसीलिए 
'शिवोहम्‌--सच्विदानन्दोहम्‌'- के रूप भं उस तात्विक 
एक्ता का उद्बोधन कराया जाता है । इस तथ्य के 
रते मनुष्य की दुर्गति क्यों होती है ? वह दीन दुर्बल 
क्यो रहता भ. ? प्नौक-सन्ताप क्यों सहता हे ? प्रगति 
प्रक्रिया से वंचित रहने का क्या कारण हि ? इन प्रश्नों 
क्त एक ही उत्तर है । उपलव्य सम्पदा का भपव्यय 
दुरुपयोग । इस दुर्गुण के रहते तो कुवेर का खजाना 
खाली ष्ठो सकता षै । रावणः जैसा समर्थं भी सपरिवार 
धराशायी हय सकता ठै । भस्माबुर, वृत्तासुर, हिरण्याक्ष 
जैसे इर्द्ति रास वेभौत मारे गए, इस विनाशलीला 
भं उनके मपने.दोप -दर्युणो की भूमिका ही भ्रधान धी । 
मनुष्य का सवते वड़ा शतु मेयम है । समर्यो 
का अपुव्यय दुरुपयोग ही असंयम टे । शक्ति तथा 
सम्पनता फा लाभ तभी मिलता है जव उसका सदुपयोग 
वन पड़े । दुरुपयोगं होने पर तो अमृत भी विष वन 
जाता हे-! मासिसं ओसी छोटी एवं उपयोगी वस्तु 
अपना' तथा पडोिमों का धर-वार भस्म कर सकती 
है. ईश्वर प्रदत्त साम्यां फा सदुपयोग कर सकने की 
सूञ्ञ-वूल्ञ एवं संकत्य-शक्ति फो ही मर्यदि पालन एवं 
संयमशीलता कहते है, । इती का मभ्यास कले के. 
लिए कई प्रकार की तप साधन करली पड़ती हे । 
साधना द्वारा उस प्रवरा को उभारना अपव्यय से 
बलपूर्वक वचाती भौर दवाव देकर उसे सत्रयोजनों मँ 
नियोजिते करती .है । 


` साप्ताहिक ओर अर वार्षिक 


साधना 


मोटर के पठि मँ भरी हवा धीरे-धीरे कम रोने 
लमती टे 1 उसमे थोडे समय के वाद नई घवा भरनी 
पडती है । रेल मे कोयला पानी चुकता हे तो दवारा 
भरणा पड़ता है । पेट खाली होता है तो नई खुराक 
सेनी पडती हे । जीवन का एकं सा दर्यं नीरस वन 
जाता टै, तव उसमें नई स्फूर्तिं संचारित कने के लिषए 
मया प्रयास करना डतरा है । पर्व 'त्योढारे इसीलिए 
बने ङि एकः नया उत्साह उभरे ओर उस आधार 
पर मिती स्पूर्ति से भगे का क्रिया-कलाप अधिक अच्छी 
तरह चले । रविवार फी चटी सनाने के पीठे भी न 
ताजी प्राप्त करना "जीर अगले स्वाद काम आने के 
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लिए नई शक्ति अर्जित करना टै । संस्याओं के विशेष 
समारोह भी इसी दृष्टि से किष जते हैं कि उस्र परिकर 
मे आयी युस्ती का निराकरण किया जा सके । प्रक्रत 
भी रेसा टी करती रहती है । घनघोर वर्षा ओर 
दिलचिताती वसन्त च्छु एेसी दही मवीनता भर जाती 
है ¡ विवाह ओर निजी पुस्पार्थं की कमाई इन दो 
आरम्भो को भी मनुष्य सदा स्मरण रखता है । उनमें 
उत्साहवर्धक नवीनता है । 

जीवन-साधना का दैनिक कृत्य बताया जा चुका 
हे । उठते आत्मवोध, सोते तत्वबोध । प्रथम पहर 
भजन, तीसरे पहर मनन, यह चार विधारपँ नित्यकर्म 
मे सम्मिलित रहने लगँ तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के 
चारों आधार वन पडते है । चारपायै की चारपाई 
छयेती है ओर चार दीवारों की इमारत । नार दिशार्पै, 
चार वर्ण, चार आश्रमो, अन्तःकरण चतुष्टय प्रसिद्ध 
है ¦ प्र्ञायोग की दैनिक साधना मै उपरोक्त चार 
आधायों का सन्तुलित समन्वय है । उन सभी में कर्मकाण्ड 
धटा हुजा हे भौर भाव चिन्तन बढ़ा हुम । इसमे 
लम्बे कर्मकाण्डं की उलज्ञन मेँ उदेश्य से भटक जने 
की आशंका नहीं रहती । भावना भौर आकांक्षा सही 
वनी रहने पर वुद्धि द्वारा निधरिण सही होते रहते 
हं । स्वभाव मौर कर्म कोशल का क्रम भी सही चलता 
रहता है । नित्यकर्म की नियमितता ` स्वभाव का अंग 
वनती है ओर फिर जीवन-क्रम उसी ढचि मँ लता 
चला जाता है) 

जीवन-साधना के दो विषोप पर्व है-एक सपाहिक 
दूसरा अर्धवा्पिक । साप्ताहिकं आमतौर सै लोग रविवार, 


गुरुवार को रखते है, पर परिस्थितियों के कारण यदि 


कोई अन्य दिन सुविधाजनक पड़ता टै तो उत, भी 
अपनाया जा सकता है । अर्धवार्पिके मेँ आशिन भीर 
चैत्र.की द नवरात्रियोँ आती है । इनमें साधना मौ 
दिनि की करनी पड़ती हे । इन दो पर्वों की विशेष 
उपासना को भी अपने निर्धारण में सम्मिलित रखने 
से, वीच में जो अनुत्साह की गिरावट आने लगती है, 
उसका निराकरण होता रहता है } इनके भाधार पर 
जो विशेष शक्ति उपार्जितं होती है उससे धिधिलता 
आने का अवसाद निपटता .रहता है । 

साप्ताहिक विशेष साधनाः में चार विशेष नियम 
निधान भपनाने पड़ते ` है, मे है--{१) , उपवास, 


खीचने के समय इन्हीं भावनाओं को परिपक्व करते 
रहा जाय । सम छोडते समय यह विचार किया जाय 
कि शारीरिक ओर मानसिक क्षेत्रो में धसे हुए विकार 
ससि के साथ बाहर निकल रहे हि ओर उनके वापस 
लौटने काद्वारबन्दष्टो रहा । इस वहिष्करण के 
साथ अनुभव होना चाहिए कि भरे हुए अवांछनीय तेत्व 
हट रहे है ओर समूचा व्यक्तित्व हत्कापन अनुभव कर 
रहा है । प्रवरता ओर प्रामाणिकता की स्िति वन 
रही है । 
चौया साप्ताहिक अभ्यास मौन वाणी की साधना 
है । मौनदो धटे से कम का नहीं होना चाटिए । 
मौन काल में प्राण संचयं की साधना साथ-साथ चलती 
रह सक्ती है । इस निर्धारिते कृत्य के अतिरिक्त दैनिक 
साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा के चारों उपक्रमो मे से 
जो जितना बन सके उसके लिए उतना करने का प्रयास 
करना चादिए । सेवा कार्यो के तिए प्रत्यक्ष अवसर 
सामने न टो तो शे बदले आर्थिक अंशदान की दैनिक 
परतिज्ञा के अतिरिक्त कुछ अधिक भुदान वदने का 
प्रयत्न करना चाहिए । यह राशि सदूज्ञान सम्बर्थन के, 
जान यज्ञ के निमित्त लगनी चाहिए । पीडितों की 
सहायता के तिएु हर अवसर पर कुछ न कु करते 
रहना सामान्य क्रम में भी सम्मिित रखना चाहिए । 
ज्ञान यज्ञ तो उच्चस्तरीय ब्रह्म यज्ञे ै, जिसके साय 
भराणिमात्र का कल्याण जुड़ा हुम है । साप्ताहिक साधना 
फादिन पसे ही श्रे सत्कर्मो मेँ लगाना वादिएु । 
अर्धार्पिक साधनार्पू भष्विनि ओर चैत्र के 
मवरत्रि्यो मेँ मौ-नी दिन के लिए की जाती । इन 
दिनं गायत्री, मन्त्र के २४ हजार जप की परम्परा 
पुरातन काल से चली आती है 1 उसका निर्वाह सभी 
आस्थावान साधको को करना चाहिए । विना जाति 
मार्तिग भेद के इसे कोई भी आध्यात्म प्रेमी निःसंकोच 


कर सक्ता है । कुछ कमी रह जाने पर भी इस- 


सालिक साधना में किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका 
नीं कृना चाहिए .। त्री दिनों मेँ प्रतिदिन २७ माला 
गायत्री मन्त्र के जप कर तेने से २४ हजार की निर्धारित 
जप संष्या पूरी हो जाती है । अन्तिम दिन कम से 
केम २४ आहुतिं का अननिहोत्र करना -चाहिषएु 1 
अन्तिम दिन अवकाश न हो तो हवन किसी अगले दिन 
किया जा सक्ता है । 
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अनुानों में कुछ नियमों का पालन करना पडता 
है-(१) उपवास मधिक न वन पड़े तो एक समय का 
भोजन या अस्वाद द्रत का निहि तो करना ही चाहिए । 
(२) ब्रह्मचर्य पालन--यौनाचार एवं अष्लील चिन्तन 
का नियमन । (३) अपनी शारीरिक सेवार्णे यथासम्भव 
स्वयं ही कला । (४) हिंसायुक्त चमड़ः के उपकरणों 
का प्रयोग न करना । पलंग की अपेक्षा तस्त या 
जमीन पर सोना । इन सवं नियमों का उदेश्य यहं है 
किनौ दिन तक विलासी या अस्त-व्यस्त निरकुश जीवन 
न जीया जाय । उसमें तप, संयम की विधि-व्यवस्था 
का अंधिकाधिक समावेश क्रिया जाय । नौ दिनि का 
अभ्यास अगले छः महीने तक माप पर छाया रहे ओर 
यह ध्यान बना रहे कि सेयमशील जीवन ही मात्म कल्याण 
तथा लोक मंगल की दोहरी भूमिका सम्पन्न करता है 1 
इसलिए जीवनचर्था को इसी दिशाधारा के साथ जोड़ना 
चाहिए ! 


अनुान के अन्त मे पूर्णाहुति के रूप में प्राचीन 
परम्परा ब्रह्मभोन की है । उपयुक्त ब्राह्मण न मिल 
सकने के कारण इन दिनों बह कृत्य नौ कन्याओं को 
भोजन करा देनेकेरूपमं भी पूरा क्रया जाता है । 
कन्यार्णँ किसी भी वर्णं की हो सकती है । शस प्रावधान 
मेँ नारी को देवी स्वरूप में मान्यता देने की भावना 
सनिहित है ! कन्यार्पँ तो ब्रह्मचारिणी होने के कारण 
ओर भी अधिक पवित्र मानी जाती है । 


ब्रह्मभोज का दूसरा प्रचलित रूष प्रसाद वितरण 
भी हे । वैते तो प्रसाद मे कोई मीठी वस्तुं थोड़ी-थोड़ी 
मात्रामें बोटने का भी नियम ठै । समे अधिक लोगों 
तक अपने अनुदान का लाभ पहवाना उदेश्य है, भले 
ष्टी वह थोडी-थोडी माघ्रामेंहीक्योनषो । एक 
का पेट भर देने की अपक्षासौ का मुँह मीठा कर 
देना इसीलिए अच्छा माना जाता है कि समे देने भाते 
तथा तेने"वालों को उस धर्म प्रयोजने के विस्तार की 
महिमां समज्ञने ओर व्यापक बनाने की आवश्यकता 
अनुभव होती हे । 

यह कार्य मिष्ठन्न वितरण की पक्षा सस्ता युग 
साहित्य वितरण करने के रूप मं अभीष्ट उदेश्य की 
पूर्ति कर सकता है । “शुग निर्माण का सतूसंकल्प” 
नामक अति सस्ती पुस्तिका इस प्रयोजन के "सिए अधिक 
उपयुक्त वैठती है । देसी टौ अन्य छोटी पस्तिकारफे 
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(२) ब्रह्मचर्य, (३) मौन तथा (४) प्राण संचय । इनमें 
से कुछ पसे है जिनके लिए मात्र संयम टी अपनाना 
पडता है । दो के तिएु कु कृत्य विशेष करने पड़ते 
है । जिह्वा भौर जननेनद्धिय यदी दो, दसों इद्धियों में 
प्रबल ह 1 इन्दं साधने से इन्धिय संयम सध जाता 
ह । ' यह प्रथमं चरण पूरा हुआ तो समञ्नना चाहिए 
कि अगले चरण मनोनिग्रह में कुछ विशेष कठिनाई न 
रह जायेगी । 
जिह्वा का असंयम अतिमात्र मे अभक्ष्य भक्षणं के 
लिए उकसाता है । कटु, असत्य, अनर्मल ओर असत्‌ 
भाषण भी उसी के दवारा बन पड़ता हे ! इसतिए एक 
टी जिन्वा को रसना ओर वाणी इन दो इद्धियों के 
नाम से जाना जाता है । जिह्वा की साधना के लिए 
अस्वाद का त्रत लेना पड़ता है । नमक, मसाते, शक्कर, 
खटाई आदि के स्वाद जिह्वा को चटोरा वनाते है । 
सात्विक ओर सुपाच्य, पदार्थो की, उपेक्षा करता है । 
तते, भने, तेन मसाले वाले, मीठे पदाय में नो 
चित्र-विचित्र स्वाद मिलते है उनके लिए जीभ ललचाती 
रहती है । इस आधार पर अभकषय ही" रचिकर लगता 
है ! ललक मे अधिक मात्रा उदरस्य कर.ली जाती 
है, फलतः पेट खराव रहने लगता है । सडन से रक्त 
विधेला होता है ओर दूपित रक्त अनेकानेक बीमारियों 
का निमित्त कारण बनता है } दस प्रकार जिह्वा की 
विक्रतिर्यो जरो सुनने वालों को पतन के विक्षोभ के 
गर्ते मे धकेलती है, वों अपनी स्स्थ्यता पर भी 
फुठाराधात करती हैँ । इन दोनों विपत्तियों से वचाने 
मे जिह्वा का संयम एक तप साधना का प्रयोजन पूरा 
करता है । नित्पन बन पड़े तो सप्ताह में एक दिनि 
तो जिह्वाको विधाम देना ही चाहिषएु; ताकि वह अपने 
उपरोक्त दुरगुणों से उवरमे का प्रयत्न कर सके । 
उपवास पेट का साप्ताहिक विश्राम है । इससे छः 
दिनि की व्िसंगतियों का सन्तुलन बन जाता है ओर 
अगे के तिए सटी मार्गं अपनाने का अवसर मिलता 
दै ॥ जल लेकर उपवास न वन पड़े तो शार्कोंकारस 
याफलोका रस लिया जा सक्ता है । दूध, छाछ 
परभीरहाजा सक्ताहै । श्तना भीन वन पडे 
तो एक समय का निराहार तो करना टी चाहिए । 
मौन पूरे दिनिका न सही किसी उचित्त समयदो चष्टे 
कातोकरही लेना चाहिए । इस चिन्ह पूनासे भी 


दोनों प्रयोजनो का उदेश्य स्मरण घना रहता है भौर 
भविष्य मेँ जिन मर्यादां का पालन किया जाता ट 
उस पर ध्याने केद्धित बना रहता है । साप्ताहिक विशैष 
साधना में जिह्वा पर नियन्त्रण स्थापित करना प्रथम 
चरण है । 


दितीय माधार है~-तरह्यचर्य । नियत दिन शारीरिक 
ब्रह्मचर्य तो पालन करना ही चाहिए । यौनाचारसे 
तौ दूर रहना ही चाषिषए, साय ही मानसिक ब्रह्मचर्य 
अपनाने के लिए यह आद्श्यके है कि कुद का, 
अश्लील कस्पनाओं का निराकरण किया जाय । नर, 
नारी कोदेवीके रूपमेँ ओर मारी, नर कौ देवता 
के रूपमेँ देखे तथा श्रद्धा भरे भाव भन पर जमापुं । 
भाई-वहिन, पिता-पुव्री, मातता-संतान की दृष्टि से ही 
दोनों पक्ष एक दूसरे के सिए पवित्र भावना उँ 1 
यँ तक कि पति-पली भी एक-दूसरे के प्रति अर्धाग 
की उच्चस्तरीय आत्मीयता संजोर्पै । अश्लीलता को 
अनान्रार का एक अंग मानें ओर उस प्रकार के दुश्विन्तन 
फो पास न फटकने दे । सम्पूर्ण ब्रह्मचर्यं तभी सधता 
है जव शरीर संयम के साथ-साथ भानसिक श्वद्धा का 
भी समन्वय रखा जाय । इससे मनोवल बढ़ता है भौर 
कामुकता के साय चुडने वाली अनेकानेक दुर्भावनां 
से सहजन छुटकारा मिलता है । सप्ता मेँ हर दिन इस 
लक्ष्य पर भावना केद्धित रखी जायें तो उसका प्रभाव 
भी अगले छह दिनों तक वना रहेगा । 

तीसरा साप्ताहिक अभ्यास है-प्राण संचय । एकान्त 
मेँ नेत्र बन्द करके अन्तर्मुखी होना चादिए भौर ध्यान 
करना चाहिए कि समस्त विश्व मेँ प्रचण्ड प्राण चेतना 
भरी हुई हे । भमन्ित, आकर्थित करने पर वह किमी 
को भी प्रचुर परिमाण मे कभी भी उपलब्ध हो सकती 
हे । इसकी दिधि प्राणायामं हे । प्राणायाम के अनेक 
विधि-विधान ह, पर उनमें से सर्वसुलभ यह है कि 
मेरुदण्ड को सीधा रखकर वैा लाय, आवे बन्द रे, 
दोर्नो हाथ. दोनों घुटनों पर । शरीर को स्थिर मौर 
मन को शान्त रखा जाय । 

सोसि खीचते समय भावना की जाय कि विश्वव्यापी 
श्राण चेतना विंचती हुई नासिका मार्गं से सम्पूर्ण शरीर 
भं वेश कर रही है । उसे जीवकोप पूरी तरह अपने 
मँ धारण कर रहे षैः । प्राण प्रवर्ता से अपना शरीर, 
मन भौर अन्तःकरण भओोत-प्रोत हो रषा है । ससि 


खीचने के समय दृन्दीं भावनाओं को परिपक्व करते 
रहा जाय । ससं छोड़ते समय यह विचार किया जाय 
कि शारीरिक ओर मानसिक क्षेत्रों में धसे हुए विकार 
सौख के साथ बाहर निकल रहे है ओर उनके वापस 
लौटने काद्रार वन्दष्टौ रहारहै । इस वदिष्करणं के 
सय अनुभव होना चाहिए कि भरे हुए अवांछनीय तत्व 
हृट रटे है ओर समूचा व्यक्तित्व हल्कापन अनुभव कर 
रहा है । प्रवरता ओर प्रामाणिकता की स्थिति वन 
रही दहै । 
चौया साप्ताहिक अभ्यास मौन वाणी की साधना 
है । मौनदोषंटेसे कम का नीं होना बादिएु । 
मौन काल में प्राण संचम की साधना साय-साय चलती 
रह सक्ती है 1 इस निर्धारित कृत्य के अतिरिक्त दैनिक 
साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा के चारों उपक्रमो मेँ से 
जो जितना बन सके उसके तिए उतना करने का प्रयास 
करना चाहिए । सेवा कार्या के लिए प्रत्यक्ष अवसर 
स्ामनेनष्ठो तो से वदते भार्थिक अंशदान की देनिक 
परतिज्ञा के अतिरिक्त कु अधिक अनुदान वदने का 
प्रयल करना चाहिए । यह राशि सदुनञान सम्ब्धन के, 
भान यज्ञ कै निमित्त लगनी चािए । पीडितो की 
सहायता के सिए हर अवसर पर कु न कुछ करते 
रहना सामान्य क्रमं मे भरी सम्मिलित रखना चादिए । 
क्ञान यज्ञे तो उच्चस्तरीय ब्रह्म यज्ञ है, जिसके साय 
प्राणिमात्रे का कल्याण जुड़ा हुमा है । साप्ता्िक साधना 
कादिति रेते ही भे सत्कमोँ में लगाना चादिए । 
अर्दवार्पिकि साधनां भाखिन ओर चैत्र के 
भवरग्रियों मे नौ-नौ दिनि के तिएकी जाती । इन 
दिनो गायत्री मन्त्र के २४ हजार जप की परम्परा 
पुरातन काल से चली आती है । उसका निर्वाह सभी 
आस्यावान साधको को करना चाहिए । विना जाति 
यार्तिग भेदके इसे कोर भी आध्यात्म प्रेमी निःसंकोच 
कर क्ता है । कुछ कमी. रह जाने पर भी इस- 
सालक साधना में किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका 
नहीं कृरा चाहिए .। नौ दिनौं में प्रतिदिन २७ मोला 
गायत्री मन्त्र के जप्र कर लेने सै २४ हजार की निर्घारिति 
जप संया पूरी हों जाती है । अन्तिम दिन कम से 
कम २४ आहुत्या का अम्निोत्र करना चादिए ॥ 
अन्तिम दिन अवकाश न हो तो हवन किसी अगले दिनि 
क्रा जा सक्ता दै । 
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अनुठानों में कुछ नियमों का पालन करना पड़ता 
है-(१) उपवास अधिक न वन पड़े तो एक समय का 
भोजन या अस्वाद व्रत का निवहि तो करना ही चाहिए । 
(२) ब्रह्मचर्य पालन-यौनाचार एवं अश्लील चिनोन 
कां नियमन । (३) अपनी शारीरिक सेवा यथासम्भव 
स्वयं ही कला । (४) हिसायुक्त चमड़े के उपकरणों 
का प्रयोय न करना । पलंग की अपेक्षा तस्त या 
जमीन पर सोना । इन सव नियमो का उदेश्य यह है 
कि नौ दिन तक विलासी या अस्त-व्यस्त निरूकुश जीवन 
न जीया जाय । उसमे तप, संयम की विधि-ग्यवेस्था 
का अधिकाधिक समावेश क्या जाय । नौ दिनि का 
अभ्यास अगले छः महीने तक आप पर छाया रहे भौर 
यह ध्यान बना रहे कि संयमील जीवन ही. आत्म-कत्याण 
त्तथा लोक मंगल की दोहरी भूमिका सम्पन्नं करता है | 
इसलिए जीवनचर्या को इसी दिशाधारा के साथ जोड़ना 
चादिए्‌ 1 


अनुष्ठान के अन्त में पूर्णाहुति के रूप में प्राचीन 
परम्परा ब्रह्मभोज की है । उपयुक्त ब्राह्मण न मिल 
सकने के कारण इने दिनों बह कृत्य नौ कन्याओ को 
भोजन करादेनेकेरूपमें भी पररा किया जातां है । 
कन्या किसी भी वर्ण की हो सकती ह । इस प्रावधान 
भँ नारी को देवी स्वरूप में मान्यता देने की भावना 
सन्तिदित है । कन्यार्णुं तो ब्रह्मचारिणी होने के कारणं 
ओर भी अधिकं पवित्र मानी जाती है । 


बरह्मभोज का दूसरा प्रचित रूष प्रसाद वितरण 
भीहै1 वैते तो प्रसाद में कोई मीठी वत्तु थोडी-थोड़ी 
मात्रां वँटने का भी नियम है । इसमे भधिक लोगों 
तक अपने अनुदान का लाभे परहुचाना उदेश्य है, भते 
ही वह योड़ी-धोड़ी मात्रामेहीक्योमदो । एक 
कारपेट भर देने की अपेक्षा सौ का भंह मीठा कर 
देना इसीलिए अच्छा माना जाता है किं इसमे देने वासे 
तथा तेने" वालों को उस धर्म प्रयोजन के विस्तार की 
महिमा समञ्जने ओौर व्यापक वनाने की आवश्यकता 
अनुभव होती है । 


यह कार्य मिखान वितरण की अपेक्षा सस्ता युग 
साहित्य वितरण करने के रूप मे अभीष्ट उदेश्य की 
पूर्ति कर सकता है । शुग निर्माण का सतूसंकस्प” 
नामक अति सस्ती पुस्तिका इस प्रयोजन के तिए अधिक 
उपयुक्त वैरती ठै । एसी टौ अन्य छोटी प्रुसिकार्ण 
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भी युग निर्माण योजना द्वारा प्रकाशिते हुई है जिने 
वाटा या लागत से कम मूल्य म वेचने का प्रयोग किया 
जा सकता है ! नवरात्रि अनुष्ठानों मे यह ब्रह्मभोज 
के सत्साहित्य के रूप में प्रसाद वितरण की प्रक्रिया भी 
जुडी रहनी चाहिए । 

स्थानीय साधक मिल-जुलकर एक स्थान पर नौ दिनि 
की साधना करे । अन्त में सामूहिक यज्ञ करे । सहभोन 
का प्रवन्ध रद, साय ही कथा-प्रनेचन, कीर्तन, उद्बोधनं 
का क्रमं बनाये रख सकते तौ उस साम्रहिक आयोजने से 
सोने मे सुगन्ध जैसा उपक्रम बन पड़ता हे । 


आराधना ओर ज्ञान यज्ञ 


शारीरिक स्वस्थता के तीन चिन्ट है--{१) खुलकर 
भूख, (२) गहरी नींद, (३) काम करे के लिए स्ूर्ति । 
आत्मिक समर्थता के भी तीन चिन्ह है-(१) चिन्तन 
भें उक्ता का समावेश, (२) चरित्र मेँ निएा भौर 
(३) व्यवहार में पुण्य-परमार्थ के पुरुषार्य की प्रचुरता 1 
इन्दं को उपासना, साधना ओर आराधना कहते हैँ । 
आल्मिकं प्रगति का लक्षण है मनुप्य मेँ देवत्व ` का 
अभिवर्धन । देव्ता देने वाले को कहते है । दूसरे 
न्दो में इसे धर्म धारणा या सेवा साधना भी कह 
सकते है । व्यक्तित्व भे शएलीनता उभरेगी तो निश्चित 
रूप से सेवा की ललक उटेगी । सेवा साधना से गुण, 
कर्म, स्वभाव में सदाशयता उभरती है,। इसे यों भी 
कह सकते है कि जव शालीनता उभरेगी तो परमार्घरत 
हए विना रहा नहीं जा सकेगा । पृथ्वी" पर मनुष्य 
शरीर मेँ निवास करने बाले देवताओं को “भूसुर'' कते 
ह । यह साधु ओर ब्राह्मण वर्यं के तिए प्रयुक्त लेता 
है । ब्राह्मण एक सीमित क्षेत्र मे पर्मार्थरत रहते हँ 
ओर साघु परिराजक के रूप मे सत्मवृत्ति सम्बर्धन का 
उदेश्य सेकर जरल मावश्यकता है वरो पर्हुचते रहते 
हिं । उनकी गतिविधिर्यो पवन की तरह प्राण प्रवाह 
बिदैरती है । बादलों की तरह बरस कर हरितिमा 
उव्यलन करती है । आत्मिक प्रगति से कोई लाभान्वित 
हुमा या नही, इसकी पहचान इन्दीं दो कसौटियों पर 
षठोती है ङि चिन्तन आर चसित्रि मे मानवी गरिमा के 
अनुरूप उक्कृषटता दृषटिमीचर ्टोती है या नदीं 1 साय 
ष्टी परमार्थ-परायणता की ललक कार्याचित होती है 
यानहं) 


मोटे तौर पर दान-पुण्य को परमार्थं कहते है । 
पर इसमे विचारशीलता का, गहरा पुट रहना आवश्यक 
हे 1 दुर्घटनाग्रस्त, आकस्मिक संकटों मे पसे हुभो को 
तात्कालिक सहायता आवश्यकं होत्री है । इसी -प्रकार 
अपंग, असमर्थो को भी निवहि मिलना चाहिए । इसके 
अतिरक्त अभावग्रस्तो, पिच्डे हुओं की देसी परोक्ष 
सहायता की जानी चाहिए जिसके सहारे वे स्वावलम्बी 
वन सके'। उन्हे श्रम दिया जाय, साथही श्रमका 
इतना मूल्य भी, जिसे मानवोचिते निहि सम्भव हो 
सके । गधी जीने खादी को इसी दृष्टि से महत्त 
दिया था कि उस्ने अपनाने पर वेकारं कौ काम मिलता 
है । अन्य कुटीर उद्योग भी इसी श्रेणी मेँ अते है"! 
बेरोजगारी दूर छने के साधन खड़े करना प्रकारान्तर 
से अभावग्रस्तो की सहायता ही है । प्ुप्तवोपै को 
वढावा देना दान नही है । इससे निरत्तेपन की भादत 
पड़ती टे । प्रमाद ओर व्यसने पनपते हे } लेने वाले 
कु हीनता की भनुभूति होती है भौर देने वाले का 
अर्हंकारं वदता है । यह दोनों भ्रवृत्तियो दोनों दी पक्षों 
के लिए अटितकर है । इसलिए ओचित्य ओर सही 
परिणाम क्रो दृष्टि मे रखते हुए टी दान क्या जाना 
चाहिए अन्यथा दान के नाम पर धन का दुरुपयोग ही 
होता है भरं उसमे स्वावलम्बन्‌ का उत्साह घटता हे । 


दोनों मे सर्वोपरि ज्ञान, दान को माना जाता है । 
इसे ब्रह्म यज्ञ भी कहते हे । सदभावना ओर सत््ृक्तिर्यो 
जिन प्रयत्नो से बढ़ सर्के उसी को सच्चा परमार्थं कहना 
चादिए । सत्‌ चिन्तन के अभाव में ही लोग अनेक 
दरमुण अपनाते ओर पतन पराभव के गर्तं मे गिरते 
है । यदि सही चिन्तन कर सकने का पथ प्रशस्त ही 
सके तो समक्नना चाहिए कि सर्वं समर्थं मनुष्य कौ 
अपनी समस्या भाप हल करने का मार्ग भिल गया । 
सरपमो, असमर्थो या दुर्घध्नाप्रस्तों को चछेडकर कोई एेसा 
नही है जो सही चिन्तन करने को मार्गं मिल जाने पर 
ऊँचा, उठ न सके, आगे न वदृ सके, अपनी समस्याओं 
का माप हल न कर सके । इसलिए भातमिक प्रगति 
के चिए प्रधानतया यही नीति अपनानी चाहिए कि 
लोक मानस के परिष्कार के तिए्‌, ससप्रतरृत्ति समर्थन 
के लिए अपनी योग्यता ओर परिस्थिति के अनुसार 
भरसक प्रयत किया जाय । 


; समय की भपनी समस्यां हु करती है ओर 
परिस्थितियों के अनुरूप उनके समाधान भी खोजने पडते 
है. {प्राचीन कथा, पुराणों ओर धर्मशास्रो से युग धर्म 
का 'निरूपण नहीं हो सकता । उसके लिए आज के 
प्रवाह प्रचलन ओर वातावरण को ध्यान भें रखना दोगा । 
इत हेतु युग मनीपियों को ही सदा से मान्यता मिलती 
रीः है । इन दिनों भी दमी प्रक्रिया को अपनाना 
होगा । इसके लिए युग चेतना का आश्य लेना होगा । 
युग भनीषियों के प्रतिपादनं पर ध्यान देना होगा । 
सदुज्ञान सम्बर्धन का सही तरीका यही हो सक्ता हे । 
साक्षरता की तरह देसे सदृज्ञान सम्बर्धन की भी 
आवश्यकता है जो व्यक्ति ओर समाज के सम्मुख उपस्थित 
समस्याओं के सन्दर्भ में समाधान-कारक सिद्ध हो सके ! 
आत्मोत्वर्प के लिए आराधना का, सेवा साधना का 
उपाय “इसी आधार पर खोजना होगा ! लोक मानस 
का परिष्कार ओर सत्वरृत्ति सम्बर्धन को सर्वोच्च स्तर 
का आधार मानते हुए वौद्धिक, नैतिक ओर सामाजिक 
षेत्रो मँ युग धर्म की प्रतिष्ठापना की जानी चाहिए । 

कहा जाता रहा हे कि विचार क्रान्ति की, ज्ञान 
यज्ञ की साधना मं सभी दूरदर्शी विवेकवानों को लगना 
चादिए । इसी निमित्त लेखनी, बाणी तथा दृष्य-श्रन्य 
आधारो का दसा प्रयोग करना चारिए जिससे सर्व- 
साधारण को युग धर्म पहचानने ओर कार्यावित करने 
की प्रेरणा मिल सके । सर्वजनीन ओर सार्वभौम ज्ञान 
थनी मान का सर्दध्रेठ परमार्थ है । इसकी उपेक्षा 
करके, सस्ती , बाहवाही पाने के लिए कुछ ,भी देते, 
विखेरते ओर कहते, लिखते रहने से कुछ वास्तविक 
प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है । 

„ इस चेतना को प्रवर प्रज्वलित करने के लिए 
युग सादित्य की प्राथमिक आवश्यकता है । उसी के 
आधार पर पदृने-पदृनि, सुनने -सुनाने की वात बनती 
ह । शिक्षितो को पद़ाया ओर अशिक्नितो को सुनाया 
जाय तो लोक प्रवाह को सही दिशा दी जा सक्ती 
है । इसके लिए प्रज्ञा युग्‌ के साधको को जञोला पुस्तकालय 
चलाने के लिए अपना समय ओर पैसा लगाना चाहिए । 
सत्सादित्य खरीदना सभी के लिए कठिन है, विशेषतया 
पेते समय मे जबकि लोगो को भौतिक स्वार्थं साधनों 
के अतिरक्त जर गु सूढाता ही नटी ! आदो की 
वाते सुनने-पदृने की अभिषशटचि है ही नही । पसे समय 
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मे युग साहित्य पढ़ाने, वापस लेने के लिए शिक्षितो 
कै धर जाया जाय, उन्हे पदमे योग्य सामग्री दी जाती 
ओर वापस" ली जाती रदे, तो इतने सै सामान्य कार्य 
से ज्ञान यज्ञ का महत्त्वपूर्णं प्रयोजन हर क्षेत्र में पूरा 
ह्येने लगेगा । अधिक्षितं को सुनाने की बात भी इसी 
के साथ जोड़कर रखनी चाहिए । 

विचार गोष्ियों, सभा-सम्मेलनों, कथा-प्रवचनों का 
अपना महत्व है । इसे सत्संग कहा जा सक्ता है । 
लेखनी ओर वाणी के माध्यम से यह दोनों कार्य किसी 
न कसी रूप में ठर कही चलते रह सकते है । अपना 
उदाहरण प्रस्तुत करना सवसे अधिक प्रभावोत्पादक होता 
है । लोग समङ्गे लगे हे.कि आदर्शो की बातत िर्फ 
कटने-सुनने के लिए होती है । उन्हे व्यावहारिक जीवन 
में नहीं उतारा जा सकता । इस आन्ति का ' निराकरण 
इसी प्रकार हो सकता है कि जान यज्ञ के अघ्न्य, 
विचार क्रान्ति के प्रस्तोता जो कहते है--दूसरो से जो 
कराने की अपेक्षा है, उसे स्वयं अपने व्यवहार मे उतारकर 
दिखा । अपने को समज्ञाना, दालना दूससेँ को सुधारने 
की अपेक्षा मधिकं सरल है । उपदेष्टामो को, आलिक 
प्रगति के आाराधनारत टोने षालों को, अपनी कथनी 
ओर करनी एक करके दिखानी चाषिए । 

आदर्शवादी लोक शिक्षण के लिए इस प्रकार की 
आवश्यकता अनिवार्य रूप से रखती है, फिर भी यह 
आवश्यक नहीं कि पूर्णता प्राप्त कटने तक हाय पर हाथ 
रखकर वेढे रहा जाय । छठी कक्षा काः विद्यार्थी पौँचवी 
कक्षा वाले कीतो कुछ न फु सदायता कर ही सकता 
है । अपने से कम योग्यता एवं स्थिति वालों का 
मार्ग-दर्शन के में कोई भी समर्थ एवं सफल हो 
सकता हे । , ॥ 

इन दिनों उपरोक्त प्रयोजन यन्त्रो की सहायता 
से भी बहुत कु ष्ठो सक्ता है । प्राचीन काल में 
पुस्तके हाय से लिखी जाती थी; पर अवतो वेम 
मेँ मलीनो से छपत्ती है । इसी प्रकार दृश्य भर श्वय 
माध्यम भी अनेको सुलभ है । उस्रका प्रयोग ज्ञान यज्ञ 
कां विस्तार कले के .लिए.क्या जा सकता । टेप 
रि्कडर में लाउड सीकर लगाकर संगीत मौर प्रवचन 
केखू्पमे होने वाली विचार गोखियों की मावरए्यकता 
पूरी की जा सकती हि ! स्लाइड प्रोजेक्टर (प्रकाश 
चित्र यन्तर) क्म लागत का मर लोक रंजन के साथ 
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भी युग निर्माण योजना द्वारा प्रकाशित हुई है जिन्दे 
बोट या लागत से कम भूत्य में वेच का प्रयोग किया 
जा सक्ता है । नवरात्रि अनुखानों में यदह ब्रह्मभोज 
कै सत्साहित्य के रूप भें प्रसाद वितरण की भ्रक्रियाभी 
जुडी रहनी धादिए । 

स्थानीय साधक मिल-जुलकर एक स्यान परनौ दिनि 
की साधना करें । अन्त मँ सामूहिक यज्ञ करे । सहभोज 
का प्रबन्धं रखे, साथ ही कया-प्रवचन, कीर्तन, उद्बोधन 
का क्रम बनाये रख सके तो उस सामूहिक भायोजन से 
सोने में भुगन्ध जैसा उपक्रम बन पडता है ! 


आराधना ओर ज्ञान यज्ञ 


शारीरिकं स्वस्थता के तीन चिन्ह है--{१) खुलकर 
भूख, (२) गठरी नींद, (३) काम करने के लिए स्फूर्ति । 
आसिक समर्थता के भी तीन चिन्ह ठै--(१) चिन्तन 
भँ उककृटता का समावेश, (२) चौरत्र मे निष्ठा ओर 
(३) व्यवहार में पुष्य -परमार्थ के पुरुपार्थ की प्रचुरता 1 
इन्टीं को उपासना, साधना ओर आराधना कहते है । 
आस्मिके प्रगति का लक्षण है मनुष्य में देवत्वं" का 
अभिवर्धन । देवता देने वाले को कहते है । दूसरे 
श्नयों में श्से धर्म धारणा या सेवा साधना भी कह 
सकते है । व्यक्तित्व भँ शालीनता उभरेगी तो निश्चित 
रूप से सेवा की ललक उठेगी । सेवा साधना से गुण, 
कर्म, स्वभावे म सदाशयता उभरती दै । इसे यों भी 
कह सकते ह कि जव शालीनता उभरेगी तो परमार्थरत 
हए बिना रहा नहीं जा सकेगा } पृथ्वी पर मनुष्य 
शरीर मे निवास करने वाते देवताओं को “भूसुर” कहते 
है । यह साधु भौर ब्राह्मण वर्ग के तिए प्रयुक्त होता 
है 1 ब्राह्मण एक सीमित क्षेत्र में परमार्थरत रहते हैँ 
ओर साधु परि्रानक के रूप मेँ सत्रवृत्ति सम्बर्धन का 
उष्य लेकर जहो आवश्यकता रै वरो पर्हुवते रहते 
क । उनकी गतिविधियाँ पवन की तरह प्राण प्रवाह 
विखेरती ६ । बादलों की तरह बरस कर हरितिमा 
उत्पतन करती दै । आस्मिक प्रगति से कोई लाभावित 
हुमा या नीं, इसकी पहचान शन्दीं दो कसौटियों पर 
षोती है कि चिन्तन ओर चरित्र मे मानदी गरिमा के 
अनुरूप उत्कृष्टता दृष्टिगोचर होती है या नटी । साय 
ही परमार्प-परीयणता की ललक का्यन्ितः ्टोती है 
चान्हीं। 


मोटे तौर पर दान-पुण्य को परमार्थं कहते है 
पर इसमें विचारशीलता का गहरा पुट रहना भाववः, , 
है । दुर्घटनाग्रस्त, आकसिक संकटों मेँ फंसे हुमो 7 
तात्कालिक सहायत्ता आवश्यक होती ६ । इसी प्रम “ 
अपंग, असमर्थो को भी निर्वाह मिलना चादिएु । इ ` 
अतिरक्त अभावेग्रस्तो, पिच्डे हुओं की एसी परं * 
सहायता की जानी चाहिए जिसके सहारे वै स्वावत 
वन स्के । उन्दं श्रम दिया जाय, साथ ही श्रम 
इतना मूल्य भी, निससै मानवोचितत निवह सम्भ. 
सके । ्गोधी जीने खादी की इसी द्र्िसेः “ 
दिया था कि उसे सपनाने पर वेकारो को काम 
है । अन्य कुटीर उद्योग भी इमी ध्रेणी मेँ आः 
वेरोजगारी "दूर फर के साधन खड़े का प्रर. 
से अभावग्रस्तों की सहायता ही है । मु्तरः 
वदावा देना दान नही है । इससे निरटल्लेपन द 
पड़ती हे । प्रमाद ओर व्यसन पनपते है । . 
को हीनता की अनुभूति होती है भौर देने 
अहेकार बढ़ता है ! यह दोनो ग्रदृत्तियौ दोने 
के लिए अहितकर है । इसलिए ओचित्य 
परिणाम क्रो दृटि में रखते हुए ही दान ` 
दाषटिए अन्यथा दान के नाम पर धन का 
होता है ओर उससे स्वावलम्बन्‌ का उत्साः' 


दोनो मे सर्वोपरि ज्ञान, दान को माः ^“ 
से ब्रह्म यजन भी कते टै । सद्भावनार्णे ः 
जिन प्रयलों से बढ़ सके उसी को सच्य < 
चाहिए । सत्‌ चिन्तन के अभाव मे 
दुर्गुण अपनाते ओर पतन पराभव : 
ह ! यदि सटी चिन्तन कर सकने 
सके तो समञ्लना चाहिए कि सर्वं - 
अपनी समस्या आप हल कटने का 
अपंग, असमो या दुर्घटनम्रस्तो ~ 
नहीं है जो सदी चिन्तन कलेका 
चा, उठ नसके, आगे न वदृ 
काञाप हतन करस्के । . 
के चिषए प्रधानतया यही नीति 
लोक मानस के परिष्कार के . 
के किए अपनी योग्यता ओर 
भरसक प्रयल किया जाय । 


सामर्थ्यं सनिदिते है जिसका मात्र एक अत्यन्त छेदा 
भाग कार्याचित होता है । शेष अधिकांश भागतो 
प्रयु सिति र्मही षड़ा रहता है । यदि मनुष्य की 
दृ्यमान कलेवर की शक्तिर्या ही जगाई, काम मे लावी 
जा सके, तो उतने भर से मनुष्य अगणित विभूतियों 
का स्वामी वनकर अत्यन्त बिशिष्ट-विकसित सामर्थ्यो का 
भष्डार बनकर प्रकट हो सकता है ¦ उसकी निजी 
क्षमता कऋद्धि-सिद्धियों से भरी-पूरी दृष्टिगोचर हो सकती 
8 । इसके आगे वे अनेकों सूत्र ब्रह्माण्ड के अनेक 
घटकं के साथ जुडते रै, जो भपनी शक्ति मानवी सत्ता 
पर उडेलं कर उसे देवौमय वना सकते ह । उसे कुवेर 
जैसा सम्पन ओर इन्द्र जसा सशक्त देखा जा सकता 
है । यह सम्भव उपलच्यिर्यो केसे हस्तमत हो ? इस 
प्रश्न का एक ही उत्तर हो सक्ता है कि आध्यात्म 
विजान के आधार पर जैव चुम्बकत्व को प्रचण्ड वना 
लिया जाय । 
भौतिके विज्ञान के आधार पर कोई कितना ही 
उपार्जन संग्रह क्यो न कर लै पर उसके उपयोग की 
एक छोटी परिषि दहै, उससे अधिक के लिए हाय पैर 
मारना अपने आपको संकट भं डालना हे । पेटसे 
अधिक खाना, शरीर सीमा से वद़ृकर पहनना सम्भव 
नहीं 1 उपार्जन तैभव कितना ही अधिक क्योंन दो 
पर वह अपने स्थान पर ही रखा रहता है । बचत 
का दूसरे उपयोग करते है, किन्तु चेतना षेत्र इससे 
सर्वया भिन है । उसकी परिधि विशद है । सूष्ष्म 
शक्तियो के रूप मे सम्पदा का अनस परिवार उसमें 
वीज ल्प में भरा जा सकता है । उपलब्ध शक्तियों 
का जागरण ओर प्रभाव क्षेत्र का परिकर दोनो मिलकर 
इतने अधिक हो जाते है जिसका मूल्यांकन करने मेँ 
देव दानवं को ही मापदण्ड बनाया जा सकता है । 
देवता, मनुष्य लोको में आने के लिए ललवाते 
रहते है । उनकी उत्सुकता उससे कीं अधिक है जैसा 
करि मनुष्य स्वर्गं लोक के सम्बन्ध मे सोचता ओर वरहो 
के आनन्द का रसास्वादन करने के लिए उत्सुक रहता 
है । इतिहास साक्षी है किं देवताओं ने मनुष्य से 
सहायता प्राप्त करने के लिए अनेक वार याचना की 
है 1 दशरथ अपना रथ लेकर देवताओं की सहायता 
करने गए ये { साय में केकेयी भी थी, जिसने पति 
की सहायता कर्के तीम-तीन वरदान प्राप्त किणि ये । 


जीवन देवता की साधना-आराधना १.७१ 


अर्जुन का इसी प्रयोजन के लिए देवलोक जाना प्रसिद्ध 
है । जरह उनके सम्मुख अनिद्य सुन्दरी उर्वशी प्रस्तुत 
की गई थी ओर माण्डीव धनुष उपहार में दिया गया 
था । देवताओं को मानुषी नारी के साथ सम्पकं साधने 
मे अप्सराओं की सेवा से अधिक रसास्वादन आता है । 
इन्द्रं ओर चन्द्र का अदित्या पर मन डिगराने का आव्यान्‌, 
कुन्ती स्ने अनुरत होकरं उसके गर्भ से संतानोत्पादन फा 
उपक्रम यही वताते है कि धरती का वभव स्वर्ग से 
कहीं भधिक है । यदि दसा न होता तो देव सुन्दरी 
मेनका विश्वामित्र की सहचरी वनने के लिए क्यो आतुर 
होती ओर क्यों इतनी लम्बी दौड लगाती । 

भगवान को ब्रह्माण्ड के असंख्य तोकों की व्यवस्था 
का दायित्व सँभातना पडता है । परवे धरित्री का 
विशेष ख्याल रखते है ! जव भी यहो भसन्तुलन चैदा 
छोता है तभी प्रतिकूलता को अलुकरूलता मे वदलने के 
लिए अधर्म के उन्मूलन ओर धर्म के अभिवर्धन के लिषु 
ईसी धरातल पर विशेषतया भारत देश मे अवतार 
धारण करते है । दस या चौवीस अवततार इसी मनुष्य 
लोक मे, विशेषतया भारत देश में हुए हैँ । इस भूमि 
को स्वर्गादपि गरीयसी कटा गया है । पुरातन काल 
के सतयुगी मनुष्य देव मानव कहे जाते ये । मनुष्य 
जन्म को सुदुर्लभ कहा गया है । देवता यज्ञादि 
उपासनात्मक कर्मकाण्ड द्वारा अपना पोषण प्राप्त करने 
के तिए मनुष्यो से टी आशा अपेक्षा करते रहते है । 
जब वैसा यछ उन मिल जाता है तो प्रसन्न होकर 
मनो्छिति वरदानं प्रदान करते टै । मनुष्यो की 
संकल्प -शक्ति देवताओं को स्वर्ग से पृथ्वी परञानेकरे 
लिए विवश करती रही है } भागीरथने गंगाको 
स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर. बहने के लिए विवद किया 
था । वृत्रासुर से सत्रस्त ्ोकर देवगण महर्पिं दधीचि 
से अस्ियोँ लेकर वज़् बनाने भौर संकट से राण पाने 
में सफल हुए ये ! हरिश्चन्द्र की भादर्शवादिता पर 
पुलकित होकर देवता स्वर्ग से पुष्प वेरा करने के लिए 
दौड़ पड़े थे । सूर्यपुत्र कर्णं का पराक्रम ओर आदर्शवाद' 
प्रख्यात है । 

मानवी. सत्ता -देववर्गं से कीं अधिक है, पर वह 
आमतौर से प्रसुठ स्थिति में मूर्छित पड़ी रहती है ¦ 
जग पडे तो कुष्डलिनी वनकर अपनी वज्वाल-माल से 
क्षेत्र विशेष को प्रचण्डता से भोत-प्रोत करती देखी गई 


१.७० जीवन देवता की साधना-आराधना 


लोक मंगल का प्रयोजन पूरा करने वाला उपकरण है । 
मीडियो कैसेट इस निमित्त बनाये ओर जहौ टी. वी. 
है वों दिखाये जा सक्ते है । टेप प्लेयर पर टेप 
सुनाये जा सक्ते है । 


द्रीवारों पर आदर्श वाक्य लेखन एक अच्छा तरीका 
है । इसका यान्तिक संस्करण है फर्नीचर पर, दण्ड 
वैमों पर चिपकराए जाने वाले ^स्टीकर” ! इस आधार 
पर भी सद्विचारो ओर सद्भावनाओं का अच्छा प्रचार 
ही सकेता है । सिनेमा धँ में स्ताइड दिखाने का 
प्रबन्ध जहाँ बन पड़े वरहो भी उपयोगी प्रेरणार्णै अरसंव्यों 
को मिलती रह सकती हैँ ; 

संगीत टोतिर्यौ जौ भी थोडे व्यक्ति एकत्रित हो 
वहीं अपना प्रचार कार्य आरम्भ कर सकती है ] 
लाउडस्पीकरों पर रिर्कोड या टेप वजाये जा सक्ते ह । 
इस सन्दर्भ भे दीप यज्ञा की आयोजन प्रक्रिया अतीव 
सस्ती, सुगम ओर सफल सिद्ध होती है ! इस माध्यम 
से, कर्मकाण्ड के माध्यम से आत्म-निर्माण, मध्याह्व काल 
के मिला सम्मेलन में परिवार निर्मणि ओर रात्रिके 
कार्यक्रम भे समाज निर्माण की .सुधारः प्रक्रिया भर 
संस्थापन विघा का समविश किया जा सक्ता है । 


परिवार में रात्रि के समय कथा-कहानिर्यो कहते के 
अपने लाभ हे 1. इस प्रयोजन के निए प्रज्ञा पुराण जैसे 
कंथा ग्रन्थ अभीष्ट आवश्यकता की पूर्ति कर सक्ते हे । 
परस्पर विचार विनिमय, वाद-विवाद प्रतियोगिता, कविता 
सम्मेलन भी कम उपयोगी नीं है । हर व्यक्ति स्वयं 
कविता तो नहीं कर या कह सकता, पर दूसरों की बनाई 
हुई प्ररणाप्रद कवितं सुनाने की व्यचस्या तो कीं भी 
हो सकती है । चित्र प्रदर्शनि्यों भी जौँ सम्भव हो, इस 
प्रथोजन की पूर्ति में सहायक हो सकती टं । 


खोजने पर एस अनेकों सूत्र हाथ.लग सक्ते है 
जो ज्ञान यज्ञ की, विचार क्रान्ति फी, सत््दृत्ति सम्बर्धन 
की, दुप्मवृत्ति उन्मूलन के लिए कौन, क्या, किस प्रकार 
कुछ कर सकता है, इसकी खोज-वीन करते रहने पर 
र सगट, हर कसी को कोई न कोई मार्ग मिल सक्ता 
है ! ददने वते अदृश्य परमात्मा तक को प्राप्त कर 
सेते &ै, फिर ज्ञान यज की प्रक्रियां को अग्रगामी वनानि 
के तिए मार्ग न मिते, रेसी कोई बात नहीं 
मावश्यकतां है उसका महत्त्व समज्ञने की, उस पर ध्यान 
देने की। 


उपासना सै भावना का, जीवन साधना से यक्तित्व 
का ओर आराधना से क्रियाशीलता का परिष्कार भौर 
विकास होता है ! आराधना उदार सेवा साधनासेष्ठी 
सधती है । सेवा कायो मेँ सामान्यतः वे सेवार्पँ है जिनसे 
लोगों को सुविधा मिलती है । श्रेतर सेवा वह टै 
जिससे किसी की पीड़ा का, अभावों का निवारण टता 
है । श्रेतम सेवा वह है जिससे व्यक्ति पतेन से हटकर 
उन्नति की ओर मोडा जा सके । सुविधा वढ़नि भौर 
पीड़ा दूर करने की सेवा तो कोद धन सम्पन्न भी कर 
सक्ते है । परन्तु पतन निवारण की सेवा तौ कोई 
आत्म-चेतना सम्पन्न ही कर सकता ४ । यह सेवा भौतिक 
सम्पदा से नहीं दैवी सम्पदा से की जाती है । दैवी सम्पदा 
देने से घटती नहीं वदती है । इसतिएु भी वह सर्वसुलभ 
ओर श्रे मानी जाती है 

संतं ओर ऋषि स्तर के व्यक्ति पतन निवारण की 
सेवा को प्रधानता देत रहे हे । इसीलिए वे संसार मेँ 
पूज्य बने । जिनकी सेवा की गई वे भी महान बने । 
सेवा की यह सर्वध्रेढठ धारा ज्ञान ज्ञ के माध्यम सै 
कोर भी अपना सक्ता टे ! स्वयं लाभ पासकताहै 
ओर भगणितत व्यक्तियों को लाभ पटुंचाकर पुण्य का 
भागीदार वन सकता है । 


आध्यात्म अवलम्बन का सच्चा मार्ग 
ओर प्रतिफल 


यह विशाल ब्रह्माण्ड असीम ओर अनन्ते सक्तियों 
का महान भाष्डागार हे । इत विशालता के महासागर 
मे कितने प्रचुर परिमाण मे दिव्यत्ता, विचिन्रता एवं 
क्षमता भरी पड़ी है, इसकी मनुष्यं की भीमित बुद्धि 
परिकल्पना तक नहीं कर सकती । 

ब्रह्माण्ड की विशालता को देखते हुए अपनी आकाश 
गगा, अपना सौर-मण्डल ओर उसके अत्यन्त छोटे भाग 
को धेरे हुए भूमण्डल का अस्तित्व नगण्य है । धरती 
पर वसने वाते कोटानुकोटि प्राणियों में मनुष्य जाति 
गुटी भर है । इसमे भी एक मनुष्य की सत्ता तो 
इतनी नगण्य है जिसे बालके नोकसे भी कम माना 
जा सक्ता है । मनुष्य की सत्ता मे उसका शरीर, 
मस्तिष्क एवं साधन सम्पदा ही गिन जाने योग्य हं । 
इस परिधि भे भी इतनी अधिक आशचर्यननक रहस्यमयी 


सामर्थ्यं सनित है जिसका मात्र एक अत्यन्त छोटा 
भाग कार्याचित होता है । शेष अधिकांश भागतो 
प्रसं स्थिति मँ ही पड़ा रहता है । यदि मनुष्य की 
र्यमान कलेवर की शवितिर्यो हौ जगाई, काम में लायी 
जासके, तो उतने भर से मतुष्य अगणित विभूतियों 
का स्वामी वनकर अत्यन्त विशिष्ट-विकसित सामर्थ्यो का 
भण्डार बनकर प्रकट हो सकता हे । उसकी निजी 
क्षमता ऋद्धि-सिद्धियो से भरी-पूरी दृष्टिगोचर हो सकती 
है । इसके आगे बे अनेकों सूत्र ब्रह्माण्ड के अनेक 
घटकों के साथ जुडते ठँ, जो अपनी शक्ति मानवी सत्ता 
पर उदड़ल कर उसे देवोमय बना सकते हैँ । उसे कुवेर 
जैसा सम्पन्न भर इन्द्र जैसा सशक्त देखा जा सकता 
है । यह सम्भव उपलब्यिर्यो कते हस्तगत टो ? इस 
प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकेता हे कि अध्यात्म 
विज्ञान के आधार पर जैव चुम्बक्त्व को प्रचण्ड बना 
लिया जाय । 
भीतिक विज्ञान के आधार पर कोई कितना ही 
उपार्जन संग्रह क्यों म कर ले पर उसके उपयोग की 
एक छोटी परिधि है, उससे अधिक के लिए हाय पैर 
मारना अपने आपको संकट भे डालना है । पेटसे 
अधिक खाना, शरीर सीमा से वढकर पठनना सम्भव 
नदीं । उपार्जनं बैभव कतिना ही अधिक क्योँनदहो 
पर वह अपने स्थान पर ही रखा रहता है । वचत 
का दूसरे उपयोग करते है, किन्तु चेतना क्षेत्र इससे 
सर्वथा भिन है । उसकी परिधि विशद है । सूक्ष्म 
शक्तियो के रूप मे सम्पदा का अजघ परिवार उसमें 
बीजःरूप मेँ भरा जा मकता है । उपलब्ध शक्तियों 
का जागरण ओर प्रभाव क्षेत्र का परिकर दोनों मिलकर 
इतमे अधिक हौ जाते है जिसका भूर्यांकन करने में 
दैव दानवं को ही मापदण्ड बनाया जा सक्ता है 1 
देवता, मनुष्य लोको मे आने के लिए ललचाते 
रते ह । ,उनकी उत्सुकता उससे कीं अधिक है जसा 
कि मनुष्य स्वर्गं लोक के सम्बन्ध मे सोचता ओर वरहो 
के आनन्द का रसास्वादन करने के लिए उत्सुक रहता 
है । इतिष्ास साक्षी हे कि देवताभो ने मनुष्य से 
सेहायता प्राप्न करने के लिए अनेक वारं याचना की 
है । दशरथ अपना रथ लेकर देवताओं की सहायता 
करे गएये ¡ साय में केकेयी भी थीं, जिसने पति 
की सहायता करके तीन-तीन वरदान प्राप्न" किट ये । 


जीवन देवता की साघना-आराघना १.७१ 


अर्जुन. का इसी प्रयोजन के लिए देवलोक जाना प्रसिद्ध 
है ¦ जहौ उनके सम्मुख अतिद् सुन्दयै उर्वशी प्रस्तुत 
की गई थी ओर गाण्डीव धनुप उपहार में दिया गया 
था । देवताओं को मानुषी नारी के साय सम्पर्कं साधने 
मे अष्सराओ की सेवा से अधिक रसास्वादन आता है । 
इद्र ओर चन्द्र का अहित्या पर मन डिगाने का आख्यान, 
कुन्ती से अनुरत होकरं उसके गर्भ से संतानोत्पादन का 
उपक्रम यही बताते हें कि धरती का वैभवे स्वर्गते 
कहीं अधिक है । यदि दसा न होता तो देव सुन्दरी 
मेनका विश्वामित्र की सहचरी वनने के लिए क्यों आतुर 
होती ओर क्यों इतनी लम्बी दौड़ लगाती । 

भगवान को ब्रह्माण्ड के असंख्य लोकों की व्यवस्था 
का दायित्व सँभालना पडता है । पर वे धरित्री का 
विशेष स्याल रखते है । जब भी यदौ असन्तुलन पैदा 
होता है तभी प्रतिकूलता को अनुकूलता मे वदलने के 
लिए अधर्म के उन्मूलन ओर धर्म के अभिवर्धन के तिए 
ईसी धरातल पर विशेषतया भारत देश मँ अवतार 
धारण करते हैँ । दस या चौवीस अवतार इसी मनुष्य 
लोक म, विशेषतया भारत देश मे हुए हैँ । इस भूमि 
को स्वगदिपि गरीयसी कहा गया है । पुरातन काल 
के सतयुमी मनुष्य देव मानव कहे जाते ये । मनुष्य 
जन्म को सुदुर्लभ कटा गया दै । देवता यजादि 
उपासनात्मक कर्मकाण्ड द्वारा अपना पोषण प्राप करने 
के लिए मनुष्यों से टी आशा अपेक्षा करते रहते हैँ 1 
जब वैसा कु उन्दँं मिल जाता है तो प्रसन्न होकर 
मनोवांछित वरदान प्रदान करते है । मनुष्यो की 
संकल्प -शक्ति देवताओं कृ स्वर्ग से पृथ्वी पर आने क्ते 
लिए विवश करती रदी है 1 भामीरयने गंगा को 
स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर बहने के लिए विवश किया 
था } वृत्रामुर से संत्रस्त होकर देवगण महर्षिं दधीचि 
से अष्थिर्यो लेकर वज बनाने भर सकट से त्राण पाने 
में सफत हुए थे । हरिगचनद्र की आदरधवादिता पर 
पुलकित होकर देवता स्वर्ग से पुष्प वर्षा कले के लिए 
दौड़ पड़े थे । सूर्य पत्र कर्णं का पराक्रम भर आदर्शवाद 
प्रख्यात है । 

मानवी. सत्ता देववर्ग से कहीं अधिक है, पर वह 
आमतौर से प्रसुप् स्थिति में मूर्छित पड़ी रहती है । 
जग पडे तो कुण्डलिनी वनकर अपनी ज्वाल-माल से 
क्षेत्र विशेय कौ प्रचण्डता से ओत-प्रोत करती देवी गई 
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है । यदिवैसान वन षडे तो मात्र हाड-र्मोस के 
पिटारे जैसा दोप-दरगुणों से लिपी हई दीन-दर्बल, 
दद्धि, अनाथ, उपेक्षित, तिरस्छरृत वनकर रहती है । 
आत्म-प्रताडना ओर लोक भर्त्वनां उसे श्रूलती-हुलाती 
रहती है । भव बन्धनों से जकड़ा हुभा मानव कोल्टू 
के वैल की तरह धिसता-पिसता हुआ किसी प्रकार 
मौतके दिनि परे भर कर पाता । 
काया स्वस्य समर्थ हो तो मात्र युवावस्या की थोड़ी 
सी अवधि मे बलिष्ठ, सुन्दर, प्रबुद्ध, सम्पन्न, स्वतन्र, 
स्वच्छन्द रहा जा सकता है । वचपन ओर बुदृापि का 
अधिकांश समय तो अपंग, असमर्थ, परावलम्बी जैसी 
स्थिति में किसी प्रकार गुजर कले में वीतता है। 
जरानीर्णं दिति में तो रोग-शोक से कलपते -कराहते 
दिन. बीतता है । उस स्थिति मे मौत के दिनं गिनेने 
पड़ते है । उसी के अचलम भंहचिपालेने के तिषए 
विवशता भरी उत्सुकता चढ़ी रहती है, किन्तु आसिक 
भ्रगतिशीलता इससे सर्वया भिन्न रै 4 यदि उस दिशा 
भे प्रगति कर स्क्ना वन पड़े तो लोक-परलोक में 
समान रूप से सन्तोष छाया, ओजस उभरा उल्लास 
आनन्द का रसास्वादन करते रहने की परिस्थिति निरन्तर 
वनी रहती है । आत्मिक प्रगति अकेली ही देसी है 
जिस पर अनेकानेक भौतिक सफलताओं को निखावर 
क्या जा सकता है । बुद्ध, गधी सरीखे आत्मवान 
अस्सी वर्प से अधिक समय तक सन्तोप सम्मान भरा 
जीवन जीते रहे ओर सदा सर्वदा के तिए अजर-अमर 
ही गएु । अपनी अनुकरणीय अभिनन्दनीय स्तर की 
उपस्थिति इतिहास के पृष्ठो पर युग-युगान्तरो के लिए 
छोड़ गए । आल्मिक प्रयति की महिमा जितनी बखानी 
जा सके, उतनी ही कमं है 1 आत्मवान्‌ स्वयं तो 
विभरूतिवान होकर जीता ही हे, अपने अनुदानो से अपने 
समय जओौर परिकर को हर दृष्टि से कृत-कृत्य करता 
है । भौतिक क्षेत्र में केवल स्वत्य कालीन उन्नति ही 
की जा सकती ै । चिरस्थाई प्रगति का अर्य तो 
आध्यास्मिक उपल्धिर्योँ अर्जित करने के अतिरिक्त ओर 
कुछ होती नही । उसी के साथ भरतयक्ष-अ्रत्यक्ष श्रेय 
जुदा हुभ है । अस्तु दूरदर्शिता इसी मे है कि आत्मोनति 
का ताना-वाना बुना जाय, भते ही वह कष्ट साष्य ही 
क्यो न हो । भवे ही उसके लिए सामयिक सुख -सुविधाभो 
मे, तृष्णा महत्त्वाकाक्षाओो में कटौती ही क्यो न करनी 
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पडे । मात्मा यो ऊँचा उठाना आरम्भ कर दिया जाय 
तो वह विकसित तेते देवात्मा परमात्मा का स्तर 
प्राप्त कर्‌ लेती रै । ॥ 

शरीर सम्बन्धित उप्रतव्धियों की भी एक सीमा 
है । ट्ष्णा बद़ी-चद़ी ितनी री क्योँन हो पर प्रकरति 
अंकुश के कारण उसका संग्रह एवं उपयोग एक सीमा 
तक्ीष्टो सक्ता है । सीमित समय त्क ही वह 
वैभव पास में रह सक्ता है । मृत्यु का प्रासन वनना 
हर किसी के लिए अनिवाये ही षै । पती दशा में 
य॒दि भप्नीमं भौर भनन्त की स्थिरता के सम्बन्ध मेँ 
सोचा जाय तो फिर आत्मिक प्रगति भौर भाध्यासिवः 
सिद्धि सम्पदा पर री विचार करना पड़गा । उसी 
दिशा मे कदम वदना पडेगाः 1 सांसारिक क्षेत्र के 
सुसम्पन्नं के साथ सम्पर्क साधना ओर उनकी अनुकम्पा 
अर्नित करना सरल नही है, पर अदृश्य क्षेत्र मेँ जिन 
सूष््म सत्ताओं का स्वच्छन्द निवास है, उनके साय आन्भिक 
मार्ग पर चलते हुए सरलता के साथ जुड़ा जा सक्ता 
हि । उनका परामर्श, सहयोग विपुल परिमाण मे प्राप्त 
किया जा सकता है । भिस प्रकार याचक को सम्पन्न 
दानशीलो की तलाश रहती है, उसी प्रकार हर क्षेत्र 
के सुसम्पनन अपने मित्र साथी तेलाश्ते रहते है । 
उत्तराधिकारी की खोज सभी को रहती षै । पाने की 
तरह देने का भी आनन्द होता है । इमे माता-सन्तान 
के, पति-पली के सम्बन्धो का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट 
ष्टी जाना जा सक्ता है । सूक्ष्म जगत की महान 
शक्तियाँ अपनी अनुकम्पा वरसाने के तिए्‌ बादलो की 
तरह आतुर रहती ह । वै उपयुक्त भूमि पर वरसती 
भी हैं ! रेगिस्तानों पर से तो मेधमालर्पिं विना स्के 
पलायन कर जाती है । 

साधना से सिद्धि का सिद्धान्ते शतप्रतिशत सही 
है । श्रमशीलता के सहारे मात्र सम्पदा अर्जित कीना 
सकती -हे, सो भी येन-केन प्रकारेण उनके चलने के 


. लिए अपना रास्ता वना लेती हे, परन्तु आध्यात्म सम्पदा 


के संचय के.वारे मे यह वाते नहीं दहै । वह स्थिर 
लै नदीं रहती, क व्याज की तरह वदती भी रहती 
है । पल्लवित ब्ृक्षों की टहनियो की तरह फलती-फुलती 
भी रहती हं । बटे पर विद्या की तरह उसकी 
अभिवृद्धि होती, प्ररिक्वा वदती देखी जाती है । 


भोतिक क्षेत्र मे मफलता-असफनता के, सम्पन्नता- 
दिषनत्ा के व्यार भाटे भते रएते हें 1 दिन-रात की 
तरह अमूक्ूलता -प्रतिन्रूनता का उलरफेर परिवर्तन होता 
रहता है, विन्तु आष्यात्म क्षेत्र में एेता कुछ नहीं है 1 
उस दिशा मं वदृता ्ुभा ठर कदम आगे की मजित 
ष्टी पार कंस्ता ६ । उसमे पीठे सीटने जैसी आशंका 
है नहीं । जव कभी इस राजमार्गं के पथिक कौ 
असफ़नता मिते पतौ समज्ञना षाहिएु किं दिशा भूल के 
भटकाव में उतने कटी उलस्चना पड़ गया है । सदी 
मार्ग पर, सही गति से, पटी तैयारी के सायजो इस 
कषेत्रम षढा षै, उसे क्रमिक प्रगति का समुचित लाभ 
मिलता रहा है । उपने निराश ष्टोने का, पछताने का 
कुयोग कभी भी मिला नदींषहै । उमे भाग्य को कभी 
कोसना नहीं पडा टै । 
स्मरण र्रने योग्य तथ्य यदह है कि आस्तिकता, 
मणघ्यासिक्ता ओर धार्मिकता फा त्रिविध संयोग हर 
साधक कौ अपने साथ सैजोये रखना चाहिए । परमसत्ता 
के साय अपने भापको समर्पित-विसर्जित कर देना री 
ईए्वराषलम्बन ह । ईश्वर, निसकी उपासना की जाती 
है, वह टै “ससवृत्तियो का समुच्चय ।” “उक्कृटता-- 
आदकंयादिता कौ समन्वय" मात्र पूना करे से नरी, 
आत्मा कौ परमात्मा कै सोचे मेँ ढाते लेना ही योगाभ्यास 
है। 
चिन्तन भौर चरि को शालीनता से समन्वित 
कटना--आत्म-परिशोधन मे निरत रहना शे 
आध्यालिकता दै भर कर्तव्यो के परिपालन मे कटिवद्ध 
रना धार्मिकता । इन तीर्नो को अपनाए रहने बाला 
ही सच्चा भाध्यात्मवादी र सफते साधक होता हे । 


जीवन-साधना से क्या लाभ ? 


प्रशन उपस्थित होत है कि जीदन-साधनाओं के 
अभ्यासो भे म क्यों प्रवृत्त हीं ? उनसे हमारा क्या 
प्रयोजन ? हमे क्या नाभ मितैमा ? यह प्रश्न यथार्थं 
मे महत्त्वपूर्णं है । माडये भज इन पर विचार करे । 

जिस प्रकार शारीरिक बल कण सम्पादन के से 
शारीरिक स्वास्थ्य उपलब्ध, होता है ओर इसके आधार 
पर दैनिक जीवन के अन्यान्य कर्य पूरे हीते है, उसी 
प्रकार मानसिक बलं को उपार्जन करके हम चित्त की 
प्थिरता भौर शान्ति का अतुभव कर सक्ते है । निश्चय 


जीवन देवता की साधना-आराधनी १,७३ 


ही मानसिक सन्तुलन ठीक रखने पर लौकिके ओर 
पारलौकिक सफलतां मिल सक्ती है । # 
मनुष्य विचुत शक्ति का भण्डार है । उसमें प्राण 
तत्व इतनी प्रचुर मात्रा रमे भरा्ुमा षै कि उसके 
आधार पर असम्भव भौर आश्चर्यजनक कर्यो को पूरा 
सिया जा सक्ता है, .किन्तु हम उसका ठीक प्रकार से 
उपयोग कटा नहीं जानते यदि उसका समुचिते रीति 
से उपयोग करना जान लिया जाय तो जीवने की दिशा 
दूसरी टो सक्ती है । मानवीय विदुत्त को समुचित 
उपयोग करना, सीखना पैसा टी उपयोगी £ भसे घर 
के कीमती घोट पर घदृना भानना, या बैकमें जमा 
हुए रुपये को निकालने की जानकारी रखना । तरे मनुष्य 
वडे अभागे है जिनके पास बहुमूल्य घोड़ा है पर उस 
पर चदृना नहीं जानते । अथवा जिनकी विपुल सम्पत्ति 


येके जमा है, किन्तु उसे निकालने की विधि नीं 


„जानते भौर पेसे-पसे को गुहताज फिरते है 1 माष्यासिक 
साधना का यह प्रथम फल बहुत ही महत्वपूर्णं है कि 
अपनी अपरिमेय शक्ति का समुचित उपयोग करना 
मालुम टो जाय । 

इषो को दरूर कटे ओर सुख प्रा केले का हम 
सतत प्रयलं करते है, सारा जीवन इन्ध दोनो की 
उलट-पुलट मे व्यतीत हो जाता हे, किन्तु मनोकामना 
पूरी नटीं होती । यदि कोई एेसा उद्गम प्रापो 
जाय जर्शे से युव ओर दुख का उदय होता है ओर 
वों अपनी इच्छानुसार चह जिसे ले लेनै की सुविधा 
होत्तो क्या से मामूली चीज समन्नना चादिएु ? विद्या, 
धन, स्वास्थय, स्री, सन्तान, प्राप्त करे पर भी जिस 
सुख को हम नहीं प्राप्त कर सकते उसकी सन्नी स्थिति 
प्राति कासच्वा मार्गे केवल आध्यात्मिक साधना ्रारा 
ही प्रात हो सकता है । 

अपनी शक्ति को विकसित करना यह कितेना 
महान लाभ. है । मानवीय अन्तेस्तल में पेसे-एेसे 
अस्त्र-शस्तर चपि पड़े दै जो भौतिक विजान द्वारा व्र 
तकन तो बेन सके है ओर च भविष्य मे वनने की 
सम्भावना है । यह हथियार भ्रष्ट तान्निक प्रयोक्ताओं * 
की तरह मारण, मोहन, उच्वाटन के लिए ही नहीं 
वरनू वाल्मीकिः जैसे डाकुओ को करूपि के रूप मे परिभित 
करने की भी शक्ति रखते है ! सुदामा ओर नरसी 
जैसे दख के सामने क्षण भर्‌ मे स्वर्णं सम्पदा के 


१.७४ जीवन देवता की साघना-आराधन्‌ा 


पर्घत खड़े कर सक्ते £, कोदिियों को स्वर्णकाय वना 
सक्ते है भौर दूबते दद्िों को पार कर सक्ते & 1 
यह दिव्य शक्तिर्या भी आत्म-साधना द्वारा ही सम्भव 
है । 

यह वड़ी पेचीदमी है कि दूसरे क्या? वे किस 
प्रकार के विचार रखते ह ? क्या चाहते ह ओर कितनी 
योग्यता रखते & ? यदि इन सव वातो काज्ञान ष्टो 
जाय तो मनुष्य की वहुत सी कठिनि समस्यां हल शो 
सकती ह मौर वह ठीक व्यक्तियों से, ठीक लाभ उठा 
सकता है 1 दूसरों के मन को पिचानना, अन्यत्र ्टोने 
वाली घटनाओं का जानना, भविष्य का पूर्वाभास प्रात 
फरके सावधान रहना यह सभी बाते एके से एक उत्तम 
कै भर मानवीय अपूर्णता को दूर करती है । 


हम स्वय॑ क्या? संसार क्या? स्वर्गं ओर 
मुक्ति क्याै ? इनका ठीक ज्ञान न होने के लिए 
आवश्यक है कि साधना तत्व के वारे में -जान लिया 
जाय । कारण हजातें मन सिद्धान्तो के ज्ञान से एक 
छटांक भर साधनों का आचरण अधिक लाभप्रद है । 
इसलिए अपने दैनिक जीवन में योग, धर्म एवं दर्शन 
शास्त्रों मेँ बताए हुए साधनों का अभ्यास कीजिए, जिससे 
मनुष्य जीवने के चरम लक्ष्य-मात्म-साक्षात्कार' की 
शीप्र प्राति हो । 
इस साधनपट में उपरोक्त साधनों का तत्व एवं 
सनातन धर्म फा विशुद्ध स्वरूप ३२ शिक्षाओं दार 
दिया गया है । उनका अभ्यास वर्तमान काल के भव्यन्त 
कर्यगरत्त स्री पुरूपं के लिए भी सुशक्य है । उनके 
समय भरः परिमाण मं यथानुकूल परिवर्तन कर लीजिए 
ओर उनकी मात्रा धीरे-धीरे बदृाते जाइये । आप 
अपने चरित्र या स्वभाव भं एकाएक परिवर्तन नही कर 
सकेगे 1 इसलिए आरम्भ मे इनमे थोड़ी एेसी शिक्षाओों 
के आचरण का संकल्प कीजिए, जिनसे आपके वर्तमान 
स्वभाव ओर चरित्र मे थोडा निश्वित सुधार हो । 
करमशः इन साधनों का समय ओर परिमाण वदते 
जाइये । यदि किसी दिन बीमारी, सांसारिक कामो की 
अधिकता या किसी अनिवार्य कारणों से आप निश्चित 
साघनों को न कर सके तो उनके बदले पूरे समय या 
यथासम्भव ईश्वर नाम स्मरण या जप कीजिए, जो 
चलते-फिरते या अपने सांसारिक कर्म करते हुए भी 
ˆ किया जा सक्ता है । 


आरोग्य साधना 

(१) आधा पेट सादये, त्का ओर सादा भोजन 
कीजिए । भोजन में शाक, फल, दूध, ददी, अनाज, 
कन्द, भूल, मेवा आदि सव तत्वों का उचित परिमाण 
दोना चाहिए । भयवान भो अर्पण कटने के वाद भोजन 
कीजिए । (२) मिर्च, मसते, इमली राजसिक पदाय 
का सेवन कम या वर्जित कीजिए । चाय, कोफी, 
लहसुन, प्याज, तम्वादू, भंग, सिगरेट, पान, मोस, मख्सी, 
मदिरा आदि तामसी वस्तुओं "का सर्वया त्याग कीजिए । 
(३) एकादशी के दिनं उपवास कीनिए या केवल दूध, 
कन्द ओर फल थोड़ा खाये । इस दिन भन वर्मित 
है । (४) आसन ध्यायाम-योग आसन या शारीरिक 
व्यायाम प्रतिदिन १६ से ३० मिनट तक कीजिए । 


प्राणशक्ति साधना 

(५) प्रतिदिन दो घण्टा मौन रद्य ओर उस 
समय को आत्म-विचार, ध्यान, ब्रह्मचिन्तन या जपमेँ 
सगाइये । इस समय टहलना या पटना नदीं चाहिए । 
रविवार या च्टी के दिन मौन का समयं चार से आठ 
धन्टे तक बढादये । (६) अपनी उप्र, परिस्थिति, शक्ति 
तथा आश्रम के अनुसारः ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करिये । 
शुरू के महीने में एक बार से अधिक ब्रह्य भंग न 
करने का संकल्प करिये । धीरे-धीरे उसे घटाकर वर्प 
मँ एक वार तक ले आदये । अन्त मेँ जीवन भर के 
लिए ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा करिये । 


चरित्र-साधना । 

(७) मन, वचनं ओर कर्म से भी कसी को कष्ट 
न पहंबाइये । प्राणीमात्र पर देयां भाव रखिये । 
(ख) सत्य, प्रिय, मधुर, हितकर ओर अल्प भाषण 
कीजिए । आपके वचनो से किसी को उदेग न होना 
चादिए । (६) सब लोगों से सरलत्ता, निष्कपटता ओर 
खुले दिल से बति भौर वातचीत करिये । 
(१०) ईमानदार बनिए । अपने परिथ्रम (पसीने) से 
कमाई कीजिए । अन्याय या अधर्म से मिलने वाता 


“किसी का धन, वस्तु या उपकार मत स्वीकायियि ¦ 


सज्ननता ओर चरित्र का विकास्न करिये । (११) जव 
मापको क्रोध आ जाय, तब उते क्षमा, धैर्य, शान्ति, 
दया, प्रेम ओर सहिष्णुता द्वारा दवा दीनिएु । दूसरो 
का कसूर भूल जाइये ओर उन्हे क्षमा कर दीजिए । 
लोगों के स्वभाव ओर संयोगो के अनुसार बरतवि कीनिए । 


इच्छाशक्ति साधना 

(१२) मन संयम~-परतिवर्पं एक हपंता या एक 
महीने तक शक्कर या चीनी का ओर रविवार को नमक 
का त्याग कीजिए । (१३) ताश, नोदेल, सिनेमा ओर 
क्लबों का सर्वया या यथासम्भव त्याग कीजिए ! दुर्जनं 
की संगति से दूर भागिएु । नास्तिक या जड़वादी से 
वाद-विवाद न कीजिए । ईश्वर में जिसकी श्रद्धा न 
होया नो आपके साधनों की निन्दा करते हो, एते 
सोमौ से मिलना जुलना बन्द कर दीजिए । (१४) अपनी 
मआबश्यकतामं को कूम' कर दीनिएु ! आपके पास जो 
सांसारिके वस्तु प्रा सम्पत्ति हो, उन्ठे भी क्रमशः घटति 
जाइये । सादा-जीवन ओरः उच्व-विचारो का अवलम्बन 
कीजिए । 


हृदथ-साधना 
(१५) दसत की कुछ भलाई करना यही परम 
"धर्म हे । प्रति सप्ताह कुछ घण्टे कोई निष्काम सेवा 
का कार्य करिये, जैसे दि या रोगी की मदद, मित्रो 
या सन्जमो मे धर्म प्रचार, सामाजिक सेवा, इत्यादि । 
(१६) भपनी आमदनी का दर्शाशणयाक्मसेक्मदो 
पैसा प्रतिमास दान करिये । मापको कोई भी अच्छी 
वसतु मिले, उसको सव स्वजन, भित्र, नौकर आदि मेँ 
टकर उपभोग करिये । सारे संसार के प्राणियो को 
अपने वुुम्बी मानिए । (१७) विनम्र बनिए । सव 
प्राणियों को मानत्तिक नमस्कार करिये । सर्वत्र ईश्वर 
के अस्षित्व का अनुभद करिये । मिच्याभिमान, दम्भ 
आर्‌ गर्वं करा त्याग करिये । (१८) गीता, 1 ओर 
गोविन्द (वर) म अविचल श्रद्धा रषिये । सर्वदा 
ईर्वर को आत्म-समर्पण करते हुए प्रार्थना करिये “हे 
प्रभो, यह सव कुछ तेरा, भे भी तेरा ह, जैसी तेरी 
इच्छा, वैसा ष्टी हो, भे कुछ नहीं चाहता 1 (१६) 
सवे प्राणियों मे ईश्वर के दर्शन करिए, उनमे अपनी 
आत्मा के समान प्रेमभाव रविए । क्सीसेदटेप न 
करिए । (२०) नाम-स्मरण-सर्वदा ईश्वर नाम स्मरण 
करते रहिए या कम से कम प्रातःकाल उठकर, व्यवहारिक 
कायो के बीच मेँ अवकाश मिलने पर ओर रात में 
सोने से पूर्व, ईश्वर नाम का स्मरण करियि । एक 
जपमाला सपनी जेव मे या तकिए के नीचे सर्वदा 
रखियेः १ जब मौका मिते, तब करते रदिए । 


जीवन देवता की साधना-आराधना १.७५ 


मानसिक-साधना 

(२१) मीताध्यान-प्रतिदिन गीता का एक अध्याय 
या १० से १५ तक श्लोकों का अर्थं सहित अध्ययन 
करिये । (२२) गीता कण्ठस्य करना- धीरे-धीरे सारी 
गीता को कंटस्य.कर लीजिए ! (२३) रामायण, भागवत्‌, 
उपनिषद, योगवशि या अन्य दश्निशास्र या धर्म्यो 
का कुछ अंश प्रतिदिन अथवा दुदर के दिनि अवश्य 
अध्ययन करिए । (२४) कथा, कीर्तन, सत्संग, सन्त 
समागम या धार्मिकं व्याख्याने, सभा आदि में प्रत्येक 
अवसर पर जाकर उससे लाभ उढाइए । रविवार की 
खुरी के दिन ते सम्मेलनों का आयोजन करिए । 
(२९) किसी भी देव मन्दिर या पूना स्थान मेँ प्रति 
सप्ताह कम से कम एक दिन जाकर जप कीर्तन आदि 
का अनुाने करिए । (२६) अवकाश याद्ु्टीके दिनों 
मेँ किसी पवित्र पुण्यस्थान में जाकर एकान्त सेवनं करिए 
ओर सारा समय साघना व स्वाध्याय में विततादइए ! 
गुरु या कोई सन्त महात्मा के सत्संग मेँ रह कर साधना 
करिए 1 


आध्यासिक-साघना 

(२७) रात में जल्दी सोकर प्रातःकाल चार वजे 
उटिए } शौच, दन्तधावन, स्नान मादि से आध षष्टे 
म निवृत्त हो जाइए 1 (२८) पद्मासन या सिद्धासन, 
या सुखासन पर" बैठकर ४ बजे से ६ बजे तक 
प्राणायाम, ध्यान, जप, स्तोत्र, प्रार्थना ओर कीर्तन 
करिए । एक ही आसन मेँ साया समय वैठने का 
धीरे-धीरे अभ्यास करिए । (२६) उसके वाद अपनी 
दैनिक संध्या, गायत्री जप, नित्य कर्म भीर पूजा करिषएु + 
(३०) पने इष्ट मन््र या ईष्वर के नामको १० से 
२० मिनट-तक एक पुत्तिका में लिखिए । (३१) रात्रि 
भे स्वजन, मित्र आदि के साय बैठकर आधे से एक 
घण्टा तक नाम संकीर्तन, स्तोत्र, प्रार्थना, भजन इत्यादि 
का गायन करिये । (३२) उपयोक्त प्रकार की कुछ 
साधना करने का निश्चय, त्रत या संकत्प कीनिएु भौर 
प्रतिवर्ष नया संकत्य करके साधना को वढ़ाते जाइये । 
नियमितता, दृढता एवे तत्परता से इनका पालन करना 
आवश्यक है । साधना का समय, परिमाण आदि प्रतिदिन 
आध्यालिक डायरी मेँ लिविए । प्रतिमासं उसकी 
समालोचना करके अपनी बुटियों को सुघारते रहिये । 
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२.१ जीवन देवता की साघना-आराधना 


जीवन्‌ साधना : प्रयोग ओर सिद्धिर्यो - ` 


जीवन साधना की आवश्यकता 


दार्शनिक दृष्टि से देखे या वैज्ञानिक दि से, मानव 
जीवन को एक अमूल्य सम्पदा के रूप मे ही स्वीकार 
क्या जाता रै । शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक 
क्षेत्र भें रेसी-रेसी अदभुत क्षमतां भरी पड़ी हुई है 
कि सामान्य बुद्धि से उनकी कल्पना भी नहीं की"जा 
सकती । य॒दि उन्हे विकसित करने की विया अपनायी 
जा. सके तथा सदुपयोग की दृष्टि पायी जा स्के तो 
जीवेन मेँ लौकिक एवं अलौकिकं सम्पदाओं-विभूतियों 
के ढेर लग सक्ते दै । 
मनुष्य को मानवोचित ही नहीं देवोचित जीवन 
जी सकने योग्य साधन भी प्राप है । फिर भी उसे 
पशु तुल्य, दीन-हीन जीवन इसलिए जीना पडता हे, 
कि वह जीवन को परिपूर्णं सुडौल बनाने के मूल तथ्यो 
परनतो ध्यान ही देता है ओर न उनका अभ्यास 
करता है । जीवन को सही दढंग से जीने की कला 
जानना तया कलात्मक ढंग से जीवन जीने को जीवन 
सीने की कला कहते हँ । इस प्रकार कलात्मक जीवन 
जीते हुए मनुष्य जीवन के ग्रेढतम लकय तक पहुचे 
के लिए अनेक सदृगुणों का विकास कलना होता है, 
अपने अन्दर अनेक दोषों को शोधन तथा अनेक सद्गुण, 
सतवृत्तियों एवं क्षमताओं का विकास करना होता है । 
उन्हें विकसित ओर सुनियोजित करने की विदा दी 
“जीवन साधना” कटी जाती हे । जीदेन साधना द्वार 
मनुष्य का व्यक्तित्व महामानवो देव पुरुपों जैसा सक्षम 
एवं आकर्षक वनाया जाना सम्भव है । 
जीवन की सुव्यवस्या जँ उमे आकर्षक एवं मौरव- 
पूर्णं बनाती दहे, वीं अस्त-व्यस्तता उसे कुरूप ओर 
हानिकारक वना देती हे । मशीन के पुर्जे ठीक रकार 
कसे हुए टे तो बह सुन्दर भी दीयेगी तथा उपयोगी 
भी होगी, किन्तु यदि खोलकर छितरा दिये जाये तो 
उपयोगिता तो समास ह्यो टी जायेगी, वारो आर 
कृद -कवाडा सः छना दिखाई देमा । मनुष्य का ग्यस्तित्व 


भी इसी तरद उपयोगी अथवा अनुपयोगी वनत्रा रहता 
है । यह अन्तर देव ओर प्रेत जितना होता है । देव 
सुन्दर, स्वच्छ एवं व्यवस्थितं ्ठोते है, प्रेत भयानक एवं 


अस्त-व्यस्त होते है । जीवन साधना से मनुष्य देवात्मा 


ओर उसकी उपेक्षा से प्रेतात्मा जैसी स्थिति में प्व 
जाता टै । देवात्मा सुख-सन्तोप का सृजन करते है 
तथा प्रेततात्मा नित्य नथी समस्यार्ण पेदा किया करते 
द । 

जीवन की समस्याओ को सुलज्नाने ओर वंचित 
उपलब्धियों से जीवन को विभूपित करने के तिएु अपने 
व्यक्तित्वे को स्वच्छ, सुथरा वनाने की कला का नाम 
ही जीवन जीने की कला दे । उत कला को व्यावहारिक 
जीवन में उतारने की अभ्यास प्रक्रिया का नामी 
जीवन साधना है । साधना एक एेसी प्रक्रिया है जिसे 
ठीक दंग से यदि सम्पन क्या जाय तो कुरूप मे 
कुरूप चीज भी सुन्दरतम बन जाती है । एके पत्थर 
के कंडे पर कलाकार अपनी छैनी ओर हथौड़ी से 
अभ्यास करतां है । उपसे एक आकार देने का प्रयल 
करता है ओर उसका प्रयल जव सफल हो जातारहै 
तो वह टुकड़ा एक सुन्दर मूर्ति का रूप धारण कर 
लेता है ! मनुष्य का जीवन भी कला के सहारे ही 
पत्थर से मूर्ति मे रूपान्तरित किया जा सकता दै ओर 
अनगद्‌ वेडौल व्यक्तित्व को सुन्दर तथा समुन्नत वनाया 
जा सक्ता हे । 

अच्छे से अच्छे कागन पर कीमती रंग भी यदि 
वेतरतीव फेना दिया जाय तो कागज एवं रम दोनों 
ही व्यर्थं जयने, किन्तु उसी कागज पर वही रेग जव 
कोई चित्रकार सूनिका मे लगाता है तो मन्दर छवि 
वन जाती हि । वह वि श्र किमी का ध्यान अपनी 


ओर आक्रट करती है ` को भी प्रसनता 
षेः ष्य सन्तोष मिलता 
(अ > स्की सुन्दर 


क ११५५ 


वक. 
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जीवन्‌ साधना : . 


जीवन साधना की आवश्यकता 


दार्शनिक दृष्टि से देखे या वैज्ञानिक दृष्टि से, मानव 
जीवन को एक अमूल्य सम्पदा के रूपमे दही स्वीकार 
क्रिया जाता है । शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक 
क्षेत्र में रेमी-एेमी अदभुत क्षमता भरी पडी हई है 
कि सामान्य बुद्धि से उनकी कल्पना भी नहीं कीजा 
सकती } .य॒दि उन्हे विकसित करने की विद्या अपनायी 
जा. सके तथा सदुपयोग की दृष्टि पायी जास्केतो 
जीवन में लौकिक एवं अलौकिक सम्पदाओं--विभूतियो 
के देर लग सक्ते है । 


मनुष्य कौ मानवोचित ही नहीं देवोचित जीवन 
जी सकने योग्य साधन भी प्राप्त है । फिर भी उसे 
पशु तुल्य, दीन-हीन जीवन इसलिए जीना पडता दै, 
कि बह जीवन को परिपूर्णं सुडोल वनाने के मूल तथ्यो 
परनतोध्यान दी देता है ओर न उनका अभ्यास 
करता दै । जीवन को सरी दंग से जीने की कला 
जानना तथा कलात्मकं ठंग से जीवन जीने को जीवन 
जीने की कला कहते हैँ । इस प्रकार कलात्मक जीवन 
जीते हुए मनुष्य जीवन के श्ेतम लक्ष्य तक परचने 
के लिए अनेक सद्गुणो का विकास करना होता है, 
अपने अन्दर अनेक दोषो को शोधन तथा अनेक सद्गुण, 
स्वरृत्तियों एवं क्षमताओं का विकास कटना हौता है 1 
उन्दे बिकसिते ओर सुनियोजित करने की विदाही 
“जीवन साधना” कही जाती है । जीवन साधना द्वारा 
मनुष्य को व्यक्तित्व महामानेवो देव पुरुषो जैसा सक्षम 
एव आकर्षक वनाया जाना सम्भव है । 

जीवन की सुव्यवस्था जहो उसे आकर्पक एवं गौरव- 
पूर्णं वनातरी है, वही अस्त-व्यस्तत्ता उसे कुरूप ओर 
हानिकारक वना देती है । मशीन के पर्जे टीक प्रकार 
कसे हुए ह तो वह सुन्दर भी दीखेमी तथा उपयोगी 
भी होगी, किन्तु यदि खोलकर छितरा दिये जाये तो 
उपयोगिता तो समाप्त ष्टो दी जायेगी, चारो ओर 
कूडा-कवाडा सा फैला दिखाई देगा । मनुष्य का व्यक्तित्व 


नेरी पात्र यत्‌ युप जाता ६, दुषटता भी मन्मना के 
माने नास्ण हार जप्तीदटै) 

पिर मन्नननामे एर दूत गु भीतोरै ङि 
दोर्‌ पोषनी मारी जाप सो दिता मनुनन गोप, 
एर दुब्छ-मी छात मानकर हंमते-पेनमे महन कर विया 
जता । एने पििवतामो मे निममे अपने दमौ 
भसेतेत र तिया है उमा यह दादा कना उपिन 
हीह मि शयु नाकम भेन मै भरने निष वटी 
सर्ग इना नुया 1" मस्तमता भपने प्रभाय मै दुर्ननों 
पए भी मन्ननता की एप णोढी हीह । एमतिए्‌ 
मतन आनि सीदन को मुमेसदूल दनाना षाणि ॥ 
उमे एम स्मर का रपना पालि ङि वाणी परिभन्पितियो, 
प्रतिक मौर रातु मनी गु -प्राति ओर प्रगति 
मपृदि.को नटन ष्ठ) 

मानारिकः जीदेन सो मुसल दननि देः भाय व्यनि 
का सौनिकः जीवनं भी गुमभ्व होना चार्‌ । मभ्यता 
सामोदा अर्प सि स्म रषन-गटन, मेण-भूषा, म्यवहार्‌ 
हौ भमक्मा माना फ । परन्तु व्यापक मपां में मभ्यता 

भन्ति गे भभी बातें जाती जो उमे समान 
मे समद ग्रती है । मोई भसि देने मे शालीन, 
ग्ददहार्‌ में निष्ट आर.ग्छन-मरन गे प्रतिधिति नगता 
शे नेदिनि मामानिक र्नमो की उपेक्षा करना टै तो 
उने सभ्यता की रमौटी पर अगर ही र्मा जेमा । 


धिद्टादार मम्यता का षर भग है परन्तु ष्टी 
ममं कभ्यता मही $ । एगनिष्‌ व्यक्ति गो मुरभ्य 
बनते के निष सदवयगेदार्‌ भौर सामानिरता, नागरिकता 
% दशो ये भी निष्टा यनी चाष । गुण, कर्मं 
सभव का परिकर व्यक फो मान्तरिक दृष मे गुषी 
मौर मयुन्ति प्रदान कम्ता ह तो मामानिक्ता, 
नागरिक्ना, मदृग्यवहार, शि्टायारं सैगे गुण उ 
मानिकं जीवन गें प्रतिष्ठा. दिनानि तथा उसे 
समानोपयोगी बनाते $ 1 


“जीवन माधना ब्यक्तित्व के ने दोनों पक्षों बो 
माघे वासते ए की लाती षै । यदि दन दोनों पौँ 
को ममुचित न्प मे.प्ाधा जाय, संभाल तिया जाय तो 
तुष्य कहलाने योग्य स्थिति बनती ४ । यही क्रम मागे 
भनता हुमा युस्य से म्टपुभ्य, देव पुश्य एवं परमपु्य 
पके णा प्टुवता ह । जिनं घम मष्यपुस्य क्ते ¢ ये 

अन्य सोक रे उतरी मत्मां नटीं होती वरन्‌ 


जीवन देता षी सापना-आराधनां २.४ 


मापना ष्वा मुस्त विकमित्त महाममानवे टी बे व्यज्तित्व 
ष्टोने है 1 भान्तरिकि दि गे भुमंत, परिपूत गुण, 
यर्म, स्लमाव के व्यग्ति दद्म ददि से मामानिक 
उक्तरदायित्यों फौ निष्ठा ओर मनोयीगपूर्दक निभाने वाते, 
अपे गम्परं मँ आने वाने म्न्तिर्यो को प्रमन भीर 
श्रपुसित करे मी क्षमता भर्त फटे 1" 


व्यक्तित्व को सुसंस्कृत वनाय 


प्रारम्भ ये मनुष्य एक अवोपशिणुकेस्यमेष्म 
पमी पर जन्म सेना ह । तव न उरामें भपना भना-वुरा 
मोपते मी क्षमता होती है ओर न रिरीतध्य कौ 
समन्नाने, परिस्यितियों सै लाभ उठाने या भने गुण, 
र्म, स्वभाव नो परियुति करने ङी शन्ति । मनुष्य 
फी जीकन यात्रा पिती पाटणाता में भर्ती कराए गए 
छोटे मे बानङ की तरह आरम्भ होती है । उस समय 
उने जो कुछ मिया दिया जाय, गमम दिवा जाय उसी 
कै अनुरूप यष्ट भागे वदता रएता ह । उत समय 
श्यज्नित्व की आपार धिना रयने का उत्तरदायित्व 
अभिभावकों शा है । परन्तु जव मुख सोने समसे 
सायद्ध स्थिति टो जाती है भीर व्यक्ति अपना भला-युरा 
देने लगता है तव अपना व्यपितित्वं इस प्रकारे ग्ना 
आम्भ कर देना षाण जिसे ङि जीवन माधनाके 
शपन्न माधक ्टोतै का गर्व भीर अनुभव सिया ना 
सकैः 1 

पणते वत्ताया जा युका टै करि व्यक्ति या.निनी 
जीषन मुस॑लं सनानां जीदन साधना का एकमभ॑ग दहै 
तथा समाम केः प्रति अपने उत्तरदावि्त्वो फो सुषडता 


पूर्वकः पूरा कना, समाज से अपने ग्यवष्टार सम्बन्धो 


का स्तर स्यापिति करना दूरा अग । हृन्दी का 
नाम सैरृति आर सभ्यता £ । 

भारतीय मनीपिर्यो ने भारम्भ से टी जीवन साधना 
के इन दोनों पो पर समुचित जोर दिया है ओर सी 
आधार पर भव्य समाज की रूपरेया तैयार कीषै। 
समूषा भारतीय वाङ्मय जीवन साधना के इन दोनो पक्षो 
को विवेचन, विश्लेपण करने के विषु ष्टी यार क्रिया गया 
६ । जीवन साधना का स्वरन्प समने के विएु ष्ठी धर्म 
भीर आध्यात्म का समग्र कलेवर तीयारः किया गया है | 
आय्यात्म अर्थात्‌ अपने जापका विकास, अपना निर्माण 
भीर आत्मोत्कर्य । धर्म भर्यत्‌ कर्तव्यनिष्य, समान सेवा, 


२.३ जीवनं देवता की साधना-आरधना 


हर धड़ प्रस्तुत रहती ह ओर उन्हे समय-समय पर 
सुलक्नाना आवश्यके होता दै । यदि यह सुलक्ञाव ठीक 
ने हुभा तो गुत्यियौँ ओर अधिक उलज्न जाती है 1 
गलत ददि बाले व्यक्ति अपनी मामूली समस्याओं को 
गलत मार्ग अपनाकर इतनी उलज्ञा लेते है किं मूल 
समस्यां की अपेक्षा वहे उल्लन अधिक परेशानी उत्यन 
करती है } इसीलिए जव जीवन सम्पदा मिल ही गई 
है तो उ्तके सही उपयोग के लिए जीवन साधना का 
भी महत्त्व समञ्ञा जाना चाहिए । 
जीवन साधना का अर्थं हे अपने अनगद्‌ व्यक्तित्व 
को सुगढ़ता प्रदान करना ओर उसे उपयोमी वनाना, 
लोग जानवरों को पालतू वनाकर उनसे जषूरी या 
उपयोगी काम सेते है । शेर, रीछ, जसे हिर पशुओं 
को प्ररिष्ठिते कर सर्कसे मेँ काम किया जत्ता टै 1 
जिने देखते ही प्राणो का खतरा अनुभव होने लगत्ता 
है उन्टीं रत्र पशुओं को साध कर जीविका ओर यश 
कमाने का भाष्यम वना लिया जाता हे । ्ादियों को 
काटकर सुरम्य उद्यान बना लिएु जाते है । बेडौल 
धातुओं से प्रामाणिकं भौजार ओर सुन्दर आभूषण वेना 
लिए जति दै । मामूली जडी ~यं कूट-पीस कर 
बहुमूव्य भओपधियों के खूप मे परिणत कर दी जाती 
४, जीवन साधना भी उसी प्रकार अनगद्‌ ओर बेडौल 
को सुघद्‌ सुन्दर वनानि की कला दे । उस माध्यममे 
कष्टपीडित भर असुविधाग्रस्त जीवन ईश्वर का अनुपम 
उपहार बनाया जा सक्ता हे } 
उपर्युक्त सभी उदाहरण मनुष्य जीवन पर भी लामू 
ते रै । इतिहास पर दृष्टि डालने से इसके समर्थन 
मे देते प्रमाण मिते हे । एक रंषार डङ््‌--महर्षि 
बाल्मीकि बन सक्ता हे, महामभूर्ख--महाकवि कालिदास 
हो जाता है, उपेक्षित-परित्यक्त बालक महात्मा कबीर 
षो सकता दे, कुरूप गुलाम--महान कथाकार ईसप के 
नाम से विष्याते हो सक्ता है भौर लकड्ढारे का वेटा 
अम्राहम रसिकन संयुक्त याष भभेरिका का राष्ट्रपति 
वनकर लोकप्रियता के चरण बिन्दु चू सक्ताहै । देसे 
उदाहरण ठर राष्ट्र मे, हर भग में मिल स्ते हे । 
उन सवका आधार एक ही था कि उन्होने जीवन को 
सही देगसे जीया या ॥ 
सीदन्‌ स्राघना वास्तव में. कल्पवृक्ष है । उ्की 
छाया में मनुष्य जीवन की महानतम उपलब्धियां प्रात 


कर सक्ता हे । इसमें तनिक भी शका की आवश्यकता 
नहीं दहे । कहा जाता है कि अमुक देवता की आग्तधना 
करने से अमुक लाभ मिलता है (` तत्व दृटिं मे दैवा 
जाय तो जीवन भी एक देचता हे 1 अन्य देक्ताों 
की रोधना के प्रतिष्लो पर शंका उठाई जा सक्ती 
दै, किन्तु जीवन देवता की आराधना के सुनिश्चित एवं 
दर्बभ परिणामों से कोई इन्कार नदी कर सकता 1 शर्त 
यही है कि उसे ठीक प्रकार समज्ञा जाय तथा उसकी 
एकांगी नहीं सर्वागपूर्ण साघना तत्परता पूर्वक चालू रखी 
जाय । 

हमारी समस्या उनके समाधान, प्रगति, ` समूृदि 
ओर उपलव्यियो दो पक्षों पर निर्भर कतत है ! एक 
है आन्तरिक ओर दूतरा हे वाद्य । आन्तरिक पक्ष को 
गुण, कर्म, स्वभावे कहा जा सकता है ओर बाह्य पक्ष 
को सोक व्यवहार कहा-जा सकता है । गुण, र्म 
स्वभाव के परिष्कार को सुसंस्कृत व्यक्ति का भाधार 
कहा जाय तो लोक व्यवहार को सभ्यता का भाधार 
कहा जाना चािए । अपने लिए दु.ख~कठिनादयों अनुभव 
करने ओर प्रतिकरुलता प्रस्तुत देषकर हतोत्साहित हौ 
जाने का कारण गुण कर्म, का परिफृत न होना ही 
हे 1 वस्तुतः देखा जाय जो यह संसार एक कर्मभूमि 
है व्यायामशाला है, विद्यालय है जिसमे भ्रवि्ट होकर 
प्राणी अपनी प्रतिभा का विकात करता है ओर गह 
विकास टी अन्ततः आत्म-कल्याण करे रूप में परिणत 
हयो जाता है । यह दुनिया भव-वन्धन भी हे, माया 
भीदे, नरक भी है पर है उन्हीं के लिएु जो अपने 
गुण, कर्म, स्वेभाव को परित न कर सके है । सव 
के लिए यह दुनिया कुरूप नटी है । 

महात्मा इमर्मन कहा करते ये “कषे नरक मेँ भेज 
दो, मै अपने लिए व्ही स्वर्ग वना दंगा 1" वे नन्ति 
ये कि दुनिया मे चादि कितनी दी बुराई ओर कमी 
क्योन हो यदि मनुष्य स्वय अपने आपको सुसंसेत 
वनाले तो उन बुराइयो की प्रतिक्रिया से वच सक्ता 
है 1 मोटर की कमानी-सिम बेदरियाष्ो तो सडक के 


* खड्डे उसको बहुत दचके नटीं देते । कमानी के आधार 


पर वह उन खड्टो की प्रतिकिया को पचा जाती है 1 
संज्जनता मे भी देसी ही विशेषता है, वह दुर्जनो कौ 
नगे रूप में प्रकट होने का अवमर बहुत कम ही भनि 
देती है । गीली लक्डी को एक छोटा अंगारा जला 


नेदं पाता बर्‌ युक्न जाता ४, दुष्टता भी सन्नता के 
सामने जारूर हार नती षै । 

फिर सन्बनता मे एक दूसरा गुण भी तो टै कि 
भोर परेशानी माषौ जाम तो यिना सन्तुनन सोए, 
एक तुच्छ-सी दात मानकर हिंसते -सैलते स्न कर तिया 
जाता ! इन्‌ विशेषताओं से निसने अपने भापको 
अतेकरत कर तिया है उसा ` यह दावा करना उचित 
ष्टो कि श्युमे नरकमे भेन दो भं अपने तिए वटीं 
स्वर्ग वना संगा 1” सज्जनता अपने प्रभाव से दर्जनों 
षर भी सन्नता की एप एोडती टी £ । इसतिए 
मपने आन्तरिक जीवन को गुसंषछत यनाना चाषिए । 
उमे ष्म स्तर का रषना चारिए्‌ कि वाहरी परिष्यितियो, 
प्रतिकूलता ओर बाधां भपनी सुय -हान्ति ओर प्रगति 
ममृदि.कोनष्टन कर शके । 

आन्तरिक जीवन को सुसंस्कृत वनाने के साय भ्यक्ति 
का सौकिकि जीवन भी सुमभ्य ्टोना षाषिए । सभ्यता 
ऋ मोटा अर्थ व्यक्ति का रहन-सहन, वेशभूषा, यवहार 
ही मन्ना जाता है । परन्तु व्यापक अयां में सभ्यता 
के अन्तर्गत वे सभी याते भा जाती £ जो उते समाज 
.से सम्बद्ध र्ती है । कोई व्यक्ति देखने में शालीन, 
ग्यवहार में शिष्ट ओर र्न ~सन मे प्रतिष्ठित लगता 
हो लेकिनि सामानिक कर्तव्यो की उपेक्षा क्एताटैतो 
ते ्भ्यता की कसौटी पर असफल षी कहा जायेगा । 


शि्टावार सभ्यता का एक ग है परन्तु वही 
सममूणं सभ्यता नर्द है 1 इसनिए व्यक्ति को सुसभ्य 
बनने के लिए सदूव्यवहार ओर सामाजिक्ता, नागरिकता 
के भाद में भी निष्ठा रखनी चाहिए । गुण, कर्म, 
स्वभाव का परिष्कार व्यक्ति को आन्तरिक दि से मुखी 
भौर समुन्नति प्रदान करता ै सो सामाजिकंता, 
नागरिकता, सदूव्यवहार, शिष्टाचार भरे गुण उमे 
सामाजिक जीवन में प्रति. दिलाते तया उसे 
समानोपयोगी वनते & । 


“जीवन साधना व्यक्तित्व के ह्न दोनों पक्षों को 
शधते संवारते हुए की लाती है । यदि इन दोनों पक्षो 
को समुचित ख्य से.साधः जाय, संभाल लिया जाय तो 
तुष्य कहलानि योग्य स्थिति वनति है 1 यही करम जागे 
मेलता हुमा पुरय से महापुस्य, देव पुरुप एवं परमपुरुष 
तेक जा पर्हुचता है । निन्दे म महापुल्प कहते है वे 
कसी जन्य लोक से उतर आत्वा नदीं देती वरन्‌ 


जीयन देवता फी साधना-आराधना २.४ 


साधनां दवाय संसृत विकरित मदामानव ही वे व्यक्तित्व 
ष्टोते £ । आन्तरिकं दृष्टि से गुसंसकृत, परिकृत गुण, 
कर्म, स्वभाव के व्यक्ति बाध्य दृटि मे सामाजिक 
उत्तरदायित्वों को निषा भौर मनोयोगपूर्वक निभाने वाते, 
अपने सम्पर्के मे भाने वाते व्यक्तियों को प्रसन्न ओर 
परपुत्तित करै की क्षमता अर्जति कर लेते हि 1“ 


व्यक्तित्व को सुसंसछरृत वनाय 


प्रारम्भ म मनुष्यं एक भवोध शिशुके रूपमे इम 
पृध्वी पर जन्म लेता है । तवे न उसमें भपना भला-वुय 
सोचने फी क्षमता होती रै ओर न किसी तथ्य को 
समन्नाने, परिस्थितियों से लाभ उठने या अपने गुण, 
कर्म, स्वमाव को परिषृत करने की शक्ति । मनुष्य 
की जीवन यात्रा रिती पाठशाला में भरतीं कराए गए 
छोटे से वालक की तरह आरम्भ छोती है । उस समय 
उसे जो कुछ सिखा दिया जाय, समजा दिया जाय उसी 
के अनुरूप वह आगे बदृता रता है । उस समय 
व्यक्तित्व की भाधार शिला रखने का उत्तरदायित्वं 
अभिभावकों का है । परन्तु जव कुर सोचने समने 
लायक स्थिति टो जाती £ भौर व्यक्ति अपना भला-बुरा 
देखने लगता है तव अपना व्यक्तित्व इस प्रकार गना 
आरम्भ कर देना चाहिए जिससे कि जीवन साधनां के 
सफल साधक होने का ग्वं ओर अनुभव क्रा जा 
सके ॥ 

पते व्ताया जा चुका है कि व्यक्ति का निजी 
जीवन सुसंसरृत धनाना जीवन साधना का एक अंगरै 
तथा समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वो को युधड़ता 


पूर्वक पूरा करना, समाज से अपने व्यवहार सम्बन्धों 


का स्तर स्थापित करना दूसरा अंग टै । इन्दी का 
नाम संस्कृति ओर सभ्यता है । 

भारतीय मनीपियो ने गारम्भसे ष्टी जीवन साधना 
के इन्‌ दोनों पक्षों पर समुचित जोर दिया है ओर इसी 
आधार पर भव्य समाज की रूपरेखा तैयार कीदै। 
समूचा भारतीय वाद्घमय जीवन साधना के इन दोनो पक्षौ 
का विवेचन, विश्लेषण करे के लिए ष्टी तैयार क्रिया गया 
है । जीवन साधना का स्वरूप समञ्जे के लिर्‌ ही धर्म 
ओर आध्यात्म का समग्र कलेवर तैयार किया गया है । 
आध्यात्म अर्थात्‌ अपने आपको विकास, अपना निर्माणः 
ओर आत्मोत्कर्षं । धर्म अर्थात्‌ कर्तव्यनिष्य, समान सेवा, 


२.५ जीवन देवता की साघना-आराधना 


सामाजिकता, सद्व्यवहार सहयोग । नीतिशास्च ओर 
समाजशास्त का उदेश्य भी निजी व्यक्तित्व का उत्कर्य तथा 
समाज का उत्थान है । 
व्यक्ति भौर समाज कई भिन सत्तर्णे नटी & 1 
एक इकाई टै तो दूसरा समुच्यय । व्यक्ति इकाई है 
ओर समान व्यक्तियों का समूह । इसलिए समान की 
सिति व्यक्तियों के स्तर पर निर्भर करती है । फिर 
भी व्यक्ति को स्वयं के प्रति ओर समाज के प्रति 
दूरदर्धिता के दृष्टिकोण से सोचना तथा जीवन साधना 
का स्वरूप निर्धारित करना पडेगा ! व्यक्ति स्वयं के 
प्रति कितना सजग, सद्गुणी, सस्कारवान तया चरिनि 
है यह जीवन साधना की पहती सीदी या एक पक्ष है, 
जिसे संस्कृति कहा जा सकता है । जीवन साधना का 
दूसरा पक्ष समान के प्रति व्यक्ति की रीति-नीति से 
सम्बद्ध है, जिसमे सदृव्यवहार, शिष्टाचार, सामाजिकता, 
सहकार भादि प्रवृत्तयो आती रै, इस रीति-नीति का 
निधरिण सभ्यता के अन्तर्गतं आता है । 
व्यक्ति को सुस्त वनाने के लिए भपने गुण, कर्म 
ओर स्वभाव के परिष्कार की प्रक्रिया पद्धति अपनानी 
चाहिए । कहा जा चुका हे कि व्यक्ति जन्म तो निरे 
अवोध शिशुकेरूपमे तेता । प्रारम्भ के कुछ वर्ष 
भी वह अपने अभिभावकों पर निर्भर रहता हे । विचार 
क्षमत्ता जर विवेक चेतना जागृत होते ्टी उसे अपने 
व्यक्तित्व निर्माण मेँ लगना चादिए, क्योकि सुर्सरछृत 
व्यक्तित्व से ही परिच्थितियो का लाभ उठाया तथा जीवन 
कफो ऊँचा वनाया जा सकता है । असंस्कृत मौर फूड 
व्यक्तित्व अनुकूल परिस्थिति से भी लाभ नहीं उठा 
पाते जवकि सुसक्कृत व्यक्तित्व से प्रतिकूलता को भी 
सष्टायक वनाया जा सकता है ओर राह के पत्यरकोभी 
सीढ़ी वनाकर ऊँचा उटाया जा सकता है । 
व्यक्तित्व का गन गुण, कर्म ओर स्वभाव से 
मिलकर बनता है । लम्बे समय तक अभ्यास मे भाते 
रहने पर गुण ही स्वभाव बन जाते है भौर स्वभाव में 
आई, विशेषता टी गुण कलाती हे । ` उदाहरण के 
लिए कोई व्यक्ति ईमानदारी के गुण का अभ्यास शुरू 
करता है । विगत जीवन मेँ अनीति उपार्जन करे के 
बाद भी. ईमानदारी का महत्त्व समज्ञ'मे आ जाव जर 
उसे जीवन मीति बनाने की ाकांक्ना उत्नन हो तो 
परार्भ मे उसका अभ्यास गुण की भोति ही करना 


पडता है । प्रलोभन के अवसर प्रस्तुत ने पर, भी 
दृढ़ रष्टा जाय तथा म्व समय तक ईमानदारी कौ 
जीवन क्रम मे शामिल रणा नाय तो.एक स्थिति देम 
आती है जवकति यह गुण अपने स्वभाव में सम्मितित 
षयो जाता है । स्वभाव भें सम्मित ्टोने के वाद उत 
अभ्यास को तोड्ना मुष्क टो जाता ६ । 

गुणों के अभ्यास द्वारा .स्वभाव का परिष्कार करने 
के सथ अपने व्यक्तित्व को मुगटिति करने के तिए 
इच्छाओं, भावनाभौ भीर्‌ क्रियाओं को परिकृतं करना 
आवश्यक है ! कुशल माली जिस प्रकार वगीचे में 
लगाए गए पेड-पौधों को काट-छोट कर एक सुन्दर 
स्वरूप प्रदान करता है उसी प्रकार जीवन साधक वो 
अपने व्यक्तित्व .के मिभिन्न पटू सनाने-संवारने ओर 
परित करने चाहिए । मनुष्य स्यूल शरीर तक सीमित 
महीं है उसके स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण शरीरं का तथ्य 
सर्वविदित है ।! इस आधार पर व्यक्तित्व.को भी तीन 
भागों मेँ विभाजित किया जा सकता है । स्भूल शरीर 
अर्थात्‌ कर्म, सूक्ष्म शरीर अर्थात्‌ विचार ओर कारण 
शरीर भर्थात्‌ भावनाँ-माकांक्षर्पु । जीवन साधक को 
अपने तीनों शरीरो की 'गतिविधियों, क्रियाओ, 
विचारणाओ एवं आकाकषाओं का परिष्कार सतत करते 
रहना टी चारिषु, ताकत सुसंस्कृत व्यन्ित्व का निर्माण 
क्ियाजा सके । 


क्रिया पद्धति में सुषड़ता लाये 

मनुष्य की गति्षिधियो में उसके आन्तरिक स्तर 
की की मिलती है । कार्यं की प्रवरता, प्रामाणिकता 
तथा प्रभावशीलता पर भी चिन्तन का, कर्ता के टुटिकीण 
का भारी प्रभाव पडता है । बाहर से एक जैसे दिखने 
वाले कार्यो की उपलब्धियों मे भारी अन्तर टो सकता 
है चाहे. वद लोक-व्यवहार के सन्दर्भ मे किया गया 
बर्ताव दयो अथवा आजीविका उपार्जन के लिए किया 
जाने वाला व्यवतस्ाय टौ, उन सभी पर यह बातत लामू 
षटोत्ती है । जीवन साधना के साधक को क्रिया का 
स्यूल, टी नदीं सूध्म पक्ष भी देखना सैभालना पड़ता 
टे 1 

कल्पना कर एक मन्दिर बन रहा है, उस्म कद 
मजदूर कार्य कर रहै है । उनमें से एक आलसी प्रकृति 
का व्यक्ति मजबूरी में पेट भरने के लिए कार्य कर 
रहा है, दूसरा सञ्जनोचित्त जीदन ओने के लिए आजीविका 


उपार्जन कर रहा है मीर तीसरा देव मद्दिर को 
कत्याणकरारी कार्य मानकर उतम मा लगा है 1 स्पूल 
दिके तीनों ही कार्यं कर रहे है भौर पारियिमिक 
भीषारहे है, छन्तु सूष्षम दृष्टि से उनकी उपलब्धियों 
मे जमीन-भासमान का अन्तर होगा] पहता व्यक्ति 
कार्ये मे उपेक्षा वरतेगा तथा मानिक असन्तोष तनाव 
खी सिति मे र्ेगा । दूसरा व्यक्ति सहन भाव से 
मेहनत करता ्ुमा लौकिकः सन्तोष प्राप्न करेगा । तीसरे 
व्यस्त के साथ एक हितकारी, श्रे कार्य में सहयोग 
के नाते गौरव की पुण्य भावना की आनन्दातुभूति भी 
जुदी रहेगी । 
कार्यं के प्रति भपना दृष्िकोण फसा है उते म 
कितना महत्त्व देते £, इसी आपार पर कार्य करते 
समय ्ठोने वाली वोञ्भिलता अथवा प्रसन्नता भनुभव 
की नां सकती ै ; मतः जीदन साधक को प्रत्येक 
कर्थं वोक्ष मानकर नी जिम्मेदारी समञ्चकर भौर ऊंचा 
दृिकोण रते हुए करने फा अभ्यास बनाना चाटिए । 
यदि' कार्य को पूना जाय तो तुलाधार दैश्य की तरह 
दुकानदापै करते हुए भी ईश्वरीय अनुग्रह ओर उसके 
सानिध्य की अनुभूति की जा सक्ती है तथा पूजा को 
भी भनपे्षित ओर अूनमने ढंग से क्या जाय तो 
उपरका स्तर अनवाद बोञ्ञ की तरह ्ो जाता है जिति 
पेट भरने की मब के तिए कएना ष्ड़रहाहि 
वेह भी एक व्यवसाय से अधिक मदत्व नीं सवता । 
उत्तरदायित्व ही नहीं पूजा समञ्ञकर कार्य करे 
की शैली ओर उत्ते जिम्मेदारी तथा मनोयोगः के साय 
सम्पन्न करने की रीति-नीति अपने आन्तरिक स्तर को 
ही नहीं ऊँचा उठती वरन्‌ कार्य के स्थूल परिणामों 
फो भी सधिक प्रभावशाली वना देती है । स्प्टष 
मि की काम को अधे-अधूरे मन से कयां जाय तो 
सक परिणाम भी भधे-अधूरे ह निकर्लेगे । पठृते 
समय विद्यार्थी विद्याध्ययनं को अपना पवित्र कर्तव्य 
सम्षते है तो अध्ययन का लाभ कुछ भौरदहीदढंगका 
होमा । परीक्षा पास के के लिए पदमे वाले छात्र 
परीक्षा पास्र भले ष्टी कर लें पर कर्तव्य भावना से 
मध्ययने करने वाले' विद्यार्थी की तरद अपने विषय में 
पारेगततता नहीं पा सकते । इसके विपरीत भभिभावको 
फैभयसे या दूसरे दयावो से विवश होकर पढने वाले 
छातं का परीक्षा मे पास होना भी सदिग्ध वना रहता 
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है । तीनों तर के विचार्थी पृते है परन्तु कर्तव्य 
भावना, च पास्न भर ्ठोना मौर बाहरी दवावों की वला 
भर टालना तीन भिन परिपरामं प्रस्तुत कसते है । 
एसा भी नहीं कि उन्हँं कोई केम ज्यादा श्रम करना 
पड्र्ाष्टो श्रम तीनों को लमभय वरादर करना 
पटृता है, किन्तु पहले विवा्यीं का श्रम प्रफुल्लता प्रदाने 
करता £, दूसरे वियार्थी को श्रम धका डालता है भौर 
तीसरे में ऊव पैदा कर देता । 

हमे अपने श्रम को थकाने या ऊवाने वाला नष्टौ 
प्रफुस्लत्ता प्रदान करने वाला बनाना चाहिए । यह 
उपलय्यि कार्य मे दूब जाने, उत्तरदायित्वे अनुभव करे 
ओर कार्यं को पूना समक करकरेसेष्टीप्राप्ष्टौ 
सक्ती है । ये विशेषतां केवल कहने. भर से नहीं 
तीं । लाख कठा जाय कि हम कार्यं को पूना 
समश्नकर केर रटे है परन्तु. काम करने का देम वस्तुस्थिति 
को उघाड़े विना नहीं रहता । यदि कार्य के प्रति पूना 
की निष्ठा विकसित की गई तौ मुनिश्वित रूप से वह 
निडा क्रिया मे पद्धति मेँ तन्मयता, उत्साह, तत्परता, 
ओर मनोयोग के रूप मं परिलक्षित शमी । प्रगाढ 
निषा निक व्यक्ति के क्रिया-कलापो मे उपर्युक्त 
विक्तेपतारएु सुनिश्चित रूप से लात्ती ष्टी षि । माताकरा 
अपने पुत्र के प्रति अगाद्‌ प्रेम ्ोता दै, उस प्रेम 
वात्सल्य की बह प्रगादृता टी वेच्वे के पालने-पोपण 
ओर देवभात में उत्साह, तन्मयता तथा तत्परता का 
श्स कदर समावेश ला देती है कि. कहा नहीं जा 
सकता । भक्त की भगवान कै प्रति प्रगाढ निष्ठा उसकी 
पूना-अर्चना ओर सेवा-साधना भे उषी स्तर के अनुरूप 
तन्मयता -तत्लीनता ला देती है । काम के प्रति 
पूजा-निषठा का विकास किया जाय तो उत्तका परिचिय 
कहने, स्वीकार करने से नही, काम करते समय उसमें 
तल्लीन हो जने, पूरी शक्ति ते कार्य में लपने से 
मिलता रहि । कर्मयोग इसी कानामहि । कार्यको 
जिम्मेदारी के साय ईश्वर की पूना समज्ञकर करने की 
कर्म साधना किसी भी योगं साधना से कमं सत्परिणाम 
देने बाली नहीरै। 

पेत्ताहीनहीहैकरिइसदढंगसे काम करमै धर 
कोई घाटा उठाना पडता हो या किस्री तरह की हानि 
षो । प्रदयुत्‌ शस पद्धति से किए गए कार्यं अन्य तरीको 
से किए जाने वाले कार्यो की अपेक्षा भधिक ही प्रभावशाची 
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आत्म-चिन्तन का अर्थं अपनी समीभ्रा करना £ । 
इसमे अपने आपके गुणों एवं दोषों को दढ निकालने 
एवे वर्गक्िति कनै के लिए प्रयल करना चाहिए । 
प्रयोगशासाभं मे पदार्थो का विष्तेपण, वर्गीकरण टता 
है ओर देवा जाता है कि इत संरचना में फौन-कौन 
से तत्व मिते हुए ह । शवच्छेद की प्रक्रिया में देवा 
जाता है कि भीतर के किसर अवयद की क्या स्थिति 
थी उनमें कटं चोट या विषाक्तता के लक्षण तो नीं 
थै । रोगी की स्थिति जानने के लिए उसके मल, मूत्र, 
ताप, स्त, धड़कन भादि की जौँच-पड़ताल की जाती 
हे ओर निदान करे के बाद ही सरी उपचार वन 
पडता है । आत्म-चिन्तन, मात्म-समीक्षा का भी यही 
करम है । इसके लिए अपने माप से प्रश्न पूछमै ओर 
उनके सही उत्तर दने की चेष्टा की जानी चादिए । 
हम जिन दुष्पदृृत्तियों के तिए दूस की निन्दा करते 
है उनमें से कोई अपने स्वभाव में*तो सम्मिलित नहीं 
हे । जिन बातों करे कारण हम दूसरों से धृणा कते 
हैवे बते अपनेमे तो नहीं है ? ठैसा यवहार हम 
दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते है वेसा व्यवहार टम 
ही दूसरे के सातो नहीं करते ? जैसे उपदेश हम 
सये दिन दूसरों -को करते व उनके अनुरूप हमारा 
आचरण है भी अथवा नहीं ? बसी प्रशंसा भोर प्रतिष्ठा 
हम चाहते है वैसी विशेषता हममे है या नदीं ? इस 
तरह का सूक्ष्म आत्म-निरीक्षण स्वयं व्यक्ति फो करना 
चाहिए मौर अपनी कमियों को दद निकालना चादिए । 
यथपि यह कार्य अत्यन्त कठिन है । सभी व्यक्तियों 
म अपने भ्रति पक्षपात की दुर्बलता पायी जाती दै । 
वे बाहर की कमिर्योँ देखती है, कान दूसरों के शब्द 
सुनते है ओर उनमें कटुता खोजते है ¦ दूसरे के 
गुण~मवगुण देखने मे ष्टी हर किसी की रुचि होती रै 
आर प्रत्येक व्यक्ति उसमें प्रवीण भी रहता है । एसा 
अवसर कदाचित ही आता है कि अपने. दोषों को निष्पक्ष 
रूप से देखा ओर स्वीकार किया जा सके । कोई दूसरा 
मारे दोय बताता है तो वह शत्रु जैसा प्रतीत होता 
है । निस कार्यको क्भीकियाष्टीन हो वह सरलता 
से अभ्यास मं नहीं भाता मतः अपने दोषों को ददने 
भँ कठोरता बरतने ओर दृढता अपनाने की क्षमता 
उत्पन करनी चाहिए । 
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अपने स्वमाव में समितित दुष्पयृत्तियो अभ्यास 
ष्टोने के कारण कुसंस्कार वन जाती है भीर व्यवहार 
। दुष्यवृत्तियों कौ 
छोढ़ने के लिए, वुसंस्कायं फो न्ट कले के लिए 
आत्म-गुधार का काम अपयाना, बाहिए । शसके लिए 
मभ्यास आर विचार-संपर्ष के दौ मोर्चे तैयार करना 
चाषिए्‌ । अभ्यस्त कुसंस्कासें की आदत तोड़ने के लिए 
वाद्य स्िया-क्लापों पर नियन््रण ओर उनकी जँ 
उखाढ़ने के लिए विचार-संपर्पं की पृष्टभूमि वनानी 
खादिषु । मभ्यास, अभ्यास वना कर तोडा जाय ओरं 
कुसंस्कार निर्माण द्वारा नष्ट किए ज्यं । थल सेनासे 
धल सेना लदृती £ ओर नभ सेना का मुकावला करने 
कै तिए नभ सेना भेजी जाती है । फदियों कौ जेल 
मेँ रखने पर भी उनकी निगरानी करने कै तिए चीकीदादर 
छोडे जाते ई ताकि वे कोर भौर नर्द वदमाशी खडी' 
न करदे 1 यही मीति कुसंस्कारो के लिए भी अपनानी 
पडती. । जो भी जव उभरे उसी से संषर्पं किया 
जाय । बुरी आदते जव उभये के लिए मचल रही 
ष्ठो तो उसके स्थानं पर उचित सत्कर्म ही क्से का 
आग्रह खड़ा किया जाय ओर मनोबलपूर्वक अनुचित 
को दबाने तथा उचित को अपनाने का साहस किया 
जाय ! मनोवल यदि दुर्बल होगा तो ही हारना पड़ेगा 
अन्यथा सत्साहस जुटा लैने परतो धरे की स्थापना 
मं सफलतो ही मिलती है । इसके लिए छोटी-बुरी 
आदतों से लड़ाई आरम्भ करनी चाषिए । उन्हे जव 
हरा दिया जायेगा तो अधिक पुरानी ओर अधिक वडी 
दुषपदृत्तिमो को परास्त करने योग्य मनोवल भी जुटने 
लगेगा । 

जीवन साधना का तीसरा चरण आत्म-निमणि 
है ¦ इसका अर्थं है अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट ओर 
सुरसंस्रृेत बनाने के लिए योजनाबद्ध प्रयत । दुर्गो 
को. निरस्त करने के बाद सदुगुणो की प्रतिष्ठापना भी 
तो ्ोनी चादिए । वेत में से केैटीली आडिरयो, पुरानी 
फसल, की “सुखी जडं उखाड़ दी गई । परद्सीमेतो 
खेती. का उदेश्य पूरा नही घ्य गया ! कंटीली ्ादिर्याँ 
ओर घास-फस उखाडने का कार्य अधूरा है .। श्रेष 
आधी बात जब बनेगी जव उस भ्रूमि पर सुरम्य उद्यान 
लगाया जाय भौर उसे पाल-पोपकर बडा किया जाय । 
वीमारी का चला जाना, रोय को मिटा देना आधा 


काम है । उस्तके वाद दुर्बल सखास्प्य को वलिष्ठ बनाने 
के तिएु उचित आहार-विहार जुटाना भी आवश्यक 
है । दुर्गुणों को निरस्त कर दिया गया, उचित ही है 
पर व्यक्तित्व फो उज्ज्वलं बनाने के तिए, आत्म-विकास 
की भगली सीढ़ी चटृने के तिए सदुगुणों की सम्पदा 
एकत्रित करना भी अत्यन्त आवश्यक है । अपने व्यक्तित्व 
का विकास जीवन साधना की. सफलता, उक्कृट चिन्तन 
ओर आदर्श कर्तव्य अपनाये रहने पर ष्टी निर्भर है । 
उस साधना में चच मन भौर अस्पिर बुद्धि से काम 
नहीं चलता इसमे तो संकत्पनि्, धैर्यवान ओर सतत 
प्रयत्शील रहने वाले बक्ति ही सफल-हो सक्ते हैँ । 
सदूबिचार भौर सत्कर्म की समग्र जीवन पद्धति अपनाने 
से ही व्यक्तित्व का सुसंस्कृत बनाना सम्भव होता हे । 
अपना लक्ष्य . यदि आदर्श मनुष्य बनना है तो इसके 
निए यक्तित्व मेँ आदर्श गुणों भौर उक्छृषट विशेषतार्भं 
का अभिवर्धन करना ही पड़ेगा । 
जीवन - साधना की अन्तिम सीढ़ी आत्म-विकास 
है \ आत्म-विकास अर्थात्‌ अपने आत्म-भाव की परिधि 
को अधिकाधिक विद्तृत क्षेत्र में विकसित करते रहना 1 
सामान्यतः लौग अपना स्वार्थ, अपने शरीर भौर मन 
की सुविधा तक ष्टी सीमित रखते है । इसके लिए धर 
बसाते ,£ै, परिवाद वनते ह ओर दूसरों से सम्बन्ध 
जोते है । ,अधिक हुमा तो परिवार तक अपना 
आत्म-भाव विकसित-कर सेते ह । भामतौर पर लोगो 
का चिन्तन ओर'क्रिया-कलाप यी तक सीमित रहता 
है । जीवन साधना के सिद्धि इच्छुक को भपनी परिधि 
वदढ़ाते रहना, चादिए ओर जीवन सम्पदा को कोत्र के 
बेल की तरह इसी परिधि मे न्ट नटीं करना चादिए । 
स्मरणं रखा जाना चादिए कि मानवीय व्यक्तित्व ईश्वर 
की सर्वर कलाङृति है । इसके पीछे सटा का जो 
श्रम लगा है उसके पीछे.सृ्टा का यद उदेश्य है कि 
मनुष्यं उसके सदयोमी की तरह सृष्टि की सुव्यवस्या मेँ 
संलग्न रष्ठकर उसका हाथ बटाए । यदि इस तथ्य को 
श्रुला दिया गया तो समञ्चना चाहिए कि उस चृ्टाके 
श्रमो व्यर्थ कर्नौ का दुष्कर्म हमः किए जारे 
ओर मानवी जीवनके रूप मे हमे जो अमूल्य अवसर 
मिला था उपे मूखो की भोति व्यर्थ जनिदेरहेटै1 
यदि हम अपनी स्थिति को देखें तो प्रतीत होगा 
कि शरीर ओर परिवार का उचित निर्वाह करते हुए 
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भी हमारे पास पर्याप्त-समय ओर श्रम वचा रहता है 
कि उससे परमार्थं प्रयोजनों की भूमिका निवाही जाती 
रह सके ! आत्मीयता .का विस्तार करिया जाय तो सभी 
कोई .अपने शरीर ओर कुटुम्बियो की तरह अपनेपन 
की भाव शवला में वेध नाते हैँ ओौर सवका दुःव 
अपना दुःख तथा सवका सुख अपना लगने लता है । 
जो व्यवहार, सहयोग हम दूसरों से अपने लिए पाने 
की आकांक्षा करते है फिर उते दसय के तिएदेनेकी 
भावना भी उमगने लगती है, लोक-मंगल्‌ ओर 
जन-कत्याण की सेवा साधना की इच्छा जगती है 
त्तथा उसकी योजना बनने लगती है । 
„~ इस स्थिति में पर्वा व्यक्ति भीमिते न रहकर 
असीम. वन जाता है भौर उसका कार्य क्षेत्र भी व्यापक 
परिधि में -सल्मवृत्तियों का सम्वर्धक वन जाता है । 
देसे व्यक्ति अपनी आतृ्यकताओं को घटाते ओर निर्वाह 
की न्यूनतम आवश्यकता रखकर शेष क्षमता ओर सम्पदा 
को सत्मयोजनों भें लगाये रहते है । सामाजिक जीवन 
मेँ जिन व्यक्तियों को उच्च सम्मान मिलता है, संसार 
के ` इतिहास में निन महामानवों का उज्ज्वल चरित्र 
जगमगा रहा है वे आत्म-विकास के सी मार्ग का 
अवलम्बन लेते हुए महानता के उच्चे शिखर तक पर्व 
सके है । 

जीवन साधना कै इन चार चरणों का सम्मितित 
प्रयोग व्यक्ति को उत्कृष्ट व्यक्तित्व तथा उन्नवल चरित्र 
प्रदान करता है } आवस्यक्ता, निषा, सूञ्ञ-बूक्ञ भर 
ददतापूर्वक उन्हे अपनाने की है । आत्मिक प्रगति का 
भवन इन्दं चाट दीवारों से मिलकर बना है । इस 
तस्त में चारपाये है । चार दिशाओं की' तरह आस्मिक 
उत्करं के चार आधार यही है । उत्कर्षं के उच्च शिखर 
पर चदने के तिए इस. रीति-नीति फो अपनाने के 
अतिरिक्त ओर कोई मार्गं नहीं है । 


विचार शक्ति की सिद्धि कीजिए 


विचार ही कर्मके प्रेरक दै '। किसी वस्तुको 
श्राप करने की जाकांल्षा उसकी पूर्ति की दिशा मेँ अग्रसर 
होती है तो सर्वप्रयम विचार जगत में ही उसकी हलचल 
ष्टोती है । मन्लिष्क उसके लिए योजना बनाता है 
बुद्धि भाकांसा पूर्ति के उपाय खोजती हे भौर 
विचार-चिन्तन के रूपमे कर्म का वीजारोपण होने 
लगता है । आकांक्षा ओर विचार इस स्पमेंतो एक 
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ष्टी विषयके दो पहतू ओर एकी दिशा का मगता 
चरण है । परन्तु विचार चेतना एक स्वतन्य चेतना 
भी है मौर उसके भनुसार यष्ट आवस्यक नहीं ङि प्रत्येक 
विचार किसी आकारा की पूर्तिके तिए्टी उठे । 
माका वस्तुतः व्यक्तित्व का एकः भंग है । 
पिचार उसकी पूर्ति या परिष्कार का म्यम है । 
साक्षा उव्ती ६ तो उन्ठे मागे वदने का उपक्रम 
भी विचार शक्तिके ्ााष्टी सनता । विषारशक्ति 
भक्ष्म को पूरा करने के साय व्यक्तित्वे का गठन 
सथा उनकी दिणा का नि्रिथ भी करती ै । इगीनिष्‌ 
का भया कि मनुष्य की शक्ति उषे पिवते में 


टी रहती  । मिसे भैमे विमार गे उसरी वसी. 


ष्टी णति भौर सिति होगी । इसी फारण यह एक 
स्वव॑तिद मान्यता & दि विचार यदि भच्छे भौर सदी 
होमि तो प्रगति तपा शफसता सुपिनि है । मही 
पिषारणीतता अपनाक्रर अपने लभ्य तकः व 
पषटुणा जा सक्ता भौर दरे विपरीत विषते की 
शुद्धि मनुष्य भौ पोष्यता, साधन सम्पम्मता भौर प्रतिभा 
षते हुप्‌ भौ भमफ्य बना देती । 

वरिषार धमिन का मह्य यदि देणनाहोतो ममार 
भी उनि, गुविषा साधनो की मभिकृदि, भभ्यता, 
गुप, ाषि्सि सथा भना-कौरन केः पुन रराम 
ढे ष्त्य्मे रेषा चा मङ्ला ड } निन मशमानर्णे ते 


तेने के लिए समीयीन व्यवस्या बनाकर मारसपूरवर एट 
जाते ह । 

अस्तु जीवन सफनता के साधको को अपने विचारे 
म परिपक्वता, शस्ति भीर तीव्रता साना पारिए्‌ । 
यह अदभुत विचार शसि संसार मे गभी मनुष्यो से 
मिती ह भौर वह अपने अनुप विभिन द्िशामो तपा 
रो मे गतिीन भी होती ह तेन दुरवल पियार 
रेने वाने, भाग्य भौर शैव के मरे वटे रह्म वासे 
ब्यकि उस्न शसि मा साभ नरी उठा पाते अर मप्नता 
केः सौभाग्य से यंचितष्टी रष जाते ¢ । सीभाम्वं भौर 
दुभग्यि का मम्तिलि अगर सरहीटै भीतो काः विषार्ो 
मँषहीहै। 

दिषार्ते कीं दिति टी दुभम्पि एवं रिसते नी 
गुृति टी सौभाग्य है । दिबिं के बा दर्भा 
सयवा सौमाप्य का कोई स्यान र्गी है | मनुप्मणा 
भाम्य निमे वानी विषति मेः भतिलिनि अन्य षो 
शसि भी महीं £ । मनुध्य मपे परिषारो के माप्यम 
गे स्प भपना भाष्य विषा क्रता टै । निग प्रदा 
के पिषार षटि, भाष्य की भाया भी उगीप्रगग् शी 
शोणी । पाप्य पि कोई निर्मिति परिपानदेता भौर 
उमा थने भाता भी कोई दग कोणा, शो कणामी 
एष पीदी की दुष्य दर्यं न्पिगि तँ जन्ममेते माता 
भो भी प्तुख भाते एक फलति द्व [कनके ष 
धर चवर गौभाग्दकने मे बना होश | कणे कौ 


छुद्र, तुच्छ एवं हेय मानने से ही आरम्भ होती है. । 
` उसके व्यक्तित्व पर उसके विचार हावी हो जाते है 
आर जन-जन को यह सूचना देते रहते है कि यह 
व्यद्ति निराशावादी त्था गिरे हुए विचारों का है । 
इसतिए हम अपने को जितस प्रकार बनाना चाहते है 
उसी प्रकार के चिचारोँ का सृजन ,करना चाहिए । 
विचारों का प्रभावे निर्वित रूप से आचरण .पर पड़ता 
है वक्ति यों कहना चादिए कि आचरण विचार्यो का 
ही क्रियात्मक रूप है । जिस .दिशा मेँ विचार वलते 
है शरीर ओर उसकी क्रियारपँ भी उसी दिशा मे गरतिशीत 
हो जाती ह । यही कारण है सभी मनुष्यों को विचारबुद्धि 
ओर विवेकतत्व मिला है फिर भी किसी का निज्ञान 
की भोर श्ुकाव होता है तो कोई व्यापार में उन्मुख 
होता है । कहने का अर्थं यह है कि विचार राक्ति 
ही मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊँचा उढठाती है ओर नीचा 
गिराती है । 
यदि ऊँचे उठने, भागे वदने ओर सफलता प्राप्त 
कएने का लक्ष्य है तो अपने विचारों को भी तदनुरूप 
विकसित करना चाहिए । जीवन में सफलता, समाज 
भँ प्रतिष्टा ओर आत्मा मेँ सन्तोष प्राप्त कलना हैतो 
सवते पहले विचार्यो, भावनाभीं ओर चिन्तन को 
आशावादी ओर उदारं ओर परिष्कृत बनाना चाहिए । 
यदि निराशा, संकीर्णता ओर क्षुद्रता कीविचार विकृतियों 
कोही प्रश्रय दिया जाता रहा तो महान बनने की 
श्च्छा स्वप्र मात्र बन कर रह जायेगी, न स्वयं को 
सन्तीप मिलेगा ओर न समाज में प्रता । 
` विचार शक्ति, के इस महत्व को बहुत से लोग 
नही जानते ओर अकारण विन्न, दुःखी या पिच्डे हुए 
ही देने रहते हँ । कई लोग विचार शक्ति के महत्त्व 
को जानते भी है, विन्तु उसे कसे साधा जाय यह न 
जाननि के कारणः विचार साधना के लाभों से वंचित री 
रह जते ह । एक कलाकार अपनी तूलिका से एक 
सुन्दर चित्र बनाता है । उसी तूलिका ते कोई सामान्य 
व्यक्ति साधारण चित्र भी नही बना पत्ता । कारण 
कि तूलिका को किस प्रकार चलाना चादिषए ओर करौ 
कैसे पुमाना चाहिए इसका उन्दँं कोई अभ्यास नटी 
रहता । विचारो को साधने का अभ्यासं तूलिका चलाने 
के अभ्यास से भी अधिक श्रमसाध्य दै, किन्तु विचायं 
को यदि साध तिया जाय तो उसके जो सरिणाम 
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सामने आ्येगे वे किए गएु श्रम की तुलना मेँ बहुत 
अधिक होगे । 

अस्त-व्यस्त विचारों के कारण वहुधा लोगो को दुःखी 
होते देवा जा सक्ता है, 1 जैसे बहुत से व्यक्ति एक ही 
दिशा में सोच~बिचार करते रहत है ग्रा काल्पनिक संकटों 
काही चिन्तन किया करे हिं । वहुधा एते विषयों कौ 
लेकर चिन्ता भी उठती रहती है लिमकी यथार्थ मे कोई 
सम्भावना ही नरींहै । फिर भी सोग उन विषयों कौ 
लेकर इर प्रकार चिन्तित बने रहते है कि वह चिन्ता ही 
अपने आप भं समस्या वन जाती है । बहुत वार हम 
देखते है कि इस प्रकार के विचार भकारण ही हमें दुःखी 
कर रहे है ओर लगता भी है कि इन्हें रोकना चाषिए 
परन्तु लाख प्रयल करने पर न उस तरह के विचारो से 
श्ुटकारा मिलता हे ओर न तज्जन्य दुःखो, मौर पीड़ाओं 
से ही मुक्ति मिल पाती टै । 


निचये पर नियन््रण न कर पाने से दी इनं 
अनचाही अनपेक्षित दिशाओं मेँ हमारे त्रिवार भटकते 
रहते है । स्प्ट है कि विचारों के इन भटकावों का 
दुष्परिणाम अपनी कार्यक्षमता घटने तथा पल-पल भें 
दुःखी आर खिन्नहोनेकेरूपमें सामने आता हि । 
खीकङ्ञ, उत्तेनना, र्णा, द्विप आदि विकार शक्ति के 
अनियन्तित बहाव से ही उत्पन होते & ओर अपना 
मानसिक सन्तुलन डगमगाने लगता दै । 

किसी कार्य में निषविन्तता भौर पूर्णता पूर्वक तभी 
लगा जा सकेता है जवकि हमाया मानसिक सन्तुलन 
स्थिर ओौर ठीके हो । भस्थिर चित्त से कोई काम 
भली-रभोति सम्पन्न नहीं किया जा सक्ता भौर वीज्न, 
उत्तेनना, जलन, आवेश भादि विकार मानसिक सन्तुलन 
को विगाड्‌ कर कार्य तथा जीवन में अव्यवस्था उत्पन्ने 
करते है । खीज्ञ तब उत्यन्न ोती है जव कोई. बहरी 
दबाव या विवशता पैदा हो गर्ई.हो । यदि हम मानसिक 
दृष्टि से सशक्त ओर सन्तुलित है तो वारी दवाव 
तथा विवशता से निबटने का भी उपाय किया जा 
सकता है । लेकिन खीज् दुर्बलता के कारण ही उत्पन 
होती है । कमजोर मर बीमार व्यक्तियों मे इसीलिए 
चिड्-चिड़ापन भा जाता है करि ३ परिस्थितियों का 
मुकावला करना तो दूर रद्य उन्हे सहन भी नहीं कर 
पाते । यह दुर्बलता परिचयितियों से साम॑जस्य स्थापित 
न करपनि ओरन दही सटी दिशा में सोच पाने के 
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ही विषय के दो पदर भौर एक ही दिशा का अगला 
चरण है । परन्तु व्रिवार चेतना एक स्वतन्त्र चेतना 
भी है मौर उसके अनुसार यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक 
विचार किमी माकोक्षा की पूर्तिके तिएही उठे । 

आक्षा वस्तुतः व्यम्तित्व का एक भंग ६ । 
विचार उसकी पूर्ति यां परिष्कार का माध्यम है । 
आकाक्षाँ उठती रै तो उन्हे अगे वदने का उपक्रम 
भी विचार शक्ति के द्वार ष्टी बनता है । विचारशक्ति 
आकाक्षाजो को पूरा करने के साय व्यक्तित्व का गठन 
तथा उनकी दिशा का निधरिण भी करती है । इसीतिषए्‌ 
कहा गया है कि मनुष्य की शक्ति उसके विचारो में 
ही रहती हि } भिसके जैसे बिचार होगि उसकी धसी 
टी गति भौर स्थिति होगी । इ्सी कारण यह एक 
स्वयंसिद्ध मान्यता है कि विचार यदि अच्छे ओर सटी 
गि तो प्रगति तथा सफलत्ना सुनिस्वित है । सही 
विचारणीलता अपनाकर अपतै लरध्य तक सरलता पूर्वक 
पर्चा जा सकेता है ओर इसके विपरीत विचारों की 
अशुद्धि मनुष्य को योग्यता, साधन सम्पन्नता मौर प्रतिभा 
ष्टोते हुं भी सफल वना देती है । 


विचार शक्ति का महत्व यदि देखना हो तो संसार 
की उननति, सुविधा साधनों की भभिवृद्धि, सभ्यता, 
संसृति, सादित्य तथा कला-कौशल के विपुलं विकास 
के रूपमेँ देवा जा सकता है । जिन महामानर्वो ने 
भी समान की इ्न उपलव्ियों का भण्डार बढ़ाया है 
वे विचार शक्ति पर अखण्ड विशवास लेकर आगे बदरे । 
उन्होने विश्वास किया मनुष्य अयनी विचार शक्ति के 
कारण संसार का सर्वधरे प्राणी है ओर इस शक्ति के 
आधार पर वह सब कुछ कर खकने मेँ समर्थ हे । 
मनुष्य की सफलता -असफलता उसके विश्वासं ओर 
विचायं परही निर्भर करतीदहे } एकी विचार का 
बार-बार अभ्यास “करने पर वही विचार विश्वास के 
खूप भ परिणत हो जाता है 1 इसलिए सफलता एवं 
येय के महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपने पास प्रतिकूल विचारों 
को एकञ्षण भी नहीं ठहरने देते । वड़ी से बडी आपत्ति 
आ जानि ओर सर्कट का सामनाहोते परभीनतो 
वे कभी यह सोचते है कि उनका भाग्य खोटा है ओर 
न आसन संकट मे भयभीत ही होते ह । वे अपनी 
शक्ति फा सही मूल्यांकन करते हुए आपत्तियो से लोहा 


सेने के तिए समीयीन व्यवस्या वनाकर सहसपूर्वक इत 
जाते है । 

अस्तु जीवन सफलता फ साधकं फो अपते विचारो 
मेँ परिपक्वता, शक्ति ओर तीव्रता लाना वाहिए । 
यह अदभुत विचार शिति क्सारं मेँ सभी मनुष्यो को 
मिली है ओर वह अपने अनुरूप विभिन दिशाओं तथा 
क्षेत्रों मेँ गतिशील भी ्टोती है लेकिन दुर्बल विचार 
रखने वाते, भाग्य ओर दैव के सहारे वरैठे रहमे वाते 
व्यक्ति उस शक्ति का लाभ नेष्ठीं उठो पाते जर सफलता 
के सौभाग्य ते वंचित ही रह जति है । सौभाग्य भौर 
दुभग्यि का अस्तित्व अगर कीं है भी तो वह विचार्यं 
मेदीदै। , 

विचासे कीं विक्रृति ही दुर्भाग्य एव विचारो की' 
सुकृति ह सौभाग्य है । विचा के वाहर दुर्भाग्य 
अयवा सौभाग्य का कोई स्यान नहीं है | मनुष्य का 
भाम्य लिखने वाली विवारों के अतिरिक्त अन्य कोई 
शक्ति भी नहीं है । मनुष्य अपने विचारों के माध्यम 
से स्वयं अपना भाग्य लिखा करता है । निप्र प्रकार 
के बिचार होगे, भाग्य की भाषा भी उसी प्रकार की 
होगी । भाग्य यदि कोई निश्नित निधान होता भौर 
उसका सने काल! भी कोई दूसरा होता, तो कंगासी 
एवं मरीवी की दुभग्य पूर्णं स्थिति में जन्म तेने वाता 
कोई भी मनुष्य आज तक उन्नति एवं विकास के पथ 
पर चलकर सौभाग्यवान न वना होता । उसे तौ 
तिष्वित भाग्य दोप सै यथास्यिति में दी मर-खपकर 
चला जाना चाहिए था, किन्तु सत्य इसके विपरीत देने 
मँ आता है । बहुतायत पसे ही लोगों कीनो 
गरीवी से वदृकर ऊँची यिति मेँ पहुचे ठै, कविनिइ्यी 
कौ पार करके ्टी श्रेयवान बने है । महापुर्ो के 
उदाहरण से इस बात भँ कोई शंका नहीं रह जाती 
किभाग्यन तो कोई निष्चित विधान है जौर न उसका 
रचयिता टी कोई दूसरा है । विचा की परिणति कां 
ही दूसरा नाम भाग्य है जिसका कि विधायक मनुष्य 
स्वयं दी दै । सदूविचारों का सृजन किया जाय उन्नतं 
विचारों को ही मस्तिष्क में स्यान दिया जाय तो 
सौभामग्यशाली वनकर श्रेय प्राप्त किया जा सकता है । 

मनुष्य को अपने भाग्य का विमति ्टोते हुए भी 
केवल वैचारिक दुटिवों के कारण दुर्भाग्य का शिकार 
बनना पड़ता ै, क्योकि वैचारिक विक्त भपने कौ 


शुद्र, तुच्छ एवं हेय मानने से ही मआरम्भ होती हे 1 
उसके व्यक्तित्व पर उसके विचार हावी हो जाते हैं 
मौर जन-जन को यह सूचना देते रहते है कि यह 
व्यक्ति निराशावादी तथा गिरे हुए विचारो काटे । 
इसलिए हमं अपुमे को जिस प्रकार वनाना चाहते हैँ 
उसी प्रकार के विघारो का सृजन करना नाहिए । 
विचारों कां प्रभाव निशित रूप से आचरण पर पडता 
है अल्कि यों कहना चारिएु कि आचरण विचारों का 
ही क्रियात्मक रूप है । जिस 'दिशा मेँ विचार चलते 
है शरीर ओर उसकी क्रियाँ भी उसी दिशा में गतिशील 
हो जाती । यदी कारण है सभी मनुष्यों को विचारवुद्धि 
ओर विवेकतत्वं मिला है फिर भी किसी का विज्ञान 
की भोर ्ुकाव होता है तो कोई व्यापार में उन्पुख 
होता है । कठने का अर्थं यह टै कि विचार शक्ति 
ही मनुष्य केः व्यक्तित्व को ऊँचा उठाती है ओर नीचा 
गिरती टे । 

यदि ॐचे उठने, आगे बढ़ने भौर सफलता भ्रा 
करने का लक्ष्य है तो अपने विचारों को भी तदनुरूप 
विकसित करना चादिए । जीवन मे सफलता, समाज 
में प्रतिष्ठा ओर आत्मा मे सन्तोष प्रा कटना है तो 
सवसे पते विचारो, भावनाओं ओरं चिन्तन को 
आशावादी ओर उदार ओर "परिष्कृत वनाना चादिए्‌ 1 
यदि निराशा, संकीर्णता ओर क्षुद्रता की.बिचार विकृतयो 
कोदही प्रश्रय दिया नात्ता रहा तो महान बनने की 
इच्छा स्वप्र मात्र वन कर रह. जायेगी, न स्वयं को 
सन्तोप मिलेगा ओर न समाज भें प्रतिष्ठा । 

विचार शक्ति के इस महत्व को बहुत से लोग 
नहीं जानते ओरः अकारण विन्न, दुःखी या पिच्डे हुए 
टी बने रहते है । कई लोग विचार शक्ति के महत्व 
को जानते भी दै, किन्तु उसे केसे साधा जाय यह न 
जानने के कारण विचार साधना के लार्भो से वंचित ही 
रह जाते है 1 एक कलाकार अपनी तूलिका से एक 
सुन्दर चित्र बनाता है । "उसी तूलिका से कोई सामान्य 
व्यक्ति साधारण चित्र भी नही वना पाता । कारण 
कि पूलिका को किस श्रकार चलाना चाहिए ओर कर्टँ 
कैसे घुमाना चाहिए इसका उन्हें कोई अभ्यास नहीं 
रहता 1 विचारों को साधने का अभ्यास तूलिका चलनि 
के अभ्यास से. भी अधिक श्वमसाध्य हे, किन्तु विचासों 
को यदि साध लिया जाय तो उसके जो सत्परिणाम 
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सामने आगयेगे वे किए गए श्रम की तुलना मे बहुत 
अधिक टो । 

अस्त-व्यस्त विचारों के कारण बहुधा लोगो को दुःी 
होते देखा जा सक्ता है, ! जैसे बहुत सै, यक्ति एक ही 
दिशा में सोच-विचार करते रहते है ग्रा काल्पनिक संकटों 
का ही चिन्तनं किया करते ह । वहुधा पेसे बिषयो को 
लेकर चिन्त भी उठती रहती है जिनकी यथार्थ भें कोई 
सम्भावना ही नीं है । फिर भी लोम उन विषयों को 
लेकर इस प्रकार चिन्तित षने रहते है कि वह चिन्ता ही 
अपने भप मे समस्या बन जाती है । बहुत बार हम 
देखते हैं कि इस प्रकार के विचार अकारण ही हमें दुःखी 
कर रहे है ओर लगता भी टै कि इन्हें रोकना चाहिए 
परन्तु लाख प्रयत करने पर न उस तरह के विचारों से 
छुटकारा मिलता है ओर न तज्जन्य दुःखों ओर पीडामों 
सेद मुक्ति मिल पातीहै। 


विचारों पर नियन्त्रण न करपानेसेही इन 
अनचाही अनपेक्षित दिशाओं मेँ हमारे व्रिचार भटकते 
रहते है । स्पष्ट है कि विचारों के श्न भटकावों का 
दुष्परिणाम अपनी कार्यक्षमता घटने तथा पत-पल में 
दुप्बी ओरखिन्नष्ठोनेके रूपमेँ सामने आताहै। 
खीज्ञ, उत्तेजना, ई््या, द्वेष आदि विकार शक्ति के 
अनियन्तित बहाव ते टी उत्पन्न होते हँ ओर अपना 
मानसिक सन्तुलन डगमगाने लगता हे 1 
किसी कार्य में निश्चिन्ता भौर पूर्णता पूर्वक तभी 
सगा जा सकता है जवकि हमारा मानसिक सन्तुलनं 
सिर भौर ठीक हो । अस्थिर चित्त से कोई काम 
भली-भोति सम्पनन नहीं किया जा सक्ता भौर खीन्न, 
उत्तेजना, जलन, आवेश आदि विकार मानसिक सन्तुलन 
कौ बिगाडु कर कार्य तथा जीवन मे अव्यवस्था उत्पन 
करते है । खीज्ञ तवे उत्पन्न छोती है जव कोई. बाहरी 
दवाव या विवशता वैदा हो गरई.हो । यदि ठम मानसिक 
दृष्टि से सशक्त गौर सन्तुतित्त £ तो बाहरी दबाव 
तथा विवशता से निक्टने का भी उपाय किया जा 
सकता है । लेकिन खीज्ञ दुर्बलता के कारण टी उत्सन्न 
छोती 8 1 कमजोर ओर बीमार व्यक्तियों मे इसीलिए 
चिड़-चिड्ापन आ जाता है कि वै परिस्थितियों का 
मुकाबला करना तो दूर रहा उन्हे सहन भी नहीं कर 
पाते । यह दुर्वलता परिस्थितियों से सामजस्य स्थापित 
ने करपने ओरनदही सही दिशा में सोच पाने के 
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कारण आती है । फिर खीज्ञ के साय जो काम किए 
जाते दहै वे कामं समञ्च कर नदीं बला टालने के लिए 
ही होते है । स्वाभाविक है उनमें अपूर्णता भौर कमिर्यो 
भरी पड़ी होगी तथा किए गए कायं कै सस्परिणाम, 
भात्म-सन्तोष, प्रगति, योग्यता बृद्धि आदि उदेश्य भी 
अधूरे दी रह जायेगे । 
विचारशीलता की नीति अपना कर खीज्ञ व उत्तेनना 
जैसे हानिकारक विका से वचा जा सक्ता है। खीञ्न 
की तरह उत्तेज्‌ना भी मानसिक दुर्बलता विचार विकृति 
के परिणामस्वरूप ही उत्पन्न होती है । उत्तेजित व्यक्ति 
अपनी शक्तियों को एक दिशामें सही देगसे लगा 
नहीं पाता ओर उन्हे अव्यवस्थित दंग से खर्च करने 
लगता दै 1.अग्नि को हवा का संस्पर्शं मिलते ही वह 
वेकातरू होकर फेलने लगती है । मनुष्य की शक्तियो 
भी उत्तेजना की ओंधी से वेकावरू होकर विध्वंस ही 
उसनन करती हैँ । इसी तरह के अन्यान्य दोष केवल 
मस्तिष्क पर नियन्त्रण न होने के कारण ही उत्पने होते 
है । छोटा-सा कारण हुजा तो उसी मे खञ्च उठे या 
बहकने लगे । इस कमजोतै को मल्िष्कीय शक्तियो 
पर नियन्त्रण क्षमता का अभाव ही कठा जायेगा । 
अपने मानसिक अवेगों को नियन्त्रित ओर सन्तुलित 
रखने का एक टी उपाय है--विवेकपूर्णं गम्भीरता, विवेक 
का अर्थं -है परिष्थितियों को समञ्लने ओर उनकी 
वास्तविकता देखकर निर्णय लेने की सूञञ-वृञ्ञ । यद 
सूञ्ज-वृञ्ज कसी भी बात पर तुरन्त निर्णय तेते हुए 
विकसित नहीं की जा सकती । तुरन्त निर्णय तेने की 
उतावली तो अधीरता जनित गत्तिर्यो ही करवाएमी । 
इसलिए भानसिक सन्तुलन स्थिर कणे के लिए प्रत्येक 
स्थिति मे गम्भीरतापूर्वक विचार कटना चाहिए । अपनी 
योग्यता, अनुभव भौर ज्ञान द्वारां क्या उचित दै तथा 
क्या अनुचित ? सका नीर-क्षीर अन्तर करना चाहिए । 
षस नीति को अपनाते हुए यदि अपने मन.भेत्र 
मे उठने वाते विचारो का भी निरीक्षण किया जाता 


रहे तो भनिष्टकर विचारों तथा चिन्तनधारा की भ्रान्तियों . 


से बचा जा सक्ता है । विवेक के द्वारा ही व्यक्ति 
दिष्य के सायर भें से अपने विए्‌ उपयोगी विचारकण 
चुन सक्ता है । अन्यथा मस्तिष्क में तो कई तरद के 
विचार भते रहते है उनमें निरर्थक भी होते रै ओर 
असंगत भी, भौर ये निरर्धक, भसंगत विचार ही मनुष्य 


की अधिकांश शक्ति वदि करते तथा मानसिक सन्तुलन 
विगाडइते रै । उदाहरण के लिए मस्तिष्क मे यह विचार 
आया कि अमुक व्यव्ति कहीं मेरा अनिष्ट तो नहीं 
सोचता । यदि विना कुछ सोचे समञ्ञे, तथ्यै का अवलोकन 
किए विनादही उप्र विचौरकोप्र्यदे दिया गयाततो 
अपना समय ओरं शक्ति का हास तो होतारीदहै, 
उस विचार के कारण मानसिक सन्तुलन भी विगड़ 
जाता हे ओर उसकी परिणति अमुक व्यक्तिं को वास्तव 
भँ अपना वैरी वनालेनेकेरूपमें होती है । 

मानसिक असन्तुलन का एक कारण अपने को 
दीनहीन समञ्जना भी है । व्यक्ति रह~रह कर अपनी 
कमजोरियों के वारे में“ सोचता है ओर भवास्तविक 
स्थितियों की कल्पना करता रहता है । परिणामस्वरूप 
उसी तरह के विचार मस्तिष्क मेँ घर करने लगते दै । ˆ 
मनोयैज्ञानिकों फा भी मत हे कि मनुष्य के विचारो मे 
एक आकर्षण शक्ति टोती है जिसके द्वारा वह वायुमण्डल 
भें फले सजातीय विचारों का प्रभाव भी षच तेते 
है । अपने प्रति दीनता, हीनता, निरूपायता, निक्ियता 
आदि का विचार वनते ही वायुमण्डल मं बिखरे हुए 
हेयता के सारे तत्वे आकर्पित होकर इक्र हो जयेगे । 
जिनके दबाव से मानसिक सन्तुलन बनाये रखे बाली 
नियन्त्रण चेतना चैरमरा कर दरुट जाती दै । 

नियन्त्रण के अभाव मे चलने वाला निरन्तर यर्थ 
चिन्तन उपासना की तरह प्रभावे डालता है । निरन्तर 
चिन्तन एक प्रकार की उपासना ही है । जिस देवता 
की चिन्तन द्वारा निरन्तर उपासना की जाती है वह 
प्रसन्न होकर अपने अनुरूप वरदान प्रदान करता है । 
यदि क्षुद्र विचारो का ही निरन्तर चिन्तन किया जाता 
तो निष्वित्त रूप से क्षुद्रता चाहे-अनचाहे जीवन मे 
स्थान बना लेमी । इसके विपरीत जब मनुष्य अपने 
प्रति शुभ विचार रखता रै ओर निरन्तर उसी दिशा 
भे सोचता रहता है तो एक दिन वह साधना उसके 
जीवन "मे अवश्य ही अपना प्रभाव उत्पन करती रै । 

केवल उपयोगी भौर सूजनात्मक चिन्तन मानसिक 
सन्तुलन बनाये रहने का अल्यत्तम साधन है 1 भभ्युदय, 
समुन्नति एव आत्मकल्याण चाहने वालो कौ चाटिए 
कि वे अपने प्रति न कोई हीन भावना रे ओरन 
परिम्थितियों से विकल ष्टो । यह विचारमनमेषी 
नहीं आने देना चाहिए कि भ कमजोर हू, साधन हीन 


ह, स्या कर सक्ता हूं अथवा आसन परिस्थितियों का 
किस प्रकार सामना कर सक्ता ह 1" -ईसके विपरीत 
आशाजनक, प्रफुल्लतादायी ओर अपने आपके प्रति 
विश्वासपूर्णं॒नि्ठा रने से प्रतिकूल से प्रतिक्रूल 
परिस्थितियों मे भी आगे वदृ सक्ता है । मनुष्य में 
आखिर कमी रिस वात की है ! उसमें परमात्मा के 
सारे तत्व उसी प्रकार विद्यमनि ह जिस प्रकार एक 
अंजनि जन में समुद्र के अनन्त मौर अथाह जल के 
सम्पूर्णं तत्व । वष्ट संसारके षर कामको करने की 
क्षमता रता है । 
हन उपयोगी भर माशावादी विचारो को विकसित 
व स्यापित व्यो नहीं कर पाते । कारण एकष्टीषहै 
अभ्यास का अभाव भर विवार साधना की वारीकरियो 
का अज्ञान | कौतुक प्रियता-प्रायः अधिकांश की 
कमजोयी होती है भौर म्तिष्क भी उस दिता मँ 
रह-रह कर दौडने लगता है । प्रायः यर भी रोता 
ैकिजो विचार एमे सवसे ज्यादा श्रिय लगते है वे 
भी रह-रह कर दिमाग में दौडते ै । मस्तिष्क मे 
अच्छे भौर प्रिय लगने वाते विवार स्थान पायं यह तो 
ठीक है लेविन उनकी उपयोगिता भौर फनशरुति कौ 
भी ध्यान मे रखना चाषिए्‌ । उदाहरण के लिए किसी 
वतु को प्राप्त कटने के सिए उठने वाते िषायो फो 
ष्टी ते । बुद्धिः उस वस्तु को पाने के उपाय वोजती 
है ओर मने उसकी श्राति वेः निन्द की कत्यना करतां 
रहता ै । बह नस्तु या स्थिति क्ल्याणकर ओौर 
` लाभदायक है मथवा नहीं यह नित्त करना विवेक 
का कार्थं दै । अन्यथा हर उस वस्तु की प्रति के लिए 
आकांक्षा जगेगी, कल्पना बदेमी ओर योजना वनने लगेगी 
जो जरा भी मकर्यक या लुभावनी है । संसार की 
सभी वत्तु किसी क लिए भी प्रात करना सम्भव नहीं 
है भौरन हर किसी के लिए ्टर कुछ आवश्यक ष्टी 
है । अतः आरवष्यकता ओर उपयोगित्ता के आधार पर 


ही अपना ध्येय बनाकर किसी वस्तु के लिए विचार 


केना या योजना बनानी चादिएुं । 

भते टी कोई स्थिति प्राप्त करना अपने लिए सम्भव 
नही, किन्तु विचारो पर विवेक का नियन्त्रण न रहने 
से व्यक्ति स्वध्रजीवी वन जाता है ओर एक स्यान पर 
यैटा-धैठा मानसिक महल वनाता, बिगाडता रहता है । 
उसे अपनी कल्पना की दुनिया में इस सीमा तके रस 
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आने लगता ै कि उसे सहज दुनिया का भी कुछ 
ध्यान नरीं रहता । निरन्तर इसी स्थिति के गने रहने 
से मनुष्य की कल्पना भौर उतके स्वप्रिल विचारे से 
उसकी भवुक्ता भी जुड़ जाती है जिसे बह अपने 
मनोवांदित काल्पनिक लोकौ कौ पाने के लिए तालायित 
ष्टो उठता है भीर जव कभी वह यथार्थ के कठोर एवं 
विपम धरातल पर चरण रखती है तो एक गहरा धक्का 
लगता है जिससे धवड्कर वह फिर अपने काल्पनिक 
स्वर्ग मे भाग जाता है । इस प्रकार की निरर्थक भाग-दौड़ 
से केवल मनुष्य को शक्तियों काक्षयद्ी ्ठोता है । 

कल्पना सके में रटने. के अतिरिक्त अनागत 
प्रतिकूततार्पँ ओर विपत्तियो से भयभीत रहना भी विकृतं 
विचार-स्थिति का ष्टी परिणाम है । एक बारमनरमें 
कोई अप्रिय विवार उठा तो वह शस तरह मर्स्तिष्क 
पर दी टोने लगता ै कि फिर अन्य विचार सूञ्जते 
ही नीं । अनागत प्रतिकूलता भौर परिस्यिति्यो, 
अनपेक्षित चिन्ता, काल्पनिक भय मादि बहुत तरह 
के विचार है जिनसे यत्ति दरर.रहना चाहता टै, किन्तु 
रह~रह कर ये विचार घुमइते हैँ । निचित ही यह 
कच्वी मनोभूमि भौर असे विचातें के कारण ही ्टोता 
है । ढातरु ओर चिकनी सड़क पर, या पहाड़ों की 
ढलान पर चलते समय लोग एक बार फितितते है तो 
फिसलते टी षते जाते £ । जवकि स्थे हुए व्यक्ति 
गिरते ही तुरन्त संभल जातेः ४, एक पैर फिंसलने पर 
दूसरे को संभाल कर इस तरह रख लेते हे कि फिसलना 
स्क जाव भौर उठकर फिर चलने लमा जा सके । 
जो लोग अपने विचार तन््र.को विवेकं ओर अभ्यास 
केद्वारा साधतेते है वे विचारों की फिसलन पर उसी 
सूञ्-मूञ्ञ ओर मभ्यास का सहारा लेते है तथा एक 
बार मस्तिष्कं मे आये अवांछनीय विचार को. तुरन्त 
तिकाल बाहर कर उस्रके स्थान पर उपयोगी तथा 
सुजनात्मक चिन्तन आरम्भ कर देते है 

विचार साधना में सफलता प्राप्त कले क लिए 
चतुर्विध साधनक्रम बहुत सहायक ्ठोता है । यदि 
उसका अभ्यसि कया जाने समे तौ विचारशक्ति की 
सिद्धि की जा सकती हे ओर इसी जीवन में महामानो 
कीसी स्थिति प्रा की जा सकती है । इस अभ्यास 
करम में प्रतिदिन यह मिरीक्षण क्रिया जाना चाहिए कि 
हमे अधिकांशतः किस तरह के विचार आते है । इसे 
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आत्म-समीक्षा भी कहा जा सकेता है । प्रतिदिन मस्तिष्क 
मँ ज्यादा देर तक वने रहने वाले विकारे को नोर 
किया जाय तथा उनमें उचित-अनुचित का विवेक करते 
रहा जाय । जो अवांछनीय है, अनावश्यक है ओर 
हानिकारक है उन्दे निरस्त करने की योजना बनायी 
जाय । अनुपयोगी भौर हानिकारक विचारो के स्थान 
पर उपयोगी तथा उत्कर्ष मे सहायक विचारो को विकसित 
करने की योजना बनार्ये । आत्म-चिन्तन, आत्म 
निरीक्षण, आत्म सुधार भौर भात्म-निर्माण के चार चरणो 
को पूरा कसे हुए विचार शक्ति को साधने, सिद्ध 
करने मे यदि सफलता प्राप केर ली जाय तो इसी 
जीवन में सफलता जौर स्वर्ग मोक्ष की सी ध्थिति प्राप 
कीजा सक्ती हि। 


आकांक्षाओं का परिष्कार कीजिए 

आकोक्षा्णँ मनुष्य को अन्य प्राणियों से विलग करने 
वाली चेतना का लक्षण है । अन्य प्राणियों की गतिविधिर्यो 
भोजन, नीद ओर वंश परम्परा कायभ रखने तक ही 
सीमित रहती हे । मनुष्य भी प्रकृति की प्रेरणा से इने 
आवग्यकताओं को पूरा करता है लेकिन उसके विकास 
कीजो सम्भावना दृष्टिगोचर होती है, प्रगति के जो 
चिन्ह दिखायी पड़ते है वे आकाशा तथा उनकी पूर्ति 
के लिए किए गए प्रयासों के ही परिणाम है । किसी 
भी कार्यं का आरम्भ सर्वप्रथम मकाक्षाकेखू्पमेरी 
होता टै ) आकांक्षा उठते ही उसकी पूर्ति के लिए 
मस्तिष्क विचार करने ओर योजना बनाने लगता है । 
उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति धनवान ओर साधन 
सम्पन्न वनने की भाकींक्षा रखता टै तो उसके विचार, 
उसकी बुद्धि भौर उसका मस्तिष्क आकांक्षा के साय ही 


सक्रिय हो उेगे । यदि उपलव्य साधन रही पयि 


सचते हे भौर अधिक धनर््॑रह की इच्छा नटीं उठती 
ततो बुद्धि ओर विचार उधर जयेगे भी नही । 

तुष्य का स्तर ओर उसकी जीवन पद्धति बहुत 
कु आकांक्षाओं पर निर्भर करती है { धनवान वनने 
की प्रबल इष्ा हुई ओर साय ही इतनी आतुरा भी 
कि अभी ही धनसम्पन्न हुमा जाय तो व्यक्ति अनीति 
कौ ओर भी माकृष्ट टो सकता है तथा मनैतिक साधनो 
से अपनी श्न्छा पूरी करे लगता है । व्यस्तित्व का 
स्तर उठाने के लिए अपनी आकीकषामों का परिष्कार, 
इच्छाओं का परिमार्जनं ओर पूर्ति के लिए आतुर्ता को 


कमं करना चाहिए । . आकांक्षाओं .की प्रवलता ओर 
आतुरता ही वह कारण है, जिसते कि हम अपने को 
हर घड़ी व्यग्र, परेशान तरथा कष्ट पीडित, अभावग्रस्त 
अनुभव करते रहते है । 

आकांक्षाओं के असन्तुलन भर विस्तार से ही एक 
व्यक्ति उन्दी साधनों, परिस्यितियो में स्वथं को सुखी, 
सन्तुष्ट अनुभव कर लेता है तो दूसरा व्यक्ति उनको 
लेकर टी अभाव का रोना रोता रहता है । इसका 
अर्थ यह नहीं है कि आकांक्षा रखना ही नहीं नाहिए । 
वस्तुतः आकांक्षा ही प्रगति की प्रेरणा देती है. ओर 
व्यक्तित्व कौ सक्रिय रखती है । महत्वाकांक्षी यक्त 
ही जीवन में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते है । 
लेकिन उस तरह की आकाकषापँ परिष्कृते ओर परिमार्जित 
ही हो सकती है । अन्यथा आकांक्षाओं का अनियनिित 
विस्तार व्यक्ति" को खिन्न, क्षुब्ध ओर कुण्ठित बनाने 
लगता है। इसीलिए महापुरुषो ने उपलब्य परिय्यितिर्यो 
मे सन्तुष्ट रहते हुए भागे वदने की प्रेरणा दी हे 1 
सन्तोप का अर्थं यहं नहीं होता कि भिस स्थितिमेंहै 
उसी भें रहने के लिए भपने को तैयार करें ओर प्रमति 
के प्रयास ही' छोड देँ वरन्‌ सन्तोष का वास्तविकं अर्थ 
वर्तमान परिध्यितियो का रोनान रोते हुए आभे वदने 
के लिए प्रयल करना है 

यदि वर्तमान परिष्यितियों से असन्तुट ओर खिन्न 
रहा जायेगा तो प्रगति दिशा मे कदम उठादहीन 
सरदैगे, क्योकि असन्तोष, व्याकुलता ओर अस्त -व्यस्तता 
उत्पनन करता है । असन्तुष्ट रहने वाला व्यक्ति वर्तमान 
परिस्थितियो का निदारणं खोजने में नहीं लगता बरन्‌ 
उसके विचार उन्दी दिशाओं मै बहकंते रहते षै जो 
परिस्थितियो का ओर भी भयावह स्वरूप प्रस्तुत करती 
है । जैसे एक व्यक्ति अभावग्रस्त है । खाने-पीने फी 
सामान्य सुविधा भी व्रह बडी कठिनाई से घुट पाता 
है । स्पष्ट टै कि वंह स्थिति सुखद ओर सन्तोपप्रद 
नटी ष्ठी होगी । वह इन परिस्थितियों मेँ चिन्ताग्रस्त, 


.पिन्न, उदास ओर निस्त्साही ही वना रहेगा तया इन 


मनोविकाये के परिणामस्वरूप अपनी स्थिति मे कोई 
सुधार करने की भवेक्षा उनसे ही भयभीत रहा करेगा । 

दुःख ओर पीड़ा की अनुभूति व्यक्ति को असदिग्ध 
न्प्स पगु बना देती है । दुख ओर पीड़ा की 
सम्वेदना मै ततो क्रियाश्ीनष्टोने की दी प्रेरणा मिनती 


है लेकिन उस सम्बेदना अनुभूति का यदि निपेध पक्ष 
ही देखा जाता रटे, एकगी रूप से असन्तुष्ट ही रहा 
जाय तो कुछ करे की सूञ्च-वृज्ञ या प्रेरणा ही नदीं 
उठती । प्रगतिश्रीलता का तकाजा है कि वर्तमान कट 
कदिनाइयो का निवारण करने के लिए सुजनात्मक दंग 
से विचार क्रिया जाय भर परिस्थितियों के कारण 
जानने, उन्हे दूर करने के लिए शान्त व सन्तुतित ठंग 
सै विचार किया जाय ¦! यह स्थिति वर्तमान परिस्थितियो 
का वोज्ञ मत्तिष्क पर से हटाए विना प्राप्त नहीं की 
जा सकती । महत्त्वाकोक्षा घुटती रहती हैँ ओर चिन्ता, 
असन्तोष य उद्ि्नता की जंजीररे-वेदिर्यौ भगे नीं 
वदने देती । 
असन्तोष का एक कारण यह भी रहै किम अपनी 
तुलना अपम से अधिके अच्छी स्थिति वालो ते करे 
लगते है । उपलब्धियों को लेकर किया गया यह 
असन्तोष निश्चित रूप से मानसिक शान्ति को नष्ट री 
करता है । यदि यह विचार किया जाय कि जिन्टोने 
उन्नति की £ै उन्हीने हमसे भधिक प्रयल किए तया 
मधिक पुसपार्थं किया । प्राय; उस दिशा में विचार ही 
नीं जाते, मन में कोई बात उठती भी है त्तो यह कि 
सामने वाला हमसे कितिनी अच्छी स्थिति में है ओर 
हम अभागे, मभाव के मारे इसी दीन दयनीय दुर्दशा 
मेही षडे स्ते £ । शस तरह सन्तोष व्यक्ति मेँ 
ई, द्वेष की विकृतियों को भी वदत्त है ओर उसकी 
सुख-णान्ति फो नष्ट करता रहता है । इस आधार पर 
हर व्यक्ति अपने को दूसरों की तुलना में गिरा हुआ 
तथा अधिक दुर्दशाग्रस्त पाता है । आकांक्षा तौ होती 
है कि हम अपने सै अच्छी स्थिति वालों. की तरह सुखी 
ओर समुनत वने, किन्तु उस स्तर के प्रयास ओर 
पुस्पार्थ नही हयो पाते । फलतः व्यक्ति उसी स्थिति में 
पड़ा रहता है । आकांक्षा का केन्र उपलव्यिर्यो नहीं 
उस स्तर के प्रयासं रहे तो अशातीत प्रगति कीजा 
मक्ती हे । इसी तथ्य ,को भगवनि श्रीकृष्ण ने-- 
“कर्मण्येवाधिकारस्ते"" के उपदेश द्वारा समन्नाया है । 
महत्त्याकाक्षा या वर्तमान स्थिति मे असन्तोष कर्म को 
केन्द्र बनाकर रखा जाय न कि उससे मिलने वाली 
उपलच्धियो की लेकर । 
जीवन का समग्र विकास आकांक्षाओं के स्वरूप 
ओर स्तर पर ही निर्भर है । असन्तोष ओर विक्षोभ 
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जैसे मनोबिकारों पर यदि विजय पायी नास्केतो 
प्रसन्नता, सन्तोप ओर अन्य सतोगुणी सम्पदार्पँ अर्जित 
की जा सक्ती है ओर जीवन साधनाके पथ प्रर 
सफलतापूर्वक भागे वदते रहा जा सकता है । असन्तोष 
के विभिन्न कारण है । उपलब्ध परिस्थितियों को मप्यपि 
या कष्टप्रद समज्ञना अथवा दूसरों से अपनी तुलना कर 
अपने दुभग्यि का रोना रेते रनातोहै दही । यथार्थं 
से अंखि मूँद कर कत्पना लोक में विचरण करने तथा 
जीवने का अस्वाभाविक मार्ग अपनाने, तृष्णा प्रस्त रहने 
जैसे देये कारण है जिनसे अशान्ति ओर असन्तोष 
उत्पन्न होते रहते है । 

~ आन्तरिक ओर वाह्य जीवन म एक रसता--क्षमता 
न देने के करिण भी उलाजलूल आकांक्षा तथा भसन्तोप 
की .भावनार्फँ उठा करती रै । करई व्यक्ति आन्तरिक 
दृष्टि से वड़े आदर्शवादी होते ठै, किन्तु संस्कारो से 
प्रित छोकर करई पिते कार्य भी कर बैठते है जिसमे 
कि आदर्शो को भपने जीवन भे न उतर पाने का 
असन्तोष ओर जीव विक्षोभ होता है । पेसी दशा में 
विकुव्य होने के स्थान पर वह नैतिक साहस चुटराया 
जाना चादिए जिससे कि विक्षोभ काशिकार नं ष्टोना 
पड़े । इस तरह की भूते तव भी होती £ जवकि 
आदर्शवादी वनने की लालसां रखते हुए भी अपनी 
आकांक्षाओं को परित या सन्तुतित नहीं रखा जाता । 
उदाहरण के लिए ईमानदार ओर लोकसमेवी बनने की 
लगन है, किन्तु आकाक्षा इस तरह की है कि चू 
शान-शौकत ओर ठाठ-वाट से रहना जल्प लगे । 
वैसी स्थिति मे पनी ईमानदारी.न निषा को प्रामाणिक" 
सिद्ध करने भौर सेवा कार्यो का अपेक्षितं प्रभाव न 
ष्टोने पर विक्षोभ तो उत्पन्न होगा टी, क्योकि लोकसेवी 
के व्यक्तित्व मे सादगीषोततो टी सोगों पर उ्षका 
प्रभाव पडता है ( अतः अपनी आकांक्षाओं को अपने 
अआदशों के अनुरूप ही ढालना चादिषए । , 

असन्तोष का एक कारण अपनी यथार्थ स्थिति को 

भूलकर अपने सम्बन्ध मे मिथ्या धारणा बनाना तथा 
जीवन का अस्वाभाविक मार्गं अपनाना भी टै । एसी 
दशा में अपनी क्षमता से अधिक आक्षा उत्पन 
देने लगती है ओर उसके पूरा न होने पर असन्तोष 
उत्पन्न छोने लगता है । - स्मरण रखना चाहिए कि 
भरकरृति के नियमानुसार क्रमिक विकास द्वारा टी उच्च 


२.१५ जीवन देव्ता फी साधना-आराधन्प्र 


आत्म-समीक्षा भी कहा जा सकता है । प्रतिदिन मन्तिष्क 
भँ ज्यादा देर तक वने रहने वासै विचारों को नीट 
करिया जाय तथा उनमें उचित-अनुचित का विवेक करते 
र्हा जाय । जो अवांछ्नीय है, अनावग्यक है ओर 
हानिकारक है उन्दे निरस्त कटने की भोजना बनायी 
जाय । अनुपयोगी ओर हानिकारक विचारों के स्यान 
पर उपयोगी तथा उत्कर्ष भे सहायक विचार को विकसित 
करने की योजना बनाये । आत्म-चिन्तन, आत्म 
निदीक्षण, आत्म-सुधार भौर भत्म-निरमांण के चार चरणों 
कफो पूरा कसते हुए विचार शक्ति को साधने, सिद्ध 
करने मेँ यदि सफतता प्राप्न कर ली जाय तो इसी 
जीवन मेँ सफलता ओर स्वर्भ मोक्ष कीसी स्थिति प्राप्त 
कीना सकती है । 


आकांक्षाओं का परिष्कार कीमिए 


आककषार्णँ मनुष्य कौ अन्य प्राणियों से विलग करने 
वाली चैतना का लक्षण है ) अन्य प्राणियों की गतिविधिर्यौ 
भोजन, नदि ओर वंश परम्परा कायम रखने तक टी 
सीमित रहती है । मनुष्य भी प्रकृति की प्रेरणा से इन 
आवश्यकताओं को पूरा करता है लेकिन उसके विकास 
की जो सम्भावनार्पु दृष्टिगोचर होती है, प्रगति के जो 
चिन्ह दिखायी पडते हे वे आकाक्षाओं तथा उनकी पूर्ति 
के लिए किए गए प्रयासों के ही परिणाम है । किसी 
भी कार्य का आरम्भ सर्वप्रथम आकाक्षाकेरूपमेदही 
्टोता है । आकांक्षा उठते ही उस्रकी पूर्ति के लिए 
मस्तिष्क विचार कणे ओर योजना बनाने लगता है 1 
उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति धनवान ओर साधन 
सम्पनन वनने की आकांक्षा रखता है तो उसके विचार, 
उसकी बुद्धि ओर उसका मस्तिष्क आकांक्षा के सादी 
सक्रिय हो उटेगे । यदि उपलव्य साधन ही पयि 
जचते रै ओर अधिक धनसंग्रह की इच्छा नटी उठती 
सो बुद्धि भौर विवार उधर ज्येगे भी नहीं । 
भनुष्य का स्तर ओौर उसकी जीवन पद्धति बहुत 
मुख आकांक्षाओं पर निर्भर करती हि । धनवान बनने 
की प्रबल इच्छा हुई भौर साथ ही इतनी आतुरता भी 
कि अभी ही धनसम्पन्न हुआ जाय तो बयक्ति अनीति 
की मोर भी आकृष्ट ष्टो सकता हे तथा अनैतिक साधनों 
मै अपनी श्च्छा पूरी कणे लगता है । व्यक्तित्व का 
स्तरे उठामे के लिए अपनी आकांक्षाओं की परिष्कार, 
इच्छाओं का परिमार्जन भौर पूर्ति के लिए आतुरता को 


कम करना चादिए । आकांक्षाओं की प्र्वेवेता ओर 
आतुरता ही वह कारण टै, जिससे किं हम पने कौ 
हर धड़ी व्यग्र, परेशान तया कष्ट पीडित, अभावप्रस्त 
अनुभव करते रहते है । 

आकांक्षाओं के असन्तुलन ओर विस्तार से ही एक 
व्यक्ति उन्हीं साधनो, परिध्यितियो मेँ स्वयं को सुखी, 
सन्तुष्ट अनुभव कर सैता है तो दूसरा व्यक्ति उनको 
तेकर ही अभाव का रोना रोता रहता है । इसका 
अर्थं यह नदीं है कि आकांक्षा रवना ही नदीं चाहिए 1 
वस्तुतः भक्षे ही प्रगति की प्रेरणा देती है भीर 
व्यक्तित्व को सक्रिय रखती ठै । महत्वाकांक्षी व्यक्ति 
ही जीवन मेँ महत्त्वपूर्ण "सफलता प्राप्त करते है । 
लेकिन उत तरह की आकांक्षा परकृत ओर परिमार्नित 
ही हो सकती ह । अन्यथा आकांक्षाओं का अनियन्नित 
विस्तार व्यक्ति" को षिन, श्षु्ध ओर कुण्ठित बनाने 
लगता है। इसीतिए्‌ महापुरुपों ने उपलब्ध परिस्थितियो 
में सन्तुष्ट रहते हुए भागे वदने की प्रेरणा दी है । 
सन्तोष का अर्थ यह नही होता कि भिस स्थिति मेष 
उती मे रहने के लिए अपने को तैयार करे ओर प्रगति 
के प्रयास ही छोड़ दे वरन्‌ सन्तोष का वास्तविक भर 
वर्तमान परिस्थितियों का रोना न रोते हुए आगे बढ 
के सिए प्रयत करना है । 

यदि वर्तमान परिस्थितियो से असन्तुष्ट ओर षिन 
रहा जायेगा तो प्रगति दिशा मे कदम उयाष्टी न 
सकेगे, क्योकि असन्तोष, व्याकुलता ओर अस्त -गस्तेता 
उत्पन्न करता है । सन्तुष्ट रहने वाला व्यक्ति वर्तमान 
परिस्थितियों का निवारण खोनने मेँ नही लगता वल्‌ 
उसके विचार उन्दी दिशा मेँ बहकते रहते है जो 
प्ररिस्यितियो का ओर भी भयावह स्वरूप प्रस्तुत करती 
ह । जैसे एक व्यक्ति अभावग्रस्त है । खाने-पीने की 
सामान्य सुविधार्पँ भी वरह बड़ी कठिनाई से जुटा पाता 
है । स्पष्ट टे कि वंह स्थिति सुखद भर सन्तोषप्रद 
नदीं ष्टी ोगी । वह इन परिस्थितियो मे चिन्ताग्रस्त, 


विन्न, उदास ओर निरुत्साही ही वना रहेगा तथा इन 


मनोविकार्यो के परिणामस्वरूप अपनी स्थिति मे कौई 
सुभार करने की अपेक्षा उनसे ही भयभीत रहा करेगा 1 

दुःख ओर पीड़ा की अनुभूति व्यक्ति को असदिग्ध 
रूपमे पगु वना देती टै । दुख भौर पीड़ा की 
सम्बेदना से तो क्रियाशील होने की ही प्रेरणा मिलती 


है सेकिन उस सम्वेदना अनुभूति का यदि निपिध पक्ष 
ष्टी देवा जीता रे, एकी रूप से असन्तुष्ट एी रहा 
जायतो कुछ करने "की सूद्न-वूतत या प्रेरणा टी नदीं 
उव्ती । प्रगतिशीलता का तकाजा ६ कि वर्तमान क्ट 
करिनाध्यो फा निवारण के के तिए सृननात्मक दंग 
से बिचार किया जाय भौर परिस्थितियों के कारण 
जानने, उने दूर करने कैः तिए शान्त व सन्पुनित ढंग 
से विचार किया जाय । यह स्थिति वर्तमान परिषियितियों 
को वोञ्न मस्तिष्क परसे हटाए विना प्राप्त नहीं की 
जा सकती । मषहत्वाकाक्षा पुटी रहती £ ओर चिन्ता, 
असम्तोप व उद्विम्नता की जंजीरे-वेदियों आगे नरीं 
वदने देती । 
असन्तोप का एक कारण यह भी षै कि एम अपनी 
तुलना अपग से. भधिक भच्छी स्विति वालो से के 
लमते ६ । उपतय्यियों कौ तेकर प्या गया यह 
असन्तोष मिष्ित रूप से मानत्तिक शत्ति को नट षी 
करता है । यदि यह विचार किया जाय कि जिन्तोनि 
उनेति की है उन्छोने हमसे अधिक प्रयत्न किए तया 
अधिक पुरुपार्थं किया । प्रायः उस दिशा में विचारी 
नीं जाते, मन मे कोई वात उठ्तीभीदटैत्तो यहकि 
सामने षालां हमसै कितनी भच्छी स्विति में है भौर 
हम अभागे, सभाव के मारे इरी दीन दयनीय दुर्दा 
मेष्ठी षडे रतेषु । श्त तरष्ट सन्तोप व्यक्ति में 
या, देप की विकृतिर्यो को भी बढाता 8 ओर उसकी 
शरुख-शान्ति को नष्ट करता रहता है । इस भाधार पर 
टर व्यक्ति भपने को दूसरों की मुलनामे गिर हुजा 
तया धिक दुर्दशाग्रस्त पाता है । माकां्षातो होती 
है कि एम अपने सै अच्छी स्थिति वालों की तरह सुखी 
ओर समुननत वने, किन्तु उस स्तर के प्रयास ओर 
पष्पार्य नहीं टो पाते । फलतः व्यक्ति उसी स्विति मे 
पड रहता है । आर्कक्षा का केन्र उपलय्यियो नही 
उस स्मर के प्रयास रे तो अशातीत प्रगति की ना 
सक्ती हि । इती तथ्य को भगवान श्रीकृष्ण ने-- 
“कर्मण्येवाधिकारस्ते” के उपदेश ्टारा समञ्ञाया है । 
महत्वाकंक्षा या वर्तमान स्थिति मे असन्तोष कर्म को 
केन्र बनाकर रवा जाय न कि उसप्े मिलने वासी 
उपलव्यियो को लेकर । 
जीवन का समग्र विकास आकांक्षाओं के स्वरूप 
ओर स्तर पट ष्ठी निर्भर है । असन्तोष ओर विक्षोभ 


-जीवन देवता की साधना-आसाधना २.१६ 


रसे मनोविकायें पर यदि विनयं पायी जास्केतो 
प्रसनता, सन्तोष ओर अन्य सतोगुणी सम्पदार्पँ अर्जित 
कीना सक्ती है ओर जीवन साधना के पथ पर 
सफलतापूर्वक आगे वदते रहा ना सक्ता ह । असन्तोष 
के विभिन कारण ६ } उपलव्य परिध्यितियों को अपर्य 
या कटभ्रद समज्ञना अथवा दूसरयो से अपनी तुलना कर 
अपने दुभग्यि का रोना रोते रहना तो है ही । यार्यं 
से मिं मंद कर कल्पनां लोक मेँ विचरण करने तथा 
जीवन का मस्वाभाविक मार्गं अपनाने, तृष्णा प्रस्त रने 
शैसे ठेरौ कारण $ जिनसे अशान्ति गौर असन्तोष 
उत्पन ्टोते रहते ६ । 

~ आन्तरिक ओर वाह्य जीवन मेँ एक रसता- क्षमता 
नष्टे के कारण भी उल7जलूल आकांक्षाएुं तथा असन्तोध 
की भावन उठा करती है । कई व्यक्ति आन्तरिक 
दृष्टि से वड़े मदर्शवादी ठते ४, किन्तु संस्कारो से 
प्रेरित छोकर कई देसे कार्य भी कट धैठते है निरासे 
कि आदो कौ अपने जीवन मेँ न उतर पनि का 
असन्तोष ओर जीव विक्षोभष्टेता है । देसी दामं 
विश्रु ष्टोने के स्यान पर वह नैतिक साहस जुटाया 

जाना चाहिए निस्ते कि विक्षोभ का शिकार न ्ोना 
पड़े । इर तर की भूते तव भी होती है जवकि 
आदर्शवादी वनने की लालसा रखते हुए भी भपनी 
आकीं्षाओं को परि्ृत या सन्तुलिते नहीं रवा जाता । 
उदादरण के चिए्‌ ुमानदार ओर लोकसेवी वनने की 
सेगन है, विन्तु काक्षा इस तरह की है कि पूव 
शान-शोकत ओर ठाठ-वाट से रहना जरूरी लगे । 
वैसी स्थिति मे अपनी ईमानदारी.व. निष्ठा को प्रामाणिक 
सिद्धं कले ओर सेवा कार्यों का अपेक्षित प्रभाव न 
होने पर विभ तो उत्पन्न ्टोगा ष्टी, वयोकि सोकसेवी 
के व्यक्तित्व में सादगीहोतो दी सौमो पर उश्नका 
प्रभाव पड़ता है ( अतिः अपनी आकांभ्नामों को अपने 
आदर्शो के अनुरूप ही ढालना चारिएु । 

असन्तोष का एक कारण अपनी यथार्थ स्थिति को 

भूलकर अपने सम्बन्ध मे मिथ्या धारणा वनाना तथा 
जीवन का अस्वाभाविक मार्गं अपनाना भी रहै । देसी 
दषा मेँ अपनी क्षमता से अधिक भाकां्ार्पु उत्पन 
होने लगती है भौर उसके पूरा न होने पर असन्तोष 
उत्यन्न होने लगता है । स्मरण रखना चाहिए कि 
भकृति के नियमानुसार क्रमिक विकास द्वारा टी उच्च 
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स्थिति पर पर्हुवा जा सक्ता है । बचपन से ही कोई 
अचानक वृद्धावस्या मे नहीं पर्व जाता । उगते हुए 
पेड मेँ तत्कालं फल नहीं लग जाता सेकिन जव किए 
गए कार्यो का परिणाम तत्काल प्राप्त होने की अपेक्षा 
की जात्ती है तव असन्तोष ही पैदा होता हे । 
करई लोगों की बड़ी उच्च आकांक्षा होती है । 
वे जीवन के महयन स्वप्र देखते है । कल्पना क्षेत्र में 
उइते हुए क्या से क्या वन नाते  । करई महापुरुषो 
की जीवनी पदृकर उनके वारे में सुनकर लोग वैसा ही 
वन जाना चाहते हैँ । महत््वाकाक्षाँ रखना बुरी बातत 
नहीं हि इन्हीं के सहारे मनुष्य आगे वदृता है, उच्च 
सफलता अर्जित करता है । लेकिन महत्वाकाक्षाओं 
के पीछे भी मनुष्य की अपनी स्थिति, योग्यता, 
परिस्थितिर्यौ> क्षमता आदि का भी कम महत्त्व नही 
होता । जो व्यक्ति अपनी महत्त्वाकाक्षामो ओर अपनी 
परिस्थितियों मे तालमेल यैटाकर प्रयलरत्तं रहता हे, 
वह सफल भी हो जाता है लेकिन पनी स्थिति को 
भूलकर मनुष्य जब भपरिमित महक््वाकोक्षाओों के पीछे 
अन्धा हो जाता है, तब उसे असन्तोप भौर अशान्ति 
काही सामना करना पड़ता है । 
हम क्या ह हमारी परिस्थिति फैसी टै ओर हम 
किस धरातल पर खड़े है, हमारी कितनी क्षमतां हे ? 
इन्दे जाने, सभन्ने बिना महत्तवाकांक्षाओं के पीछे नहीं 
दौड़ा जाना चाहिए ! अपने सम्बन्ध मेँ न कोई काल्पनिक 
धारणा रँ भौर न देसी ष्टी कोई आकांक्षा रवं जो 
कि भपनी प्रकृति के भनुकूल न हो । 
सन्तोष करने के तिए अपने पास जो साधन है 
वे पर्य ह । उनके सहारे आगे वदते ओर उन्नति 
की सम्भवेन पयि रूप से विद्यमान हैँ । मावस्यक्ता 
केवल उनके उपयोग की ओौर उसके लिए सन्तुलित मन 
की ६ । असन्तुलित, विना साधा हुमा मन भौर उसमे 
उत्यन्न हुई आकां मनुष्य को पेसी परिस्थितियों मे 
धमीटती रहती है जो अशान्ति ओर असन्तोष की भाग 
को ओर भी सुलमाती-भड्काती रहती टै । इन 
परिस्थितियों का दोप भसे टी भाग्य के मत्ये मड़ा जाता 
रहे सेक्नि मूलतः दोप असंस्कृत मन भौर विरत 
आकोशाभों काीहै॥ 
निष्टप्य जीवन भी आकांाओं की उच्छंयतता 
भौर असन्तोष का एक बहा कारण है । प्रत्येक व्यक्ति 


जव जीवेन में पदार्पण करता है तो उसके साथ उसकी 
जीवन यात्रा का भी एक लक्षय रहता है । उस सक्षय 
क भुलाकर विविध-विध प्रलोभनों भौर अर्पणो मेँ 
वधकर मनुष्य असन्तुष्ट ओर श्षुव्य ,रहने लगता है । 
प्रकृति ने वह लक्ष्य मनुष्य की स्वाभाविक विशेषतां 
के साथे ही जोड़ दिया हे, जो प्रत्येक मनुष्य मै भिन-भिन 
है । अपनी उन विशेषतां को समङ्ञकर, विग्नि्ट 
क्षमताओं के अनुभव कर अपना लक्ष्य निर्धारित कना 
चादिए, उस दिशा मेँ अगे वदने की आकांक्षा विकसित 
करनी चाहिए तया सन्तोष ओर सुख शान्ति के सायं 
जीवन यात्रा को सफलतापूर्वक सम्पन्न करना चाहिए । 
आकांक्षाओं की पूर्ति म ही सारी मानसिक, शारीरिक 
शक्तियो न लगाकर उपयुक्त-अनुपयुक्त भकाक्षाभों के 
वर्गीकरण, उनके शोधन, परिष्कार एवं परिवर्तन का भी 
महत्त समञ्जे । उसके लिए अध्ययन, प्रयास, पुम्पार्थ 
करे तो हम `गहनतम आत्म-गौरव एवं आत्म-सन्तोप 
के अधिकारी निश्चित रूप से बन सकते है । 


समाजनिष्ठा का विकास करें 


अपने अभ्यन्तरिक जीवनं को परित कर गुण, 
कर्म स्वभावे मे सत्तत्वों को प्रतिष्ठित करने की क्रिया 
पद्धति का नाम संस्कृति साधना है ! जीवन साधना 
का यह क्रम अपनाते हुए व्यक्ति को समाज के प्रति 
अपने दायित्व, कर्तव्यो तथा निजी व्यक्तित्व के स्तर 
को भी साधना-संवारना चाहिए । व्य्तिन तो 
अकेला रह सकता है ओर न उसका स्वतन्त्र कोई 
व्यक्तित्व ही हो सक्ता है । समाज मे रहना ओर 
समाज में रह कर भपना तथा समाज का विकसि करना 
षी उसकी नियति है ओर समान मेँ रहते हुए ही 
उसका व्यक्तित्व गठित हो पाना सम्भव है । उदाहरण 
के लिए कोई व्यक्ति कितना टौ महान हो, प्रतिभाशाली 
ओर विद्वान टो, चिन्तु वह समाज से ससलतग, दूर कहीं 
एकान्त वन प्रान्त मे रहे जलो कोई भौर म रहता ष्टो 
तो न उसकी महानता क्रा कोई लाभ समाज को मिन 
पायेगा तथा न उसकी प्रतिभा काही कोई उपयोगो 
सकेगा । 

व्यक्ति कौ .अपने गौरव, स्तर तथा स्वरूप ओर 
विश्ेषताओ का जान भी समाज मे रहकर ही टोता 
है, क्योकि दूमयों की स्थिति अर स्तर देय करि 


अपनी विेषताओं या कमिर्यो का परिचय मिलता ६ ! 
जव तक टम किसी के सम्पर्क मे नहीं आते तद्र तक 
अपनी वस्तुसयिति का पता नीं चलता वयोकि मनुष्य 
की आन्तरिक विशेषता उसके सम्पर्क ओर व्यवहार से 
ष्ठी भ्रकट ्ोती हि 1 अन्तरिकि दृष्टि से ई्मानदारी के 
प्रति कितनी ष्ठी निष्ठाष्टो जव तक किसी के व्यवहार 
या सम्पर्के मे वह दियाई न"देगी तव तक उस निष्ठा 
की परिपक्वता ओर दृढता का करसे पता चतेगा ? 
सतिए यह भी भावश्यक है कि अपने व्यक्तित्व 
में आदशों के; प्रति निष्ठां जमाने के साय लोकव्यव्ार 
भ भी उनका समावेश किया जाय । समाज के प्रति 
अपने कर्तव्यो का निर्वा, नागरिक्ता के नियमों का 
पालन ओर दूसरों के साप सदव्यवहार, णिष्टावार इरी 
. लोक व्यवहार घर्म मे आ जाते है । इन्हे सभ्यता कहा 
जा सकता क । समाज-निषा, कर्तव्य-पालन, शि्ट- 
सआसरण, सदृव्यवहार भो भी कें व्यक्ति जवे तक इन 
नीति-निये्मो का अपने जीवन क्रम मेँ समावेश नही 
करता जीवन साधना एकंमी ही वनी रहती है । 


स्वका विकास करर । 
मनुष्य भौर पशु भें मुख्य अन्तर यही है कि मनुष्य 
समान बनाकर सहयोग एवै सहकारिता के आधार पर 
बदृता है तथा पशु एकाकी ही भषपना जीवन विता देते 
1 वे अपनी आवश्यकता भी अपने-मपने ठंग से 
पूरा कर तेते कै । अपवाद स्वरूप पशु भी करटी-करीं 
समूहं बमाकर रहते षै ओर अपने शत्रुओं का सामूहिक 
रूप से मुकाबला कते टै । लेकिन उस समूह को 
समान की संज्ञा नहीं दी जा सकती जवकि सामाजिक्ता 
मनुष्य के स्वभावं का.र्जग हि । मनुष्य का समाज 
बनाकर र्ना पूर्णतः स्वाभाविक भौर प्रकृति प्रदत्त 
नियत्ति है । उदाहरण के लिए अन्य प्राणियों की सन्ताने 
जन्म लेने के वाद शीघ्र ही अपने माता-पिता से अलग 
हो जाती ै, कई पशुओं के वन्वे तो जन्म लेने के 
वाद एकदम चलनै-फिरने ओर, खनि -पीने लगते है 1 
कुेक हीनो मे. ही. वे भपने भोजन _की व्यवस्था भी 
स्वयं करने लगते है । मनुष्य ही एक रेसा प्राणी है 
जिसकी सन्तान अपनी आयु का दसवां भाग 
चलना-फिरना" बोलना ओर स्वयं खाना-पीना सीखने 
मेष्टी बिता देती है } स्वावलम्बी बनने की स्थिति तो 
परायः सभी बच्चों की लगभग २० वर्षकीञयुमेदी 


जीवन देवता की साधना-आराधना ध्य 


आ पाती है । इतके तिए भी अभिभावकों फो अपने 
वच्चो को प्रशिक्षण देना पड़ता ै । पशु-पकषियो मे 
परस्पर प्रमपूर्णं भावना -सम्बन्धों का अभाव सतिप 
रहता है कि उनके वज्यै नव्द स्वावलम्बी ्ोने के कारण 
अपना जन्म सम्बन्ध भूल जाते टै । -मनुष्यों नें परस्पर 
परेम सम्बन्धं वना रहने का एक मुष्य कारण यह ह 
कि वह जन्म के वाद भी काफी^समय अपने अभिभावकों 
पर निर्भर रहता है । 


अधिक गम्भीरता से देखा जाय तो मनुष्य की 
निर्भरता वयस्क होने तक ष्टी समाप्त नहीं हौ जाती 
वरनू उसे जीवन भर करई विषयो मेँ समाज पर.निर्भर 
रहना पडता है । स्वर्यं का परिश्रम ओर पुस्पार्थं तो 
विकास के लिए आवश्यक हो ही जाता है -सेकिन समान 
नेष्टो ती उसके षैसे परिणाम नीं निकल सरकेगे ओसे 
कि समान का अस्तित्व ्ठोने पर दिखाई देते  । 
पृरिवार की भावना वुुम्ब-व्यवस्था ने ्टी विकसित 
होते-होते समाज का स्वरूप धारण किया । परिवार 
के सदस्य परस्पर सयोग भौर दायित्व वोध के आधार 
पर टी एक दूसरे की आवश्यकता पूर्णं करते है, स्वयं 
अपना विकास करते है । इसी पद्धति या व्यवस्था का 
विकसित स्वरूप समाज के रूप में सामने आता है । 

आज के युग मे म समाज को किस उनत रूप 
भ देख रहे ह वह सहयोग गीर दायित्व वोप की 
प्ररणाओ के फलस्वरूप ही हि । यदि व्यक्ति अपने 
लिए ही परिश्रम करता है तौ उसके सामने आदिम 
युग करे स्तर पर ष्टी सन्तोष कर लेने के अतिरिक्त कोई 
चारा नहीं था । स्वयं क प्रयलों से--अन्य किसी का 
सहयोग न लेते हुए पशु-पक्षी दिनभर खोजने के वाद 
उदर पोषणे. की व्यवस्था धोड़े चै समयमेही कर लेते 
हैं तो शेष समय. बिना किसी उपयोग के ही रह"जाता 
है । आदिम युग का मानव भी प्तौ यही करता था, 
लेकिन जैसे-जैसे उसमे बौद्धिक वेतना का विकास हौता 
मया सामूहिकता -भौर सामाजिकता की आव्यकता 
अनुभव की जाने लगी । इती आवश्यकता को पूरा 
करते हए अपने युग के युग पुष्पो ने सामाजिक लव्य 
को सामने रख कर काम क्या मौर सी के 
परिणामस्वरूप समाज इस उन्नत अवस्था मँ पर्ष सका । 
क्या सह मानना सही हो सकता है कि जिसने वाप 
शक्ति का उपयोग कर रेलयाड़ी की कत्यना की होमी 


२.१७ प्रीयनं देरता की साधना-भाराघना 


भ्पिति पर पटुक जा सक्ता । वयपनमे षी कोड 
अपानङ वृद्धाबुम्या मं नहीं पर्हुय जाता । उगते हुए 
चेष में नन्त पतन नर्ही तय जाता सेरिन जद किप 
भए र्यो बा परिणाम तेत्कत प्राप्ने की पेक्षा 
मी जानीष तव ममन्तोपष्टी पैदाष्टोता दहै 1 

ग्ह्नोगों दी ददी उच्य आर्कधाष्‌ होती रै 1 
पै जीवन केः महान स्वप्र देते ६ 1 कन्यना म 
उषटनेषट्ूण क्यासनेक्याबेन जाने £ । कईं महपुस्पौ 
मी जीदनी पदृरर्‌ उन वारे में मुनकर नोगवैमारी 
क्न जाना चत्त है 1 मह्ताकांशराति गगना युगी वातत 
नी टै एरी ढः मे मनुष्य भगे यदना है, उच्य 
मदयति भति करता है ) सेरिनि मह्लाङशाभी 
४ पीप भ मनुष्य ढी अपनी ग्पिति, योग्या, 
पिम्यितिरष्, समना आटि षा भी कम मालत नहीं 
षन 1 ज यङि अपनी मदत्नारलार्भो भौर भषनी 
पर्तिन्पितिपो में तानमेने भरैटारर प्रयन्नग्त गाता है, 
धाः मकमभीषे नाना नेस्नि अपनी म्पिति की 
भूल मनुय जद भदरिमिन महन्याराध्राभो के पीत 
भन्ये जना, कर उमे मगयोपर भौर मणानि 
बा € पःमना काना दहनाषटै । 


विभाजन ओर उनका क्षेत्र निर्ण सुविपापूर्वक किया 
जा सक्ता । 
दिन्तु भावनात्मिक दृष्टि से तने ते टी सन्तीष 
मरही मिलती । तव हमे यह मानकर सलना पडता है 
ङि एक परमात्मा सै ही जीवात्मा उन्न ओर उती 
से सम्बद्ध है, वही हमारा माता-पिता सर्वस्व £ ! इस 
आधार पर संमाट के सभी जीव्धारियों को भपनेमे 
भिने नीं कठ रास्ते । एकः पिता जिर तरण अपने 
व्यो फो प्रगाढ ले ओर प्रेमकेसू्रमें वेधा देसना 
चार्ता है वैमी ष्टी सदिन्छा परमात्मा को भी एमे 
षो सक्तीहै । इत सत्यसेष्टी एकत फी नृद्ि रोती 
है । समान की पूर्णं विकतित रना के उद्यसे 
मठापुर्य सदैव हम बति पर जोरदेते षै किः मनुष्य 
अपने स्ापको विष्व समान का मदम्य म्नि । आन 
भी यह मवश्यकता यो की त्यों विद्यमानं है । 
समान के ऋषभी ने ओर सामाजिक उत्तरदायित्व 
को तिभाने की मावष्यक्ता अनुभव कत्ते ए भी मभ्यास 
मेष्टोने कै सारण लोग सामामिक गुणो का विकास 
नहीं रर पति । इसका पठता कारण यष है कि ग्यक्ति 
भ्रारम्यसे ही अपने स्वार्पं कौ प्रधानतादेने दी शिभा 
पाता है मथवा सामानिक गुणों ओ विकास की--गिक्षण 
री कोई व्यक्त्या म ने पर अनायासं ठी सवां को 
प्रानेता देने लगता वै 1 सामाजिक हितों कौ वलि 
चाकर भपने स्वार्थ को पूरा करने की दुष्मवृत्ति श्मी 
कारणे उत्पन्न होती भौर वती षै कि उस दिशां 
प्रसितिष्ठोने काको भधारहीनष्ीषै । जोभीष्ो, 
व्यित की सुदता ओर मनुष्य का मौर तभी चरितार्थ 
ष्टो पाता $ जवकि व्यक्तिगत हितों के साय-साय 
सामाजिक तो को पूरा करने काभी ध्यान र्षा 
नाय । 
सामान्य दृष्टि से विचार करने पर सामाजिकता 
का भर्थं समा के हितों का भी ध्यान रना टी प्रतीत 
ता ह, लेकिन सामाजिकता का र्थ शतना मात्र ही 
नीह । स्रमाज हित के लिषएु एकाकी प्रयास भी किए 
जा सक्ते है । प्रा्वीन काल में ऋषि मपि अपना 
सारो जीवन ठी धने जगलो मेँ विता देते ये ओर 
समान का स्तर कसि प्रकार ऊँचा उठे $्स्के लिए 
विचार करते आर्‌ योजनारपुँ बनाया करते ये । समाज 
को ऊँचा उठाने के लिए अपना भीवन ष्ठी होम देने 
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के दर्श स्तुत्यै, कन्तुिकषयग से भआरम्म कले 
वाते जीवन साधक के लिए भचामक उस्र स्थिति की 
भन्यना करना अव्यावहारिक ही शोगा । इसको अर्थ 
समाज केः लिए अपना सर्वस्व समर्पितं करने वाली का 
गौरव धटाना नरी] कहा तना भर्नारषा 
मि मे आरम्भ सामामिक वनने से करना चाहिए । । 
जिसमें समान के हितों का ध्यान रखने से लेकर समान 
भे रहने ओर समाज के अन्य सदस्यो मे तालमेल बिटाने 
केः विभिन साधना पक्ष है । 

स्वयं क्रिया दुलत ओर सक्षम ने वावभूद भी 
रिति ही व्यक्ति मन्य भीते से तालमेल न बिदा पाने 
के पारण अपनी प्रतिभा का लाभ समाजकोनष्ीदे 
पाति । उदाहरण के लिए फुटबाले को कोई विवादी 
अपने येल में इतना पारंगत है कि यह षष्टो भेदको 
जमीन परन गिरेदे'षरन्तुय्भीष्ठो सक्ता 
कि टीम के साप खेलने "पर अन्य दिलादियों से तालमेल 
ने बिठा पामे के कारण वष साधारणस्तरकाभौन 
खेल सके । समान में रहकर मन्य लोगो से तालमेल 
चिठाने ता अपनी क्षमता योग्यता का लाभ समाज 
कोदेने की स्थिति भी सामाजिक्तासे ष्टी प्राप्तो 
सक्ती) 

वुधा यह भी ्टौता है कि "कर्ह ष्यक्ति भेत 
तो कोर निम्मेदारी भासानी से निभा सेते £, किन्तु 
उनके साय दो घार व्यक्तियो को ओर.जोड़ दिया जाय 
तेया कोर्ट वडा काम सीप दिया त्तो वे जिम्मेदारी से 
केतरातै लगते ह । बहुधा ष्टी मही प्रायः स्रा ष्ठी 
ष्टोता ६ । कुछ व्यक्तियों को यदि किसी कार्य की 


. जिम्मेदारी सौपि दी जायत्तौ हर व्यक्ति यह सोचकर 


अपने दायित्व से उपराम ोने की सोचने लगता है कि 
दूसरे लोग क्से पूरा कर लगे । बौद्ध साहित्य में 
सामूहिक जिम्मेदारी के अभाव का एक च्छा प्रसंग 
सत्रा .है । किसी प्रदेश के राना मे कोई धार्मिक 
अनुष्ठाने करने के लिए राजधानी के निवासियों को 
निर्देश दिया कि सभी लोग मिलकर नगर के बाहर 
तैयार किए गए हौज भे एक-एक लोढा दध डते । 
हौज को ढक दिया गया था गौर सी पुरवासियो 
द्वारा निर्देश उपचार सम्पन्न कर लेने के वाद ष्टौज 
उघाड़ना निश्चित करिया गया । जव सभी नागरिक 
निवृत्त ष्टो चुके ओर दौज का ठक्कन दाया गया तो 


२.१६ जीवनं देवता की साधना-आराधना 


बह अपने सिए ही रेलगाडी वनाना चार रहा दोगा ? 
क्या यह सोचना ठीक हो सकता हे कि प्रेस का आविष्कार 
करने वाले व्यक्तियों ने स्वयं के लिए पद्ने के वास्ते 
षी प्रेस का निर्माण किया होगा ? वडे-वडे आविष्कातें 
से लेकर छोटे-छोटे प्रयासों तक का उदेश्य मात्र व्यक्तिगत्त 
“लाभ कदापि नहीं रह सकेता । कहीं व्यक्तिगत लाभ 
की भावना हो सकती हे परन्तु वहो भी लाभ उठनि 
का उदेश्य दूसरो को पहले लाभ पर्हुचाने के द्वारा री 
पूरा किया जा सक्ता दै 1 
हम जिन साधनो का उपयोग कर रहे ह । उसके 
लिए अनिवार्य रूप से उनके निर्माताओं ओर आविष्कर्ताओं 
के ऋषी है । यह ठीकं है कि साधनों का उपयोग 
उनका मूल्य चुका कर कर दिया जाता है । पस्तु 
सपने चिग्तन को यरी तक सीमित्त रखना मानवीय 
आदर्शो के विरुद्ध हे 1 मनुष्यता का अत्तित्व सहयोग 
के आधार पर टिका हुआ है ओर उसके भी ज्यादा 
विशुद्ध परमार्थ भावनाओं पर टिका हुजा हे क्योकि 
जिन महापुर्षों ने भी समाज के लिए उपयोगी अनुदान 
दे जाने का लक्ष्य अपनै सामने रखा उन्होने अपनी 
व्यक्तिगत आवक्यकताओं पर बहुत थोड़ा-सा ध्यान दिया 
अथवा उस भोर से उदासीन ही रहे, लेकिन सामान्य 
व्यक्ति जपने लाभ, अपने हित ओर अपने स्वार्थ को 
ही प्रधानता देते हुए सामाजिक हितों का जरा भी 
ध्यान नदीं रखते । इसी का नाम असामाजिकता हे । 
स्मरेण रखा जाना चादिएु स्वास्प्य, शिक्षा, धन, 
पद, मनोरंजन की जो भी सुविधपं हमें उपलब्ध रै 
उसके लिए हेम समान के ऋणी है । उस ऋण से 
उकऋण होने के लिए प्रयलशील रहना ही चाहिए । 
समाज का सहयोभ यदि न मिला होता तो एकागी 
रहकर इन विभूतियों को प्राप्त कर सकना कदापि सम्भव 
नहीं होता 1 इस दशा मे प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य 
हो जाता कि दूसरो ने, समाज ने उसके विकास मे 
जो सहयोग दिया है उसका वदला चुकाने के लिए 
समाजनिष्ठा का विकास करे । यह आकांक्षा रखना 
ओर इस बात के लिए प्रयत्नशील रहना कि जरह से, 
जैसे भो, जित्तना कुछ प्रात किया जा सके उतना प्रास्त 
कर लं मौर उसका उपयोग स्वयं करे अयवा अपने 
कुदुम्बियों को करने दे । इस रीति का नाम दी सकीर्णता 
है क्योकि उसके निए अच्छे-दुरे सभी तरीके अपनाने 


पडते है ओर नैतिक पतन, चचित्रभररता जैसी वुरादों 
उत्पन होती है । आत्यन्तिक स्वार्थपरता के कारण ही 
धूर्तता, मक्कारी ओर भ्रष्टाचार दुष्मवृत्तर्यो वदती हे 
त्तथा भपसधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। 


निर्तर स्वार्थं साधन के लिए उचित-अनुचित 
उपाय करते रहने से दपि संस्कारों के रूप में उपके 
मनो -दर्पण पर देरोँ मेल इकट्खा टो जाता टे । जिसमे 
बह अन्दर ही अन्दर अशान्त ओर दुःषी रहता है । 
स्वार्थं ओर लालच की संकरणताओं मे रहते हए यदि 
अमीरी ओर सम्पन्नता प्राप्त कर भी ली जाती है, तो 
हित फी जगह अटितकर टी सिद्ध होती है । उससे 
व्यक्तिगत जीवन मँ अशान्ति ओर सामाजिक जीवन में 
अस्त-व्यस्तता के दुष्परिणाम टी पनपते देवे जाते ट । 
अतएव आवश्यक है कि स्वार्थ- ओर सकीर्णता के दायरे 
से बाहर निकला जाय 1 अपने साथ रहने वाले स्वजनो 
के प्रति कर्तव्यो का निर्वाह करते हुए समाज केः प्रति 
भी कौटुभ्विकता की भावना जगायी जाय । 


“वसुधेव दुुम्बकम” 

हमारे मनीपियो ने व्यक्तित्व के विकास का रहस्य 
समक्ञाते हुए यही उद्घोष किया था कि सम्पूर्ण वसुधा 
ही हमारा परिवार है । यदि संसार को एक कुटुम्ब 
केरूपमे देवा जा सके, सभी व्यक्तियों से पारिवारिक 
स्नेह के सम्बन्ध विकसित किए जा सरके, तो यक्तिगत 
जीवन मेँ जो प्रफुल्लता, भत्म-सन्तोष, आनन्द ओर 
शान्ति की अनुभूति होमी वह अन्य किसी माध्यम से 
सम्भव नहीं है । 


अपने टित की साधना का भाव तो पशु-पकि्ां 
तक भं पाया जाता है । अतः इसमे कोई बुद्धिमानी 
नही हो सकती कि मतुष्य सम्पूर्णं जीवन केवल अपनी 
ही स्वारथूर्ण प्रवंचनाो भें बिता दे । इससे अन्त तक 
मानवीय शक्तियो प्रपर बनी रहती है । प्रेम ओद 
आत्मीयता की भावनाओं का परिष्कार नदीं हो पाता । 
स्वार्थपरता एवं म॑कीर्णता के कारण मनुष्य का जीवन 
कितना इुःखमय, कितना कठोर हो सकता है, गह 
सर्वविदित तै । 


सामान्यतः हम लोग एक ही माता-पिता से उत्यमन 
सन्तान का परस्पर भाई वहिन समक्षते है । लौकिक 
दृष्टि से यह सटी भी हे क्योकि इसी आधार पर कर्तव्य 


विभाजन ओर उनका क्षेत्र निधरिण सुविधापूर्वक किया 
जा सक्ता दै । 


करन्तु भावनात्मक दृष्टि से इतने से ठी सन्तोष 
महीं मिलता । तव मे यह मानकर चलना पड़ता है 
कि एक परमात्मा से ही जीवात्मा उत्यन भौर उती 
से सम्बद्ध दै, वही माया माता-पिता सर्वस्व है । इस 
आधार पर संसार के सभी जीवधारियों को अपने से 
भिन महीं कह सकते । एकं पितता भिस तरह अपने 
वन्त्य को प्रगा़ स्तेह भौर प्रेम के सूत्र में वेधा देखना 
चाहता है भसी टी सदिच्छा परमात्मा को भी हमसे 
ष्टो सकतीषै। इस स्यसे ही एक्ता की बृद्धि होती 
है । समाज की पूर्णं विकतित रचना के उष्य से 
महापुरुष सदैव इस बात पर जोर देते है कि मनुष्य 
अपने स्मापफो विश्व समाज का सदस्य भाने ! भान 
भी यह आवश्यकता ण्यो की त्यों विद्यमान है । 


समान के ऋणी ने भौर सामाजिक उत्तरदामित्वों 
को लिभाने की आवस्यकता अनुभवः करते हुए भी अभ्यास 
नोने के कारण लोग सामाजिक गुणो का विकास 
नहीं कर पाते । इमका पहला कारण यह है कि व्यक्ति 
भरारम्भसे ष्टी अपने स्वार्थ फो प्रधानतादेने की भिक्षा 
पाता है भयव सामानिक गुणों के विकास की--शिक्षण 
फी कोई व्यवस्या न ष्ठोने पर अनायास ही स्वार्थ फो 
भ्रधानता देने लगता & । सामाजिक हितों को वलि 
चद़ाकर अपने स्वार्थं को पूरा करने की दुप्मवृत्ति इसी 
कारण उत्पन्न होत्री ओर वदती है कि उस दिशामें 
भेरितिष्ठोने काकोई आधारष्ी नदीं । नीभीष्टो, 
व्यक्तित्व की सुधड़ता ओर मनुष्य का गौरव तभी चरितार्थ 
हौ पाता है जबकि व्यक्तिगत हितो के साय-साय 
सामाजिके हितों को पूरा करने काभी ध्यान रवा 
जाय । 

सामान्य दृष से विचार करने पर सामानिकता 
का अर्थ स्षमानके हितों का भी ध्यान रखना ही प्रतीत 
हता है, लेकिन सामाजिकता का अर्य इतना मात्र ही 
नहीं हैः । समाज हित के तिए एकाकी प्रयास भी किए 
जा सक्ते ह । प्रोत्वीन काल यं ऋषि महर्पि भपना 
सारा जीवन टी धते जंगलो भे विता देते ये ओर 
समान का स्तर किस प्रकार ऊँचा उठे इसके तिए 
विचार करते ओर यौजनार्णँ बनाया करते ये । समाज 
कौ ऊँचा उठाने के लिए अपना जीवन ही होम देनै 


जीवन देवतां की साधना-भराघना २.२० 


के आदर्शं स्तुत्य है, क्न्तिकखगसे आरम्भ कले 
वाते जीवन साधक के लिए अचानके उस स्थिति की 
कत्पना करना अव्यावहारिक ही ोमा । सका अर्थ 
समाज के तिएु अपना सर्वस्व समर्पित केरे वालों का 
गौरव घटाना नदीं है । कहा इतना भरना रहा है 
कि हमे आरम्भ सामानिक वनने से करना चाहिए । 
जिसमे समाज के हितों का ध्यानः रखने से सेकर समाज 
मे रहने भौर समाज के अन्य सदस्यों से तालमेल बिरान 
के विभिन साधना पक्ष हं । 

स्वयं क्रिया कुशल ओर सक्षम होने बावचूद भी 
कितने ही व्यक्ति अन्य ओरौ से तालमेल म बिठा पाने 
के कारण अपनी प्रतिभा का लाभ समान को नहींदे 
पाते । उदाहरण के तिएु फुटबल“ का कोई खिलाड़ी 
अपने खेल में इतना पारंगत हे कि वह धण्टों भेदको 
जमीनं पर न गिरने दे' भरन्तु यह भीष्ठो सकतादहै 
कि दीम के साथ खेलने ^पर न्य विलाडियों से तालमेल 
न विठा पाने के कारण वह साधारण स्तरकाभीन 
खेल सके । समाज मेँ रहकर अन्य लोगों से तालमेल 
विठाने तथा अपनी क्षमता योग्यता कां लाभ समान 
कोदेने की स्थिति भी सामाजिकतासे ही प्रापष्टौ 
सक्ती है 1 

वहुधा यह भी ्टोता है कि करई व्यक्ति अकेले 
क्षो कोई निम्मेदारी आसानी से निभा सेते है, किन्तु 
उनके साय दो चार व्यक्तियों को भर .जोड्‌ दिया जाय 
तथा कोई बड़ा काम सौप दिया ती वे जिम्मेदापी से 
कतराने लगते है । बहुधा ही नहीं प्रायः पेसाही 
ष्ोता है । कुछ व्यक्तियों को यदि कसी कार्य कीं 


, जिम्मेदारी सौप दी जाय तो हर व्यक्ति यह सौचकर 


अपने दायित्व से उपराम होने की सोचने लगता है कि 
दूसरे लोग इसे पूरा कर लेगे । बौद्ध साहित्य में 
सामूहिक जिम्मेदारी के अभाव का एक अच्छा प्रसंग 
अत्राहै । किसी प्रदेश के राना ने कोर धार्मिक 
अनुष्ठान करने के लिए रानधानी के निवासियों को 
निर्देश दिया कि सभी लोग मिलकर नगर के बाहर 
तैयार किए गए हौज में एक-एक लोटा दूध उसे । 
हीन को दक दिया गया था ओर सभी पुरवासियों 
दवारा निर्देश उपचार सम्पन कर तेने के बाद हौज 
उघाडना निष्विति किया गया } नव सभी नागरिक 
निवृत्त हो चुके ओर यौज का ठक्कन हटाया गया तो 


२.२१ जीवम्‌ देवता की सापना-आराधना 


पतता चला किहौन दूधसे भले के स्थान पर पानी 
से भराहै । कारण कां पतां लगाया गया तो मातूम 
हुमा कि प्रत्येक व्यक्ति ने यह सोच कर दुध के स्थान 
पर पानी डाला था कि केवलम ही तो पानी डाल 
श्ाद्रुभन्य गौरलोगतो दूध ष्टी डत रहे है । 

साभूष्ठिक उत्तरदायित्व के प्रति अवहेलना या उपेक्षा 
का भाव मनुष्य की सवसे वड़ी कमजोरी है । इसका 
दुख्रभाव व्यक्तिगत जीवन पर भी पठता है ओर 
सार्वजनिक जीवन पर भी । उदाहरण के विए दस्यु 
पीडित क्षेत्र म कु साहसी व्यक्ति सामूषटिक मात्म -रक्षा 
की योजना बनार्ये ओर उसे क्रियान्वितं कलै के तिषए 
अपने साथियो, सहयोगियो सहित कदम उटा्षु, परन्तु 
उनमें से ही कुेक व्यक्ति इस सामूहिक उत्तरदायित्व 
से पीछे हटने लगे, इस कार्य के प्रति लापरवाही वरतने 
लगे तो समय मने पर उसके दुष्परिणाम सभीं लोगो 
के लिए हानि रुने वाले दोगि. 1 

समाज के हितों का ध्यान रखना, समाज में रहते 
ए भन्य लोर्गो से त्तमेल विठाना तथा सामूहिक 
उत्तरदायित्वो को अनुभव कर उने पूय कले के "लिए 
तत्पर रहना अपने व्यक्तित्व को सामाजिक वनाने की 
दिशा भँ अग्रसर"करना ही हि ¡ जीवन उत्कर्ष के सभी 
इच्छुको ओर प्रयासियों को सामाजिक गुणों के विकास 
की आवस्यकता आर महत्ता ध्यान मँ रखनी . चाहिए 
तथा उन गुणौ को अर्जित करते चलना चाहिए 1 


नैतिक मर्यादाओं का पालन कीजिए 

प्रदयेक मनुष्य की कक्षा रहती दै कि वह 
सुख-शान्ति सम्पन्न जीवन व्यतीत करे । सुख~-शान्ति 
ओर सम्पन्नता परस्पर निर्भर है । साधन सम्पन भौर 
सुविधा मय जीवन सुख-शन्ति का कारण न्दं है । 
सुख-णान्ति ओर सम्पन्नता तभी भर्जितं की जा सकती 
है -जवकि जीवन -प्रवाह निर्हन्ध ओर निर्वि्नि हो । 
जीवेन प्रवाह फी यह ल्िग्ध गति दी .मनुष्य ओर समाज 
को. सुखी ब शान्त एव सकती टै । इसी आधार पर 
ष्टी सम्पन्नता का भरी लभ उठाया जां सक्ता है । 
अन्यया सम्पन होने पर भौर भी खतरे खड़े दो जति 
है । जिससे सुख-चैन मिटने लगता है । उदाठरण के 
लिए समाज में चोर दुमो का बोलवाला हो तो सवसे 
पहसे सम्पन व्यक्तियों कौ ही चिन्ता उत्पन्न होगी 


क्योकि निर्विघ्न भौर निर्ध जीवन मेँ धन छीनने चौरी 
चते जानि फा डर हर घडी वना रेमा 1 

इस तरह के व्िष्न बाहरी क्ररणो ते ष्ठी गी 
आते । आन्तरिक जीवन मे भी भणानि मौर खरै 
उत्पन टोते रहते ६ भौर सव प्रकार सम्पन्न शेते हए 
भी यत्ति एक-एक क्षण सुख-यैन के तिए कलपता, 
तदपा रहता है । यदि इस तरह के उद्वेग साधनहीन 
व्यक्ति के जीवन मेँ उठते रहे तो सम्पनता "अर्जित 
करने का अवकाश ही नहीं मितेगा । वाद्य दृष्टिर 
से व्यक्ति के पास भते ही कोई कार्य नष्टो पर 
आन्तरिक दृष्टि से उसके मनश्षेत्र भे उदेगौ, चिन्तामो 
ओर यातनाओं का सेर्षं चलता ही रदेगा । इते इनं 
पीड़ाओं से अवकाश ही नहीं मिलेगा । परिस्थिति या 
संयोग से देसे यक्तियों को सम्पन्नती प्राप भी हो जाय 
तो उनका कोई उपयोग सम्भव नही हो सकेगा । जि 
वस्तु या परिस्थिति फा कौई उपयोग न हो, जिससे 
लाभं उढाने का अवसर न मिलता ष्टो उसकादोनान 
होना समान है । 


भरशत उठता है किस तरह के उदेग--वे बाहरी 
हों भवा आन्तरिक ~-क्यो उठा करते हैँ । गम्भीरता 
से विवार करने पर शरसी निक्ष पर पहुंचना पड़ेगा 
ङि प्राकृतिक नियमों का उत्संघन करने पर ही इस 
तरह के विघ्न पैदा होते ह । समाज, ग्रह-नक्षत्र, तीरे, 
परह -उपग्रह एक नियम मर्यादा के अनुसार चतते है । 
वे अपने निश्चित विधान का जरा भी व्यतिक्रम नरीं 
करते । यदि वे उस विधान का. उल्लंघन करे तो क्षण 
भरमेही नष्टो जाये । यह प्रक्रत की क्रुपता नही 
उसकी व्यवस्था ओर उदारता है, क्योकि एक ग्रह मेकषत्र 
भी यदि अपना मार्गे छोड्‌ दे तो दूसरे प्रह नक्षत्रौ के 
मार्गं मे भटके जयेगे । स्वये तो नट होमि ही दूसरी 
को भी नष्ट करेगे या गड़बड़ी केलायेगे । प्रकृति गे 
अपने परिवार के समस्त सदस्यों को इस व्यवस्या, मर्द 
मेँर्वोधस्वादहि कि वे अपना मार्ग न छोड । इसीलिए 
साती व्यवस्था सुचारु रूपसे चल रदी । सृष्टिकी 
कोई भी इकाई इत मर्यादा का उल्लघेन नदीं करती } 
केवल मनुष्य ही एसा है जो बार-वार नियति के विदध 
जाने की धूषटता करता है ओर विध्न वाघामो को 
पाकर -रोमे-कलपने लगता है । 


 श्रकृति की मदां -नियत नियमों की अनुबूल 
दिशा मे चलकर टी सुषी शान्त आर सम्पन रा जा 
मक्ता है । इसी फो भेतिक्ता भी कटा जा सक्ता 
है । निघ प्रकार प्रकृति की व्यदत्था में प्रागियों से 
सेकर प्रह-नकष््रो का अस्तित्व, जीवन ओर गति-प्रगति 
भुरक्षित है । उसी प्रर भतुष्य जो करोड, अरबों 
फी सेष्या याते मानव समान का एक सदस्य ह तैतिक 
नियमों “का पालन कर सुयी व सम्यन रह सक्ता है 
तथा, माज में भी शस परिस्थितियों उत्यन कले में 
सष्ठायक टो सक्ता है । नैतिकता इसीलिए भावष्यक 
है रि मपने हितों को साधते हुए उन्दे सुरक्षित रखते 
हुए । दूसरों को धी आगे वदने दिया जाय । एक 
श्यक्ति वे्ईूमानी करता है ओर उसके देग्डा देी दूसरे 
श्यक्ति वेरईमानी. करने लगे तो ससी के तिए्‌ भी 
मुविधापूर्वक जी पाना असम्भव हो जायेगा । सी 
कारण ईमानदार कौ भैतिक्तां के अन्तर्गत रखा गया 
कै कि व्यक्तिः उसे अपना कर अपनी प्रामाणिकता, 
दूरगामी हित, तात्कालिक लाभ ओर भत्म-सन्तोष प्राप्त 
करता रहे तया दूससें के जीदेन मे भी कोई व्यतिकम 
उत्पन्न नु करे । 

नैतिकता को अर्थ सार्वभौम नियम भीक्ियानां 
सकेता है । सार्वभौम नियम भ्त्‌ वे नियम जिनका 
सभी पालन कर सके ओर किसीको कोईष्टानिनष्टो 
प्रतयुत्‌ लाभ ही पिव । असे दूसरों के स्वत्व को ग्रहण 
न करना सार्वभौम नियमं हो सक्ता है, क्योकि प्रत्येक 
व्यक्ति को अपने अधिकार की वस्तु या सुविधा मिते 
यह उचिते ष्टी है ससे व्यवस्था में करीं व्यतिक्रम नहीं 
आता वरन्‌ उसमें कौगल भौर सुधडता टी मती ६, 
किन्तु दूसरों के अधिकार या उनके मधिकार की वस्तु 
छीनने का फरम चल पडे तो वदी, भावी अव्यवस्था 
उपने टो जायमी । कोर्ट व्यक्ति भपने श्रम कालाभ 
उठाने के लिए निश्नित रूप से आशावान नरींष्ो 
स्फेगा । फिर तो जानवरों की तरह ताकतवर कमजोर 
कौ द्वा देया ओर उसकी वस्तुषु छीन लेगा ओर 
इ को भी उससे अधिके ताकतवर व्यक्ति दवा 

` देगा 1 । 
म आधार पर टी समान में नैतिक मययदिर्पि 
निर्थारिति हई £ । तथा उनके पालन दाय प्रत्येक 
व्यक्ति को अपना विकासं करने की सुविधा मिली हे । 


पीवन देवता की ताधना-आराधना २.९२ 


पेता नहीं है कि ` कोई ' श्न मर्यदाओं को तोडता टी 
मी है । दुष्ट बुद्धि. भौर निकृष्ट स्वार्थी व्यक्ति इ्न 
मर्यादाओं का उल्सेषन करते देखै जाते ह । 

मर्यादाभों का उन्तंघन कके लोग तात्कालिक थोडा 
ताभ उठा भीलेते ष । दूरयामी परिणामो कोन 
शेचकर सोग तुल्त साभ को देषते £ । वेर्ईमानी से 
धन कमाने, दम्भ से अहंकार वंढ़ानै भौर अनुपयुक्त 
भोगों फे भोगने से जौ क्षणिक सुख मिलता है वह 
परिणाम में भारी विपत्ति बनकर सामने आता & । 
मानसिक स्वास्य को नष्ट कर डालने ओर आध्यासिक 
महत्ता एवं विशेषतामों को समाप्त कणे मेँ सबसे बह्म 
कारण भात्म-प्रतारणा हे । भोते पढने से जिस प्रकार 
खेत की फसल नष्ट ठो जाती है उसी प्रकार भत्म- 
प्रतारणा की चोटे पडते ' रहने से मन भीर अन्तःकरण 
के सभी धरे तत्व नट टो जते ह ओर एसा मनुष्य 
परेठ-पिशा्चों जैसी एमशान मनोभूमि लेकर निरन्तर 
विशुव्ध विचरता रहता ६ } 


धर्म कर्तव्यो की मर्यादा को तोडने याते उच्छवल 
कुमार्गगाभी मनुष्य की गतिविधियों को रोकने के तिए, 
उन्हे दण्ड देने के तिए. समाज भौर शासन की मोर 
से जो प्रतिरोधात्मक व्यवस्य हर्द & उससे सर्वथा बचे 
रष्टना सम्भवे नर्ही । धूर्तता के वल परे साज कितने 
ही अपराधी प्रवृत्ति के लोग सामाजिक भत्सना से ओौर 
कानूनी दण्ड सै वव निकलने भ सफले होते रहते ष 
पर यही चाल सदा सफल होती रहेगी देसी चात नहीं 
है । भरसत्यं का आवरण अन्ततः फटताही है ओर 
अनीति अपनाने वाले के सामने न सही पीछे उनकी 
निन्दाष्टोती ष्ठी षै । जन-मानस मे व्याप्त प्रणा का 
सूक्ष्म प्रभावे उस्न मनुष्य पर अद्ृष्य रूप से पड्ताह 
जिसप्ने जदितकर परिणाम ही सामने माते ह । राजदण्ड 
से बचे रने के लिए रसे लोग रि्वत भें बहुत खर्च 
करते है । निरन्तर डरे ओर दवे रहते रै । उनका 
कोई सच्वा मित्र नदीं रहता । जो लोगं उनसे लाभ 
उठते है, वे भीतर टी भीतर धृणा करते है ओर समय 
भने पर शत्रु वन जति है । जिसकी भात्मा धिक्कारेगी 
उसके लिए देर-सवेर मेँ सभी कोई धिक्कार वासे वन 
जा्येगे । देसी धिक्कार एकत्रित करके यदि मनुष्य 
` जीवित र्य तो उसका जीदन न जीने के,वराबर है । 


२,२३ जीवन देवतां की साधना-आराधना 


वपुले साधना सम्पन्ने होते हुए भी व्यक्ति इसी 
कारण सुख-शातति पूर्वक नहीं रह पाते कि उन उपलब्धियों 
के मूत में दुपी अनेतिकता व्यक्ति की चेत्तना को विक्षुव्ध 
किए रहती है । इसे रही आात्म-प्रताडना भी कहते 
है । सार्वजनिक जीवन में अनीति अवांछनीयता के 
उत्पात किस प्रकार विध्वंस पैदा कर सक्ते ह इसकी 
चर्चा ऊपर की जा चुकी है । अतः नैतिक कसौटी के 
आधार पर स्वयं को इस प्रकार खरा सिद्ध करते हुए 
अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए कि उसमे अव्यवस्या, 
मौर भसन्तोष की भावन उत्पन्न न हो । 


विश्व व्यापी नैतिक विधान एक अकाट्य भीर 
अनिवार्य नियम है जो संसार के समस्त कार्यकलापों"का 
संचालन करता हे । वह एक सर्वव्याप्त व्यवस्था है उसके 
अनुकूल हुए कार्य सुव्यवस्या, स्थिरता, शान्ति, लिग्धता 
ओर जीवम्‌ को बनाये रवने मेँ सफल होते है तो उसके 
प्रतिकूल क्रिया-कलाप इन सत्परिणामों से संचित रखते 
हुए अव्यवस्था, अशान्ति, कटुता, उद्विमनता ओर हानि 
उत्पन करते है । इस नैतिक विधान के अन्तर्गत ड़ 
पदार्थो भौर अविकसित प्राणियों का तो स्वतः नियमन 
होता है । प्रकृति के माध्यम से भिलने बाली ्ररणाओं 
के अनुसार उसका आचरण भी सहज नियन्त्रित रहता है, 
किन्तु मनुष्य विकसित ओर्‌ बुद्धि प्रधान प्राणी हे अतः 
उसके तिए नैतिक्र विधान का निधरिण ही करिया गया हि 
उसके सिए चुनाव की सुविधा भी है ओर तदनुसार अच्छा 
बुरा परिणाम भ्रात होने की सम्भावना भी. 1 समान उमके 
अच्छे बुरे कार्यो का परिणाम, पुरस्कार ओर दण्ड के रूप 
में देता है तो उसकी चेतना मत्म-सन्तोष ब मत्म-प्रताइना 
केरूपमें।, 
इस त्ैतिक विधान की व्याख्या कलने के लिए प्रत्येक 
महापुषष ने अपने समय ओर वातावरण के अनुरूप 
जनं समाज को मार्गदर्शन दियादै । सूत्र सू्पमेंभी 
उसका मर्म बताया जाता रहा है । जैसे महाभारतकार 
ने कहा है--“जात्मनः भ्रति कूलानि परेषां न 
समाचरेत 1“ 


भर्थत्‌-~-“ुम्डें जो व्यवहार अपने लिए पसन्द * 


नर्ही उसे दूसरे के प्रति मतत करो ।” 

महात्मा ईसा ने ,.कहा-“"ूस्ते के निए वैसा री 
आचरण करो जैसा कि तुम चादते टो दूमरे तुम्हारे 
साथ करं ।" 


सये के भ्रति मास आचरण भतिकं है अथवा 
अनैतिक इसका निर्णय उपर्युक्त सूत्रों के अनुसार बड़ी 
आसानी से किया जा सक्ता रै । उदादरण के लिए 
कोई यह नहीं चाहता कि उसके अधिकार -का हनन 
करिया जाय । यह हनन भी तो व्यक्तियों द्वारा ही 
होता है । अतः स्वयं भी किसी को उसके अधिकार 
से वंचित नहीं करना चािए । कोई नदीं चाहता कि 
किसी के द्वारा हरमे-हानि पर्वे । स्वयं भी इस उपिक्षा 
को दूसरो के तिएु पूरा कृरना चाहिए । 


नैतिक आचरण की एक कसौटी यह भीरहै कि 
किसी ' कार्य को करते समय अपनी अन्तरात्मा की साक्षी 
ले ली जाय 1 यकायक किसी में अनैतिक आचरण का 
शुस्साहस पैदा नटीं होता ! जब भी कोई व्यक्ति किसी 
बुरे काम में प्रवृत्त होता हे उसका हृदय धक्‌-धक्‌ करने 
लगता है । शरीर से पसीना द्टता है ओर प्रतीत 
होता है कि को उते इम कार्यसे रोक रहा दै । 
पसे अवसर पर अपनी अन्तरात्मा के आदेशो का अनुसरण 
करना चादिए 1 

परमात्मा ने प्रत्येक मनुष्य मेँ एक मार्म-दर्शक 
चैतना की प्रतिष्ठा कीदै । वह उत्ते कर्म करने की 
प्रेरणा एवं अनुचित कार्य करने से पूर्वं रोकने तथा 
करने के वाद प्रताडना देने का कार्य करती है । अच्छे 
कार्वं करने पर तत्क्षण करने ` वाले को प्रसनता भर 
शान्ति का अनुभव होता है । यह उस मार्गदर्शक चेतना 
द्वारा दिए गए प्रोत्साहन ओर की गई प्रशंसा कीरी 
फलश्रुति हे } इसके विपरीत यदि स्वेच्छाचारं बढता 
गया, स्वार्थं के लिए अनीति का आचरण किया गया, 
धर्म-म्यदिाओं को तोड़ा गया तो लज्ना, ग्लानि, संकोषे, 
पश्चात्ताप भय भौर अशान्ति का जो अनुभव होता है 
वह अन्तरात्मा द्वारा धिक्कारने के परिणामस्वरूप री 
है । अनैतिक माचरण वाते भौर अपराधी प्रवृत्ति के 
व्यक्ति इसीलिए नशेवाजी का सहारा लेते ह ओर वेहोश 
पदे रहते ह क्योकि उस समय उन्टे जो आत्म-प्रताड़ना 
मिलती है; उसे वे सह नहीं पाते है । 


नैतिकता के मार्गं पर चलते समय प्रायः लोगो 
से यट भरूलष्टो जाती है कि पे पतिक जीवन कौ भर्थ 
मैतिक आदो के चरम स्तर से लगाते टै । उदाहरण 
केः तिए ब्रह्मचर्य की कल्पना जव भी किसी के मन्म 
उठती ्टोभी तो उम मदर्श के प्रतीक भीष्म भीर 


हनुमान के चर्त्रि से कम स्तर की वात ही नहीं 
सूञती । किसी के द्वार ब्रह्मचर्य त्रत सेने की वात 
सुनते टी मन उसकी तुलना भीष्म ओर हनुमान से 
करने नगता है ओर जव भी कभी उस व्यक्ति का 
चरित्र भीष्म तथा हनुमान से राई रत्ती भर भी कम 
मालूम होने लगा तो ब्रह्मचर्यं की सारी धारणा ही 
प्रष्डित हो जाती है । सत्यनिष्ठ की क्त्यना करेगे तो 
हेरिषचन््र के स्तर से कम में उसकी कोई कत्पना ही 
नहीं उठती भर वह स्तर हम द्र नदी पाते तो लगता 
हैः कि उच्वादर्ण केवल कहने-सुने के तिएदहीदहै 
व्यावहारिकिता से उनका कर्द सम्बन्ध नीं है । यदि 
मैतिक आदर्शो के भ्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया 
जाय ओर शुभारम्भ छोटे-छोटे व्रतो से किया जाय-तो 
चरम क्त्पना के कारण अव्यावहारिक लगने वाले आदर्शं 
व्यावहारिक जीवन में सरततापूर्वक अनि लगेगे । फिर 
मैतिक आदर्शो के अभाव मे अपना व्यक्तित्व जो दीन-हीन 
वना रहता है ओर उसमें विकास परिष्कार नही टो 
पाता वह स्थिति भी नीं रहेगी ! 
सामान्य जीवन क्रम में नैतिक आदर्शो का समावेश 
करै के लिए आत्म-चिन्तन, आत्म-निरीक्षण, आत्म- 
सुधार ओर आत्म-निर्माण की चतुर्विध साधना पद्धति 
.अपनानी चाहिए । आत्म-समीक्षा के समय यह विचार 
करना चादिए कि हममे कौन-सी केमिर्यो है ओर किन 
नैतिक गुणो के विकास की आवश्यकता हे । कौन-सी 
बुराइ्यौँ हमारे स्वभाव मेँ घुसी पड़ी है । जिनके कारण 
हमार नैतिक स्तर मानवता के अनुरूप नदीं कटा.जा 
सकता । दस समीक्षा के वादं जो कमियोँ दिखाई देँ 
उन दूर करने ओर नैतिक गुणों के विकास करने का 
प्रयल किया जानां चाहिए । स्मरण रखा जाना चादिए 
कि आरम्भ में ही कोई ऊँची कूद लगाकर चरम स्तर 
पर नहीं पर्हैच जाता । विद्वान बनने के लिए सीखने 
की शुरुभात वणक्षिरो को पहचानने, ओर उन्हे लिखने 
के भ्यास से करली पडती है । पहलदानी का अभ्यास 


इण्ड-ैरक लगने से टी शुरू करना पड़ता है भर उत. 


अभ्यास को आरम्भ करे के बाद भवह मेँ फुस्तियँ 
जीतते हुए बडे पहलवान को सफलतां मिलती है । 
शुरू मे कोई विश्व विजता पहलवान अथवा गामा, 
चन्दगीराम नहीं वन जाता 1 आरम्भे दी इस तरह 
की- कल्पनां कटने वालों को स्वामीजी भी क्डाजा 
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सक्तादै 1 फिर क्या कारण है कि मैतिके आदर्शो 
को अपनाने के तिएु शुरुजति से ही चरम स्थिति प्राप्न 
करने की अपिक्षा की जाय ओर वैसा न होने पर 
निराश, हताश होकर वैठ जाया जाय । 


नैतिक आदर्शो को जीवन में आत्मसात्‌ करने के 
निए व्यावहारिक स्तर वनाकर अगते कदम उठाने 
चाद्िए । लक्षय वड़ा ओर ऊच रखा जाय परन्तु प्रयास 
तो शक्ति भर स्थिति के अनुसार ही उठा पाना सम्भव 
है । मंजिल भले ही भीलों दूर हो, परं वर्ह पर 
पहचने के लिए एक-एक कदम ही उठाना पड़ता है । 
उच्च मैतिक लक्ष्यो की प्राति के लिए भी इसी प्रकार 
छोटे-खीटे त्रतों से शुभारम्भ करना चाहिए । भैतिक 
दर्शो भौर मर्यादाभो का पालन करते हुए जव अपने 
व्यक्तित्व को ऊँचा उठाया जातां है तो जीवन में 
सुख-शान्ति समाज मेँ प्रतिष्ठा व्यक्तिगत उपलय्यि के 
रूप में ओर समाज में सुव्यवस्या सामाजिक उपलयथि 
के रूप में मिलना आरम्भ हो जाती है । भैतिक जीवन 
के विकास ओर आचरण में सामाजिकता की प्रता 
के लिए आवश्यक है कि आन्तरिक जीवन में सुधार 
ओर अनुशासन में नैतिक साधना का अभ्यास आरम्भ 
किया जाय । यदि नैतिक नियमों के अनुसार कार्यं 
करते रहा जाय तो जीवन मेँ आने वाली अनिश्चित 
धटनाओ, तूफान, उलञ्ननपूर्णं समस्याओं के बीच भी 
सम्पूर्ण सुरक्षा, शान्ति ओर विश्वास के साय जीवन में 
समृद्धि व विकास का लक्ष्य प्रात किया, जा सकता है । 

जीवन को एर्कागी वनाकर चलने वाले न तो इन 
सरत्यो तथ्यो फो ममज्ञ ही पाते है ओर नू उनको महत्व 
हीदे पाते है । जीवन साधना.का साधक जीवन की 
सर्वागीणता को समन्ञता दै । उते उसके अनुरूप ही 
जीवन के हर पक्ष को विकसित एवं व्यवस्थित बनाना 
ही चाहिए । नैतिक मूल्यों को मान्यता देना तथा 
उनकी मर्वदा बनाये सवना जीवन को सार्थक, सुखी 
एवं समुनत बनाने के लिए अनिवार्य है । 


शिष्ट. ओर शालीन वने 


शिक्षित, सम्पन्न ओर सम्मानित होने के बावजूद 
भी करई वार व्यक्ति के सम्बन्ध मँ गलत धारणा 
उत्पन्न हो जाती हैँ ओर यह समज्ञा जाने लगता है 
कि योम्य होते हुए भी अमुक व्यक्ति के व्यक्तित्व में 


२.२५ जीवन देवता की साघधना-आराधना 


कमिर्यो है । इसका कारण यह है कि शिक्षित, सम्प 
ओर सम्मान्य होते हुए भी व्यक्ति के आवरण से, उसके 
व्यवहार से करीं न करीं एसी पूहडता टपक्ती है जो 
उसे सर्वगुण सम्पनन होते हुए भी अशिष्ट कहलवाने 
लगती है । विश्व स्तर पर एक वड़ी संख्यामें लोग 
सम्पनं मौर शिक्षित भते ठी हो, किन्तु उनके व्यवहार 
भं यदि शिता ओर शालीनता नदीं है तो उनका लोगों 
पर प्रभाव नहीं पडता । उनकी विभूतियों की चर्चा 
सुनकर लोग भते ही प्रभावित हो जायें परन्तु उनके 
सम्पर्कं भें मने पर अशिष्ट आचरण की छाप उस प्रभाव 
को धूमिल कर देती है । 
इसलिए शिक्षा, सम्पनता भीर प्रतिा की दृष्टि 
से कोई वक्ति ऊँचा हो ओर उसे हर्ष के अवसर पर 
हर्ष, शोकं के अवसर पर शोक की वाते करना न आये 
तो लोग उसका मुंह देखा सम्मान भते दी करे, परन्तु 
मन में उसके प्रति कर्द अच्छी .धारणा्पै नदीं रख 
सरकेगे । शिष्टाचार मौर सोक-व्यवहार का यही अर्थं 
कि हमें समयानुकरूल आचरण तथा वड़े छोटो से उचित 
वर्तव करना ये । यह गुण किसी विद्यालय में प्रवेश 
लेकर अर्जित नीं किया जा सकता इसका ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए सृम्पर्क ओर पारस्परिक व्यवहार का 
अध्ययन तथा क्रियात्मक अभ्यास ही किया जाना चाहिए । 
अधिकांश व्यक्ति यह नही जानते कि किस अवसर पर, 
कैसे व्यक्ति से, कैसा व्यवहार करना चाहिए ? कँ 
किति प्रकार उठ्ना-यैठना चाषिएु ओर किसि प्रकार 
चलना-स्कना चाहिए । यदि बुशी के मवसर पर शोक 
ओर शोक के समय हर्प की वाते की जाये, या वच्चो 
के सामने दर्णन ओर वैराग्य तथा बृद्धननों की उपस्थिति 
म बालोचित या युवजनोचित शरारते, हास्य विनोद 
भरी बातें की जाये यवा गर्मी में चुस्त, गर्म, भडकीते 
वस्र ओर शीत ऋतु में त्के कपडे पहने जयं तो 
देखने-सुनने वालों के मन भें आदर नदी उपेक्षा ओर 
तिरस्कार की भावना ही आर्येभीं 1 
कोई भीषक्षेत्र क्योंन्ो, हम धरमेंदोया 
बाहर ओंफिसि मँ हों अथवा दुकान पर ओर मिर्वो- 
परिचितो के बीच हों अथवा अजनवियों में हर क्षण 
व्यवहार करते समय शिष्टाचार वरतना आवश्यक है । 
कहा गया हे कि शिष्टाचारं जीवन का वह दर्पण दै 
जिसमे हमारे व्यक्तित्व का स्वरूपं दिखाई देता हे । 


इसी के द्वारा मनुष्य का समाज से प्रथम परिचय ष्टोता 
दै । यहनदष्टो तो व्यक्ति समाज में रहते हुए भी 
समाज से कटा-कटा सा रहेगा ओर कसी प्रकार 
आधा-जधूरा जीवन जीने के तिषए वाध्य होगा । जीवन 
साधना के साधके को यह शोधा नहीं देता । उसे 
जीवन में पूर्णता लानी ही चाहिए । अस्तु शिष्टाचार 
को भी जीवन में समुचित स्थान देना टी चाहिए । 

शिष्टता मनुष्यं के मानसिक विकास का भी 
परिचायक है । कहा जा श्रुका है कोई व्यक्ति कितना 
ही शिक्ित हो, किन्तु उसे शिष्ट ओौर शालीन व्यवहारे 
न करना अये तो उसे अप्रतिष्ठा ही मिलेगी क्योकि 
पुस्तकीय जान अर्जित कर तेने से तो ही वौदिक 
विकास नटीं हो .जाता । जलमारी भें ठेयों पुस्तके रखी 
होती है ओर पुस्तकों में ज्ञान राशि संचित रहती है । 
शससे अलमारी ज्ञानी ओर विद्वान तो नीं कही जाती । 
वह पुस्तकीय ज्ञान ही केवल मति मेँ माया्टो तो 
मस्तिष्क की तुलना अलमारी से ही की जायेगी । उस 
कारण यह नदीं कहा जा सक्ता कि व्यक्ति मानसिक 
दरि से विकसित हे । मानसिक विकास अनिवार्य रूप 
से आचरण में भी प्रतिफलित होता है । व्यवहार की 
शिता ओर माचरण मं शालीनता ही मानसिक विकास 
की परिचायक है । 


शिष्टता मानवता का तक्षणदहे 

यदि गम्भीरता पूर्वक विचार क्या जाय तो 
निःसंकोच कहा जा सक्ता है कि शिष्टता ही मानता 
का प्रमुख लक्षण है । पशु-पक्षियों को तो इस विपय 
का किंचित भी ज्ञान नदीं होता `। उनका जीवनं पूर्ण 
रूप से नैसर्गिकं होता है, इसलिए वे अपने निश्नित 
रहन-सहन से जरा भी नहीं टं सक्ते । पुं की 
ही क्या.बात, बुद्धि से शून्य असभ्य जातियों के व्यक्ति 
भी इस प्रकार का शिष्टाचार ,.ओर सदृव्यवहार नरीं 
जानते, जिससे अन्य व्यक्तियों को प्रसनता प्राप्तो 
सके । अश्मका के धोर अरण्य में रहने वाले हश्िर्यो 
के सम्बन्ध मेँ ““मन्टेरो” नामक यूरोपियन लेखक ने 
कहा है “हव्मी लोग प्रेम, अनुराग अथा ईर्ष्या काः 
नाम भी नहीं जानते । उनकी भाषा में अनुराग, प्रेम 
का सूचक कोई शब्द ही नहीं हे । सर जानवलक ने 
अफ्रीका के ही “हटेनटट'” जाति वालों का वर्णन करते 
दए वतलया कि, लोग एक दूसरे से इतने सधिक 


उदासीन भौर निर्भय रहते ै कि उन्हे देखकर आप 


यही सम्म कि उनम प्रेम ओर शिष्टता जैसी कोई 


चीज महीं है {* 

` भारतीय संकृति मे शिष्टाचार का वड़ा महत्व 
है \ अति प्राचीन काल के ऋषियों ओर भुनियो ने 
शिषटता तेथा सभ्यता के जो नियम निर्धारित किए ये 
मै आजं अपने देश मे जहौ -तर्ो ' दिवाई देते हे । 


अपने देण मे अतिथि, दान प्रणाली, 'गुरूननों की पूजा 


ओर सेवा मदि के 'आदर्श विश्वविख्यात हँ । प्राचीन 
काल में जिसे प्रकार किसी अनजानं अतिथि का स्वागत 
सत्कार अर्ध्य, मआचमन, आसन आदि से किया जाता 
था उ्तका उदाहरण. संसार में अन्यत्र कहीं नहीं दिवाई 
देगा 1 


यदि हरम अपनी संसृति फी विेषताओं पर विचार ` 


कर तो ` संबसे पहली यात ` हमको वह दिखलाई पड़ती 
है कि जहौ अन्य देषों की सभ्यता ओर शिष्टाचार में 
बाढम नियमों ओर कार्यो पर अधिक जोर दिया है, 
हमारे यँ उसकी ' असलियत को बढ़ने का ध्यान रखा 
र्या है} अगर हमे किसी "मनुष्य का प्रकट मे वड़ा 
आदर-सत्कार करे, किन्तु पीठ पीछे उसकी चोरों "तरफ 


निन्दा .करें ` उसकी जड्‌' खीदते रहे तो उस दिखावटी ` 


शिष्टाचार का कुछ मूल्ये नहीं ' समंञ्ञा जा सकता । 
भारतीय संस्कृति शिक्षा देती है कि हम अपने परिचितो 
के प्रति शिष्टाचार के वार्दरी. नियमों का पालन करते 


हुए उसके प्रति हदय मँ सदूभावना ओर सहृदयता भी 


रें '\ इन्‌ अन्तिरिक भावनाओं से ही हमारे व्यवहार 
भें बह वास्तविकता उत्यन होती है निकी तरफ सच्चे 
व्यक्ति "आकर्षित होते है }, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन 
के राजसी स्वागत को त्यागकर विदुर के अत्यन्त साधारण 
आतिथ्य को स्वीकार करिया तो उसका कारण -यही था 
कि जहो दुर्योधन का स्वागत दिखावटी था वर्ह विदुर 
जी "की. भावना पूर्णरूप से आन्तरिक थीं । इसीलिए 
हमारे भनीषिो ने सम्माननमीय व्यक्तियों के साच पूर्ण 
आदर सत्कार का व्यवहारं करते हुए उनके प्रति मन 
से श्रद्धां ओीर सहायता केँ भाव रखने पर जोर दियां 1 

` यही कारण हे "कि संसार की. अन्य सभ्यता ओर 
संस्कृतिं उतनी स्थिर महीं रह पायीं जितनी कि हमारी 
संस्कृति । बाह्य भाचरण ओर आन्तरिक भावनाओं मेँ 
एकरूपता उसकी 'जीवन-शक्ति को अद भी सीचते ओर 
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सुद बनाये हुए है । भारतीय शिष्टाचार की यंही 
विशेषता दे कि वह सोक-व्यवहार में तो व्यक्ति को 
प्रभाव बढ़ातादहीरै ` आन्तरिक दृष्टि से भी उसे गुण 
सभ्पनन बनाते है । इसी कारण भारतीय संकृति ने" 
अगणित महान ब्यक्तित्वों को जन्म दिया भौर उसमें 
आज भी वह शक्ति विद्यमान ,है । हमारी संस्कृति के 
अनुसार सद्गुण ओर सभ्यता का समम्वय ही वास्तविक. 
शिष्टाचार है, जवकि सामान्यतः शिष्टाचार केवत 
ओपचारिक्ता को ही समज्ञा जाता हे '। ऊपरी आवेभगत 
की जाय*ओर हृदय मेँ प्रेम भाव न ह्यो यह भारतीय 
आदर्श "के अनुकूल नहीं है । प्राचीन स्मृति -गरन्यो में 
अनैक स्थानों पर ब्रह्मचर्य भौर गृहस्य आघ्रमों का वर्णन 
करते हुए शिष्टाचार का भी वर्णेन भाया है ओर उससे 
सिद्ध होता है कि उस समय भारतवर्ष मे सन्वे शिष्टाचार 
का सर्वत्र प्रचलन था । उस समय वालको को आरम्भ 
से टी गुरुजनों के प्रति पूर्णं आदर ओर श्रद्धा रखने 
की शिक्षा दी जाती थी ओर गृहस्थो केलिए किमी 
भी अतिथि, नवागन्तुक की हार्दिकं श्रद्धा ओर भक्ति 
से सत्कार करने का विधान बनाया गया या-~“"दकषस्मृति” 
में कहा षया हे-- 

सुधावस्तूनि ' वक्यामि विशिष्टे गृहमागते । . 

,, मनश्वुर्मुवंवाघ , सोभ्यं, दत्वा , चतुष्टयम्‌ ॥.. 

अभ्युत्थानततोगतगच्छेतं पृच्छालाप प्रियान्वितः 1 

उपासन मनुच्रज्या कयण्यितानि नित्यशः ॥ 

अथत्‌-शृहस्यों का कल्याणकारी निथम यहे है 
कि वे किसी सज्जन को अपने धर भने परः मन, नेत्र, 
गुख, वाणी-इन चासो को सौम्य रखें । उनको देखते 
ही खडे होकर आने का प्रयोजन पूछ, प्यार से वोत, 
यथोचित सेवा करं ओर चलते समय कुछ दूर उनके 
पचे जायें । इस प्रकार का आचरण प्रतिदिन करना 
कर्तव्य-धर्म है । ` 

शिष्टाचार के इन नियमों मे पले यही शिक्षा दी 
मई हे. कि अपने यतँ जो आये उसका आदर केवल ` 
ऊपर से ही नहीं वरन्‌ मन, भुख ओर वाणी सब तरह 
से करं । सवस पटली बात यह है कि हमं हदय में 
निश्चय रखें कि किसी आगन्तुक कां सत्कार, सैवा करना 
हमादा मानवीयं कर्तय है । यदि हम उसका पालन 
नदीं करते तौ मनुप्यता से गिरे हुए सामान्य पशु की 
तरह ही माते जा्येगे । मनुष्य को परमात्मा ने जौ 
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ज्ञान दिया है उसका उदेश्य यही है कि वह संसारम 
बिखरे हुए भत्म-तत्वं कौ जानकर समस्त प्राणियों के 
साथ सहानुभूति का व्यवहार कर स्के । पशु ओर 
मनुष्य में मुख्य जन्तर यी ह कि पशु इस आत्म -तत्व 
की समञ्च सकने म असमर्थं टोता टै इसलिए उसका 
व्यव्हार अपनी शारीरिक आवश्यकताभों तक टी सीमित 
रहता है । पर मनुष्य अपने विवेक हारा यह अनुभव 
केर सक्ता हे कि एरीरों की प्रथकता होने पर आत्मतत्व 
कीदरषिसे सव प्राणी एक दही है, इसतिए संसारे 
सेवसे वड़ा पुण्य या शुभ कर्य दूसरों का सम्मान भी 
बनाये रना टै । यदि हम पैसा करते ह भिससे 
दूषरो की भात्मा को क्लेश होवे या कट पहने तो 
वही पाप दहै । यही भारतीय शिष्छचार कामूतहै 
जिसके आधार पर यहो अतिथि -सत्कार गृहस्थ का सवते 
बेड़ा धर्म वतलाया गयां था । उस समय मनुष्य केवल 
मीठी वातो से ्ी किसी आगन्तुक को प्रसन करने की 
चेष्टा नहीं करते ये, वरन्‌ मन, वचन, कर्म एवं श्रद्धा 
से उसकी सेवा, उसकी आवश्यकता की पूर्ति कले का 
प्रयल.करते ये । यह इस देश का क्रियात्मक शिष्टाचार 
था जिसे प्रकट होता था कि हम वास्तव में दूसरे 
व्यक्ति को एके आत्मीय की तरह मानते है भर उसके 
लिए वास्तव मे कुछ कष्ट सहन, त्याय, परिश्रम करने 
को तैयार है । इस प्रकार के स्वागत शि्टाचार का 
प्रभाव ही चिरस्थायी रह सकता है । 


शिष्टाचार के सामान्य नियम 


निःसन्देद अब की स्थिति प्राचीन कालं की 
परिस्थितियों से भिन्न है । पहले आवागमन के सुविघापूर्ण 
साधन नीं थे शसते सोग एक ही स्यान पर रहते हुए 
तदनुरूप व्यवहार ओर रहन-सहन की मर्यादाओं का 
पालन कर लेते ये मौर शिष्टाचार के नियमों पर दुरो 
का प्रभाव नीं पड़ पाता था } अव सडको, रेल, 
मोरो, जहाज वायुयान सादि साधनो की प्रगति से 
ससार भर के लोगो का हर जगह आना-जाना सम्भव 
षो गयाहि } इस कारण यात्रा, पर्यटन, लेन-देन ओर 
पारस्परिक व्यवहार भी बहुत वड़ा हे, फलतः पिष्टाकार 
के सर्वमान्य नियम नि्धरित नहीं किए जा सकते, 
क्योकि जो व्यवहार एक स्थान पर शिष्टावार समना 
जाता है, वही दूसरे देश भँ शि्टता विष्दध समज्ञा जाता 


है उदाहरण के विए हमारि यदौ न॑मे पैर रहना साघुओं 
का लक्षण समक्ष जाता है ओर स्वास्थ्य कीद्ररि त्र 
भी नगे पैरों टहलने को लाभदायक वतलाया गया है, 
पर अग्नो में नंगे पैर रहना, विशेषतया कसी स्त्री 
के सामने नेगे पैर जाना बहुत क्डी भसभ्यता का चिन्ह 
माना जाता है । इसी प्रकार यूरोप, अमेरिका मेँ भोजन 
के पश्चात्‌ योद़ी-सी शराव पी लेना रहन-सहन का 
साधारण अंग माना जाता दै, पर भारतीय संकृति र्मे 
इसकी गिनती महापापं मेँ की गई, भौर कमसे 
कम यर्हो का कोई सम्भाननीय व्यक्ति प्रकट रूपमे 
इस कार्य को अपनी मर्यादा के अनुकूल महीं समक्ता । 

फिर भी भारतीय संसृति के आदर्णो के भतुरूप 
पिख्ली एताबियों मे संसार की विभिन सभ्यता के 
निकट अने पर कुछ एमी सर्वमान्य मयदिषटिं निक्ल 
आईं है जिनका सर्वत्र निर्वाह किया जा सक्ता है । 
इन मयदिओं का सर्वत्र पालन किया जाना चाहिए । 
कोई भी स्यान पसा नहीं का जा सकेता जहौ कि 
शिष्टाचार अनावश्यक लगे । मनुष्य को समाज, मे रहत 
हए टर घड़ी अन्य व्यक्तियो के सम्पर्क में रहना पडता 
है, भले ही वह घर र्मे हो अथवा वार । प्रत्यक्ष 
रूप से किसी के सम्पर्क में न आने पर हमारे व्यवहार 
या आचरण की शिरटता-अशिष्टता दूस पर -भपनी 
छाप छोड़ती है । किसी का' सम्पर्क या निकटता न 
रहने पर भी करई कृत्य एमे ठो जाते ह जिनेका दूरत 
पर प्रभाव पडता है ओर वे भनननि टी हमारे प्रति 
बु धारणा वना तेते है ।. जैसे राह चलते हुए किती 
ने केला खाया ओर खाकर सिलिको वहीं फक दिया । 
उसी रास्ते पर चलने बाले दूसरे किसी व्यक्ति का पैर 
उस छिलके पर पड़ा ओर वह फमल केर गिर गया 
तौ उसे जो पीड़ा या कष्ट पर्वा उसके तिए्‌ चितिका 
फेंकने वाला दोषी है । वैसे भी सार्वजनिक स्थानों पर 
गन्दगी फैलाना अनागरिकता की निशानी है । उदाहरण 
का अर्थं याँ इतनां भर है कि हमारा आचरण भते 
ही वह किसी के प्रति न किया गया हो दूस को 
अनिवार्य रूप से प्रभावित करता है । अतः चि्टता 
ओर शालीनता की मयदिाओं, नियमों का प्रत्येक 
परिस्थितियो में पालन करना चाहिए ॥ 

शिष्टता ओर शालीनता हमारे छोटे-छोटे 
करिया-क्लापों से व्यक्त ्ोती है । जैसे कीं वैठे है 


भौर.आस-पास दो चार व्यक्ति ओद वैठे है, उस समय 
जम्हाई्‌ ली, छींक या खोसी आई मौर उस ममय-मपने 
भह के सामने सूमाल लगा तिया तो इससे पास वैठने 
वासे व्यक्ति अनुभव करे कि हम किसी सभ्य व्यक्ति 
के साय धैठे हुए है ओौर छींक या र्मी आने पर 
भह के सामने सूमास न रषा गया ओर सामने वैठे 
लोगो पर धूक उड़ गया तो रूमाल न रखने वालो पर 
असभ्यता, अशिता करा प्रभाव पडेगा । वात छोटी-सी 
शै, किन्तु उसमे व्यद्ति का समस्त प्रभाव धूमिल पड़ 
जायेगा । 
इती रह. फी बहुत छोटी-ोटी वाते व्यक्ति का 
प्रभाव वदती भौर धटाती है । कई समञ्दार ओर 
परिभित कदे जाने वाले व्यक्ति तक उन छोटी-छोरी 
बातों फो.भरूल.जाते है या इन पर ध्याने देना आवश्यक 
नहीं समक्षते । ससे घर में कोई माया हुभाष्ोतो 
उस समय भी बहुत से लोग अपने वच्चो, मआधितों 
या नौके कौ डटने-फटकारने लगते है । उन्हें इती 
भ अपनी शान यदृती अनुभव होती है .। वहते से 
व्यक्ति अपे धर भये व्यक्ति से सनेहपूर्वंक वातचीत 
तो करते है, कुशल-भेम भी पूते है पर उनके वैरने 
का ढेग इतना वेहूदा होता है कि लगता किवे 
अतिथि को अपने से काफी छोदा ओर रीन समम्न रहे 
^ भते ष्टी उनके मन में देसी कीई वात नष्टो 
परन्तु शिष्टाचार के सामान्य जान का मभाव अतिपि 
के मन में अच्छा प्रभाव नदीं छोढ़ता, । 
बहुधा लोग अपनी सुविधा के सामने दूसरों की 
सुविधा-असुविधा का ध्यान नहीं रखते \ जसे कई 
व्यक्ति अपना खाली समय काटने के विएु अपने मित्र 
के पास जा वैठते है भीर गे लड़ाने लगते है । मित्रे 
संकोचवश कुछ कटते नरीं लेकिन खाती व्यक्ति अपना 
समय काटने के साथ-साथ दूसरो का वक्त भी वबदि 
करते हे । यह न केवल भशिता वत्कि मित्र द्रोह 
कापपभीदहे कि हम अपने सार्य के लिए भपने 
मित्रे का समय बर्बाद करते है ! इसी रकार सार्वजनिक 
उत्सवे या सभा-सम्मेलनों में भी लोग अपने आस-पास 
वैरे व्यक्तियों "की सुविधा-असुविधा का कोई ध्यान नहीं 
रखते ओर चाहे जैसे उरते-वैठते है, वीच भं उठकर 
चल देना, ऊँघने लगना, बात-चीत करना यां दैसना- 
बोलना शिष्यचार के विरद्ध है 1 
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कभी-कभी सहानुभूति व्यक्त करने का दग भी 
स प्रकार काटो जाता षै कि उसमे सामने बालों को 
सान्त्वना, सहयोग भिलने की अपेक्षा उसका मनिष्ट ही 
ज्यादा होता रै । वहुत. से लोग सेमी व्यक्ति के पाष 
सम्बेदना जताने कुशलक्षेम पूछने के-तिए जाते तो 
प्रायः रोगी को रोग वढक़ा-चद़ाकर वताते कै । निसते 
रोमी को सान्त्वना भिलने, स्वध्य होने की आशा योधने 
कै स्थान पर निराशा टी मिलती है 1 


व्यव्हार में टी नही बातचीत भौर रहन-सहन मे 
भी शिरता-शालीनता का ध्यान रखना चाहिए । घनिष 
मित्र हो अथवा सर्वथा अपरिचितः व्यक्ति वातचीत मै 
सभ्यजनोचित मयदिाओं का तो ध्याने रखना टी चाहिए । 
बहुत से लोगों को वाततचीत में तकिया कलाम--किसी 
श्न्द को वार-नार दोढराने की आदत पड़ जाती है । 
कई व्यक्ति वात करते-करते वीच-नीच में गातिर्यौ- 
रपशब्दों का भी प्रयोग कते जाते है । वहुधा इस 
प्रकार की ्ुटिर्यो आदत मे इस कदर शुमार हो जाती 
्ैकिक्ववेघ्ुटिर्योष्टो जाती. ह कि इसका पताष्ी 
नहीं चलता । भुनने वालों को भी शसमें बुरा लगता 
है ओर कहने वति को भी,`जव इस्र पर ध्यान जाता 
हेतो उते भी लज्जा ओर संकोच का अनुभव होता 
है 1 वातचीत भं होने वाली इस प्रकार की व्ुिरयो 
अभ्यास द्वारा रोकी जानी चादिए भौर बात करते समय 
दूसरों के प्रति सम्मान व्यक्त करना चारिए । , 


इसी प्रकार किसी की वातो में हस्तक्षेप करना, 
सामने वालो की बात अधूरी काट कर अपनी बात्त 
कटने लगना सामान्य शिष्टाचार के विरद है । एसा 
करने पर जिनसे दात कीना रही षै वै सोचने लगते 
है कि यहं, व्यक्तिं कितना घटियां जीर भशिष्ट है । 
स्वयं अपनी वात कौ कसी के द्रवाय काटने पर किंतना 
बुरा लगता है.। इसे लोग अपने सम्मान के विड 
समञ्ञते है, किन्तु वही लोग जव दूसरों की वात काटकर 
अपनी कहने लगते है तो उन्हे दूसरों की भावना का 
जण भी स्याल नहीं रहता । 


इसी प्रकार खनि-पान, वेश-भूपा, चलने-खडे होने 
उठने-वैठने ओौर कही आने-जाने में शिष्टाचार वरतना, 
आवश्यक है । शिता व्यक्ति के भंग-अंग ओर छोरे 
से छोटे काय में व्यक्ते छोनी चाहिए ! अत्‌ क्षण-क्षण . 
शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए । मानवीय सभ्यता 
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के स्तर को वनाये रखने का उत्तरदायित्व हम कितनी 
बुशलता के साथ निभा रहे हँ यह हमार माचर्ण ओर 
व्यवहार मे बरते गये शिष्टाचार मे रही जाना जां सकेता 
ठे, सेकिनि शिष्टाचार की कोई सर्वागपूर्णं परिभाषा नीं 
की जा सकती क्योकि उसका क्षे बहुत व्यापक हे । 
वह व्यक्ति दारा ्रतिपसे ोने वाली क्रियाओं का नियमन 
करता है ओर उसके स्वरूप का निर्धारण करता है । 
फिर भौ उस सम्बन्ध मँ यह मानकर चता जा सकता 
हे कि दुसरो.के द्वारा हम जिस प्रकार सम्मान प्रास 
केरा चाहते है उसी प्रकार दूसरों के प्रति स्वयं भी 
व्यवहार करना चादिए । जिन कारणों से हमे अपनी 
भावनाओं पर ठेस लगती अनुभव हो उन कारणों को 
स्वयं भी दूसरों के लिए प्रस्तुत न किया जाय । 
कहा ना चुका है कि शिष्टाचार का पालन छोटे-खेदे 
कायो ओर सामान्य व्यदहरों म किया जाना चाहिए । 
यो समान मे रहने के कारण व्यक्ति थोडे बहुत शिता 
के नियम तो सीख ही जाता है ।* सुसंरृत परिवारों 
मे शिष्टता की शिक्षा चचपनसे ही मिलने लगती है ( 
परिवार के सदस्यो को भी अपनी छोरी से छोरी क्रियाओं 
पर पेनी नर रखनी चाटिए्‌ ओर देखना चाहिए कि 
हम कहीं अनजाने दूसरों की भावनाजं पर जधा तो 
मेही पहंचाते भथवा हमारा कौन~सा आचरण शिशाचार 
के विस्द्ध दहे । जो करीं भी अपने आचरण व्यवहार 
मे शिष्टता का अभाव दिखाई दे वहीं उस कमी को 
दूरः करने के लिए तैत्सम्बन्धी शिटाचार का अभ्यास 
केटना चारिषु, यह नहीं सोचनां चाहिए कि इन 
छोटी-छोटी वातो मे भतनी वारीकियो तक जनि की 
स्या भावश्यक्ता है । मनुष्य का -व्यक्तित्वे छोटे-छोटे 
क्रियाकलापं से ही उजागर चता है 1 उदाहरण के 
लिए किसी को पुकारे समय उसके नाम के भणि शीः 
लगानर कोई विशेष महत्त्व नदीं रखता । एक शन्द मे 
एक अक्षर का ही अधिक उच्चारण करना पड़ता है, 
किन्तु श्री" शब्द का प्रयोगं करने में जो शील भौर 
शालीना व्यक्त हती रै वह केवल नाम लेकर दण्डवत्‌ 
प्रणाम करे से भी नहीं ष्ोती है 1 कहने का र्थ 
यह है कि अपने व्यक्तित्व की छाप दूसरे पर अच्छी 
पटे, अपना स्वस्म, सौम्य बनकर उभरे इसके निष्‌ 
व्यवहार भौर आचरण में शिष्टा का समवेग क्या 
ही नाना चाहिए । 


नागरिक कर्तव्यं की उपेक्षा नं करे 


अपने आचरण, दृषिकोण ओर क्रिया-कलापों दारा 
समाज के हिति का ध्यान रखना, उन पर आपत न 
कंरना गौर स्वार्थ के सोय-साय समाज के हितौ को 
भी साधना सामाजिकता है । पारस्परिक सम्बन्धो मे 
जिसै हम नैतिकता कते है, समान के प्रति उन्ही 
भावनाओं को सामाजिकता कहा जा सकता रै । उसी 
प्रकार सामान्य सम्बन्धो मेँ जिसे शिष्टता कहा जता दै 
सामाजिक सन्दभं मेँ उन भावनाओं के परिपालन की 
नागरिकता कहा जाना चाहिए । लोक व्यवहार मेँ जिस 
प्रकार दूसरों की सुविषा, सद्भावा की 
अपने व्यवहार के माध्यम से की जाती है उसी प्रकार 
उन अज्ञात ओर अपरिचिते व्यक्तियों की सुविधा, सम्माने 
तथा भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए जो प्रत्यक्षतः 
हमरे सम्प मे नदीं अति ! शिष्टाचार उन्हीं के सथ 
वरतना सम्भव रै जो प्रत्यक्ष रूप से अपने सम्पर्क मे 
जते हे, विन्तु समाज में रहने के नाति हमारा भाषरण 
अन्य, अपरिचिते व्थक्तियो को भी प्रभावित करता है । 
उदाहरण के तिए हमे पता नहीं रहता कि जिस रतै 
मे हम गुनरते है उस पर पोँच-दस मिनट वादं कौन 
गुजरेगा या उसी समय कौन चल रहा है । उस समय 
कोई परिचित व्यक्ति भी वरहो से गुजर सक्ता है भौर 
परिचित भी } परिचिते हो, तो भी उसी र्ति 
उसका शगुनरना हमारे लिए सम्बन्धित है, 1 स्वथं चलते 
समय राह भं यदि रेस कोई हरकत की जाय नितते 
कि वलो चलने वाते को परेशानी मा मुकसान उठाना 
पड़े तो प्रत्यक्षतः उसके लिए हमे अपने कौ जिम्मेदार 
नहीं मान सकते परन्तु अपनी लापरवाही के कारण उते 
हानि परहुची यह जरूर अनुभव किया जा सकता है । 
इस लापरवाही को असभ्यता भवा अनागरिकिता कदा 
जाना चाहिए । र 

नागरिक कर्तव्यो क प्रति उपेक्षा--लापरवाही के 
कारण. होने वले दुष्परिणामों की चर्चा कते हुए एक 
विद्वान्‌ नेवक ने लिखा, है-“स्या भाषते केले भौर 


` नारंगी के छिलके चायो तरफ पडे हए महीं देखे है ? 


क्या रसा कभी हुमा है कि,जव आप जरूरी कामे 
सडक पर चल रहे दो या जन्दी में रेल पेर षदृने के 
विर्‌ ष्वेटर्णौरम परं डीडेहो तो इन स्लिको पर पैर 
रखे जाने के कारण फिमन कर पिर षडहौ । भगरद 
आपदा एमा अनुभव पै तो आपने कभी सोचा कि 


आपने स्वयं भी छिलके एसी नमो पर नहीं फक जँ 
नहीं फेके" जाने चाहिए ये ।“ 

“क्या भापकौ एेसा अनुभव कभी नरीं हुमा कि 
जव अपरेल परवचदेष्टँतोरेल के डिवे में व्यर्थ 
करा करंडा-करकट पाकर वहा मुरा लगा शो ओौर आपने 
उन मुसाफिरों को सूब कोताष्टो जो उस दनि मे 
पहने घटे .मे भौर उन चीजों को बाहर फेक देना 
चाहिए था उन्हे डने मेँ ष्टी छोहंकर चल दिए । 
परन्तु आपने सुद कभी स वात का विचार रषा है 
कि हस प्रकारके दू को कम करेया उसे भौरन 
वदृ 1" 

इन प्रष्नीं के परिपरकष्य मं अपने आस-पास के 
वातावरण का अवलोकन किया जाय. तो प्रतीत ्टोगा 
कि आमतीर पर मे सार्दननिक जीवन मेँ दूसरों की 
सुविधा-अंुषिधा का ध्यान नहीं रहता । भते ही कोई 
व्यक्ति चित्रि कीदृष्टिसे क्तिनाष्ी ऊँचा क्योँन 


हो, बाकपटु भौर व्यवहाद-कुशल हो, किन्तु दूसरों कीः 


सुविधा-असुबिधा का ध्यान न रखते हुए वह लापरवाही 
वरतता है तो दह चषहेजोभीष्ठो पल्तु उसे सभ्य 
तो नहींषही कहा जा सकता । अपने देश की तुलना 
पश्विभी देशों से करने परः प्रतीत होगा कि हमारे य्ह 
का चारित्रिक स्तर भपेक्षाकृत अधिक ऊँचा है । पर्चिमी 
देशो मे जो अनाचार, चरि्ररीनता, यौन -उच्छरवलताओं 
की घटनाएँ घटती ह उनसे सभी परिचित है । वँ 
यौनशुचिता ओर गृहस्य जीवन की पविव्रता जिस प्रकार 
भ्रष्ट होती जा रही है भौर पारिवारिक, सामानिक 
जीवन का खोया जिस प्रकार लडवडता जा'रहा रहै 
उससे ' वँ के बुद्धिजीवी भी चिन्तित है ! उसंक्षेत्र 
भे अपने भारतीय समाज की स्थिति पर सन्तोष किया 
जा सकता है, किन्तु हम अपने आस-पास सामाजिक 
कर्त्यो की उपेक्षा, नागरिक मयदिाओं की अदहैलना 
देखते है तो लगता है कि दुष्परिणाम पश्चिमी देशों से 
कम नहीं मधिक विस्फोटक रूपमे ही सामने आ सकते 
है । अधिर्काण ग्यक्ति आत्मा-परमात्मा, तोक-परलोक, 
स्वर्ग मुक्ति जैसे आध्यात्मिक विपर्यो पर गूढ चर्चा करते 
देखे जा सक्ते हे, किन्तु उन्दे अपने मोहल्ले भौर गती 
की सफाई को भी ध्यान नी रहता ! ध्यान आता 
भीषितो वे इन विषयों कौ मच्चहीन मान तेते है । 
व्यक्तिगत खूप से लोग पूना-पाठ, भजन -पूनन, देवदर्शन 
आदितो नियमित रूप से करते है, किन्तु किसी सार्वजनिक 
या पारिवारिक समते में उनके सिए समयं पर परु 
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पाना असम्भव हो जाता है । इस प्रकार की सावघानिर्यो 
साधारण कहकर रात भतेष्टठी दी जाये, किन्तु इनसे 
जो किना््यो आये दिन प्रस्तुत शती रहती सामने 
माने पर बौखलादट, खीञ्च भौर उत्तेनना मा जाती 
है 1 


नागरिक कर्तव्यो. का ध्यान रवा जाय तो एस 
तरह की कठिनाइयों भौर अदुविधायों से सरलतापूर्वक 
दुटकाया पाया जा सकता है । इन कर्तव्यो की अवहेलना 
काटी परिणामि कि लोगों का एक-दूसरे पर विश्वास 
नहीं जम पाता ओर हर धड़ी किसी उतक्मन मेँ फंसने, 
कठिनाई सहने की आर्शका बनी रहती है । उदाहरण 
के लिए सडक परजा रहे षै तो अचानक ऊपर से 
कूड़ा-करकट, पत्थर-दंट या गन्दे पानी की बारिण ्टोने 
लगती हि । फारण आप॒-पास के मकानों मे रहने वालों 
कोषस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि सदृक पर 
कोई चल रहा है, इससे वँ कुडा-कचय नहीं फेका 
जाय । हसं तरह की कडिनाइयो का कारण नागरिक 
ज्ञान का मभाव ठी कहना चाहिए ओर षस ज्ञान के 
कारण उत्पन हुमा अविश्वाम -व्यक्तिगत सम्बन्धो में 
भी अनिष्षितता पैदा करता रहता है । जिस प्रकार 
सार्वजनिक जीवन भ लापर्वादी ओर दूसरे कै प्रति 
अपेक्षा का भावरण क्रिया जाता है वहीं व्यक्तिगत 
सम्बन्धो को भी प्रभावित करता है । 

सार्वजनिक लीवन की उपेक्षा भौर मसावधानी का 
यह रोग मनुष्यों तक टी “नहीं उनके पातित पशुं 
मरौर बच्चों तक फैल गया है । लोग दूष पीने के 
लिए परशु पालते है, किन्तु खर्च से वचने के लिए उन्हें 
खुला छोड देते है ओर ये पशु बाजासे, ` सार्वजनिक, 
स्थानों, रास्तों, सड़कों पर स्वतन्त्रं धूमते रहते है, वर्ह 
लोगों का नुकसान करते है । कभी-कभी तो धाजारो 
भें पशुओं की लडाई से जन-धन ीभीष्टानि.ो 
जाती है । इस.स्यित्ि के लिए निश्चित रूप सै उने 
पालने वाते जिम्मेदार है । ,यही नहीं श्म तरह की 
छोटी-छोटी बातों से हमारे राष्रीय जीवन का व्यक्तित्व 
भी विक्रेत होता हे । वाहर देशों से अने वाले पर्यटक 
यात्री इस तरह की घटनाओं को बडे आश्चर्य से देवते 
है भौर हमारी असभ्यता का दुष्पभाव लेकर जाते है ¡ - 

इस तरह की गई आदत का दुष््भाव सार्वजनिक 
स्वास्थ्य पर भी पड़ता हे ! इन दिनों अस्पताल, जीवधालय 


“वदृ रहे है, किन्तु मरीनों ओर बीमायों की सव्या भी 


बद्‌ रही है ! कारण वारो ओर फली रहने बाली 
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गन्दगी हटा दी जने पर फिर ढेर वन जाती दहै । 
सफाई के लिए सरकार या मगरपालिका कुछ प्रवन्ध 
करती दै, किन्तु लोग अपनी न्दी आदतो सै पुनः वहां 
गन्दभी पदां कर देते है । सार्वजनिक स्थान, सडको, 
वाजां आदि स्थानों पर स्वच्छता कर्मनारी दिनि में 
दो-तीन बार आदू लगाते है, किन्तु किसी भी समय 
वरो जाकर देखा जाय तो गन्दगी पुनः न्योँकीत्यो 
मिलती है ! कारण है--लोगों मे नागरिक कर्तव्यो का 
अज्ञान या उनकी जानवृूम्न कर अवज्ञा । 
सार्वजनिक जीवन में सुव्यवस्था तभी सम्भव है 
जवकि नागरिक कर्तव्यो के प्रति हम पयसि सनग हों 
सार्वजनिक स्थानो पर हम जैसा वतवि करते हे-इसका 
ओसयो पर भी प्रभाव पडता है । छोटे बच्चे, केम 
पदे-लिख, अथर हमसे निम्न स्तर के व्यक्ति उन वतविों 
को देखकर ष्टी स्वयं भी आचरण करते है । जैमे एक 
शिक्षित व्यक्ति का अनुकरण अत्पिक्षित यां अशिक्षित 
व्यक्ति करता है, सम्पन्न व्यक्ति का कम-सम्पन या 
निर्धन व्यक्ति अनुकरण करता है । प्रतिषिति जनो का 
सामान्य जन अनुकरण करते ै भर देखते ह कि हमसे 
शिकत, प्रभावशाली, वड़े या प्रतिषितः व्यक्ति नागरिक 
कर्तव्यो का कोई ध्यान नदीं र रदे टै अयवा उनकी 
अवहेलना कर रेतो हम ही क्यों करें । इसलिए 
प्रत्येके विचारशील व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन मे 
सुष्यवस्या बनाये रखने के लिए स्वर्यं नागरिकता के 
नियमों का पालन करना चाहिए । शिता की भोति 
ही नागरिकता की भी कोई सर्वागपूर्णं परिभाषा नहीं 
की जा सकती । समय, परिस्थिति ओर वातावरण के 
अनुरूप मे स्वय ही यह निर्धारित करना पडता है 
कि कहौ किन मयदिामों का पालन करना चाहिए । 
आमतौर पर सार्वजनिके स्थानों में जर्टो लोगों का 
आना-जाना हमेशा बना रहता है कई जगह वर्ह के 
विशिष्ट नियम लिखे रहते है ! उनका ध्यान तो रखना 
ही चाहिए । स्वच्छता, सुव्यवस्या ओर शान्ति वनाये 
रखने के सिए स्वयं अपने विवेक का भी उपयोग करना 
चारिए । 
सदैव इस यात का ध्यान रखना खर्िए कि जहौ 
हम उपस्थित है वहो दूसरे लोग भी षै या हमारे वाद 
मेषो सकते ्े ¦ हम अपनी उपत्यिति का एसा कोई 
पढ़ प्रमाण वँ न॑ छोड जिससे वहो मौजूद या आने 


वाते व्यक्तियों को सुविधा हो । नही इस प्रकार 
का उनच्छरुदल आचरण ही करे कि उसं स्थान की व्यवस्था 
ओर शान्ति भ॑य होती हो । अच्छा नागरिक वनने के 
लिए इन निपेधात्मक पहलुभं पर ध्यान देने के साय-सा्य 
विधेयात्मकं पहलुओं पर.भी ध्यान देना चाषिए ! इसके 
लिए हम सार्वजनिक जीवन मेँ सुवयवस्या भौर शान्ति 
स्थापित करने के लिए स्थिति ओर सामर्थ्यं के अनुसार 
किसी तरह का योगदान दे सक्ते है । 

सार्वजनिक जीवन में नागरिक कर्तव्यो का निर्वाह 
करते हुए, दूसरों की सुविधा-मसुविधा का ध्यान रखते 
ओर व्यवस्था एवं शान्ति वनाये रखने में सयोग देते 
हुए हम सुयोग्य नागरिक वन सकते है । जीवन साधना 
का यह एक अनिवार्य पैलू है । यह एक प्रमाणित 
तथ्य है कि किसी देश, समाज का, जाति का उक्ष 
उसमे उत्पन्न होमै वाले दो-चार महायुरर्पो से ही मही 
ह्यो जाता । यदि एसा हुभा होता तो महापुरूपौं की 
खान कटी जाने वाली--भारतभरुमि की सन्ताने, भारतीय 
समान आज इतना दुर्दशाग्रस्त नदीं होता । किसी भी 
समान या जाति का उत्कर्षं उसमें रहने वाले सद्यो 
के उज्ज्वल चरित्रे ओर धवल व्यक्तित्व पर निर्भरं रहता 
हे. । महापुरुषों के प्रयास सदेव इसी उदेश्य की पूर्ति 
के लिए चलते है । एक आदर्श मानव का व्यक्ति 
सुसंस्कृत अन्तस्‌ तथा मुसम्य आचार से मिलकर ष्टी 
वेनता व निवरता है । ओवन साधना का यही प्रयोजन 
है । इस साधना को अपनाकर ही व्यक्तिगत जीवन 
भे सुख-शान्ति तथा सामानिक जीवन में मुव्यवस्या भौर 
समुन्तति की स्थिति वनाई जा सकती है । 

जीवन साधना के भाधारभूत सिद्धान्तो की चर्चा 
ही यों की गई है ! उसे व्यवहार मेँ किस प्रकार 
उतारा जाय, इसका भी दिग्दर्शन किया गया है, किन्तु 
भपने लिए उसका स्वरूप निरधरिण स्वय ही कला 
चादिए, क्योकि प्रत्येक व्यक्ति की मनोभ्रूमि, उसकी 
प्रकृति, परिष्यितिर्यो तथा मान्यतार्णँ सर्वया भिन-भिन 
होती टै । इनमे से किती भी एक का साम्य किन्दी 
दो व्यक्तियो में नही ष्टो पाता । अतः आदर्श जीवन 
की अचार सहिता क्या हो, यद स्वयं अपने विवेक से 
प्रम्तुत सिद्धान्तो के आधार पर निर्धारित करना चाहिग्‌ 
ओर व्यक्तित्व का भन्तरग--वहिरंग विकसित करते 
चलना चाहिए । 
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जीवन्‌ साधना के स्वणिम्‌ सुत्र 


सुधररै-सँभले तो काम चले 


प्रकृति अलमस्त वच्वे की तरह निरन्तर अपने 
खेल-विलवाड्‌ में लमी रहती हे 1 पचतत्वों के रेत-वातू 
को वटोरना, सँनोना, बद़ाना-घटाना, विगाडना बस 
यष्टी उसके क्रियौ-कलाप का केन्र विन्दु है । वाजीगर 
का तमाशा देखने मँ अपनी सुध-वुध खो बैरने वाते 
मनचले दर्शकों की तरह लोग उस कौतुक-कौतरहल को 
देखने के लिए एकत्रित हो जाते ह । हाय की सफाई 
का कमाल उन्हे ेता सुहाता है कि क्ट जाना था, 
क्या करमा था, जैसे तथ्यो को भूल बैठते है ओर 
वेतुकी कत्पनाओं मे उडने-तैरे लगते है । इन 
प्रपच-कौतुको भे मग भी सहायता देता है, रोने हसने 
तक लगता है । 
यही हे प्रकृति का भ्रप॑च, जिसमें आम आदमी 
वेतरह उलक्षा, उद्विग्न, लिन, विपन्न होते देखा जाता 
है । कभी-कभी तो इसे सिनेमा के पर्दे ते प्रभावित 
होकर चित्र-विचित्र अनुभूतियों में तन्मय होते तेक देखा 
जाता है । यद्यपि यह पूरा कमाल कैमरो का, भरोजैक्टर 
का, एक्टर-डायरेक्टर का रचा हुमा जाल~जेजाल भर 
„ होता कै; पर दर्शक तो “दर्शक जो ठरे, उन्हे पर्देमें 
रेगती छाया भी वास्तविक दीषती है भौर इतने भर 
मे ओंम वहाते, मुस्कराते, आक्रोश व्यक्त करते ओर 
आवेश भें आते तक देखे गए हे । एसे विचित्र हें यह 
बौतुक --ोतूदल, भिसने समज्ञदार कटे जाने वाले मनुष्यो 
को भी अपने साथ वैतरह जकंड-पक्ड रखा है । 
इसन दिवा-स्वप्र की भ्रवंचना कां पतता तव चनता 
दै, जव ओँख खुलती दै, नशे की खुमारी उतरती दै 
अर भगवान के दरवार में पर्हु्कर सपि गए कायं के 
सम्बन्धं मे पूछ-ताछ की बाप भाती है । इसमे पूर्व 
यह पता ही नीं चलता कि कतिना गहरा भटकाव 
सिर पर हावी रहा ओर वह कराता रहा, "जिसे करने 


के तिए उन्माद-ग्रस्तौं केिरिकत ओर कोई कदाचित्‌ 
ही तैयार हो सक्ता ठै । 


उलञ्लने का नहीं, सुलक्लने का प्रयास करें 


यही व्ह भूल -भुलैयो का भटकाव है, जिते तत्वदर्शी 
प्रायः मायाजाल कहते भौर उससे बच निकलने की 
चेतावनी देते रहते है । पर उस दुभाग्य को क्या कहा 
जाय, जो मूर्खता छोड़ने ओर बुद्धिमत्ता अपनाने की 
समञ्ञ कौ उगने-उठने ही नहीं देता ? सुरदुर्लभ मनुष्य 
जीवन की दुःख भरी वर्वादी की यह पृ्भरूमि है । 
आश्चर्यं यह है कि शिक्षित, अशिक्षत, सम्ञदार, बेभक्ल 
संभी भधी भें की तरह एक के पीछे एक चलते हुए 
गहरे गर्तं मे गिरते ओर दुर्घटनाग्रस्त स्थिति मे 
कराहते-कलपते अपना दम तोड़ते है । 


अवं आइये, जरा ममज्ञदारी अपना भग समकनदाये 
की तरह सोचना आरम्भ कर । मनुष्य जीवन, स्य की 
वहुमूत्य धरोहर दै, जो स्वयं को सुसंस्त ओर दूसरो को 
समुन्नत करने के दो प्रयोजनो के लिए सौपा गया है । 
इसके लिए अपनी योजना अलग बनानी ओर अपनी 
इुनिया अलग वानी पड़ेगी । मकड़ी पने लिए अपना 
जाल स्वय बुनती है । उसे कभी-कभी बन्धन समक्लती 
दै तो रोतती-कलपती भी दै, किन्तु जब भी वस्तुस्थिति ~ 
की अनुभूति होती हे तो समूचा मकड-जाल समेद कर . 
उते गोली दना नेती है भौर पेट भे निगल लेती हे 4 
अनुभव करती है कि सारे बन्धने कट गए भौर, जिस * 
स्थिति मे अनेको व्यया-वेदनार्पु सहनी पड़ रही थीं, उसकी 
सदा-सर्वदा के लिए समाधि हो गई ¡ 


ठीक इसी से मिलता-जुलता' दूसरा तथ्य यहे ह 
कि, हर मनुष्य अपने निए, अपने स्तर की दुनिया, 
अपने हाथों आप रचता है । उत धोसले में वह अपनी 
जिन्दगी विताता हे । उसमे किसी दूसरे का को 
हस्तक्षेप नटी हे । दुनिया की अङ्चने ओर सुविधा 
तो धूप-छँव की तरह आती-जाती रहती है । उनकी 
उपेक्षा कर्ते हए कोई भी राहमीर, मपने अभीष्ट पयं 


३.२ जीवन देवता की साधना-आराधना 


पर निरन्तर चलता रह सक्ता है । करीकेभीयवस 
म इतनी हिम्मत नहीं, जो वदने वालो -के पैर में वेड़ी 
डाल सके । भते या बुरे स्तर के भा्वर्यननक काम 
कर गुजरने वातो मे से प्रत्येक की क्था-माथा शती 
प्रकार की है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों का श्ञीना 
पर्दा उन्दने हटाया ओर वही कर गुनरे, जो उन्हे 
अभीष्टथा । मनुष्य बना ही उस धातु का दै, जिसकी 
संकत्प भरी साहसिकता के आगे कभी भी कोई अवरोध 
टिकं नहीं सकाहै ओरन कभी टिक ष्ठी सकेया | 
इस युक्ति में “परिपूर्णं सार्थकता है कि “मनुष्य अपने 
भाग्य का निर्माता आप है ।" वही अपने हाथों गिरने 
कै लिए खाई खोदता है ओर चाहे तो उठने के सिए 
यमतत सीद्ियों वाली मीनार भी चुन सक्ता । 


अपने फो दीन-हीत, दयनीय, ददि, अनगद्‌, 
अभागा, बाधित समञ्जे बालों को वस्तुतः यही अनुभव 
ष्टोता हि कि वे द्रश्ह परिस्थितियों से जक्डे हए दैः 
किन्तु जिनकी मान्यता यह है कि उनम उठने ओर 
महानता की मजित तक जा पहचने"की शक्तिर, वे 
प्रतिकूलता को भनुकूलता मे कदल सकने में भी समर्थं 
होते है । उटने मेँ सहायता करने का श्रेय किती को 
भी दिया जा सक्ता है ओर गिरे मेँ गिरनि का 
दोपारोपण भी किसी पर भी किया जा सक्ता है; पर 
वस्तुस्थिति पेसी है कि यदि अपने ही ्यक्तित्व ओर 
कर्तव्य कौ ऊँचा उठाने ओर गिरनि के लिए उत्तरदायी 
ठहराया जाय, तो यह मान्यता सबसे भधिक सही 
मी । 


ग्ई-गुनरी स्थिति मे रहने वालों की स्विति पर 
ओष हायि जा सकर तो अनुचित नही, उनकी सहायता 
करना भी मानवोविते कर्तव्य दे । पर यह भुला नीं 
दिया जानां चाहिए कि जब तके तथाकथित असहाय 
कहनि वालो का मनोबलं न उखाया जायेगा, उनमें 
पुरुपार्थपूर्वक भागे धद़ने का संकल्प न उभादा जायेगा, 
तव तक्र ऊपर से थोपी गई सहायता कौई विरस्थायी 
परिणाम उत्पन्न न कर सकेगी ! उत्कंठा का चुम्भक्त्व 
अपनै आप मं इतना शक्तिशाली रै, कि उसके सहारे 
निश्चित रूप से भ्रणतति का पथ-प्रशस्त किया जा सक्ता 
है । इस उक्तिको भी ध्यान में रखे ही रहना चाहिषए्‌ 
कि “ईष्वर मात्र उन्दी की सहायता करता है, नो 
अपनी सहायता आप करते है 1" दीन-दर्बली को तो 
प्रकृति भी मपनी मौत आप मरते के लिए उयेकषपूरवक 


छोडती ओर मुँह मोढकर मपनी राह चल पड़ती देखी 
गई टै । शासत्रकारों भीर आ्तजर्नो ने.श्ल तयप का 
पग-पग पर प्रतिपादन क्या । 


वेदान्त विज्ञान के बार महत्वपूर्णं मूतर 
ईै--“तत्वमसि"", “अयमात्मा ब्रह्म, शश्रजानं व्रह्म 
“सोष्टम्‌” । इन चार्यो का एक ष्टी अर्थं है कि परिकृतं 
जीवात्मा ही परब्रह्म £ । टीरा मौर कु नही, कोयते 
काही परिष्कृत स्वरूप है । भाप से उड़ाया हुमा 
पानी ही वट सवरिति जल (डिष्टिन वाटर) है, निसकी 
शुद्धता पर विश्वास करते हुए उसे इंजेक्शन जैसे जोविम 
भरे कायो में प्रयुक्त किया जाता ६ै । भतुप्पं भीर 
कु नहीं, मात्र भटका, हुमा देवता ै । यदि वह 
अपने ऊपर ॒चदे मलत-आवरण भौर विक्षेप को, 
कपाय-कल्मयों को उतार फेंके, तो उसका मनोमुग्धकारी 
अतुलित सौन्दर्य देखत ही वनता है । गोधी भैर 
अष्टावक्र की दष्यमान कुरूपता उनकी भाकर्यकता, 
प्रतिभा, प्रामाणिकता ओरं प्रभाव गरिमा मेँ राई-र्ी 
भी अन्तर न डाल सकी । जव मनुष्य के अन्तःकरणं 
का सौन्दर्य खुलता, तो बाठरी सौन्दर्य की कमी का 
कोई महत्त्व नहीं रह जाता । ध 

मीताकार ने इस तथ्य की अनेक स्थानो पर पुष्टि 
की है, वे कहते है-“भनुष्य स्वयं ही भपना शतु है 
ओर स्वयं अपना मित्र हे", “मन दही वन्धनं ओर मोक्ष 
का एक मत्रि फारण है 1” “अपने आप को ऊना 
उठाओ, उसे गिराओ मत ।” इन अभिवचनों मे अलैकार 
जैसा कुछ नही है । प्रतिपादन मेँ आदि से अन्त तक 
सत्य ही सत्य भरा पड़ा है । एक आप्तपुरुप का कथनं 
है-“मनुप्य की एक जुटी अं स्वर्ग ओर दरुसथै मे नस्क 
है \ वह अपने लिए इन दोनों भते कसीकोभी 
खोल सकने मे पूर्णतया स्वतन्त्र हे 1" 


उसे जड़ में नही, चेतन म खों 

समज्ञा नाता है कि विधाता ही मात्र निमति 
है 1 ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नही हितता । 
दोनों प्रतिपादनों से भरमग्रम्त न होना हो, तो उसके 
साय ही इतना ओर जोड़ना कहिए कि उस विधाता 
या ईश्वर से मिलने-निवेदन करने का सवसे निकटवर्ती 
स्थान अपना अन्तःकरण ही है । यो ईश्वर सर्वव्यापी 
है ओर उसे कटी भी अवस्थित माना, देवा जा सक्ता 
है । पर यदि दूटवतीं भाग-दोड्‌ करने से बचना हो 


ओर कस्तूसै वाले मृग की तरह निरय्थक न भटकना 
हो, तो अपना टी अन्तःकरण टटोलना चाहिए । उसी 
पदे के पीछे धैठे परमात्मा को जी भरकर देखने की, 
हृदेम खोलकर मिलने-तिपटने की मभिलापा सहन ही 
पूरी कर लेनी चाहिए । भावुकता भड़काने या काल्पनिक 
उडुनिं-उड्ने से यात कुछ वनती नहीं । 


ईश्वर जड नहीं चेतन है । इरे प्रतिमाभों तक 
सीमित नरं किया जा सक्ता है । चेतना वस्तुतः चेतना 
के साय षी, दूध पानी की तरह घुल -मित सकती है । 
मानवी अन्तःकरण ही ईश्वर का सवसे निकटवतीं ओर 
सुनिश्चित स्थानः हो सकता है 1 ईश्वर दर्शन, सक्षात्कार, 
प्रभु सानिध्य नसी उच्च स्थिति का रसास्वादन निन्द 
वृसतुतः करना शो, उन्हे बाहरी दुनिया की ओर से ओवि 
बन्द करके अप्रने ही अन्तराल में प्रवेश करना चा्िए 
ओर देखना चाहिए कि निसको पाने, देखने के लिए 
अत्यन्त कषट-सञाध्य ओर श्वम-साध्य प्रमल किए जा रहे 
थे, वेह त्तो अत्यन्त ही निकटवर्ती स्थान पर 
विराजमान-विद्यमान है । सरलता को कठिन बनाकर 
रख लेना, यह शीर्पासिनं लगाना भी तो मनुष्य की इच्छा 
ओर चेष्टा पर निर्भर । अन्तराल में रहने वाता 
परमेष्वर ही वस्तुतः उस क्षमता से सम्पन्न है, जिससे 
अभीष्ट वरदान पाना ओर निहाल बन सकना सम्भव हो 
सक्ता है । बाहर के लोग या देवता, या तो अन्तःस्थिति 
चेतना का स्मरण दिला सकते दै, अथवा किसी प्रकार मन 
को व्रहलाने के माध्यम बन सकते है 1 


. मद्दिर मनाने के निष्‌ अतिशय व्याकुल किसी भक्त 
जने ने "किसी सूफी सन्त से मब्दिर की रूपरेखा वना 
देने क तिए अनुरोध किया । उन्होने , अत्यन्त गम्भीरता 
से कहा “इमारत अपनी इच्छानुरूप कारीरो की सलाह 
से वनट के अनुरूप बना लो, पर एक बात मेरी मानो, 
उसमे प्रतिमा के स्थान पर एक विशालकाय दर्पण ही 
प्रतिष्ठति कटना;' ताकि उसमें अपनी छवि देखकर दर्शकों 
को इस वास्तव्रिक्ता का बोधहोस्केकियातौ ईश्वर 
का निवार उसके निए विशेष रूपते वने या इसी 
काय-कलेवर के भीतर विद्यमान हे, अथवा फिर यह 
समज्ञे कि आत्म-सत्ता कौ यदि परिष्कृत किया जाय, 
तो वही परमात्म सत्ता मे विकसित टो सकती है ।' 
इतना ही नही वही परिष्कृत आत्म-सत्ता, पात्रता के 
अनुरूप रिव्य वस्दानों की अनवरत वर्षा भी करती रह 
सक्ती है । 
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भक्त को कुछ क फु सुञ्ाने वाली सस्ती भाद्मुकता 
से चटकाया .मिला । उसने" एक वड़ा होल वनाकर 
सचमुच ही एसे स्यान पर एक बड़ा दर्पण प्रतिित 
कर दिया, जिसे देखकर . दर्शक अपने भीतर के भगवान 
को देखने भौर उसे निषारने, उवाले का प्रयत करते 
रह स्के । 


मनः शास्र के विन्ञानी कहते है, कि मसिति ही 
परिस्थितियों की जन्मदात्री हे । मनुष्य जैसा सोचता है, 
वैसाही करता है एवं वैसा ही वन जाता है । किए हुए 
भते-बुरे कर्म ही संकट एवं सोभाग्य बनकर सामने भाते 
हैं । उन्हीं के आधार पर योने-हेसने का संयोग आ 
धमकता है । इसतिए परिस्थितियों की अनुकूलता ओर 
बाहरी सहायता प्रप्त कटने की फिराकमे फिरने की 
अपेक्षा, यह हजार दज अच्छा है कि भावना, मान्यता, 
आकांक्षा, विचारणा भौर गतिविधियों को परिकृत क्या 
जाय । नया साहस जुटाकर नया कार्यक्रम वनाकर प्रयलरत 
हुमा जाय ओर अपने बोए हुए फो काटने के सुनिश्चित 
तथ्य पर विश्वास किया जाय । बिना भटकाव का, यही 
एक सुनिष्िति मार्ग है । 

माध्यात्म वेत्ता भी प्रकारान्तर से इसी प्रतिपादन 
पर तर्क, तेष्य, प्रमाण भौर उदाहरण प्रस्तुत करते षै, 
कि मनुष्य अपने स्वरूप को सत्ता एवं महत्ता को, लकय 
एवं मार्गं को भूलकर ही आये दिन असंब्य विपत्तियों 
मे फंसते है । यदि भपने कौ सुधार ते तो भपना, 
सुधरौ प्रतिबिम्ब व्यक्तियों ओर परिच्यितियो मे कललकता, ` 
चमक्ता दिखायी पड़ने लगेगा । यह संसार गुम्बद की 
तरह अपने, ही उच्चारण को प्रतिध्वनित करता है । 
अपने जैसे लोगों का ही जमघट साथ मेँ जुड़ जाता 
है ओर भली-वुरी भभिरुचि कौ भधिकाधिक उत्तेजित , 
कएने में सहायक बनता है । ` दुष्ट-दुर्जनों के इर्द-मिर्द 
ठीक उसी स्तर की मण्डली-मण्डल वनाने लगते है । 
साथ ही यह भी उतना दी सुनिश्चित है कि शालीनता 
सम्पन्नो को, सज्ननों को, उच्चस्तरीय प्रतिभा के साय 
जुड्ने ओर महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप कर सकने का समुचित 
लाभ मिलता है । 1 


निकृष्टता से उवरे, महानता अपनार्पँ ` 

बादल वरस सभी जगह समान सूप ते ठै, पर 
उनका पानी उतनी टी मातरा मेँ कहँ जमा होता है, 
जहो जितनी" गहराई या पात्रता हेती है ¡ वर्षा के 
अनुग्रह से व्यापक भू-कषेत्र मे हरियाली उगती भर 
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सहराती है; पर रेगिस्तान ओर चहानों मे एक तिनका 
तक जमता दृष्टिगोचर मीं होता है, उसमें वादल का 
पक्षपाते नदी, भूमि की अनुर्वरता टी प्रमुख रूप से 
उत्तरदायी है । 

धुलाई के बिना राई निखरती करटो है ? गलाई 
के विना दताई किसने कर दिखाई ? मल-मूत्र से सने 
वच्चे कोभी माता तव ही गोदी में उठाती है, जव 
उसे नहला-धुला कर साफ-सुथरा वना देती है । 
मैला-गंदला पानी पीने के काम कटौ आता है ? मेते 
दर्पण में छवि कँ दीख पडती है ? जलते भंगारे पर 
यदि राख की परत नम नाय, तो न उसकी गर्मी का 
भाप होता ह, न चमक का 1 बादलों से ढक आने 
पर सूर्य -चद्ध तक अपना प्रकाश धरती तक नीं पर्हुबा 
पाते । ऊुहासा छा जाने पर दिनि मेँ भी लगभग रात 
जैसा अंधेरा छा जाता हि भीर कुछ दूरी की वतर 
तक सूक्ष्म नहीं पड़ती । 


शर्ट सब उदाहरणों को दैखते हुए अनुमान लगाया 
जा सकता है कि मनुव्य यदि लोभ की हधकडियों, मोह 
की वेडियों ओर अहंकार की जंजीरो में जकड़ा हुभा 
रहे, तो उसकी समस्त क्षमतारफँ नाकारा बनकर रह 
जयिगी । वधु मजदूर रस्सी में वेथे पशुओं की तरह 
बाधित भौर विवश बने रहते हे । वे अपना मौलिक 
परक्रम गँवा बैठते रै ओर उसी भकार चलने-करने के 
चिए विवश होते है, जैसा कि र्बोौधते वाला उने चलने 
के लिए दवाता-धमकाता है । कटपुतलिर्यो अपनी मर्जी 
से न उठ सकती है, न चल सकती रै, मात्र मदारी 
ही उन्दे नचाता -कुदाता हे 1 

कुंस्कारौ ओर कुप्रचलनो का दुहरा दबाव दी 
मनुष्य के मौलिक चिन्तन का सही मार्ग अपनाने में 
भारी अवरोध बनकर खडा हो जाता है ओर उक्ता 
की दिशा मे सहज सम्भव ठो सकने वाली प्रगति, बुरी 
तरह अवरूद होकर रह जाती है । अन्तरात्मा ऊँचा 


उने के निए करती है भौर सिर पर छाया हा . 


दुष्पवृत्तियों का आकाश जितना विस्तृत नरक, नीचै 
गिरने के लिए वाधित करता है । फलतः मनुष्य त्रिशंकु 
की तरह भधर र्मे ही लटका रह जाता है । यह 
असमनस वना ही रहता है कि उसका क्या हीगा ? 
भविष्य न जाने कसा वनकर रहेगा ? 


इस विपम विडम्बना से छूटने का एक ही उपाय 
है कि दोप-दुर्मुणों की जो भारी ष्टां सिर पर लदी 
है, उन्दे कसरी भी कीमत पर हटाया-गिराया जाय; 
अन्यथा इतनी वोश्निल विपनता को सिरपर लदे हुए, 
कु दूर तक भी आगे अल सकना सम्भव न होगा । 
वासनां आदमी को नीबू की तरह निचोड लेती है । 
जीवन में से स्वास्थ्य, सन्तुलन, भायुष्य जैसा सव कुछ 
निचोड़ कर, उसे छिलके जैसा निस्तेज वनाकर रव 
देती दहै 

तृष्णाओ की खाई तनी गहरी हे, जिसे ,रावण, 
हिरण्यकश्यप, वृत्तासुर जेमे प्रबल पराक्रमी भी समना 
पौरुप दोव पर लगादेने के वाद भी पाट सकनम 
तनिक भी समर्घं न हुए । प्षिकन्दर जैसे सफलताभो 
के धनी भी मद्री वोधे आये ओर हाथ पसारे चते 
गए । अहंकार प्रदर्ितः करने के दर्पं मे, संसार भर 
को चुनौती देने ओर ताल ठोकमे वाते किसी समय के 
दुदन्ति दैत्यो में से अव कोई कही दीष नीं पडता । 
राजाओं के मणि-मुक्तकों से जडे राजघूकुट ओर 
सिंहासन, न जाने धराशामी होकर करो धूल चाट रहे 
होगे ? यह करतूत उन्ही पैशाचिक दु्दृत्तियो की टै, 
जो मनुष्य पर उन्माद की तरह छायी रहती है भर 
उसकी बहुमूल्य जीवन -सम्पदा को कौड़ी के मोल गवा 
देने के लिए दिगृभरमित करती रहती है । 

स्वार्थं सिद्धि की ललक-लिप्सा वस्तुतः अनर्थ के 
अतिरिक्त ओर कुछ हाय लगने नही देती । स्थिति 
उस जादुई राजमहल जैसी वन जाती है, जिसमें प्रवेश 
करने पर दुर्योधन को जल के स्थान पर थल ओर थन 
के स्थान पर जल दीखने लगाथा । भो करना चाहिए, 
उसका तिरस्कार-वदिष्कार ही होता रहता है ओर भपनी 
चतुरता की डीग कने वाते निरन्तर वह करते रहते 
है जो नही करना चाहिए । इस मानसिकता को, 
व्यामोह का सम्मोहन. नाम देने के अतिरिक्त ओर क्या 
कटा जाय ? क्या यह दुर्गति ओर दुर्गन्ध से भरी इर्दशा 
हयी मानव जीवन की नियति है? 

जो हो, पर वास्तविकता यदी है कि ओसत आदमी 
इन्दं परिस्मितियो में स्वेच्छपूर्वक या बाधित होकर 
रहने के लिए अभ्यस्त पाया जाता है ! हानि को लभि 
ओर लाभ को दानि समन्नने वालो के हाय वैमीरी 
दुर्गति लग सकनी है, जमी कि अधिकाण लोगो के गल 
वैधी ओर छाती पर चदी दिखायी देती टै । 


अचम्भा यही है कि सदे नालो मे पलने ओर 
वड़ने वाते कीडे, अपनी स्थिति की दयनीयता का अनुभव 
तक महीं कट पाते । उससे करिंसी प्रकारे छुटकारा 
पाकर इतनी भी नयी सोच जुटा नहीं पाते कि यदि 
कीडेकीष्टी स्थिति में रहना था, तो फूलों पर उडने 
वासी तितियो की तरह आकर्षक ने के सुयोग को 
चाहने भर पाने के लिए तो मानस वनाया जाय । 
जव आकांक्षा तक मर गई, तो उत्कर्षं की पक्षधर 
हलचते भी क्ट से, केसे उभर सकेगी ? 

भानव जीवन का परम पुस्पार्थ-सर्वोच्चि स्तर का 
सौभाग्य एक ही है, कि वह अपनी निकृष्ट मानसिकता 
से त्राण पाये । भ्रट चिन्तन ओर दुष्ट-भाचरण वाले 
स्वभाव-मभ्यास फो भौर अधिक गहन करते रहने ते 
स्पष्ट इन्कार कर दे । भूल सम्म में आने पर उल्टे 
पेते सौट पड़ने मे भी कोर्द बुरर्द नहीं है । गिनती 
गिनना भूल जाने पर, दुबारा नये सिरे से गिनना 
आरम्भ कणे में किसी समङ्जदार को संकोच नहीं करना 
चादि । जीवन सच्चे अर्थो में धरती पर रहने वाला 
देव्ता है । नर-कीटक, नर-पशु, नर-~पिशाच जेसी 
स्थिति तो उसमे अपनी मन-मर्जी से स्वीकार की है । 
यदि बह काया-कत्प जसे परिवर्तन की वात सोच सके, 
तो उसे नरनारायण, `महामानव बनने मे भीदेरन 
लगेमी । आखिर वह है तो ऋषियों, तपस्ियों, मनस्वियों 
ओर मनीपियों का वशर ही । 


धर्म धारणा की व्यावहारिकता 


शान्ति कै साधारण समय में सैनिकं के अस्व-शस् 
भमालखाने' भँ जमा रहते है, पर जव युद्ध तिर पर 
भा जाता दहै, तो उन्ट निकाल कर दुरुस्त एवं प्रयुक्त 


क्या जाता हे; तलवास पर नये. सिरे से धार धरी, 


जाती.है ! धर के जेवर आमतीर सै तिजोरी या लोकर 
मेँ रख दिये जाते है, पर जब विवाह-शादी जैसे उत्सव 
का समय आता हे, उने निकालकर इस प्रकार्‌ चमका 
दिया नाता है, मानो न्ये बनकर आये हो } वर्तमान 
युग सन्धि काल. मे अ्वों-आभूपर्णों की तरह 
भरतिभाशालियों को प्रयुक्त किया जायेगा । व्यक्तित्वो 
को प्रखर प्रतिभा सम्पन्ने करने के लिए यह आपत्तिकाल 
जैसा समय है .! इस समय उनकी दूट-षूट को 
तत्परतापूर्वक सुधार ओर सही किया जाना चाहिए `। 
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अपनी निज ` की समर्थता, दक्षता, प्रामाणिकता 
ओर प्रभाव-प्रवरता एक मात्र इसी आधार पर निखरती 
है कि चिन्तन, चखिि ओर व्यवहार मं उकृरता का 
अधिकाधिक समावेश हो । अनगृ, अस्त-व्यस्त लोग 
गई-गुजयी जिन्दगी जीते ह । दूसरों की सहायता कर 
सकना तो दूर, अपना गुजारा तक जिस-तिस के सामने 
गिडगिडति, हाय पसारते या उटारईगीरी करके बडी 
केठिनार्ईसे ही कर पाते है । पर जिनकी प्रतिभा प्रवर 
है, उनकी विचिता मणि-मुक्तकों की सरह 
ज्निलमिलाती है, दूसरे को आकर्पित्त-प्रभावित भी करती 
है ओर सदारा देने मे भी समर्थं होती है । सहयोग 
ओर सम्मान भी एसो के ही आगे-पीछे चलता हे । 
बदलते समय में अनगदों का कूडा-कचरा कहीं ज्ञाड़्‌ 
बुहार कर दूर फक दिया जयेगा । बीमारियों, कठिनाय 
ओर तूफानों सेवे री वच पाते है, जिनकी जीवनी 
शक्ति सुदृढ होती है ' 

समर्थता को भोजस्‌, मनवििता को तेजस्‌ ओर 
जीवट को वर्चस्‌ कहते हे । यही हं वे दिव्य सम्पदा, 
जिनके वदले इस संसार के हाट-वाजार से कुछ भी 
मन चाहा खरीदा जा सकता है । दूये फी सहायता 
भीवेलोगदही कर पाते है, जिसके पास अपना वैभव 
भौर पराक्रम हो । .अगते दिनों देसे षी लोगों की 
पग-पग पर जरूरत पड़ेगी, जिनकी प्रतिभा सामान्य 
जनों की तुलना मे कहीं अधिक वद़ी-चदी हो, संसार 
के वात्तावरण"का सुधार वे टी कर. सकेगे, जिन्न 
अपने आपको सुधार करं यह सिद्ध कर दिया ष्टो कि 
उनकी सृजन -क्षमता असंदिग्ध है । परिस्थितियों की 
विपन्नत्ता को देखते हुए उन्हे सुधारे जाने की नितान्त ' 
आवश्यकता हि; पर $स अति कटिनि कर्य को करये 
ही सकेग, निन्होनि अपने व्यक्तित्व को . परित करके 
यह सिद्ध कर दिया किंवे आङे समयमे कुछ 
महत्वपूर्णं भूमिका निभा सकने में सफल टो सकते दै । 
इस स्तर को उपलब्ध कर सकने की कसौटी एक ही 
है-अपने व्यक्तित्व को दुर्गुणो से मुक्त करके, सर्वतोन्युखी 
समर्था से सम्पन्न कट लिया हो । सद्गुणो की सम्पदा 
प्रचुर परिमाण में अर्जितिःकरलीदहो } 

दूसरों को केसा बनाया जाना चाहिए, इसके सिए 

मण्डल विनिर्मित कना होगा ¡ उपकरण ढालने के 
लिए तदनुरूप सचा बनाये चिना काम नहीं चलता । 


३.६ जीवन्‌ देदता की सादना-आराघना 


लोग कैसे वनँ ? कैसे वदँ ? इस प्रयोग को सर्वप्रथम 
अपने ऊपर ही किया जाना चादिए भीर बताया जाना 
चािएु कि कार्यं उतना कणिनि नदीं है, जितना कि 
समञ्ञा जाता है । हाथ-पैरों की रक्ते इच्छानुसार 
मोड़ी बदली जा सक्ती हे, तो कोई कारण नहीं है कि 
अपनी निजं की प्रषर्ता को सद्गुणो से सुसज्नित करके 
चमकाया-दमकाया न जा स्के । 
पिले दिनों किसी प्रकार आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा 
मौर अनगदता की स्थिति भी सहन की जाती थी, प्र 
बदलते युग के अतुरूप अग तो हर किरी को अपने 
को मेये युग को नया मनुष्य बनाने की होड लगानी 
पड़ेगी; ताकि उस वदलाव का प्रमाण प्रस्तुत करते हु, 
समूवै समाज कौ, सुविस्तृत वातावरण कौ बदल जाने 
कै लिएु प्रोत्साहित ही नहीं विवश ओर बाधित भी 
कियाजा स्के । 
काया-कसेवर जिसका जैसा उल चुका है, षह 
प्रायः उसी आकार-प्रकार का रहेगा; पर गुण, कर्म, 
स्वभाव में मभी्ट उक्कृषटता का समविश करते हुए एेसा 
कुछ चमत्कार उत्पन्न किया जा सकता है, जिसके कारण 
इसी काया मेँ देवत्व के दर्शनं हो सक । देवी-देवताभों 
की कमी नहीं, उन सबकी पूना-उपासना के मपने-अपने 
माहात्म्य बताये गए ठै; किन्तु परीक्षा की कसौटी पर 
वह प्रतिपादन कदाचित्‌ ठी खरा उतरता है 1, भक्त-जन 
प्रायः निरोगा व्यक्त करते ओर भसफलता,के लिए इस 
समूचे परिकर को ही कोसते' देखे गए ह । अपवाद 
स्वरूप ही किसी अन्धे के राय वटेर लग पाती हि, 
किन्सु एक देवतां एेसा भी रै, जिसकी समुचित साधना 
केने पर्‌ सत्पशिणाम हाथों -्टाय नकद धर्म की तरह 
उपलब्ध होते देखे जा सकते हँ ! वह देवता है 
श्जीवन" । इसका सुधरा हुमा स्वरूप री कल्पदृक्ष हे । 
अपना ऋद्धि-सिद्धि से भरा भण्डार लोग न जाने 
क्यो नहीं खोजतै-खोलते ओर न जाने क्या कारण है 
कि घडे मे ऊट खोजते फिरते है .? अच्छा होता 
अत्मिविश्डास जगाया यया होता; अपने को परित 
केर सेने भर से हस्तत हो सकने वाली सम्पदां 
ओर विभूतिर्यो पर विश्वासं किया गया ता । 
प्राचीन काल मे सभी बच्वे स्वस्थ पैदा होते ये । 
तव उनको धो से बहे षोते टी अवो मेँ कड़ी 
कसते करने के लिए भेज दिवा जाता या, पर मव 


स्थिति वदल गई है । अपंग, रुण ओर दुर्बल पीढ़ी 
को अखाड़े नरीं भेजा जा सकता । उदे स्वास्य रक्रा 
के सामान्य से नियमों से ही अवगरत-अभ्यस्त कराना 
पयप्नि होगा । आत्मबल, जिसमे सभी वलो का तहन 
समावेश हो जाता है, की उपलयिि के तिए आध्यात्मिक 
प्रयोग-मभ्यापस करने ्ोते ह । श्राचीन कालम वे 
तप, साधना ओर योगाभ्यासं से आरम्भ ते धे; पर 
अव तो व्यक्तित्व की दृष्टि से विकृत पीद़ी को आध्यात्म 
की आरम्भिक साधनाएं कराना ही पयति ्ोगा । 
हाल पस कष से पटतै ही केचिज की योजना 
वनाना व्यर्थहेि। 


पंचशीलो का अभ्यास करे 

प्राचीन काल में हर एक सार्घक को प्रारम्भ में 
यम-तियम साधने पडत है । उसके अन्र्तं सत्य, 
अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह भादि की साधना 
अनिवाये है । उस समय के सामाजिक वातावरण मेँ 
बे सर्वसाधारण के तिएु साध्य रहे होगे 1 परन्तु आज 
की" स्थिति मेँ वैसा सम्भवे नहीं दिता । अब तो 
व्यावहारिकं पंचशीलों का परिपालन भादर्तो मेँ सम्मितिते 
हो स्के, तो भी काम चल जायेगा । श्रमशीलतता, 
मितव्ययिता, शिष्टता, सुव्यवस्थां भौर सहकारिता के 
पंचशील हमारे क्रिया-कलाप मे पूरी "तरह धरुल-मिल 
सके, तो समज्ञना चाहिए कि प्राचीन काल की तप-साधना 
के समतुल्यं साधनात्मक साहस वन पड़ा 1 

(१) आलस्य, प्रमाद, विलासिता, ठाट-बाट आदि 
के कारण भादमी बुरी तरह हरामखोरं वन गया, टै । 
उपलव्य शक्ति का एक श्रौयाई भाग भी उत्पादक श्रम 
म नियोजित नीं टो पाता । मिठ्त्लेषन भें शारीरिक, 
मनसिक असमर्थता पनपती है । आर्थिक तथा दूसरी 
सभी प्रमृतियों काद्र चन्दो जातादै । धरमके 
विना शरीर निरोग एवं सशक्त भी बीं रह सकता । 
श्रम के विना उत्पादन भी सम्भव नहीं । समान में 
विडम्बनां इसी कारण पनपती रही है कि नर-नारी 
श्रम न करते मे वड्ष्यन अनुभव करने लगे, कामचोरी, 
कमस कम श्रम करके अधिक से मधिक लाभ पाने 
की प्रवृत्तियों समाज को अपंग जैसा वनये दे रदी हे । 

इस भयंकरता को समस्ते हुए समय को तत्परता 
ओर तन्मयता भरे परियम के साथ जोड़कर दिनचर्या 
वनाई जाय, तो प्रतीत होगा कि उपलब्ध समय एवं , 


साधनों भे ष्टी प्रगति्तीलता के साय जडे हुए अनेकानेक 
सतपरिणाम उपलब्ध होते चते जति रै । 

(२) अप्यय भाज का दूय मभिशाप है 1 
दुर््यसनों भे, फैशन तथा सज-धन भैमरे आदम्बरो मेँ 
जित्तना समव भौर पैसा वर्च ष्टोताष्ै कि उत्ते वचा 
सेने पर अपने तथा दूसरों के अनेकों प्रयोजन सथ 
सक्ते है । पफिनूलखर्ची का कोई अन्त नटी ! उसे 
कसी भी सीमा तक किया जा सक्ता है । उसकी 
सलक जब उभरती है तो पूरा कर सक्ना साधारण 
श्वम, कौशल के तिए सम्भव दही नदींष्टो पातां । तथ 
वेईमानी, वदमाशी का आश्रय तिए विना काम नहीं 
चतेता । हस अमीरी प्रदर्शन से कभी किसी को भते 
ही सम्मान मिलत्ता रहा टो; पर भब तो उसके कारणं 
पपा टी उपजती £ । उसके फलस्वरूप मात्र उसकी 
नकत येनाने या फिर नीवा दिखाने की प्रतिक्रिया दीष 
पटृती है 1 “सादा जीवन -उचन्व विवार” वाली उक्कृटता 
कातो एक प्रकार से समापन ही होता जाता £ 1 
उदारेता को घरितार्थ कणे का अवसर तो तब मिले, 
जब मपव्यय से कुछ यचे । 

(३) षिता, सभ्यता की आप्ारर्ति है ओर 
अशिरता, अनगदृपन क सवसे बुरी प्रतिक्रिया है । 
दूसरों के असम्मान ओर अपने अंहकार के संयोग से 
ही पेसी उदण्डता उभरती है कि शिष्ट, मधुर, विनीत 
एवं सन्जमोजित व्यवहार करते ही नीं वन पडता । 
यी प्रवृति अशिष्टता बनकर उभरती है । उसे भपनाने 
वालों की ख्वि दही धूमित होती ै । इसके स्यान पद 
विनम्रता -सभ्यता का परिेय देना टी भलमनसाहते का 
भ्रमुद चिन्ह । यष्ठ यर्ताव बड़ों के साथी नहीं 
छोटो के साय भी उतना टी तत्परतापूर्वक किया जाना 
चाहिए ॥ 

, यृह उक्ति वहुत महत्वपूर्णं है किं “शालीनता 
बिना बिना मोल मिलती टै, परन्तु उससे सन कुछ 
खरीदा जा सकता है ।' शालीनता का जिन्दे अभ्यास 
है, उनके परिवार में कभी कलह नहीं होती, सौमनस्य 
का स्वर्गीय वातावरणृ बना रहता है । शालीनं व्यक्ति 
के मित्र-सहयोमी अनप्यासर ही बढते चले जति दै, 
जबकि अशिष्ट व्यक्ति अपनों को भी पराया कर डालता 
है । जीवन की सफलता मे शालीनता का असाधारण 
योगदान रहता है । 


जीवन देवता की साधना-भाराधना ३.७ 


(४) सुवयवस्था का तार्य है अपने समय, धम, 
मनोयोग, जीवनकम, .प रीर, सामर्थ्यं आदि सभी सम्बद्ध 
उत्यादनों का सुनियोजन । उन्हे श्स प्रकार सभाल-सेमाल 
केर सुनियोजित ररा जाना चाहिए कि उनको 
अस्त-व्यस्तता से वचाया जा सके भौर अधिकाधिक 
समय उनका समुचित ताभ उठाया जा सके । यहे 
प्रक्रिया स्वभाव मेँ सुव्यवस्या की दृषि से रहने पर्टी 
वन पडती है । लोकं व्यवहार का यह सबसे बडा 
सद्गुण है । इते सँभालना, सदुपयोग करना, सुनियोजित 
रखना .आ गया, समञ्ञना चाटिए कि उसे गुणवार्नो भे 
गिना जायेगा । उसका लोहा सर्वत्र माना जायेगा 1 
सुनियोजन टी सौन्दर्य है; उसी को कला-कौशल भी 
कहना चाहिए । मैनेजर, गवर्नर, सुपरवाइनर भैसे 
प्रतिष्ठित पदों का श्रेय उन्हीं को मिलता दै, जो केवल 
स्वयं को वेत्कि अपने परिकर कौ भी सुव्यवस्या के 
अन्तर्गत चलने, अनुशासन में रहने के लिए सहमत 
करते ह प्रगति का प्रमुख आधार यही है । 


(५) पोच शील है-सहकारिता । मिल-युल 
कर काम कणा । आदान-प्रदान का उपक्रम बनाये 
रहने भें सतर्केता यरतना । परिवार में, कासेबार मे, 
लोक व्यवहार में सामंजस्य यनाये रह सकना तभी बन 
पडता £, जव उदारता. भरी सहकारिता फो अपने सभी 
क्रिया-कलापों मे सुनियोनित रखा जा सके । जो 
एकाकीपन से प्रसिते है, उसे असामाजिक, उपेक्षिति 
रहना पडता है ओर नीर्सता, निराशा के बीच दही 
दिनि गुजरता है । वदते मेँ सह, सयोग, सम्मान 
पाने का अवसर उन्हे मिलता ही नही, जो संकीर्ण 
स्वार्थपरता से जकडे, निषुर प्रकृति के होते. । 


` बड़े कार्यं संयुक्त शक्ति से ही सम्प हो पति 
है । देव शक्तियो के संयोग से दुर्गा के प्रदुभविं की 
कथा सर्वविदित है । संकीर्ण स्वार्थपरता के स्थान पर 
उदार सहकारिता की प्रवृत्ति जगाने से, यैसा अभ्यास 
बनाने से ही संघ शक्ति जागृत होती रै । योग्य 
कार्यकर्ता होने पर भी सहकारिता के अभाव मे न कोई 
संस्था -पनप सक्ती है ओर न कोर व्यवेसाय प्रगति कर 
सक्ता हे 1 


उपर्युक्त पाच दुर्गुण को यदि छोड़ा जा सके भौर 
उसके विपरीत सदाशयता की रीति-नीति कौ अपनाया 
जा सके, तो समञ्चनो चाहिए कि मानव्री गरिमा के 


हि + 


३.८ जीवन देवता की साधना-आराधना 


अनुरूप मर्यादा-पालन बन पड़ा ओर ैसती-हैसाती, 
उठ्ती-उढाती जिन्दमी का रहस्य हाय लमा । रेसेष्ठी 
लोग धन्य वनते ओर अपने समय, परिकर एवं वातावरण 
को धन्य बनाते है. । व्यावहारिक धर्म-धारणा का 
परिपालन इतने सीमित सद्गुणं को क्रिया-कलापों का 
अंग बनालेने पर भी सथ जाताटै। 

इन सद्गुणो को अपने दृष्टिकोण, स्वभाव एवं अभ्यास 
भँ उतारने का सवके अच्छा अवस्तर परिवार-परिकर के 
वीच मिलता है । यदि धर के आवश्यक कार्यं परिवार 
परिकर के सभी सदस्य साथ-साथ सहयोगपूर्वक निपटाया 
करे, उत्साह को प्रशंसा आर उपेक्षा की भर्त्सना किया 
कर, तो इतने से दी स्वत्प परिवर्तन से, परिवार के 
हर सदस्य को सुरसंस्कारी बनाने का अवसर मिल सक्तां 
है । परिवार संस्था ही नर-रलों की खदान बन सकती 
है । परिवार मं सदृगुणों का अभ्यास जो करते दै, 
उनके लिए यह तनिक भी कठिन जही रहता कि लोक 
व्यवहार में पग-पग पर शालीनता का परिचेय दे भर 
बदले भे उत्साह भरी उपलव्यियों का पूरा-पूरा लाभ 
सहज ही प्राप्त करते रहें । 


उच्च मानसिकता के चार सूत्र 


व्यवहार की. धर्मधारणा ओर सेवा-साधना उपरोक्त 
सद्गुणो को जीवन मेँ उतारे भर से बन पडती है । 
इसके अतिरिक्त दूसरा क्षेत्र मानसिकता का रह जाता 
है । उसमें चरित्र ओर भावनात्मक विशेषताओ का 
समावेश किया जा सके, तो समञ्लना चािए लोक-परलोक 
दोनों को ही समुन्नत स्तर का वना लिया गया । चार 
वेद, चार धर्म, चार कर्म, चार दिव्य वरदान, जिन्हे 
कहा जा सक्ता है, उन चार मानसिक विशेषताओं 
को--(१) सम्षदारी, (२) ईमानदारी, (३) जिम्मेदारी, 
(४) बहादुरी के नाम से समज्ञा जा सक्ता है । 

समञ्ञदारी का अर्थं है, तात्कालिक आकर्षण पर 
संयम वरतना, अंकुश लगाना ओर दूरगामी, चिरस्थायी, 
परिणतियो, प्रतिक्रियाओं का स्वरूप समञ्मना, तदनुरूप 
निर्णय करना, उपक्रम अपनाना । चटोरेपन की ललक में 
सोग अभक्षय-भक्षण करते ओर कामुकता के उन्माद मेँ 
शरीर ओर मस्तिष्क को खोवला करते रहते रै । एसे 
ष्टो दुष्परिणाम अन्य अदूरदर्षितार् उत्पन्न करती है ॥ 
उन्हीं की प्रेरणा से लोग अनाचार पर उतस्ते, कुकर्म करते 
ओर प्रताडना सहते हे । अदूरदर्शिता के कारण ही, लोग 


मदछ्सी की तरह सामान्य से प्रलोभनं के लोभ में वहुमूल्य 
जीवन गँवा देते है । समज्ञदारी यदि स्ायदेमेतमे, तो 
इद्धिय-संयम, समय-संयम, अर्थ-संयम अपनति हुए उन 
चों को सरलतापूर्वक रोका जा सक्ता दै, जो जीवन 
सम्पदा को अस्त-व्यस्त करके रख देते टै । 


ईमानदारी वरतना सरल है, जवकि वे्ईमानी वरतने 
मे अनेकों प्रपंच रचने भौर छत-छप्र अपनाने पड़ते 
है । स्मरण रखने योग्य तथ्य यह है कि-ईमानदारी 
के सहारे ही कोई व्यक्ति प्रामाणिक ओर विश्वासी बन 
सक्ता है ¦ उन्दीं को जन-जन का सटयोग एवं सम्मान 
पाने का अवसर मिलता है । 


उत्कर्षं अभ्युदय के लिए इतना अवलम्बनं बहुत 
है, आगे की गतिशीलता तो अनायास ष्टी चल पडती 
£ । बेईमान वे है, जिन्ोनि अपना विश्वास गेवाया 
आर जिनकी मित्रता मिलती रह सकती थी, उन्हे 
अन्यमनस्क एवं विरोधी बनाया । वेईमान व्यक्ति भी 
ईमानदार नौकर रखना चाहता है । इससे प्रकट है 
कि ईमानदारी की साम्यं कितनी वदी-चद़ी है । 
जिनकी प्रतिखा एवं गरिमा अन्त तक अभुण्ध बनी 
रहती हे, उनमें से प्रत्येक को ईमानदारी की रीति-मीति 
ही सन्ये मन से अपनानी पड़ी है । शूं की वेर्दमानी 
तो काठकीर्होड़ी की त्तस एक वार टी चती है। 


तीसरा भाव पक्ष है--जिम्मेदारी । हर व्यक्ति 
शरीर रका, परिवार व्यवस्या, समान निषा, अनुशासन 
का परिपालन जैसे कर्तव्यो से वेधा हुमा हे । निम्मेदारियों 
को निवाठने पर टी मनुष्य का शौर्यं निरता है, 
विश्वास बनता है । विश्वसनीयता के आधार पर ही 
वहं व्यवस्था वनने लगती है, जिसके अनुसार उन्छ 
अधिक महत्त्वपूर्णं जिम्भेदा्िरयो सौपी जाये, प्रगति के 
उच्वशि्वर पर जा पर्हुवने का सुयोग विंचता चला 
आये, लोग उन्हे आग्रहपूर्वक बुलाये ओर सिर-माये पर 
चढ़ै । व्यक्तित्व जिम्मेदार लोगों का ही निषरता 
है । बेडे पराक्रम करते उन्दीं मे बन पडता है । 

, चौथी आध्यात्मिक सम्पदा है-वहादुरी, हिम्मत 
भरी साहसिकता, निर्भीक पुरूपार्थ-परामणता । जोकिम 
उढाते हए भी उस मार्ग पर चल पड़ना, जो नीति-निा 
के साय मविच्छिन रूप से जुड़ा हमा है । बुरा 
संधर्य के विना जलती नहीं ओर संधर्पं के तिए साहस 
अपनाना अनिवार्य होता है । कायर्‌, कृपण, डरपोक, 


दीन-होन, अक्सर हसीतिए अपने ॐपर आक्रमण भर 
शोषण कमै वालों को घट -दौद्ने के ति न्यौत वुताते 
हट किं उनमे अनीति के आगे सिर न ्ुकाने की हिम्मत 
नी ्टोत्ी । दने, बच निकसने ओर असे -तैसे मुसीबत 
दालन की वृत्ति जिन्तोने भपनाई हुई ती है, वे क्रिस 
के द्वारा भी, कहीं भी, पीमे ओर दवोचे जाते है 1 
द्तेष्ठी सोगरै, जो दुता के. सामने भो सिर शुकाते 
ओर माक रहते देसे गए ट 1 इतने पर भी उने 
सुरक्रा मिल मीं पाती । सभी जानते है, कि बहादुर 
की अपेक्षा कायगो -पर भततायियो के माक्रमण नार 
गुने भधिक ्टोते £ 1 कठिनाश्यों से पार पाने ओर 
प्रगति-पय पर भागे यदृने के तिए साहस ही एकमात्र 
दसा साथी है; निसको साय लेकर मनुष्य एकाकी भी 
दुर्गम दीखने वाते पथ पर वल पढ़ने एवे तष्य तक 
जा पुने में समर्थ हो सक्ता ६ । 
प॑वशीतर ओर चार वर्चष्‌, षस प्रकार यष्ट नौ की 
सेष्या युग धर्म के अनुरूप धैठ्ती है ! सीर-मण्डल के 
ग्रह नौ ष । नवरलल. भर शऋदि-सििर्यो भी नौकी 
संख्याम ष्ठी प्रस्यात्त है । इन नौ गुणोमेसे, जो 
भितनों को, जिस अतुपात मँ भपना सके, वे उतने ही 
यहे ईश्वर भक्त भौर धर्मात्मा कहलाये । इ्ठे यदि 
योगाभ्यास भौर तप-साधना कहा जाय, तो भी कु 
अत्युक्ति न होगी । 
धर्म ओर कर्म मे उतारी -अपनाई गई उकृष्टता- 
मादर्शवादिता ही प्रकारान्तर से स्वर्गं $सा उल्लास भरा 
मानस भौर जीन मुक्ति जैसी टि, तुष्टि एवं शान्ति 
प्रदान कर सकने भें हाो-हाध समर्थ हीती है । उनके 
लिए देर तक करिसी को भी प्रतीक्षा नहीं कनी पड़ती । 
िबदन्तियों के अनुसार मरने के उपरान्त षी स्वर्ग मुक्ति 
जैसी उपलब्धियों को प्राप्न किया जा सकता है, विन्तु 
यदि कत्यनाभों की उदाने से नीचे उतर कर व्यविदारिकि 
धर्म-कर्म में नौ सूत्री उक्तृषता का समाविश किया जाय, 
तो जीवित रते हुए भी स्वर्गाय अलुभूतियो भौर मुक्ति 
स्तर की विभूत्तियो का र घड़ी रसरस्वादन करते रहा 
जा सकता \ इतना ष्टी नीं, इन दो के अतिरिक्त 
एक ओर तीसरा लाभ भी प्राप्त क्रिया जा सक्ता हे 
सिद्धियो के चमत्कार ' भी हस्तगत ष्टो जाते है । सफलता 
-सिंचती हुई चली आती है भौर मनस्वी के पैरो तले 
लोटने लगती हे । 


जीवन देवता की साधना-आराधना ३.६ 


सुनिश्चित राजमार्ग अपनार्ये 


देवता की पूगा-भर्चना के तिए पंयोपचार, 
पोडणोपचार नाम से जानने वाले कर्मकाण्डो, क्रिया-कृत्योँ 
का प्रयोग भक्त-जन करते रहते & । इसके वदते 
उन्दं क्या मिला, उसका विवरण तो वे स्वयंदी बता 
सक्ते ह; पर उपरोक्त साधनाभों को निष्िति रूप सै 
विष्वासपूर्वक नवधा भक्ति के .स्थानं पर प्रतिपादित 
क्रया जा सक्ता ओर देवा जा सकता कि उसके 
सहर प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष दोनों षी क्त्र में गरिमामय 
उपतय्यियों को सहन-सरलतापूर्वक हस्तगत कर लिया 
गयाया नहीं? 


राजमार्ग पर चलने वाते भटक्ते नदीं । 
क्षाड्-क्षंवडों में वे उलक्नते है, जिन्हे छलांग लगाकर 
तर्त -पर्त, विना पुर्पार्थ का परिचय दिए ही बहुत कु 
पा तेने की ललक सताती है । आकुल-व्याकरुल मनःस्थिति 
मे मानन-फानन इन्द्र जैसा वर्वस्‌ भौर कुबेर जैसा वैभव 
कहीं से भी उड़ा ताने की मानसिकता ही तगो को 
रान करती रहती है ! एसे टी व्यक्ति साघ्रनासे 
सिद्धि के सिद्धान्त पर लांछन लमाते ओर मायेप धोपते 
हुए देवे गए हं । नौ गुणों का नौ सूनो वाला यज्ञोपवीत 
धारण कटने की विधा इसी क्षवेते पर ध्यान केन्धित 
किए रहने के लिए वििर्मित की गई, कि पंच त्वो 
से वनी, रक्त मोस, अस्थि जैसे पदार्थो से अंग-प्रतयगों 
को जोड-रगोठ कर खड़ी की गई, इस मानव काया को 
यदि नीलखाहार से मुसज्नित करना हो, तो उन नौ 
गुणों को चिन्तन, चरित्र, व्यवहार मेँ-गुण, कर्म, स्वभाव 
मे गहराई तक सनाविष्ट किया जाय । उन्द क्रिया-कलापों 
मे--अभ्यास में शामिल कले के लिए प्राण-पण से 
-प्रयलल करना चाहिए । 


यह एता काया-कत्प है, जिनके त्िए किसी बाहरी 
धन्वंतरि की मनुहार आवश्यक नहीं । यह च्यवन ऋषि 
जैसा पुनर्योवन प्राप करे का सुयोग दहे, जिसके लिए 
अस्विनीकुमारो का अमूप्रह तनिक भी अपेक्षित नही 1 
यह समूची उदात्तीकरण की, पशु को देवता बना देने 
वाली महान उपलब्धि है, जिसे कभी “"द्विनत्व” दूसरे 
जन्मके नाम से जाना जात्ता था { इसमै आक्रति नरी, 
भ्रकरेति भर वदलती है ओर मनुष्य जिस भी, जैसी भी 
स्ितिमे रहं रहा हो, उसे उसी क्षेत्र में वरिता की 
` हज उपलब्यि हो जात्ती हे । "र 


३.१० जीवन देवता की साधना-आराधना 


धर्म-धारणा को विभिन सम्प्रदायो ओर 
मत-मतान्तरो ने भिन्न~भिन संख्यां में गिनाया ठै 
ओर स्वरूप तथा प्रयोग अपनी-अपनी मान्यता के अनुरूपं 
वनाया-समञ्नाया है; किन्तु आज की स्थिति में जवकि 
नेक धनी से दुहे गए दूध को सम्मिधित करके, एक 
ही भंयनी सै मधकर, एक जसी आदति का-एकं दही 
नाम वाला मक्खन निकालने की उपयोगिता-भावश्यकता 
समन्नीलारीरै, तो फिर उपरोक्त नौ रत्नोसे ण्डे 
गए हार को सर्वभ्रिय एवं सर्वमान्य आभूपण ठहराया 
जा सकता है । 

मिठरई-मिठाई रटते रटने मौर उनके स्वरूप -स्वाद 
का मार्वकोरिकि वर्णन करते रहने भर से न तोरम 
मीठा ष्टोता हे, ओर न पेट भरता है । उसका रसास्वादनं 
करने मौर लाभ उठने का तरीका एकषष्टी षै, कि 
जिसकी धाव्रभरी चर्वाकीजारहीदहै,पसेखायादी 
मही, पचाया भी जामे । धर्म उते कहते है, जो धारण 
किया जाय । उस आवश्यकता” की पूर्तिं के लिए 
कथा -प्रवचनों को कहते -मुनते रहना भी कु कारगर 
नेष्टो सकेगा । वात तो तभी वनेगी, जव जिम प्रक्रिया 
का माहास्य फहा-सुना जा- रहा "हो, उसे व्यव्हार में 
उतारा जाय । व्यायाम किए विना कोद पहलवान करटो 
बन पाता है? इसी प्रकार धर्म के तत्वज्ञान को व्यावहारिकि 
जीवनचर्या भें उतारने के अतिरिक्त ओर कोई विकल्पं 
है नदी! 


जीवन साधना के कुछ सुनिश्चित सूत्र 


उपासना पक्ष के चार चरर्णो की विर्टृत वर्चा 
उपासना खण्ड भे की जां चुकी हि-{१) प्रातःकाल 
ओंख खुलत ही-नया जन्म, (२) रात्रि को सोते समय 
नित्य मरण, (३) नित्य कर्म से निवृत्त ने के बाद 
जप ध्यान वाला भनन, (४) मध्याह्न के बाद मनन के 
करम मे अपनी स्थिति का विवेचन ओर उदात्चीकरण । 
ङ्ख दिने के अभ्यासं से इन चारों.को दिनचर्या का 
अविच्छिन्न अंग बना लेना सरल, सम्भव हो जाता है 

इषटदेव के साथ भनन्य आत्मीयत्ता स्यापित कर 
सेना, उसके छि भें ढलने का प्रयत्न करना, यही सच्ची 
भगवद्भक्ति हे । दैत को भदरैत भें बदलना इसी आधार 
पर दनं पटृता है । मस्परवृत्तियों के समुच्चय परमात्मा 
के समाप लिपटने की धास्तविकता को इसी आधार पर 


परा जा सक्ता है । जीवेन क्रम मेः शात्तीकती, 
सद्भाव, उदारता, सैवा सम्बेदना जैसी उमंग अंतरा्त 
भं उठती हिया नही ? भाग के सम्पकं मे आकर ईत 
भी अमि वमे जाता है । ईश्वर भक्त मँ भपने इदेव 
की अनुरूपता उभर्मी चाहिए } स कसीटी पर ह 
किसी की भक्ति भावना मे कितनी यथार्थता है इसकी 
जचि-परख की जा सकती है । भगवान का अनुग्रह 
भी इमी आधार पर' जोँचा जाता है । जर्हो सूर्यकी 
किरणे पड़मी वरहो गर्मी मौर रोशनी अवश्य दृगोचर 
होगी । ईश्वर का सानििध्य निशित रूप से भक्तजनों 
भें प्रामाणिकता ओर प्रवरता की विभूत्या अव्तपिति 
करता £ । इस आधार पर उसका चिन्तन, चरित्र 
ओर व्यवहार, उककृट आदर्शवादिता की हर कसौरी पर 
खरा उतरता चला जाता हे ¦ सच्ची भौर रूठी भक्ति 
की परीक्षा हाथो हाय होती चलती है । यह प्रतीत 
होता रहता है फं समर्थं सत्ता फा अनुग्रह हाथी हाय 
भ्रात होने की मान्यता पर उपासना खे उतरी या 

नहीं ॥ 

आत्मोत्कर्षं का दूसरा भवलम्बन है जीवन साधना । 

जीवन साधना अर्थात्‌ अस्त-व्यस्तता को बुव्यवस्था मँ 

बदलना । इसके "लिए दो प्रयास निरन्तर जारी रखने 

पडते है-एक अभ्यस्त दुपवरृत्तियों को वारीकी से देवना, 

समन्नना ओर उन्हे उखाड्ने के तिएु अनवरत 

प्रयलशील-संषर्षशील रना । दूसरा कार्य है जिन 


ˆ मानवो गरिमा के अनुरूप सतदरत्तियो की भभी कमी 


मालूम पडती हे, उनकी आवश्यकता, उपयोगिता को 
समङ्ते हुए उमके लिए आकुलता स्तर का मानस बनना 1 
यह उभयपक्षीय कम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मेँ व्यवहृत 
होते चले तो समक्षना चाहिए कि जीवन साधना साधने 
को सरंजाम जुटा } 

माना कि कार्यं समय साध्य ओर श्रमं साध्य, 
फिर भी वह असम्भव नटी है । कदा धीमी चान 
से चलकर भी वाजी जीत भया थां । मसफल तो वे 
खरगीश होते है जो क्षणिक उत्साह दिखाने के उपरन्त 
मन वदल सेते भौर इधर-उधर भटकते हैँ । तत्परता 
ओर तन्मयता र प्रसंग मे सफलता का धे्ठ माध्यम 
बनती है । जीवन साधना के लिए भी कि गया 
प्रयत सफल होकर ही रहता है । 


कितान अपने खेत में से खरपतवार उखाइता 
रहता है, कंकड-पत्यर वीनता रहता ै, इसे परिगोधन 
कटा-जा सकता ै । जानवरों, पक्षियों से खेत की 
रखवाती करना भी इसी स्तर का कार्यहै। 


, खेत मे खाद, पानी लगाना पड़ता ६ै । यह 
परिपोपण पक्ष है । निराई-गुडाई का एक उदेश्य यह 
भीटै कि जमीन पोली बनी रदे । जड़ो मेँ धूप हवा 
दौ पुव बनी रे । फसल को उगाने का यही तरीका 
है । जीवन कौ सुविकसित करना भी एक प्रकार का 
कृषि कार्यं ६ । इसके तिएु भी दसी नीति को अपनाना 
ष्टोता ६ै 1 


. , शरीर यन मे मलमूत्र, पसीना, कफ आदि के 
द्वारा सफ ्ोती है । स्नान का उदिए्य भी यही 
सफाई से सम्बन्धित अनेक उपक्रम भी इसीलिए चलते 
कि विपाणुभों का आक्रमण न ष्टोने पाये 1 सर्दी 
गर्मी ` से वचने के लिए अनेक ` प्रयल भी इसी उष्य 
मे किए जाते ्ै कि हानि पर्ुचाने वाले तत्वों से निपटा 
जाता रहे । जीवन भी एक शरीर है । उसे गिराने 
के लिए पम-पग पर अनेकानेक संकंट, प्रलोभन, दवाव 
उपस्थित होते र्ते है । उनसे निवटने के तिए सतर्ेता 
म वरती जाय तौ घात क्रैसे वने । चोर, उचक्को, 
ठगो, उष्ण्डों की उपेक्षां ने होती रहे, तो वे असाघारणं 
क्षति पर्टुवाये विना न रेणे । 
` इष्पवृत्तियँ जन्म-जन्मान्तरों से संचिते पशु प्रवृत्तियों 
कै स्प में स्वभाव के साय गयी रहती ह । फिर 
निकटवर्ती लोग जिस राह पर चलते भौर जिस स्तर 
की गतिविधिर्यो भपनाति ये भी प्रभावित करती 
ओर भपने साय चलने के लिए सलचाती है.। जो 
कुछ बहुत जनों दास किया जात्ता दीखता है, अनुकरण 
प्रिय स्वभाव भी उसकी -नकेल बनाने लगता है । इतना 
विवेक-तौ किन्हीं विरलो मेही पाया जातादहैकिवे 
उचिते-अनुचित का विचार कर, दूरवर्ती परिणामों का 
अनुमान लगाये ओर सन्मार्म.पर चलने के लिए विना 
साथियों की प्रतीक्षा किए एकाकी चल पडने का साहस 
जुटाये । आमतौर से लोग प्रचलित ढे पर चलते देखे 
गए है । पत्ते ओीर"धूसकणं हवा के रुख के साय "उड्ने 
लगते है 1 दिशा वोध ` उन्दं करटौ, होता हि 1 यही 
स्थिति सोकं मानस के सम्बन्ध मे भी कटी जा सकती 
है । नीर क्षीर फी विवेक बुद्धि तौ कम दीख पड़ने 


जीवन देवता की साधना-आराधना ३.११ 


वाते रानदंसों मेंष्टीष्टोती षै । अन्य पक्ीतो रेते 
ही कृडा-कचरा ओर कीडे-मकोडे खाते देवे गए है । 

किसी वस्तु काः प्राप्त कर तेना एक बातत है भौर 
उसका सदुपयोग वन पड़ना सर्वथा दूसरी । स्वास्थ्य 
सभी को भिता है, पर उसे वनाये रखने मे समर्थ 
विरले ठी होते टै । अधिकांश तो असंयम अपनाते 
भर उसे ववदि ही करते है । बुद्धि का सदुपयोग 
कठिन है, चतुर के जाने वाते लोग भी उसे कँ 
कर पाते  ? धन कमति तो सभी, पर उसका 
आधा चौथाई भाग भी सदुपयोग भें नहीं लगता । 
उसे जिन कामों में निस तरह खर्चा जाता है उससे 
खर्चने वालों की, उनके सम्पर्के मेँ आने वालो की तथा 
सर्वसाधारण की वबदी ही होती रै । प्रभाव का 
उपमोग प्रायः गिराने, दवाने, भटकाने में ष्टी होता 
रहता है -1 इसे समक्नदार के जाने वाले मनुष्य की 
नासमन्नी ही कही जायगी । यह व्याधि सर्वसाधारण 
को बुरी तरह प्रसित किए ्ुए ै । इसी को कठते 
है राजमार्ग छोडकर मृग तृष्णा मे, भरल-भुतैर्मो में 
भटकना । जीवन सम्पदा के सम्बन्ध मे भी यही वात 
है । जन्म से मरणपर्यन्तं पेट प्रजनन जैसी सामयिक 
वातो में ही आयुष्य वीत जाता है । मवारागर्दी मेँ 
दिन कट जाता है । 


षर व्यक्ति की मनःस्थिति एवं परिस्थिति अलग 
होती है । यही वात दुर्ुणों ओर सदुयुणों की न्यूनाधिक्ता 
के सम्बन्ध में भी है । क्सि अपने. क्या सुधार 
केरना चाहिए भौर किन नई सतवृत्तियों का सम्ब्धन 
गुण, कर्म, स्वभाव के कषतर मेँ करना है यह आत्म -समीभा 
के आधार पर सटी विश्लेषण होने के उपरान्त ही 
सम्भव है 1 इसके ,लिए कोई एक निर्धारण नहीं हो 
सकता है । यह कार्यं हर किसी को स्वर्यं करना ्टोता 
है । दूसरों का तो थोड़ा बहुत परामर्श ष्टी कामदे 
सक्ता है“ । नित्य निरन्तर हर कोई किसी के साथ 
रहता. नहीं । फिर रोग का कारण भौर निदान जानते 
हए उपचार का निर्धारण कोई अन्य किस प्रकारं कर 
सक्ता है ? थोडे समय तक सम्पर्क भे 'आने वाला 
केवलं उतनी ही वात जान सकता हे जितमी कि मिलन 
काल में उभरकर सामने आती है । यह सर्वथा अधूरी 
रहती हे । इसतिए अन्यायों के परामर्श एर पूरी तरह 
निर्भर नहीं रहा जा सकता । यह कार्य स्वयं अपने 


३.१२ जीवन देवता फी साघन्‌-आराधना 


को ही करना पडता है । इसमे भी एक कठिनाई यह 
है किं मानसिक संरचना के अनुसार टर व्यक्ति भपने 
को निर्दोष मानता है, साय ही सर्वगुण सम्पन भी 
समन्ञता रहता है । भ्ठ स्थिति भुधार भौर विकास 
दोनों मे बाधक हि । जव तक कमी का माभास न 
हो तेव तक उसकी पूर्तिं का तारतम्य कैसे वने ? मस्तु 
भात्म-विकास के भार्ग पर चलने वासे, जीवन साधना 
के मार्गं पर अग्रसर होने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को 
चाहिए कि निष्पक्षता की मनोभूमि विकसित की जाय । 
खास तौर से भपने सम्बन्ध मे उतना टी तीखापन ्टोना 
चाहिए जितना कि आमतौर से दूसरों के दोप-दर्गुण 
दढन मे हर किसी का रहता है । आरोप लगाने ओर 
लसति कले में हरं किसी को प्रवीण पाया नाता है !' 
इस सहज वृत्ति को टीक उल्टा करने से टी आत्म-समीभा 
की वह प्राथमिक आतेश्यकता पूरी होती है, जिसके 
विना व्यक्तित्व फा निखार प्राय असम्भव ही वना 
रहता है । वह न बनपटेतो किसी को भी महानता 
अपनाने मौर प्रगति के उच्च शिखर तक पर्व सकने 
का अर्वसर मिल रही नहीं सकता .1 
क्या करे इस प्रष्न के उत्तर मे एक पूरक प्रश्न 
यह उत्पन होताहे किक्यानर्हीष्टोरहाहै ? भौर 
देखा क्या अनुपयुक्त टो रहा हे, जिते नहीं सोचा या 
नहीं किया जाना चादिएु था ? किन्दीं सुविकसितं ओर 
सुरषस्कृत वनने वालं के निनी दृषिकोण, स्वभाव ओर 
दिशा निर्धारण को सम्षते हुए यह देखा जाना चाहिए 
कि वैसा कु अपने से वन पड्‌रहारहिया नही? 
यदि नरीं बन ष्डर्हा टै तो उसका कारण ओर 
निवारण क्यादहो सकता हे ? इस प्रकार के निधरिण 
जीवन साधना के साधकं फे लिएुः अनिवार्य रूप से 
मावश्यक. है । जो अयनी बरुटियो की उपेक्षा करता 
दै, जो अगते दिनो भधिक प्रवर भौर अधिक प्रामाणिक 
बेनने की बातत नरीं सोच सकता, उस श्रकार की योजना 
बनाकृर उनके तिए कटिबद्ध होने की तत्परता नीं 
दिखा सकता, उसके सम्बन्ध में यद आशा नदींकीना 
सकती किं वह किसी देसी स्थिति मे पहुंच सकेगा जिसे 
सपने को रर्द-मौरव अनुभव करने कां अवसर मिल 
सके । साय ही दूस का सहयोग, सम्मान पाकर 
अधिक ऊँची स्थिति तक पहं सकना सम्भव ही सके । 


साधकः के तिए आलस्य, प्रमाद, संयम, भपव्ययं 
एवं उन्मत्त भर अस्त-व्यस्त रहना प्रमुव दोप है । 
अचिन्त्य चिन्तन भीर अकर्मो को भपनाना पत्तन पराभि 
के यहीदो कारण षै । संकीर्णं स्वार्थपरता मेँ अपने 
को जकडे रहने वाते अपनी भीर दूसरों की दिम 
गिर जाते £ । उक्ता भौर आदर्शवादिता से रिश्ता 
तोड़ तेनै पर भे लोग समन्नते है कि इस भाधार 
पर नफेमे राजा सकेगा । पर वात य्ह कि 
एसो को सर्वसाधारण की उपेक्षा सहनी पडती है भौर 
असहयोग की शिकायत वनी रहती है । अपना चिन्तन, 
चरित्र स्वभाव ओर व्यवहार यदि ओष्टेपन से ग्रसित 
हो तो उत्ते उसी प्रकार धो डालने का प्रयल करना 
चाहिए जैसे कि कीचड़ से सन जाने पर उस गन्दगी 
कौ धोने का अविलम्ब प्रयत्न किया जाता है । गन्दगी 
मे सने फिरना किसी के लिए भी अपमान की बात 
है 1 इसी प्रकार मानवी गरिमा से अर्तंकरृत होने पर 
भी शुद्रताभो ओर निकरृरटताओं का परिचय देना न 
केवले दुभग्यि सूचक दे वरन्‌ साय मेँ यह भभिशाप 
भी जुड़ता है कि कोई महत्त्वपूर्ण, उत्साह-वर्धक भौर 
अभिनन्दनीय प्रगति कर सकने का आधार कभी हाय 
नहीं आता । पेट भरने ओर परिवार के लिए मरते-खपते 
रहना किसी भी गरिमाशील के लिए पयति नदी 
सकता । -शस नीति को पशुपक्षी ओर कीट-पतंगं ही 
अपनाते रहते है भौर मौत के दिन किसी प्रकार पूरे 
करसेते है ! यदि मनुष्य भी इसी कुचक्र मे पिसता 
ओर दूसरों को पीसता रहे तो समज्ञना चाहिए कि 
उसने मनुष्य जन्म जैसी दैव दुर्लभ सम्पदा को कौड़ी 
मोल गवा दिया । 

नित्य आत्म-विश्लेयण, सुधार सच्दृत्तियो के 
अभिवर्धन का क्रम यदि नारी रा न्य तो प्रगति के 
लक्ष्य उपलब्ध करने की दिशा मेँ अपने क्रम से वद्‌ 
चलना सम्भव हो जाता है, यह एक प्रकार का तप 
है । ,तप से सम्पत्ति भौर सम्पत्ति सै सिद्धि प्रा होते 
का तथ्य स्वविदितं है । दु्मवृत्तियों से भपने कौ 
वचातेः रहने की संयमशीलता किसी को भी संशन्तं 
वना सकने मे समर्थ हो सक्ती है । यह राजमार्ग 
अपनाकर कोई भी समुनत होति हुए अपने आपको 
देख सक्ता है । 


समञ्नदारी, ईमानदार, जिम्मेदारी ओर वहादुरी 
के चार सदृगुण यदि अपने व्यक्तिलद के अंग वनाये जा 
सके, उन्दे पुष्य-परमार्थ स्तर का मानाजास्के तो 
अपना आपा देखते-देखते इस स्तर का यन जाता है 
कि अपने सुख रोटने भीर दूसरों का दुव वेट तेने 
की उदार मनोदशा विनिर्मित ्टोने लगे । जीवेन साधना 
इसी आधार पर सथधती है । मनुष्य जन्म को सार्थक 
श्दीं आधारो को अपनाकर वनाया जा सक्ता है । 


जीवन साधना के १४ स्वर्णिम सूत्र 
१. आस्तिकता (ईश्वर विश्वास) 


ईत्वर विश्वासं मानवी तैतिकता का मेशदण्ड है 1 
उपे ठर कीमत पर सुरक्षित रखा जाना चादिषएु । र्म 
फल सिद्धौन्त आस्तिकता से जुड़ा मां है । तत्काल 
कर्मफल मिलने की द्ूट देकर मनुष्य की निजी गरिमा 
परखी गई है, अन्यथा तत्काल कर्मफल की व्यवस्था रही 
ष्टोती तो मनुष्य दण्डमय से एक जैसे वने ` रहते भौर 
उनका निजी स्तर निखर न पाता । कर्मफल तत्काल 
मिलते न देखकर लोग इस भ्रमे पडतेषैकिवे 
मदा टी अपनी चतुरता से वचे रह सक्ते है भौर 
मनमानी, स्वार्थपरता एव॑ अनीति में लगे रह सकते 
है । इसी भ्रम में मनुष्य फुमार्मगामी बनता है । भस्तु 
जनमानस में ईश्वरीय शासन की अस्या दृदृतापूर्वक 
जमी, रहनी चाहिए । उसके सर्वव्यापी निषक्ष न्यायकारी 
मानने से कर्मफल, परलोक, पुनर्जन्म क तीनो सिद्धान्तो 
पर विश्वास जमता है । यटी वह आत्म-नियन््रण रै 
जिम, भँकुश का मनुष्य स्वेच्छापूर्वक सन्मार्गगामी वना 
रह सक्ता है । इस अस्था को ्गेवा देने परमन पर 
अनीति के प्रति निर्भयत्ता उत्पन हो जाती हे ओर 
राज-दण्ड से वच निकलने की तरकीबे भिड़ाकर मनुष्य 
सुक-छिपकर कुछ भी करने पर उतारू टो सक्ता है । 

ईश्वर उपासना की आवश्यकता प्रधानतया इसीलिए 
है कि नियामक सत्ता के अनुग्रह.का लाभ भौर रोष 
का भय वना रहे । ईश्वरीय, आदेश की स्मृति वनी 
रहे । उस जैसा उदात्त ओर्‌ व्यापक बनाने का लक्ष्य 
ध्यान मे रहे । आत्मा को परमात्मा से जोड़ने परं 
उसके वर्चस्व का अन्तःकरण में उत्तरने का दिव्य अनुदान 
मिलता रहे । मर्ह यह भी स्मरण रखा जाय कि 
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वच जाने ओर पात्रता न होते हुए भी मनचाही कामनायें 
पूरी होते रने की प्रचलित मान्यतायें सर्वथा निरर्थक 
है“ अग्नि की समीपता से अमि जैसी विशेषता प्राप्त 
करना टी आस्तिकता एवं उपासना का प्रमुख लाभ 
है । इस विश्वास के स्थिर रखने एव॑ परिपुष्ट रखने 
के तिए मन पर जमने वाले कषाय-कल्मषों कौ नित्य 
धोने के लिए उपासनां नित्य कर्म में सम्मिलित रहनी 
चाषिए । 

अपने परिवार में आस्तिकता का वातावरण बनाया 
जाय । गायत्री माता को ईश्वरीय सत्ता का, मानवीय 
आदर्शवादिता का प्रतीक मानकर उसके चित्र के सम्मुख 
नित्य॒ मस्तक शक्लुकाना, म्यूनतम रपौचि मिनेट हस 
सद्बुद्धिदायक मन्त्र का मानसिक जप एवं सविता देवं 
के प्रकाश का नित्य ध्यान अपने सम्बन्धियों को कले 
की प्रेरणा देनी घािए । आस्तिकता का वातावरण 
हर धर में, हर मनुष्य के मन में बना रहे इसके लिए 
सदा प्रयल करना चाहिए । 


२. आध्याल्मिकता 

(आत्मविश्वास -आत्मनिष्ठां) 

अपने गौरव एवं वर्चस्व को सदा ध्यान में रखा 
जाय । अपनी मूल सत्ता को ईश्वर का पवित्र एवं 
समर्थ अंश माना जाय । अपने भीतर छिपी भगणित 
विशेषतां कौ ध्यान मे रखा जाय ओर उन्दे नागरूत 
करने के तिए निरन्तर प्रयलशील रहा जाय । गुण, 
कर्म, स्वभाव की उककृष्टता को अपनी सवे बड़ी पूना 
समज्ञा जाय ओर इस आधार पर उत्पन्न हई आत्मशक्ति 
की मात्रा को जीवन की वास्तविक सफलता का अनुभव 
किया जाय । 

शिष्टा, सज्जननता, शालीनता, सहृदयता, चसिरि- 
निा, उदारता, जैसी सत्मदृत्तियो से अन्तरात्मा फो 
अर्लकृत करने के तिए अनवरत, प्रयत्न किया जाय । 
जो निकृष्ट पशु प्रवृत्तियाँ अपने स्वभाव, अभ्यास मे 
छिपी वैदी हों उने पैनी दृषटिसे ददा जाय. ओर 
दृढृतापूर्वक उन्दे निरस्त किया. नाव 1 

केवल पाप ओर परमेश्वर के दण्ड से डरा जाय । 
केवल आत्मपतन से वचा जाय । शेष सर्वत्र निर्भय 
रहा जाय । भीरूता ` एवं कायरता को मनुष्यता का 
केलंक माना नाय.“ निशा, चिन्ताःआशंका, उद्विग्नता 


पूजा-पाठ के कर्मकाण्ड मात्र से पाप कमो'के दण्ड-से | जसो कक्ल्प मनोवल गिरती) ओरं अगणित हानि्योँ 


। 
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उत्पन्न करती है इस तथ्य को ध्यान भँ रखा जाय } 
सदा उन्ज्वस भविष्य के स्वप्र देखे जाये । सर्वतोन्मुखी 
प्रगति के लिए प्रवल पुर्पार्थ कुरते रहने का स्वभाव 


वनाया जाय । दूसरों के दास अपना हित-अनहितः 


बहुत ही स्वत्प टौ सकता है, यह मानते हुए भात्-निर्भर 
बना जाय । 
अपने भाग्य का निर्माणकर्ता मनुष्य स्वयं है । 
इस तष्य को पूरी तरह हृदयंगम रखा जाय । हर 
दिने कुछ समय निकाल कर आत्म-चिन्तन, आत्म-सुधार, 
भआत्म-निर्माणि एवं आत्म-विकास को ध्यान मेँ रवते 
हुए वर्तमानं स्थिति की समीक्षा ओर प्रगति की भावी 
योजना बनाने की प्रक्रिया नियमित रूप से जारी स्ी 
जाय । आत्म-परिष्कार की दिशा में यात्रा अनवरत 
रूप. से चलती र्दे । आन की उपिक्षा कल भपना 
व्यक्तित्वे अधिक प्रवर भौर भधिक पवित्र बन सके 
सके लिए अदम्य उत्साह ओर प्रयास मेँ कमी कदाचित 
भी नहीं आने दी जाय । 
मनुष्य शरीर को ईश्वर प्रदत्त सर्वोपरि उपहार 

ओर चौरासी लाव योनियों की लम्बी शुवला का अनुपम 
सौभाग्य माना जाय । समज्ञा जाय कि इतना साधन 
सम्पनं शरीर सुषि के अन्य किसी प्राणी को नहीं 
मिता । इसमे ईश्वर का पक्षपात नीं वरन्‌ विशिष्ट 
उतप्दायित्व सीपकर प्रामाणिकता परखना ही एक मात्र 
कारेण है । यह धरोहर ईश्वर के इम विश्व उद्यान 
को अधिक सुविकसित, सुसस्ृत बनाने में हाय र्वेटाने 
करे तिए मिली हे । इस समानता को लोभ, मोह ओर 
वासना, च्रष्या की संकीर्ण स्वार्थपरता में नष्ट नदीं किया 
जाना चाहिए वरन्‌ अपने को अधिकाधिक पवित्र बनाते 
हुए पूर्णता के स्तर तक पर्हुचने म, लोकमेगले के तिए 
यद-वदे अनुदान देने मेँ जीवन की सार्थकता माननी 
चाहिए । 


३. धार्मिकता (कर्तव्यनिष्ठा) 

मानवी गरिमा को उच्चस्तरीय धर्म कर्तव्यं से पूरी 
तरह जकड़ा माना जाय । नैतिक भौर सामाजिकं 
कर्तव्यो का पालन करने कै तिएु अपने को कठोर 
अनुशासन मेँ बोधकर रखा जाय 1 उच्छरुता, उष््डता, 
अयैतिकतः अपनाने की षणु प्रवृत्ति को प्रत्यक्ष भात्म-पतन 
मनौ जाय भौर पिते दिनों देषा कुछ बने षड़ाहो 
तो उस पर पश्चात्तापं किया जाय 1 भतरैतिक भाचर्णो 


से व्यक्ति विशेष कौ ही नीं समूत्रै समाज को क्षति 
पर्ुचत्ती है सलिए जो अपने से हो उसकी क्षति पूर्ति 
के लिए प्रायश्चित का साहस जुटाया नाय । पापों के 
रूपमे पतन की दिशामेंजो वन पषड्यदै, उसीके 
समतुत्य सत्मवृत्तिरयो यढ़ाने वाला पुण्य-परमार्थं के 
ही पिछले पापौ का प्रायश्वित हो सक्ता है । 

धर्म करा अर्थ है कर्तव्यं भीर उत्तरदाित्य का 
निर्वाह अपने प्रति ' तथा दूपरो के प्रति कर्तव्य पालन 
भ तत्परता वस्ती जाय ओर जो वधान इष मार्गं मेँ 
आडे आते हों उन्हे हटाया जाय । शरीर कौं स्वस्य 
रखने का कर्तव्य पालन. करने के लिए आहार-विहार 
कां संयम वरता जाय । आलस्य-प्रमाद को शत्च ^माना 
जाय ओर उसके कुकमों से स्वयं को रोका जाय ॥ 
मन कौ स्वस्य रखने के चिए्‌ अचिन्त्य चिन्तन एवं 
मनोदिकारे से बचा जाय । धनोपार्जन में नीति, न्याय 
ओर चित्य का ध्यान रवा जाय । परिवार कौ 
सुग्रित, सुविकसिते, सुसंस्कृत, सहचरी संगठन के स्प 
मेँ विकसित करन के लिए अपनी भोर से भरपूर प्रमल 
किया जाय । वड़ो को आदर ओरषछछोटे को स्नेह देने 
मँ कृपणता न की जाय । उनकी आर्थिक सुविधार्भो 
काही नरी सदूगुणों की सम्पदा विकसित करने एवं 
सुसंस्कारी बनाने के लिए भी पूरी तरह सचेष्ट रहा 
जाय } 

स्मरण रखा जाय कि शरीर यात्रा परिवार निर्वाह 
एवं अर्थं उपार्जन तकः की चटी परिधि तकर सीमित 
रहने के लिए ही मनुष्य जीवन `नहीं है । उसफी 
सरूलता ओर गरिमा व्यापक वनने मे है । देश, धर्म॑ 
समान, संस्कृति भौर विष्व मानवता के लिए भी उसके 
कर्तव्यो की परिधि तथा तील उतनी 'ही बदती जाती 
हे जितना की उसका आत्म-विकास होता टै 1 अपने 
समय की व्यापक समस्याम का समाधान करने के लिए 
मवांछनीयताओ कमे निरस्त कटने एवं उक्ता बदरा 
के लिए भी योगदान दिया जाय । शरीर ओर परिवार 
के उत्तरदायित्व निवाहने से कम सामाजिक एवं तरैतिक 
कर्तव्यो कोन माना जाय । 

धर्म को प्रधा-परम्पराभो के बन्धन मेन वोधा 
जाय उसे मानवी कर्तव्य पालन के रूप मँ देखा, समम्ना 
जाय भौर सच्वे -अथों मे धार्मिक वना जाय } 


-४ प्रगतिशीलता (आत्मोत्कर्ष) 
अपने ज्ञान, अनुभव एवं दृषटिकीण का विकास, 
परिष्कार उतना टी आवश्यक दे जितना आरोग्य संरक्षण 
ओर अर्थं उपार्जन । मनुष्य की वास्तविक पपजी उसकी 
आलिक प्रवरता ही कही जा सकती ै अस्तु इस दिशा 
मे अपने प्रयल अनवरत रूप से चलते रहने चाहिए । 
हमे विचारशील, दूरदर्शी होना चाहिए भीर पूर्वाग्रहो 
से ऊपर उठकर हर वात की यथार्थता समन्ने की चेष्टा 
करनी चाहिए 1 एकांमी दृष्टिकोण रने से भ्रमपूर्ण 
स्थिति मल्तिष्कं पर छा जाती ै ओर उसके प्रभावसे 
अनुचित निर्णयः ठो जाते है जिनका परिणाम पीछे 
पर्चात्ताप करने ससा ही सामने भता है । हमें सर्वत्र 
सत्य की खोज `कएनी चाषिएु भौर उचित निर्णय लेने 
चाहिए । 
ज्ञाने बृद्धि कीद्रृष्टि से ठर दिन एेसा साहित्य 
पढ़ने क नियम वनाना चादिए जो अपने व्यक्तित्व को 
सुसंस्कृत मनाने मे तथा सामाजिक समस्याओं के हल 
करने मे उपयुक्त मार्गदर्शन कर सके ! एसा स्वाध्याय 
मानसिक भूख बुञ्ञाते के लिएु दैनिक आहार की तरह 
ही आवश्यक समज्ञा जाय उसके लिए नित्य कुछ समय 
निर्धारित रखा जाय । 

, आत्म-समीक्षा के लिए मनन भौर भात्म-निर्माण 
के लिए चिन्तन अनिवार्य नित्य कर्म माना जाय । 
स्वाध्याय की तरह उसके लिए कोई समय प्रातः ओंँख 
खुलते ही ओर रात्नि को सोने का समय सुनिश्चित 
स्वा जाय । यह दोनों संध्याकाल माने जाये ओौर उदे 
ब्रह्मविद्या के आत्म -निर्माण के पुनीते कार्य में ही लगाया 
जाय । दोनों समय १९-१५ मिनट तो इस कार्य मेँ 
सगने ही चादिए । . 

उठते ही जीवन के महत्त्व एवं उदेश्य का भावनपपूर्वकं 
स्मरण किया जाय ओर आजके दिन को नया जन्म 
मानकर उसके शरे्तम सदुपयोग की योजना वनाई जाय । 
एक ही दिन जानने को मिलता त्तो उसका प्रयोग कैसे 
किया जाता, इस मान्यता के आधार पर हद दिनि की 
श्रे्टतम दिनचर्या ओर कार्यपद्धति निर्धारित की जाय । 
यह चिन्तन हुभा । 

रात्रि को सोते समय दिनि भरके कार्यो की समीक्षा 
की नाय मो सही हुजा टो उस पर सन्तोष माना जाय 
मौर भूते रही हो उन्हे आये न कटे के विषए पूरा 
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ध्यान रखने की बात सोची जाय ¶-सोते, समय मृत्यु 
की गोदु मे विश्राम पाने को'वैराग्य कीना लेक 
सोया जाय । शरीर भौर आत्मा की भित्ैता एवं 
उपलव्य वस्तुओं को ईवर की अमानत भर समञ्जने 
की मान्यता, कत्पना मे अति स्प्टतापूर्वक उतारी जाय । 
अपने को माली, चौकीदार, ट्रस्ट, खनान्यी भर मानने 
की बुद्धि रखकर टी कर्तव्यनि जीवन निया जा सकता 
है अस्तु रात्रि के समय इसी प्रकार के कल्पना चित्र 
संजोते हुए सोया जाय । यह मननं अपना नित्य कर्म 
होना चाहिए । 


५. संयमशीलता (इद्धिय निग्रह) 

शरीर में जुड़ी ज्ञनेद्धिरयो एवं करमन्धियोँ श्नान बृद्धि, 
ओचित्य का निर्णय, उत्साह, प्रयत, निर्वाह के उपयुक्त 
परिस्थितियों उत्यन करने मेँ सहायता देने के लिए 
ह । उनका सही कार्यं मेँ सही उपयोग करके टी उस 
लाभ से लाभान्वित हुआ जा सक्ता है जिसके लिए 
परमेश्वर ने इन्हे प्रदान किया है । ` 

इद्धिय शक्ति के दुरुपयोग से असंयम में केवल 
हानि ही हानि है । जीभ को मिर्च. असले ओर 
पकवान -मिानों का आदी बनकर असंयम, अनावश्यक 
ओर अनुपयोगी पदार्थ पेट में भरे जाते है फलतः 
अपच उत्पन होता है ओर तरट-~तरद के रोग खे 
षठोते ह ! तामसिके ओर रानतिक आहार मे धन, 
समय ओर स्वास्थ्य की बर्बादी अत्यन्त स्पष्ट है । जैसा 
अन्न धसा मन की उक्ति सर्वविदित हे । आहार फी 
सात्विकता का प्रभाव साधकं की मनोभूमि परं सीधा 
पडता हे । जीभ का चटोरापत्रे रोके बिना इन हानियों 
से नदीं वचा जा सकता । समञ्दारी इसमे है कि 
कड़ी भूव - लगने पर सालिक भौर सुपाच्य माहार ही 
उचिते मात्रा में,ग्रहण किया जाय । 

ब्रह्मचर्य का अधिकाधिक पालन किया जाय । 
ओजस्‌ का कामुकता के -क्ष्णिक मनोरंजन मे अपव्यम 
करना बहुत मर्गा सौदां समज्ञा जाय । शारीरिक ओर 
मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य पालन की 
उपयोगिता स्वीकार की जाय ओर आचरण भे लाया 
जाय । ~ ध 

मानसिक व्यभिचार शारीरिक बर्बादी से भी बुर 
ठे । चिन्तन की उक्ृषटता इसी में है कि कामुकता की 
विकृति को मनमषेत्र से जितना टाया जा सक्ता 
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इतना हटाया जाय । पति-पली एक दूसरे फो सहोदर 
भाई या घनिष मित्र, यीवन साथी कीं तरह मानें । 
परस्पर कामोत्तेनके दृष्टि से न देवा जाय । एकान्त 
समय भी उपयोगी विषयो की चर्चा में लगाया जाय । 

सौन्दर्य को पवित्र दृष्टि से देवा जाय । पुर्यो 
का दृरिकोण नारी के प्रति वहिन-वेटी मानकर दी 
तथा नारी पुरूष को भाई, पुत्रया पिताकीदृषिसमे 
देवे । वालकपन, किशोरावस्था, प्रोता, वृद्धावस्या मे 
अपने-अपने स्तर के सौन्दर्यं उभरते है उन प्रकरति 
परिवर्तनां की तरह देखना ओर प्रसनन होना पयि 
है । युवकों भथवा युवति के सौन्दर्य का कामुक 
उपयोग की दृष्टि से अश्लील चिन्तन कनां अपनी दृष्टि 
को अपवित्र करना, मस्तिष्क मेँ अवांछनीय विक्षोभ उत्पन्न 
करना तथा सामाजिक म्यदाओं को अस्त-व्यस्त करना 
ही है । इस दिशा मे भडकाने वाते साहित्य, चित्र, 
व्यक्ति आदि को हानिकारक कुसंग समज्ञे जाने चाहिए 
भौर उनसे ववा जाना चाहिए । इद्धि मे स्वाद ओर 
कामुकता की विकृतिर्यौँ ही प्रधान हे "1 अन्य ज्ञानेन्धियों 
के उपद्रवतोथोडेसेहीषोते हैँ ओर वे सहन सुधारे 
जा सक्ते हैं । 


६. समस्वरता (मानसिक सन्तुलन) 

मस्तिष्कीय समस्वरता को हर स्थिति मे अष्ुण्ण 
रखा जाय । भ्रिय ओर अप्रिय परिध्यितिर्यो हर किसी 
के जीवनं मेँ आती है, उनमें उद्विग्न हौ उठने से 
मानसिक तन्त्र गड़वड़ा जाता टै ओर उत्तेजित स्थिति 
भे रेमे निर्णय एवं काम करता रहता हे जिनसे स्वनिर्मित 
विपत्ति के संकट धुमड़ने लगते है । सफलतां पर 
के व्यक्ति हरपोन्मित हो उठते हैँ । अहंकारी बनते 
ओर दुस्साहसर करने पर उतारू होते है । उद्धत प्रदर्शन 
कश्ने एवं शेखीखोरी पर उतारू भी रेसे ही लोग होते 
हि, फलतः वे ठोकर खाते भर यश गँवा हें । मफलताओ 
को ईश्वरीय भनुग्रह एवं साथियों का सहयोग समज्ञा 
जाय । आत्म-विश्वास तो बहे पर नम्रता एवं गम्भीरता 
हरे हालत मेँ बनी र्दे । 

विपत्तियं एवं सफलत्ाओ में भी दु-ष, शोक, 
चिन्ता, निराशा, उद्विग्नता का अनुभव न्यूनतम ही ्ठोने 
दिया जाय । इच्छा विरुद्ध स्थितिं व्यवहार देखते ही 
कई व्यक्ति आविश ग्रस्तष्टौ जाते है । क्रोध क्त्तेया 
सिर धुनते है, निराश हो यैस्तै है । इस मानिक 


सुग्णता से प्रसित व्यक्ति यह नहीं सोच पाता कि प्रस्तुत 
विपत्ति का सामना करे के लिएु क्या किया जाना 
चाहिए । फलतः विपत्ति भौर भी अधिक वदृती जती 
है । असन्तुलित लोगों को दूसरों की उपेक्षा, अवज्ञा 
एवं खीज ही हाथ लगती है सी दशामेंवे भौर भी 
भधिक दयनीय स्थिति में फते चते जाति है । आग 
ओर अवेसर की दोनों ही मनःस्थितिर्यो अर्ध-विक्षिप्त 
स्थिति उत्यन करती ६ । शरस स्वविनिर्मित विपत्ति पे 
वचने के विए हर व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए भौर, 
शारीरिक स्वास्य की तरह मानसिक सन्तुलन की भी 
रक्षा करनी चाहिए । 

मानसिक सन्तुलन का चिन्ह है प्रसनत्ता व्यक्त 
करने वाली मुखाकरति ओर रचनात्मक चिन्तन करे 
बाला दूरदर्शी स्वभाव । जो उपलब्ध है उम पर सन्तोष 
एवं आनन्द, अनुभव करिया जाय, मधिक प्राप्न क 
ओर आगे बढ़ने के तिएु उत्साहपूर्वक प्रयललरत रहा 
जाय पर यह सव खिलाडी की मनःस्यिति र कर ही 
ना चाहिए । समस्याओं को सुलञ्चाने का क्या उपाय 
दो सकता है, इसका ुद्धिमत्तापूर्णं रचनात्मक चिन्तन 
शान्त चित्त से हो सके एसा अपना स्वभाव वनाना 
चाहिए । च्रान्वेषण, तोडफोड़, आविष, उद्वेग अपनी 
प्रकृति के अंग नहीं होने चाहिए । 

साथियों के सद्गुण दहे जाये ओर उनकी मुक्त 
कंठ से प्रशंसा की जाय । जो दोप. हो उनकी कटुभर््वना 
करने के स्थान पर हानि वताई जाय । टकारे का 
रचनात्मक उपाय सुञ्ञाया जाय । किसी को मूर्ख, अयोग्य, 
अभागा आदि कह कर उस्तका उत्साह गिराया न जाय 
वरन्‌ रचनात्मक पुस्पार्थं के लिए प्रोत्साहन देते रहने 
ओर हर किसी को उज्ज्वल भविष्य की आशा दिलाने 
की ही अपनी नीति छेनी चाहिए । यो षतरो ओर 
कठिनाडइयो से अवगत कराना भी उचित है पर वट 
सन्तुलितं रीति से होना चाहिए । 


७. पारिवारिकता 
(आत्मविस्तार की प्रक्रिया) 

व्यक्ति ओर समाज के वीच की कंडी परिवार 
है । परिवार यह खदान है निसके सही ने पर उसमे 
से नर रल निकल सक्ते है ओर देश कोहर दृषटिते 
गोरवान्वित कर सक्ते है । समाज का विशाल कलेवर 
परिवार की खछोटी-छोटी इकाइयो का समूह टी है । 
कड़यों के मजबूत होने से जंजीर मजनब्रूत होती है ! 


अस्तु हमे परिवारों का वातावरण एसा वनाना चादिए 
जिसते जन्मा, पत्ता ओर बड़ा व्यक्ति -ठर दृष्टि से 
सुयोग्य सुविकसित वनं सके 1 

परिवार एक छटा समान एवं छोटा राट है 
उसकी सुव्यवस्या -एवं शालीनता उतनी ही महत्त्वपूर्ण है 
जितनी बड़ी रूप में समूचे राषट्की। इस छोटी सी 
प्रयोगशाला भें बयायामणाला एवं पाटशाला में उसके 
प्रत्येक सदस्य को धेयक्तिके कर्तव्यो एव॑ सामाजिक 
उत्तरदायित्वं को समञ्जने, निबाहने की शिक्षा प्राप्त करने 
का भवसर मित स्के पसा दवा खड़ा क्रिया जाना 
चाहिए । यह प्रवृत्ति विकसित ोते -होते विश्व नागरिकता 
एवं मानव परिवार का सृजन करेगी । 


हमे अपने परिवार मे सुव्यवस्था रने में पूरी-पूरी 
दिलचस्पी नैनी चाहिए ओर उस प्रयोजन के तिए स्वयं 
समय देना चादिए्‌ । हर व्यक्ति ओर हर वस्तु स्वच्छ 
रे । प्रत्येक सामान यथास्थान, साफ-मुथरा ओर 
कायदे-तरीके से सुसभ्नित रखा होना चाषटिए । रसोरईर, 
शौचालय, स्नानघर, नाली जैसे स्थानो की सफाई का 
सदा ध्यान रहे । टूट फट सुधारे, मरम्मत कणे एवं 
रेगाई, पुताई सुसन्ना की कला धर के सब वयस्को फो 
भानी चादिए्‌ 1 


' दिनचर्या बनाकर घर के सव काम .निपटाये जाये । 
कोई सदस्य येकार न रहे ओर ` किसी पर श्रम का 
अनावश्यक. दवा न पड़े । श्रमशीलता, मितव्ययता, 
सहकारिता, शि्टता एवं उदार आत्मीयता की सतुप्रवृत्तिर्यौँ 
सीखने ओर वाने का अवसर घर के हर सदस्य को 

मिते | बड़ो को समुचित आदर भीर छोटो को भरपूर 
ले~दुलार मिलना चादिए । उत्तराधिकार में प्रचुर 
सम्पदा छोड़ने की बात किसी को भी नही सोचनी 
चाहिए । सदुगुणी भौर स्वावलम्बी वना देना दी 
अभिभावकों का कर्तव्य हे । 
परिवार के प्रति भपने उत्तरदायित्व समञ्ञे जये, 
किन्तु उनके प्रति मोहग्रस्त न हुमा नाय । परिवार मे 
जितने सदस्य है उन्ही के विकास की वात सोची जाय । 
नई सन्ताने न बढ़ाई जाये । ध्यानं रखा जाय, वर्तमान 
परिस्यितियो में सन्तान की ,सीमा बढाना अनबुद्धिमत्तापूर्ण 
है .। इससे अपने आपको, जननी, वच्चो को ओर.समूचे 
राट को भारी विपत्ति में फँंसना पड़ता है । 
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८. सामाजिकता (नागरिकता) 


मनुष्य सामाजिक प्राणी हि । समाज के सहयोग 
से ही व्यक्तियों को सुखी, समुननत बनने का अवसर 
मिलता हे । एकाकी उन्नति क्ितिनी ही क्यो नं कर 
ली जाय, विक्त परिस्यितियो में पिरे समान मेर 
कर कोई भी सुख चैन से नहीं रह सकता । जबकि 
समुननत समाज के टर सदस्य कौ अनायास ठी सुख-ान्ति 
का लाभ मिलता रहता हे । हमें अपने फो समाजरूपी 
घडी का एक परजा भर मानना चाहिए ओर ध्यान 
रखना चाहिए कि अपनी गतिविधियौँ एसी रखें जिसमें 
धड़ी की गतिशीलता ठीक बनी रहे उसे किसी प्रकार 
का बन्धन उत्पनन हो । इस पुष्टिसे हमें सामाजिक 
भर्यादाओं ओर नागरिक कर्तव्यो का सतर्क॑तापूर्वक पालन 
करना चाहिए । साय ही अपने प्रभावक्षेत्रमे दसा 
वातावरण वनाना चादिए्‌ जिससे दूसरों की समाजनिषठा 
भी अशचुण्ण वनी रहे 1 । 


दूसरों के साथ वही व्यवहार किया नाय जो हम 
दूसरों से अपने प्रति किए जाने की अपेभा करते है । 
इस कसौटी पर जो भी कार्य खरे उतरे उन्हे नैतिक 
एवं सामाजिक कहां जा सक्ता है । हमें किसी के 
नागरिक अधिकारों का हरण नही करना चाहिए । 
शोपण, दवाव, छल की नीति किसीके प्रति भीन 
अपनायी जानी चादिए्‌ । हर किसी को सम्मान दिया 
जाय ओर सदृव्यवहार किया जाय । अपनी शालीनता 
कीरक्षाइसीमे होती है । अपराधी आचरणनतो 
स्वय किया जाय ओर न दूससें को करने दिया जाय । 
जौँ अनीति वरती जा रही .हो वँ असहयोग ओर 
विरोध तो कया ही जाय ! आवश्यकता पड्म पर 
संघर्ष कर्‌ ओर सरकारी सहायता से उसे रोकने मे 
भी शिथिलता न की जाय । अनैतिक ओर असामाजिक 
कार्यो के विरोध से संगठित चेतना उत्पन्न की जानी 
चादिए 1 

प्रचलित अनैतिकताओं, कुरीतियों एव मूढ 
मान्यताओं को निरस्त करने के लिए आन्दोलन करते 
रहा जाय । देसे कार्यो भं अपना समर्थन, सहयोग तो 
कदापि नही होना ` चाहिए । सत्प्रवृत्तियों बढ़ाने वाले 
कार्यो को सम्भावितिकू्पसे केरे के तिए हरक्षेत्रमें 
सहकारिता की प्रवृत्ति विकसितं की जाय । मताधिकार 
करा उपयोग वहुत समक्न सोचकर मात्र उपयुक्त व्यकितियो 
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के पक्षमेंही करिया जाय । यह येतना लकतन्त्र के 
हर मतदाता मं पैदा की जानी चाहिए । 

शिष्टाचार, सद्व्यवहार, मनुजता, सामूदिकता ओर 
नागरिकता की प्रवृत्ति सभ्य समाज के प्रत्येक सदस्य 
को अपनानी पड़ती है । उसे अपना चिन्तन उदार 
ओर कर्तृत्व भादर्श रखना पडता है । हमारा स्वभाव 
समाजं नि होना चादिए । वयक्तिवाद के प्रति उपेक्षा 
ओर समूहवाद के प्रति निष्ठा रखने वाते व्यक्तियों का 
समाजं ही समुननत होता है ओर उसके सदस्य सुखी 
रह सकते हैं यह तथ्य हर कसी को हृदय॑गम करना 
ओर कराना चाहिए । 


६, शातीनता (स्वच्छता एवं सादगी) 
स्वच्छता मनुष्य की जागरूकता, सुरुचि एवं कलात्मक 
दृशटिकोण की परिचायक है उससे मनुष्य की सौन्दर्यप्रियता 
व सतर्केता का प्रमाण मिलता है 1 पशुता के साय 
गन्दगी जुडी हुई है । यों तो कुत्ते भी पूछ हिलाकर 
अर्थात्‌ आदू लगाकर वैठते हें एसा कृटा जाता है, पर 
आमतौर से पशुम को स्वच्छता ओर गन्दगी का अन्तर 
मालूम नदीं होता है । मनुष्य की सुरुचि का उसके 
विकसित सभ्यता स्तर का पता इस वात से लगता है 
कि उसका स्वभाव कितना स्वच्छता प्रिय दै । 
शरीरके नौ बडे छिद्र है इनसे से मैल निकलता 
रहता है । त्वचा के छेद भी पसीना वहाते रहते. । 
हून सभी भेलों को साफ कसते न रहा जाय तो शरीर 
भँ दुर्गन्ध आने लगेगी ओर बीमारियों की जड़ जम 
जायेगी । शरीर की तरह टी पहनने ओर ओदने के 
कपड़े भली प्रकार धोये, सुखाये जाने चाहिए 1 धर्‌, 
कमयो को ठीक तरह बुहारा जाय ओर वस्तुं को 
स्वच्छ बनाकर यथास्थान सुसज्नित रूप से रखा जाय । 
गन्दमी ओर भस्त-व्यस्तता चुर्टो भी उन हो उसे 
तत्काल सैँभाला, सुधारा जाय 1 
स्वच्छता की स्थिति तभी रह सकती है जब गन्दमी 
से निपटमै के लिए हर समय कटिवद्ध रहा जाय । 
स्वच्छता से प्रेमदो तो गन्दमी साफ करने मे अपना 
निज का उत्साह करना चादिए । जो गन्दगी च्ल से, 
षृटाने से हिचकते है वे स्वच्छता का मूल्य नटीं चुकाते 
ओर उससे वंचित वने रहते टै ! शरीर, वस्र, वस्तु, 
उपकरण, घर आदि को स्वच्छ, सुव्यवस्यित देखकर यह 
पता चलता है कि आपने मानवी सभ्यताके क्षेत्रे 


कतिना प्रवेश पा चिया है । सीन्दर्थप्रियता की एक 
मात्र परख स्वच्छता ओर सुव्यवस्था है 1 

सौन्दर्य क्षेत्र की एक उपहासास्पद विकृति है, सनघन 
उाट-वाट, फैशन, ठीम-टिमाक की कृत्रिमता । वचकामे 
व्यक्ति इती वचकानेपन को अपनाते हैँ ओर ओदेपन 
का परिचय देते है । इस प्रकार के आवरण सजाने 
भे शातीनता को अपनी प्रत्यक्ष हेटी अनुभव हीगी 1 
फेशन के नाम पर चित्र-विचित्र पोशाकों के ढेर जमा 
करना, पैसे का प्रत्यक्ष ही दुरुपयोग है । सजधज करके 
निकलने का अर्थं हे दूसरों का ध्यान अपनी भोर टाना, 
अपने ओेपन फा फहड़ विज्ञापन करना । हमे एते 
उद्धत प्रदनि से स्वयं वचना चाहिए ओर अपने परिवार 
एवे सम्पर्क के लोगो को उसपते बचाने का प्रया करना 
चादिए । अपने पहनाद -उदढाव, परिधान, वेश~विन्यास 
एव उपकरणों मे सादगी, सस्तेपन का समावेश होना 
चाहिए । भपेव्यय ओर उद्धत प्रदर्शन से शालीनता 
का स्तर गिरता है, बढता नहीं । यह तय्य भती 
प्रकार ध्यान मेँ रा जाय । 


१०. नियमितता 

(समय ओर श्रम का सन्तुलन) 

समय टी जीवन की आवश्यक सम्पत्ति है । दुनिया 
कै वाजार मँ से भभीषट व्तुर्णै समय मौर श्रम को 
मूल्य देकर टी खरीदी जाती है । प्रत्येक क्षण को 
बहुमूल्य माना जाय ओर समय का कोई भी भश 
आलस्य-प्रमाद मे नष्ट न होने पाये । इसका पूरापूरा 
ध्यान रवा जाय । समय की वर्वादी अप्रत्यक्ष भत्महत्या 
है । धन के अप्यय में भी असंख्य गुनी हानि समय 
के अपव्ययसे होती है । खोया धन पाया जा सक्ता 
है पर खोया हुया समय नही । 

धन की वर्वादी के लिए बनट बनाना ओर उसका 
कंड़ाई से पालन करना आवश्यक है । ठीक इसी प्रकार 
से समय की वर्वादी वचाने के लिए ्ठर रोज प्रति.कात 
अथवा एक दिन पूर्वं रात को सोते समय, दिनि भर 
की दिनचर्या पूरी सावधानी के सराय बना लेनी चाहिए 1 


` विधराम जितना नितान्त आवश्यक हो उतना ही लिया 


जाय, गवानी, आवारागर्दी ओर ठलुभागिरी के निर 
कहीं कोई गुंजाइश न रखी जाय । “वाली दिमाग 
शैतान की दुकान” की उक्ति को भक्षरशः सत्य माना 
जाय ओर स्मरण रखा जाय कि बेकार समय मे मात्र 


उपतव्यियो से टी वंचित नही रहा जाता वरन्‌ उतने 
समय अववछनीय विचारों से भी वर्स धिय रहना 
पडता है । कार्य परायण समय ही सार्थक । नो 
जितने समय कार्यप्त रहा उसकी वास्तविक जिन्दगी 
उतनी ही की "जानी चाहिष्‌ । 

काम को बदलते रहने से मन की थकान दूर 

जाती है । वीच-वीच में फुछ-कुछ मिनट सुस्ता लेने 
भरसे थकान दूर ष्ठो सक्ती दै । अपने कमते 
दिलचस्पी हो ओर उसे उत्साह, मनोयोगपूर्वक किया 
जारहाषहो तौ काम खेल वन जायेगा ओर उससे न 
तो थकान अयिगी ओर न ऊव । स्छर्तिं भौर मुस्तैदी 
मे काम किया जायं तो काम जल्दी भी निपटता है 
ओर रच्छाभी ्ठोता है 1 

घड़ी कोः सच्ची सहचरी वनाया जाय । अपनी 
दिनचर्या इस प्रकार वनायी जाय जिससे सभी दैनिक 
उत्तरदायित्वों फा समुचित समावेश ठो । सफाई, भोजन, 
शयन, ` व्यायामं आदि की शरीर यात्रा--आजीविका 
उपार्जम, पारिवारिक सुव्यदस्था की तो दिनचर्या मे 
प्रधानता रहे ही पर सामाजिक कर्तव्यो की पूर्ति के 
लिए भी कुछ समय उसे सम्मिलित रहना चादिए । 
निनी भौर पारिवारिक निर्वाह की तरह ्टी सामाजिक 
कर्तव्यो का पालन भी नितान्त भावश्यक है । 

, पनोकर उठने से तेकर रात्रि को सोते समय तक 
छी पूरौ दिनचर्या हर रोज निर्धारित कर ली जाय ओर 
शक्ति भर यह प्रयल किया जाय कि हर कार्यं समय 
पर पूरा होता रहे । परिस्थिति बदल जानि पर आकस्मिक 
कारणो से तो हेर-फेर टौ सक्ता हे पर मालस्य प्रमादवश 
व्यतिरेक न होने दिया जाय । 


११. प्रामाणिकता (र्ईमानदारी-जिम्मेदारी) 

धन सम्बन्धी ईमानदारी ओर कर्तव्य सम्बन्धी 
जिम्मेदारी का समन्वय किसी व्यक्ति को प्रामाणिक एवं 
भतिष्ठित नातु है । हर व्यक्ति को अपनी योग्यता 
दाकर तथा कठोर श्रम करके अधिक उपार्जन, उत्पादन 
केला चाहिए, तभी राष्रीय, समृद्धि ओर व्यक्तिगत 
क्षमता का विकास होगा, किन्तु जो पैसा कमाया जाय 
वेह न्यायनीति. युक्त एवं धम उपार्जित होना चाहिए, 
वेईमानी, मिलावट, रिश्वत, मुनाफायोरी के उपार्जन को 
भी चोरी, सूट, गी, कती लेसे बड़े पराध की 
कोटि मेही गिनना चाहिए ।. श्रमिकों को पूरा श्रम 


जीवन देवन की साधना-भाराघना ३.१६ 


करना चाहिए । व्यापारियों को उचित कीमत पर सही 
चीज वेचनी चाहिए भौर किसी को भी अनीतिपूर्वक 
पैसा नहीं कमाना चाहिए । बजट बनाकर अपना खर्च 
उतना ही सीमित रखा जाय जिसमे ईमानदारी की 
सीमित कमार्ई से ही गुजारा हो सके 1 आमतौर से 
अपव्ययी ओर संग्रह के ` लालची लोगों को ही बेईमान 
बनना पदता ठै । फिनूलवचीं जपनाकर ऋणी बनने 
वाले लोग भी बेर्दमानी की हेय श्रेणी में ही गिने 
जायेगे । 1 

अमीरों की नकल वनाने वाते गरीव लोग! बडे 
आदमी बनने के लालची तथा फिनूलवर्ची से ग्रसित 
लोग टी आमतौर से बेर्दमान होते है । वे अपना 
सन्मान ओर विश्वास गेवाते हीर | रसे लोगो का 
कोई भी सच्वा मित्र नहीं होता । आत्मधिक्कार, 
सार्बननिक अविश्वास, लोकनिन्दा, राजदण्ड एवं ईश्वर 
का कोप भमी हानिर्यों इतनी बद़ी है जिनकी तुलना 
मेँ बेर्दमानी से उपार्जित धनं का लाभ घाटे का सौदा 
ही सिद्ध ता है । ेसा धन बच्चों की बुद्धि भ्रट 
करके उनके पतन का कारण ही बनता है ।- 

अधिक उपार्जन के लिए अधिकं धमं किया जाय 
ततो ठीक है, पर उसका न्यूनतम--अत्यन्त उचित 
आवश्यकता अंश ही अपने तिए खर्च करिया जाय । 
ओसत भारतीय के स्तर के अनुरूप ष्टी अपने खर्च 
रखने में गौरव अनुभव किया जाय । उत्तराधिकारियों 
को सुसंसछरत, स्वावलम्बी बनाना भर पयि ने माना 
जाय । उन्हे वैठे-ढाले खाते रहने के लिए प्रचुर सम्पदा 
छोड जाने का लोभ-मो, सन्तान का विनाश करने का 
साधन है" अधिक उपार्जन को लोकम॑यल के कायां 
मेँ लगा देते. ही उस कमाई की सार्थकता" है । 
पूर्वजो के छोड़ हुए धन कौ भी भारतीय संसृति में 
अस्वीकार्य ठहराया गया है ओर उने श्राद्ध रूपमे 
लोकोपयोगी कार्यो के लिए दान करदेने काही विधान 
है । हराम की कमाई, शुमा, स्टरा, लाटरी, चोरी, 
वेईमानी अथवा उत्तराधिकार में मिली सम्पत्ति गर्हित 
मानी जाय । संप्री, अपव्ययी लोगों का तिरस्कार 
किया जाय, तभी अर्थ पवित्रता का, ईमानदारी का 
प्रचलन होगा ओर तभी धन उपार्जन का समुचित लाभ 
उठाया जा सकेगा । 
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१२. विवैकशीलता 
{चित्य की ही मान्यता) 

उपनी संसृति कभी वहुत ही उच्च कीटिकीथी 
उसकी श्रे परम्परा संसार भर मे सम्मानित होती 
थीं 1 पर पिख्तै अन्धकार युग में विदेशी दास्ता के 
सार्थ-साय अनेकों विकृतिर्यो धूसर पडी है ओर उसमें 
कुसीतियो, अन्धविश्वासो ओर मूढ मान्यताओं ने जड 
जमा ली है । शुद्ध रक्त यदि सड जाय तो वहे विधते 
मवाद कारूपु धारण कर तेता है । विपाणुरभोँ का 
उन्मूलन न किया जाय तो शरीर की रुग्णता वदेमी 
ओर अकाल मृत्यु का संकट सामने भा खड़ा होगा । 
अपन समान मेँ फेली हुई अवांछनीय मान्यताओं "को 
उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए ओर उनके उन्दूलन 
का शक्ति भर प्रयल करना शदिए ! 


वणश्िम व्यवस्था सनातने है पर जाति-पौति के 
नाम पर बरती जानि वाली नीच ओर चूतछत के लिए 
उसमे कोई स्यान नहीं हे । मनुष्य मात्र एक है । 
गुण, कर्म, स्वभाव,के कारण किसी को ऊँच-नीच ठहराया 
जा सकता है पर जन्म ओर वेश के कारण कोई न 
तौ ऊच वनता हे ओर न नीच । नर ओर नारी के 
वीच बरती जाने वाली असमानता भी इसी प्रकार 
अनुित है । मनुष्य जाति के दोनों री घटक समाने 
नागरिक हे उनके नीच भेदभाव उत्पन करने वाली' 
श्रध अमान्य ठहरायी जानी चाषठिए ¡ पर्दा प्रथा जैसी 
प्रतिगामी रिवाजे इस युग मे स्वीकार नही हौ सकती । 
वश ओरवेषके नाम पर किसी को भिक्षा व्यवस्राय 
अपनाने नहीं दिया जाना चाहिए । अपग, असर्मरयो 
को भिक्षा मिले, लौकोपयोगी सत्रवृत्ति वदानि वाले कर्यो 
के लिए दाने मिते, पर धर्माडम्बतें की भाङ्‌ मे निहित 
स्वार्थियों को धन बटोरे की मनमानी न कटे दी 
जाय । 
भृतक भोज, देवताओं के नाम पर पशुवलि जेसी 
प्रयामो का कोई ओचित्य नही । विवाह-शादियों मे 
होने वाले अपव्यय एवं दहेज जैसे ठटरावो से जितनी 
जल्दी पिष्ड टे उतनौ दी उत्तम है । वात-विवाहों 
अैर अनमेन विवाहो का प्रचलन बन्द होना चादिए । 
इन कुरीतियो मे नो समय भौर धन की वदी होती 
है उससे दखिता ओर बेइमानी को प्रोत्साहन मिलता 
है 1 


भूत-पलीत, टोना-टोटका, भाग्यवाद, फलित 
ज्योतिष, शकुन-गहुर्त, भाइक अमे भन्यविष्वासों के 
फलस्वरूप आयि दिन कतमे टी अनर्थ ्ोते रहते है 
जीर धूतो को उनकी भाड्‌ मे भरम फेताने भौर पैसा 
वटोरने का अवसर मिलता है । हरमे विवेकशीत होना 
चाहिए ओर इन मवोछनीयताओं से भवि्म्ब छुटकारा 
पाना चादिए्‌ 1 


१३. परमार्थ परायणता (अंशदान) 

हर मनुष्य के पास (१) समय, (२) श्वम, (३) वुद्धि," 
(४) धन--ये चार सम्पदाये होती है । इनमें से समय 
भौर श्रमरक्ति युक्त जीवन तो विशुद्ध रूप से ईष्वर 
प्रदत्त । बुद्धि भी उन्छीकीदेन है । इसे विकमित 
करने मे चिरकाल मे अव्य लोगों दवारा सचित्त अनुभर्वो 
के संग्रह काही योगदान रहता हे । धन, कमानातो 
मनुष्य का पुर्पार्थ से है पर वह सम्भव तभी होता है 
जव दूसरे भी उस उत्पादन एवं विनिमय मेँ सहयोग 
करे । इन चारो सम्पत्तियों को भगवान की एव समान 
की अमानत माना जाय भौर इनके द्वारा मात्र अपना 
ही सार्य सिद्ध नीं करते रद्य जाय वरन्‌ परमां 
प्रियजनो के तिए भी अश दान किया जाय । 

पीड़ा ओर पतन के निवारण में अपना अंगदा 
लगाना चाहिए । विपत्तगरस्तो कौ अपने पैरो पर षडे 
होने के साधन उत्पन्न करणै भे सदायता देनी चादिए्‌ । 
सर्वथा अपंग-भसमर्थं उप्न में निर्वाह प्राप्त करते रहने 
के भी अधिकारी है । भाकस्मिक विपत्तियो मे फस 
जाने बाले लोगों को भी सहामता दी जानी बादिए 1 
अधिक ध्यान अज्ञान निवारण ओर सतूप्दृत्तियो के 
सम्ब्धन में किए गए सामूहिक प्रयत्नो पर जोर दिया , 
जाना चादिएु । दसै सार्वजनिक कार्य के लिए सोचना, 
भोत्साहन देना, सहयोय करना आवश्यक है । उनके 
लिए समय दिया जाय ओर श्रम किया जाय । निनी 
आवश्यकता कम करने, संजय का लोभ षछोडूने भौर 
उदार मन रखने पे हर स्थिति का व्यक्ति परमार्थ 
प्रयोजन के लिए कुछ न कु योगदान कर सने फी 
स्थिति में रहता है । । 

युग निमणि परिवार के प्रत्येक परिजन को जानघट 
मे न्यूनतम दस पैसे श्रतिदिन निकालने ओर एक घण्टा 
नित्य विचार क्रति के लिए जन सम्पर्क मे लगाते का 
कर्तव्य नियत किया गया है । इतेना न्यूनतम अँशदान 


तौ हर भावनशील व्यक्ति को करना ही चाहिए 1 
यह पैसा भौर समय मात्र जन मानस का भावनात्मक 
परिष्कार कणे के लिए उपयोगी सादहित्य खरीदने भर 
उपे पढ़ने, सुनाने मे लगाया जाना चाहिए । श्ञोला 
पुस्तकालय का कार्यक्रम अपनाकर यह दोनों कार्य एक 
साय किए जाते रह सक्ते है । 


- जो अधिक समय निकाल सके उन्ठे २० घण्टे 
अपने “निजी कार्यो फे तिए ओर चार ष्टे लोक हित 
के लिए लगाने चाहिए । महीने में एकं दिनि की 
आमदनी दे सकनां भी उन उदार आत्माओं के लिए 
कठिन न पड़ेगा जिनके मन में पीडा ओर पतन का 
निवारण करने की कसक है । 


१४. प्रखरता (साहस एवं पराक्रम) 

सज्जनता, नम्रता, उदारता, सेवा आदि सद्गुणो 
की जितनी प्रसा की जाय उतनी ही कमै । पर 
साथी यह भी ध्यान रखा जाय कि प्रवरताके विना 
यह .विशेपतार्पँ भी पनी उपयोगिता खो धैठती ह ओर 
सोग सन्नन फो मूर्ख, दन्ू, चापतूस, साहसहीन, भोला 
एव दयनीय समङ्मने लगते टँ । बहुत बार रेरा ्ठोता 
भी है फि डरपोक, कायर, संकोची, पुस्पार्थटीन व्यक्ति 
संज्ननता का आवरण -ओदृकर अपन को उदार या 
आध्यात्मवादी सिद्ध करने का प्रयत्न करते है । डरपोकपन 
को, साहसहीनता को--दयालुता, क्षमाशीलता, सन्तोष 
वृत्ति की भाड्‌ में छिपाना कितना उपहासास्पद होता 
दै भौर उस भ्रम भँ रहने वाला कितने घाटे मेँ रहता 
ै, मह सर्वविदित है । लोग उसे बेतरह ठगते ओर 
आये दिने साति है । इस स्थिति को “भलमनसाहत 
का दण्डण ईश्वर की उपेक्षा, धर्म की दुर्बलता आदिं 
कहा जाता है, जवकि वस्तुतः वह प्रवरा की कमी 
के दुष्परिणाम होते हे । 

ˆ दर्‌ व्यक्ति को निर्भीक ओर साहसी होना चाहिए । 
सके लिए उदण्डता की सीमा तक जनि की या आतंकवादी 
बनने की आवश्यकता नहीं है । सज्जनता के साय 
निभीकता ओर सादसिकता युडी रहे तभी उसका कुछ 
मूल्य है । बिना ` कृटुता उत्पन्न किए एवं विना कष्ट 
के अपनी दर्शवादिता को अश्ुण्ण बनाये रखा जा 
सके तो इसे व्यवह्यर कुलतः माना जायगा । सहयोग 
"मात्र सत्दृत्तियों का ही किया जाय, सज्जनता का ही 
समर्थन हो । अपने भले या भोले होने का लाभ 
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अर्वांछनीय व्यक्तियों को, अर्वाच्नीय कर्मो के लिएन 
मिलने पाये इसके लिए समुचित्त सतर्कता बरती जानी 
चाहिए । 

हर किसी को आत्म-विश्वासी हीना चाहिए । 
अपते पुरुषार्थं ओर साहस पर भरोसा करना चाषिए । 
अपने वलदूते, अपने साधनों से, अपने संकल्प वल के 
सहारे, अपनी योजना बनानी. चाहिए । दूसरे की 
सहायता को आधार मानकर योजनां बनाने वालों को 
प्रायः निराश होना पडता है । लोगों की सहायता 
मिलती तो हे, पर वह सदा साहसी, पराक्रमी, पुश्पारथी 
ओर निर्भीक व्यक्तियों के लिए सुरक्षित री है । रेसे 
ही व्यक्तियों से लोग प्रभावित होते है, उन्हे ही प्रामाणिक 
एवं सफलता पाने में समर्थं सोचते हैँ, अस्तु बिना मोगा 
सहयौग भी सो को ही मिलता चला जाता है । 

लक्ष्य तक पर्ुचने की दृटता ओर हिम्मत अपने 
भीतर उगानी चाहिए । अपनी दुर्बलतां को आत्मबल 
से समाप्त करना चाहिए ! परामर्णदाताओं की वार्तो 
में जितना तथ्य एवं ओचित्य हो केवल उतना ही मानना 
चादिए । आआद्थो को पालन करने मेँ एकाकी खट रह 
सकने की प्रवरता उत्मन करनी चाषिएु । रेमे मनस्वी 
व्यक्ति ही सांसारिक एवं आत्मिक प्रयोजनों मेँ सफल 
होते ह । इस कटु सत्य को हृदयगंम कले मेही 
कल्याण है । 


उपासना ओर साधना का समन्वय 


आसमिकं प्रगति -के दो पक्ष है-{१) उपासना, 
(र) साधना । उपासना को व्यायाम ओर साधना को 
महार -विहार की श्रेणी में रखा जा सकता है । उपासना 
बीज वोना है तो साधना भूमि तैयार करना, उपासना 
कारतूस है तो साधना बन्दूक । यह दोनों हठी पिये सही 
होने पर प्रगति का रथ आगे बढ़ता है । , 

उपासना के कर्मकाण्डं का आश्रय लेकर आस्थाओं 
को उच्चस्तरीय वनाया जाता है ! यह एक महत्त्वपूर्णं 
उपलब्धि है ¦ इसके सहारे दैवीगुण विकतित्त, होते है 
ओर देवत्व की प्राति हौती है । उपासना चेतना के 
परिष्कार की वैज्ञानिक पद्धति है । उसे श्सीरूपमें 
देखा, माना जाय ! 

उपासना की सफलता के तिए परिकृत स्तर के 
जीवन-यापन की, जीवन, सधना की. भी अनिवार्य 
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अयवेश्यक्ता है । साधना का खाद पानी पाकर दी 
उपासना का कत्पवृक्ष बदृत्ता भौर फलता है । सराय 
ही यह भी ध्यान रखना पडता है कि उपासिनात्सक 
कर्मकाण्ड मात्र पूजा-पाठ की लकीर पीटने तक रही 
सीमित न रहे, वरन्‌ उनमें श्रद्धासिक्त भाव सम्बेदना 
कोभी गहा पुट हो । 
ईष्वर को किसी ने देवा नहीं है ओर न वह 
सर्वव्यापी निराकार ने के कारणं देखने की वस्तु है । 
उसकी प्रतीक-प्रतिमा तो इसलिए वनाई जाती हे कि 
मानवी कलेवर मेँ उककृषटता की पक्षधर भाव-धद्धा को 
उस माध्यम से जोड़कर, परब्रह्म की विशितामं की 
परिकत्पना करना सर्वसाधारण के तिए सहज सम्भव 
हो सके । राष्टष्वन में देण भक्ति की भाव-श्रद्धा का 
समविश करके उसे गर्व-गौरव के साथ फटराया भौर 
समुचित सम्मान प्रदान किया जाता है ! उसी. प्रकार 
सर्वव्यापी, न्यायनि सत्ता का आरोपण प्रतिमा में करके, 
भावधद्धा को इस स्तर का सुविकसित वनाया जाता है 
कि यह सत्मदृततियों के समुल्वय परब्रह्म के साय जुड़ 
सकने योग्य बन' सके । 
भगवान के दर्शन करने के लिए लालित अर्जुन, 
काकभुुण्डि, यशोदा, कौशत्या भादि के आग्रह का जव 
किसी प्रकार समाधान होते न दीप पडा ओर साकार 
दषनि का आग्रह वना ही रहा, तो उन्हे तत्वज्ञान की 
प्रकाश प्रेरणा ने इस विशा विश्व को टी विराट्‌ ब्रह्म 
की प्रतिमा बताया । इस विराट्‌ स्वरूप दर्शन का 
वणमि-विवेचन, गीताकार ने आलंकारिके ढंग से समन्नाते 
हुए यहं बताने का प्रयल किया ठै, कि विश्वव्यापी 
उककृष्टता टी उपासना योग्य ईश्वरीय सत्ता हे । यों 
तो उते समस्त विश्व.ब्रह्माण्ड मे एक नियामक 
सूत्र-संवालक के स्प में जाना जा सक्ता ६ै..। उसे 
अनुशासन, सन्तुलन, सुनियोजित भादि के स्पमेष्टी 
वैज्ञानिक दृष्टि से समज्ञा जा सकता है 1 उसकी मनुभूति 
भाव-श्रद्धाकेरूपमेही हो सकती है 1 तन्मय भीर 
तद्रूपं ्टौकर ही उसे पाया जा सक्ता है । 


अगन्नि के साप एकात्मक्ता प्रा करने के विए ` 


धन कौ आत्मसमर्पण करना पडता है ओर अपना 
स्दतेन्व्र अस्तित्व मिटाकर तेदूप होने का साहस जुटाना 
पडता है । ईश्वर ओर जीव के मिलन की यही प्रक्रिया 
षै । नाते को नदी में अपना दिवय करना पडदा है 1 


पानी को दूध मेँ घुलना ओर धसा टी स्वाद-स्वस्प 
धारण करना पडता है, पति ओर पतली इस समर्पण 
की मानसिकता को अपनाकर ही दैत से भद्रैत की 
स्थिति में पर्हुचते ६ । मनुष्य भी जव देवत्व मे ्षम्पन 
होता है, तो देवता वन जाता है भौर नव उसमे 
परमात्मा जसी व्यापकता भओत-प्रोत हो जाती है, तौ 
आत्मा की स्थिति परमात्मा जैसी टौ जाती है । उसमे 
वहुत ङु उलटफेर करने की अलौकिकता भी समाविष्ट 
हो जाती है । ऋषियों ओर सिद्ध पृस्यों को इसी द्रि 
से देवा-परखा ओर उन्हे प्रायः उसी आधार परष्ठी 
श्रेय-सम्मान दिया जात्ता है । 


प्रतीक पूना का तत्व-दर्शन , 

विभिन मत~मतान्तरों के अनुरूप विभिनन प्रकार 
की पूजा पद्धति, क्षेत्र या सम्प्रदाय विशेष में प्रचतिते 
पायी जाती है । उन सवके पीछे तथ्य ओर रहस्य 
एक ही काम करता है, कि अपने आपको परित एवं 
सुव्यवस्थित बनाया जाय । यही ईश्वर कौ एक मात्र 
पूना, उपासना मौर अभ्यर्थना है । विश्व वकस्य 
निरन्तर संसम्न परमेश्वर को, उतनी फुर्सत नही कि 
वह इतने भक्तजनों की मनुर सुनने ओर चित्र-विनित्र 
उपहारो को ग्रहण करने मेँ समय वित्ताया करे । यह 
सव तो मात्र अध्यर्थना के माध्यम से, अपने भापको 
उक्कृटता के मार्ग पर चल पड़ने के लिए स्व-संकेत के 
ख्पमें रवा ओर किया जाता है । 


, ईश्वर पर न किसी की प्रशंसा का कोई असर 
पड़ता हे ओर न निन्दा का । पुजारी नित्य प्रशंसा के 
पुल बोधते ओर नास्तिक हजारो गाति सुनति है । 
इनमे किसी की भी बक-क्षक का उस पर कोई भसर 
नहीं पडता । गिड़गिड़ाने, नाक रगड्ने पर भी चयन 
आयोग .किसी को आफीसर नियुक्त नहीं करता । 
छत्रदृत्ति धाने के लिए नम्बर लाने भौर 

जीतने से कम में किसी प्रकार भी काम नीं चलता । 
ईष्वर की भी यही सुनिश्चित रीति-नीति है । उसकी 
भरसन्ृता भी एक केनद्र-विनदु पर केन्धित है कि किसने 
उसके विश्व उद्यान को सुन्दर समन्त वना के तिषए्‌ 
कितना अनुदान प्रस्तुत किया । उपासनात्मक कर्यकाण्ड 
इसी एक सुनिश्चित व्यवस्था को जानने-मानने के तिषए 
किए ओर अपनाए जाते है ¡ यदि कर्मकाण्ड लकीर 
भर पीटने की तरह पूरे किए जाये ओर परमात्मा के 


आदेश -अनुशासन की अवज्ञा की जाती रहे, तो समन्नना 
खाहिए कि यह मात्र वाल-ङ्रीडा, षेल-पिलवाड ही 
टै । उतने भरसे किसी का ङु भताहोने वाला 
मेही । 

दद पूजा के कर्मकाण्डं को प्रतीकोपासना कते 
६ै, निसका तात्पर्यं है कि संकेतो के आधार पर 
ज्िया-कलापो फा निर्धार्ति करना । देवता की प्रतिमा 
एक पूर्णं मनुष्य की परिकल्पना है, जिसके उपासक को 
भी हर स्थिति में सर्वांग सुन्दर एवं नवयुवकों भसी 
मनःसिति मे वने रहना चारिए्‌ । देविर्यो मातु सता 
की प्रतीक £ । तरुणी एवं सीन्दर्यमयी एते हए भी 
उन .कुटृटि से नटी देखा जाता, वरन्‌ पवित्रता की 
मान्यता विकसित करते हुएु उन्हे श्रद्धपूर्वक नमन -वन्दन 
ष्टीकियानाताहै। नारी मात्र के प्रति प्रत्येक साधक 
की मान्यता, इस स्तर की विनिर्मित-विकसिते होनी 
चािएु । 

. पूना अर्ध्य मे जल, अक्षत, पुष्म, चंदन, धूप, दीप, 
भवेय आदि को सनोकर एवा जाता है 1 इसका ताप्य 
उन माध्यम संकेतं को ध्यान मे रवते हुए अपनी 
रीति-नीति का निर्पारिण कमा है । जल का अर्थ 
है-शीतलता । हम शान्त, सीम्य ओर सन्तुतित रं । 
धूप के पीछे दिशा निर्देगन यह है कि हम वातावरण 
को सद्मदृत्तियो से भरा-पूर सुगन्धित वनाय । दीपक 
कास्फेतषैकिज्ञान का प्रकाश व्यापक बननेके लिए 
म अपने साधनों, विभूरतिरयो मे से कुछ भी उर्सर्ग 
करने के लिए तैयार रहे ! चन्दन भ्यत्‌ समीपवर्तियों 
को अपने जैसा सुगन्धित यना लेना । काटे, धिसे जानै 
जती विकट परिस्यितिरयो आने पर भी प्रमुदित करै 
वाते स्वभाव को न छोड । पुष्प अयति ँसते-ंसाते, 
विलते-विलाति रहने की परकृत अपना लेना । अक्षत 
भर्यातु जपने उपार्जन का एकं अंश दिव्य प्रयोजनों के 
सिए नियोजित करने मँ द ` निष्ठा बनाये रखना, 
उदार वेने रहना भादि । भगवान को इन वस्तुं की 
कोई आवक्यकता पड़ दही `हो, रेसी वात नहीं है 1 
इन प्रतीक-समर्पणो, के माध्यम से हम अपने को.ही 
प्रशिक्षित करते ष कि देवत्व के भवतरण हेतु व्यक्तित्व ~ 
करो पात्रता मे सुसज्नित रें । - 

माई, लाल ओर हरी जर्यो दिखाता है । यों 
गों का अपना कोद महत्व नीं; पर क्षंडिर्योः देखने 
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पर जो खडा ्टोने ओर चले पड़ने का संकेत मिलता 
है, उसी को समञ्ने भीर क्रियाचितत कले पर रेल 
व्यवस्या दन पडती है । उपासनापरक क्रिया-कृत्यों मे, 
भगवान कौ स्ाने-फुसलानै या पात्रता प्रदर्शित किए 
विना, पुस्पार्थ भपनाये विना मनचाही कामनार्पँ पूरी 
करा तेने जैसा शु भी सनिषहित नहीं है । आमतौर 
से सोगभ्रम में ही उत्तञ्े रहते । फसल काटने के 
लिए बीन वोने-सीचने फे विना काम चलता ही नरी, 
फिर चाहे अनुनय -विनय जैसी कुछ भी उछल~कूद क्यों 
नकी. जाती रहे] 


उपासना : ध्यान धारणा का स्वरूप ओर भर्म 

पूना-विधि में प्रज्ञा परिवार के परिजन आमतौर 
से अपनी-अपनी रुचि भौर सुविधा के अनुरूप जप, 
ध्यान ओर प्राणायाम का अवलम्बन अपनाते है । इन 
तीनों का प्राण-प्रदाह तभी वेरदान वेन कर अवतरति 
षोता है, जव श्न तीनों के पीछे अविच्छिन्न रूप से 
जुड़ी हुई प्रेरणाओं फो भपनाया जाय । 


नाम जप का तार्य है-जिस परमेश्वर को, 
उसके विधान को आमतौर से ठम भले रहते है, उसको 
वार-वार स्मृति पटल परः भूंकिति कर, विस्मरण फी 
भूल न होने देँ । सुर्‌-दर्लभ मनुष्य जीवन की महती 
अनुकम्पा भीर उसके साय जुड़ी सष्टा की आकांक्षा को 
समञ्चन, मपनाने की मानसिकता वनाये रहने का नित्य 
प्रयत कटना ्टी नाम जप का महत्व भौर माहात्म्य 
है । साबुन रगड़्ने से एरीर ओर कपड़ा स्वच्छ होता 
है । धिसाई-रंगाई करे से निशान पड़ने ओर चमकने 
का अवसर मिलता है । नप करने वाले अपने व्यक्तित्व 
को इसी आधार पर विकसिते करं । 

ध्यान जिनका किया -जाता है, उन्हे लक्ष्य मानकर 
तद्रूप बनने का प्रयत किया जाता है । राम्‌, कृष्ण, 
शिव आदि की ध्यान धारणा का यही प्रयोजन है, कि 
उस स्तर की महानता से अपने को ओत-प्रोतत करं । 
परिजन प्रायः यायत्री मन्न का जप ओर उदीयमान 
मर्यं का ध्यान कसते हैः । गायत्री अयति सामूहिक 
विवेकशीलता । इसं प्रक्रिया से अनुप्राणित होना दी 
मायत्री जप है । सूर्य की दौ विशेषतां सुपरिचित 
है-एक ऊर्ना, दूसरी आभा । हम ऊनाविान -अर्यात्‌ 
प्रमतिशील, पुस्पार्थ-परायण बने । ज्ञान कूपी प्रकाश 
से सर्वत्र प्रमतिशीलता का, सत्पृत्तियों का विस्तार 
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केरे । स्वयं प्रकाशित रहे, दूसरों को प्रकाशवान वनायें । 
गर्मी जर आलोक की आभा जीवन के हर क्षण में-हर 
केण में भोत-प्रोत रहे, यरी सूर्य ध्यान का मुख्य प्रयोजन 
है । ध्यान के समय शरीर मे ओजस्‌, मस्तिष्क में 
तेजस्‌ , मौर अन्तःकणएण में वर्चस्‌ की अविच्छिन वपा 
जैसी भावना की जाती है । इस प्रक्रिया को मत्र 
केत्पना-जलत्पना भर भानकर छोड़ महीं दिया जाना 
चाहिए, वरन्‌ तदनुरूप अपने आपको विनिर्मित करने 
का प्रयल भी प्राण-पण से करना चादिषु । 
प्राणायाम में नासिका द्वारा ब्रह्माण्डव्यापी प्राण-तत्व 
फो खीचने, धारण कले ओर धसे ुए अशुभ को बुहार 
फैकने की भावना की जाती है । संसारम भरात्तो 
भता-वुरा सभी कुछ हे, पर हम अपने लिए मात्र 
दिव्यता प्राप्ति को ही उपयुक्त समज्ञे । नो श्रेठ-उक्कृ्ट 
है, उसी को पकडने ओर सत्ता मे प्रतिषित कले का 
भ्रयलं कर ) नितान्तं निरीह, दुर्बल, कायर-कातर नं 
रहे, वरन्‌ पेते प्राणवान वनँ कि अपने में ओर सम्पर्कं 
क्षेत्र मेँ प्राणचेतना का उभार-विस्तार कंते रहने मेँ 
संलग्ने रह सक । 
जप, ध्यान ओरं प्राणायाम की क्रिया-परक्रिया, साधक 
बहुत दिनों से अपनाते चले आ रहे है । कुछ शंका 
हो तो निकटवर्ती किसी जानकार से पूछकर उस कमी 
को पूरा करिया जा सकता हे । अपनी सुविधानुसार 
सेमय एवं कृत्य मे आवश्यक हेर-फेर भी क्रया जा 
सकता है, परन्तु यह नीं भुलाया जाना चादिए कि 
प्रत्येक कर्मकाण्डं के परे आत्मविश्वास एवं समाज 
उत्कर्षं की जो अभिव्यंजनार्पँ भरी पड़ी है, उन्हें प्रमुख 
माना जाय ओर लकीर पीटने जैसी नही, वरन्‌ प्रेरणा 
से भरी-पूरी मानसिकता को उत्त आधार पर 
समुनत-परिषुत करिया जाय । 
एक प्रचलन साधना के साय यह भी जुड़ा हुजा 
है कि गुश्वार को हत्का-भारी उपवास किया जाय जौर 
बरह्मचर्यं पाला जाय । दोनों के पीछे सयम साधना का 
तत्वज्ञान समाविष्ट है । दन्दिय संयम, समय संयम, अर्यं 
संयम ओर विचार संयम वाली प्रक्रिया यदि 
वद्ने-फलने -पूलने दी जाय, तौ वह उपर्युक्त चतुर्विध 
संयमो की पकड अधिकाधिक कड़ी करते हुए, साधको 
को सस्वे अर्थो मे तपस्वी वनने की स्थिति तक सीट 
सै जाती है । ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी वनने के 


त्रिविध सक्षय प्राप्न करने क लिए किए गए प्रयत्नरते 
को ही सन्ये अर्थो मे तपस्वी कहते है । तपः की दिग 
शक्ति-सामर्ययं मे, आध्यात्म क्षे का हर भनुयायी भर्ती 
प्रकार परिचित एवं प्रभावित होना खादिए ! 

स्नान, भोजन, शयन, मल-विसर्जनं आदि नित्य 
करमो की तरह दी, उपासना-आयाधना कै तिए भी कु 
सभय नित्य रहना चाहिए; ताकि जीवन~लक्षय को हदर्यगम 
किए रहने मेँ विस्मरण या प्रमाद उत्पल न होने पाये । 
प्रातःकाल जख लते ही नया जन्म होने जैसी भावना 
की जाय ओर आज की अवधि को समग्र जीवन मानते 
हुए इस प्रकार की दिनचर्या वनाई जाय कि समय, 
श्रम, चिन्तन ओर व्यवहार में अधिकाधिक उकृषटता 
का समावेश होता रहे । प्रातःकाल बनी उसी रूपरेवा 
क अनुरूप वह दिन यिताया जाय, ताकि प्रमाद ओर 
भटकाव की कटी गुंनादश न रहे । इसी प्रकार रत्रि 
को सोते समय एक दिन के जीवन का अवसान छते 
हुए मानना चाहिए जर उस्न दिन के क्रिया-कतापो की 
एसी कठोर समीक्षा करनी चाष्टए्‌, कि वन पडे वयतिक्रमो 
का दूसरे दिनं प्रायश्वि्त कया जा सके ओर भगते 
दिन अधिकं सतर्कतापूर्वक अधिक शालीनता का उपक्रम 
अपनाया जा सके 1 

दाम, पुण्य, तीर्थयात्रा, परमार्थं जैसे धर्म कार्यौके 
चिए अन्तराल में मद या तीव्र उमग उठती रहती है 1 
से भी ईश्वर का संकेत, मार्गदर्शन एवं परामर्शं मानकर 
अपनाने के लिए ऊुछ-न-कुच प्रयत्न करना टी चाहिए । 
समय के अनुरूप इन सभी का समन्वय 'विवेक-विस्तार' 
की एक ही क्रिया में केन्धित हो जाता है । जनयञ, 
विचार क्रान्ति या लोकमानस का परिष्कार, सत्ति 
सम्वर्धन आदि नामों से इन्हें ही प्रतिपादित किया जाता 
है । समय की पुकार, विश्वात्मा की गुहार भी इरी 
को कह सकते ह । भ्ष्ट-चिन्तन ओर दुट-भाचरण ने 
ही मरसंघ्य समस्याओं ओर संकटो के चटादोप खड़े किए 
ह । . इन सवका निवारण, निराकरण मान्न एकं ही 
उपाय, उपचार सै सम्भव हो सकता है, कि दुरदरशी- 
विवेकशीलता को जनमानस मे उभार का प्रयतनं किया 
जाय 1 चिन्तन, चरित्र एवै व्यवहार मेँ उक्ता का 
अभिवर्धन, अन्तःकरण मे भाव -सम्बेदना जगाने से टी 
सम्भव टो सकता है । यही अपने समय का युद्ध धर्म 


है । कोई चाहे तो महाकाल की चुनौती अथवा दिव्य 
सत्ता का भाव भरा आह्वान भी उसे कह सक्ता हे । 


सतुत अनुपम सुयोग का लाभं उठाये 
षस प्रयोजन मे किस मनःस्थिति ओर क्सि 
परिष्यिति का व्यक्ति क्या करे ? इसका व्यावहारिक 
मार्गदर्शन प्रा करने के लिए शान्ति कुंज मे निरन्तर 
चलते रहने वाले नौ दिनि के साधना सत्रोमेँसे हर 
साल एक बार या कम-से-कम दौ वर्षमे एक वार 
हद्रार जा पहुचे की योजना बनानी चाहिए । इसं 
उथ॑क्रम को वैटरी चार्ज करने या वदती हुई परिस्थितियों 
के अनुरूप नया प्रकाश, नया मार्गदर्शन मिलते रहने 
जैसा सुयोग समज्ञा जा सक्ता हे । आत्म-परिष्कार 
के लिए यह विधा वदी कारगर सिद्ध होती देवी गई 
है । 
जिन्हे देवालय, धर्मशाला, सदावर्त, प्या जैसे 
परमार्थ प्रयोजन चलाने की श्च्छां हो, उनके लिए अत्यन्त 
दूरदर्शिता से भरा-पूरा यो -हाय सत्परिणाम उत्यन 
करने वाला एक ही परमार्थ हर दृष्टि से उपयुक्त दीखता 
है कि वै “चल ज्ञान मन्दिर" का निर्माण कर सकने 
जैसा प्रयास जुटाये । “ज्ञान रय” के रूप में इसकी 
चर्व आमतौर से होती रहती है । 
सादकिल के या ठोस रवड्‌ के चार पियं पर 
मद्दिरनुमा आकृति की इस धकेल गाड़ी में टेपरिकोडर 
एव लाउडस्पीकर फिट रहने के कारण उसे जर्हो कटी 
भी लेते जाया जाय, वहीं संगीत सम्मेलन एवं प्राणवान 
संशि धर्म प्रवचनों की श्रेवला चल पडती हे । गुक्कड़ 
सभा जैसा जुलूस, प्रभातफेरी जैसा माहौल बन जाता 
है । इसी मे इक्कीसवीं सदी की प्रेरणाओं से भरा-पूरा 
सस्ता, किन्तु युग धर्म का पक्षधर साहित्य भी रखा 
रहता है, जिसे विना मूल्य पदुने देने ओर फिर बाद 
मे वापस लेने का सिलसिला चलता रह सक्ता है ! 
जिनका कुछ खरीदने जसा आग्रह टो, उन्हे उपलब्ध 
साहित्य यैचा भी जा सकता है । 
पसे चल जान मन्दिर विनिर्मित कले में प्रायः 
एक तौले सोने के मूल्य ` जितनी लागत आती हे, जिते 
४ एक या ङु लोग मिलकर सहन ही जुटा सक्ते 
। 


असहयोग आन्दोलन के दिनों मेँ कंग्रिस के मूर्धन्य 
नेत्रा, खादी प्रचार की धकेल गाडिर्यो लेकर निकलने 


जीवन देवता की साधना-आराधना ३.२ ५4 


थे ओर सम्पर्क मेँ आने वालों कौ उदेश्य समन्ञाते हुए 
पूरे उत्साह के साय खादी प्रचार में संलग्न रहते धे । 
आज की परिस्थितिं के अनुरूप “चल ज्ञान मन्दिर" 
को स्वर्यं धुमाते हुए वैसा ही पुष्यलाभ प्रात किया जा 
सक्ता है, जैसा कि विशेष पवो पर भगवान कार्थ 
खीचने वाले भक्तजन अपने को पु्यफल का अधिकारी 
हुआ मानते ह । अपने मिशन ने पिछले दिनों २४०० 
प्रज्ञा पीठे खडी की है 1 उव उससे भी कई गुने “चल 
ज्ञान मद्दिर'" बनाने-बनवाने की यौजना है । इसे गोव, 
मुहल्तों मेँ नव-जागरण का अलख जगाने के सदृश युग 
परिवर्तन का शंखनाद स्तर का उद्घोष जैसा समज्ञा 
जा सकता है । 

भगवान से अनुनय-दिनय करने की कामना भरी 
पूजा-अर्चना भी चिरकाल से होती चली आ रही है । 
अवि इन दिनों एक विशेष अवसर है कि आपत्तिकासीन 
परिस्थितियों मे भगवान की पुकार पर ध्यान दिया जायं 
ओर मनमजीं छोडकर म्टाकाल के आमन्त्रण पर उसी 
के सुक्ाये मार्भ पर चल पड़ा जाय । हनुमान ओर 
अर्जुन ने यही किया था । शिवाजी, प्रताप, चन्द्रगुप्त, 
विवेकानन्द, विनोवा आदि से, कितनी पूजा-अर्चना बन 
पड़ी ? इस सम्बन्ध मे तो कुङ़् अधिक नहीं कहा जा 
सकता; पर इतना सर्वविदित है कि उन्होने दिव्य चेतना 
के आह्वीन को सुना ओर तदनुरूप कार्यरत हो गए । 
सम्भवतः उनकी पूना-उपासना की आवश्यकता उनके 
इष्टदेव ने स्वयं कर ली होगी ओर अभीष्ट वरदानो से 
इन सच्चे साधकं को निहाल कर दिया होगा । हम 
भी उन्दी का शनुकरण करै, तो इसमें तनिक भी र्ना 
होते या घाटा पड़ने जैसा कुछ भी नहीं हे । 

इन दिनों दिव्य चेत्तना, सेवाभावी सज्जनो के समुदाय 
को अधिक विस्तृत कटने में जुट गई है । युग का 
मत्स्यावतार इन्हीं दिनो अपने कलेवर को विश्वव्यापी 
बनाने के लिए भाकुल-वयाकुल है । अच्छा षो, हम 
उसी की महती योजना में भागीदार बने ओर भपनी 
मर्जी की पूजा-उपासना करके मनचाहे वरदान की 
विडम्बना पर अंकुश ही लगाये रद्धं । 

अपेक्षा की गई है कि इन पक्तियों के पाठक, 
नर-पामरों से ऊँचे उठकर, विचारशीलता की दुदटि से 
अपेक्षत अधिकं परिष्कृत वन चते होगे । वे एक 
से पचपच से पच्वीस, पच्चीस से एक सौ पच्चीस 
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माली गुणन प्रक्रिया भपनाकर, चार ओर साथी ददे 
तथा उन्दे अपने प्रयोजनों मे सहभागी वनाकर युग 
मानवो का एक पंचायतन विनिर्मिते कर । समयदान 
ओर अंषादान कते रहने के लिए उन्हे भी अपनी जैसी 
कर्म पद्धति भपनाने के लिए सहमत कर । कणे कौ 
तो एक ही कार्य है-“विवेक-विस्तार'” ! इसके कितने 
ही कार्यक्रम वन चुके है । इनमें से कुछ भी अपनी 
इच्छानुसार अपनाया जा सकता है । आत्म-परिष्कार, 
सत्मवृत्ति सम्वर्धन के अतिरिक्त इन्‌ दिनों जित 
पुष्य -प्रक्रिया को उतने ही उत्साह से अपनाया जाना 
ह; वह है-एक से पोच की रीति-नीति अपनाते हुए 
समस्त विश्व को नव जीवन की विचारधारा से अनुप्राणितं 
करना } हसी क्रम मेँ अपने जीवन का मताधारण 
परिक्रार ओर विकास भी सुनिश्चित रूप से हो सकेगा । 


जीवन साधना के निविध पंचशील 


साधना चाहे धर पर की जाय अथवा एकान्तवास 
में रहकर, मनःस्थित्ति का परिष्कार उसका प्रधान लक्ष्य 
होना चाहिए । साधना का अर्थं "यह नटीं कि अपने 
को नितान्त एकाकी अनुभव कर वर्तमान तथा भावी 
जीवन को नही, मुक्ति मोक्ष को, परलोक को लक्ष्य 
मानकर चलता जाय । साधना विधि में चिन्तन क्या 
है, भाने वाले समय को साधक कैसा वनाने ओर 
परित करने कां संकत्प लेकर जाना चाहता है, इसे 
प्रमुख मानां गया है । व्यक्ति, परिवार ओौर समाज 
इन तीनों दी कषेत्रों मेँ टे जीवन सोपान को व्यक्ति 
"कैसे, किस प्रकार परिमार्जित करेगे, उसकी रूपरेखा 
क्या होमी, दस्र निर्धारण में कौन कितना खरा उतरा 
दसी पर साधना की सफलता निर्भर है । 

. कल्प साधना में भी इसी तथ्य को प्रधानता दी 
गई है । एक प्रकार से यह व्यक्ति का समग्र कायाकत्प 
है जिसमे उसका वर्तमान बेयक्तिक जीवन, पारिवारिक 
गखवन्धन तथा समाज सम्पर्कं तीनों टी प्रभावित होते 
है । कत्य साधको को यदी, निर्देश दिया जाता कि 
उनके शान्तिकुन वास की अवधि मे उनकी मन.स्यिति 
एकान्तं सेवी, अन्तरुवी, वैरागी जैसी होनी चादिए । 
त्रिवेणी तट की बालुका मे माघं मास की कत्य साधना, 
पस की ोपदी मेँ सम्पन करते ह । घर परिवारसे 
मन टटाकर उस अवधि मेँ मन को भगवद्‌ समर्पण में 


रखते रै ! श्रद्धा पूर्वक नियमित साधना में संलमे 
रटने भर दिनचर्या के नियमित अनुशासन पालने के 
अतिरक्त एक ही चिन्तन मे निरत रहना चाहिए कि 
कायाकत्य जरी मनःस्यिति लेकर कथाय-कत्मपों फी 
कीचड़ धोकर वापस सौटना है"! इसके तिए भावी 
जीवन को उज्वल भविष्य की रूपरेखा निर्धारित करने 
का ताना-वाना बनते रहना चाहिए । 

व्यक्ति, परिवार ओर समान के त्रिविध क्षेमे 
जीवन टा हुभा है, इन तीनों का ही अधिकाधिक 
परित करना इन दिनों लकय रखना चार्टिए । ' इव 
सन्दर्भ में त्रिविध पंचशीलों के कुछ परामर्श क्रम प्रुत 
ह । भगवान बुद्ध ने हर क्षेत्र के लिए पंचशील निर्धारित 
किए ये । रज्ञा साधकं लिए उपयोक्त तीन क्षेत्र के 
लिए पंचशील इस प्रकार है-- 


व्यक्तित्व का विकास 

(१) प्रातः उने से लेकर सोने तक की व्यत्त 
दिनचर्या निर्धारित करे । उसमें उपार्जन, विश्राम, नित्य 
कर्म, अन्यान्य काम-काजो के अतिरिक्त भादर्शवादी 
परमार्थं प्रयोजनों के लिए एक भाग निश्चित करं । 
साधारणतया आठ घण्टा कमाने, सात षण्टा सोने, पोषि 
घण्टा नित्य कर्म एवं लोक व्यवहार के लिए निर्धारित 
रखने के उपरान्त चार घण्टे परमार्थ प्रयोजनों के तिए 
निकालना चाहिए । इसमें भी कटौती करनी टौ तौ 
न्यूनतम दो षण्टेतो होने ष्टी चाहिए । इससे कम मेँ 
पुष्य परमार्थं के, सेवा साधना के सहारे विना नं 
सुसंस्कारित स्वभाव का अंग बनती है ओर न व्यक्तित्व 
का उच्चस्तरीय विकास सम्भव होता है 1 

(२) आजीविका बढ़ानी हो तो अधिक योग्यतां 
वद्य । परिश्रम मे तत्पर रहँ ओर उसमे गहरा 
मनोयोग लगाये 1 साय ष्टी अपव्यय मेँ कटोरतापूर्वक 
कटौती करे । सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धान्त 
,समज्ञे । अपव्यय के कारण अहंकार, दुर््सन, प्रमाद 
वदने ओर निन्दा, ईषया, शत्रुता गले वोधने जैसी भयावह 


, प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाये । सादगी प्रकायन्तर 


से सज्जनता काही दूरा नाम है । ओसतत भारतीय 
स्तर का निर्वह ष्ठी अभीष्ट है । अधिक कमाने वाल 
भी रेसी सादगी अपनाये जो सभी के लिए अनुकरणीय 
हो । उाट-बाट, प्रदर्शन को खर्वीला ठकोसला भमा 
करे । 


(३) अटिर्निण पशु-प्रवरृत्तियों को भडकाने वाते 
विचार ही अन्तराल पर छाये रहते है । अभ्यास ओर 
समीपवर्ती प्रवलन मनुष्य को वासना, तृष्णा भौर अहंकार 
की पूर्ति मं निरत रने का षी दवाव डालता है । 
सम्बन्धी, मित्र, परिजनों के परामर्शं प्रोत्साहन भी इसी 
स्तर के ्टोते है । सोभ, मोह ओर विलास के कुमंस्कार 
क्रक्टता भपनये रहने मँ टी लाभ तथा कौशल समज्ञते 
है । देसी टी सफलताओं को सफलता मानते है । 
इते एक लक्रबयुट सम्षना चाहिए । भव-वन्धन के इसी 
धैरे से बाहर निकलने के लिए प्रवल पुरुपार्थ कटा 
चाहिए । कुदिचारों को परास्त करे का एक टी उपाय 
है-प्रज्ञासाहित्य का न्यूनतम एक घण्टा अध्ययन 
भध्यवसाय । इतना समय एक वार न निकते तो उसे 
जव भी अवकाश मिले, धोडा-पोड़ा करे पूरा करते 
रहना चाहिए ॥ 


(४) प्रतिदिन प्रजञायोग की साधना नियमित रूप 
से की जाय । उठते समय आत्मवोध--सोते समय 
तत्ववीध । नित्य कर्म से निवृत्त ौकर जप, ध्यान । 
एकान्त सुविधा का चिन्तन-मनन में उपयोग । यही 
है- त्रिविध सोपानों बाला भरजञायोग । गह संकषिष ते 
हए भी अति प्रभावशाली एवं समग्र है । अपने 
मस्त-व्यस्त विखराव वाते साधना क्रम को समेटकर 
इमी केन्र विन्दु पर एकत्रित करना चािए । महान 
के साप पने कद्र कौ जोड़ने के लिए योगाभ्यात का 
विधान टै । प्रजा परिजनो के लिए सर्वसुलभ एवं 
सर्वोत्तिम योगाभ्यास भ्रज्ञायोग" की साधना है । उसे 
भावनापूर्वक अपनाया भौर नि्ापूर्वक निभाया जाय । 


(५) दृष्टिकोण को निपेधात्मक न रहने देकर 
विधेयात्मक बनाया जाय । अभावो की सूची फाड़ 
कैकनी चाहिए भौर जो उपलय्यिर्यो हस्तगत है, उन्हे 
असंख्य प्राणियों की अपेक्षा उच्वस्तरीय मानकर सन्तुष्ट 
“भी रहना चाहिए ओर प्रसन भी । इसी मनःस्यिति 
मेँ मधिक उन्नतिषील वनना ओर प्रस्तुत कठिनाइमो से 
निकलने वाला निर्धारण भी बन पडता है । भसन्तु्ट, 
दिन, उद्विग्न रहना तो प्रकारान्तर से एक उन्माद ह 
जिसके कारण समाधान“ भौर उत्यान के सरि द्वार बन्दे 
षो जाते है । 


मरतुत्व पालन को सब कुछ मानें । असीम 
मत्त्वाकाक्षाओं के रंगीते महल न रँ । ईमानदारी 
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से किए यएु पराक्रमसे ष्टी परिपूर्णं सफलता मानें भौर 
उतने भर से सन्तुष्ट रहना सीखेँ । कुरूपता नहीं, 
सौन्दर्य निहार । आरशंकाग्रस्त, भयभीत, निराश न रहँ । 
उज्ज्वल भविष्य के सपने देखे । याचके नष्टीं दानी 
वने । आत्मावलम्बन सीखें । अहंकार तो टये पर 
स्वाभिमान जीवित रवे । अपने समय, शरम, मन ओर 
धन से दूसरों को ऊँचा उटठायेँ । सहायता करे पर 
वदते की अपेक्षा न रखे । बड्प्पन की तृष्णां को 
छोड़ भौर उनके स्यान पर महानता अर्जित करने की 
महत््वाकाक्षा सजौ । स्मरण रवे, सतते -हेसाते रहना 
ओर त्की-फुल्की जिन्दगी जीना ही सवसे घड़ी 
कलाकारिता है । 


परिवार निमणि 


(१) परिवार को अपनी विशि्तताओों को उभारने, 
अभ्यास कणे एवं परिपुष्ट बनाने की प्रयोगशाला, 
पाठशाला समज्ञे } इस उद्यान में सतमवृत्तियो के पौधे 
लगाये । हर सदस्य को स्वावलम्बी, सुसंस्कुयी एवं 
समाननिठ वनाने का भरसक प्रयत्न कर । दसके लिए 
सर्वप्रयम दालने वाले सचि क्री तरह भादर्शवान बने 
ताकि स्वयं कथनी ओर्‌ करी की एक्ता का प्रभाव 
पड़े । स्मरण रदे सबि के अनुसार ही खिलौने द्तते 
है । पारिवारिक उत्तरदायित्व में सर्वप्रथम है संचालक 
का आदर्शवादी चे मेँ दलना, दूसरा दै माली की 
तरदं ॒हरे पौधे का शालीनतां के कत्र मे विकसित 
करना 1 


(र) परिवार की संब्या न बढ़ाये । ` अधिके बच्चे 
उत्पन न कर । इसमें जननी कां स्वास्थ्य, सन्तान का 
भविष्य, गृहपति का अर्थ सन्तुसन एवं समाज मे दाखिय, 
असन्तोष बढ़ता हे । दूसरों के बच्चों को अपना मानकर 
उनके परिण्रलन से वात्सल्य कहीं अधिक भंच्छी तरह 
निभ सकता है । लड़की-लड़कों भें भेदे न करे । 
पिछली पीढ़ी ओर वर्तमान के साथियों के प्रति कर्तृत्व 
पालन तभी टो सकता दै, जव नये प्रजनन को रोके 
अन्यथा प्यार ओर धन प्रस्तुत परिजनों का ऋण चुकाने 
मं लगने की अपेक्षा उनके लिए बहने लगेमा जिनका 
अभी अस्तित्व तक नहीं है । आजं के समय मेँ बच्चों 
की संव्या बृद्धि हर दृष्टि से अर्वाछनीय है ! इसलिए 
उस सम्बन्ध मेँ संयम बरतें ओर कड़ा रदे । 


३.२८ जीवन देवतां की साघना-आराधना 


(३) संयम ओर सम्ननता एक तथ्य के दो नाम 
्ै । परिवार मेँ एसी परम्परायें प्रचलित करं जिसमे 
शुद्धिय संयम, समय संयम, अर्थं संयम ओर विचार 
संयम कै अभ्यास आसम्भसे ही करते रहने का अवसर 
मित्ते 1 घर मेँ चटोरेपन का मादील न यनाया जाय । 
भोजनं सात्विकं वने भौर नियत समय पर, सीमित 
मात्राँ खाने का ष्टी अभ्या वने । कामुक्ता को 
उत्तेजना न मिले सभी की दिनचर्या निर्धारित रहे । 
समय के साय काम भौर मनोयोग जुड़ा रहे । किसी 
की भक्तस्य, प्रमाद की मादत न पठने दी जाय भौर 
न कोई आवारागर्दी अपनाये, न कुरसंग में फिरे । फेशन 
ओर जेवर कौ वचकाना उपहासास्पद माना जाय, 
केशविन्यास ओर अस्लील, उत्तेजक पोशाक कोर न 
पहन ओर न जेवर भूषणो से सदे । नाक, कान 
छेदने ओर उनमें चित्र-विचित्र लटकन लटकाने का 
पिटेपन का प्रतीते फैशन कोई मदिला न अपनाये । 

(४) पारिवारकि पंचकीलों में श्रम्षीलता, 
मिततव्ययिता, सुव्यवस्या, शालीन शिता भौर उदार 
सकारिता की गणना की ग्द है । इन पच गुणों कौ 
ठर सदस्य के स्वभाव में कते सम्मिलित किया जाय, 
इसके लिए उपदेश देने से काम नहीं चतता, वरन्‌ एेसे 
व्यावहारिक कार्यक्रम वनाने पडते रै जिन्हे करते रहने 
से वे सिद्धान्त व्यवहार भें उतरे । 

(५) उत्तयधिकार का लालच किसी के मस्तिष्क 
भे नरी जमने देना चादिए, वरन्‌ छर सदस्य के मन मेँ 
यह सिद्धान्त जमना चाहिए कि परिवार .की संयुक्त 
सम्पदा भे उसका भरण-पोपण, शिक्षण एवं स्वावलम्बन 
सम्भव हुआ है । इस ऋणं को चुकाने में ही ईमानदारी 
है । वड़ो की सेवा मौर चछ्ेटों की सहायता के रूप 
मे यह ऋण हर वयस्क स्वावलम्बी को चुकाना चाहिए । 

कमाऊ ते ही भामदनी जेव भें रखना भौर पली को 
लेकर मनमाना खर्च करे के लिए अलग हो जाना 
प्रत्यक्ष वेर्ईदमानी है, । उत्तराधिकार, का कानून मातर 
कमाने मे असमर्थो के तिए लागू होना चादिषए्‌, न कि 
स्वादलम्नियों की मुफ्त की कमाई लूट सेने के विए । 
माष्यात्मवाद ओर साम्यवाद दोनों ही इस मतके 
कि पूर्वजीं की छोडी कमाई को असमर्थं आचरित री 
तब तक उपयोग करे जव तक कि वे स्वावलम्वी नहीं 
बन जाते । 


समाज निमणि 

(१) एमे से टर व्यक्ति अपने कौ समाज का 
अविच्छिन्न अंग माने । मपने को उ्के साय अविभाव्य 
धटक माने । सरामू्िक उत्यान भौर पतन पर विश्वास 
करं । एक नाव मेँ वैठे सोग जित तरह एक साय 
डूबते या पारष्टोते ह वैरी ठी मान्यता मपनी रहे । 
स्वार्थं भौर परमार्थं को परस्पर मथ देँ । परमार्थ को 
स्वर्थं समक्न ओर स्वार्थ पिद्धि की वात केभीध्यातर्मे 
अये तो वह संकीर्ण नीं उदात्त एवं व्यापक टो । 
मिल-जुलकर काम करने भौर मिल.्ँटकर खाने की 
आदत्त डाली जाय । 

(२) मनुष्यो के वीच सज्जनता, सद्भावना एवं 
उदार सहयोग की परम्परा चते । दान, दिपत्ति एवं 
पिषटडेपन से ग्रस्त लोगों को पैरो पर खड़े ष्टोने तक 
के लिए दिया जाय । इसके अतिरिक्त उसका सतत 
प्रवाह सत्यवृत्ति सम्ब्धन के लिए ही नियोजित हो । 
साधारणतया गुप्त मेँ खाना भौर विलाना मरतिक 
सभन्ना जाय । इसमें पारिवारिक या सामाजिक श्रीतिभोरजो 
का जर्ले चित्य हो वर्श अपवाद रूप से ष्रूट रहे । 
भिक्षा व्यवसाय पनपने न दिया जाय । दहेज, मूर्तक 
भोज, सदावर्त, धर्मशाला आदि देसे दान जो मात्र 
प्रसन्न करने भर के तिए दिये जाते है भौर उत 
उदारता के लाभ समर्थ सोग उठाते है--मनुपयुक्त मनि 
ओर रोके जायें । सायष्टी हर क्षेत्र का पिढ़ापन 
दूर करने के लिए उदार श्रमदान ओर धनवान का 
अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाय । 

(३) किसी मान्यता या. प्रचलन को शाश्वत या 
सत्य न माना. जाय उन्हे परिस्थितियों के कारण बना 
समज्ञा जाय । उनमें जित्तना आओचित्य, न्याय भर 
विवेक जुड़ा हो उतना ग्राह्य भौर जो अनुपयुक्त होते 
हुए भी परम्परा के नाम पर गले वेधा छो, उसे उताट 
छेका जाय । समय-समय पर स क्षेत्र का पर्यवक्षण 
होते रहना चादिएु ओर जो असामयिकः- 
हो उसे वदल देना चाहिए । इस दृष्टि से लिंग भेद, 
जातिं भेद के नाम पर चलने वाली विषमता सर्वया 
अग्राह्य समञ्नी जाय । 

(४) सहकारिता का भ्रचलन हर कत्र में क्वि 
जाय ! अलग-अलग पढ़ने की अपेक्षा सम्मिलित प्रयलो 
ओर संस्थानो को महत्त्व दिया जाय । संयुक्त परिवार 


मे सेकर संयुक्तं राष्ट, संयुक्ते विश्व को लक्ष्य बनाकर 
चला जायं । विश्व परिवार का आदर्श कार्यान्वित फरने 
का ठीके समय यष्टी ४ै । सभी प्रकार के विलगायों 
को निरस्त किया जाय । व्यक्ति की सुविधा की तुलना 
भें समाज व्यवस्थां को वरिता मिते । प्रसारेतेष्टी 
प्रयत्नो की हो जिन्त सर्वोपयोमी का जाय । व्यक्तिगत 
समृद्धि, प्रगति एवं विशिता को श्रेय न मिते । उसे 
कौतूहल मात्र समज्ञा नाय । 

(५) अवांछनीय, मूढ़ मान्यताओं ओर कुरीतियो 
कोद्त की वीमारी समज्ञा जाय । वे जिस पर सवार 
होती षै उमे ती मारती ही ह अन्यान्य लोगोंकोभी 
चपेट में लेती भीर वातावरण विगादृती है । इसलिए 
उनका असहमोग विरोध करने की मुद्रा रखी जाय भौर 
जहो सम्भव टो उनके साथ समर्थं संष्प भी क्या 
जाय । समान के किमी अंग पर हुमा अनीति का 
हमला समूते समाज के साथ बरती गई दुष्टता माना 
जाय ओौर उसे निरस्त करने के लिए जो मीठे-कड्वे 
उपाम ठो सकते टौ, उन्हे अपनाया जाय । अपने ऊपर 
वीतेगी, तव देखेगे इसकी प्रतीका कटने की अपेक्षा कहीं 
भी हुए अनीति के आक्रमण को अपने ऊपर हमला 
माना जाय भौर प्रतिकार के लिए दूरदर्धितापूर्णं रणनीति 
अपनायी जाय । 

व्यक्तिगत परिवार मौर समाज क्षेत्र के उपरोक्त 
पौस्-्पोच सूत्रों को उन-उन क्षेत्रों के प॑चशील माना 
जाय भीर उन्हं कार्यान्वित करने के लिए जो भी मवसर 
मिते चन्द हासे जानै न दिया जाय 1 

आवश्यक नहीं कि इस सभी का तत्काल एक साय 
उपयोग कएना भारम्भ केर दिया जाय । उनमें से 
जितने जब जिस प्रकार कार्यान्वित किए जनि सम्भव 
ष्टौ तव उन्दे कामम लाने का अवसरभी हयथसेन 
जाने दिया जाय, किन्तु इतना काम तो तत्काल आरम्म 
कर दियां जाय कि उन्हे सिद्धान्त रूप ते पूरी तरह 
स्वीकार कर लिया जाय । आदर्शवादी महानता से 
गौरवान्वित ्ोने वाले जीवन इन्दी सिद्धान्तो के आधार 
पर जीये जाते है । अनुकरणीय प्रयोग करने के लिए 

जिन्दोने भी शेय पाया है उन्दीनि त्रिविध पंचशीलो मेँ 
से किन्दीं सूत्रों को अपनाया भौर अन्यायं दारा अपनाये 
जाने का वातावरण बनाया है । 


जीवेन देवता की साधना-भायधना ३.२६ 


आत्म-कल्याण की विविध 
श्रेय-साधना 


स्वार्थं भर परमार्थं भिसमे दोनों साधन सधते 
हो--अपना तथा सवका कल्याण भिसमे सधता हो, 
वही सच्वा आध्यात्म है । भजन का भर्थं केवल नप 
याध्यान ही नही, वरन्‌ सेवा भी । भजन शब्द 
संस्कृत की "भज" धातु से वना है, जिसका अर्थं होता 
ह सेवा ।! जिससे अपनी ओर दूसरों की सेवा बन 
पड़े, उसे सच्चा भजन कष्टना चाहिए । जिस भजन 
को सर्वागूर्णं कहा जा सक्ता है, निससे वस्तुतः ईष्वर 
प्रसनन छे सक्ता दै, उसका स्वरूप सेवा मे मिधित ही 
्टोना चाषिए । 


नामोच्वार ओर इष्टदेव का ध्यान उपांसना-क्षेत्र 
की वे आरम्भिक प्रक्रियायें £ जिनसे मन की एकाग्रता 
मे सष्टायता मिलती है । इस एकाग्रता फा उपयोग 
संकीर्णं स्वार्थपरता से, तृष्णा एवं यातना से चित्त को 
विरत कर परमार्थ प्रयोजनो में संलग्न कसते के निमित्त 
होना चादिएु । अन्तःकरण मेँ सत्मवृत्तियों को जमाने, 
उगाने भौर बढ़ाने के लिए सेवा-साधना का अभ्यास 
करना पड़ता है । प्राधीनकाल मेँ प्रत्येके ब्रह्म-परायण 
व्यक्ति के जीवन्‌ में सेवा-धर्म के लिए प्रमुख स्थान 
रहता था । कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई भक्त एेता 
नथा जो ईष्वर की प्रतिकृति-इसं विष्व-वसुधा को 
सुखी-समुननत बनाने के लिए भवस्यक योगदान न 
करता रहा हो । आज वही राजमार्ग हमारे लिए भी 
है । जीवन-लक्ष की पूर्ति के लिए मं सेवा-धर्मको 
अपनी भावना तथा प्रतिक्रिया में प्रमु स्थान देना ही 
्ोगा अन्यथा न तो हम आत्मा कौ प्राप्त कर सकेगे 
ओर न परमात्मा को । 


नव-निर्माण के लिए जनमानस के परिकार का 
जो पुण्य-परमार्थं अपनाने के लिए युग निर्माण परिजनों 
को प्रेरणा दी गई है, उसे सामाजिक कार्यमात्र नटीं 
मान लेना चाहिए । वस्तुतः वह आत्मिक प्रगति की 
ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग की संगम साधना है । 
सद्विचाय का निरन्तर चिन्तन करना-सत्वृत्तियो मेँ 
भावना स्तर को निमग्न करना वस्तुतः अन्तःकरण मे 
परमेश्वर की प्रतिष्ठापना करने का टी एक महत्त्वपूर्ण 
प्रयोग है । 


३.३० जीवन देवता की साधना-आराधना 


जिस प्रकार जिह्वा पर भगवान का नाम भीर 
मस्तिष्क मे भगवान्‌ का रूप प्रतिष्ठापित करके जप भौर 
ध्यानं की प्रक्रिया चलायी जाती रै, उसी प्रकार अन्तःकरण 
में सद्भावो, सद्गुणो, सत्कमों, सत्‌ स्यभार्वो की स्वापना 
करना भी उपासना ही है । भगवान नाम भौर ख्प 
तक ही सीमित नीं है । यह दो प्रक्रिया तो मारम्मिक 
है--भगवान का वास्तविक स्वरूप तो भावमय है । 
जितनी देर अन्तरात्मा में उच्व भावनाय विचरण करती 
रहे, समङ्ञना चाहिए उतनी देर परमैष्वर ही विराजमान 
रहे । लोकमानस मेँ ससमवृत्तियों की प्रतिष्ठापना के 
सत्यलो द्वारा इसी उदेश्य की पूर्ति होती है ! जितनी 
देर इन क्रिया-कला्पो में सेलम्न रु, जायगा, उतृनी 
देर पने अन्तःकरण चतुषटय में--मन-बुद्धि-चित्त व 
अहंकार में उच्च आदशो का रूप धारण कर परमेश्वर 
ही प्रतिष्ठापित रहेगा 1 युग-परिवर्तन के लिए आरम्भ 
किए गए ज्ञान-यन्न मेँ--नन-जाग्ररण मे--जितनी देर 
हम लगे रहते है, वस्तुतः उतने समय भगवान के समीप 
रहने का, उपासना का ही लाभ लेते ह । यद भाष्यालिक 
प्रयोग अपना भी कल्याण करता है ओर दूये का भी, 
इसलिए उसे सच्वा आध्यात्म, सच्चा भजन कहा जा 
सकता है । इस साधनाः के समय के अनुरूप श्रेखतम 
स्तर की साधना को तपश्चर्या कहा जाय तो समे कु 
भी भल्युक्ति न होभी । प्रिय परिजनों फो इस साधना 
मेँ आध्यासिक प्रयोजन पूर्णं करने ओर जीवनलक्षय प्रा 
करने के उद्ेप्य से संलग्न होना चाहिए । साधना सरल 
अवश्य है पर उसका प्रतिफल किसी भी कठोर तपश्चर्या 
सेक्मनहींहैि। 
नव~निर्माण योजना में जहौ अपने समीपवर्ती लोगों 
को. उक्ृष्टता की, आदर्शवादिता की दिशा में अग्रसर 
षोने की प्रेरणा देने के लिए कहा गया है, वर्ह यह 
भी ताया गया है कि आत्म-निर्माण के लिए उतनी 
ही तत्परता के साथ प्रयल किया जाय । अपना स्तर 
ऊँचा उठाने के लिए भी पूरा-पा प्रयल करना चादिषु 1 
नव-निर्माण की साधना में यह भी एक महत्तवूर्ण अंग 
हे । 
प्रातःकाल नीद खुलते ही, अपने साय वातलिप 
शुरू कर देमा चाहिए । बिस्तर छोड़ने से पूर्वं भपने 
आपके सम्बन्ध में कुख मावश्यक भात्म -चिन्तन, लकीर 


पीटने के सूप में नहीं यन्‌ निर्माणात्मक उदैषय की 
पर्ति के लिए करना चाहिए 1 

टर दिनि को एक नया जीवन "भौर र रात फो 
एक पटाक्षेप-मृत्यु मानकर देसी योजना प्रातःकाल ही 
वना लेनी चाहिए कि हमारा भज का दिन हर दृष्टि 
से आदर्शं स्तर का वीते । 


पिले दिनो किन दोप -दुर्मुणों का वाहुत्य भपने 
में रहा है ओर किनि सत्रवृत्तियो की न्यूनता ररी है ? 
इसे वारीकी से आत्म-निरीक्चण करते हुए ददता चाहिए 
सौर योजना यह व्रनानी चाषिए किं उन दोषों फी 
मिराया या घटाया जाय । इसी प्रकार जौ सद्गुण 
न्यून मात्रा मेँ ये, उन्हे .अधिक मात्रा में वद़ाया भौर 
कार्याचित किया जायं । 

भज के दिनि की उठने से लेकर सोने तक की 
दसी दिनचर्या त्रना लेनी चादिए, जिससे समय के तनिक 
भी मपव्यय की गुंजाइश न रहे । हर क्षण सार्थक, 
शे एवं उपभोगी कायो भें लगे । इस दिनचर्या को 
दिनि भर कड़ाई के साय पालन करने का संकल्प कना 
चादिए । कोई अनिवार्य व्यवधान आ जाय तौ बात 
दूसरी है । अन्यथा आलस्य, दील-पोलं एवं लापरवाही 
के कारण उस दिनचर्या म कोई व्यतिक्रम मरी होना 
चाटिए । 

समय के सदुपयोग की तरह धन के सदुपयोग की 
योजना प्रातःकाल बना लेनी चाहिए्‌ । अपना एक भी 
पैसा हानिकर एवं अनावश्यक कार्यो मेँ र्व न हो, जो 
व्यय किया जाय योजनाबद्ध बजट के अनुरूप ्ठो । 
एक-एक पैसा केवल उन कायो मे खर्च होना चाहिषए, 
जो उपयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति मेँ सहायक हो । 
धन उस मार्ग से कमाया जाना चाहिए जिसमे अनीति 
जुडी हद न हो । अवांछनीय कमाई से वनाद हई 
खुराहाली की अपोक्षा ईमानदारी के आधार पर गरीवी 
जैसा जीवन वनयि रहना कही भच्छा हे । यह नीति 
अपने रोम-रोम मे वसी हुई रहनी चादिए । 

सर्मय का सदुपयोग ओर धन का उपयोग, यह 
दो नियन्त्रण जिसने कर लिए, समङ्ना चाहिए कि उसने 
मत्म-कल्याण की आधी मंजिल पार कर ली । 
परिथमशीतता, मधुर एवं सयत भाषण, सादगी, स्वच्छता, 
उदारता, सज्जनता जैसे गुण ययपि कम महत्व के 
दिखाई पड़ते है पर वस्तुतः उनका बहुत मूल्य है । 


भौतिक सफतता एवं भस्मिक प्रगति इन्दं सद्गुणो के 
उपर अवलम्बित रहा करती हँ । 

विचारों को विचासें से काटने की कला जिसने 
सीख ली, समज्ञना चाहिए कि मानसिक अस्वस्थता पर 
उसने विजय प्राप्त कर ली । ईरप्पा, देष, शंका, सन्देह, 
भय, भवेश, क्रोध, कामुकता, लालच आदि दुष्पवृत्तियां 
समय-समय पर विभिन परिस्थितियो की घटनाओं के 
माध्यम से मने में उरती रहती है । इनके विरोध मँ 
उस विचारधारा को मन में सजोये रहना चादिए, जौ 
इन छुविचारो की काट कर सके । विचारो से विचार 
काटने की कला जिसने सीख ली, सम्लना चाहिए कि 
उसने माभसिक उलङ्ञनो को सुसन्ञाने का रहस्य सीख 
तिया ,। हर येज प्रातःकाल आत्म-चिन्तन के समय 
यह देखन चाहिए कि अपने मने मे आजकल किन 
अनुपयुक्त विचा का धेर दै । उन विचारों को 
काटने क लिए विवेकशीलता एवं दूरदर्शिता के आधार 
पर पैसा प्रतिरोध विघार-प्रवाह विनिर्मित करना चाहिए 
जो उने कुविचारों को काटकर निरस्त कर सके । 


हर रात को सोते समय फिर प्रातःकाल की तरह 
अत्म-चिन्तन करना चादिएु । देखना चाहिए कि सवेरे 
जो योजना वनाई गर्ह थी वद कार्यानित हुई या नदीं ? 
नुटि हुई तो कितनी ओर क्यों ? उसमे अपना कितना 
हाथ रहा ओर परिस्थितियो का कितना ? जो कुछ 
अनुचित यन पड़ा हो, उसके लिए सताये हुए व्यक्ति 
की तरह आत्मा से तथा परमात्मा से हार्दिक क्षमायाचना 
केएनी चाहिए ओर अगले दिन अधिक सतर्कतापूर्वक 
उस तर्के दो्योकोनष्ठोने देने का संकल्प दुहराना 
चदिए । तदुपरान्त भगवान का स्मरण करते हुए 
शान्तिपूर्वक निद्रा देवी की गोद मे चले जाना चाहिए । 

इस प्रकार आत्म-निरीक्षण, आत्म-शोधन, 
भत्म-सुधार, आत्म-निर्माण एवं आत्म -विकास का 
भायोजन उपर्युक्त प्रातः, साय॑ की आत्म-चिन्तन साधना 
के भाधार पर करते रहना चाहिए । शरीर के लिए 
कितनी शक्ति खर्च की ओर आत्मा के तिए कतिना 
प्रयत करिया ? यह प्रश्न बार-बार अपने से पूना 
चाहिए ओर एसी गतिविधि निर्धारित कटनी चाहिए । 
जिसमे अन्तरात्मा को सन्तोपजनक उत्तर एवं आधार 
मिल सके } 
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युग निर्माण परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी 
उपासना के साथ इस आत्मनिरीक्षण की साधना को 
भी जोड़ लेना चादिए । इस आधार पर जीवन को 
उत्कृष्ट बनाने के लिए मन्तरिक प्रकाश एवं मार्ग-दशनि 
मिलता रह सक्ता है 1 


उपासना, आत्म-निर्मण एवं परमार्थं के लिए 
ज्ञान-यज्ञ--यह तीन पुण्य परक्रियार्यँ यदि हमारे दैनिक 
जीवन में समुचित रूप से प्रतिष्ठापित ह्ये जाये तो 
सामान्य घर-गृदस्य की जिन्दगी जीते हुए भी हम 
कर्मयीगी एवं सच्वे आध्यमवादी की परम 
शांतिपूर्ण-स्वर्गीय मनःस्थिति उपलब्ध कर सकते है । 
मानव जीवनं को सार्थकं एवं धन्य बनाने के लिए इस 
त्रिविध जीवन-साधना की त्रिवेणी मे हमें स्नान करते 
रहना चाहिए । 


कामना ओर वासना का 
सन्तुलित स्वरूप 


कामना एवं वासना को साधारणतया बुरे अर्थो में 
लिया जाता है ओर इन्हे त्याज्य माना जाता दै, किन्तु 
यह ध्यान रखने योग्य वात हि कि इनका विक्त रूप 
ही त्याज्य है । अपने शुद्ध स्वरूप में मनुष्य की कोई 
भी वृत्ति निन्दनीय नहीं हे, वरन्‌ एक प्रकार से आवश्यक 
ओर उपयोगी मानी जाती है । जीवन रक्षा भर 
जीवन विकास के लिए कामना तथा इच्छा का होना 
अनिवार्य हे 1 इनके विना तो किसी में कु करने का 
उत्साह ही पैदा नहीं हयेगा ओर. मनुष्य फिर कष्टसाध्य 
प्रयल, श्रमशीलत्ा में संल ही क्यों होगा ? 

वासना मे, इन्धिय सुख का आकर्पण होने से स्वास्य 
ओर सदाचार का उल्लंघन किया जाता हे तभी वह 
त्याज्य मानी जाती है । इद्धिय लोलुपताके रूप में 
वासना की परिणति सभी भोति हेय मानी गर्ह है । 
इसके विपरीत परिवार उद्यान को सजाने, सृष्टि क्रम 
को जारी रखने ओर पारस्परिक प्रेम, उदारता एवं सेवा 
सहायता का व्यवहारिके जीवन विताने की दृष्टि सै वह 
वश्यक भी है । इसी तरह जव मनुष्य अपने ही 
लाभ. की वात सोचता हि, जपने दित के लिए दूरे 
का ध्यान नीं रखता, तो यह कामना भी विकृत मानी 
जायेगी । लोक संग्रह के लिए कामना का होना स्वाभाविक 
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है, किन्तु लोक सग्रह का आघार स्वहित साधन ही 
होगा तो इस तरह की कामना मनुष्य के पतन का 
कारण बनेगी । वस्तुतः देने के लिए ही सेने की कामना 
ोना भवस्यक है । किसी महत्त्वपूर्णं मिशन की पूर्ति 
मे अपने तथा परिवार के धारण, पोपण, सामाजिक 
उत्तरदायित्व के निर्वहि के लिए उन्मुक्त भाव से देने 
वाला व्यक्ति उपार्जन की कामना रखता हे तो इसे 
बुरा नहीं माना जाता । 


देने के लिएलेने का क्रम जव विगड़ जाता है 
भौर जब मनुष्य अपने लिए ही संग्रह करने में तल्लीन 
रहता ै, अपने धारण, पोषण ओर उत्तरदायित्वं के 
निर्वाह के लिए नहीं वरन्‌ अपना धर भरने में संसम्न 
हो जाता है तथा इसके लिए दूसरों का कोई ध्यान 
नटीं रखता तभी मनुष्य की कामना विकृत हो जाती 
है । इससे उसका मानसिक सन्तुलन भी बिगड्ने लगता 
है । कामना विक्त होकर लोभ, सष्णा भर आसक्ति 
को जन्म देती हि । इन विकारो के बढ़ जनि से मनुष्य 
फी इच्छाएक्ति एवं आत्म-वल क्षीण हो जाते है भर 
फिर भय, भंषाका, चिन्ता, अशान्ति आदि का प्रादुभवि 
षटोता कै । संग्ररीत वस्तुं की हानि की तनिक-सी 
आशंका मनुष्य को चिन्तित एवं परेशान कएने लगती 
है । ष्ानि के भय का धक्का कई वार इतना प्रबल 
षता कि लोगों की मृत्यु तको नातीदहियावे 
मानसिक रोगी वन जाति टै । अपहरण, चोरी, उकरैती, 
भेद शुलने का डर वदने लगता है । अर्थं संग्रह के 
इस अनैतिक कार्य को मनुष्य का अन्तर स्वीकार नहीं 
करता ओौर उसका नैतिक भाव उसकी भर्त्सना कले 
लगता है । मनुष्य का आन्तरिक एवं बाद्य जीवन 
संपर्षमय बन जाता है, जिसका परिणाम पतन, विनाश 
असफलतार्भ के शूप में निकलता है । > 
वसिना की मूल प्रेरणा इद्धिय सुख में ही नहीं 
वरन्‌ सन्तान के रूप मेँ मपनी अभिव्यक्ति के फलस्वरूप 
ष्ोती ट । इन्धि सुख तो गौणे, स्थूलरूप 
आत्माभिव्यक्ति के कार्यक्रम कौ रसपूर्ण बननि के लिए 
प्रकृति प्रदत्त एक उपहार है 1 देखा जाता है कि इद्धि 
सुखो को पयसि भोगकर भी सन्तान के अभाव मे 
स््री-पुखव अतूप्र ओर असन्तुष्ट बने रहते है । अतएव 
शासना सन्तान रूप मे मात्माभिव्यक्ति का प्रक्रत स्पन्दन 
है मौर इतके साथ समी, सन्तान, परिवार की सेवा, 


उनका भरण-पोषण, सुख-सुविधा, .महान उत्तरदायित्व 
जुड़े हए है । । 

किन्तु इन महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्वो पर ध्याने न 
देने वाले, स्वेच्छाचारी, इन्धिय सुखो को ही वासना तृषि 
का आधार बनाकर चलते ६ तो उनमें इद्धिय लोलुपता 
पैदा हो जाती है । लोग स्वास्य ओरं प्रकृति के नियमो 
का उत्संघन करके मनमानी करते है, फलस्वरूप यही 
वासना विपवेल बनकर मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक 
जीवन को नष्ट-भ्रट कर देती है । पतै लोग नारकीय. 
जीवन विताति ह । मान्तरिक भशान्ति, क्ते के साथ 
अनेकों बीमारियों, रोग, दुर्बलतां के शिकार होकर 
स्वयं दीन, हीन, असमथ बन जाति है । वासना शमना 
मूल्य चाहती है, सन्तान, स्री, परिवार की सेवा, 
भरण-पोपण उनकी सुव-सुविधामो मे भपने पको 
उत्सर्ग करके जो इस मूल्य को नही चुकाता ओर मनमाने 
दंग से इद्धिय सुखो में ही वासना तृषि का आधार 
ददता है उसे सदेव भगान्त, उद्विग्न, दु.खी, क्तेशमय 
जीवन विताना पड़े तो कोई आश्चर्य नीं । 

कामना ओर वासना की विछ्ृति से मतुष्य मे कड 
शारीरिक एवं मानसिक विकार पैदा हो नति है नो 
मनुष्य के जीवनक्रम तथा चेष्टां मे असन्तुन पैदा 
करते है । इस स्थिति मे मनुष्य का अभिमान प्रबल 
षो जाता है भौर अभिमान के बटे से वेधी हई 
साय-साय विकृत वासना, कागनाभों की जे मनन्त 
हो जाती हे । मतुष्य की कामना, वासना मे विक्षेप 
पड़ने से उसके भहंकार को चोट पुंवती है ओर कसफी 
परिणति क्रोध के रूपम प्रकट होती है । अपनी 
कामना, वासना की पूर्ति मे तनिक-ती अडमन पैदा 
ष्ोने पर मनुष्य करोधित टौ उक्ता है 1 क्रोध से बुधि 
विवेक नष्ट हौ जाते कै ओर मनुष्य जो बहि सो कर 
बैव्ता है । वासना.भौर कामना की पूर्ति मे विष 
पडने पर आये दिन होने वाली हत्याये, दुर्घटना इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण हे । वस्तुतः कामना, वासना मे 


. मनुष्य बुद्धि, विवेकहीन; उत्माद की अवस्था मे होता 


ह, वह जो कुछ भी कर वैठे तो कई आश्रय नही । 

मनुष्य की कामना, वासना की पूर्तिं दरयो के 
सयोग मंयोय से ही सम्भवं होती है । अकेला व्यति 
तो सुखो का उपभोग भी नहीं कर सक्ता । कदाचिन्‌ 
किसी व्यक्ति को स्वर्ग-उयान भें केना ही रहने को 


कहा जाय तो कोई तैयार न होगा । कोई तैयार भी 
होगातो वरहो से जल्दी टी मानव समूह में आनि के 
तिए ग्यष्कुल द्यो उदेगा 1 दूसरो से मिलकर उनके 
संयोग, सहयोग से ही मनुष्य अपनी कामना भौर वासना 
को तृप्त करता है ˆ इसके चिए उसे पयति मूल्य चकाना 
भी आवश्यक है । दूखरो की सेवा, सहायता करके 
उन्दं सुख पहुचाने के लिए मनुष्य को अपने साधन, 
संग्रह भौर स्वयं कौ किसी न कसी रूप में उर्र्ग 
करना ही पडता है । सेने ओरदेने का संग्रह जर 
त्याग का सुख पाने ओर सुख देने का, आनन्द लेने 
ओर दूसरों को. आनन्दित करने का दुतरफा प्रयल ही 
मनुष्य के सन्तोष ओर युख का भाधार बनता है । 
इनं दोनों प्रक्रियाओं मे सै एक के अभाव में भी मनुष्य 
अपनी कामना .भौर वासनाओं की टीक-ठीक वृति नहीं 
केर सकता ओर वह सदैव अतृप्त, अशान्त, उद्विन ही 
रहता है । दूसरे न्दौ भ, दूसरे को सुखी कटने, 
परित साधना मे किएु आत्मोत्सरग, त्याग फी प्रक्रिया 
मे प्रप्त ्ठोने वाला आनन्द ही मनुष्य की वासना ओर 
कामनाभों को सूप करता है । दूसरों के लिए आत्म -त्याग, 
आत्मोत्सर्म की यह प्रवृत्ति जितनी वदती ज्नायमी उतना 
ही मतुष्य की वासना भौर कामना शुद्ध स्वरूप में 
उककृर होती जायेमी ओर मतुप्य का जीवन भी विकास 
तथा उन्नति की मंजिल पर अग्रसर ्टोता जायेगा । 
अपनी शक्ति, साधन संग्रह को दूसरों के धारण, पोषण, 
अभिवर्धन भे लमा देने पर दूसरो को सुखी, आनन्दित 
बनाने के लिए प्रेम ओर त्याग की भावना से किया 
गया ` उत्सर्ग, त्याग का स्तर ग्यों-ज्यों बढ़ता जायेगा 
व के अमुसार मनुष्य उच्चकोटि की स्िति प्राप्न करता 
जयिगा । 


शम' ओर "दम" की विवेचना 

साधारणतः भख, कान, नाक, मुख, त्वचा, काम 
संस्थान, इद्धिय भादि रसानुभूति करने वाले अवयव 
को इद्धिर्यो कटा जाता है पर वास्तविक इद्धिय तो कह 
है जो मन. क्षेत्र मे निवासं करती है भौर इन अवयवो 
के माध्यम से रसास्वाद करती है । यह अवयव तो 
उसके साधन मात्र हैं । यह अवयव भी आदत पड़ 
जनि पर अपने भभ्यास विय की आकांक्षा करन लगते 
है ओद प्राति न होने पर परेशानी अनुभव भी करते 
है पर मूलतः वह भन्तः प्रदेश मेँ रहने बाली सूर्म 
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इद्धिर्यो ही अपने-अपने विषयों मेँ प्रगरढ़ आशक्तिप्रस्त 
होती है । उन्टींका वेग प्रबल होता है भौर उन्दी 
की कक्षा पूर्तिं के लिए वाह्य .जवयर्वो को काम 
करना पडता है । कर्द. बार तो देचारे बाह्य असेयव 
उन सूक्ष्म इन्दियों की प्रेरणा के कारण असमर्थं भौर 
अनिच्छुक होते हुए भी. कम करने को विवश होते है । 

अविं दूखने आ गई हों पर यदि कोई बहुत 
मनोरंनकं दृश्य या खेल सामने अये तो दूखती ओ 
दर्द अनुभव करते हुए भी उस खेल या दृश्य कौ देखने 
के लिए विवश होतीटहै । जीभमेंछलेषड़रटेष्टो 
ओर चटपटी बीजें खाने से छालों का कष्ट भौर भी 
बद्ने से वेचारी जीभ को भौर भी अधिक कष्ट उठाना 
पड़रहाहो फिर भी भीतर की स्वादवासना की प्रेरणा 
से विवश होकर जीभ कौ चटपटे पदार्थं खाने पड़ते 
है । 

यदि तन की स्थिति किसी भय, चिन्ता, शोक, 
क्रोध, उद्वेग के आवेशसे प्रस्तो रही दो ओौर उसी 
अन्तरदेश में रहने वाली इन्धि चेतना उससे प्रभावित 
षठो रदी ष्ठो तो बाह्य अदयव निरोग ओर समर्थ ्टोते 
हए भी सामने उपस्थित भोगों में स्चि तेना ही नटी 
छोड़ देते वरन्‌ उनसे धृणा भी करते दँ किसी व्यक्ति 
को पुत्र की भृत्यु का शोक समाचार मिते उस समय 
उसका पेट खाली हो, सामने स्वादिष्ट पदाथा की सुसभ्नित 
थाली खाली री हो तो भी भूख भाग जायेगी । 
सामने धाती कोद्धूनेके तिए भी मनन करेगा, एक 
ग्रस भी मुंह में न दिया जायेगा । यही वात अन्य 
इन्िरयो के बरेमे भीष, मतरः क्षोभ की स्थितिमेव 
सभी अपने-अपने विषयों से विमुख हो जाती हं । 

तात्पर्ये यद है कि इद्िय-निग्रह के लिए भव, 
कान, मुख, गृह्य अमो का बाह्य नियन्त्रण उनकी आदततों 
कौ बदलने एवं दुधारने क लिए किसी हद तक आवश्यक 
तो होता है पर उतने से ही काम नहीं चल सक्ता । 
मन में रहने बाली रस्र लोलुपता जो विभिन इन्नियों 
के माध्यम से वासना की पूर्तिं करती है व्ही प्रधान 
इद्धिय हे । वह बासना' निस-जित शन्दिय के माध्यम 
से त्त की जाती है उसी के अनुरूप उसके नार्मो मे 
परिवर्तन कर दिया जाता है । स्वदेन्धिय, प्राणेद्धिय, 
श्ववणेद्धिय, दृष्येन्दरिय, कमेद्धिय कहने से केवल जिह्वा 
नाक, काने ओर ओँखे या गुत्ताग को ही समञ्र बैठना 


३.२४ जीवन देवता की साधना-आराधना 


फ़ीक ने होगा मरन्‌ उनके भीतर जो सूक्ष्म रत चेतना 
विद्यमान है उसी की प्रधानता माननी. षटैमी ! इसी 
निग्रह को इन्धि निग्रह कहते है । 
स्थूल इन्धि, मोटे-मीटे भभ्यासो भँ अपनी आदते 
वदत देती है } नमक, भीठा छोडकर भस्वादं त्रत 
स्खमै, उपवास करने से कु दिनो यं स्वादिष्ट भोगन्‌ 
ने भितने' से ्ठोने धाली परेशानी की भादतं द्ूट जाती 
है, भौर जैसा कु भोजन मिते उसी से जीभ काम 
चलाने लगति दै \ इसी प्रकार अन्य द्धिपो के विषय 
उन्हें कुछ समय न दिये जाये, वरन्‌ उससे विपरीत 
परिस्थिति में उन दृदरतापूर्वक डाले रखा जाय तो उनकी 
आदतें वदत जाती ह मौर फिर सा अभ्यास डाला 
गवा धा उसी मने कोम चलने लगता है । इस यादय 
निग्रह को ष्दम' कत्ते ह 1 दम का अर्थे दमन} 
इन्धि दमने वाह्य इद्धियो कादहीरो स्तादे । पर 
भीती रसीुभूति इतने मातर से शान्त नरी हेती } 
विवशता की स्थिति मं भी वह शान्त नही होती । 
भीतर दी भीतर ललचाती रहती है । कामना, आकांभा 
ओर कल्पना के दरस अपने विषयो को चिन्तन कसती 
रहती है 1 अभाव के कारण भीतर ही भीतर क्षोभ 
ओर भसन्तोष अनुभवं करती रहती है ओर जव कभी 
पोड़ा अवसर भिल जाता हि तभी वह पुट पडती हे 1 
कई बार तो वह दी हुई बासनी एसी फुटती टै कि 
लोकमयदिओं ओर भौचित्य सीमां का भी उन्लंषन 
केर जाती) 
हस रसातुभरूति का समाधान ज्ञान, विचार, विवेक 
भौर दरदर्तिता के आधार पर मन को समञ्ञाने से 
ह्येता है । विषयों मेँ संलग्न रहने की व्यर्थता एव 
हानि पर विस्ताणपूर्वक मन री मन दिवार करने भौर 
सयम के द्वारा प्रात हो सकने वलि लाभो को सुन्दर-सा 
केत्यना चित्र बनाने से होता है । असंयम की हानि 
अर संयम के लाभो को विवेक की कसौटी पर खरे-षोदे 
की पहचान करने एवं खोटे को छोड़कर खरे की पकड़ने 
की दूरदर्भिता तथा वहादुरी दिखाने से मन भं सदुबुद्धि 
जागृत होती है । उसके परिवर्तन से मनः क्षेत्र के 
अन्तर्गतं काम करने वाली सुक्ष्म इद्धिर्यो भौ अपनी 
गतिविधि बदले देती है । इसी परिवर्तन को शम" 
कहते, है 1 एम का अर्थं शमन, समाधान, शन्ति । 


शद्धिय निग्रह के लिए शम ओर दम दीनोंकीषी 
भवर्यकता है । परं प्रधान मर्वे णम का टै) 


रक्त विकार के कारण उत्यन ्टोने बेलि फें 
पर भी मर्म त्तौ लगाई ही जाती दै, किनं उनका 
भूल इलाज रक्त शोधकः चिक्त्सि से रहीष्ेतादै) 
दम" -मनावस्यक टो एसी वात नीं क उका भी 
महत्त्व एवं उपयोग निग्ित ल्प से दहै, पर यद स्मएण 
रखने की वात है कि रोग की जड रक्त की शुद्धि 
ष्टोनेसेष्टी कटेगी । मनोभूमि मं विषयो के प्रति जो 
असाधारण भवर्पण भरा हुआ है उसे वहीं तिकालना- 
पडेगा । एम के लिए पूरी सावधानी भौर श्रा के 
साय कटिवद्ध ्टोना पडेगा । जन्मान्तवें में संचित यह 
वासना वृत्ति अन्तर्मन मेँ गहरी जमी होती टै, इसनि१्‌ 
इरे उखाड्ने मे श्रम पड़ता हे, समय लगता है, वार~यार 
असफलता भीर निराणा के भवसर भी ते है पर 
मह भी निशित £ किमभनसे कपी वस्तुको प्र 
करने का संकल्प भी अधूरा नदीं रहता 1 आत्मकल्याण 
के पथ का पथिक श्रामण को भी प्राप कर तेता है, 
दम तो उसके तिए बहुत टी सरल है । 


अपने को पहचानें : आत्म-चल 
सम्पादित करै 


हर कोई जानता ह कि भार अनेक सुख -ुविधा 
का माध्यम है, जानेद्धियों के द्वारा रसास्वादनं ओर 
कर्मद्धियों के दाया उपार्जन करने वाला शरीर ही सासारिक 
हर्पोल्लास प्राप्त करने का माध्यम है । इसलिए खस्य, 
सुन्दर, धुखभ्जित एवं समुन्नत स्थिति मे शखा जाना 
चादि । इस तथ्य से सभी अपनी -मपनी सुविधा भौर 
सम के अनुसार! प्रमत्त करते है कि शरीर की साज 
सैभाल मँ कुछ उठ न रखा जाय । उत्तम आहारे-विहार्‌ 
इसी दृष्टि से जुटाया- जाती रै, तनिक सा रोग कष्ट 
ष्टोते ही चिरत्सि की सहायता ली नाती है । ष्ट 


है कि यदि शरीर दुर्बल, रुण एवं मलीन रखा जामी 


~ तो भीतिक जीवन का प्तारा आनन्दं ही चला जयेमा ! 


शरीर को ज्योति हीः मस्तिष्के की उपयोगिता है । 
अत्मा की चेतना ओर शरीर की भतिश्ीलता का भौतिक 
द आत्मिक समन्वय का प्रतीक है यह मन मस्ति, 
इसकी भपनी उपयोगिता है । मन की कल्पना, बुद्धि 


का निर्णय, चित्त की आकांक्षा ओर अदन्ता की प्रवृति 
इन चारों. से मिलकर अन्तःकरण चतुय बना हे । 
यह चिन्तन -संस्थान मस्तिष्क गह्वर के कलेवर म मवद्ध 
है यो उसका नियन्नण ओर क्रिया-कलाप समस्त शरीर 
के अंम-प्रत्यगौं मे. देखा जा सक्ता है । 

` सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा, दीक्षा दास मस्तिष्क को 
विकसित एवं परिच्ृत करने के तिए हमारी चेष्टा निरन्तर 
रहती है करयोकि भौतिक जगत भं उच्चस्तरीय विकास 
एवं आनन्द उसी के माध्यम से सम्भव हैः । सुिक्षित 
व्यक्ति ्ठी नेता, कलाकार, शिक्षक, डोक्टर, शंजीगियर, 
शित्पी, वैज्ञानिक, साित्यकार, ज्ञानी, व्यवसायी आदि 
सम्मानित पद प्रा कर सकते है । -रभ्य भौर संसृत 
समभे जा सक्ते रै । अगिक्षित एवं मन्तिष्कीय दृष्टि 
से भविकसित व्यक्ति आजीवन हेम स्थिति मेँ पदे रहते 
है उन्हे प्रगति की पुद्दौड मे पिडा हुभा ही षडे 
हना ्टोता है । शस तथ्य को समक्ने के कारण हर 


कोई अपने दंग से ज्ञान वृद्धि का, मानसिक विकास का 


प्रयल कदता है । 
एरीर को समुन्नत स्थिति में रखने के लिए पौष्टिक 
आहार की, सुसन्जा साधनों की, व्यायाम विनियोग की, 
चिकित्सा की, विनोद आनन्द की भगणित व्यवस्या्यँ की 
गई है । मन्लिष्कीय उन्नति के लिए सुल, कोलिज, 
प्रशिक्षण केन्र, गोष्ठि्यौ, सभार्पे विद्यमान हें । पुत्तिका, 
रेडियो, पिन्म, कलाकृतियो, संग्रहालय आदि न जने 
कितने उपकरणो का सृजन क्रिया गया हे कि मल्तिष्कीय 
समर्थता बडे भौर विनोद आनन्द की अधिक मात्रा 
उपलब्ध हो सके । देखते है कि मानवीय चिन्तन ओर 
"कर्तृत्व का अधिकांश भाग उपरोक्त दो प्रयोजनो की 
पूर्ति में हौ नियोजित है । भादमी जो सोचता है, 
जो-जौ करता है उसके पीठे शारीरिक ओर मानसिक 
कर्तृत्व उन दिनो की सुविधा के लिए ही वहन किप 
जाते ह । गृहस्थ जीवन में प्रवेश, विवाह, सन्तानोत्यादन, 
परिवार व्यवस्था, आजीविका, मैत्री, यशोपार्जन, पद, 
नैतरत्वे आदि जनं सम्पर्कं एवं समाज सम्बन्ध के लिए 
मनुष्य शरीर ओर भन की सुविधा को ध्यान में रखकर 
की प्रवृत्त ्ोता हे । यही सव तो हम अपने चारों 
मोर होता हुमा देखते है । इसके अतिरिक्त ओर कुख 
क्हींषै ही नही, रेता लगता है ¦ प्रगति की परिभाषा 
श््हींकषेत्रो मेषो रहे विकास तक सीमाबद्ध है । 


जीवन देवता फी साधना-आराधना ३.३५ 


कारण कि जीवन का प्रत्यक्ष भाग इतना ही है । 
मनुष्य का स्यूल कलेवर एरीर.भौर मन के सू्प्मेष्टी 
जाना समज्ञा जा सक्ता है । सो उन्ही के लिए सुविधा 
साधन जुटान मे हर कोई 'जुटा है । यह उचित भी 
है । इत जगत के लिए जड़ साधनों भौर चैतन 
हलचलों कौ यदि मनदी सुविधा एवं सन्तोष के लिए 
नियोजित किया जाता है ओर उसके लिए उत्सादवर्धक 
प्रयास जुटाया जाता है तो इसमे अनुचित भी क्या 
है? 

मनुष्य दवाय जो कृ क्रिया जा रहा, संसार 
भेजोदहोरहाहि, उसे स्वाभाविक दी कहा जाना 
चाहिए । यौ उसकी निन्दा प्रेसा नहीं की जा रही । 
ध्यान उस तथ्य फी सोर आकर्पिति कियालजार्ादै 
जो इस सवसे अधिक उक्ृष्ट एर्व आवश्यक धा उत 
एक प्रकारसे धुलाष्टी दिया गया । समन्ञ यद लिया 
गया टै कि मनुष्य जो सब कुछ है, वह शरीर ओर 
मन तक टी सीमित है । हसते आभे, इससे ऊपर 
ओर कोई हस्ती नहीं । यदि श्ससे आगे, इससे ऊपर 
भी कुछ समञ्जा गया होता तो उसके तिए भी जीवने 
क्रम मे वेसा ही स्थान मिलता, वैसा ही प्रयास होता' 
जैसा शरीर ओर भनक तिएष्टीता दै, परर म देखते 
है वष्ट तीसरी सत्ता जो इन दोनों से लाखों, करोड़ों 
गुनी अधिकं महत्त्वपूर्णं है एक प्रकार से उपेक्षित विस्मृत 
ही पड़ी है ओर वह लाभ ओर आनन्द जो भत्यन्त 
सुखद एवं समर्थ हे एकं प्रकार से अनुपलब्ध ही रहा 
है 1 

रोज ष्टी यह कहा भौर सुना जाताहै कि हमारे 
शरीर भौर मने से ऊपर आत्मा" टै 1} सत्संग ओर 
स्वाध्याय के, नाम पर यह शब्द प्रतिदिनं भये दिनि 
ओँों ओर कानों क पर्दो पर टकरते है पर वह सव 
एक एेसी विडम्बना बन कर रह जाता है जौ मानो 
फहने-सुनने ओर पदृने-लिखने के लिए ष्टी खडी की 
गई हो । वास्तविकता से जिसका कोई सीधा सम्बन्ध 
नहो । यदि दसा न होता तो “मात्मा को सचमुच 
ही महत्त्वपूर्णं माना गया होता, कम से कम शरीर 
मन जितने स्तर का समन्ना गया ्ोता तो उसके लिए 
उतना श्रम एवं चिन्तन तो नियोजित कियाद ममा 
ष्ोता जितना कायिक, मानसिक उपलब्धियों के लिए 
किया जाता 
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यथार्थता यष है कि आत्मा के सम्बन्ध मेँ वद्-चदृ 
कर याते कहने -सुनने भे प्रवीण होने पर भी उ सम्बन्ध 
मे एक प्रकार से अपरिवित ही वने हुए दै { यदि 
सा म होता तो दिनचर्या मे आसिक उन्नति के तिए 
कु स्यान नियत रहा होता । श्रम भौर मनोयोग मे 
उसके लिए भी नगह होती 1 उपलब्धियों को जिन 
कार्यो में नियोजित किया जाता है--धन को जिन प्रयोजनों 
के लिए खर्च किया जाता है उनमें एक मद आत्म-विकास 
कै निए भी रखी गई होती, पर देखा यह जाता है 
कि उस सम्बन्ध में सर्वत्र घोर उपेक्षा ही संवयाप्त है । 
जो कुछ होता है उसे विदूषको द्वारा प्रस्तुत किए जाने 
वलि प्रहसनं कीसंज्ञादी जा सक्ती है । 


आत्मा की वात जो कुछ भधिक ध्यान से सुनते 
है वे अधिके इतना केर लेते है कि थोड़ी ईश्वर प्रार्थना 
या पूना परक कर्मकाण्डं की उल्टी-पुल्टी प्रक्रिया को 
उथले मन से उलट-पुलट ले । उतनेसे दही उस 
प्रयोजन की पूर्तिं ओर कर्तव्य कीति श्री मान ली 
जाती है । यह देखा नीं जाता कि जव शरीर को 
संजीव ओर समर्थं रखने के लिए इतना श्रम कलना 
पडता है-जव मन, मल्तिष्क के परिष्कार मे इतनी 
तत्परता बरतनी पड़ती है तो आत्मा जैसे महान तत्व 
की आवश्यकता पूर्तिं एवं प्रगति की व्यवस्था इतने स्वत्प 
साधनों से छसे हो सकती है ? अनावए्यके ओर महत्त्वहीन 
स्मञ्ञा जनि वाला पथ ही उपेक्षित रहता है । इस 
दरि से यदि कहा जाय कि हम आत्मा के स्वरूप ओर 
महत्त्वे से अपरिचित रँ तो कुछ अत्युक्ति न होगी । 
इन अपरिचितो में पूजा-पाठ करने वाले लोग समान 
रूप से सम्मिलित है । इसे अपने आपके साथ एक 
निर्मम उपहास ही कहना चाठिए कि हम अपने अस्तित्व 
कोदहीभ्रूल गए है भर उसकी गरिम, उपयोगिता से 
नता्टी तोड़ वैठे हे । 
घोड़ी गहराई से यदि विचार किया शया होता 
तो प्रतीत होता कि शरीर से बदृकर मन गओौरमनसे 
वेदृकर आत्मा है । इन दोनों का सम्मिद्रण ही हम 
है । शरीर श्रम का उपार्जनं सीमित भौर स्वत्प है 
पर परित मस्तिष्क तो भसीम कमाई कर सकता है 1 
श्ायीर का एक अंगनषटद्टो जायतो भी काम चलता 
रह" सकता है पर मस्तिष्क का एक पेच भीदीलाहो 
जाय, पागलपन तनिक-~सा भी प्नलक्ने लगे तो भादमी 


अपने तिए ओर दूसरों के लिए. मुसीवत खड़ी कर 
सकता हे । सुन्दर ओर स्वस्य शरीर वाला जितना 
यशस्वी दोता हे, जञानवान उससे असंख्य गुना ओर 
चिरस्थाई सम्मान प्राप करता है । इस सुतै रदस्य को 
हर कोई जानता है ¡ यदि शत्रु का सिर पर लाठी 
प्रह्मर रो तो हाय अनायासं ही ऊपर उठ जाते टै 
ओर चोट अपने ऊपर लेकर मत्तिष्क फो वेचाने का 
प्रयल करते है । हमारी अन्त.चेतना जानती है कि 
हार्थो का टूटना व सर फटना दोनों मेँ किसका महत. 
ज्यादा है । 

इस सन्दर्भ मेँ एक कदम ओर आगे बढ़नि पर 
पता चल सकता हे किं आत्मा का स्थान शरीरभौर 
मन से कम नहीं वरन्‌ कटी -अधिक है । सच पदधा 
जाय तो मनुष्य का अस्तित्व आत्मा ही है । शरीर 
ओर मन उसके परिधान, वाहन, उपकरण मात्र है । 
शरीर के रूण ओर मल्िष्क के विक्रृत होन पर भी 
जीवन बना रह सकता है पर आत्मा के प्रमाण के 
के वाद काय कतेवर की कुछ उपयोगिता नीं रह 
जाती दै । उस मरी लाश को स्न ओर दुर्गन् सै 
बचाने के लिए जल्दी से जल्दी ठिकाने लगाने का प्रब््ध 
क्या जाता है । शरीर मरते रहते है-मन बदतते 
रहते है पर आत्मा अनादि काल से अनन्त काल तक 
एक रस ही वनी रहती हे । हम वस्तुतः वही अविनाशी 
आत्मा हे । आत्मस्वरूप को भूल कर--अपने को शरीर 
ओर मन समञ्ना जान लगा दै । जिस प्रयोजन के 
लिए सह दोनों उपकरण मिते है उस तथ्य को विस्मृत 
कर दिया गया हे ओर यह मानकर चला जा रहा है 
कि शरीर एव मन तक ही हमारी सत्ता सीमित है 
ओर उन्दीं के लिए मुख-स्राधन जुटाने मे निरत रहना 
है । इसी उपहासास्पद अज्ञान कोनाम "भाया" है॥ 
इस भटकाव में पड़ा हुमा प्राणी अपना मूल्य भूल जाता 
है ओर उन लाभो, आनन्दो एवं उपलब्यियो से वंचित 
रह जाता है जो “आत्म-वोध' ोने की स्थिति मेँ प्रा 
हो सकते ये । 

शरीर. वल का अपना स्थान है ओर बुदि व्ल 
का अपना महत्व, पर इन दोनी की तुलना मे करोड 
गुना अधिक महत्वपूर्ण ्े, आत्मवल । जड पंच तत्वौ 
से वने इस कलेवर का मूत्य नगण्य है । बुढापा, 
बीमारी भौर मौत इस कलेवर को पानी के बलयुते 


कीतरह गला देते ठै । समुद्र की लहरों की तरह 
वह उठता ओर न टता रहता है 1 वसो की तरह 
वह जल्दी फटता ओर जीर्णं ्टोता रहता है । पिते 
हुए भजार की तरह वार-वार उसे वदलना ्टोता ह । 
पसे कतवर की सुसज्ना को टी तक्ष्य चना तिया जाय 
ओर आत्मोत्कर्षं के, आत्म-कल्याण के, आत्मानन्द के 
उपय को विस्मृत कर दिया. जाय तो यष बुद्धिमान 
कटे जाने वाले मनुष्य की सवसते यदड़ी मनुद्धिमत्ता टी 
होगी 1 सेदद्सी वात का टै कि लगभग समस्त मानव 
समान इस आत्म-प्रव॑ंचना में सम्मोहित हुभा, मूर्छित 
यनापडाषै। 
दूरदर्शिता का तकाजा यह है कि हम अपने स्वरूप 
ओर जीवन के प्रयोजन फो समने । णरीर ओर मन 
रूपी उपकरणों फा उपयोग जानें ओर उन प्रयोजनों "में 
तत्पर र्ठ जिनके लिए प्राणि जगत का यह सर्वे 
शरीर--मुरदुर्लभ मानव जीवन उपल हुमा है । मात्मा 
वस्युतः परमात्मा का पवित्र अंश है । उसकी मूल 
प्रवृतिर्यो वटी &ै जो ईश्वर की । परमात्मा परम पविघ्र 
कै । ग्रेएतम उक्ृ्टतामों से परिपूर्णं है । उसका 
समस्त क्रियाकलाप लोकं मंगल के लिए है । वह तेने 
की आकीक्षा से दरूर-देने की, प्रेम की, उदात्त भावना 
मे परिपूर्णं । आत्मा फो श्रसी स्तर का होना चाषिए 
ओौर उसके क्रिया-कलापों में उसी प्रकार की गतिविधियों 
का समविश ्टोना चाहिए । परमेश्वर ने अपनी सृटि 
फो सुन्दर, सुसम्नित, सुगन्धित ओर समुनत बनाने में 
सहयोगी की तरह योगदान कएने के लिए मानव प्राणी 
को अपने प्रतिनिधि के रूप मेँ सुना £ उसका चिन्तनं 
भौर कर्तव्य इसी दिशा मँ नियोजित्त रहना चादिए । 
यही टै भत्मवोध, यही है मत्मिक जीवन क्रम । इसी 
को अपनाकर हम अपने अवतरण की सार्थकता सिद्ध 
कर सक्ते रै । 
यह सर्वथा अवांछनीय है कि हमं अपने को शरीर 
एवं मन मान बैठे भौर इर्टीं की सुख-सुविधा ओर 
मर्जी जुटाने के तिए भुनुचित मार्गे तक भपननि मे न 
हिचे । पेट भौर प्रननन में शरवृत्त पशु जीवन ही 
हयो कता है । वासना मौर तृष्णा की पूर्ति, ललक- 
लिप्ता मं दूवा हुमा मनुष्य समुर ही का जायगा । 
जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान नर्ही, उसे मोहान्य भौर 
जिसे लक्षय में रुचि नरी उसे विक्िप्र नहीं तो भौर 
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क्या कटा जाय ? हम सव इन दिनों इसी दयनीय 
स्थिति में रह रहे है ओर नारकीय शोक-सन्ताप सहन 
करते हुए जीवन की शव यात्रा सजो रटे क ! शरीरगत 
क्षणिक सुख के लिए-मनोगत, हास-परिहास के लिए 
जीवन सम्पदां को फुलेक्ञड़ी की तरह जलाने का बाल 
कौतुक किसी दूरदर्शी के लिए शोभा नहीं देता । भर्म 
ओर अनर्थ जैसे क्रिया-कलापीं में संलम्न रहकर चिर 
भविष्य को अन्धकारमय वना लेना समज्ञदारी का चिन्ह 
कसे हो सक्ता है ? वाहन ओर उपकरणों मे तन्मय 
होकर अपने सर्वनाश कोजो सनो रहा उसे क्या 
कहा जाय ? शरीर ओर मन की प्रसनता के लिए 
जिसने आत्म-प्रयोजन का वलिदान कर दिया उससे 
वढृकर अभागा एवं दुुद्धि ओर कौन ठो सक्ता है ? 

मूर्छितो की बात अलग है । यदि सचमुच कोई 
जीवित जागृत टो तो उसे अपनी गतिविधियों पर 
पुनर्विचार करना ही पदेगा भौर अन्धी भें की तरह 
जन-समूष्ट जिस पथ-भरट गतिविधियों को अपनाए ए 
है उसते विरत ्टोना टी पड़ेगा । आत्मावलम्बी, विवेक 
को अपना भाधार बनाता है ओर दूरदर्िता क सम्बल । 
वह दूसरों के पीछे नहीं चलता । अन्तःकरण ही उसका 
मार्गदर्शक टता है । जे्ठे पनोग निसे लाभ समक्षते 
है वह यदि विवेक कीं कसौटी पर हानि सिद्ध होती 
है तो विवेकवान व्यक्ति एकाकी निर्णय करता है ओर 
सत्यथ पर एकाकी चल पड़ता है । भले ही उन्मादियों 
की भीड उसका उपहास, असहयोग या विरोध करती 
रहे । एसा साहसवान, शूरवीर ही पानी की धात को 
चीरकर चल सकने वाली मछली की तरह भपने भाग्य 
का आप निर्माण करता है, वरहो जा पहुंचता है जहो 
पर्ुषने के सिए आत्म-अवतरण इस धरती पर हुमा 
है । 

शरीर वल ओर मनोवल कां अपना स्यान है, पर 
आत्मबल "की गरिमा तौ अवुपम है । आत्मवल अर्यात्‌ 
ईएवरीय बल अर्थात परमेश्वर की परिधि मै आने वाली 
समस्त शक्तियों भर वस्तुओं पर आधिपत्य । जिसने 
आत्मबलं उपार्जित कर लिया उसे समग्र शक्ति का 
अवतार टी कटना चादिए ! सिद्ध पुस्षों की, ऋषियों 
की, ईश्वर भक्तो की, महामानो की युग -युगान्तर तक 
जीवित रने काली गुण गायार्पँ गा कर हम धन्य होते 
है । उनके चमत्कार हृदय को हुलसित कर देते है । 
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उनके प्रकाशित भौर उनकी नाव मेँ चढ़कर पार हुए 
असंख्य प्राणियों के उद्धार की बात जव सामने भाती 
हि तेव प्रतीत छोता है किपस टी जीवन धन्य है ! 
उन्हीं का अवतरण सार्थक है । मनुष्यता रेते ही भात्मवल 
सम्पन्ने महामानवों से कृत कृत्य होती है । 
यह आत्मबल उस सादसिकता की पृष्ठ-भूमि पर 
विकसित होता है जिसमे मपने दोप-दरगुणों को खोज 
निकालने भौर उने वदिष्ृत करने की उमंग उठती 
है । शारीरिक क्रिया-कलापौं मे, भनोगत्ते तिप्ाओं मे, 
स्वभावगत कुत्सामो मे जितना भी अवांछनीय त्त्व है 
उनका उन्मूलन करने के तिए जो शौर्य सक्रिय होता 
है वह आत्मबल का प्रादुर्भाव है । शरीरगत दु्वृत्तियों 
करा जितना परिशोधनं होता चलता दै, उसी अनुपात 
से आत्म-तेन निखरता चता जाता है । कटना न 
होगा कि यह ब्रह्मतेज--भाकाश मेँ चमक्ने वाले सूर्य 
के प्रकाश से कम नहीं अधिक ही प्रभावशाली होता 
है । उससे उत तेजस्वी आत्मा का षी नर्ही--समस्त 
संसार का भी कल्याण ्टोतां है । 
आत्मबल अभिवृद्धि का दूसरा चिन्ह वर्ह देवा 
जा सक्ता है, जरो कीई व्यक्ति मोहान्ध जन समूह के 
परामश ओर उदाहरणो को उपेक्षा के गर्त मे पटक्ता 
हुभा भाधर्णवादी रीति -नीति अपनाने के लिए एकाकी 
चल पड़ता है । उक्कृष्टता कां वरण करने के तिए 
सोचते- ललचाते तो कितने ही रहते हँ पर आत्मवल 
के अभावमें न किसी निर्णय पर परहुयते है ओरन 
कोई कदम वदानि की हिम्मत करते है । स्वप्र भर 
देखते रहते है ओर दिने बिताते हुए, असफल मनोरथ 
रहते हुए, हाय मलते हुए, प्रयाण करते हैँ । आत्मवल' 
सम्पन्ने इस्त दयनीय दुर्गति से अपने भापको ऊँचा उठाता 
है भौर वेह कर गुजरता है जिसे करने के लिए उसकी 
अन्तरात्मा कहती, पुकारी, बुलाती भौर ललकारती 
ह 
यह भली भोति समज्ञा जाना चाहिए कि 
आत्मा-परमात्मा का राज पुत्र है । उसके सम्मुख वे 
सभी सम्भावना प्रस्तुत ह जो ईश्वर के हाय्मेदो 
सक्ती है दोनों का सम्बन्ध विच्छेद जिस अज्ञानान्धकार 
के मायिक कलेवर ने किया हैि'उपी का अन्त करना 
साधना है । साधना का प्रयोजन ईश्वर का स्तवन, 
उनकी खुशामद करना या पूजा की रिश्वत देकर एून्लाना 


नीं वरन्‌ उन कुत्साओं ओर कुण्ठाओं की नंजीरो "की 
काट डालना टै जो जीव भौर ईश्वरके मिलनेमे एक 
मात्र वाधा वनकर अदी, खडी है । 


अपने को जाने भव-वन्धनों से चे 


संसार मेँ जानने को बहुत कुछ है पर वरे 
महत्त्वपूर्णं जानकारी अपने भपके सम्बन्ध की ह । उते 
जान लेने पर वाकी जानकारिरयो प्रास करना सरन हो 
जाता है । ज्ञान का आरम्भ आत्मज्ञान से ्टौता है, 
जो अपने को नहीं जानता वह दूसरों को षया जनिगा । 


आत्मज्ञानं जर्यो कठिन है वर्हौँ सरल भी बहुत 
है । अन्य वत्तु दूर है व उनका सीघां सम्बन्ध भी 
अपने से नहीं है । किती के द्टाा ही सतार मेँ विषरा 
हुमा ज्ञान पाया ओर जाना जा सकता है, पर भपना 
भाप सबसे निकट है, हम उसके भधिपति है--आदि 
से.अन्त तक उसमे समाए हए है, इस दृष्टि से आत्मनान 
सवते सर्त भी है । शोध करने योग्य एक ही तथ्य 
है-आदिष्ृत किए जनि योग्य एक ही चमत्कार है--कह 
है अपना आपा ! जिसे पाने के वाद भौर कुछ पाना 
शेष नहीं रह जाता । 

वाहर की चीजों को दने मेँ मन इसलिए सगा 
रता है,-कि अपने हने के कंज्ञट से वचा 1५ 
क्योकि जिस स्थिति मे भान हम ह उसमे धिर 
दीखता हे मौर अकेलापन । यह डरावनी स्थिति दै । 
सुनसान को कोन पसन्द करेता है । खालीपन 
भाता हे । अपने को इस विपन्न स्थिति से पक 
मानता दे, स्वयं ठी भपने को डरावना वना लिया ह 
ओर उसते भयभीत होकर स्वयं टी भागते है । पने 
को देखने, खोजने ओर समञ्ने की इच्छा इती से नदी 
होती ओर मन वहलाने के लिए वाहर की चीनो 
ददते फिरते ह कैसी है यह विडम्बना । 

क्या वस्तुतः भीतर अथेरा है ? क्या वस्तुतः हम 
अकेले ओर सूने है ? नही प्रकाश का ज्योति-पुंज 
शीतर विद्यमान है भौर एक पूरां संसार टी मथने 
भीतर विराजमान है । उत्ते पाने भौर देवते के लिए 
मावश्यक है कि भुंह अपनी मोर हो । पीठ फेर कैन 
से तो सूर्यं भी दिखाई नदीं पडता भौर दिमालय तथा 
समुद्र भी दीखना बन्द हो जाता है भोर फिर भपमी 


पीठ करके सड ष्टो जायें तो शून्य के अतिरिक्त मौर 
दीखेगा भी क्या? 

वार केवल जड़ नगत है । पंच भूतो का वना 
हूं निर्जीव । बहिरंग दृष्टि तेकर तो एम्‌ मात्र जडता 
टी देख सकैगे । अपना जो स्वल्प ओंखौं से दीखता 
है कानों से सुनाई पडता है जड़ । ईश्वर को भी 
यदि बाहर देवा जायेगा तो उसके स्प में जइता या 
माया टी दृष्टिगोचर टोगी । अन्दर जो है वरी सत्‌ 
है.। इमे अन्तर्ुघी होकर देषना पड़ता है । मात्मा 
ओर उसके साय जडे हुए परमात्मा कौ देखने के निए 
अन्तदि की भावश्यकता है । इस प्रयास मे मन्तर्युखी 
हुए विना काम नीं चलता । 


स्वर, मुक्ति, सिद्धि आदि विभूतिर्यो की खोज में 
कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नीं ६ । बाहर भरी 
हुई जडता में चेतना कसे पायी जा सकेगी । जिसे 
ददने की ध्यास ओर पाने फी चाह रै वट तो भीतर 
ष्टी भ्रयापड़ाषै । भिति कुछमिताहै यहींतसे मिता 
४ । कस्तूरी वाला रिरन तव तक उद्रि ओर मतृ 
ही फिरता रहेगा जवे तकं कि अपनी ष्टी नाभि वेन्द्र 
मे कस्तूरी की सुगन्ध सनिष्ठित होने पर विश्वात न 
करेगा, वार जो कु भी चमक रहा है सव अपनी 
ही ओंषों का प्रकाश प्रतिविम्ब मात्र ६ । 


श्रुति कहती है--अपने आपको जानो, अपने को 
पराप्त करो भीर अमृतत्व मे लीन टो नाभो । उती को 
ऋषियो ने दुहराया है ओर तत्वज्ञानियों ने उसे ही 
सारी उपलब्धियों का सार कहा ै, क्योकि जो बाहर 
रीष रहा है वे भीतरी त्त्व काटी विस्तार है । 
अपना आपा जिस स्तर का्ठोता ह ससार का स्वरूप 
भी पैसा हीः दीषता. है । वादर हमं जैसा देखना पसन्द 
घे उषे भीतर से घोज निकालते । यही अन्वेषण की 
चरम सीमा है । 


दुःख, दाखिय, शोक, सन्ताप मौर अभाव, उदेग 
का निवारण करम के तिए्‌ इन अनात्म तत्वों की अन्तरेग 
मे जमी हुई जदं को 'खोदना पडा । भीतर का 
दीपक जलने पर षी वार छेते हुए अन्धकार का 
समाधान होगा । जो कुछ हमरे लिए अभीष्ट ओर 
आवश्यक है उसकी समस्त सम्भावना अपने भीतर 
भुरकषित रखी हुई ह । आवग्यकता उन्हे प्रयोग करे 
की है । अपने आपे का प्रयोग करना यदि मे भया 
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होता तो म दूसरे ईश्वर वन सकने में समर्थ ते । 
अपने को खोकर ठमने ग्रोयाष्ठी खोया है । बाहर 
ददने मेँ जीवन गँवा ला पर मिला कु मही, मिलता 
तव, जव बाहर कुछ एोता । 

अनात्म तत्वों फी जो गन्दमी भर गई है उते 
निकाल दे तो शेष वही रह जाता है तो मारा स्वरूप 
६ । कुं पानेकेः निए, कुछ खोने के तिए तप साधन 
किए जाते &ै । आत्मा तो स्वयं उपलब्य ही टै! 
उसे पाने के लिए कु करना नही, केरे की वातत 
इतनी ही है कि जो अमुपयुक्त ओर अवांछनीय अपने 
भीतर भर लिया है उसे निकालकर कैक दै । यह 
परिणोधन ही उपलव्यि का निमित्त वन जाता है । 


किती तत्ववेत्ता से जिज्ञासु ने पखा--गु्देवे तप 
साधना से भापने क्या पाया ? उन्छोने उत्तर दिया--षोया 
बहुत पाया कुछ नटीं । जिज्ञासु ने भार्य से पूा-ेसा 
क्यों ? जानी ने कटा-जो पाने लायक था वहतो 
पहते से ही प्राप्न था, जो खोने सायक, विपय, विकार 
ओर अज्ञान, अन्धकार के अनात्म तत्व भीतर घुसे पड़े 
ये उने साधना ने निकाला भर है । इस परह 
साधक-प्राधना मेँ खोता ही धोता हि पाता कुर नहीं 
म स्वप्न वोत हं तव सत्य पति है । 

रोवर गोडंल ने अपनी पुस्तक “दी कन्देम्पटरी 
साइन्सेन एण्ड दी लिवरेरिव एक्सपीरियन्स ओंफ़ योग 
मेँ लिखा है--^मनुप्य के यह जानने स पठते कि वह 
वास्तव में क्या, भव तक के जाने हृषु को भूलना 
होगा । वर्तमान नकारात्मक मान्यताभों के कारण मानव 
अपने भीतर स्थूल अरहंवाद के साथ जुडी हुई मिध्या 
मन्यिताओं से टी परिचित हो पाया है ! आसिक 
प्रगति के लिए हमे आत्म-वोध का प्रशिक्षण आरम्भ 
केही करना होगा, क्योकि उन तथ्यों को जिन पर 
आत्मोलति. निर्भर है एक प्रकार से मने भुला टी 
दिया हे \” 


कालिदास ने कटा--भपने फो जानने का प्रयल 
करौ । अपने स्वरूपं को समञ्नो भीर जिस लिए जन्मे 
हो उस पर विचार करो । तुष्टे दिशा मितैगी ओर 
सही दिशा मे कदम उठ गए तो वह प्राप्त करके रहोने 
जितके पये विना भपूर्णता ओर अतति घेरे ही रहेगी । 

स्वामी विवेकानन्द ने एक कथा सुनारई--एक तत्व 
ज्ञानी अपनी पली सै कट रे थे सन्ध्या आने वाली 


४० जीवन देवता की साधना-भाराघना 


काम्‌ समेटसो । एक र्िषहठ कुरी के पीछे यह सुन 
पथा उसने समज्ञा संध्या कोई बही शक्ति £ निरसे 
: कर यह निर्भय रहने वाते क्नानी भी अपना सामान 
पेटने को विवश हुए ६ । रिष चिन्ता में दूव गया 
(र संष्या का र सत्ताने लगा । 

पासके पाट का धोवी दिनि छिपने पर अपने 
पदे समेट कर गधे पर लादने की सैयारी कले लगा । 
बातो गधा गायब । उसे वठृने मेंदेर ष्टो गई, रात 
र भायी ओर पानी बरसने लगा 1 धोबी को एके 
दी मेँ खड़खड़ादर सुनाई दी समक्नाग;है। तो 
ठी से उत्ते पीटने लगा--धूर्त यहो छिपकर पैठ है । 
{ह की पीठ पर साव्यं पदीं तो उसने समज्ञा यी 
घ्याहैसोढर से थरथर कौपनै लगा । धोबी उसे 
सीट लाया ओर कपटे लाद कर धर चल दिया । 
स्ति भँ एक दूप्तद्य पिह मिला उस्ने अपने साधी की 
गति देखी तो पूष्ठा-मह क्या हुभा ? तुम इस प्रकार 
दि क्यों फिररहेहो | सिंह ने कहा-संध्या के चंगुल 
फंस गए दै वह बुरी तरह पीटती है ओर इतना 
जन तादती है । 

सिंह को कष्ट देने वाली संध्या नीं उसकी भर्ति 
#ी जिसके कारण धोनी को कोई यडा देव दानवं समन्न 
लेया गया ओर.भार एवं प्रहार बिना सिर हिलाये 
वीकार कर लिया गया 1 हमारी यही स्थिति रै अपने 
शस्तविक स्वरूप को न समक्न ओर संसार के साप, 
नड पदार्थो के साय अपने सम्बन्धो का ठीक तरह 
तालमेल न मिला सक्ने की गड़बड़ी ने दी हमे उन 
विभिन्न परिस्थितिर्यो मेँ धकेल दिया है जिनमें अन्धकार 
क अतिरिक्त ओर कुच दीखता टी नहीं । इत शन्ति 
कोदही माया कहा गयादै । मायाको ही बन्धन कहा 
गया हे भौर दुःखो का कारण बताया गया है । यह 
माया ओर कुछ नीं वास्तविकता से अपरिचितं रखने 
वाला अज्ञानदहीटहे। 

मीता में माया की व्याख्या ओर प्रतिक्रिया समञ्चाते 
हुए भगवान ने कला रै-- 
असामिनावरृतम्‌ श्ञानम्‌ तेन भुद्यन्ति जन्तवः । 


` ज्ञान अज्ञान के ्टारा ढक दिया गया दै, स“ 


कारण सब प्राणी मोह को प्राप्त होते है । 
नाद प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समादृतः । 
अपनी योग माया से ठके हुएदहोने के कारणे 
सवके निए दृश्य नही हु | 


नी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया 1 

तीन गुणों से युक्त शस मेरी माया मो पार करना 
वदा कठिन हि । 

शरीर को आत्मा ममन्न वैठने-ररीर के सुध-दुःष, 
हानि-लाभ ओर संयोग-वियोग फो आत्मा पर घटित 
हुई मान तेने से मनुष्य दुःखी ोता &ै, उपतस्यियो की 
अपेक्षा यदि अपना ध्यान मात्मा के निर्मल निर्विकार 
स्वल्प मे वना रषे ओर जीदकोदेए्य की पूर्ति के निए 
कर्तव्य क्म को करते रहने एवं दिव्य विचारों मेँ रमण 
करने की प्रवृत्ति अपना ली जाय तोन दुः की 
गुंजाइश रहे न शोक की । अपने को मात्मा वना इस 
म॑सार को परमेश्वर का स्वरूप मानकर परमातमा के 
निए भात्मा द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अनुदान, 
कर्तव्य कमो को अपनाते हुए जीवन यात्रा पूरी कले 
लगे तो सि दुःख दूर ष्ठो जाये जिन्हँ अजता के कारण 
मायाबद्ध जीये पग-पग पर भरुगतता रहता है । 


श्रिविध भव-वन्धन एवं उनसे मुक्ति 

साधना से तार्य है--साध तेना, पधा लेना ॥ 
पशु प्रशिक्षक यही करते रहते हैँ । अनगदढ़ एवं उर्छषत 
पशुओं को वे एक रीति-नीति सिखति है, उनको अभ्यत्त 
बनाते ओर उस स्थिति. तक पर्हुवाते ६, जिस्म उस 
अरसं्करृत प्राणी को उपयोगी समञ्ना जां सके । उसके 
बदरे हुए स्तर का मूल्यांकन षयो सके ) पालने वाता 
अपने को लाभान्वित हुमा देख सके । सिखाने वाना 
भी अपने प्रयास की सार्थकता देवते हुए प्रसन हो 
सके 1 

देखा यह ` जाता है कि भक्त भगवान कौ साधता 
है । उसको मूर्खं समङ्षते हुए उसकी गल्ति्यो निकाला 
रहता है । तरह-तरह के उलाहने देता है । साय 
ष्टी गिड़गिड़ाकर, नाक रगड़्कर, खीसि निपोरकर 
भपना-भपना अनुचित उल्लू सीधा कले के लिए जल 
जंजाल बुनता है । प्रष॑सा के पुल बौँधता है । चुटपुट 
भेट ब्रद्ाकर उते पुसलाने का प्रयल करता है । समा 
जाता है कि सामान्य सोगों से व्यावहारिकं जगत रम 
आदान-प्रदान के आधार पर ी तेन-देन चलते ह, 
पर ईश्वर यां देवता देसे है जिन्हे वाणी की वाचालता 
तथा शारीरिक-मानसिक उचक~मचक कटने भर से 
वशवर्ती किया जा सकता है । यह दार्शनिक भूल मनुष्य 


को एक प्रकार मे छिपा हुआ नास्तिकं यना देती है 1 
प्रकट नास्तिक वे ै जो प्रत्यक्षवाद के आधार पर ईश्वर 
की मत्ता म्प दृगोचर न टीने पर उसकी मान्यता 
से इन्कार केरदेतेषै । दूसरे छिपि नस्िकवेटहैजो 
उपे पक्षपात की, मुप्त भे लम्वी-चौड़ी मनोकामनाओं 
की पूर्ति चारते रहते टै । मनुष्य विधि व्यवस्या को 
तोटृता-छोडता रहता है, पर ईश्वर नेः लिए यह सम्भव 
नदी क्रि अपनी वना कर्मफल व्यवस्या का उत्लपंन 
करेया दूमरौंको पेमा करने के निएु उत्ाहित करे, 
तथाकथित भक्त लोग एेसी ही आशां किया केरे 
है । अन्ततः उन्हे निराश री घना पडता है । इस 
निशा की पञ्च ओर यकानसेवेयातो साधना-दिधान 
को मिष्या वताते है यां ईष्वर के निषुर रोने की 
मान्यता वताते है । नई पाषण्डी कुछ भी हस्तगत न 
ने पर भी प्रव॑चना रचते है ओर नकटा सम्प्रदाय की 
तरह अपनी सिद्धि-सफलता का वलान करते है । 
आने का आस्िकवाद इसी दिडम्बना मे फसा हु हे 
ओर बह लमभग नान्तिकवाद के स्तर पर जा पर्वा 
है1 


आवश्यकता ई भा्तियों से निकलने ओर यथार्थता 
को अपनाने की । इम दिशा मे मान्यताओं को अग्रगामी 
बनाते ट्ए हमे सोचना होमा कि जीवन साधना ही 
आप्मासििकः स्वस्यता ओर वनिता है । इसी के वदने 
प्रत्यक्ष जीवन मे, मरण की प्रतीक्षा किए विना, स्वर्ग, 
मुक्ति ओर रिद्धि का रमास्वादन करते रहा जा सक्ता 
है । उन साभ को हस्तगत करिया जा सक्ता है जिनका 
स्मेख आध्यात्म विधा नि महत्ता वताते हुए शास््रकारो 
ने विश्तारपूर्वक किया दै । सच्चे सन्तो-भक्तो का 
इतिहा भी विद्यमान है । खोजने पर प्रतीत होता रै 
कि पूजा पाठं भले री उनका न्यूनाधिक रहा दै, पर 
उन्होने जीवन साधना के क्षेत्र मे परिपूर्णं जागरूकता 
येस्ती । इसमे व्यतिक्रम नही आने दिया । न आदर्श 
की अवज्ञा की ओर न उपेक्षा वरती । भाव सम्ेदनाओों 
मै--श्रद्धा, विचार वुद्धि मे-प्रजञा ओर लोक-न्यवहार 
मे-शासीन सदभावना की निरा अपनाकर कोई भी 
सच्चे अर्थो मे जीवन देवता का सच्चा साधक वन सकता 
तै । उमका उपहार, वरदान भी उसे हाथो-चाथ मिलता 
चला जाता है । 


जीवन देवता की साधना-आसधना ३.४१ 


ऋषियो, मनीपियो, सन्त-मुधारको भौर वातावरण 
में ऊर्जां उभार देने वाते महामानो की अनेकानेक 
साक्षि विश्व इतिहोस मेँ भरी पडी है । हने से 
प्रत्येक को हर कसौटी पर जौँच-परख कर दैवा जा 
सक्ता टै कि उनमें से टर एक को अपना व्यक्तित्व 
उककृषटता की कसौटी पर खरा सिद्ध कटना पड़ा है । 
इससे कम में किसीको भीन आत्मा की प्राप्ति दो 
सकी न परमात्मा की, न रेतो फा लोक बना, न 
परलोक । पूना को श्रृमार माना जाता रहा है । 
स्वास्थ्य वास्तविक सुन्दस्ता है । ऊपर से स्वस्थ व्यक्ति 
को व्छ्राभूषणो से प्रसाधन सामप्री से सनाया भी जा 
सवता है । इसे सोने मे सुगन्ध का संयोग वन पड़ा 
माना जा सक्ता ‡ै । जीवन साधना समग्र स्वास्थ्य 
वनाने जैसी विधा है । उसके ऊपर पूजा-पाठ का 
शरेगार सजाया जाय तो शोभा भौर भी अधिक वदेमी 1 
इसमे सुरुचि तो है किन्तु यह नहीं माना जाना चादिषु 
कि मात्र श्रृगार साधनों के सहारे किसी जीर्णं-जर्जर, 
रुग्ण या मृत शरीर को सुन्दर बना दिया जाय तो 
प्रयोजन सध सकता है । इससे तो उल्टा उपहास ही 
वदृता हे । इसके विपरीत यदि कोई हृष्ट-पुष्ट पहलवान 
मात्र लंगोट प्न कर अखादे मे उतरता हितो भी 
उसकी शोभा बढ़ जाती है । ठीक इसी प्रकार जीवन 
को सुसंस्कृत वना लेने बाले यदि पूजा-अर्चना के लिए 
कम समय निकाल पाते हैं तो भी काम चल जाता 
दै । 


आध्यात्म दिभान के साधको को अपने दृष्टिकोण मे 
मौलिक पयिवर्तन करना पड़ता है । उन्हे सोचना रोता 
है कि मानव जीवन की वहुमूल्य धरोहर का इस प्रकार 
उपभोग करना है, जिससे शरीर निर्वाह-लोक व्यवहार 
भी चलता रहे; पर साथ ही आस्मिक अपूर्णता को पूरा 
करते का चरम लक्ष्य भी प्राप्त हो सके । ईश्वर के दरवार 
मे परटंवकरं सीना तानकर यह कटा जा स्के किन 
अमानत जिस प्रयोजन के लिए सौपी गई धी, उसे उसी 
हेतु सही रूप में प्रयुक्त किया गया है । 


इस मार्गं मे सवसे बडी स्कावट तीन ठै । इन्हीं 
को रावण, कुम्भकर्ण, मेधनाद कहा गया ठै । यही 
दैवी भागवत के महिषासुर, मधुकैटभ, रक्तदीन हे । 
यह प्रायः साध लगे रहते हे ओर पीछा नही छोते । 
इन्दी के कारण मनुष्य पतन ओर पराभव कैः गर्त मे 
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गिरता दै । पशु, प्रेत ओर पिशाच फी जिन्दगी जीता 
है । नर~वानर ओर नर-पामरकेस्पमेंश्न्दींके 
चंगुल मेँ से हुए लोगों को देखा जाता षै । ये तीन 
है-लोभ, मोह एवं अर्हकार । वासना, तृष्णा ओर 
कुत्सा इन्दी के कारण उत्पन्न ्टोती रै 
लोक विजय के तिए सादा जीवन उच्चे विचार 
का सिद्धान्त अपनाना पडता है । भसत नागरिक स्तर 
के निर्वाह भें सन्तोप करना पडता है । ईमानदारी भीर 
प्ररिध्रम की कमाई पर निर्भर रहना पड़ता है । लालची 
कै लिए अनीति अपनाए विना तृष्णा की पूर्तिं कर 
सकना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं होता । जो व्यक्ति 
विलास में अधिक खर्च करता ट, वह प्रकारान्तर मे 
दूसरों को उतना ही अभावग्रस्त रने के लिए मजबूर 
करता. है । इसीतिए शास््रकारो ने परिग्रह को पाप 
वत्ताया है । विलासी, संग्रही, अपव्ययी कीभी पेसी 
ही निन्दा की गई है । 
अधिकं कमाया जा सक्ता है, पद उमे से निजी 
निर्वाह भँ सीमित व्यय करके रेप वचत को गिरो को 
उठाने, उटीं को उछालने ओर स्मवृत्तियों के सब्वर्धन 
मे लगाया जाना चाहिए । राजा जनक जैसे उदा्रणों 
की कमी नहीं । मितम्ययी भनेक दुर््यसनों ओर अनाचारों 
से वचता दै । एेसी हविस उसे सताती नरी जिसके 
लिए मनाचवार पर उतारू येना पड़े । साधु ब्राह्मणों 
की यही परम्परा रदी है 1 सज्जनो की शातीनता भी 
उसी भाघार पर फलती -फुलती रही टै । जीवन साधना 
के उतत प्रथम अवरोध “लोभ को नियन्नित कराने 
चाता दृष्टिकोण हर जीवन साधना के साधक को अपनाना 
षी चाहिए । 
मोह वस्तुओं से भी होता है ओर व्यक्तियों से 
भी । छोरे दायरे मे आत्मीयता सीमवद्ध करना री 
मोह है । उसके रहते हृदय की विशालता चरितार्थ 
ही नही होती । अपना शरीर ओर परिवार ही सव 
कुछ दिखाई पडता है 1 उन्ही के लिए मरने-खपने के 
कुयक्र भँ फेसे रहना पडता है । “आत्मवत्‌ सर्व भूतेषु” 
ओर “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” के दो आत्मवादी सिद्धान्त है । 
इनमे से एक को भी मोहग्रस्त' कार्याचिित नही कर 
सकता । इसतिए अपने मे सबको ओर सबमे अपने 
को देखने की दृष्टि से विकसित करना जीवने साधना 
के लिए आवश्यक माना गया है 1 


परिवार छोटे से. छोटा रवा जाय । पूर्वी 
अभिभावकों, वों भीर माधो के ऋणो को चुकाने 
की ही व्यवस्या नहीं वन पाती त्तो नये भत्निधिोंको 
क्यो न्यौत बुलाया जाय ? समय की विषमता कौ देखते 
हुए अनावश्यक वच्चे - उत्पन्न कर परिवार का भार 
वदना परते पिरे की भूल £ । समान विचा्ोँंका 
साथी-सदयोगी मिते तो विवाद करने में एर्ज नरी, पर 
वह एक-दूसरे फी सहायता -रैवा करते दए प्रगति पय 
पर अग्रसरष्टोने कै लिए षी किया जाना बाहिए्‌ । 
जिने सन्तान की वहुत सलक ष्टो वे निर्धनो के वच्ये 
पालने के तिए ते सकते रै । परिवार को स्वावलम्बी 
ओर सुसंस्कारी वनाना पयि है । लाद के तिषए 
विपुल सम्पदा उत्तराधिकार में छो मरने की भूतं 
किसी को नीं करनी चाहिए ।' मुत्त का माल किती 
को भी एनम नहीं ष्ठोता । यह दुर्बुद्धि भौर दुर्गुण ही 
उत्यन करता है । सन्तान पर यह भार लदेगा तो 
उसका अपकार ही होगा । 

पारिवारिक उत्तरदायिल्वों फो निवादा जाना चाहिए, 
पर उस कीचड़ में श्तनी गहराई तक नहीं फेसना 
चाठिए्‌ कि अवर सक्ना सम्भवे मे दो सके । मोदको 
भव-वन्यनों में से प्रमुख माना गया है। उसी संकी 
दायरे मे जकड़े हुए लोग, सोकमेगल का कर्तव्य पालने 
कर ही नही पाते ¦ जिन्हे सभी के प्रति पारिवरिकता 
का भाव अपनाने का अवसर मिलता है, उनके लिए 
हर किसी को आत्मीय मानने का, सभी की सेवा सहायता 
करने का आनन्द मिलता है । 

अहंकार मोटे अर्था मेँ घमष्ड समज्ञा जाता है । 
अकंडना उद्धत-अशिष्ट व्यवहार करना, क्रोध ग्रस्त रहना 
अरहकार की निशानी हे । पर वस्तुतः वह भर भी 
अधिक सूक्ष्म ओर व्यापक है । फैशन, सजधनज, श्रृगार 
ठाट-बाट, अपव्यय, सस्ता बड्प्यन आदि अहंकार परिवार 
केषी सदस्य ह । लोग शेखी खोरी के बिए ठैरौ 
समय, श्रम ओर पैसा चर्च करते देवे जाते है । यह 
भ एक प्रकार का नशा है, जिसमे अयते को भले दी 
मजा आता हो, पर हर विचारशील को इसमें क्षुद्रता 
की, वचकानेपन की ही गंध आती है । इस विडम्बना 
के लिए चित्र-विचित्र प्रव॑चना्ुं स्वनी पड़ती र । 
ईषया, देप उन्न करने मे भी अहंता की प्रमुख भूमिका 
रहती हे । कलह श्रौर विग्रह प्रायः उसी कारण उत्पल 


हतै है । आदमी की विशिष्टता अपनी विनयशीलता 
दूसरों फे सम्मान मे निहित है, उसी कसौदी पर किसी 
फ्री सज्ननता परखी जाती है । अटंकारी से उन सद्गुणं 
मेँ से एक भी नहीं निभ पाता ! अहंभाव को आत्मघाती 
श्रु माना गया हे । पेते लोगों से आत्म-साधना तौ 
बनी महीं पाती । उन पर तो उदण्डता ब दूसरों 
को नीचा दिखाने का भूत सदैव चदा रहता है मौर 
दूसरों को गिराने भर नीचा दिखाने की ही ललक 
उषती रहती हे । एसे लोग अपनी प्रशंसा ओर दूसरों 
की निन्दाक्रनेमेंही सगे रहते है । इन परिस्थितियों 
मेँ भात्मोककर्ं भौर आलम-परिष्कार कैते बन पड़े ? 

लोभ, मोह ओर अहंकार के तीन भारी पत्थर 
निन्दोने सिर पर लाद रखे है, उनके लिए जीवन साधना 
की लम्बी" ओर ऊँची मंजिल पर चल सकना, चल 
पडना असम्भव हो जाता है । भले ही कोई कितना 
ही पूजा-पाठ क्यों न करता रहे । जिन्हे तथ्यान्वेपी 
वनना है, उन्हे तीन शब्ुओं से मपना पीछा दाना 
ही चाहिए । 


हत्की वस्तु पानी पर तैरती है, किन्तु भारी होने 

„पर वे दूब जाती ष ! जो लोभ, मोह ओर अकार 
रूपी पत्थर अपनी पीठ पर लादे हुए है, उन्टे भवसागर 
भें ङूबना ही पडेगा । जिन्हे तरना, तैसा है, उने 
ने तीनों भारो को उतारने का प्रयत करना चाहिए । 


अनेकानेक दोष -दुरगुणौ, कषाय-कल्मपो का 
वर्गीकरण-विभाजन करने पर उनकी संख्या हजार्यो टो 
सफती ह, पर उनके भूल उदूगम यही तीनौ लोभ, मोह 
` ओर अहंकार हें । इन्ध भव-बन्धनो से मनुष्य के 
स्यूल, सुषम भौर कारण शरीर जकड़े पड़े है } इनका 
उन्मूलन किए विना आत्मा को उस स्वतन्रता का लाभ 
नहीं मिल सकता मिसे मोक्ष कहते हैँ । इन तीनों पर 
कड़ी नजर रखी जाय । इन्द अपना संयुक्त श्तु माना 
जायं । इनसे पीछा छाने के लिए हर दिन नियमित 
रूप से प्रयास जारी रखा जाय । एकदम तो सब कु 
दो जाना कठिन दै, पर उन्हे नित्यप्रति यथासम्भव 
धटाते-हटाते चलने की प्रक्रिया जारी रकने पर सुधार 
करम मे सफलता मिलती ही चलती हे ओर एक दिन 
सा भी आता है, जब इनसे .पूरी तरह छुटकारा पाकर 
बन्धन मुक्त हुमा जा सके । † 
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भव-वन्धनं से ुकति ओर 
~ स्वर्ग प्रा्षि.. 


बन्धन ओर मुक्ति कों है ? स्वर्गं भीर नरक 
कैसा है ? यह जानने के तिए्‌ किसी स्थान की तलाभा 
करने की दौड़-धूप, पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं 
है । उन्दे अपते भीतर देखा जा सक्ता है । ` देखा 
ही महीं, अनुभव भी किया जा सक्ता है । 

` दोनों का वर्णन-विवरण एक-दूसरे से भिन 'ै । 

तोभीवे इतने सटे हुए है कि उनकी दीवार से दीवार 
मिली हे । अन्तर इतना ही है कि एक कारमुह पूर 
कोरहैतो दूसरे का उससे उल्टी दिशा पश्चिम को है । 
एक सिया स्वर्ग जसे आनन्द ओर देवतत्वौ की भरमार 
से युधा है, दूसरा उसके ठीक विपरीत है वह नरक 
की यातना भीर अस्य यन्त्रणा ओर सिर चकराने 
वाली दुर्गन्ध से भरा है । 

दोनों भे से किसी को चुनने के लिए मनुष्य स्वतन्ते 
है । किसी पर किसी प्रकार का. बन्धन नहीं कि 
कौन किस क्षत्र में प्रवेश करे । जिसका निधर मन 
हो, वह उधर जाने वाली सडक को खेच्छापूर्वक अपना 
सक्ता है भौर उस पर चल सक्ता है । प्रवेश भी 
प्रतिबन्धित नहीं दे । जितम भी प्रवेश करना हो, 
खुशी-खुशो धसा जा सकता है । प्रवेश पाने र 
निवास करने पर उन परिस्थितियों का सामना तो करना 
ही पडेगा, जो उसक्षेत्र के साप्र अविच्छिन रूप सै 
जुडी हुई दै । . 

काया भौर मात्मा यह दोनों ठी तत्व मिलकर 
जीबन वनाते ह । इनके पारस्परिक सहयोग सै ही 
निर्वाह ्टोता है । दोनों के वीच सन्तुलन बना रहे, 
उनमें से प्रत्येक को उचित स्थान, सम्मान ओर पोषण 
मिले तो फिर दो पियो की माड़ी की तरह जीवन-क्रिया 
सही दिशा में निर्बाध रूप से चलती रती है, सरमे 
न व्यतिक्रम होता है, न व्यवधान पड़ता है 1 

कठिनाई तब पड़ती है जव भ्रमितों की तरद कुच 
को, यु समज्ञने की भूल ोती है । भटकने वाली 
पगडण्डी पकड़ी जाती है ओर कुछ ही दूर चलने, पर 
कटीते ाड़-ज्ञवाडों में उलक्न जाने की परिस्थिति वन 
जाती है । ५ 
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जीवन दो साश्षीदारों का सम्मिलित व्यवसाय हि 1 
दोनों का समान श्रम ओर समान पुनी निवेश ्टोना 
चाषठिए 1 दोनों का अधिकार भी भौचित्य की भीमा 
मेँ रहना चादिए मौर लाभांश का वैटवारा भी न्यायोचित 
होना चा्ठिए्‌ । यदि यह रीति-नीति ठीक प्रकार चलती 
रे, तो विग्रह का भवसर खड़ा नष्टो भौर हम मानवी 
गरिमा के उस स्तर पर जमे रे, जिसे देवोपम कहा 
जता है । बात तव विगडती है, जव एक पक्ष को 
सब कु चना दिया जात्ता है ओर दूसरे पक्ष की मवज्ञा 
की जाती है । यह भूल आमतौर से श्स प्रकार होती 
है कि दर्पण में दीखने वाते प्रत्यक्ष काय कलेवर को 
ष्टी सव कु मान लिया जाता है ओर श्रेय-सुविधाभं 
कासार परिकर उसी के सुपुर्द कर दिया जाता दै । 
शरीर्‌ की सुख-सुविधा, आकांक्षा ओर प्रगति को अतिशय 
महत्त्व देने का प्रतिफलन यह त्ता है कि मात्मा को 
जो पोपण मिलना चाहिए, बह नहीं मिलता । अतः 
मासिक क्षेत्र मे ददता, विपनता ,भर जाती है । 
शरीर ही भपनी लिप्सा, लालसाओं को उपयोग करता 
रहता है । उसकी स्वाभाविक भ्रकरति पृ्वी की गुस्त्वाकर्षण 
शक्ति की तरह अधोगामी ै । विलास ओर वैभव 
को वह इतनी मधिक भात्रा मे चाहने, मोगने लगता 
है, जो उसकी वास्तविक आवश्यकता से कटी अधिक 
है । उपे जुटाने में त्मा का पक्ष विस्मृत एवं उपेक्षित 
दो जाता £ । आदर्शो के प्रतिपालन की बात विस्मृत 
षो जाती £ ओर लोभ, मोह, अहंकार की पूर्ति के 
लिए वह किया जाने लगता दहै, जिसमे ओचित्य का 
प्रत्य व्यतिक्रम है । 
शदीर ओर आत्मा है तो सहयोगी ओर एक री 
रमे रहते ह । वे चि, तो सा्मजस्य बनाकेर भी 
निर्वाह कर सकते है; पर होता इसके विपरीत है । 
शरीर प्रत्यक्ष है, आत्मा परोक्ष । प्रत्यक्ष मे प्रतीति 
होती है ओर परोक्ष के बन्धन में मोटी बुद्धि सरी 
वर्णय नहीं केर पाती । उसका महत्त्व स्वीकारे नही 
करती ओर जो कुछ उसके निमित्त किया जाना चादिषए, 
सोभी नीं करती । सी दशा में शरीर ही सव कु 
वन जातां है ओर आत्म-पक्ष अभावग्रस्त, हेय, हीन 
स्थिति में समय गुनारने के लिए विव्ण होता दै । 
शरीर की, इन्धियों की, वैभव की वासना, तृष्णा 
जब अनियन्नित हो जाती दै, तो अपनी असीम कामनाओं 


की पूर्ति के तिएु वह मरने लगती, जो उपे नरी 
कलना चाहिए; यष मानने भौर चाने लगती ै, जिसकी 
वम्तुत्तः उसे फु आवप्यक्ता है नरी । 

यह स्थिति मात्मा को स्वीकार नहीं । वह भपना 
क भी ्मोगिती ह भर्‌ जो अनुचिते कयना रहा 
है, उसका वितेध भी क्ती है । सीचतान के मूल 
केन्र यही है भर यहीं से वह अनतरन्ध षदाम होता 
है, जिसका परिणाम आन्तरिक स्वतन्त्रता गँवा धैठने 
ओर शरीर की गुलामी स्वीकार करने के स्प मेँ सामने 
आता है । लिप्तामो फी पूर्ति की जाती रहती है 1 
साय ष्ठी आत्म हनन भी होता रहता है । तपन का 
एक पलड़ा कु नीचे श्षुकाया जाय तो दूमरा हल्का 
पटेगा ओर ऊपर लटकेगा, रान्तुलन विगढ़्‌ नायेगा । 
इमी असन्तुलन का नाम भ्रट जीवने ह । भरट चिन्तन 
ओर दु आचरण आत्मिकं बन्धन के चिन्ह है । लोभ 
की हथकडी, मोह की वेदी ओर भर्हकार की तौक 
पषनकर मनुष्य पूरी तरह भव -वन्धरनो मेँ आबद्ध हो 
जाता ै । काया को विलास चाहिए ओर पैभव । 
वह भी इतनी यदी मात्रा मेँ जिसकी कोई सीमानं 
ष्टो । यह वह प्यास ष्ट, जो साग पर धी डाले पर 
भड्कने वाली अनि की तरह कितने टी साधन मिलने 
पर भी तृप्र नहीं होती । जव कामनाओं का वेग तिर 
पर साधारण रूप से सवार ता &, तो नीति भौर 
मर्यादाओं के सारे बोधि तोड़ देता है ओर वह सव 
करने लगता है, जो नहीं करना चाहिए ॥ इसकी 
परिणति उन परिस्थितियों मे होती है, निन्दे नरक 
कहते है--आन्तरिक असन्तोष, सम्पर्क क्षेत्र का अविश्वास 
ओर गहन अन्तराल मे जमने वाले कुसंस्कारों से भविष्य 
की अन्धकार भरी परिणति 1 यष्टी सव मिलक 
आधि-वयाधियो के रूप भे सामने आते है; अपयश ओर 
अविश्वास का मरातावरण बनाते है; आत्म-प्रताड्ना 
निरन्तर महनी पडती. है ओर समाजदण्ड, राजदण्ड, 
प्रतिशोध का निरन्तर भय बना रहता हे । इस सवका 
सम्मिश्रण ही नरके है । इस प्रताडना का एक मात्र 
कारण हे शरीर के भ्रति असाधारण आसक्ति । उसे 
ही अपना स्वरूप मान चैखना । उसी को सुखी बनाने 
के लिए जघन्य ओर पृणित कार्य पर उतारू रहना 1 
मन.स्थिति की प्रतिक्रिया ही परिस्थितियों के सूप मे 
सामने आती हे ओर तपते हुए नरक की तरह शुलसाती 
न 


नरक से वयमे ओर स्वर्गं में प्रवे करने वेः तिए 
दृष्टिकोण बदलने के अतिरिक्त भौर कु कले की 
आदश्यक्ता नहीं पडती । अपना आत्मभाव जगाना 
पडता £ ओर मान्यता को इस गहराई तक पर्ुचाना 
पठता है कि अपनी सत्ता आत्मा के रूप में परिलक्षित 
हो भौर शरीर भात्र आवरण प्रतीत ष्टो । आवरण की 
रक्षा करते रहना ही प्यप्न मातूम पड़े भौर यष स्मरण 
जागृत वना रहे कि दह सोचना ओर वह करना &ै, 
जो भात्म-मौरव के अनुप ओर अनुकूल है । ईष्वर 
ने मनुष्य को अपना युवराज वनाया गौर सायष्टी यह 
दायित्व सीपा है कि पने को पवित्र भौर प्रवर बनाते 
हुए पूर्णता को दूर करे । साय्टी विष्व उदयान के 
माली की तरह उसे वह करने के लिए कहा, जिससे 
इस वाटिका में प्रगतिशीलता एवं युसंस्कारिता बदे 1 
इन दोनों कर्तव्यो की पूर्ति में सलेग्न रहना टी मनुष्य 
जीवन की सार्थकता है साय ही यथार्थता भी । 
आत्म-वोध का तात्पर्य इतना ही है किं मनुष्य 
अपे फो ईष्वर का वंपाधर समञ्च ओर चिन्तन, चरि 
एर्व व्यवहार को इस योग्य बनाये, जो उसकी गौरव -गरिमा 
के अनुरूप है । दृष्टिकोण का एसा परिवर्तन टी स्वर्ग 
दरार भरँ प्रयेश पाना है । उत्कृष्टता के लक्षय को अपना 
लेने पर आदर्शवादी क्रियाकलाप ही वन पडते है । 
राजमार्गं का अवलम्बन लेने पर भटकाव की कहीं गुंजाइश 
नहीं रहती । प्रलोभनं "के आकर्षणं उसे अपनी ओर 
खचि नीं पातै । किसी के विरोधी हो जाने पर हानि 
प्ुवाने के भय ओर दबाव भी उत्ते दस स्थिति में नदीं 
पर्हुाते, जिसमे उसे अवांछनीय या अनैतिक कार्य करने 
पर उतारू ना पड़े । 
चिन्तन में उक्कृरता ओर आचरण में आदर्शवादिता 
की समुचित भात्रा भर सेना यही देव जीवन हे । 
जिसने पशुता ओर पैशाचिकता की निकररता का परित्याग 
कर दिया, जो ऊँचा सोचता, ऊँचा करता, वह ऊंचा 
उठताभीष्ै । स्वर्ग ऊर्ध्वं दिशामें हि ! वह कसी 
स्थान या लोक से सम्बन्थित नहीं है । अपना अन्तःकरण 
ही वह स्यान है, जिसमे स्वर्ग तो रता दी दे, पर 
कोई चाहे तो उसे" धकेल कर नरक की निकृता को 
भी प्रतिष्ठित कर सक्ता है ! यद मनुष्य स्वयं ही 
सुनता ओर वरण करता है । इसे किसी दूसरे का 
, हस्तक्षेप नहीं है । 


जीवन देवता की साधना-भाराधना ३.४९ 


प्रत्येक पिता यही चाहता है कि उसका पुत्र उसकी 
परम्परा एवं प्रतिष्ठा को अशुण्ण रखे । ईश्वर भी 
अपने युवराज मनुष्य. से यदी .अपेक्षा करता है कि वद 
देव जीवन जीये, अपनी विचारणा में उकतृषटता ओर 
क्रियाकलाप में आदर्शवादिता की मात्रान घटने दे । 
अपने सम्पर्के क्षेत्र का वातावरण रसा बनाये, जिसे 
स्वर्गोपम कहा जा स्के । इसी आधार पर अपना 
भीतरी ओर बाह ढोचा ` सुव्यवस्थित कर तेना 
ही-यन्धनों को तोड़कर मोक्ष पाना, नरक से निकलकर 
स्वर्ग मे प्रवेश पाना है । यट सबं दृष्टिकोण फ परिवर्तनं 
ओर परिष्ारसे ही सम्भवो पाता है। 


आत्मोत्कर्षं के मार्ग मे तीन 
प्रमुख वाधारये 


मात्मोत्कर्य के मार्ग मँ तीन प्रमुख बाधाये है । 
आत्मा की महती आकीक्षा पुण्य-परमार्थ की है । इक 
विना अन्तःकरण को न शान्ति मिलती है ओर म उसका 
समाधान हेता है ¡ इन दोनों कायो को करने की 
परिपूर्णं क्षमता हर व्यक्तिमेंदहै, पर दहसे दुभाग्य री 
कंठना चाहिए कि न उन दोनों का स्वरूप समज्ञा जाता 
है ओर न उसके लिए वैप्ना ठोस प्रयल ष्टी किया जाता 
है जैसा कि किया जाना चाहिए । इन दोनों के सम्बन्ध 
भें गहरी भ्रान्ति रहने के कारण प्रायः निस-तिस को 
पैसा या वस्तु दान कर देना टी सव कुछ मान लिया 
जाता है, पर जिसके पास पैसा नीं है, वे क्या करें ? 
इसका अर्थ यह हु कि परमार्थ के लिए पैसा अनिवार्यं 
है । इसतिए उत्ते सर्वप्रथम वेन-केन-अकारेण संग्रह 
करना चाहिए । यह वड़ा असर्म॑जस है कि एक ओर 
आसत भारतीय स्तर का निवह करने, अपरिग्रही बनने 
भौर दूसरी ओर पैसा वर्च करने पर ही परमार्थ सिद्ध 
ष्ठोने की बात कटी जाय । यह दोनों हौ कथन एक-वुसरे 
के विपरीत पड़ते हं । अपरिग्रह धन के आधार पर 
वन पड्नै वाले पुण्य -प्रयोजनों की सिद्धि किस प्रकार 
केर सकेमा ?" 

वस्तुतः पुण्य का अर्थं है--आत्मशोधन भौर परमार्थ 
का तात्पर्य है--सेवा-साधना । यह दोनों ही हर स्थिति 
वाले व्यक्ति के लिए सम्भव है । भीतर के कथाय-कल्मषों 
को ओर बाहर के अनाच्ें से निपट लेने मे हर 
मनस्वी व्यक्ति सफल हो सक्ता है । एसी ही मनस्विता 


३.४६ सवन देवता की साधना-आराधना 


अर्जित कले के लिए इद्धिय दमन या मनोनिप्रहसे 
सम्बन्धित साधन-विधान अपनाने पडते £ । मनोवल 
जर्हो प्रबलं हुमा नदीं कि दु्पवृतियों का वानर समूह 
एक जोरदार ललकार देते ही भाग खडा टता है । 


आत्मोत्कर्य के मार्ग मे लोभ ओर मोह को सवसे 
वड़ा बाधकं भाना गया है । लातच के वशीभूत कर 
व्यक्ति निरन्तर धन कमाने ओर उसके भाधार पर 
गुल उड़ाने की यात सोचता है । सोभाकर्षण इतना 
प्रबल है कि दुर्बल मनोभूमि के व्यक्ति के सिए निरस्त 
करना नितान्ते कठिन पडता है । 


दूसरा है-मोह । छोटे वच्चे मौ की, ओर समर्थं 
व्यक्ति पली की निष्ठता के निमित्त लालायित र्ते 
है । पल्ली बच्वे जनती है भीर यौन कर्म के दण्ड 
स्वरूप उस उत्पादन के परिपोपण का दायित्व कन्धों 
पर लाद लेती टै । कुछ अन्य कुदटुम्वियों को मिलाकर 
एक परिवार बन जाता है भीर न्यूनाधिक मात्रा में इन 
सभी से लगाव चल पड़ता ै । यदि यह भीषित्य की 
मात्रा में सीमित रहता तो भी वात वनती । तव 
मसत "भारतीय स्तर का निर्वाह जुटाते हुए उस्र पिर 
को स्वावलम्बी एवं सुसंस्कारी वनाने भर की निम्मेदारी 
रहती, जिसे मिल्‌-जुलकर पूरा कले में कोई विशेष 
बाधा सामने न आती; किन्तु जव मोहं फी भति हो 
जाती दै, तो प्रियजनों को कुबेर जितनी सुविधाओं से 
लाद देने भौर उत्तराधिकार में विपुल सम्पदा छोड़ मरे 
कोजी करता है । इसके साधन जुटाना भी अत्यधिक 
कठिन पड़ता दै । लोभ ओर मोह का बना हुमा रस्सा 
, इतना मजब्रूत शता है कि उनसे जक्ड़ जने पर 
भवे~बन्धनों से मुक्ति का कोई मार्ग नदीं मिलता । 
निर्वाह एक बातत है भौर लालच दूसपी । प्यार एक 
शन्दे है ओर मोह उसी की छद्म छाया । 


इसलिए ब्राह्मणत्व की दिशा मेँ अग्रसर होने वाते 
पुण्य -परमार्य की वात सोचने वाले को इन दोनों पर 
मौचित्य की मयदिा मेँ रहने का कड़ा अंकुश लगाना 
पडता है । इतना करने के उपरान्त ही अपना समय 
ओर साधन इतना वच पाता है कि उससे जीवन लक्ष्य 
की प्राप्ति करा सकने वाले मार्भं पर कदम बढाने का 
सुयोग बन पडे । 

आत्मानुशासन के उपरान्त टी मात्मोत्कर्य का द्वार 
खुलता है । क्या करना है, इसका निर्धारण तो अपनी 


कमता ओर कार्य क्त्र की आवश्यकता को देखते हए 
करना पड़ता # ओर परिस्थिति के साय-माय उर्नमे 
हैर-फेर भी करना ्टोता है । साधना, स्वाध्याय, संयम 
ओर सेवा के चतुर्विध ग्रिया-कनापों को अपनाकर कोई 
भी आसिक प्रगति के मार्ग फर वदृ सक्ता टै । 
भव-बन्धनों के प्रसंग में दो प्रत्यक्ष हैं भीर एक परो । 
प्रत्यक्ष मे लाभ ओर मोह की गणना कर्मी जा चुकी 
है । तीसरस द्म दुरात्मा ६ै--अहंकार । मर्हकार 
के विविध रूप रै, पर उनं सवका उदेष्य एक हठी रै-- 
अपने को दूसरों से यडा सिद्ध करना, उन पर छाप 
छोडुना मौर रसे प्रदर्शन करना, ताकि दर्शकों को वड्णन 
स्वीकार करना पडे । शरीर का साज-सस्ना, घर की 
सजावट, नौकरो, वाहनों ओर कीमती उपकरणों की 
भरमार शसीविए की जाती है कि देदने वालों को 
अपनी तुलना में प्रदर्षान कर्ता को सरंनाम से भरा-पूरा 
अमीर भर बड़ा मानना पटे । बह बदृष्पन प्रदर्धित 
करने. की वचकानी श्रृत्ति टी स्रियो को चित्र-वियितर 
कैषान वनाने गीर आभूषण धारण करने के लिए उकपाती 
है 1 पुष्प ठाठ-वाट के अनेकानेक सरंनाम गुटि है । 
यह मानसिकता परोक्ष दुर्बलता हे, जो विश्लेषण के 
वाते की ही पकड़ मेँ मती है अन्यथा इस दुर्बलता 
को पकडना भर ' उसके कौतुक-कौूदल से भरी-पूरी 
विडम्बना का पता भी नहीं चलता ओर समय भौर 
साधनों का पूरा अपव्यय उसके निमित्त होता रहता 
है । लोभ, मोद ओर अहंकार को ही आयुर्वेद की 
भावा में त्रिदोष, सनिपात कटा जाता है, निस रोगी 
प्रलाप करता भीर भारी बेचैनी का परिचय देता है । 
बराह्मण को इन तीनों से टी वचना पडता है 
अन्यथा इन समुद्र जितने गहरे खद्डों को पाटन मेँ 
मनुप्य की शक्ति चुक जाती है भर आदर्शों के परिपालन 
की वात.मात्र कल्पना बनकर रह जती है । ब्राह्मणत्व 
की दिशा में बढ़ने वाले लोभ-मोह को घटाने या हटाने 
मँ सफलता प्राप्न कर तेते है ओर इस त्याग, बलिदान, 
शौर्य, पराक्रम एवं आदर्शवाद की चर्चा फलने पर यशं 
मिलता है ओर अपने को भी तनिक लीक से भगे 
बदृकर महामानो के मार्गे पर चलने की गरिमा का 
भान एवं सन्तोप होता है । प 
दन्तु अहंकार का भ्रमजंनाल देसा $, जिते 
निकलना तो दूर, यह पता तक नदीं चलता कि क्षम 
विपाणुओं की तरह खोखला कट देने वाला अकार 


मन के क्सि कोने मे, किस चतुरतासेचिपायैगहै 
ओर कसे-कैसे विचित्र कौतुक प्रेत-पिशाच की तरह 
दिखा रहा है । 
धन, यश ओर सम्मान लूटने के लिए साधु-ब्राह्मण 
नर्म के लोग भी अपनी महानता का, साधना का, सिद्धि 
का हिंडोर पीटते रहते हैं ओर उस जाल मेँ भोले-भावुकों 
को फँसाकर अपना उल्लू सीधा करते रहते है । एसे 
सन्त -महन्त सर्वत्र कितनी वदी संख्या मे फले पडे है, 
इसे नजर उठाकर सहज ही देवा जा सक्ता है । 
आवश्यक कयो की उपेक्षा करके वे एेसा धर्माडम्बर 
खड़े करते ह, जिनमें भते ही जनतः की गादी कमाई 
नर्वाद होती रहे, पर उन्हे नेतृत्व करने का, संचालक- 
सयोनक वनने का श्रेय मिल सके । 
मह अहमन्यता साथियों को शत्रु बनाती है 1 
दूसरे. के हिस्से में श्रेय यापद न जनेदेनेके तिषए 
उन्हे गिराने भौर वदनाम करने. का कुचक्र चलाना पड़ता 
है ओर हर कीमत पर अपने को वरि सिद्ध कणे 
का रद़ी-चोटी पसीना वाने जैसा प्रयल करना पडता 
है । यदि उसमे सफलता न मिते, तो जिस संस्था की 
छनराया मे पले थे, उसी को वर्वद करने तक में नहीं 
चूका जाता, भते ही उससे अपना सीचा पधा स्वय 
दी काट गिराने जैसा अनर्थ वनता दो । 
कितिनी ही समर्थं संस्थाओं ओर संगठनों की दुर्गति 
इसी छदम, अनाचार-अहंकार के कारण हुई है । कसी 
समय करे भते-भोले व्यक्तियों का अनुपयुक्त जाल-जंजाल 
स्पे पडे है । रामलीला के मेते मे जाने वाले बच्चे 
प्रायः हनुमान ओर काली के मुखौटे खरीद लति हैँ भौर 
एक-दो दिन वड़े चावपूर्वक उन्हे पहनते है, ताकि हनुमान 
ओर काली जैसा दिखने का दर्पं भपनाकर लोगों को 
अचम्भरे मे डाल सके ओर स्वय मपनी चतुरता पर प्रसनन 
चो सरके । अहंकार यो सभी के लिए बुरे है, पर ब्राह्मण 
> लिए तो वह सर्वाधिक मनर्थ मूलक है । 


आदमी की परले दरजे की. 
तीन मूर्खता । 
उपलव्िर्यो हर किसी के दिस्त मे सीमित मात्रा 
मे आती । यद अपनी इच्छा पर निर्भरह कि 
“ उनका सदुपयोग करे, दुरुपयोग करें अथवा निरर्थक गवा 
दे । इुदिमत्ता का मापदण्ड यही नहीं है कि किसने 


जीवन देवता की साधना-भाराधना ३.४७ 


क्या ओर कितिनां कमाया ? वास्तविक कसौटी यह है 
ङि जो उपलब्य था, उसका उपमोग करे मेँ कितनी 
दूरदर्शिता का उपयोग किया गया ।. समय, शम, कग, 
अवसर, साधन आदि की अनुक्रुलता मेँ कमी पडती हो, 
तो मौर जो कु हाय में है, उसे सटी रीति से सदी 
कामो में खर्च कर लेने की बुद्धिमत्ता वनी रहने पर 
बहुत कुछ काम वन सकता है । इसके विपरीत साध॑नं 
की बहुलता रहने पर भी यदि उनका अपव्यय होता 
रहे, तो दुष्परिणाम ही पल्ले वेधेगै । 

.संसार में कुछ आकर्षण रेमे है, जो अनायास ही 
अपनी ओर लुभाते, खीचते ओर इतना कसकर बोधते 
है कि अभ्यस्त नशेवानों की तरह उन आदतो को 
छोडना चाहने पर भी छुटकारा नहीं मिलता । 
अपराधियों के हाय दयक्ड़ी से, पैर बेड़ी ओर कमर 
रस्ते से कसकर वोँध दी जाती हे । उस विवशता में 
वेधे हुए का समर्थ होता भी कुछ काम नदीं आता । 
जकड़ने वाले के इशारे पर ही उसे चुपचाप चलना 
पडता है । 

भव-वन्धनो की चर्चा आध्यात्मवादी प्रसंगो मेँ 
आमतौर से होती रहती दै, । उनके कारण मिलते 
रहने वाले कष्टों को नरकोपम वताया जाता हि । 
छुटकारा सूङ्ञ नहीं पड़ता । यदि उनसे किसी प्रकार 
त्राण मिल सके, तो उते भुक्ति" कहा जाता दै ओर 
जीवधारी का सवसे वड़ा सुयौग सौभाग्य माना जाता 
है । तत्वदर्णन, योगाभ्यास ओर धर्मधारणा का समूचा 
कलेवर एक ही काम के लिए विनिर्मित हुभादै कि 
उनकी प्रकाश-ग्रेरणा के आलोक में भव-वन्धनो की, 
अववांछनीयता, दुरूहता को सदी रूप मँ समञ्ञा ना सके 
ओर उनते त्राण पाने के लिए षह प्रयत किया जा 
सके, जिने परम पुरुषार्थं कहा जाता हे 1 

तीनं भव-बन्धन ह । हथकडी, वेड़ी ओर तौक 
की तरह । इन्हें त्ष्णा, वासना ओर अहंता के नाम 
से जाना जाता है ¦ इन्टोनि जिसे जितने अंश भे, 
जितनी कड़ाई के साय बोध रखा होगा, वह इस निमित्त 
वाधित होया कि हेव जीवन जिए, निकृष्टता अपनाने 
पर सुनिश्चत्त रूप से सामने ने वाली दुर्गति का 
भागीदार बने, साय ही इनकी जकडन जो व्यस्तता भौर 


अभावग्रस्तता के खूप मे छाई रहती हे, उसके कारण 


३.४८ जीवनं देवता फी साधना-आराधना 


सा कुछ भी न कर सै, जिससे जीवन की सार्थकता 
सध सके । 
जीवन की वास्तविक भावष्यव्ताति तीन £ 
(१) निर्वाह साधन, {२} व्यरि्ित्य मा उदात्तीकरण, 
(३) पुण्य-परमार्थं फी विभूतियो फा अधिकाधिक सेचानन 
सक्लन । इन तीनो के तिए्‌ गन्तुतित स्प मे चिन्तन 
ओर प्रयासरत रहा जाना चािए्‌ भीर इतनी तत्पग्ता, 
तन्मयता सुसन्तुतिते रीति सै वर्ती जामी चािप्‌ किः 
कसीकीभी.कमीनष्डे, न किमी श्धै उपेध्षाष्टो 
ओर न किरी के प्रति भतिवादी दररिकोण अपनाया 
जाय 1 
रोटी, कपडा भर मफान शरीर निर्वि की प्रायमिक 
आवश्यकता है । इनके तिएु एक मापदण्ड रणा जाय 
कि -भौसतं भारतीय स्तर का निवहि प्राप्न कम्मे गन्तोप 
प्राप्न कर तिया जाय । अधिक उपयोग फो विलागिता 
कहते है, वहे अनेतिक रै । मुख -साधनो की अधिकता 
मे मनुष्य आलसी, प्रमादी, दुर्मुणी, अपन्ययी, दु््यसनी 
वनता है, अहंकार से लदता है, श्या को आमन्नित 
करता हे । भित्र, स्वनन उस मग्रह से लाभावित ए्टोना 
चाहते दै, न देने पर शत्रु बनते ६ । निन्रे उत्तराधिकाग 
मे धन मिलता, वे समयसे प्ले ही दुर्ुणी वन 
जाते है । अतिवाद अपनाने पर हर क्षेत्र मे विपत्ति्योँ 
आती है । अधिक मात्रा में वाया हुभा भोजन पेट 
मे दर्द कर्ता दै । अधिक विलासी अपनी जीवनी 
शक्ति गँवा धैठ्तै है । उद्धत आचरण वालो को 
प्रतिबन्धितं कनै के लिए प्रकृतिं की व्यवस्य प्रतिशोध 
लेकर अड जाती है । निर्वा के लिए धन कमाने ओर 
साधन जुटान की आवश्यकता पडती है, वह किया जाना 
चाहिए, पर उसमे ओचित्य का समुचित समावेश रहना 
साटिए । ईमानदारी से परििमपूर्वक कमाया जाय ओर 
उस सादगी के साय गुनारां किया जाय, जिस पर उच्च 
विचार का अवलम्बन निर्धारित रहता दै, जिसे सन्ननता 
ओर शालीनता का प्रतीक माना जाता है ¦ अनावश्यक 
सचय की ललक चष्णा कहलाती दै । वह अपने लिए 
तो भारभूत वनती है । सम्पर्ककषेत्रे मे भी अनेक 
प्रकार के विष-वीजो की फसल उगाती है । 
व्यवाय चलाने के लिए अभीष्ट पूजी की 
आवश्यकता हो श्षकती हे, पर उसे ट्रस्ट की तरह नियत 
उदेश्य की पूर्तिं के लिए सुरक्षित र्वा जाय { उन 


मापनो मेने किमी को भी तिमी प्रकार कैः अप्यय 
मा अपिदाण्नपघ्ये । निवहि म सादगी का समावत 
किष ने पर ओमत नागरि न्तर का निरवाहि अपनाना 
पटना ई । इननी यव्या ईमानदागी को भी वनि 
रती £ ओद उरक तिर्‌ धोद सभय गी तरता, 
तन्मयता षी आवश्यकः माधन नुटा देती ई । इतना 
वम पदे, ततो भीभित्य नौ मुरधनिते ग्या गया भौर 
जीवन के उन उद्यो गी पूर्ति के समुचिन भवमर्‌, 
अको मिलने का मुयोग थन गया हेमा समना जाना 
घारिए्‌ 1 

चृष्णाष्ी रै जो सौभ, नालम फो अनिवादी म्नर 
तफ ने पहुबनी हि 1 विनामिता भीर अरता कैः दुर्गुण 
उमपैः कारण वदते £ ओर अनावश्यक रागदरेप के 
अवांएनीय भप्रट णे नि ६ । आवश्ययना मे अधिक 
उपार्जन वन पड़ता हो, तो उमे हा्थो-्ाप सतप्वृतति 
मम्वर्धन केः पुष्य-पग्मार्थ मे लगा दिया जाना चाहिष्‌ । 
व्यक्षिगत स्तर पर अनावस्यकः पनी का सग्रह 
आध्यात्मवादी, साम्यवादी, गौधीवादी किसी भी कमौटी 
पर मरी नर्ही ैटना । धन की बहुलता के कारण ही 
री महठत्वाकां्षां भटकती रै, जिनके कारण अनाकार 
अपनाना पड़ता है, अपराधी स्तर्‌ की गतिविपियो मे 
हाय डालना पडता £ै, अपनी तथा दूवयं की ओमो 
भे भर्त्वना का पात्र वनना पडता । अच्छा, इम 
विडम्बना मे बचा जाय । म्वजन, सम्बन्धी बनकर 
सज्ननोचित जीवन जीया जाय । इस नीति को अपननि 
पर इतना श्रम, साधन, समय ओर कोशन सरलतापूर्वक 
वचा रहता है, जिते जीवनोदष्य की पूर्ति के तिषए 
नितान्त आवश्यक अन्य प्रयोजनो मे लमाया जा सकता 
है । गुण, कर्म, स्वभाव मे मानवी-गरिमा के अनुल्प 
उक्कृटता, आदर्शवादिता क समावेश कत्ते हुए इष 
प्रकार रहने का अभ्यास किया जाय, मिसमे मनुष्य की 
काया मे देवता का निवास प्रत्यक्ष हुआ परिनि 
होता हो इमी मे मतुष्य की शान है । पुण्य-परमार्थ 
की दिशा मे कु महत्त्वपूर्णं कदम बदा सकला भी एते 
ही लोगो के लिए सम्भव होता हे, जो लालय के 
महाभारत दारा अपनी क्षमता को गेवा निए जाने से 
बुद्धिमन्तापूर्वक वचा नेते है, अन्यथा ओसत आदमी धन 
की रट लगाते हुए ही जाता है ओर उसी की प्यास 
से मृगत्ष्णा दादे अशान्त हिरन की तरह अशान्त, 


उद्िम्न मनःस्यिति में प्राण व्यायता है । लोभ की कोड्‌ 
मीमा नहीं । वह भग मेँ ईधन डालने की तरह जितना 
हम्तगन' होता $, उसी अनुपात से ओर अधिक पानि 
की इच्छा से उद्रेतित ता रहता है । यह प्यात् एेसी 
है, जो कभी बुर्ती ही नीं । आचस्यक्तां जुर 
सक्ती है, पर तृष्णार्ओं, मरत्नाकांभाओं का कही अन्त 
महीं । उसे गवण, हिरण्यकश्यप सरीये सन्तोप दे सवने 
तित्तमी मात्रा मँ अर्जित न कर मके, फिर सामान्य 
मनुष्यो कीतो वतष्टी क्या? 
दूरा आकर्षण है--कामुक्ना । शारीरिक, मानसिक 
ओर्‌ सामाजिक टृरि से इसकी न्यूनतम आवस्यक्ता रै । 
पशुभो मे मादा को गर्भधारण क्षमता का आह्वान ही नर 
को उम ्रकृति प्रेरणा को पूरा करने के लिए उत्साहित 
केता ¢, अन्यथा नर-मादा विना किसी चेड-खड के 
माय-माय रहते ओर सामान्य जीवन विनाते ह । मात्र 
मनुष्य टी कामुकता के उद्वेग से प्रमित पाया जाता है । 
उसके चिन्तन ओर प्रयामो फा अधिकांश समय इमी 
निमित्त बहुत बड़ी मात्रामे वर्चष्टो जाता । विवाह 
का उष्य इतना भर रै किदो विशिष्ट क्षमताओं वाने 
प्राणी मिलजुल कर पारस्परिक प्रणति ओर ममाज को 
समुन्नत बनाने मे अपना महत्त्वपूर्ण योगदान करे । इनमे 
कामुकता के निए तो राई-रत्ती ही स्यान वचतादै 1 दो 
भाईयादो वषठिने जिम प्रकार आत्मभाव ओर सहयोगपूर्वक 
रह सते है, उमी प्रकार पति-पत्नी को भी जीवन के 
अनेक पको मेँ एक-दूसरे का सहयोगी वनकर 
श्रता -सशक्तता के राम्वर्धन मे सहभागी वनकर रदना 
चाहिए । इसके लिए काम क्रीडा का सातििक मनोरंजन 
ही क्षम्य है \ जीवनी शक्ति को निचोडते रटना तो एक 
प्रकार का अनं है । इरमे दौरनो केः शयीर वोखले ठेते 
हे । वीमारिय का प्रकोप चृ दोडता है । आयुष्य यती 
है । मरबरगे बड़ी बुराई है--जनसख्या का अभिवर्धन । 
यट आजं की परिस्यितियौ को देखते हए एक प्रकार का 
अभिशाप, अक्षम्य समाज द्रोह दै । जननी की काया तो 
ख होकर रह जाती ह पिता पर ये-दित्ताव आर्थिक 
भार दता द । परिवार की सुविधाभो मे कटौती करने 
वाते नगे भागीदार्‌ भ जाते & । समुचित पालन-पोषण 
एवं शिक्षा सुविधा के अभाव मे वालकं अविकसित, अनगढ़ 
रह जाते है । उनका भविष्य अधकारमय वनता है । 


जीवन देवता की साघना-आराधना ३.४६ 


इन सव कारणो को देषते हुए इन दिनों नया सन्तानोत्यादन 
एक प्रकार से अनर्थ को आमन्रण देना है । 


विवाह की उपयोगिता समञ्मी जां सकती है । 
यह दो घटको की भरी हि । सच्ची मित्रता दोनों पक्षो 
के विए्‌ लाभदायक होती दै, पर यदि विवाह को 
कामुकता की पूर्ति का आधार मानकर चला जाय, तो 
फिर यह प्रत्यक्षतः शत्रुता का वतवि ही होगा । 


इस घोर मर्गाई ओर वस्तुभो की कमी के जमाने 
मे वच्वे उत्पन्न करना अपने सिर पर इतना भार 
सादना ह, जिसके कारण उच्च उदेश्यो की पूर्तिं अधवा 
लोक साधना तते लक्ष्य पूर्तिं के प्रसंगो कीपूर्तितो 
एक प्रकार से दुरुह ष्टी दहो जाती है । परिवार का 
अनावश्यक भार, दायित्व ओर व्यामो मिलकर इत्तना 
वड़ा जाल-जेजात खड़ा करते है कि उस भार का वहन 
करते हुए इन प्रयासो मे हाय डालना नितान्त किन 
हो जाता है, जिनके ऊपर कि जीवन की सार्थकता 
अदलम्वित टै । 


तीसरा पिशाच है--अर्हकार । उद्धत प्रदर्णन, 
वड़णन । अपनी विशेषता या विता का टिंढोरा 
पीटना, यह मानसिक उन्माद है । दूस पर बड्प्पन 
की छप छोडने के लिए न जाने क्या-क्या लोग सोचते 
है ओर अपने निए न जाने कितनी वडी उपनय्यि प्राप्त 
ष्ठोने का सपना सेंनोते दै, पर्‌ वत्तुतः है यह परै 
तिरे की मूर्खता । हर व्यक्ति अपने कामकाज मै 
इतना व्यस्ते है कि किसी को किसी के वद्प्पन या 
छोटेपन से गु लेना-देना नही है । हर स्तरे के 
अस्य व्यक्ति समाज मे भरे ष्ड़े है ।- इनमे कुछ 
विशिष्टता सम्पनन भी रै, पर जव तकं किसी को किसी 
से खास लगाव न ठो, तव तक कोई किसी के यश-अपयश 
से क्यों प्रभावित ोगा ? कु देर चमत्कार, कौतुक-सा 
लगेगा तौ वह दूसरे दी क्षण समाप दो जाता है । 
अपनी आवश्यक वाते तो ध्यान मे रहती ही नही, फिर 
दूस्तो के बङ्ग्यन को कोई क्यो ओर कितिनी देर स्मरण 
मे ख्ेण? 

भ्रान्ति मे यह परते सिरे की विडम्बना हे करि 
लोग दूसरो परर अपनी विशिता का रो ्गाव्ने का 
प्रयत्न करे । सौन्दर्य, श्रुमार-प्रदर्शन प्राय इसी निमित्त 
होता है । रट-बार इसीलिए संजोये जति है । 
धूमधाम भरे अपव्ययों के सरलाम इसीलिए जुटाये जाते 


३.५० जीदन देवता की साधना-भआराघना 


है 1 इन्दे कौतुक के अतिरिक्तिं ओर कु नहीं कटा 
जा सक्ता । यह रामलीला के खेल-मेदान मं हनुमान 
की रस्सरी वाली पछ कमर में बोधकर उरुलना भर 
है । लोग कौतुक का मनोरंजन भर करते है, परन 
वड्प्पन स्वीकार करते है ओर न प्रभावित टोते है 1 
करद “दसी प्रयोजन के तिए नाम छपाने, फोटो छपाने 
आदि के फेर में रहते €, जादूगयों जैसी उलञ्ननों में 
डालने वाती भ्रात्तियौँ प्रस्तुत कर्ते £, पर इनका अन्त 
कुछ नरी, परिणाम कुछ नहीं । यह पूटड्पन 
के-वचकानेपन के अतिरिक्त ओर कुछ है नही । 
शेषी खोर--म्हंकारी प्रायः मिथ्या प्रप॑च स्वते, अपनी 
आदतों से नीचे गिरते ओर दूसरों के सम्युव उपहासास्पद 
वनते रहते है । इसी व्यर्थ के जाल-जंजाल में प्रायः 
क्तिनो काही समय एवं शक्ति इतनी अधिक मात्रा 
भँ खर्चहो जाती किठोस काम करने के तिए्‌ उनके 
पास कुछ वचता ही नहीं । नेता वनने, अभिनेता चननि 
की ललक न्ह भ्रमाती, बहकाती, बहुमूल्य एक्ति-सामर्थ्य 
को ववद करती रहती है । 

पैसे की तृष्णा, कामुकता की लिप्सा, अहंता की 
विडम्बना रके मँ ही जीवने का `रस निचुड जाता है । 
समय, श्रम, चिन्तन, कौशल, साधन आदि की बहुमूल्य 
सम्पदा इन्दीं कौतूहलो में वर्वाद हो जाती है । जन्म 
से लेकर मरणपर्यन्त, निवि से लेकर उपरोक्त तीन 
उद्योगों की ललक में ष्टी, भूल -भूतैयो मे भ्रमित फिर 
याते बदके प्राणी की तरह अपने कौ चलाते, संडति 
ओर जलाते रहते है । इन भ्रपंयों को एक प्रकार की 
आत्महत्या कहा गया है । यह अपना धर जलाकर 
तमाशा देखने के सदृश्य है । कुत्ते द्वारा सूषी हृड़ी 
नवाकर अपने चिति जब से टपक्ने वति लहू को 
घाटकर अधिक आनन्द सिए जाने की मान्यता की तरह 
दस प्रपंच में हानि-ही-हानि है, जवकि प्रतीत उसमें 
लाभ-ही-लाभ हस्तगत्त हुमा लगता है । 

इन तीन भव-बन्धनों को जो नितनां ल्का करट 
लेता है, उसके लिए उसी अनुपात मं व्ह कर सकना 
सम्भव होता है, जिसके माधार पर जीवन की सफलता 
का तारतम्य वैरता है । निर्वाह सरल है, उसे असमर्थ 
स्तर के प्रतीत ्टोने वलि प्राणी भी प्रकरति-प्रेरणा से 
सरलतापूर्वक सम्पन्न कर सेते हँ । भूदे उठते तो सभी 
&ै, पर सोता कोई न्ठीं । प्रकृति ने एसी व्यवस्था सभी 


[वि 


जीव-जन्तुभों के लिए वना रखी है, पर सरी विलक्षण 
शरीर संरचना वाला मनुष्य मात्र शरीर मुव तक सीमित 
साधनो को लुटाता रटे इससे बड़ी विडम्बना क्या हो 
सक्ती ६ ? जीवन के महान प्रयोजनों की पूर्ति के 
लिए व्यक्तित्व को परिष्कृत एवं प्रतिभा सम्पनन वनाना 
पडता है, साथ ही सेवा-साधना से मनिवर्यरूपसे 
जोड़ना पडता है । इस सक्षय पूर्ति मे वरी सफल हो 
पाते ह भो वासना, वृष्णा गौर अहंता के भव-बन्धनों 
से द्ुटकाया पाने को आवश्यक समक्षते ओर उसके लिए 
प्राण-पण से जुटाने का प्रयल कसते ह ! उपासना, 
साधना, आराधना कै त्रिविथ स्वरूप इन तीन भव -बन्धनों 
से मुक्ति के निमित्त ठी मनीपियौं टाया सुक्ञामे गए 
ह । उपासना द्वारा वासना को, साधन द्वारा वृष्णा को 
त्तया आरधनां दारा अर्हता को गलाया व स्वय को 

मानवी गरिमा के अनुरूप जीवन जीने वाला चनाया 

जा सकता है । इमी में मनुष्य का त्याण है वे यही 

इसका चरम लक्ष्य भी टीना चाषिए । 


आत्म-परिष्कार से परब्रह्म 
की प्राति 


राजा जनकं ने मर्हिय याज्ञवल्क्य से पूछा--भगवन्‌ 
यदि आपने-अपने जीवन मेँ कुछ मह्वपूरणं बिं सुनी 
हों तो कृपा कर उनका सारांश भुञञे बता दीनिए । 
उन्होने स्मरण करके पोच अति महत्वपूर्णं वतिं 
बताई ओर कहा--राजन्‌ मे इन्दी तथ्यो कौ माधा 
मानकर चला हं तुभ भी यदि इन्हे ष्यानपूर्वक सुनो 
भर हृदयंगम करो तो कृतार्थ हो सक्ते हो 1 
महर्पि ने वताया आचार्य शक्तानि ने उन एक 
बार उपदेश दिया था कि-"वाक्‌ ब्रह्म दै । वाक्‌ 
आयतन हे । वाक्‌ की प्रतिष्ठा का आधार भाकाश 
हे ।* अर्थात्‌ यह वाणी परमात्मा का स्वरूप है । यहं 
समस्त संसार वाणी से प्रभावित ्ोता है ! जो कु 
इस संसार मेँ दिखाई पड़ता है-वाणी का प्रभाव रे । 
' शन्दो को नाप-तोल कर सारगर्भित आधार पर 
अपने ओर दूयं के कल्याण के लिए बोला जाय तो 
उसे परमात्मा की ओर चलने में प्रगति होती दै । 
मन्त्रों के आधीन देवता हे ओर वे देवता उस ब्राह्मण 
के आधीन है जो एक-एक शब्द को मन्त्र समञ्ञकर 


श्रत सदुपयोग कै लिए बोतते है ! अपने शतु-मित्र 
इस वाणी के आधार पर ही घटते-वदृते हैँ । निर्माण 
ओर विनाश की--उत्कर्यं ओर अपकर् की सम्भावना 
वाक्‌ कौशलं पर निर्भर रहती है । यही बाणी अपनो 
को पराया वना देत्ती है ओर परा्यों को अपना कर 
लेती है । वाक्‌ मे मधुरता, नम्रता, सज्जनता ओर 
हिति पणयणता धुली हुई टो तो उसे बोलने वाले का 
सम्मान बढ़ता है ओर प्रभाव । परिकृत वाणी से यह 
सारा संसार तर्दगित होता है ओर अशुभ की शुभ में 
परिणति सम्भव हो जाती है ।! वाणी की पवित्रता 
अन्तःकरण को पवित्र करती है उससे यह सारा विश्व 
पवित्र शेता हे । सो वह वाक्‌ ही ब्रह्म है । 

राजा जनक ने पृछा भर कु आपने एेसा री 
सारगर्भित सुनाष्ठो तौ उसे भी किए । 


माजञवल्क्य ने कहा--दूसरा एसा ही उपदेश मुङ्ञे 
आचार्य ्रत्ययान ने दिया था । उन्होने कहा या--यह 
प्राण ब्रह्म है । प्राण के भीतर सव कुछ भरा है । 
आकोष मे उसी की प्रतिष्ठा हे । अर्थात्‌ साहस रूपी 
प्राण के द्वारा भौतिक पदार्थों से लेकर परम आत्मतत्व 
ब्रह्य त्क की प्राति हो सकती है । यह संसार प्राण 
के कारण ही जन्मा ओर्‌ गतिशील हे । यहाँ सव कुछ 
प्राणसे ही ओत्त-प्रोत हि ! प्राण के बिना जो शेष 
रह जाता हे वह शून्य या अन्धकार रहता है । इस 
संसार मे उसी की प्रतिष्ठा है जो प्राणवान है । जो 
पुन्दर मौर सक्रिय दीखता है वहे प्राणी ! यदि 
बह न रहे तो यँ कुरूपता ओर नीरवता के अतिरिक्त 
ओर कुछ दिखाई म देगा । देखने लायक केवलं प्राण 
है । जो कु आकर्षक है उसे प्राण का प्रभाव ही 
कहना चादिए 
विभूतयो ओर सिद्धियों का माधार वह प्राण ही 
है जिसे जीवनके रूपभ देखा जाता, उसी को 
बल-पस्पार्थ या पराक्रम कहते ह । प्रयलनो भौर उपंगों 
के भन्तर्ग में जो कुछ समर्थ दीख पड़ता हे--उते 
पाहस कहते है । यह -प्राण टी विभिन्न प्रवृत्तियों के 
शूप में पुस्पार्थं बनकर परिलक्षित होता हे । इस 
क्षमता से रहित होने पर इस संसार मेँ सव कु होने 
ˆ परर भी-कुछ मिलता नहीं हे । विषाण मनुष्य मृतक 
"दी 8 । जिसमे साहस नहीं उसे भी मृतक टी कटना 
चाहिए । जो जीवन रूपी संपर्ष मे भड़ा-खड़ा रहता 
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है ओर कठिनाय को परास्त करने के चिषए पराफ्रग 
दिखाता है, उससे साहस रूपी प्राण की ही प्रतिष्ठ 
होती है 1 प्राणवान को ही लोक चाहता है जौर उर्ख 
का साय देता तया सहयोग करता हे ! मनुष्य के 
वैभव ओर आकर्षण उसके प्राण शक्ति के आधार पं 
घटता-बढृता रहता हे । ब्रह्म की प्राति परम पुरुषा 
है इसे आत्मवत सम्पन लोग. ही प्राप्त करते है 1 
भौतिकं सिद्धिर्यो भी मनोल सम्पन्नो को टी मिलती 
है । सो इस संसार तथा जीवन को सार इस प्राण 
रूपी साहस को ही समन्ञना चाहिए । 

जनक ने फिर पूछा--भगवन्‌ एेषा ही श्रेयस्कर 
उपदेश आपने कीं भन्यत्र मुना टो तो कृषा कर उसे 
भी मुने बता दीजिए } 

याज्ञवल्क्य बोले--राजन्‌ एक बार एसी दी 
महत््पूर्णं शिक्षा मुञ्ञे आचार्यं वकर्णष्य द्वा प्राप्त हुई 
थी-उन्दोनि कहा धा-यह चक्षु ब्रह्म है । देस विश्व 
मे चष्यु काही आयतन है ओर इस आकाश र्मे चक्षु 
कीही प्रतिष्ठा है ।! अर्थात्‌ जो देखा जाता है, वही 
हमें प्रभावित करता है । जिसे टम देखते है वही 
प्रकाशित करता है । देखने मे वस्तुओं का रूप बदल 
जाता है भर दिपात से छुरूमं सै सौन्दर्य ओर निर्जीवि 
से जीवन उत्यन होता है । यह संसार हमारी दृष्टि 
की ही प्रतिक्रिया है । जो कुछ सम्भानित होता है 
वह दृचिकोण ही है । देखने से धेख मेँ निक्र्टता पैदा 
होती हि भौर निक्रृट शे बनं जाता-है । दृदिष्ी 
प्रकाशवान सूर्यं है ओर शान्तिदायक चन्द्रमा । सो ईन 
चक्षुओं को ब्रह्म ही मानना चाहिए 1 

इस संसार की सभी वत्तु पंच तर्त्वो से यनी होने 
के कारण निर्जीवं । नवे कुरूप हैन सुन्दर, न उनका 
उपयोग हे न महत्व । उन पदार्थो मेँ सौम्दर्थं उत्पन 
करने ओर .उन्दे जाकर्षक, उपयोमी वनमि को श्रेय भपने 
दिको का ही हे । जिनके गुण ददे जति दँ वह गुणवान 
प्रतीत ` होता हे ओर जिसके दोप निहारने लम वदी 
अनुपयुक्त एवं धूृणास्पद लगता है । इन ओंों से संसार 
भजौ श्रे रहै उसी को देये, समक्षं तो धेख्ता वदती 
जाती हे संसार सुन्दर लगत्ता है । पर यदि निकृ को 
देखने में सुचि हौ तो अपनी निकृता वदमी साथ ही 
यँ घुटन उत्पन्न करने वाला दुरति ही सर्वत्र फला प्रतीत 
होमा । प्रतिष्ठा उततकी है जो प्यार ओर आत्मभाव की 
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दृष्टि से देखना चाहते है, जिन ओंखों मेँ करुणा, दया, 
क्षमा ओर पवित्रता दमकती रहती है वे किसी को भी 
प्रभावित कर सकती है । भावपूर्ण दृष्टिपात से सव कुछ 
सुखद प्रतीत होता हे  यदिनेत्रन हों तो सर्वत्र अन्धकार 
ही है तव समस्त संसार का स्वरूप ही अन्त हो जायेगा 
इसतिए न नेत्रो को सूर्य चद भी कहते हे । वे ही ब्रह्म 
भीहैं। 
राजां की उत्सुकता बढती गई उन्होने अधीर छयेकर 
फिर पूछछा-ऋषिवर, एसा ष्टी मार्मिक प्रवचन आपने 
कसी भौर तखज्ञानी से सुनाोतो रसे भी मुञ्च पर 
प्रकट कएने का अनुग्रह कीजिए । 
महरि को एक ओर प्रसंग स्मरण आया ओर 
उन्होनि कहा--जनक, एक वार रेरा ही उपदेश मुञ्चे 
आचार्य दिपीन भारद्वाज ने दिया था । उन्होनि कहा 
या--यह श्रोत्र ही ब्रह्म । कानींकाटी इस विश्व 
मेँ आयतन, कर्ण कीरी प्रतिष्टा है । यह माकाश 
श्रोत्रि में माच्छादित ठो रहा हि । अर्थ्‌ जिस स्तर 
के शव्द हम मुनते ह धसे ही भाव उत्यन होते है 
यैसी टी प्रकृति वनती हि भौर वैसे ही कर्म करना 
आरम्भ ष्टौ जाता है । इस संसांर में सभी प्रकार के 
भले-वुरे शब्दों का प्रवाह बहता रहता है 1 उन्म से 
जिसकी कर्णेद्धिय श्रेय साधक वचनों का चयन करती 
है, ्मगलमय वातो कोष्ठी ग्रहण करती है उसे ब्रह्म 
की समीपता प्राप्त करने वाला प्रकार मिलता है । 
जो किसी के कटे अशुभ वचनोंकोी याद रखते ह । 
मत्तन की मोर आकर्पित,करे वाले शब्दो मेँ रस तेते 
६ै, खचि रखते £ । उनके लिए वे शब्दे ही विधातक 
वन जाते । जो त्रे टी सुनता है सो प्रतिखित 
ता है । यह अका सदूवाक्यो का श्वण करके 
सन्मार्गं अपनाने वालों की गरिमासेही भरा षड़ाटहै। 
सो श्रेखता उत्पन कने वाते सदूवचन सुनने के भभ्यस्त 
यह कर्णहीब्रह्महिं। 
जनक की जिजासा ददती गई 1 उन्टनि फिर सी 
प्रकार पूणा ओर याञवत्यय को एक भौर घटना स्मरण 
आयी जिसकी षर्या करते हुए उन्होने का- तात, एक 
दार एसा ही श्नान मुमे माचार्यं सत्यकाम जावाल से 
मिना पा-~-उन्हनि मनने बताया धा--य् मन टी त्र्य 
है । वाह संमार मन का ष्टी आयतन है । यहो मन 
बी प्रतिय टै { अर्थात्‌ मन बी मान्यताजो के 


अनुरूप पदार्थो तथा व्यक्तियों का महत्त्व घटता-वदृता 
है । मनमें जौ इच्छा होती हे उसी के अनुरूप चिन्तनं 
तथा पु्पार्थ चल पडता हे ओर उसी दिषा मे प्रगति 
सम्भव कराने वाले साधन मिलते चले जाते है । मन 
से इच्छा उत्पनन होती है । इच्छा दिशा बनाती ही 
है ओर उस्र दिशा का अवलम्बन करके व्यक्ति अपनी 
रुचिकर स्थिति को प्राप्न कर तेता है । 

मनोबल की प्रवलता से कटिनाइयो सरल टौ जाती 
हैँ भीर मन में शिथिलता भने से राई शषैसी वति पहाड 
जैसी भारी हो जाती है । मन जैसा चाहता है वेसादी 
सामने रहता है, जो चाहा की परिधि भँ नी आता 
वह ओंँख से ओञ्जल ही वना रहता है । मन जिसे चाहता 
हे वह प्रिय लगता हे ओर जो मन से उतर गया उसकी 
न सुरत सुहाती है न चर्चा । यहो कुड भी न प्रिय 
न अप्रिय, जिस पर मन छां जाता है वही सुन्दर लगता 
हि, वही श्रे, वही काम्य, भन की उकतृटता ही यक्त. 
को ऊँचा उटाती है मौर उसी के आधार पर सम्मान 
मिलता है ! जो कुछ इस संसार में दीषता भौर सुराता 
हे वह अपना मनहीषहै ¦ मनं का विस्तार ही इतं 
आकाश मेँ विस्तृत हो रहा हे । इसलिए यह मन ही 
ब्रह्मि । मन ही मपे शुद्ध स्वरूप में विकसित दटौकर 
बरह्म वन जाता है । 

इतनी जानवर्धक शिक्षा सुनकर राना जनक शी 
उत्कण्ठा मे ओर उभार आया ओर उन्हनि विनीत 
द्योकर पूा--भगवान उपलब्ध समस्त उपदेशों मेँ आपे 
जो सर्वघ्रेढठ सुना हो उपे भौर मुके वता दीनिए । 
इतना भुनकर ष्टी मे तृष ही जर्डगा--भागे ` भापकौ 
अधिक कट म दंगा । 

महर्पिं याज्ञवल्क्य जनक की निजात भरी उत्कण्ठा 
से बहुत प्रभावित हुए भौर उनकर प्रसंग को सम्त 
करते हुए वताया--राजनू, मुञञे भाचार्य विदग्ध शावल्य 
का उपदेश सर्वधरेख लगा । उन्होनि कटा था-दय टी 
ब्रह्म है । इस भाकाष मे हृदय का यतनं भराष्द़ 
है 1 

हृदय को शस्वर का मन्दिर भौर मात्मा का निवाम 
कहा ग्या । घड्कने वानी रक्त की धैली को न्धी 
अन्तकरण को माध्यात्म की भापामें हृदय कटा णा 
है 1 हदय भर्तु वष्ट मूध्म मर्मम्यल नां उन्व भागो 
की श्रद्धां विरानमाने र्ती है । जरा वैटा हुमा 


परमेश्वर सदगुरु के रूप मे उचित-अनुचित का वोध 
कराता रहंता है, ओर कुमार्ग से वचाने वाले सन्मार्गं 
पर चलने का संकेत करता रहता है । हृदय अर्थात्‌ 
मास्याओ का वह केन्ध जदो केवल सदुभावनाओं ओर 
सच्दृत्तियो कै हिमालय से निकलने वाली गंगा-यमुना 
की तरह दो धारये अविच्छिन्न रूप से वहती रहती 
्ै 1 हृदय अर्थ्‌ प्रेरणा का वृह स्रोत जहो कर्तव्य 
पर मारूढ़ रहने फी दृता ओर विष्वमानव के चरणों 
पर समर्पण उर्मेगा रहता है । 


जिसका हृदय पवित्र दै उसे अपवित्रता द्रु तक 
नहीं सकती । जिसका हृदेय श्रद्धा से परिपूर्ण है उसके 
लिए इस विश्व उपवन की शोभा नन्दनवन से अधिक 
६ । जिसने भपने हदय को टटोना उसे ऋद्धि-सिद्धियो 
काभरा परा रल भण्डार उसी के भीतर समाया मिल 
गया, जिसने हृदय को लौका उसने उसी मेँ 
आत्मसाक्षात्कार का मानन्द लिया ओर प्रभु दर्शन का 
भी 1 घर्गं ओर मुक्ति काद्रार मनुष्य का हृदयी 
है! जो हृदय की महिमा समञ्ञने भौर उसे समर्थ 
वेनाने में लग गया उसने जीवन लक्ष्य को प्रात कर 
सिया । जो हृदय का अनुयायी है समस्त संसार उसी 
का अनुगमन करता है । यह आकाग हृदय की उपलब्धियों 
से टी गुमित्-प्रतिध्वनित टो रहा है ! संसार मेँ ममर 
ओर अग्नि प्रतिष्ठा उन्हे मिली जिन्होने अपने हृदय 
को विशाल बनाया ओर उसकी प्रेरणा मे अपनी 
गतिविधियों निर्धापिति कीं । अस्तु ष्य दी ब्रह्मि । 
शतपथ ब्राह्मण १०।१२६।४ मे--हृदि प्रतिष्याक्वयो 
मनीपा” वाक्य मे यह कहा गया है कि-्रत्येक व्यक्ति 
के व्यक्तित्व का केन्र बिन्दु हृदय ही है । जीवन का 
स्वरूप निर्धारण करने का साय प्रेय हृदय कोदहीदहै। 
हे जिस दिशा में उन्मुख होता टै, मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार से लेकर--दर्शों इ्धियों तकं सारे साधनों समेत 
व्यक्तित्व का प्रवाह उसी दिशा मे चल पड्ता है । 
इस मर्म स्थान मे यदि असुरता का प्रवेश हो जाय तो 
मनुष्य की पिशाच प्रवृत्ति मे कमी नरी रहती ओर यदि 
वरहो भगवान की प्रतिष्छा यथावत्‌ बनी रहे तो मनुष्य 
को देवता वनने मे देर नही लगी । निसका हदय 
सुप्र स्थिति मे पड़ा हे वठ बहुत सोचते भौर बहुत 
केरले हुए भी कोल्टू के वैल की तरह निरर्यक विडम्बनां 
में उलञ्जा हुमा जीवन के दिन काटता रहता है । 


जीवन देवता की साधना-आराधना ३.५३ 


हृदय का महत्व मौर स्यान सर्वोपरि है । उक्कृटता 
के प्रति श्रद्धा, आदश के प्रति निष्ठा का उदुगमं हृदय 
है । इस हदय को निर्मल भौर परिष्कृत वमाने वाला 
पूर्णता को प्राप्त करता है 1 वही मनुष्य आत्मा -परमात्मा 
का दर्शन करने. भौर परब्रह्म को श्राप करे मे सफल 
ष्टोता है । 


आत्मा, महात्मा ओर परमात्मा 
का विकास क्रम 


महात्मा वह है जिसके सामान्य शरीर में असामान्य 
आत्मा निवास करती है । काया फी वेशभूषा ओर 
चित्र-विचित्र आवरणों का धारण महात्मा. होने कान 
तो. माधार है ओौर न लक्षण । सामान्य वेष भौर 
सामान्य रहने-सहने के वीच मात्मा के स्तर तक पहुंचाया 
जाना सम्भव है ओर परुवाया जाता भी रहा हैः । 


मर्यदामों से आबद्ध रह कर नागरिक -कर्तव्यों का 
पालन करते रहना उद्धते भाचरणों से बचना, शील 
भौर सौजन्य को निवाहना यह मनुष्यता कां भावश्यक 
उत्तरदायित्व है । जिन्ोने अपने भीतर आत्मा को 
समञ्ञा है ओर उसकी गौरव गरिमा को ध्याने मेँ रषा 
है, उसे संयम, सदाचार भौर कर्तवयनिा से जुड़ा हुभा 
शालीन जीवन जीना टी पड़ेगा । 


महात्मा की गरिमा इससे अगली मंजिल है । 
महाम का अर्थ है विशाल व्यापक । जो आत्मां अपने 
शारीरिक, मानसिक ओर पारिवारिक कर्तव्यो से भि 
वठृकर विश्व मानव के उत्तरदायित्वों को वहनं कलने 
के लिए अग्रसर होपी दे, मानवीय कर्तव्यो से आगेके 
देव कर्तव्यो `को वहन कले के लिए तत्पर होती है 
वह महात्मा है । महात्मा अपने लिए नहीं सचता, 
विराट के लिए सोचता है, अपने लिए नही करता, 
विराट्‌ के लिए करता हे, भपने लिए जीवित नही 
रहता, विराट के लिए-नीता है । 

अपना शरीरे हरे चिद्र से मलीनता निखतत करता 
है, पर इसलिए कौन उसे धृणास्पद ओर त्याज्य ठहराता " 
है कि नमे गन्दगी विद्यमान है । धृणा की आवश्यकता 
नहीं समञ्ञी जाती ओर शरीर को खच्छ करने पर ही 
ध्यान रहता है । अपनी ही तरह दूसरों की विविध 
मलीनताओं के रहते जो देय, धृणास्पद, पतित भौर 


३.५४ जीवन देवता की सराधना-आराधना 


त्फाज्य नटीं उटपता वरन्‌ अपनी सज ममता से प्रेरिति 
होकर उसे निर्मल यनाने का धम करता ६, वर मदात्मा 
दै । अपना छोटा वच्वा दिनभर गत्ती करता रता 
&ै, उसका बहिष्कार नीं करते ओर देय-भाल, 
डँट-डपट, तोड़-फीड़ के अवसे की रोकयाम करके 
जितना सम्भव टोतता टै उस क्षति का वचाच कते ईं । 
श्म पर भी जी हानि होती रहती है उसे सहन करते 
्ै । छेदे बालकों ओर अभिभावक के वीच यह विर 
अतीत से चला आ रहा है । दिगृपरान्त जनं समाज 
के अनाचरणों के प्रति आक्रोश उत्पन करिए विना जो 
धैर्यं भौर शातिपूर्वक निग्रह की सेकथाम पर ध्यान 
देता है उस उदारमना व्यक्ति फो महात्मा कष्टना चाहिए 1 
टम अपने गौर भपने प्रियजनों के दुःखों से दुःपी 
लेते है । शस छेतर मे सुख सम्बर्धन का प्रयते क्ते 
है । मे अपना सुख, यश, वैभव, उत्कर. प्रिय लगता 
है भौर निन्द अपना समक्षते ह उन्हे भी इसी सुद 
स्थिति में रखने के लिए प्रयत्न फते है, यह परिधि 
जवै बी हो जाती हे भौर प्यारदुलार का, ममत्ा- 
भात्मीयता का क्त्र बढ़ जाताहि तो वेसी दही भनुभूति 
र किसी के साप जुड़ जाती ै + दुसरो का क्ट 
अपना कष्ट लगता है; अपे को सुखी ववने के विष्‌ 
जिस प्रकार अपना स्वभाव ओर चिन्तन सक्रिय रहता 
है धैसी हीः सक्रियता यदि जन साधारण के लिए विकसित 
हो चते तौ सभज्ञना चाहिए कि नात्मा ने महात्मा का 
श्प धारण कर लिया । परयो मे जब्र अपनापन 
प्रतिभासित ोने लगे तो समज्ञना चाषिए कि दिव्य नेत्र 
खुल मए । जिसका अहन्ता ग्रीष्म की हिम बनकर 
पिघल जाय, जो पवन जसा सक्रिय ओर आकाश जैसा 
शान्त दिखाई पडे समङ्ना चाहिए यर मरन्मा कारी 
विग्रह ८ 
जव तक स्व, पर का ऊटा-पोह चलता रहता है 
तब तक भात्मा ओर महात्मा का प्रेम-प्रसंभ, आदान- 
प्रदान, परिहास, मतुहार चल रह्म समज्ञा जाना चाहिरए । 
जन दैत की समाति हो जाय ओर केवल एक ही रेष 
रहे स्व, पर का अन्तर सोचने की गुंजाइश ही न रहे 
तेवं समङ्मना जादिएु उसी काय कलेवर मे परमात्मा का 
अवतार टौ गया । 


समग्र आष्यात्म ; प्रेम, ज्ञान ओर 
वत का समन्वय 


आध्यात्मं की त्रिवेणी तीन धारां में प्रवाहित 
षती £ (२) परेम, (र) जान, (३) बल । इन तीनों 
का सन्तुतित अभिवर्धन करने से टी कोई समग्र 
आध्यातमवादी टो सक्ता है । 


तरेम हमारे अन्तःकरण का अमृत है । जित प्रकार 
हम पने स्वार्थ, सुख, यज्ञ, वैभव भौर उत्सर्गं को 
चाहते है उसी प्रकार दूसरों कै सिए भी चाना उने 
लगे तो उसे प्रेम का प्रकाशं कहना चारिएु । भपनापर्न 
ही मवसे अधिक प्रिव हि । अपने श्ररीर मन, यश, 
मुख की चाना रती हे । यह भषना भापा जितना 
पिष्छृत होता चलेमा यह उत्तमा ही रिफ स्गेमा भौर 
उते मुखी समुनत वनाने फी उतनी ही तीव्र उकरण्ठी 
उखेगी । अपभां परिवार निस तरह प्यार लगता ईै 
उसी तरह यह भात्मीयता की परिषि विष्टृत हेती 
जाती है ओर अपना प्रिय" सत्रे वदता चला जाता 
है । उसके सिए सेवा सहायता करे की इच्छा शेतौ 
है ओर सत्कर्म टी बनते है । भपर्नो के साय दुता 
कौन क्ता है । प्रेम भावना की बृद्धि मनसे सभी 
दु्पृत्तियो को हटा देती ह जौर्‌ भतुष्य सञ्जम भीर 
सन्वरितर एवं सहृदय वनता चला जाता है । प्रम 
असख्य सदृगुणों का घते है इस्रलिषए्‌ उमे माध्यात्म का 
प्रथम चरण माना गया रै । 


दूब घटक हे-जान । यथार्थ को ममञचना ही 
सत्य हे । इसी को विवेक कहते ह । जीवन के ल्य 
को हम भूमन जाते है । आत्मकल्याण की वात विष 
ह्यो जाती है ओर कर्तव्य धर्म का पालन करने गी 
गरिमा समज्ञ मं नहीं आती । इद्धियीं की वासना भौर 
मन की तृष्णा परती कर्त्रे के तिपु--अहेकार की 
के लिए निर्थक कायु करते हु जवन बीत जाता है 
मौर पाप की गठरी सिर पर लद जात्ती है । यह 
सव अज्ञान का फल हि 1 अपने को शरीर नटी आत्मा 


~ मानकर चले { आल्मकस्याण की दृष्टि से जीवन कम 


निर्धारित करदे ओर वासना, चरृष्णा को भगियन्नित न 
होने दे । अहंकार के स्थान पर आत्मन बान म॑ 
समे तो समञ्लना चाहिए ज्ञान कौ उपलन्यि हो गईं । 
स्करुली शिक्षा या धर्म की पुस्तके पदर सेने का नाम गन 
नहीं हे । यह त्नी एक आस्या है जो अन्तःकरण मे 


9** 


प्रफाशवान टोकर हमे सही ओौर गलत का विवेक कराती 
है । यह जोन जो जितना प्रात कर लेता है वह उतना 
ही सफल आत्मवादी कहा जता है । 
^. , ` तीसरा चरण है--वल । निर्वल को न सांसारिक 
सुख मिलता है नं आस्मिक । हमें वलवान वनना 
चाहिए । मनोबल के आधार पर ही भापत्तियों से 
निपटना--प्रगति कै पय पर वट्‌ चलना सम्भव होता 
है । लोभ, मोह जैसे शत्रुओं को परास्त करते 
हुए-प्रलोभनों से बचते हुए आदशंवादिता के मार्गं पर 
अपनी प्रव्ृतियो को मोड़ सकनां साहसी ओर पराक्रमी 
व्यक्ति.के लिए ही सम्भव है । जीवन का प्रत्येक क्षेत्र 
सामर्ध्यवान ओर सशक्त वनाना पडता है । आत्मिक, 
मानसिक, शारीरिक सभी दुर्वलतार्पँ दर करनी पडती 
है ओर आर्थिक क्षेत्र मे इतना स्वावलम्बी रहना पडता 
है कि किसी के भागे हाथ न पस्रारना पड़े । 
मतुष्य की सत्ता तीन भागों मे विभक्त है-- 
(१) भन्तःकरण, (२) मस्तिष्क, (३) शरीर । इसी 
विभाजन को आध्यात्म की भाषा में कारण शरीर ओर 
स्थूल शरीर कहते दै । अन्तःकरण का वैभव है--्रेम । 
मस्तिष्कं का धन है--ज्ञान । शरीर का वर्चस्व है--बल । 
सूकि शयीर से ही आर्थिक, पारिवारिक ओर सामाजिक 
सष्बन्ध रे इसलिए धन, व्यवहार कौशल ओर संगठन 
कोभी इसी क्षे में गिना जाता हे । ' 
इन तीनों के समन्वय से ही समग्र भाध्यात्म वनता 
है । एकामी से काम नीं चलता । अन्न, जल मौर 
वायु के ज्रिविध आहार पर जीवन निर्भर ह । आध्यात्मिक 
जीवन की यह तीनों प्रवृत्तियों समान रूप से आवस्यक 
है । इनका समन्वय ही त्रिवेणी का सेगम है । उस 
तीर्थराज प्रयाग मे स्नान करके ही हम जीवन लक्ष्य 
को प्राप कर सक्ते है । 


आस्मिक परगति के तीन सोपान 


मानवी सत्ता के सीन पक्ष है-{१) भावना, 
(२) विचारणा, (३) क्रिया-प्रक्रिया । इन तीनों को 
परिषृत वनाने के लिए पुरातन प्रतिपादन कै अनुसार 
भक्तियोग, ज्ञानयोग ओर कर्मयोग के अभ्यास की 
आवश्यकता बताई गई हे ।* यह एक नियत्‌ समय या 
निगतत. स्यान पर, नियत विधान के साय टो सकने वाले 
कृत्य नीं हे वरन्‌ देसे उच्चस्तरीय निर्धारण दै जिनके 


जीवन देवता की साधना-भाराधना ३.५९ 


अनुसार कारण शरीर, भक्ष्म शरीरं ओर स्थूल शरीर 
की गतिविधियों का नियमित, रूप से निरन्तर सूत्र 
संचालन कलना पड़ता है । उपासना मँ अन्तःकरण को, 
साधना में मनःसंस्यानः को भौर आशधना में 
क्रिया-कलापों को उच्चस्तरीय उदेश्यों के अनुरूप गतिशील 
रखना पड़ता हे । शवास-प्रष्वास, आकुंचन-प्रकुंचन, 
निमेष -उन्मेष, ग्रहण-विसर्जन जैसी ग्तिविधि्यौ अनवरत 
रूप से निरन्तर चलती रहती हँ । ठीके इसी प्रकार 
आत्मसत्ता के उपरोक्त तीनों पक्षं को इस प्रकार 
प्रशिक्षित करना पड़ता टै कि वे कुर्॑स्कारिता से छुटकारा 
पाकर सुसंस्कारी शालीनता के डोचे में ढलने के तिए 
विवश हो सके । 

पूजा पाठ के समस्तं उपचारो का एक मात्र लक्षय 
यह उकतृता सम्पादन ही ठै । परब्रह्म को किसी 
उषहार-मनुहार के सहारे फुसलाया नहीं जा सकता । 
उसने नियति क्रम जड, चैतन सभी की बोधा हे ओर 
स्वयं भी बध गया है । प्रशंसा के वदते अनुग्रह भौर 
निन्दा के बदलते प्रतिशोध तेने पर यदि भगवान उतर 
पड़े तो समञ्लना चाहिए कि व्यवस्थाः परक अनुबन्ध 
समाप्त हो गए ओर सर्वतोन्मुखी अराजकता का उपक्रम 
चल पड़ा । एसा होता नही है । लोगो काभ्रमदहै 
जो सृष्टा को फुसलाने ओर नियति क्रम का उल्लेषन 
करने वाले अनुदान. इसलिए ्मोगते ह कि वे पूना करे 
के कारण पक्षपात के अधिकारी ट ।` यह बाल बुदि 
जितनी जस्दी चट सके उतना ही भच्छा है । पूना 
उपचार कां तादपर्य चेतना संस्यान को उक्कृता के ढि 
में ढालने का प्रभावी व्यायाम पराक्रम प्रशिक्षण मत्रे 
है । इस या उस प्रकार जो `मपने चेतना क्षेत्र को 
जितना समुनतः बना सकेगा वह उतना ही ऊँचा उषेगा, 
अगि बड़ेगा ओर देवत्व के क्षेत्र में प्रवेश पाने का 
अधिकारी बनेगा । 

उपासना का उदेश्य है-भात्मा“को परमात्मा के 
साथ जोड देना । अत्मा अयति अन्तःकरण, भाव 
संस्थान जिसके साय मान्यता, आकांक्षा लिपी रहती 
है । परमात्मा अर्यात्‌ उकृष्ट आदर्शवादिता । स्मरण 
रहे, परमात्मा कोई व्यक्ति विशेष नही, शटि मेँ जितना 
भी देव पक्ष है उसके समुच्यय को--आत्मामों के समष्टि 
समुदाय को-परमात्मा कहते है । संखेप मे व्यापक 
क्षेत्र कीः सत्प्वृत्तियों का समद्र रूप ही मनुष्य काष्ट 
उपास्य है ! इसी के साय मात्मसात, घनितम, एकाकार 
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होते जाना ही परमात्मा की उपासना है । सर्वविदित 
है उपाप्तक का स्तर ऊँचा होगा ओर उपास्य को स्वस्य 
वास्तविक होगा तो उन दोनों की घनिष्ठता का प्रभाव 
इसी सूप में प्रकट होगा कि उपामक उपास्य के तद्रूप 
वनता चला जाय । 


नाना नदी मे, वृँद समुद्र मे, नमफ पानी में मिलने 
पर--उन्दे एकात्म ोते देखा जाता रै । चन्दन के 
निकट उगे हुए ज्ञाड़-्जवाड सुगन्धित होते है । लोहा 
पारस का स्पर्शा करके सोना वनता है । पेड़ से निपटकर्‌ 
वेल उतनी ही ऊँची चदृती जाती है 1 पल्ली का 
समर्पण पति के समस्त यश-पैभव, सेर-महयोग की 
भागीदारी खरीद तेता है । यह प्रक्रिया भाव-भरी 
उपासना से सम्पन्नं होती है । .परमात्मा के माय, 
आदर्शवादी देव परिवार के साय मनुष्य जितना भाव 
ओर कर्म से एकीभूत होता जाता हे उसी अनुपात मे 
उमका प्रभाव भी हायो हाय वदता है । विजनीषर 
के साथ सम्बन्ध जुडते टी वल्व जलने ओर पये चलने 
लगते है । दो ततालावो के वीच नाली वना दी जाय 
तो ऊचे वाले का पानी नीचे वाले मे चलता रहता 
है । जवे तक कि दोनो की सतह एक नहीं हो जानी । 
उपासना यदि कर्मकाण्ड की चिन्ह पूना मात्र हो--उपटार 
मनुहार की लकीर पिट रही दहो तो वात दूसयी है 
अन्यथा आत्मा के परिष्ृत एवं विशद रूप परमात्मा 
के लीच यदि धनिष्ठ आत्मीयता जुद्रे तो उसकी परिणति 
स्पष्टत यही हो सकती है कि मनुष्य में देवत्व उभर 
पड़े । उस्तका चिन्तन, चरित्र भीर व्यवहार वैसा वन 
पडे जैसा उदात्त दृष्टि वाने भगवन्‌ भक्तों का होना 
चारिए । इस सन्दर्भ मे विभिन्न सम्प्रदायो ने कई प्रकार 
के पूना विधान बनाये है उनमे सै कोई भी चुना जा 
सकता है, किन्तु उस कलेवर के अन्तराल मे आदर्शो 
के प्रति आत्म-समर्पण की जीवन को उसी स्तर का 
पतित्र-प्रखर बनाने की ललक दौनी चाहिए । इसी 
ललक को भक्ति भावना क्ते है । इष्ट की आकृति 
मनुष्य जैसी या सूर्य, शिवलिग जैसे अक्रति पदार्थं की 
प्रयुक्त ठो सकेतौ है । पर ध्यान रहे उसे विराट्‌ की 
प्रतीकः प्रतिमा भर मानाजाय । ठेसानदोकि उस 


मीमित मे अगम को शीमावद्ध क्से की भून गी 
जाय । उपासना यदि निभ्रान ओर शद्धा विव्वासर रे 
भरी-पूरी रै नो कोटं कारण मही ति उतवा प्रभावे 
भक्त मे स्नर.से क्रमण. उच्च से उच्यनर, उच्चस्तर ते 
उच्यनम बनाने का प्रगनि क्रम-निरन्नर मनिशीतं न 
बना रटे । यह यात्रा प्रम सथ्य नकः पर्टुन कारी 
सक्ती है । 

उपासना का उपरोवन तल दर्शन समम तेने के 
उपयन्न शेष इतना ही रह जात्ता है कि उत्ते भावनात्मक 
व्यायाम की तरर पूजा उपचार के; करिया कृत्यो मेः सरे 
अगे बदाया जाय । इरे ततिषु किंस पद्धति का 
अवलम्बन मिया जाय, इराका उत्तर प्रजा परिननो नै 
विष्‌ एकषष्टी हे कि उनकी जैसी मनोभूमि के तिए 
'परलायोग' की विधि व्यवस्था ही शर्वोत्तम तिद्ध होगी । 
यह सर्वाग पूर्णं हे । इरमे उपासना, साधना भौर 
आराधना के तीनों तत्वों का समान रूप से समाेण 
ह । जवकि अन्य पद्धतियो भं से अधिकांश एकागी 
पायी जाती हे । प्रजञायोग की सधिप्त सारमर्भित रूपरेखा 
अगते पृष्ठो धर अलग से प्रतु है । कारण शरीर 
में सन्नदित भाव श्रद्धा को दिशा देने ओर ऊॐचा उठाने 
के लिए उपासनात्मक आक्यकता की पूर्ति प्रनायोग क 
सहारे सम्पन्न की जानी चाहिए । 

साधना अर्थात्‌ अपने आपे को साधना । उसके 
अनगद्पन, पिचुडेपन, कुसस्कार का निराकरण संशोधन, 
निम्न योनियो से क्रमिक यात्रा करते हुए मनुष्य जन्म 
तो प्राणी भगवान के अनुग्रह से प्राप्त कर्‌ लेना टै । 
पर पिछली कुसस्कारिति से पी चुडाना ओर मानवी 
गरिमा के उपयुक्त विशिष्टता उत्यन्न करना उसका अपना 
काम है । भगवान दसी आधार पर किसी की पात्रता 
जौचते हे, ओर उसे अधिक ऊँचे उत्तरदायित्व, पद-पेभव 
प्रदान करते हे । महामानव मनीषी, ऋषि, सिद्ध पुष्प, 
देवात्मा, अवतार आदि इसी स्तर्‌ की प्रगति- ५ 
हे जिन्दे मनुष्य पा्ता, प्रामाणिकता सिद्ध कले भ 
उपरान्त विजेता की तरह उपहार में प्राप करता टै 1 
चिन्तन ओर चरित्र मे अधिकाधिक उकृटता का समाविश 
ही साधना हे । इसके लिए पिछले कुसस्कारी ढे से 
पग-पय पर जूञजना पडता हे ¡ कुविचारो के सम्य 
सद्विचारो की सेना खड़ी करते हुए उन्टे मत्त यु 
मे परास्त करना पडता है । 


मन को मारना अर्यात्‌ साधना, आध्यात्म क्षेत्र का 
सेवते वडा पुरुपार्षं माना गया, जो मन के पीठे 
चतते षै वे अनगदृ घोडे फी पूंछ मं अपनी गर्दन 
बोधकर आड-क्ंखडों मे पिनते--षिसट्ते फिरते ओर 
लदू-लुद्ान सोकर ये-मौत मरते है ! जिस मनोनिग्र्ट 
फो चित्तवृत्ति निरोध फो आत्मिक प्रगति का मेरूदण्ड 
माना गया दै उसे नट, वाजीगरों द्वारा वरती जाने 
वाती एकाग्रता मात्र नटीं समञ्जना चाहिए । उसका 
तात्पर्यं हे मन को कुसैस्कारी भटकावों से रोककर उक्कृरता 
के, लक्ष्य के राजमार्म पर संकस्पपूर्वक चल पडने की 
अदूर भाव शद्धा । का गया है-“जिसने अपने को 
जीता वह विश्व विजयी ६ ।“ इस युक्ति मँ बहुत 
कुछ सार है । निसका दवाव अपने स्वभाद तक को 
बदलने मे मफल न षो सका उस असफल व्यक्ति नो 
वैन मान्यता देया ? कौन उसकी वात सुनेगा ? कौन 
उसके कनै पर चलेगा ? व्यक्तित्व की प्रामाणिकता 
इसी कणौटी पर कसी जाती दै कि वह अनगद्‌ मन 
के इषारे पर कटपुतली फी तरह नाचता है मथवा 
मनस्वी धुुसवार की तरह अपने वाहन को अभीष्ट 
दिशा मे अभीष्ट गति से चलाने, दौड़े मेँ समर्थ रहता 
है॥ 


साधना ष्टो मा उपासना उसकी चावी भे के 
तिए कोई धमय नियत ष्टो सक्ता है, किन्तु काम इतने 
भरसे वनने वाला नटीं । पड़ी के पूर्नां को अनवरत 
म से चलना भौर सुदयों को बिना विध्राम के चलते 
रना पदता ै । यह दोनों ही प्रक्रिया देसी है जिनमें 
भपनी क्रिया, विचारणा ओर आकांक्षा को हर घडी 
पना भौर सुधारना-्ेभालना पड़ता है । खजाने के 
` प्क, जेल के वाईडर ओर सीमा के प्रहरी निरन्तर 
चौक रहते. । जीवन सम्पदा मेँ व्यतिक्रम न उत्यन 
हमने पाये, इसके निए नो सर्वदा जागरूक रहता &ै 
भर अवांछनीयता के प्रवेश करते ठौ रक्त के पवेत 
कणो की तरह विजातियों से गुथ पड़ता ह, उसी को 
विजेत्ता कहते ६ । प्रशंसा, प्रतिष्ठा, सम्पन्नता, सफलता 
जैसी बिभूतिरयो अर्जन कसर मं देसे पराक्रमी लोग ही 
समर्थष्ठोते षै । , 
आत्म-निर्माण में गुण, कर्म, स्वभाव की उकृषटता 
अपनानी होती हे । पर उस प्रयास का अभ्यास करटो 
ष्ठो ? िद्धान्त को आदत भँ बदलने के लिए कटींन 
करटी मभ्यास तो करना होगा । वलिता के लिए 
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व्यायामशाला, विद्रता के लिए्‌ पारगाला, धनाद्य बनने 
के किए उद्चोगशाला का आश्रय लेना पडता है । ठीक 
इसी प्रकार आत्म-निर्माण के लिए व्यक्तित्व मँ जिन 
सत-प्रृत्तियों के समावेश की आवश्यकता पड़ती है 
उसके लिए कोई न कोई कार्यक्षे्र तो धादिए ही । 
समज्ञा जाना चाहिए कि इस स्तर का नियमित, निरन्तर, 
दीर्धकालीन अभ्यास चलति रने के लिए एक सुनियोभित 
प्रयोगशाला का कार्यं परिवार के वातावरण में ही सम्भव 
ष्टो सक्ता है । पशु जीवन भे जिन उक्कृटतामीं से 
कोई वास्ता न पड़ा था उसे मनुष्य जीवन में अपनाना 
पडता है 1! यह कार्य पठन, श्रवण से सम्भव नहीं । 
प्रवृत्तिर्यो दीर्घकालीन अभ्यास से स्वभाव का भंग वन 
जाती है । परिवार मे पग~पग पर हर सदस्य को 
मयदिा पलिन, अनुशासन, सहकार, आत्म-भाव एवं 
उदार व्यवहार का अभ्यास कलना पडता है । लगता 
है इसी उदश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य को सामाजिक 
प्राणी वनाया गया है । उस सामाभिकता का अभ्यास 
कटने के लिए परिवार की छोटी प्रयोगशाला का संचालन 
सौपा गया है । इसमें दुहरा लाभ टै । इमे आत्मिक 
सद्गुणो का अभ्यासं तथा एक छोटे उदाने को सुषिकसित 
वनाकर श्ट सीन्दर्य बढ़ाने, सृ का मनोरथ पूरा 
करने वाता उपक्रम है । यह पारिवारिकिताष्ीष्ैिजो 
आत्म-विकास का उदेश्य पूरा करती ह ओर समुनत 
होते “वसुधैव कुटुम्बकम" की विश्व परिवार छी युग 
साधुना सम्पन्ने करती है ¦ 

उपासना, साधना के अतिरिक्त तीसरा कार्यकम 
है--भराधना । माराधना अर्यात्‌ विराट्‌, व्रह्म की 
विश्वमानव की सेवा संलम्नता । हर भगवदूवक्ता कौ 
भजनं एवं ` जीवन परिष्कार के साथ-साथ इसन विश्व 
उद्यान को सुन्दर, समन्त वनाने के लिए क्सीन 
कसी रूप में अपने श्रम, समय भौर साधन का एक 
अंश नियमित रूप से लगाना पड़ा है । साधु ब्राह्मण, 
वानप्रस्थ, पखिराजक स्तर के सभी धर्म प्रेमी किसीन 
किसी ल्प मं लोक मंगल के लिए सार भरे अनुदान 
प्रस्तुत करते रहे है ¦ सके अभाव में आध्यासिक 
प्रगति का लाभ कसी को भी नीं मिला । भूमिशोधन 
तथा बीजारोपण को उपासना, साधना कहा जा सकता 
है, पर फसल इतने से ही नहीं काटी जा सक्ती । 


३.५८ जीवम देवतः की साधना-आराधना 


युग सन्धि से सर्वोत्तम लोक साधना एक ष्टी है- लोक 
का परिष्कार । इसके लिए जन सम्पर्क साधने ओर 
जन-जन को युगान्तरीय चेतना से परिचित, अनुप्राणित 
केना प्रमुख एवं प्रधान कार्य है । व्यक्ति निर्माण, 
परिकरार निर्माण भौर समाज निर्माण के बहुमुखी कार्यक्रम 
इन दिनों इसी निमित्त चल रहे है । प्रज्ञा संस्थानों 
का निर्माण तथा मभियान का संचालन जिन उदेश्य 
को सामने रखकर अग्रसर ष्टो रहा है उसे लोक सेवा 
की सामयिक एवं सर्वोत्तम प्रक्रिया कहना चाहिए । 
इसी मेँ सम्मिलित होकर सहभागी वनकर आराधना का 
उदेश्य पूरा होता है ¦ सभी प्रज्ञा परिजनों को भपनी 
आत्मबल सम्पादन प्रक्रिया मेँ उपासना ओर आराधना 
का समावेश करना चाहिए । 


आल्मिकं प्रगति के लिए जिन तीन सोपानों पर 
चदृना पडता है उनमें उपासना, साधना के अतिरिक्त 
तीसरा मोर्चा आराधना का रह जाता है { आराधना 
के लिए अन्तःकरण कुररेदना पडता है । साधना के 
लिएु परिवार की प्रयोगशाला में अपने निर्घारर्णो को 
परिपक्व करना पडता है । आराधना का अर्थं है-लोक 
मंगल के सर्वोत्तम उपाय~-सत्रवृत्ति सम्बर्धन मेँ निरत 
होना । संक्षेप में दसी को समाज सेवा, लोक साधन, 
जन-कल्याण, पुण्य -परमार्थं आदि नामों से पुकारते है । 
यष्ट भी मानवी गरिमा का एक सुनिश्चित पक्ष है! 
इसकी उपेक्षा करने पर सत्मवृ्तियों को स्वभाव का अंग 
बना सकना सम्भव ही नदीं हो पाता । सिद्धान्तो का 
समञ्लना, पदृना, सुनना पयसि नटीं । इतने भर से 
मनोविनोद भर होता रहता है, पल्ते कु नीं पड़ता । 
श्रेत को स्वभाव का अंग वनानि के लिएएक ही 
मार्यं है-पुप्य-परमार्थं का प्रयोग अभ्यास । इसलिए 
सेवा-साधना को मानवी गरिमा का अविछिन भंग 
ठहराया गया है भौर स्वार्थ -परायणं को अपराधी की 
तर पृणित बताया गया है । मनुष्य का अस्तित्व 
पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है । अन्य प्राणी तो 
कुछ दिनि ठी माता की सहायता लेकर स्वावलम्बी वन 
जाते है, पर मतुष्य को आजीवन दूसरों की सहायता 
पर निर्भर रहना पडता है ॥ अनन, वस्त, पुस्तक, 
ओौपधि, माजीविका ससे साघनों से लेकर पली, पिता, 
माता, सास, श्वमुर आदि सम्बन्धियोँ की उदार सहायता 
चिना एके पल भी काम नहीं चलता । एकाकी जीवन 


अन्य प्राणी जी सकते है, पर मनुष्य की संचरा कौ 
देखते हुए पैसा सम्भव नीं । समाज सहयोग से रहित 
व्यक्ति को रामू भेद्ये जसा वनचर, मक-वधिर होकर 
रहना पडेगा । - इस उपकार का प्रतयुपकार होना.-ही 
चादिए .। सयोग, आदान-प्रदान का, उदारता. का 
सिलसिला चलना ही चाहिए । यही प्रकारात्तर से 
पुष्य-परमार्थं है । ऋण मुक्ति, सदृगुणो फी उपलय्यि, 
आत्मीयता विस्तार की विभूति जैसी अनेको बुषद 
सम्भावनाये लोक मंगल की साधना के साथ जुड़ी हई 
है । भजन का वास्तविक तास्र्य परमार्थं टै । संसृत 
की भज्‌ सेवायां" धातु से भजन शब्द वना है, भिपका 
अर्थ होता ह-सेवा को जीवन क्रम में सम्मितित रखना 1 
व्यक्ति समाज को समुनत वनाये । समाज क्ति को 
सुसंसछृत वनानि का भवसर कर । यही हि--देवान्‌ 
भावयतानेन्‌""*““““* ¡”का मीता प्रतिपादन, हम देवत्व 
का समवर्धन, परिपोपण करने वाली सेवा साधना मे 
निरत रहें तो बदले मेँ वह परिुष्ट हुआ देवत्व हम 
सर्वतोन्मुखी प्रगति के साथ जुडी हुई अगणित विभूतियो 

से सुसन्नित करेगा ओर कृतकृत्य वनाकर रहेगा । 





आत्मनिर्माण : जीवन साधना का 
प्रथम सोपान 


आत्म-निमणि जीवन साधना का प्रथम चरण हि । 
उस दिशा में कदम वदने के लिए किसी भी स्विति 
के व्यक्ति को -ङु भी कठनिई अनुभव नरीं लेनी 
चाहिए । पे मे जकड़ी स्मि, जेल मे वन्द कैदी, 
चारपाई पर पड़े रोभी जर अपंग, असमर्थ व्यक्ति भी 
आज जिस स्थिति में है उससे ऊवे उठने, आगे बढने 
में उन्ं कुछ भी कठिनाई अनुभव नटीं होनी चाटु । 
मनोविकारो को दढ निकालने ओर उनके विल्ढ मार्ष 
खड़ा कर देने मे सासारिक कोद विष्ट-बाधा अवरोध 
उत्पन्न नही कर सकती । दैनिक जीवन में निरन्तर 
काम भने वाली आदतों को परिष्कृत बनाने का प्रयातत 
भी पेसा हे जिनके न वनः पड़ने का कोई कारण नहीं । 
आलस्य मे समय न ँवाना-हर काम नियत्तं समय 
प, नियमित रूप से, उत्साह ओर मनोयोग पूर्वक कले 
की मादत डाली जाय तो प्रतीत होमा अपना क्रियाकलाप 
कितना उत्तम, कितना व्यवस्थित, कितना मधिक सम्यन 
ह्ये रहा कै । प्रातःकाल पनी दिनचर्या का निर्धारणं 


कर लेना ओर पूरी मुस्तैदी से उसे पूरा करना, आलस्य 
प्रमाद को .आड़े हाथों लेना, व्यक्तित्व निर्माण की दिशा 
भे एक महत्त्वपूर्णं कदम है । जल्दी सोने, जल्दी उठने 
की एक छोरी-सी टी आदत कौ लें त्तो प्रतीत गा 
कि प्रातःकाल का कितना बहुमूल्य समय मुप्त टी हाय 
लग जाता हि ओर उसका जिस भी कर्य मँ उपयोग 
किया जाय उसमें सफलता का केसा स्वर्णं अवसर मिलता 
है । क्या व्यायाम, क्या अध्ययन, क्या भजन, कुर भी 
कार्यं प्रातःकाल किया जाय चौगुना प्रतिफल उन्न 
करेगा । जो लोग देर में सोते ओर देर में उठते हैं 
वे यह नीं जानते कि प्रातःकाल का ब्रह्म मुहूर्तं इतना 
बहुमूल्य है जिसे ्टीरे मोतियो से भी नीं तोला जा 
सकता, नियमित दिनचर्या का निर्धारण ओर उस पर 
र दिन पूरी मुस्तैदी के साय आचरण, देखने में यह 
वेहुत छोटी वोत मालूम पड़ती है पर यदि उसका 
परिणाम .देखा जाय तो प्रतीत होमा कि मने एक 
चौथाई जिन्दगी को बर्बादी से वचाकर कहने लायक 
उपलब्धियों में नियोजित कर लिया । अस्त-व्यस्त ओर 
अनियमित व्यक्ति यों तो साधारण दील-पोल के दोषी 
ठहराए जाते है पर वारीकी से देखने पर स्पष्ट हो 
जाता दहै, कि वे लगभग भाधी जिन्दगी जितना वहुमूल्य 
समयं न्ट कर देते टै जिसका यदि क्रमबद्ध उपयोग 
हो सका होता तो प्रगति की कितनी ही कहने लायक 
उपलब्थियौ सामने भातीं । यदि एक धण्टा रोज कोई 
व्यक्ति उपयोमी अध्ययन मे लगाता रहे तो कुछ टी 
समय मे वह एसा ज्ञानवान बन सकतां है कि जिसकी 
विद्या-बुद्धि पर स्पर्धा की जा सके । 
स्वच्छता ओर व्यवस्था एेसा गुण है जिसमें किसी 
की कुरुचि का सहज टी परिचेय प्राप्र किया जा सक्ता 
है । गन्दभी से धृणा ओर स्वच्छता से प्रेम रखा जाय 
तो वह उत्साह ही बना रहेगा जिसके आधार पर 
शरीर, बसव, फर्मीचिर, पुस्तके, स्टेशनरी, वर्तन, फर्श, 
चित्र, साइकिल. आदि सम्बन्धित ` सामान को स्व एवं 
सुव्यवस्थित रला जा सके । सफाई की यह आदत 
हिसाव-किताव पर, लेन-देन पर भी लागू होती है । 
धर, दफ्तर को-वन्वों को- वस्तुओं को साफ-सुथरा 
रखकर न केवल आगन्तुको को अपनी सुरुचि का परिचि 
देते है वरन्‌ अपने स्वभाव में अनौली विशेषता उत्पन्न 
करते है 1 


जीवन देवता की साधना-आराधना ३.५६ 


जिसे ईमानदारी का जीवन जीना हो उसे पूर्व 
तैयारी मित्तव्ययी रहने की--सादा जीवन जीने की करनी 
चादिए जो कम में गुनीरा केरा जानता है उसी के 
लिए यह सम्भव है कि कम आमदनी से सन्तोषपूर्वके 
नि्वहि कर ले । ईमानदारी से आय सीमित्त रहती 
है--उतनी नहीं हौ सकती जितनी वे्मानी अपनाने 
से । एसी दशा में यदि श्रे जीवन जीनादहो तो 
अपने वर्च जौँ तक सम्भव हो वाँ तके घटाने चाहिए । 
जिसने खर्च वढा रखे टै उन्दे उनकी पूर्ति के लिए 
वे्ईमानी का रास्ता भपनाना पड़ेगा । फिञजूलखर्चीयों 
निर्दोष भी मालूम पड़ सकती टै । अपना कमाना 
अपना उड़ाना इसमे किसी को क्या पेतराज टना 
चाहिए । परन्तु बात इतनी सरल नीं है । प्रकारान्तरे 
से फिञूलवर्ची वेईमानी अपनाने के लिए .बाध्य करती 
दै.4 अनियन्तित खर्च करने की आदत बढ़ती ही जाती 
है ओर वह देखते-देखते उस सीमा को छ्ूती है जहो 
न्यायोचित आमदनी कम पडे भौर धटोतरी की ` पूर्ति 
के लिए बेरईमानी. पर उतारू होना पडे । जिसने भामदनी 
ओर खर्च का तालमेल बिठाना सीखा है वही मुछ 
सत्कमां के लिए भी वचा सकता हे । अन्यथा सदुरेश्य 
की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्थ भी आर्थिक तमी 
के कारण स्के पड़ र्हैगे । सादगी की जीवनचर्या सस्ती 
पड़ती है, कम समय लेती है । अस्तु मितव्ययी व्यक्ति 
के तिए यह ष्टी सम्भव होगा किं वह आदर्सवादी जीवन 
जी सके भौर परमार्थं की दिशा में कुछ कटने लायक 
योगदान दे सके । 

दूसरो का आदर करना-सदृव्यवहार का अभ्यस्त 
होना-सज्जनोनित शिष्छवार वरतना-मधुर वचनं 
बोलना यह व्यक्तित्व की गरिमा बढ़ाने वाली साधनां 
है । मनुष्य सामाजिक प्राणी है । उसे दूसरों के साय 
मिल-जुल कर रहना पड़ता है । लेह, सीहार्द का 
वातावरण तभी बना रह सक्ता है जव दूसरे के साथ 
शालीनता. का व्यवहार किया जाय । अहंकारी व्यक्ति 
दूसतें को तुच्छ सम्ञते है ओर कटुवचन एवं दुर्व्यवहार 
पर उतारू रहते ै । उद्धत आतंकवादी, उच्छबल 
आचरण करके कोई अपने अहंकार की पूर्ति ्टोने की 
बात सोच सकता है पर वस्तुतः वह हर किसी की 
ष्टि मे अपना सम्मान खोता हैः । स्तर गिराता है 
ओर धृणास्पद वनता है । उद्धत आचरण से सम्भव 
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है सामने वाला चुप ही रहे परन्तु उसका स्नेह-सहयोग 
तो चला ष्टी जाता रै । इस प्रकार कोधी, अशिष्ट, 
उच्छरुल व्यक्ति अपना नाम वदने की वात सोचता 
है पर वस्तुतः उपे निरन्तर खोता चला जाता है । 
कुसमय में अपने को एकाकी अनुभव करता है 1 
स्नेह-सहयोग से वंचित होकर वह भूत-येताल की अशान्त 
अतृप्त मनःस्यिति मे जा फसता है 1 
ईषया, द्वेष, इूठ, छल, प्रपेच, दुरुभिसन्धि, पड्यन, 
शोषण, अपहरण, आक्रमणों की आसुरी मनोदत्ति भपना 
केर मनुष्य अपराधी आचरण ही करता रै उसकी 
गतिविधिर्यौँ पी टो जाती ई जिससे मनुष्य सबकी 
ओषों में गिरता है यहौँ तक कि अपनी ओषो. में 
भी । धन या पद पाने की अपेक्षा तोकेयद्धा प्रास 
करना अधिक मूल्यवान हे । दु्ट-दुराचारी बनकर कोई 
यदि साधन सम्पन वन जाय तो यष्टी कहा जाना 
चादिए कि उसने खोया बहुत पाया कम" । व्यसनी, 
व्यभिचारी, आलसी भौर प्रमादी, आतंकवादी, 
अत्याचारी--उस सुखद उपलव्यि से वंचित टी रहते है 
जिसे पाने के लिए यह कुमार्ग अपनाया । दुभविनाओं 
ओर दुष्मदृत्तियो का भाश्रय लेकर मनुष्य दूस की 
जित्तनी हानि करता टै उसकी तुलना मे अपनी असंख्य 
शुनी हानि कर लेता है । 
समय को नियमितता के बन्धनो में वोधा जाना 
चादिए 1 चौवीसों घण्टे की निर्धारित दिनचर्या वनानी 
चारिए भर उस पर तत्परतापूर्वक चलते जाना चादिए । 
समय ही सबसे बड़ी सम्पदा है, उसका एक क्षण भी 
वर्वदि नहीं होना चाहिए । शरीर की क्षमत्ता के अनुरूप 
श्रम किया जाय काम का स्तर ओर सिलसिला बदलते 
ही रहा जाय तो थकान नरी चदेमी ! हर काम में 
दिलचस्पी पैदा की जाय--उसे खेल समन्ञते हुए पूरे 
मनोयोग के साथ करना चाहिए । यह आदत पड़ जाय 
तो दुर्बल शरीर बाला व्यक्ति भी विना धके बहुत काम 
करता रह सकता हे 1 आहार-विहार विवेकपूर्णं ओर 
क्रमवद्ध होना चाहिए । समयानुसार काम बदलने से 
विश्राम ओर विनोद का उदेश्य पूरा हो सक्ता है । 
सामने प्रस्तुत कामो को दिलचस्पी ओर मनोयोग के 
माय कणे का अभ्यास करना मनोनिग्रह का सर्वेत्तिम 
योगाभ्यास है । उस साघना मे निष्णात व्यक्ति हायो-हाय 


क्रिया-कुशलता के अभिवर्धन ओर सफलतां के वरण 
का उत्साषवर्धक लाभ प्राप्त करता रै 1 

मन को, मस्तिष्क को अस्त-व्यस्त उड़ने उड़ने ठी 
छूट नदीं देनी चाहिषएु । शरीर कफीत्तरट उमे भी 
क्रमवद्धं ओर उपयोगी चिन्तन के तिए सधाया जाना 
चाषिए । कुसंस्कारी मन वते सुभर की तरह कीं 
भरी, किधर भी दौड लगाता रहता है । शरीर भते 
ही विधाम करे पर मन तो कुछ सोचेगा री, बह 
सोचना भी शारीरिक श्म क्री तरद ही उत्पादक होता 
है । समय की वर्वादी की तरह ही जनुपयोमी भौर 
निरर्थक चिन्तन भी हमासै बहुमूल्य शक्ति को न्ट 
करता है । दु चिन्तन तो आग सै पेलने की तरह 
हे । आज परिस्थितियों मँ जो सम्भव नीं वैसी 
आकाश-पाताल जैसी कल्पनार्णँ करते रहने 
बनाते रहने से मनुष्य व्यावहारिक यनता जाता है । 
व्यभिचार, आक्रमण, पड्यन्त्र जैसी कत्पनार्षुं करते रहने 
से मन निरन्तर कलुषित टोता चला जाता है भौर 
उपयोगी योजनाय बनाने के लिए गहराई तक प्रवेश 
कर सकना उसके लिए सम्भव नीं रहता है । उद्धत 
आचरण शरीर को नष्ट करते हँ भौर उद्धत विवार 
मन-मस्तिष्क का सत्यानाश करके रख देते है । मनोनिग्रह 
का योगाभ्यास भें वहुत माहात्म्य गाया गया है } इष 
चित्त निरोध ऋा व्यावहारिक स्वरूप यही है कि निस 
दिशा को हम उपोगी मानते हे भीर निस सन्दर्भ म 
सोचना आवश्यक समञ्ञते है उसी निर्देश पर हमा 
विचारणा गतिक्ील रहे । वैज्ञानिको, ुद्धिजीवियो गौर 
योगाभ्यासियों मे यही विरोपता होती हे कि वे अपन 
मसतिष्क को निर्धारित प्रयोमनं पर ष्टी लगाये रहते 
हं । अस्त-व्यस्त उड़ानों मे उत्ते तनिक भी नही भदकने 
देते । यह आदत हमे डालनी चाहिए कि चिन्तन की 
षेव निर्धारित करके उस पर मन को केद्धित कएने की 
आदत्त यदि डाली जां सके तो मस्तिष्कीय प्रवरता का, 
मनोवल सम्पादन का द्वार खुल जायेगा ओर 
जसी मस्तिष्कीय बनावट रहते हुए भी अपने चिन्तन 
षेव अं निष्णात वन जायेने ¦ समय की दिनचर्या मे 
वधकर शरीर का श्रेतम उपयोग क्रिया ना सक्ता 
है) मन का मदृत्व शरीर से कम नदीं अधिक टै । 
उसका भटकाव रोककर उसे उपयोगी, निर्दट चिन्तन 
भे यदि सधाया जाना सम्भव हो सके तो मल्तिचक फी 


| 


विचार शक्ति से बहुमूत्य लाभ उठाया जा सक्ता है । 
समुन्नत जीवन विकास में यह शरीर ओर मन पर 
वन्धन लमाने की साधना सही रूप मे तप तितीक्षा 
का, त्रत-संयम का उच्चस्तरीय लाभ दे सक्ती हि 1 


ऊपर की पंक्तियों में कुछ मोटे गुन्ञाव संकेत भर 
है । विवार करने पर अनेकों प्रसंग पेते सामने भते 
§ जिनमे विधि निपेध की आवश्यकता पड़ती ६ । 
क्या छोड़ना, क्या अपनाना इसका मत््वपूर्णं निर्णय 
कृटना पडता है । यष्ट एर दिन प्रसतुत्त परिस्यितियों 
ओर आवश्यकताओं कौ देखते हुए किया जाना चाहिए 1 
-यह मान्यता हदयंगम की जानी चादिए्‌ कि आत्म -निर्माण 
के महान लक्षय प्राप्त करने के लिए अवांछटनीयताओं का 
क्रमशः परित्याग करना ही पडेगा ओर उपयोगी गुण, 
कर्म, स्वभाव को व्यावहारिक जीवन मे समाविष्ट करने 
का सोहसपूर्णं प्रयास ही करना होगा । विधि भौर 
नियेष के दो कदम क्रमवद्ध रूप से निस्तर उठते 
चलने की प्रतशीतता टी हमे आस्मिक प्रगति के उच्च 
सक्षय तक परु सवने म समर्थो सक्ती हि । 


मात्म-निर्माण के मूलभूत चार दार्शनिक सिद्धान्तो 
परे टर दिन वहुत गम्भीरता के साय बहुत देर तक 
मनेन-चिन्तन केरला चादिए । जव भी समय मिले 
चार्‌ तर्यो को चार वेदों का सार तत्व मानकर समञ्जना 
भौर हृदयंगम करना चाहिए । यह तथ्य जितनी गहराई 
तक अन्तःकरण में प्रवेश कर सर्वेगे, प्रतिष्ठित ठो सर्वेगे, 
उसरी भनुपात से आत्म-निमणि के विएु आवश्यक 
वातावरण बनता चला जायेगा । 


आत्म-दर्शन का प्रथम तथ्य है आत्मा को परमात्मा 
का परम पवित्र अंश मानना जर शरीर एवं मन को 
उमे सर्वया भिन्न मात्र वाहन अथवा भजार भर 
समञ्ञना । शरीरः ओर आत्मा के स्वार्थो का स्प 
वर्भीक्रण करना । काया के लिए उससे सम्बन्धित 
पदार्थो एवं शक्तियो के लिए हम क्रिस सीमा तक क्या 
करते हे इसकी लक्ष्मण रेखा निर्धारित करना ओर 
मत्मा के स्वाथ फी पूर्ति के लिए अपनी क्षमतां 
का एक वड़ा अंश बचाना--उसे आत्म-कल्याण के 
प्रयोजनों मँ लगाना † 


दूसरा आध्याम्मिक तथ्य है--मानव जीदन को ईश्वर 
का सर्वोपरि आहार मानना । इते लोकमंगल के लिए 
दी हुई परम पवित्र अमानत स्वीकार करना । स्पष्ट है 
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कि प्राणिमात्रे को ईश्वर की सन्तान मानना । ' निषक्ष, 
न्यायकारी पिता समान स्यसे ही अपने सव वाको 
फो अनुदान देता है ! मनुष्य को इतने सुबिधा-साधन 
व॒ विलापिता ओर अहन्ता की पूर्तिं के लिए देकर 
पक्षपाती ओर अन्यायी नीं बन सक्ता । जो भिता 
वह खजांची के पास रहने वाली यैक अभानत की तरह 
है । संसार को सुखी समुन्नत बनाने के लिए ठी मनुष्य 
को विभिन सुविधा मिली है । उनमें से निवह के 
लिए न्यूनतम भाग अपने लिए रखकर शेष को सोकमंगल 
के लिए ईश्वर के इस सुरम्य उद्यान को अधिक सुरम्य, 
सुविकेसित बनाने के लिए सर्च क्रिया जाना चाहिए । 

तीसरा महासत्य है--अपूर्णता को पूर्णतां तक 
पर्ुंवाने का जीवन लक्षय प्राप्त कए्ना । दोप-दर्युणों का 
निरकिरण करते चलने ओर गुण, कर्म, स्वभाव की 
उक्छृटता यद़ाते घलमे से ही ईष्वर ओर जीव के वीव 
की खाई पट सकती है । इन्टीं दो कदमो फो साहस 
भर श्रद्धा कै साय अनवरत रूप से उठते रहने पर 
जीवन लक्ष्य तक पहुंचना सम्भव हो सकता है । उकतृषट 
चिन्तन ओर आदर्श करतुत्व की नीति अपना करी 
आत्मा को परमात्मा वनने भौर नर को नारायण स्तर 
तक पहुंचने का भवसर मिल शकता है । स्वर्ग, मुक्ति, 
आत्मदर्शन, ईग्वर प्राति आदि इसी अपूर्णता के निराकरण 
काकामदहे। 

चौथा महासत्य है--दस विश्व ब्रह्माण्ड को ईश्वर 
की साकार प्रतिमा मानना । श्रमं सीकर भौर श्रद्धा 
सदभावना के अमृत जल से उसका अभिषेक करने की 
तप साधना कलना । दूसरों के दुभ ेटाने ओर अपने 
सुख वोटने की सहृदयता विकसित करना । आत्मीयता 
का अधिकाधिक विस्तार करना । अपनेपनं को शरीर 
परिवार तक सीमित न रहने देकर उस विष्व सम्पदा 
मानना ओर अपने कर्तव्यो कौ छोटे दायरे मे योद 
लोगो तक सीमित न रखकर अधिकाधिक व्यापक 
वनाना । 

यह चार सत्य--चार तथ्य ही समस्त अध्यात्म 
विज्ञान के-साधना विधान के केन्द्र बिन्दु है । चार 
वेदों का सार तत्व यही है । इन्दी महासत्यो को 
हृदयमम करने ओर उन्हे व्यवहार मे उतारे से परम 
लक्ष्य की प्राति होती है । जीवनोदेश्य पूर्णं होता हे । 
इन महासत्यं को जितनी श्रद्धा ओर .नागरूकता के 
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साथः भपनाया जायेगा आत्म-निर्माण उतना ठी सरल 
भौर सफल होता चला जायगा । युग निर्माण की दिशा 
भँ वदृते हुए हमें सर्वप्रथम भातम-निमणि पर टी ध्यान 
केद्धित करना चाहिए 1 


आत्म-बोध से देवत्व की प्रापि 


व्यक्ति स्वयं क्या है ? जीवन का स्वरूप एवं लक्ष्य 
क्या है ? जीवन कै साय जुड़ी हई विभूतिर्यो का सही 
उपयोग क्या है ? इन प्रन को उपेक्षा के मर्त भं 
डाल देने से एक प्रकार की भत्म-विस्मृति छाई रती 
है । अन्तःकरण मूर्च्छित स्थिति मेँ जा पर्हैचता गीर 
जीवेन नीति का गम्भीर निधरिण हो नहीं पाता । 
शद्धियो की उत्तेजना ही प्रेरणा वनकरर रह जाती हे । 
प्रचलित ठरे कां अनुकरण ष्टी स्वभावं वन जाता है । 
अर्हता की तृषि के इर्द-गिर्द ही तथाकथित प्रगति कामना 
चकर काटती रहती है ! अन्य कीट परतगों की तरह 
नरपशु भी पेट ओर प्रजनन के लिए किती प्रकार 
जीविते रहता ओर मौत के दिन.पूरे करता है । -कटी 
पतग ओर पैडसे ट्टे पत्तेष्टवा के क्षोकों के साथ 
दिशाविदीन सिति में जिधर-तिधर उइते ओर छितिरति 
है । ₹मारे जीवन भी श्सी प्रकार जीने के लिए जीते 
रहते है । कोर उच्च उदैश्य सामने न रहने ओर उस 
दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रयासं न बन पड़ने पर जीवन 
का भानन्द मिल नहीं पाता ) रसे ही रोतै-कलपते, 
हारी-थकी जिन्दगी कट जाती है । बहुत बार तो 
अधिके सुख कौ आतुरता में नीति, मर्यादा, ओीचित्य 
ओर विवेक को भी उठाकर ताक में रष दिया जाता 
है ओर ठेसा भारग पकड़ा जातां ३ै, जिसमे न केवले 
अपना वरन्‌ सम्बद्ध व्यक्तियों भौर पूरे समान काभी 
अहिते ता है । 
बद्धा क्ञान की तरह अन्तनान भी आवश्यक हे । 
सुख -साधनो की अभिवृद्धि की तरह उपभोक्ता की विवेकं 
` दृष्टि का प्रखर होना भी मावकष्यक हे, अन्यया सुख-साधनों 
का दुश्पयोग हौ चन पड़ेगा ओर उससे विपननताँ एवं 
समस्यां हो उत्पन्न भी 1 मत्म-जान की आवश्यकता 
भौतिक ज्ञान से भी मधिक है 1 अच्छी मोटर खरीदने 
के साय-साय भच्छे दराहदर्‌ की भी व्यवस्था कटी 
श्ाहिषए, मन्यथा पैदल चलने से भी अधिक कठिनाई 


अनाड़ी द्वारा चलाई जा रही मोटर मठ सै उत्यन 
ठो सक्ती । 


आत्स-जान की भावस्यकता यदि अनुमव की ना 
सके तो सबसे पहले यह विचार्‌ करना मा कि हम 
है क्या? ओर भाविर क्यौजीरटै्है } इस तथ 
पर भात्मवेत्ता महामनीपियों ने अपने गम्भीर निन्त 
से नो निष्कर्षं निकाले है मे बहुत टी महत्वपूर्ण है । 
हे भासत ने अपनाया था भौर उस्र माधार पट 
सर्वतोन्युखी उत्कर्प का नाभ उठाया था । 

अणु क्या है ? सुविस्टूत पदार्थं वैभव का एक 
छोटा-सा घटक । आत्मा क्या है ? परमात्म सत्ता का 
एक छोटा-सर अंश । अणु की अपनी स्वातन्य सत्ता 
लगती 8" पर' जिस ऊर्जा भविश के कारण उसका 
अत्तित्य वना ई तथा क्रिया-कलाप चत रहा है, वरह 
व्यापक ऊर्जा तत्व से भिन्न नहीं षै । एक ही पूरय 
फी अनन्त किरण दिगू-दिगन्त मे फली रहती ई । 
एक ही समुद्र मे अनेकानेक लहर उठती रहती है । 
देने मँ यह किरणं ओर लहर स्वतन्र जर एक-दूष 
सै भिनद । तो भी थोड़ी गम्भीर दि का उपयो 
करने पर यह जाना जा सकता है कि गह भिनत, 
कृत्रिमता ओर एकता वास्तविक है ˆ । अलग-अलग 
वर्तनों के वीच रहने बाले माकाश मे अपनी सीमा मँ 
वपे सेने-के कारण मलम-अलगं लगते है तो भी उनका 
अल्तित्व माकाशीय सत्ता से भिन् नही है । पानीरम 
अनेकों बुलबुल उठते ओर विलीन रोते रहते ठै 1 
वहती धाया में भवर पड़ते है । दीषमे मे-बुलदुने 
ओर भँवर भपना स्वतन्त्र अस्तित्व प्रकट कर रहं 
है, पर यथार्थं मे वे प्रवाहमान जलधारा की सामयिक 
हलचल मातर है । जीवात्मा की सत्ता स्वतन्छ दीवती 
भर हे; पर न केवल वह उसका अस्तित्व एवं स्वरूप 
भी व्यापक चेतना, का एक अंशमात्रे है 1 

आध्मातमवाद के इस सिद्धान्त से यद निप 
निकलता हे कि--““हम विष्व चेतना के एक अमात्र 
क 1 समि ही मायार्भूत सत्ता है, हम उसकी छोदी 
चिनगारी भरर । एकता कौ शाश्वत भर समन्ना जय 
परयकता को कृचिम । सब मे अपते को भौर मपने 
को सद ओ समाया हुभा, देखा, समला मौर माना 
जाय । सवके हितं मं अपना हित सोचा नाय । सवक 
दुः्व भँ अपना दुःख मानां जय, सवके सुख म 


सुख । सवका उत्थान अपना उत्थान, सबका पतन 
अपना पतन, यद मानकर चलने से सीमित परिधि में 
सुखी होने की क्षुद्रता धटती है ओर व्यापक क्षेत्र मे 
युख सम्बर्धन की योजना सामने भाती है । 


सीमा संकीर्णता को अवास्तविक मानने से व्यस्तिवाद 
परं अवलम्बित स्वार्थपरता घटती चली जाती है 1 
अपे को बड़ी मशीन का एक छोटा पूर्नां भर समक्न 
सै यह वात ध्यान में रहती हे कि उसकी निजी उपयोगिता 
भी पूरी मशीन का अंग बनकर रहने मेही रै । 
अलम निकतकर अलग से-मलग वेडप्पन, सुखोपभोग 
की बात सोची जायगी तो यह पृथकता अपनाकर कुछ 
साभ नहीं उठाया जा सकेगा, हानि ही होगी । घड़ी 
से अलग निकलकर एक पुर्ना वाजार में विक्ने चला 
जाय.तो उते कोई दो कौड़ी कान पूेगा ओर मिलने 
पर उपेक्षपूर्वक इधर-उधर पटक देगा, पर यदि वह 
पूरी षड़ीकेसाथष्टोतो घड़ी को मिलने वाते सम्मान 
भे. वह भी समान रूप से भागीदार वना रहेगा । 
पृयकतावादी स्वार्थपरता पर अंकुश लगाने भर समूहवादी 
गतिविधिर्यो अपनाने में यह एकता का दर्शन बहुत कामं 
करता है 1 


अपनापन ही प्यारा लगता है 1 यह आत्मीयता 
जिस पदार्थ अथवा प्राणी के साथ जुड़ जाती रै, वटी 
आत्मीय, परम प्रिय लगने लगता दहै । अपनेपन का 
दायरा छोदादो तो मात्र शरीर की--बहुत हुआ तो 
परिवार की सुख-सुविधा सोची जाती रहेगी । वह 
धोट़ा-साक्षत्र ही अपना प्रतीत दोगा ओर उतने तक 
ही प्रिय लमने की परिधि सीमित बनकर रह जायेगी } 
यह कोत्र जितना अधिक वद़ेगा, उतनी ही प्रियता की 
परिषि विस्तृत होती चली जायगी । सभी अपने ल्गेगे 
तो अपना परिवार अत्यन्त सुविस्तृत बन जायेगा । 
प्रिय' पात्रों की मात्रा जितनी दी वढृती है उत्तना दही 
सुख-सन्तोप मिलता है । यदि व्यापक क्षेत्र मेँ आत्मीयता 
विस्तृत कर ली जाय. तो अपनेपन का प्रकाश वदता 
जायेगा ओर उस सारे क्षेत्र का वैभव परमप्रिय लगने 
सगेमा । उनति भरै~वृद्धि भौर विस्तार में हर कसी 
के मर्व-गीरव अनुभव होता है । बड़े उत्तरदायित्व 
समज्ञना टी बडप्पन का चिन्ह है ¡ यह अनुभूतियों 
उन्दे सहज टी मिल सकती है जो सीमा-~बन्धनो की 
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तुच्छता को निरस्त करके समि के साथ जुड़े हुए 
कर्तव्यो का पालन करने के तिए कटिबद्ध होता है । 

एकता का दूसरा निष्कर्षं यह निकलता दै कि 
अंशी के सारे गुण सूक्ष्म रूप से अंश में विद्यमान रहते 
है ! अस्तु, परमात्मा की समस्त विशेषतां तथा 
सम्भावनं आत्मा मेँ विद्यमानं द ओर उन्दे विकसित 
करते के साधन जुटा कर उच्चतम स्तर तक पहुंचाया 
जा सकता है ¦ चिनगारी में वे सभी सम्भावना मौजूद 
रहती है जो दावानल मं पायी जाती है । विषाल 
वृक्ष कासारार्ोचा वीज के भीतर मौचूदटहि 1 प्रार्थी 
की आकृति ओर प्रकृति का अधिकांश स्वरूप उस नन्हे-से 
शुक्राणु मे पूरी तरह मौजूद रहता है जोकि भवो से 
दिखाई तक नटीं पड़ता है । ब्रह्माण्ड के ग्रह नक्षत्र 
जिस रीति-नीति पर अपना क्रिया-कलाप चला रहे हि 
उसी का अनुकरण सौर मण्डल करता है ओर उसी 
लकीर पर अणु-परमाणुओं के परिभ्रमण प्रयासं चलते 
हे । छोटे-से परमाणु के भीतर एकं परे सौरमण्डल 
का नक्शादेवा जा सकता है । एटम के भीतर काम 
कर रहे--इलेक्टरौन, परोटोन, न्यर्रोन आदि की भ्रमण 
गतियो कक्षा लगभग वैसी ही है जैसी कि सौरमण्डल 
के ्रह-उपग्रहो की । 

इस तथ्य को समक्ञ लेते के उपरान्त यह स्पष्ट 
हो जाता है जीव की मूलसत्ता-गुणो की दृष्टि से ईश्वर 
के समतुल्य ही हे । इस सम्भावना को विकसित करना 
मनुष्य जीवन में ही सम्भव हो सकता है । अस्तु उच्च 
पद प्रदान करने मे नियोजित की जनि वानी 
प्रतियोगिताओं की तरह ही अपना मनुप्य जीवन मिला 
हमा है । जिन परीक्षा मेँ भाग लेन को अवसर मिला 
है वे अपनी प्रतिभा ओर पुस्यार्थं परायणता का परिचय 
देकर उत्तीर्णं होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करते ओर 
प्रतियोगिता जीतकर उच्च पद प्राप्त करते है । सा 
ही अवतर मनुष्य जीवन के रूप मे भी मिला हुमा 
है । उसकी सार्थकता इसमे है कि अपने छोटे-से 
जीवात्मा स्तर कौ विकसित करके महात्मा-देवात्मा की 
कक्ार्णु पार करते हुए परम आत्मा--उक्कृष्टतम आत्मा 
बनने की पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करे । उक्ृ्ट चिनोन 
ओर आदर्शं कर्तृत्व की उदात्त रीति-नीति अपनाने बाले 
ही इसं महान जीवन लक्ष्य को प्राप्न करते देखे जाते 
हँ । 


५५ 
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मनुष्य जीवन भगवान का प्राणी को दिया गया 
रवसे बहुमूल्य उपहार है । इससे अधिक महत्वपूर्ण 
चेतनं संरचना उसके भण्डार में ओर कोई नदीं है । 
इसे अनुपम भीर अदुभतं कट सक्ते हं । बोलना, 
सोचना, शिक्षा, कला, आजीविका-उपार्जन, भोजन, 
विश्विन्तता, वस्र, निवास, चिकित्सा, वारन, परिवार, 
समाज, शासन, कृषि, पशुपालन, धैज्ञानिक उपकरण एवं 
अनेकानेक सु-साधनों की सुविधा सरि केः अन्य किमी 
प्राणी को प्राप्त नहीं है । यहो यह प्रन उठता है कि 
सभी प्राणी ईश्वर के पुत्र है । एक समदर्शी पिताको 
अपनी सन्तानो के साथ समान व्यवहार करना चादिए 
ओर समान अनुदान देने चाषटिए । फिर रसा क्यों 
हुमा कि मनुष को ष्टी इतना अधिक दिया गया भर 
अन्य प्राणी उससे वंचित रखे गए ? यदि यह सव 
विभूतिर्यो मात्रे मौन करने के लिए ही मनुष्य को मिती 
्ोतीं तो निश्चय ही इसे अन्याय" ओर पक्षपात कहा 
जाता, किन्तु परमात्मा न तो पाहि भौर न एसी 
नीति अपना सक्ता है 1 जो उसके महान गौरव पर 
ऊँगली उठाने का अवसर देती टो. । मनुष्य को अधिक 
विश्वस्त, भधिक प्रामाणिक ओर समक्षदार बड़ा पुत्र 
माना गया है ओर उसके हाय मेँ वे अतिरिक्त साधन 
सौपे गए है, जिनके सहारे बह ईश्वर के इस सुरम्य 
उद्याने संसार को अधिक सुन्दर, अधिक सुविकसित, 
अधिक सम्रुनत भौर अधिकं सुसंस्कृत वना सके । 
खनांयी के पास्र ठेरों सरकारी रुपया रहता है, 
शस्न भाण्डागरार का स्टोरकीपर सेना के हयियार ओर 
गोला-बारूद अपते ताते में रखता है, मिनिस्टये को 
अनेकों सुविधा-साधन एवं अधिकार मिले होते है । 
यहं सव विशुद्ध रूप से अमानते हँ । इन्हे निजी लाभ 
केः लिए प्रयुक्त नी किया जा -सकता । खनि, 
स्टोरकीपेर, मिनिस्टर आदि यदि `अपने अधिकार की 
वस्तुओं फो निजी उपयोग मे खर्च करने लगे तो यह 
उनको अपराध माना जायेगा भौर दण्ड मितेमा । ठीक 
इसी प्रकार मनुष्य कौ जो मिला है वह संसार को 
अधिक सुखी, समुन्नत वनाने के वतिए मिली हुई धरोढर 
केरूपमे है! उसमे से ओसत नागरिक के स्तर का 
निर्वाह भर अपने उपयोग मे लिया जा सक्ता है, इसके 
अतिरिक्त समय, श्रम, ज्ञान प्व धन के पद प्रभाव 
आदि कैख्पमें नो वैभव भिता 8, उसका जितना 


॥। 


अंश शेप र्ट जाता है उसे सोक मंगल कै तिए नियोगित 
किए रना मनुष्य जीवन की दूसरा अ्रयोनन है । 

पूर्णता प्रा्ि की दिशा में भग्रतर ्टोते हृ 
अनुकरणीय, आदर्शं एवं पवितव्रतम देव जीवन जीया 
जाय ओर शारीरिक, मानसिक एवं भीतिक उपलव्ियों 
में से न्यूनतम अंश मपने सिए सेकर शेष का पदार्थ 
प्रयोजनों मे उपयोग किया जाय यही है ईष्वर प्रदत्त 
मुर-दर्वभ मानव-जीवन के अलभ्य अवसर का धतम 
उपयोग । राजघरानों मे यह प्रथा थी कि वड बेटे 
को राजगृही पर विठाया जाता धा भौर यह युवान 
ही समयानुसार पिता के सारे उत्तरदागित्वौँ को वहन 
करता था । छोटे भार्द-वहनों की सुव्यकस्या का भार 
भी उसी के वन्धे पर रहता था । समज्ञा जाना चाहिए 
कि राजाधिरान परमेश्वर का व्ये पुत्र~-युवराज--मतु 
है उसे भन्य जीवधारियों की तुलना में नितना कु 
अधिक मिला है वह सव विशेष उदेश्य क लिए है। 
उसे विलासिता, संग्रह अलंकार के उद्धत प्रदर्शनं एवं 
आओलाद के लिए सुप्त का धन छोड़ जाने जते हेय 
प्रयोजनो मे खर्च नहीं किया जाना चाहिए । अमानत 
कौ--धरोदर फो उसी प्रयोजन में लगाया जाना चाहिए 
जिसके लिए व `मिली ह 1 

शरीर ओर मन जीवन रूपी रथ के दो पहिए-दो 
घोड़े । दने काम कटने के दो हाध--भगि बढ़ने 
केदो पैरों से उपमा दी जा सकती है । अन्तकरण 
की आस्या एवं आकांक्षा के भनुरूप यष दनो री 
स्वामिभक्त सेवक सदा कार्यं केले के लिए तत्पर रहते 
है । शरीर की अपनी स्वतन्त्र कोई सत्ता या दच्छा 
नही ) वह जड़ है 1 इ्धियों भी जड़ पंचतत्व से 
वनी ह । अन्तःकरण भें जैसी उरग उक्ती है, उसी 
दिशा मेँ शरीर की क्रियाशीलता चल पडती है । इती 
अकार मन भी अपने मर्जी से कुछ नरी करता । उरमे 
सोचने का गुणतो है, पट क्या सोचना चादिए हिर यह 
निधरिण करना अन्तःकरण का काम है । सज्जनो का 
चिन्तन एवं कर्तृत्व 'एक तरह का ता है ओर जनों 
का दूसरी तरह का । इसमे दोनो के शरीर ओर न 
सर्वया निर्दोष ष्ोते ह । अन्त.ेरणा का निर्देश नति 
रहना भर उनका काम हे । दुर्म करने या मन का 
दर्ुदिमरस्त ' होने का जो दोप दियां जाता दै वट 
अवास्तविक है । इन दिनों वाटनो को प्रेरणा एव ब्ग! 
देने का काम अन्तःकरण सूपी सारथी का है । 


शपीर में क्रिया, मन मे विचारणा ओर अन्तरात्मा 
मे भावमा काम करती है ¦ भावनाओ को षी श्रद्धा, 
आस्था, तिरा, मान्यता आदि के नाम से जाना जाता 
है । इन्टीं सवके समन्वय से आकांक्षा उभरती है ओर 
फिर उसी की निर्देशित दिशा में शरीर ओर मन के 
सेवक काम करमै के लिए कटिवद्ध हो जाते है ¦ 
आत्म-जान का अर्थं है -अन्तरात्मा के गहन स्तर 
मे यह अनुभूतिः एवं आस्था उत्यनन करते रहना कि 
हम सत्‌, चित्त, आनन्द परमात्म सत्ता के अविच्छिन 
अंग! हमें पूर्णता प्राति कै निए प्रेठतम जीवन-बरम 
अपनामा है मौर जो उपलव्य है उसे लोकहित के विए 
प्रयुक्त करना रै 1 आत्म-क्ञान की भूमिका में जगा 
हुजा जीवात्मा संकीर्ण स्वार्थपरता की परिधि को लांधकर 
सव मँ अपने को ओर अपने मे सवको देखता है, 
इससिए उसके सामने व्यक्तित्ववादी, आपाधापी फटकने 
भी नहीं पाती, जो सोचता है भीर कर्ता है उसमें 
व्यापक लोकहिते की, सदुदेश्यो को कार्यान्वित करे की 
भावृना काम करती है । कना न होगा कि आत्मबोध 
से लाभान्वित आत्माभो को प्रत्येक विचारणा ओर प्रत्येक 
क्रिया-पद्धति में मात्रे आदर्शवादिता ही उभरती, छ्लकती 
दिषाई पड़ती है । रसे लोग भभावग्रस्त भौर संकटग्रस्त 
हो सकते है पर अन्तःकरण मे उन्दे भसीम भानन्द 
मौर सन्तोप की अनुभूति हर धड़ी होती रहती है ॥ 
भगवान बुद्ध को जिस दिन आत्मज्ञान हुआ, उसी 
दिनिसे दिव्य मानव वन गए । जिस वट वृक्ष के नीचे 
छन्दं आत्मबोध हुजा था उसकी टहनिर्यौँ काट-काटकर 
उनके अनुमायी अपने-अपने कषतरों मे ले गए ओर वहाँ 
उसकी मूर्तिमान देवता के रूप में स्थापना की । इसका 
तात्पर्य है बुद्ध को सामान्य राजकुमार से भगवान बना 
देने काश्रेय उस आन्तरिक जागरण को ही दिया गया 
जिसने भात्म-वोध के रूप में पुकारते है । यह उपलब्धि 
जिसे भी मिल सकेमी वट उसी मार्गं पर चलने वाला 
यसा ही सत्परिणाम प्राप्त करने का अधिकारी माना 
जायेगा । 


आस्मिक प्रगति की दिशाधारा 


शरीर से कोई महत्वपूर्णं काम लेना हो तो उसके 
लिए उपे प्रयत पूर्वक साधना पड़ता है । कृषि, व्यवसाय, 
शित्प, कला आदिकेजो भी कार्य शरीरसे कराने दै 
उनके लिषएु उसे अभ्यस्ते एवं क्रिया-कुशल बनाने के 


जीवन देव्ता की साधना-आराधना ३.६५ 


लिए वश्यक द्रनिंग देनी पड़ती है । लुहार, सुनार, 
दर्जी, बुनकर, मूर्तिकार आदि काम करने वाते अपने 
शित्यौं को बहुत समय तक सीखते है, तब उनके हाथ 
उपयुक्त प्रयोजन के लिए ठीक प्रकार सधते है । 
गायक, चित्रकार, अभिनेता, पहलदान आदि को 
अपने-भपने कार्यों को ठीक तरह कर सकने की देर 
तक शिला प्राप्त करनी पडती. है । अस्तु शरीर को 
अभीष्ट कायो के तिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता 
सर्वत्र समद्ली जाती है जीर उसके लिए साधन भी 
जुटाए जाते हं 1 

शिक्षा का दूसरा क्षेत्र है मस्तिष्क । मल्तिष्क का 
ही शरीर पर नियन्त्रण है । जीवन की समस्त दिशा 
धाराओं को प्रवाह देना मस्तिष्क का टी काम है । 
बुद्धिर्यस्य वलं निबुर्दिस्य कुतोवलम्‌” सूक्ति मे सच 
ही कहा है-जिसमें बुद्धि है, उसी में बल है । 
बुद्धिहीन तो सदा दुर्बल ही रहता है । प्रत्यक्ष को 
प्रमाण क्या ? हाथी की गधे जैसा लदते ओर सिट 
तथा बन्दर को समान रूप से नाचते देखकर सहन ही 
अनुमान लमाया जा सकता है कि दुर्बल काय मनुष्य 
अपने बुद्धिवल से किस प्रकार्‌, घृष्टि के समस्त प्राणियों 
पर शासन कर रहे ह । इस प्रशासन के अन्तर्गत वे 
जीव भी अति रै जो शारीरिक प्रतियोगिता मे मनुष्य 
को हनार बार पाड सक्ते है । 

मल्षिष्कीय शिक्षण के लिए ज्ञान ओर अनुभव 
सम्पादित कना पडता है । जानकारी ओर अभ्यास 
की इसके सिए अवश्यकता होती है } . इसका बहुत 
कु प्रयोजन क्करूली शिक्षा, साहित्य, सत्संग, मनन, 


` चिन्तन आदि के सहारे पूरा होता है ¦ मल्तिष्कीय 


क्षमता विकास की उपयोगिता भी सर्वविदित है । 
इसलिए भूपनी-अपनी परिस्थिति के अनुसार स्कूली अथवा 
दूसरी भ्रकार की शिक्षा पद्धत्ति भपनायी जाती है भौर 
जानकारी, समङदारी वदने के लिए यथासम्भवं प्रयत 
किया जाता है ! शिक्षा का दूसरा चरण जानकारी की 
कमी कौ पूरा करना है । इससे विचार शक्ति वढती 
हे, बुद्धि तीक्षण होती है भर व्यवहारं कुशलता आती 
है । बौदिक विकास के तिए शिक्षा परकणो भी 
उपाय किए जाते हे, वे सभी सराहनीय है । शारीरिक 
कुशलता की ही तरह मस्तिष्कीय विकास भी आवष्यक 


३.६६ जीदन देवता फी साधना-माराधना 


है । जस्तु शिक्षा के इन दोनों त्रं मे भधिकाधिक 
समावेश करने के प्रयलों की प्रणंसा दी की जायेगी । 
शिक्षा का प्रवेश प्रायः शरीर एवं मस्तिष्क तक 
ही सीमित्त रहता दै, अन्तःकरण का स्तर बदतने में 
तथाकथित ज्ञान सम्पादन की कोई विशेष उपयोगिता 
सिद्धं नहीं होती । यदि मल्िष्कीय शिक्षण से आस्यारे 
बदली जा सकतीं तो हर राजनेता सच्चे अर्थो में देशभक्त 
होता-शर सरकारी कर्मघारी तोक-तेवा मे उसी 
निखापूर्वक संलग्न रहता जैसा कि उसे दर्निग की पाठ्य 
पुस्तकों मे पढ़ाया गया धा । तव धर्मोपदेशक नीति 
भौर सदाचार का टी मादर्श प्रस्तुत करते दिखाई पड़ते । 
ते प्रण उद्यन्मे होता है कि व्यक्तिगत को सेच्ये 
सरथो मेँ सुसंृत ओर समुन्नत वनानि के तिए क्या 
किया जाय ? इसके उत्तर में एक ही तथ्य सामने भाता 
है कि अस्थां के संहारे भास्याभों को उभायःजाय । 
जंगली हाथी पक्ड्ने मे प्रशिक्षित हाधिों का उपयोग 
ष्टो । कंटि से कोंटा निकालने भीर विपसे विष 
को मारने की कहावत प्रसिद्ध है । सोहे कौ लोहे से 
काटा जाता है । दूबे को पानीमे से निकालने के 
लिए स्वये इवकी लगानी पड़ती है । अन्तःकरण के 
मास्या क्षेत्र को कुर्मस्कारो से मुक्त कले के सिए 
सदुदेषयपर्ण आस्थामों की नये सिरे से प्रतिष्ठापना करनी 
पडती £ै । 
जीवन के मध्य केनद्र~-नाभिक को अन्तःकरण कठते 
है । उसी की स्थिति यक्ति को महान बनाती दै भीर 
उसी के आधार पर निकृष्टता के गर्त मे गिरना पडता 
है । समुनत ओर पतितत यक्तियों भँ एक जेते साधन 
रटतेः हुए भी अन्तर क्यों भाया ? इसका कारण ददना 
ष्टो तो उनकी आस्थाभों मेँ अन्तर रहना ही प्रधन 
निभित्त परिसक्षिति होगा । धन~वैभव की दृषटिसे 
व्येवहार्‌ कुशलता, भव्सर, साधन, सख्योग आदि का 
महत्व टो सकता है, पर व्यक्तित्व" के उत्थान-पतन की 
बात तो पूरी तरह व्यक्ति के अन्तःकरण की स्थिति 
पर ही टिकी हर्द है । गीतकार ने व्यक्तित्व का 
विष्लेषण करते हुए दीक ही कटा है--“शरद्धामयोभ्यं 
पुश्य योगच्छृधः स एव स” अर्यात्‌ यह मनुष्य श्रद्धामय 
है । निसकी जसी श्रद्धा है वस्तुतः वह ठीक वही है । 
तासर्म स्पष्ट है । यह मनुष्य का स्वास्थ्य, जान, धन, 
पद उसका मूलस्वरूप नहीं है, वह तो आवरण श्रुगार 
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मात्र हि जिनकी कभी भी उलट-पुलट हौ सक्ती है । 
स्यायित तो अन्तःकरण में भावासित अस्या, 
विश्वासो, आकक्षाओं पर निर्भरदटै । वे नित्रस्तर 
की ्टोगी, मनुष्य उन्दी के भनुरूप दतेमा भौर भन्ततः 
उर के अनुरूप उठने, भिख्ने का धार नेषा । 

यर्हो समन्ने योग्य तथ्य इतना ष्ठी है कि भावररणो 
कौ सवं कुं न मानकर व्यक्ति की मूलसता प्राण 
चेतना को ऊँचा उठाने की वात सामनेहोतोरि 
अन्तःकरण को परिषृत्त करने के अतिरिक्तं भौर कोई 
चाय नहीं । भव प्रप्न यह उठता रै कि यह किया 
किरि प्रकार जाय ? इसके दो उपाय है 

(१) भात्म-विष्तेषण के दारा स्व-सत्ता की स्थिति 
तथा दश का सही वोध कराने वाली आ्यार्भो की 
गहन अन्तराल में प्राण-प्रतिष्ठा की जाय । 
(२) साधनां के क्रिया-कलाप दारा सनित कु॑सकारों 
को उखाड़ कर उक्ृषट भस्याभों को जमा सकने मे 
समर्थ प्राणशक्ति को प्रवर बनाया जाय । 

प्रयम उपाय के लिए ब्रह्मविद्या का--तत्वदर्षत का 
मदगाहन करना होता ै ! आध्यात्म विज्ञान का 
ान-भाग इती के तिए विनिर्मित हुआ हे । आत्मबोध 
के लिए उच्चस्तरीय स्वाध्याय-सर््ंग, मनन-चिन्तन की 
आवश्यकता पडती है । आत्म-चिन्तन ओर आत्म~म॑यन 
पर विचार शक्ति को केद्रित केरा होता है । भग्वान्‌ 
बुद्ध आदि आत्मजञानियों को अपनी साधना का केन्र 
विन्दु इसी को मानकर चलना पड़ा था । आध्यात्म 
कीभापामे इसे योग कहते षै । योग का, भर्थटै 
जोड़ना । यह चिन्तन परक प्रक्रिया है । भामा को 
परमात्मा से, जीव को ब्रह्म से, सामान्य को असामान्य 
से सम्बद्ध करने के तिए चिन्तन कां उपयोग भी कला 
पड़ता हे ओर भावना का भी । ब्रह्मविद्या का 
विशालकाय कलेवर इसी प्रयोजन के लिए खड़ा क्या 
गया हे । योग क्रियापरफे नहं विचारपरक है । ऽसकी 
परिधि में भत्मा ओर परमात्मा के वीव जु ए 
असंख्य सूत्रों का विविध आधारो पर गहन चिन्तन 
करना पड़ता है । दर्शन शास्र की रचना इतीतिए हुई 
है । इस परिषि मेँ भावनाभों कौ उच्चस्तरीय प्रगति 
की दिशा मे उभारना भी भाता षै 1 इसे भक्ति कहते 
है । ब्रम का निकृष्ट स्वरूप तो मोह भौर वासना के 
स्वरूप जैसा घटिया ओर पिनौना हो जाता दै, पर 


उसकी ऊँची स्थिति आत्मीयता की सम्वेदनामों को 
अधिकाधिक व्यापक बनाने के स्पमेंहोतीदहै। रसो 
वैस" सूत्र में सत्य ष्टी कहा गया है कि-श्रेम दही 
परमेश्वर है 1' इसमे बद्कर समरसता अन्यत्र कटीं है 
हौ नहँ । जिस पदार्थं या प्राणी पर आत्मीयता बरे 
दी णाती है उसी में सुन्दरता एवं सरसता की अनुभूति 
होने लगती है । त्याग, बलिदान, सेवा, उदारता जैसी 
सत्मवृत्तियों का तभी उभार भाता है जव उच्चस्तरीय 
श्रेम' को अन्तराल में उदय होने लगे । प्रेम तत्व की 
संम्बेदनार्प्‌ जागृत करने के लिए "ईश्वर भक्ति" के रूप 
मेँ भावनां उभारनी पड़ती है । इसके तिए पुजा, 
अर्चना, कीर्तन, ध्यान, लीलां का श्रवण, दर्शन आदि 
उपायों का अवलम्बनं कलना पडता है 1 अर्जुन को 
विराद्‌ ब्रह्म के स्पमें ईश्वर की लोकी जिस दिव्य 
दृष्टि से हुई धी उसी को अपान से सियाराम मय 
सव जग जानी" की श्वद्धा उभरती है भौर स्वार्थ सेकीर्णता 
ते ऊचे उठकर लोक-मेगल की दिशा भं चल पड़ने की 
उमेग क्रियान्वित ती है 1 
तप भात्मोत्कपं फा दूसरा चरण है । चेतना के 
साथ जो तीन कलेवर लिपटे है, वे सामान्यता जीवन 
निर्वाह के आवश्यक क्रिमा-कलाप पूरे करने भर के 
ततिए मातूम पड़ते टे, पर वस्तुतः उनके अन्तराल में 
शक्तियों भौर सिद्धियों के अजस्र भाष्डागार चि पडे 
है । इस रल राशि को खोजन निकालने ओर 
उखाइ-उभारकर ऊपर ले भाने की वैज्ञानिक पद्धति का 
नाम तप दै । स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण शरीरो की 
मोटी गतिविधियों सर्वविदित ष । स्यूल शरीरं रक्त 
मोस का वना~क्रिया-कलाप के उपयुक्त भौर जीवन 
धारण की आवश्यक कार्यप्डति पूरी करने के लिए बना 
है । सृष्टम शरीर से मन भौर बुद्धि के विविध कर्य 
.सम्पन होते है । कारण शरीर भावनाओं का केन्द्र 
` है--इच्छा्‌, प्रणा, उरे, समबेदन् इमी में भरी 
रहती हैं ! सन्तोष-मसन्तोष, आनन्द -मवसाद का मनुभव 
दसी मे होता है । इन तीनों शरीरे की मिली गतिविधिर्यो 
को जीवन का स्वरूप कहते ठँ । वह सामान्य बात 
हुई । असामान्य को खोजा जाय तो प्रतीत होगा कि 
शरीर की ओजस्विता, मसििष्क की मनखिता ओर 
अन्तःकरणं की तेजस्विता की सामे कितनी महान है 1 
यह चेतनात्मक ऊजर्पिं जिसमे जितनी मात्रा मे बदी-चदी 
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होती है वेह उतना ही प्रभावी, पराक्रमी, समरुनत एवं 
अभिवन्दनीय वनता .चला जाता है । 


यह वैयक्तिक सुम्बक र व्यक्ति के भीतर न्यूनाधिक 
मात्रा रमे मौजूद है । वट आत्मा का गुण है । आत्मा 
की अविच्छिन ऊर्जां तीनीं शरीरो मे तेजस्‌, मनम एवं 
ओजस्‌ के रूप में क्लोक्ती ओर काम करती दैखी जा 
सकती है । जन्मजात रूप से. हर व्यक्ति हस क्षमतां 
को अपने साय लैकर भता हे । पर वह प्रसुष स्थिति 
में रहता है । जिनके पास पूर्वं संग्रह है उनमें आरम्भ 
से ही इनकी अधिकता रहती है । जिनके पास एसा 
संचय नदीं हे वे प्रयलपूर्वक उसे उभार सक्ते है । 


तप का स्वरूप है तपाना, गर्म करना ।| भाग 
पर गर्म करने से सामान्य वस्तुओं की भी उपयोगिता 
बदृाई जा सकती है, फिर व्यक्तित्व की प्रवरता उससे 
क्यो न वेगी ? कच्चे अन्नं को चूल्हे पर पकाकर 
मिठाने, पकवान “बनाते ह 1 ईंटों को भद्रे मे लगाने 
सै वे टिकाऊ बन नाती है । धातुजं को शुद्ध ओर 
सुदृढ वनाने के लिए उन्दे भटी मँ डाला जाता है । 
पानी को गरम करे पर जो भाप बनती है उसकी 
सामर्थ्यं से रेलगादिर्यो दौड़ती ह । भस्मे भौर रसायने 
अनि संस्कारों से बनती ह ¶ 'वारूद में ताप पर्ुचते 
ही भ्य॑कर विस्फोट होता है । गीं से अण्डे पकते 
है । कृमि-कीटकों कौ मारने के लिए आगर जलाई 
जाती है । प्रका ओर शक्ति का वैभव प्रकारान्तर 
सेततापकीदी प्रतिक्रिया है 1 बिजली क्याहै ? ताप 
काटीएकरूपषहै । शरीर में तभी तक जीवन है 
जव तक उपसतका तापमान नियत मात्राः मेँ बना रहे, 
उसके गिरने पर निद्ियता बदृती जयिगी ओर प्राणान्त 
होकर रहेगा । जितनी ` मशीन चलती वे सभी 
अपने-जपने स्तर के ईधन मोती है । तेल, कोयला, 
भाप, भैस भादि तरह-तरढ के ईधन टी अनि .संयोग 
से वह शक्ति उत्पन करते है जिससे मीने कामं केर ` 
सके । शरीरो को यदी ईधन आहार के माध्यम से 
मिलता है । गतिशील वनाये रहमे के लिए मर्मी 
अवश्यक है । पृथ्वी से पदार्थं ओर प्राणी अपनी 
हलचल जारी रखने के. लिए आवश्यक ऊर्ना सूर्यं से 
प्राप्त करते है । 

मान्यता है कि देवी-देवताओं की मनुहार मन्र-तर्न्वो 
के आधार पर कै से वे प्रसन द्यो जाते है ओर 


३.६८ भीवनं देदता फी घाधना.आरापना 


साधनारत म्यि नो मनोर्वाप्नि बग्दान प्रदान क्ले 
| एम मान्यता का एः अन्या प्र टै दूगग उनाना । 
अन्धा यह ङि देषी-देवतार्भो मेः पाम भौर तुए काम 
धन्धा न हो--मूना-प्रार्थना के निष्‌ उनके मुहमे माग 
टपकत्री रष्टी फो भौर प्रहता मनने पं कण्ने भट-उप 
पाने भरसेवे पिभी पर सट्ट्‌ ोकरतेमे गग्दानदैने 
ष्टं जो भारी उन्य्तीय पापरता मम्पन गरिम गो 
षी मित सक्ते! यटि वह मान्यता मरी, तो 
फिर देवी-देवतार्मो नो स्मनाना ही नादरी नगान गी 
तरह अत्यन्त लाभप्रद स्यवमाय है । साधना िानमें 
छाई हुं इग भूद मान्यता णा कोई आधार न्ट । 
न द्सके पीछे फोईतकं षै भोरन आधार 1 
उनाता पनू यह किः मानवी भनरान में णः 
से एक अदुभुत क्षमता केन्द प्रगु प्थिनिमेंष्टरैषै। 
यही देवी-देवता ¶ । इन्दे साधना पुष्यार्ष मे उगी 
प्रकार यतिष्ठ वनाया जा सक्ता जते व्यायाम मे 
मौँस-पेशियों को ओर अष्ययन से मसम्िप्ीय भ्नानरोर्णेो 
को 1 कारण शारीर का व्यायाम भी तप माधन £ 1 
ससे देव संस्यानों को जाग्रत चले का भकतर मिलता 
है 1 तपसे अपने टी मन्तम्‌ के प्रमु फो जागृत 
करिव जाता ४ ओर उसके फलस्वरूप दिव्य 
अनुदानों -वरदानों का प्रतिफल मिलता टै । यणी 
देवाराधमा का उजला पश्च ६ । दम मान्यता के पीछे 
तर्क भीष ओर तथ्य भी । साधना से सिद्धि मिलने 
वाली भन्यिता इस माधार पर पूर्णतया `प्रामाभिकः मानी 
जा स्क्तीषै। 
संक्ेप भे, चेतना के भावपक्ष को उच्नस्तरीय 
उक्कृष्टता के साप एकात्म कर देने को भ्योग' कहते 
है 1 यह आस्याओं एवं भकोक्षाओं का परिष्कार ै । 
योगी की मनोभूमि इसी प्रकार की होती है । वह 
शरीरगतं तथा मनोगत वासनाओं, तृष्णाओं की उपेक्षा 
करता टै, उन्हे तुष्ठ नगण्य मानता है । तीनों पेषणाओं 
से उसे सहन विरक्ति हो जाती है । उसे कण-कण 
मे परमेश्वर दिखाई पठता है । हर किशी से प्रेम कने 
कौ जी कर्ता है । इस प्रेम-दुलार ओर सुधार का 
सन्ुलित ओर समुचिते समन्वय दूरदर्शी विवेक के आधार 
पर किया गया है । योगी की स्वार्थपरता मिट जाती 
है । विश्व नागरिक अपने को मानता है ओर "वसुधैव 
टम्बकम्‌” की दृष्टि रहती है ओर प्राणिमात्र के साय 


आमय मा भूष नुद जाता रै । गिकारया में 
उन्कृद्ना ओग र्वि पटा म अदात्राशिना ग 
अपिकापिकः गमनप घता भना । टि गमि 
आर प्रदूृति के गनिमर को गमा नेनेके काण्व यमे 
ह्मी भी प्रिप-भद्रियं न्थिति मै" ममनुनन प्रमित न्मी 
दोना पटला है | मेमययत्रषत्‌ स्थिति नी मनी 1 
पिनाद़ी की तग-रमेस पे अभिनय दमे वनि 
नेट्‌ फी तगह भृ मपने प्रयाम तो परू मरना, पर 
हार-ती का मान-भपमान का षोड मर्ण भटना । 
जयमन गेननाटैतो हर म्थितिमे मिनद 
विनो सी मनन्ति कोम रपी जाय? मोगीरी 
प्रहृति इमी तगह पीती 1 


आध्यात्म के अवलम्बन से नरका 
नारायण में परिवर्तन 


ध्रूति निनिर्मिति मभी वनतं मनुप्य केः यपादत्‌ 
उपयोग मे नरी भा पाती 1 उने मे पुणी दनी 
है जिन प्रा्रुन स्प में प्रयोग रिया जा समना £ । 
साधारणतया प्राणी मुमदाय भा्ार-पोपग तेर की मीमिन 
रहते, दाम तानि भौर मन्तु रहते 6 । यरी वात 
येतना के मम्बन्ध मे भी । सभी प्राणी अपनी दधि 
क्षमता ओर अन्तेरणा फेः सहारे सामान्य निरा बी 
आवक्यक्ता तपा मुरधा फी कठिन्या का सामना कर 
लेते £ । इसमे अधिक की उन्हे भवग्यस्ता तो नरी 
पडती । निस स्तर का जीवन उने जीना है उनके 
तिषए अतिरिक्त प्रयोजन अभीष्ट न षने मे मृ्टाने 
अधिक वु देने ी आवश्यकता भी नहीं समन्ञी भौर 
अतिरिक्त भार का कष्ट भी नीं लादा । 


मनुष्य को इस समुदाय मं नही भिना नाता । 
उते सृष्टा ने हस जगती का मूकुटमभि बनाकर भेना 
है । उसके लिए पेट भे एवं आक्रमण से जान 
याने की पशु स्तर की सुविधा पर्य नदीं समी 
गई '। इसते अधिकः भी उत्ते कुछ चाहिए । शरीर भी 
उतने षे सन्तु नहीं होता जितने से कि अन्य प्वाणियो 
का फाम चल जाता दै । मन की आका भी 
बदी-चद़ी है । साय ष्टी अन्तःकरणं उच्यस्तरीय 
रीति-नीति अपनाने के लिए अन्यान्य समर्थताओं की 
भी मोग करता है 1 यह साघन न मिले तौ फिर 


वन-मानुष स्तर का निवह करने से अगे की कुछ बात 
नहीं बनत्ती है । 
मानवी संस्चना बडी विचित्र है 1 उसकी शारीरिक 
मानसिक, आर्धक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यासिक 
क्षत्रं की आवश्यकता इतनी अधिकं हैँ कि उन्हे पूरा 
करने के तिए मात्र इद्धिय, चेतना एवं मूल प्रवृत्तियों 
के आधार पर गतिशील अन्तश्रेरणाओं के सहारे उस 
तरह काम चल महीं सकता जिस तरह की अन्य प्राणियों 
का चल जाता है । आवश्यकताओं के असंख्य क्षेत्र वदृ 
जाने के कारण मनुष्य को अगणित पदाथा का रूपान्तरणं 
करके, उन्हे अपने उपयोग में आ सकने योग्य बनाना 
पड़ा रै । इसी प्रयास-प्रक्रिया का नाम भौतिकी है । 
इत विज्ञान का आधरय लिए बिना मनुष्य को आदिम 
युग से जागे वदृ सकने का अवसर दी नीं मिल 
सकता । वर्तमान विकास युग का पूरा-पूरा श्रेय इसीलिए 
भौतिकी को दिया जा सकता दे । 
उदाहरण के लिए कपास के वस्र, कच्दे अन से 
सुपाच्य भोजन, रात्रि में प्रकाश, भूमि से उत्पादन 
पशु-पालन, नौकायन, चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा जैसे 
कार्यो मेँ जिन वस्तुभों का उपयोग ्ोता है, वै प्राकृत 
रूप मे उपलब्ध नदीं होते, उन्हे पदार्थ के मौलिक 
स्वरूप को बदलकर काम मे आने योग्य बनाना पड़ता 
है । मजार जमीन मेँ से नहीं निकलते । प्रकृतितः 
तो भूमि में से मिटटी मिला लोदा निकलता है, उससे 
कोर. भी वस्तु नहीं बन सकती । अनेको अम्नि-संस्कार 
कले के उपरान्त ही कच्वा लोहा शुद्ध ोता है जर 
उससे उपयोग योम्य अनक वत्तु बनती है ।* पानी 
की आवश्यकता वर्षा के द्वारा वनने वाचे नालो--जोहडों 
से पूरी नदीं हो सकती । इसके लिए कुर्मो खोदने, 
पम्प, चरस आदि का प्रबन्ध करना पड़ता है । यह 
भौतिकी" है । 
इसमे आगे उन अनेकानेक आविष्कारो, 
यन््-कारखानों का सिलसिला शुरू टोता है; जिनके 
माध्यम से प्राकृत पदार्थो को उलट-पुलट कर अनेकं 
वस्तु बनती ह । यह निर्वाह की प्रक्रिया हुई । इसके 
आगे अच्त्र-रस्र, कला-कौशल, सुविधा -सम्बर्धन, 
परिवहन-सचार, विनोद उपचार आदि के अनेको से 
साधनों का क्षेत्र आरम्भ होता हे, जो निवसि से अगि 
की आवश्यकता पूर्णं करती है । संसेप भे, भौतिकी 
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का वह स्वरूप समज्ञा जाना चाहिए जो अभ्यास में 
आने के कारण नया जैसा--महत्तवपूर्णं जैसा त्तो प्रतीतं 
नदीं होता, पर वस्तुतः है सभ्यता ओर प्रगति का 
मेरुदण्ड, उनके अभाव में मनुष्य की आज क्या स्थिति 
हो सकती है, इसकी कल्पना मात्र सरे भय का संचार 
होता 

ठीक यही वात आल्मिकी के सम्बन्ध मे स्पष्ट है, 
जड़ से चेतनं का स्तर ऊँचा है । चेतन इाइवर के 
बिना लाखों, करोडो की वनी रेतगाड़ी सही रीति से 
एक कदम भी आगे नहीं बद सकती । स्वसंचातित 
यन्त्रो का भी कोई संचालक-नियामक ्ोता है । 
पदार्थं सत्ता का मानवोपयोगी पक्ष पूर्णतः भौतिकी के 
चमत्कारो से भरा पड़ा है । आसिकी का उदेश्य 
मानवी चेतना को इस योग्य बनाना व ऊँचा उठाना 
है. कि पदार्थो ओर प्राणियों के साय व्यवषठार कले की 
सी विधि सुन्ञाए जिसके कारण सुविधा एवं प्रसनता 
बदृती रहे । इस आलोक के अभाव में वस्तुं के 
दुरुपयोग ओर प्राणियों से दुर्व्यवहार की भव्यवस्या फतेगी 
ओर फलतः एसी परिस्थिति सामने आ खडी होगी, 
जिससे कि सुविधा सहयोग देने वाते उल्टी हानि पर्हुचाने 
ल्ग ओर प्राणघातक संकट खड़े कर । आम्मिकी ही 
है जिसके आधार पर मनुष्य अपने चिन्तन ओर चरित्र 
को परिकृतं स्तर. का--ताल -मे्त बिठा सकने में सक्षम 
वनाता है । इसके अभाव में उसे अनगदृ, पिच्डे, 
असभ्य लोगों की तरह वनमानुष जैसा जीवन जीना 
पड़ेगा । साधन रहते हुए भी सही उपयोग न वनं 
पड़ने के कारण उल्टे सकट में फसना पडेगा । 

अन्य प्राणियों में बुद्धि ओर भावश्यकता का सन्तुलन 
है, इसलिए, उनकी गाड़ी पटरी पर सुढकती रहती है । 
मनुष्य ने प्रगति की है, सुविधा बढ़ै, तो दइसे यह 
भी जानना होगा कि उपलब्धियों का उपयोग करते 
समय किंस प्रकार सोचा जाय ओर व्यवहार मे किनि 
मर्यादाओं का ध्यान रखा जाय । इसके अभाव मे वदे 
हुए साधनों का दुरुपयोग टेन पर विपत्तियं भौर 
विग्रहो के टूट पड़ने का खतरा रेमा । विकि, 
सनको, दुर्बुद्धि -दुराचास्यों को अपने पैरो कुल्हाड़ी 
मारते ओर दूसरे के लिए संकट खड़े करते, अये दिनि 
देखा जाता है । इसका कारण साधनो का अभाव महीं 
उनके उपार्जन, संरक्षण एव उपयोग की प्रक्रिया में 


३.७० जीवन देवता फी साधना-अआारापना 


अनजान अनभ्यस्त र्ना ता है । प्रगतित्तीत भौर 
पिण्डे लोगों केः मीय इसी विशेषता री न्यूनापिन्ता 
टोती दै, मिते सभ्यता, गुदिमत्ता, गज्ननता, 
व्यवहार-गुषालता आदि नामों से पुकारते 6 । संसृति 
यष्टी है ! इसी के सष्टारे मनुष्य प्रगतिशील वनते, गुमी 
रहते भौर दूषय की सष्टायतां करके उनका सेह, सहणेग 
भर्जित करते £ । 
मासिकी की यह घर्ा भ्यावहारिकः जीवन में 
सरलता भौर प्रसनतापूर्वक निवि षलाने की, रन्तुनन 
बनाये रने कौ प्रक्रियां हुई । मागे भौर भी बहुत 
कुछ जानने योग्यै । धरम शक्ति के चमत्कार से 
सभी परिचित £ । शारीरिक टो या मानत्तिक, विद्युत 
आदि के माध्यम से उत्पन्नं की गर्द श्रम शन्तिएी 
विबिध-विध निर्माणो की व्यवस्या बनाती है । इसे 
वाद दूसरी शक्ति विचारणा । इसके अनेकों पक्ष 
ै-क्त्पना, तर्के, निधरिण, बुद्धिमत्ता, - दूरदर्णिता, 
आकांक्षा, आस्था, आदि । इन्दं मानसिक क्षमताओं के 
ह्यारा मनुष्य अपनी विशिष्टतां को प्रकट 
करता सफलता प्राप्त करता तथा श्रेय बवटोरता है ॥ 
दिवार शक्ति यद़ाने की भावस्यकता सभी समक्षते है 
जीर शरीर को स्वस्थ रखने के निमित्त आहार-उपचार 
की तरह बौद्धिक क्षमता वदढ़ृाने के विएु प्रशिक्षण एवं 
अनुभव सम्पादन के अनेकों साधन जुटाते ह ॥, यह 
विचारणा को काम-कोजी पक्षं हुमा । श्सके सष्टरे ष्टी 
समृद्धि, प्रगति एवं प्रसनता के आधार यनते है इस 
प्रक्रिया को सभ्यता" कहते कै । नागरिकता, 
सामाजिकता, शिता, व्यवहार कुशलता से सम्बन्ध रखने 
वाली आवश्यक मयदि से अवगते एव उन्हे ठीक तरह 
क्रियानित कर सकने वालो फो सभ्य कहते हि । यह 
आवश्यकता भी स्वास्थ्य -रक्ना की तरह नितान्त उपयोगी 
है । इस.प्रयास में यथासम्भव अधिकांश लोग प्रयलशील 
भी रहते हे । 
आसिकी--'आध्यात्म विद्या" मे, विचारणा में 
उत्कृष्टता का समावेश कर सकने की विशिष्ट व्यवस्था 
दै, जिसमे निधरिण ओर अभ्यास दौनो काही समदेश 
है । दृष्टिकोण सी आधार पर विनिर्मिते होता है । 
आस्मिकी का सीधा सम्बन्ध अन्तःकरण के उस मर्मस्यल 
सै है. जिस्र श्रद्धा -विष्वास रूपी उमा-महेश का निवास 
है । अन्तःकरण चतुष्टय की व्याख्या मन, बुद्धि, चित्त, 


अर्ट्कार कै ल्प्मे षी जाती टै । मनोदिजनान की 
भाषा मे श्न को भर्मरा, आस्या," भादर्ते कृषते मीर 
ग्यस्निल का मूनभून मापार मानने £ । यष्टषव्र 
जित स्तर कफाष्टोता £ उनका ग्य्तिल उपरी गेम 
तता घला जाता । पेषी की षादीष्टी उम मीन 
के समम्त क्न-पुजीं कौ घनाती ै । उमी प्रकार 
मनुष्य केः अन्तराल से उने वाली उमगँ ही मलिक 
को तदनुसार सीने के तिषए--शरीर की भभीषट साधन 
जुटाने के गिषए निव फरती £ । मलिष्क सोजने के 
सिए स्वतन्य नर्ण है.ओद न अपनी मर्जी ते कुछ कत्ता 
क दोनी फो स्वामिभक्त नौकर की तरह भम्त.कय ये 
उय्ने भाती भकांभाो की पूर्ति के निषु विवश टकर 
कार्यरत होना पडता है । 

मानवी मत्ता शा मर्मस्य बेन्द्र-विनु उसभ 
अन्तःकरण टी माना गया है । वष्ट निस भी भले-वुरे 
रूप मे ढल जाता प्रत्यक्ष जीवन का स्वल्प ओर 
परवाह पदूनुसार बनता चला जाता है । यक्तितरो भी 
उृटता-निङटता के रूप में णो मुछ भी षटित टोता 
दीषता है, वस्तुतः उसे अन्तःकरण का स्तर टी समश्ना 
जाना षाहिए । एक शब्द में भन्तःकरण का आधारभूत 
उद्गम इसी रह्मय केन्द्र को समज्ञा जाना चाहिए । 
दृष्टिकोण यहीं विनिर्मित ्टोता है । नीति-निर्धारिण एवं 
निर्देशन यही से ्टोता ६ । वाकी शारीरिक भौर 
मानसिक चातो गाष़्ी के दो पहिमों की तरह वनन 
ढोने मे लगा रहता है । दिशा-निर्धारण कले एवं 
गति देने की सारी व्यवस्या निस द्वाइवर को करली 
ष्ठोती ह, उसे अन्तःकरण ष्टौ समज्ञा जाना चाहिए । 
प्रगति, अवगति ओर दुर्गति की चित्र-विचित्र प्रतिक्रिया 
ह । बह कटपुतली की तर नाचती तो हे, पर उसके 
धागे अन्तःकरण का वाजीगर अपनी ऊँगली से बधि 
हुए-प्दे के पीछे वै रहता है । मनुष्य की 
विश्लेषण-परीक्षण, गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर 
होता ह पर वस्तुतः यह तीनों भी स्दनिर्मित नही होते 
वरन्‌ अन्तःकरण के प्रजापति दवाय बनाये ग 


` चित्र-विचित्र आकृति के विलीने भर ते है 1 


भंडी अक्ल से किसी टाट-वाट, चातुर्य, उपार्जन 
या पद-वैभव को .देवकर गरिमा का मूर्त्वाकन क्या 
जाता है, पर इस अवास्तविक नि्घरिण की पोल तग 
खलती हे जव परित्थितियो तनिक भरी प्तिङ्गन डने 


पर--उयते आधार पर खड़ा हुभा वह्ष्पन भाग वैठने, 
गुव्वाय `फुटने ओर ववृते के अदृश्य ष्टो जाने की तरह 
जादुई सरंनाम एवा मेँ गायव होते दीखता है भौर 
तपाकथित बहम आदमी छोटे लोगों से भी ग्ई-गुनरी 
स्थितिमेंष्टोने से रंह मारा हुमा दिष्राई पड़ता & 1 
इसके विपरीत जिनके व्यक्तित्व उन्वस्तरीय आधार पर 
विनिर्मित हुए ६, वे आन्तरिक प्रषरता के वलदृते अभावों, 
परतिङ्रुलताओं का सामना करते हुए साहसपूरवंक भागे 
दृते है । अपने निजी चुम्बक्त्व से ये न केवल लोक 
श्रद्धा, जन सहयोग वरन्‌ आत्म -सन्तोप ओर दैवी अनुग्रह 
भी प्रु परिणाम भें उपलब्ध करते है । 
शरीर एवं मस्तिष्कीय संरचना में, मनुष्य -मनुष्य 
की वीच कदं भारी भेद नही ै भौर न परिप्यितिर्यो 
ही किसी कैः इतनी अनुकूल -प्रतिकूल होती हे फि प्रगति, 
प्रतिभा एवं प्रखरता की दृष्टि से जमीन -भासमान नितना 
अन्तर देखा जा सके । एकं टी जंफदान पर वराबर 
बाली पटरियों पर खड़ी हुई दो गाडिरयो, लीवर गिराने 
भे अन्तर रने के कारण दो भिन्न दिशां मे चल 
पडती दै मौर मुं टी देर में उनके मध्य हारों मील 
फी दूरी वन जाती है । जवकि चाल दोनों की एक 
जैती-साधन, इाइवर आदि एक भैसे-फिर यह दूरी 
को अन्तर क्यो धड़ गया ? साय-साय क्यो नदीं चलती 
र्हीं ? इसका एक ष्ठी उत्तर है उनकी दिशा बदल 
गई । जीवेन फी दिशा धारा बदलने का भाधार मत्र 
एक ही है-दृिकोण ! क्सि स्तर का जीवन जीया 
जाव ? उपे किस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाय॑ ? 
.निर्धारिति लक्ष्य तक परहुचने के लिए किन मान्यताओं 
ओर गतिविधियों को अपनाया जाय ? यही हि वह 
मधारभूत निर्धारण जिसके सहारे भली या बुरी दिशाभों 
मे भौवन प्रवाह बहता हे मौर पतन के गर्तं या उत्यान 
के भिर पर जा परहुवता है । 
अमीवा से लेकर मनुष्य स्तर तक परहुचने मे विकास 
क्तमकी जो लम्ची यात्रा करनी पडी है, उसमें विभिन्न 
स्तर के भनुभव-सभ्यास होते ओर उपार्जित सम्पदा की 
परह जमा षटोते रहे दै । यह पूजी सनित संस्कारों के 
नाम से लानी जाती हे । मनोविज्ञान इसी को मूल वृत्ति 
के नामसते निरूपित करते हं । स्वभावतः यह मानवी 
गरिमा सने तुलना करते हुए हेय -स्तर की होनी चादिए । 
कृमि-कीटक भौर पशु-पक्लियो को जिस आचार-संहिता 


सीवन देवता फी साधना-आराधना २.७१ 


का पालन भौर अनुभव-मभ्यासों को संचय करना पड़ा 
है वे निश्चय टी मनुष्य स्तर के नहीं ठो सक्ते । छोटे 
बालकों को जो कपड़े पहनाए जति. षै, वे बड़े ष्टोने 
पर उसके उपयोग योग्य" नहीं रहते । पशु-प्तृ्ति्यँ 
मनुष्य द्वारा भपनायी जाने पर उपहयसास्पद एवं निन्दनीय 
वन जाती है । उन्दं बरबस छोडना टी पदता है । 
भते टी संचित अभ्यास उन्हें टी अपनाये रहने का 
माग्रह क्यों न करता रहे । इतना टी नही छोढने के 
अतिरिक्त पद एवे उत्तरदायित्व के अनुरूप कुछ नया 
ग्रहण भी करना पडता है । आध्यात्म विज्ञान की भाषा 
में इसी को तप कहते ष । पदोन्नति करते-करते छोटे 
कर्मचारी जवे बडे, मफसर बनते दै, तो प्रगति के हर 
नये मोड़ पर उन्हे द्रर्निग तनी होती है 1. अन्यथा पद 
ऊॐंचा ओर अनुभवे नीचा ्ोने पर सारी "व्यवस्था टी 
गुड-गोवर हो जती है । 

„ मनुष्य जीवन सदि के समस्त जीवधारियो की 
तुलना में सर्वोच्च पदे ह । प्राणी के लिए हसंसे बड़ा 
न कोई षद है मौर ने गौरव.) उसे ईश्वर प्रदत्त 
सर्वोपरि उपहार मौर उपलब्धकर्ता का अभूतपूर्वं सौभाग्य 
कहा जा सक्ता है । एमे बडे पद का कार्यभार 
सफलतापूर्वक चलाने के तिएु किस रीति-नीति का--किस 
दिशाधारा का--भपनाया जाना आवश्यक है, इसके लिए 
कुछ देखा सोचना, मानना ओर अपनाना पड़ता है जो 
भूतकाल की तुलना में सर्वया भिन्न ष्टी कहा जा सक्ता 
है । इस प्रक्रिया कौ आस्मिकी कहते है । उपयोगिता 
की द्रष्ट से भौतिकी की तुलना मे कम नीं वरन 
अधिके ही महत्व दिया जा सकता है । भौतिकी की 
-उपलब्धिवों मात्र शरीर को सुविधा एवं मन को गुदगुदी 
भर प्रदान करती है, किन्तु आल्मिकी के आधार पर 
जिस तर समूचे व्यक्तित्व फी गलाई-दलाई होती है 
उसे एक प्रकार से काया-कत्प ही कहना चादिए 1 

यह कायाकल्प द्विजत्वं नाम से भी पुकारा जाता 
है । साधना की प्रक्रिया नरपशु को नर नारायणे 
कसि प्रकार बदलती है, इते जानने के लिए जिज्ञासु 
मनीपियों को आत्मिकी विदा फे गूढ़ तत्वदर्शि को 
भली-र्भोति जानना घृाषठिएु ! उच्चस्तरीय साधनः सोपानो 
कौ तुरन्त धाने का प्रयास कले वालों कौ इस एक 
तथ्य को समज्ञ सैना बहुत अनिवार्यं है कि अन्तःकरण 
को परिष्कार-कृत्तियों का शोधन ही समस्त सिद्धियों 


का राजमार्ग है । 
न 


३.७२ जीदन देवता की साधना-आराधना 


सारा जीवन ही साधना चने ! 


ड़ अर्थो मे साधना एक धार्मिक या आध्याध्यिके 
प्रक्रिया है, जिसकी विभिन घर्म-सम्परदायों में 
अलग-अलग मन्यतायें है । दिन्द्र धर्म मेँ यम, नियम, 
आसन ओर प्राणायाम कौ वहिरंग तथा प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यानं ओर समाधि को अन्तर साधना-सोपानके रूप 
मे स्वीकार किया गया है । जैनागमों मे अनशन, 
अनोदरता (आहार सम्बन्धी नियम) भिक्षाचर्या, 
वृत्ति-संकोच, रस-परित्याग, कोँय-क्लेश भौर निर्विकारता 
को वहिरंग साधना की तथा प्रायश्चित, विनय, 
सेवा-परिवेर्या, स्वाध्याय, ध्यान एवे कायोत्सर्गे को अन्तरम 
साधना अयत्‌ तप संज्ञा दी गई हे 1 वौद्ध-धर्म"मे 
स्वपीडन ओर पर-पीड़न विरहित तप को श्रे मानां 
मया-रै । 


परन्तु साधना या तप कोई जड प्रक्रिया नहीं है, 
जिसको नियमोपनियमो के शिकन्े मे कस दिया जाय 1 
वह एक गत्यात्मक प्रक्रिया हे, जिसका" अनुगमन वदलती 
हुई जीवन-परिध्थितियों के साथ व्यावहारिके धरातलं 
पर होना आवस्यक दै । 
साधना केवत धार्मिक कर्मकीण्ड-सपिक्ष क्रिया मात्र 
नहीं है । उसको यह रूप देकर धर्माचार्यो ने मानव -मात्र 
करो एक सकुचित दायरे में वन्दं केर दिवा हे । गृह 
त्यागी, विरक्त ओर संन्यासी महाप्राण मनीपियों के 
आचार आदर्शं का मान विन्दु रही स्थापित कर सकते 
६, पर्यु लोक धर्म का रूप नही ले सक्ते । आज 
धर्म कै नाम पर नई पीदी नाक-भौं सिकोड़ती हि, 
उसका दोष किस पर है? जी धर्म या साधना-पय 
लौकिक जीवेन कै वदल्ते आश्रमो के साथ अपने को 
मत्यात्मके नर्द मनाये रख सक्ता, उसक्य स्थान शासो 
मे सुरक्षित रहने योग्य है । बुद्धि-विनक्षण लोगों के 
सर्क-विततर्के का विषय बनने योग्यं है पर जन-पथ पर 
उस्तका रथ अग्रसर नर्ही हो सकता 1 
जन-समान में अधिका संव्या तो गृहस्यो की दह 
भौर जो नामधारी सापु-सन्यासी 8, उनमे सै भी 
अधिकांश प्रच्छन्न गृष्स्य ष्टी ६ । फिर यम~नियम, 
आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा, समाधि की कठोर 
प्रक्रियां से गुनरने की अपेक्षा किमे कीना रही 
है? 


साधना वेष में नहीं है 1 साधना स्रिया-का 
मे भी नहीं है । साधना दिखावे-के लिए, नहीं 
जाती । साधना परम्परां को चलाने क लिए ` 
की जाती । साधना दुनिया को उपदेश बघार 
लिए भी नरीं की जात्ती 1 आज भारत भे तथार्क 
साधकोंःकी भ्मार है फिर भी साधको भौर ञः 
सम्पर्क में रहने वाल व्यस्ति से पेखा वातावरण तैय 
नीं हुआ हे, जैसा कि एक साधना नि व्यक्ति 
सम्पर्कं ओर सहवास से होना चाहिए । 


साधना वह होती है, जर्हौँ का वातावरण आन 
ओर प्रेममय वन जाता है ! साधनां वह होती । 
ज्यं ईमानदासै ओर प्रामाणिकता मूर्तं बन जाती टै 
एसी साधना क्रिया-काण्डं से नी आन्तरिक पवित 
विशुद्ध प्रम भावना, स्वार्थ त्याग आदि सदूगुणौ के पप 
ओर विकास से होगी । जिस दिन इस सहन रर 
से सहन जीवन विकसितं हीमा, उस दिने संर : 
दूरा ही रूप होगा । आवश्यकता है, साधना के ना 
पर पलने वाते भ्रमो भ न उलञ्जकर व्यमिति भीन १ 
रत्येक प्रवृति को साधनामय वमाये फिर देखे उपक 
समान ओर संसार पर क्माः सुखद परिणाम षोता है 


मज अपेक्षां द, उस साधना की, मिसा वर्ग 
सन्त कवीरदास्र के एकं प्रद भँ किया गया है 1 (प 
सहज समाधि भली" इस पद मे कलीर ने माम (समवि 
का लिया हि, पर बह एक सम्पूर्णं जीवन घर ब 
दर्शन ठै ? उन्होने सारा भीवन-दर्शन टी कोकः 
दं स प्रसुत कर दिया है ! नित्य जीवन की सह 
क्रियाओं को लेकर महात्मा कवीर ने यहं व्यक्ति गरु 
का प्रयास किया टे कि भनुष्य-जीवन की सी दिश 
ओर सच्ची साधना क्या हि । 

जीवय अनेक मुखी हीतया दै ओौर विकास क रत 
भी अनगिनेत हे । मनुष्य सवको तो भालम्‌ अ 
नहीं पाता । अतः वह कोई एक म्यं पकड़ता & 9 
उसी के दवारा अपने जीवन को उन्नत बनाना चत 


-हे 1 कोद भक्ति का भर्ग जनता ६, कोई कर्भ मा 


की ओर अग्रसर होता हे भर कोड ज्ञानयोग की तफ 

उन्मुख होता है । ध 
विश्व मे अनेक धर्म -पन्य है ओर उनके भपने-मप 

सि्धात्त तथा ततौर-त्रीके ह ओर वे सव इमीतिए 


कि उनके द्रास स्वयं व्यक्ति का, समाज का ओर अन्ततः 
विश्व का कल्याण रो, दुःख मिटे । सदियों से सवकी 
अपनी-अपनी परम्परायें चली आ रही हि । श्रद्धा ओर 
आस्यापूर्वक लोग उन परम्पराओं पर चलते आ रहे है, 
उनेको जीवन मे उतासे का प्रयल कर रदे .। 

जिन महापु्पों ने जीवन ओर जगत की रीति 
को अन्र्चषुओं से देवा, उन्ठोने देश, काल, परिस्थितियों 
को ध्यान मे रखकर युगातुरूप मार्गं निर्धासिि क्या 
ओर वही कालान्तर में धर्म नन गया । वदी विशिष्ट 
साधना कापक्ष भी वने गया । 


शसाधना' शब्द अपने आप में कोई अर्थं नही 
रखता । हमने उसमे अपना भर्थ आरोपित कर दिया 
है, यह अलग वात है । तेकिन शुद्ध रूप मे साधना 
शब्द अर्थ^से परे है । अर्थं उसमें तब आता दै, जव 
कोई लक्ष्य, उदेश्य, क्रिया प्रकट होती हे । एक आध्यासिक 


सन्त की.क्रिया\भी साधना है मौर विज्ञान के क्षेत्र में 


अम्तरिकष यात्री की क्रियार्णु भी साधना है । एकर्मो 
अपने बेटों के लिए, परिवार के लिए रसोई बनाती 
है--यह भी साधना है । इस साधना का मूत्य यों 
पता नीं चलता, लेकिन जव कभी अनसधे हाथों को 
चौकि-चल्हे की शरण में जाना पड़ता है, तबे पता 
चलता है कि यह कितनी वड़ी साधना है । 


सरव प्रकार की कलाओं की सिद्धि के तिए साधना 
केरनी पड़ती है भर्ति एकाग्रता पूर्वक भभ्यास करना 
पडता है । परस्पर-व्यवष्टार को सभ्य या समाज-मान्य 
बनाने के लिए बचपन से टी सस्कारो द्वारा साधना 
करनी पठती है । प्रेम, उदारता, सेवा-भावना आदि 
गुणौ के लिए भी निरन्तर साधना करनी पड़ती है । 
स्यापार-व्यवसाय मै भी सैकड़ों एसी बाते जो बिना 
अभ्यास के भौर बिना परिश्रम के साध्य नही ्ोतीं 
इसमे भी साधना की ावश्यक्ता होती हे । 


तो मतलव यह है कि साधना का कोई एक प्रकार 
या एक-नियम नहीं है ओर वह प्रत्येक व्यक्ति के तिए 
अलग-अलग भी हो सक्ता है । गोधीजीने कहा 
धाकि मेरा जीवन'्टी सत्य की साधना मे वीत रहा 
है । वे जीवन भर सत्य के प्रयोग करते रदे । उनकी 
हर प्रवृत्ति के पीछे सत्य का आग्रह रहा करता या । 
महात्मा कबीर ने अपने पद' भे यही बात कही है । 
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उन्ौने जव देखा कि लोग अगुक-अमुक क्ियासों या 
परम्परओं को ही धर्म कार्य या सधना मानते है भीर 
उतना सा करके समल्ञते ह कि वे साधक बन गएतो 
उन्डोने मशाल हाय में लेकर साधना-मार्म को प्रकाशित 
क्या । लोगों की ओष खोलने का प्रयास काकि 
हमारी वे सारी क्रियाय, धर्म-क्रियाये है, साधना ठै, 
जो हम सवेरे उठने से लेकर रातु*को सोने त्क भौर 
द््वमेंभी करते । 

साधनाकोसिद्धिकारूप तभी प्राप्त होता है, 
जव वह साधना सहन टो जाती है । कवीर कहते 
है-भिरा चलना ्ी प्रभु की परिकिमा है, मेरा कुठ 
भी करनासेवा्टीहै, मेरा सोना टी दण्डवतष्टे, नो 
कुछ बोलता ह, वही जप दै, जो सुनता ह वही स्मरण 
है भौर खुली ओंखों से जो कुछ देवता हूं वी प्रभु 
का सुन्दर रूप है । .कवीरदास के इस पदे से एक बात 
यह भी स्प होती है कि में अपने व्यक्तिगत, पारिनारिक 
एवं सामाजिक कर्तव्यौ मौर उत्तरदायित्वों से कभी विमुख 
नहीं होना चाषिए ओर नित्य जीवन्‌ की समस्त क्रियाओं 
मँ उसी विराट्‌ विभु की लीला का, विराट्‌ विश्व की 
सेवा का रस प्राप्त करना चाष्िएु । 

जीवन की साधना का सबसे बढा सम्बल हमारा 
कर्मरत भौर समाजगत आचरण है । समाज से चिटककर 
विशेष परिवेश की धारणा करने से म अपनी कत्पना 
की मुक्ति भते ्ी प्रास्त कर ते, पर इससे मारा तथा 
समाज का कोई वास्तविक लाभ नहीं हयेया । बारह 
वर्प तक साघनां करके कोई व्यक्ति पानी पर चलने 
का अभ्यासं करके चमत्कारी" कला सकता ै, प्र 
उसकी सिद्धि का कुल, मूल्य रामकृष्ण परमहंस के शब्दों 
में केवल चोर पैसा ह, क्योकि चार पैसे खर्य,करके 
नौका में येठकरःकोई भी नदी पार करट सक्ता है । 
हमारी बहुत सारी साधनामीं के मूल मे यही. अल्पमोली" 
बातें £, जिनसे में मुक्त होना ठै, अपने -को सदन 
साधक बनाना है । 

आज सादश्यकता है, उस्र साधना की जो हल 
की मूठ पकड़े किसान, मशीन का पिया माते श्रमिक, 
प्रयोगशाला मे प्रयोगरतं वैज्ञानिक, व्यापारी, व्यवसायी 
एवे कलम धिसते कर्मचारी की परस्पर भिनन परिस्थितियों 
मं आध्यात्म की -दीप-शिखा प्रज्वलित कर सके । 
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आने साधना की ठी नर्ही, माध्यात्म तक की नई याव्या 
के साप उपस्थित ्ोना है । 

अतः यट शब अच्छी तरह सम्न सेने की पीन 
है कि साधना भौर आध्यात्म की परम्परया प्रात स्प 
आधुनिकं जीवन के सन्दर्भ नें निरूपयोगी वन गया & । 
इनकी पुराणप्रथित परिभाषा मँ माजकी पीट़ीकेविषए 
कोई आकर्षण नहीं है । आशंका यह है कि (साधना 
ओर आध्यात्म पिसे-पिटे षोटे तिक्के की" तरह करीं 
अपना चतन ष्टी नर्गेवा ठे) 

जवं कर्द कृषक तू-धूप की परदाह किए चिना 
हल चलाता ै, तब बह साधना ष्टी तो क्ता । 
जरूरत तो बस इतनी है कि उसकै कर्म को आत्म -केद्धित 
नष्टेन देकर लोक्मगत के पवित्र भाव से सप्पुट 
करिया जाय, ताकि उसका वटी कर्म श्व" के साय "पर 
के तिए टोकर उसमें भव-णुदि की भावना भर दे 
ओर उसको आध्यासिक दीति प्रदान कर दे । पसीना 
नुचाते शारीर से मशीन के साप जूम्ते श्रमिक की कर्म 
क्सि साधना से कमै ? उसे साधना का पवित्र पद 
दैने के लिए उसके साथ लोकेहित का भाव जो दिया 
जाय, तो वही उसके लिए आध्यास्मिक धर्म बन जामैगा । 
व्यापारी के धति-साध्य कर्म को यदि ` अनुचित भनाफा 


कमाने के दूषण से मुक्त कर दिया नाय तो वही स" 
मे “पर की साधना का पनीत कर्म वन जायेगा । 
तात्पर्यं यह ै कि साधना या धर्म कौ उपरमे भी 
जाने वाती, अपने अर दूसतें को प्रवंचिते करने वाती 
रामनामी ादर मे बने, तो उस्तकी सहमता जीवन रमे 
व्यवायं हठो सकेमी । वष्टी उसके तिए सच्ची साधना 
होगी ! 

धैजञानिक ता तकनीकी प्रगति को शलाय नदीं 
जा सक्ता । उनके द्वार प्रदत्त सुविधा्मों को भी 
त्यागा नहीं जा सक्ता भर उसके कारण परिवर्तित 
जीवन-मूल्यों को भी नकार नदीं जा सक्ता । साध 
ष्टी उसके आनुषांगरिक दोषो ते भी पत्ता गीर 
जा सक्ता, तो फिर नो अपरिहार्य है, उसके साथ 
जूककर भपनी, शक्ति व्यर्थं गेवाने से क्या लाम ? 
साधना भौर मध्यामिक उननयन के हमारे प्रयासों फा 
उपादान तो भाज का दिहा, अशांति, स्यापि 
जीवन--ूत्यों के प्रति ` मनास्यावान मानव है । हम 
उसी कौ समेटे, सगे । उत साधना सौर तप की नं 
दीलादे, तभी तो कु काम बने । वाकी तो ोषी 
सिद्धान्त चर्चा ष्ठी ्टोगी 1 
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शक्ति - संवय के पथ पर अग्रसरं होये 


शक्ति का दुर्दमनीय केन्द्र 


“्रत्येकमस्ति चिच्छक्तिर्जीव शक्तिं स्वरूपिणी ।” 
- “प्रत्येक जीव में चैतन्य शक्ति (आत्मा की भनन्तं 
ओर अपार शक्ति) वर्तमान है 1" 
शक्ति से ष्ठी मतुष्य पहले धर्म प्रा करता है, 
पुनः उसरी से अर्थ सिद्ध करते हुए पुण्य संचय करके 
कामनाओं की पूर्तिं के मे समर्य ्ोता हे, अन्तर्मे 
इसी शक्ति से पूर्णं त्याग एवं ज्ञान के द्वारां मोक्ष पां 
जाता है । 
अपनी पक्ति के प्रवाह का समुचित भरोग कला 


ही पुरपार्थं है । इस प्रकार शक्ति सम्पन्नता को स्वार्थ " 


सिद्धि के विशद दूये के हित में लगाते रहना ष्टी 
उन्नति-पय पर बदृते जाना है । 

शक्ति की कीं किसी से भीष नहीं माँगनी है, 
यह तो सवको स्वतः प्राप्त, किन्तु जब तक जान, 
विवेक का उदय नीं ्टोता, तब तके देह द्वारा निरर्थक 
क्रिया करते हुए, प्राणों की निरर्थक चेष्टा पर ध्यान न 
देते हुए एदं इद्धियों द्वारा व्यर्थ व्यापार फेलाते हुए 
अथवा मन दवारा प्रप॑चमय विचायोंको स्थान देते हुए 
ओर उनका मनन करते हुए, इसी प्रकार बुद्धि द्वारा 
असदभावों को सत्य भानते हुए मानव भपने जीवन मे 
सुलभ शक्ति का दुरुपयोग कर्ता रहता है 1 

कदाचित्‌ ` हमार दर्तमान जीवन सद्गुणो भौर 
सद्भावो से रित है, तो हम शक्ति के सदुपयोगं से 
क्री भी प्रकार के अभाव को दूर कर तुच्छ से महान 
ह्यो सक्ते है । 

“ देह, प्राण, दद्धिर्यौ, मन ओर बुद्धि के ह्वार 
दुरुपयोगित-भक्ति का सदुपयोग होने के लिए टी पूजा, 
पाठ, कीर्तन, जप, तप ओर ध्यान आदि अनेकों साधनों 
का आश्रय लेना पडता है । 

जिस प्रकार हमारा .यह . भौतिक शरीर-कषेत्र धसी 
भू-लोकं के द्रव्यो का.बना- भा है.1 उसी प्रकार 
हमारे प्राणमय, मनोमय ओर विज्ञानमय क्षेत्र उत्तरोत्तर 
सूष्मातिसूक्ष्म लोको के दाय निर्मित है । प्रत्येक षेव 


मे भिनन-भिन प्रकार की शक्ति है मौर मपने-भपने 
लोकों की द्रव्य-शक्ति को लेकर प्रत्येक क्षेत्र क्रियाणील 
ष्टो रहे ै ।,जिसक्षेत्र में क्रिया की प्रधानता रहती 
है, वी क्षेत्र विरोष-शक्ति सम्पन.होता है । 


स्पूल क्षेत्र भं मंग्रहित शक्ति के दारा स्थूल कर्म 
भली प्रकार सिद्ध होते" रहते है । प्राणमय सूम क्षेत्र 
में प्राण-शक्ति के द्वारा विविध विषय वासनामो तथा 
कामनाओं की पूर्तिं होती रहती है । . एसी प्रकार 
मनोमय क्षेत्र मे केद्धित शक्ति के द्वारा विविध भाव 
एषं इच्छा एवं सक्त्य फी सिद्धि ती £ । इससे भी 
ऊपर विज्ञानमय क्षेत्र में विकसित शक्ति के योगसे 
अदुभुत-प्रतिभायुक्त . जान का भ्रकाश ता है.। इसी 
बानलोकं मे परमार्थ का पथिक अपनी विखरती हर 
वहिर्मुद शक्ति को अन्तर्मुख करते हुए अपने पप्म 
लक्ष्य की ओर भग्रसर होने मे समर्थ ष्टोता है । 


, जिस प्रकार भौत्िक-भवन को दूरे रूप.मे बदलने 
के लिए उचित सम्पत्ति की आवश्यकता है, उसी प्रकार 
इच्छित रूप में अपे भाग्य-भवनं को बदलने के तिएभी 
शक्ति ओर पुष्य रूपी सम्पत्ति फी आवप्यकता है । 


तपके द्वारा शक्ति ओर सेवा के द्वारा पुण्य रूपी 
सम्पत्ति प्रात होती है । 

शक्ति के दुरुपयोग से दुभम्थि भौर सदुपयोगं से 
सौभाग्य की प्राप्तिष्टोतीषै।! ` 

सांसारिके स्वर्थ-को ही सिद्ध करते रहना शक्ति 
का दुरुपयोग है लेकिन परोपकार; करते हुए अपना परमार्थ 
सिद्ध कर लेना शक्ति का सदुपयोग है । संसार मेँ मासक्तं 
रहना शक्ति का दुरुपयोग है ओर त्याग के द्वाराः ज्ञान 
तथा भक्ति में अनुरक्त होना शक्ति का सदुपयोग है । 
अहकारपूर्वक अपनी शक्ति से किसी को गिरा देना शक्ति 
का दुरुपयोग है भौर गिरे हमं को सरल भाव से 
तत्यरतापूर्वक उठा लेना शक्ति का सदुपयोग हे । 

संयम-साधना के द्वारा शक्ति का विचार कले के 
लिए शक्ति के समुचित सदुपयोग की सिद्धि के लिए 


४.२ जीवन देयता की साघना-आराधना 


ही मद्दिरो भे, तीर्षस्यानों मे, रक्नि-पीठो मे, 
वनो -उपवनों मेँ समयानुसार जाने की: प्रियां हमारे 
देशभ चलीभारही षै) रेते पावने-स्यानों मे अपने 
अन्तः कषत्रं के भीतर की सुप-शक्ति सहज प्रयास से 
ष्टी जागृत ्टो जाती है 1 

हम सवकौ ध्यान देकर निरीक्षण करते रहना चारिए 
कि शक्ति का किसी भी क्रिया, चेष्टा, भाव एवं विचार 
क द्रारा दुरुपयोग टो रहा & अथवा सदुपयोग । 

इस प्रकार हम अपनी प्राप्त-शक्ति की मधिकापिक 
वृद्धि कर सकेते ह । शुदट सात्विक आहार भौर 
विषय-संयम से शारीरिक उन्नति ्ोती ४, सदृव्यवहार 
एवं सदृगुण विकास से भानसिक उनति होती पै, । 
सन्त-सदृगुरं समागम के द्वारा प्राप्त श्नान से वौदिक 
उन्नति ोती है ओर निष्काम-प्रेम एवं सत्य स्वरूप के 
ध्यान से मात्मोनति होती £ 1 


शक्तियों को सार्थक दिशा देँ 


मनुष्यं को अन्य प्राणियों से घ्रे विभूतिर्यो मिती 
है । शारीरिक शक्ति, सामाजिक ओर सामूहिक शक्ति 
भतो वह वद़ा-चदढ़ा ही $, शक्ति कर अनन्त सोत से 
भी उसका सम्बन्ध हस प्रकार नुदा हमा है कि वह 
जब चाहे भावस्यकतानुखार अतिरिक्त शक्ति प्राप्त कर 
तेता है ।- फिर भी हम अधिकोश लोगो को निर्बलता, 
अज्ञान ओर अभावों का रोना रोते हुए देवते है, किं 
धृष्टि कै अन्य प्राणियों की तुलना मे उसका स्वरूप तो 
नगष्य ही है । उससे शक्तिशाली प्राणी करई "है । 
कमनो प्राणियों की संख्या तो धोडी है अन्यपा रेते 
जीव-जन्तु ओर पशु-पकषियों की जातियों तो हजारो 
की संख्या से पर दहै जो उपे शरीर बल में पष्छाड 
सक्ते है) 
शारीरिक दृषटि से कमजोर होते हुए भी मनुष्य 
एसे साधन विकसित करने मे सफल हु है कि वह 
संसार का एक छत्र शक्तिशाली अधिपति हो सक्ता 
है । एक ओर अभावग्रस्त, दुर्बल ओर अशानी लोगों 
की भरमार दै तो दूसरी ओर पेते महापुरूप भी हए 
है चिन्निः प्रतिभा के वल पर संसारकोएकसे एक 
बढृ-चदकर भनुदान दिए । हमारे चर्यौ र विज्ञान 
के जौ चमत्कार दिखाई देते ह वे सेवे उन महापुर्षों 
कीदी देन है जिन्टोने अपनी विभूतिर्यो का उपयोग 


क्र्यि भीर उने इस दिशा में लगाया । एक व्यक्ति 
सारे समाज की चिन्तनधाय मोड़ देता है तो.वष्ट भने 
भीतर सी विचार-शक्ति अर्जित कर देता कि अन्य 
सभी लोग उसके अनुरूप सोचने लगते ष । प्रतिमाणाती 
भर भयोग्य दोनों ही तरह के व्यक्तियों से यह संसार 
भरा । एके भर जी देते व्यक्तित्व है णौ भपनी 
शक्ति के दार पूरे सेमाज की समस्यार्ओ कोहतक्र 
सक्ते ह तो दूसरी भोरे लोग भी € जो सपनी 
साधारण-सी कठिनादों का निवारण भी नहीं कर पति । 
परष्न उठता है. कि सृटि नियन्ता ने लोगो फोष्ष 

तरह की शक्तियो प्रदानं करते समय स्या कोई पपात 
वरता है ? नही, उसने सभी को उसते लाभ उठने 
के द्वार घोल रयै ह भौर प्रत्येक को यष्ट भवसर दरिया 
है कि वह उस शक्ति का उपयोग अपने तया समान 
के लिए कर सके । सायन भौर परिस्थितिर्यो--महापुरुप 
तया साधारण व्यक्तियों के भन्तर का कारण नर्ही ह 1 
महापुरुष भी विपन्न मे बिपन्न परिध्यिति्यों मे भगि 
बद तथा महान कार्यं कले मे सफल हो स्के है । 
उन सफलतारमो क मूलभूत माधार उपलव्य शक्ति का 
अभीष्ट दिशा में सही उपयोग है । वे शक्यो हमे 
भी पराप् है, भर्येक को उपतय्य ष्टो सकती है तेकिनि 
षम दो कारणों से उनका लाभ उठा नर्ही पाते । 

` पष्टला कारण तो यह फि व्यक्ति उन शकि 
को अनावक्यक भौर अवांछनीय रूप से र्च कर देते 
है । भनावश्यक आर मनुचित कायो मे शक्तिं खर्च 
कट देने से उनका उपयोग भावष्यक ओर उचित का 
मे नही ष्ठो पाता । साधन सीमित टौ भीर उने 
आवश्यक कार्य किए जायें तो अतिरिक्त साधनं भी 
प्रा किए जा सकते ह, तेकिन सीमित साधरनो को 
अनावश्यक कार्यो भे खर्च कर दिया जाय तो वे साधन 
समाप्त गे ही, आगे का सोत भी बन्द टो जायेगा 
उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति ्यदसाय, उद्योग प्रारम्भ 
करना -चाहता ठो, उसी योजना ठीक हो तथा कह 
योग्य हो तो धूनी फी -कमी अन्यत्र से भरी पूरी हो 
जाती है । को भी सरकारी या भैर सरकारी सहायता 
भ्िल सक्ती दै, सेक उस पमी को वह अपने शौक 
मौज में ष्टी वर्च करना चाहे तो उसे कोद भी सहायता 
देने के लिषए तैयार नहीं होमा 1 पस की पनी 
समा मी ही । भपनी उपलन्ध शक्तियों को हम 


जब अनुचित कार्यो में खर्च करते हैँ तो शक्ति प्राप्त 
करमे की पात्रता खो देते है, हमारे तिए वरहो शक्ति 
का सोत बन्दष्ो जाता दहै । 
अपनी शक्तियों सै लाभ न उटा पाने का दूसरा 
कारण, उन्हे सही दिशा में प्रयुक्त न केला है । वाप्य 
भक्ति जव इकट्ठी टो जाती है तो उस्तका उपयोग 
क्छरना टी पडता ६ । यदि उसका उपयोग न क्या 
जाय तो बर्तन फट सकता है-कोई नुकसान हो सक्ता 
है । भानवीय कलेवर मे सन्निहिते भीर प्रवहमान 
शक्ति का सदुपयोग न क्यातो यातो वह कोई हानि 
पंषायेगी अथवा भधोन्मुख होगी 1 पानी कां गुण है, 
बना, यदि वह अनियन्तित्त वहने लगे तो बड़े-बड़े 
मुकसान हो सक्ते  । बँ क्या? वर्णाके पानी 
का अनियन्तित बहाव ही तो है भौर यदि उसे रोक 
दिया नाय तो अधिक मात्रां ष्टोने पर स्का हुमा 
पानी विध्वंस उपस्थित कर देगा, कम मात्रा में हुमा 
ततो सदां पैदा कर देगा । इसी .्रकार उपलब्ध शक्ति 
को "सही दिशा से प्रयुक्त करके ही उससे . वास्तविक 
साभ उठाया जा सक्ता है । 
उपलव्ध शक्तियो के अनुचित अपव्यय को रोक 
कर उसे कल्याणकारी कायो म तलमाने कानाम दही 
संयम है । मनीपियों भौर महापुस्पों ने इसे जीवन का 
आवश्यक अंग वताया है । अव तक संयम का एकागी 
र्थी समक्ना जाता रहा है । अयत्‌ शक्तियों के 
प्रवाह को रोकना । यदि शक्तियों के प्रवाह को रोका 
जाता रे, पर उनका कोई उपयोग न क्रिया जाय तो 
लाभ के स्थान पट हानि है । नदियों का पानी बध 
बनाकर रोक दिया जाय, न उससे सिंचाई का काम 
तिया जाय ओर न ही विजली वैदा की जाय तो 
एकत्रित होता जा शा पानी बिना री प्रस्तुत करेगा. 1 
संयम की अब.तक जो एकांगी व्याल्या की जाती र्दी 
है, उती कारण यह अव्यावहारिक सिद्ध होता जा रहा 
ठै, क्योकि शक्तियो को प्रवाह की दिशा तो मिलनी 
ष्टी चाहिए, न भिलेमी .तो वे विपरीत परिणाम उपस्थित 
करेगी । संयम का अर्थ शक्तियों के प्रवाहं को निरर्थक 
ओर हानिकारक दिशा से रोक कर सार्थक ओर 
कल्याणकारी दिशा मेँ लगाना है । संयम के इसी स्वरूप 
"कौ जीवन में धर्म कर्तव्य वेताया है । इस स्तरके 
संयम को सिद्ध कएने के लिएु जितने भी प्रयास किए 


जीवनं देवता ढी साधना-आराधना ४.३ 


जायिगे वे हमारे व्यक्तित्व को उक्कृट भीरं प्रखर बनाते 
चले जयेगे । इस समय के मभाव में उक्ष जीवन 
की कत्पना टी नहींकी जा सकती । 

कोई भी व्यक्ति शक्तियों के अपव्यय मेँ जानबूञलकर 
प्रवृत्त नहीं होतो । मनजाने या ना समञ्जीसेष्ी वैसी 
गल्ती टो जाती है । जन तक गत्ती समञ्च मे माती है 
तव तक इतनी देर ष्टो चुकी होती है कि वे गत्तिर्यो 
स्वभाव मं सम्मिलित हो जाती है । उन मभ्यास, आदतों 
से ्ुटकारा पाना कठिन हो जाता है ।“ उदाहरण के लिषए्‌ 
वच्या यह नहीं समञ्ञता कि क्या खाना चाहिए भौर क्या ` 
नहीं खाना चाहिए । उसके म्रामने जो भी वस्तु बार-वार 
रखी जाती है वह उन्दे टी पसन्द करने लगता है, वे 
वस्तु ही उसे प्रिय लगने लगती है ओर उन्दी के लिए 
वह आग्रह करने लगता है । बाद में समज्ञ आने पर 
जव उन वस्तुओं के गुण ओर दोषों का पता चलता है 
तो मन में इतना सारस उत्पन्न नही होता है किं उन 
वस्तुओं के दोषों को समञ्च कर उने छोड़ दिया जाय । 
चित्त पर स्वादलिप्ता हावी टो जाती है ओर वह व्यक्ति 
को मसंयमी बना देती है । 

लिप्सा-जिसे भोगेच्छा भरी कषा जाता है--असंयम 
का मुख्य कारण है । महापुरुष ने इसे जीतने के लिए 
अनेक तरह से सचेत, किया है ओर समन्ञाया ह कि 
भोगों मे मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता । गीत्ताकार 
ने कटा है ॥ 

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःख योन्त्व एवते । 

आ्न्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते युधः ॥ 
, “जो ये इद्धियों तथा विषयो के संयोग से उत्पन्न 
होने वाले सब भोगै वे निदे दुःख केषी हेतु 


है ओरं अनित्य है । हे अर्जुन ! बुद्धिमान, विवेकी 


पुर्यो को इनमें रमण नरी करनां चाहिए ।” 

मनुष्य जब सुव की वीज में इद्धिय ओर विषयो 
को साधन बनाकर प्रयल प्रारम्भ करता हे, मन, बुद्धि 
को भी इसी ओर लगाता है तो इमी प्रयल में अनेकों 
दुः्वों का सूत्रपातत हो जाता है उसके लिए । मतुष्य 
जब शरीर की भादश्यकता क लिए नहीं बरन जीभ 
की त्ति के लिए तरह-तरह के सुस्वादु भोजन करता 
है त्तो परिणाम सेय, शारीरिक क्टोँकेखूपंमेंही 
प्राप्त होता दै ! यही बात जननेद्धिय के सम्बन्ध में 
है ! इसका उपयोग सन्तानोत्पादन के लिए होता है । 


४.४ जीवन देवता की साधना-आराधना 


लेकिन जब मनुष्य ुखोपभोग कौ प्रधान मानकर विषयो 
मेँ भ्रवृत्त होता है तो प्रकृति की मर्यादा का उत्संघन 


करता है । उसका दण्ड उसे भयंकर रोगों, तज्जित ˆ 


यन््रणार्ओो गौर जीवनी-शक्ति के हास के रूप में भोगना 
मड्ता है । बहुत से लोग अपने जीवन की अवनत 
स्थिति का दोष भाग्य ओर दैव कोदेते है, तेकिनि 
वस्तुपरके दृष्टि से देखा जाय तो भाग्य या दैवे व्यक्ति 
के कहीं माडे नही मति । शक्ति का अभाव ही हमें 
अपिक्षिति उपलब्धियों से वंचित कर देता है । कीं 
यात्रा पर चसते समय सभी व्यक्ति अपने साय उचित 
मार्ग वयय लेकर चते है । यदिउते दढंगसे खर्चन 
क्यातो साथ रषी. गर्ह रकम बीचमें दही वर्चष्टो 
सकती है जीर अपरिचितं शहरो भें हमारे लिए परेशानी 
खड़ी कर सकती है । सपने दैनिक जीवन भे भी टम 
कों सक्षय वनाकेर निरन्तर यात्रा करते रहते है, साय 
मे षक्ति भी होती टै । यदि उसे व्यवस्थित करम से 
भुनियोजित रीति से प्रयुक्त न किया जाय तो वीच में 
हीस्कजाने की स्थिति मा जाती है ! 
सामान्यतः समञ्ना जाता £ कि शक्तियों का 
अपव्यय मुख्यतः द्धियो क द्वारा होता है, परन्तु असमय 
की जं हमरि भन के भीतर रहती ह, इन्धिर्यो मन 
कीप्रेरणा तसे काम भर करती । देखा जाताहि कि 
किसी भी विषय को भोगने की लालसा सर्वप्रथम मन 
भेदहीष्टोतीषहै मौर उन विषयोंकारसभीमनको 
ष्टी अतिाषै। मनं की प्रेरणा पर वाद्य अवयव असमर्थ 
होते हए भी काम करने को विवश ष्ो.जति है । 
ओँ दूषने आं गर्द हो, पर यदि कोई बहुत ही 
मनोर॑नक दृश्य या खेल सामने ठो तो भविं दर्द अनुभव 
करते हुए भी उस खेल या दुष्य को देखते के लिए 
विवशो नाती । जीभमें छते पड़ रेषो भौर 
टपटी ची खाने से छलों का कट ओर भी बद 
जनि से नीभ को मौर भी अधिक कट उठना पड़ 
रहाष्ठो फिर भी भीतर की स्वदि" वासना से निव 
होकर जीभ को चटपटे पदार्थ खाने पड़ते है । 


यदि भन. की स्थिति किसी भय, चिन्ता, शोक, 


क्रोध, खेदे से भावेश भ्रस्तो रही षो मौर उसी 
अन्तःप्देषा भें रहने वाती शधियं चेतना उससे प्रभावित 
षोरहीषहो तो बाह्य वयव निरोग भौर मर्ष शेते 
हुए धी समने उपस्थित भोगो मे स्चितेनाही नीं 


छोड़ देते वरन्‌ उसे धृणा करते ह । किती व्यक्ति 
को पुत्र करा शणोक समाचार मिले उस समब उसका पेट 
खाली हो सामने स्वादिष्ट पदार्थो फी युसन्नितं भाती 
रखीष्ठो तो भी भूष भाग आयेमी । सामने थाती को 
घूनैकेलिएभीमनन करेगा एक ग्रास भी मुँहमे 
मे दिया जायेगा । वही वाते अन्य दियो के बरे ग 
भीहि, मनशक्षोभ की स्थिति में वे सभी भपतर विषयो 
सै विमुवष्ठो जाती । 

इस प्रकार मन से प्रेरित होकर हम कर च 
से भपनी. शक्तियों का क्षरण करते रहते है । मानपिकः, 
शारीरिक, आर्थिक आदि विभिन्न सो्तो से हमापी 
शक्तियों मनुचित भौर अवांछनीय दंग से व्यय हती 
रहती ट । मानसिक दृ से हमारी विचारणा, भावना 
ओर विन्ता इतनी अस्त-व्यस्त दिशाहीन मौर यर्थ 
के कार्यो मेँ उलक्ञी रहती षै कि उनकै सदुपयोग की 
वात ही महीं सूङ्लती । यर्थ चिन्तन मे ही भधिरकीश 
मानसिक. एक्तियों नष्ट हो जाती कै । फिर उने 
र्वनात्मक उपलब्धि प्रात की जा सके देती कोई मानपिक 
सामर्थ्यं अपने पास नहीं वचती । इत सम्बन्ध मे 
आवश्यकता इस वात की है कि अपनी मानसिक शक्तिं 
फो व्यर्थं चिन्तन" जौर गलत दिशाओं से रोककर पेते 
कायो मे उन्हे लगाया. जाय. जिससे कौई रचनात्मक 
उपलब्यि- प्राप्त की जा सके । 

शारीरिक वर्म मे इदयं के संयमकौरखाना 
सकता दै । यों तो श्रयो दस है, परन्तु मुष्यतः 
काम, स्वाद ओर स्र्ण इद्धियों के दवाय ही 
का क्षरण ्ोता है । उन्छंखल काम सेवन, अलुपवुक्त 
आहार ओर शरीर को आराम से रखने की च्छा 
हमको सासरिक एवतियो का सदुपयोग नहीं कले देते । 
स्मरण रवा जाना चाहिए कि इन्दियो का उपयोग करना 
असंयम नही है । शदीर जावपमक्तामो की 
सिए उनका उपयोग आवश्यक है परन्तु असंयम तं 
होता है जब उनका उपयोग भावश्यकता की दृष्टि मे 
नही" उपयोग क विषु किया जाता है । उपभोग की 
अधिकता ही जसंयम है भर उपयोग के लिए मावस्यक्ता 
की दृष्टि सै आद्यर शरीर की बड़ी आवश्यकता है, ते 
सभी जानते ह । गाहयर न मिले तो जीवित रहना 
मुष्किलि हो जाय ! यह शरीर के तिए अत्यन्त मावा 
धर्म है दपु सयीर-रा के तिषु स्वाद की उपयोगिता 


समसन में नहीं आती । केवल स्वाद की लालसा में पेट 
खव टौ जाता है, स्वास्य गिर जाता है । इस तरह 
महार जो शरीर की आवश्यकता थी, वही विधर्मी 
बनकर हमारी शक्तियों के पतन का कारण बनं जाता 
है 1 कोई भी इ्धिय ष्टो उसके उपभोग की एक सीमा 
निर्धारित है । उस्र सीमा के भन्दरवने रहनेसेही 
उसका सच्चा उपयोग क्या.जा सक्ता है, पर यदि 
उसका अतिक्रमणं किया गया तो रोग ओर शोक घेर 
सगे । शस प्रकार इय का उपथोग मत्म-विकास 
के तिएु किया जा सकता है । इन्ियो हमारी शतु 
न्ष । शत्रुतो वे तव मातूम पडतीषहिणजववे 
अपने वहिमुंखी स्वभाव के रूप मेँ काम करने लगती 
है अर्यात्‌ जव तक नका उपयोग बाह्य जीवन के 
सुखोपभोग में किया जाता हि तव तकतोये शत्रु 
क्न्तु"भैै ष्टी इन्दे इस आत्मा के विकास की ओर 
मोद देते है ! इनके मयोग शा सत्परिणाम भी दिखाई 
देने सगेगा । इद्धि का यदि सदुपयोग किया जने 
सगे तो इन्दी मे महत्त्वपूर्णं आध्यासिक लाभ प्राष किणि 
जा सकते हं । आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि इनकी 
स्वतन्त्र विचरण की बहिर्मुवी प्रदृ्ति पर कुशा वनयि 
रहे । किसी धोड़े की लगाम छोड़ दे तो वह अपने 
सवार को गद्ढेमं गिंसकर षी छोदिगा । सवार की 
सुरस्ना इस चात पर निर्भर रती है कि बह धोड़े के 
नियन्त्रण को ढीला म करे । ससे जिस दिशा में 
जितनी दूर जाना अभीष्ट ठो घोड़ा वहीं सुरपूर्वक 
पर्वा देगा । एद्धिरयो पर भी नियन्त्रण का अंकुश कसा 
हुभा रहे तो उनके द्वारा ओर अपनी शक्तियों के सहारे 
कहीं भी पर्हुचा जा सक्ता है । 


मानसिक मौर शारीरिक शक्तियो के अपव्यय, दर्व्वय॒- 


की तरह टी भौतिक सम्पदाओं का अपव्यय भी असंयम 
है भौतिक सम्पदा मं. मुख्यतः धन सम्पत्ति की ही 
गणनां की जाती है । यदि इन्दे व्यर्थ के कार्या मे खर्च 
किया जात्ता रहे तो भतुल सम्पदा भी एक समय में 
समाप्त टो जाती है । बड़ी-बड़ी जायदाद ` मार्धिक 
असमय के कारण समत हो जाती दहै । घरमे एक 
व्यक्ति को यदि फिञूल खर्ची की मदत हुई तो 
सारा-परिवार ही वबदि होने लगता है ! अतीत काल 
^ मे लखनऊ के करोड़पति बाद मेँ तौगा कते देखे गए 
,है 1 आर्थिक शक्तियों की सुरक्षा भौर उपयुक्त कार्यो 
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में खर्च कले की सूञ्ञ-नूक्ल न होने करे कारण मनुभव 
हीनं लोग व्यापार मेँ धाटा उठते है ओर जीवन भर 
उस घटे को पूरा नीं कर पाते है । इनका जीवन 
मूलधन एवं व्याज चुकाते रहने मेँ ही बीत जाता है । 


अपने खर्च बढ़ाने पर पास मे प्रचुर सम्पदा शे 
तो.भीएकन एक दिन रेसी स्थिति आष्टीजातीहै 
जिसमे पीठे पतान के भततिरिक्त भर कोई चारा 
नीं होता । रसे उनिकों व्यक्ति हुए £ जिन्होने 
देखते-देखते अपनी सारी सम्पत्ति फितरूलखर्जी मे वर्वाद 
केर दी ओर सिर पर कर्ज लाद तिया । अव्यवस्थित 
दंगसे खर्च करे के कारण उन पर सूद दर सूद कर्ज 
बदृता भया भौर उससे छुटकारा पाना मुष्किलि टे 
गया । अपनी आर्थिक भक्ति को अहूरदर्षिता भौर 
अविवेक पूर्ण दंग से खर्च करते रटने पर एक स्थिति 
वह आ जाती है कि जीवनोपयोगी आवश्यकताभों की 
पूर्ति के लिए काम चलाऊ पैसा तक पास मै नदीं 
बेचता । तबे यह विचार माता है कि उस्न समय 
िनूलवर्जी में पैसा न उठाया जाता तो भच्छा रता । 


मानसिक क्षेत्र मे हम अवाछनीय ओर निरर्थक 
चिन्तनधारा को उपयोगी ओर सार्थक दिशा मे मोहं 
शारीरिक दि से इन्धियो को.त्रिययोन्मुख न होने देकर 
अन्तर्मुव आगत्मोन्युखी .करं ओर भौतिक सम्पदां का सही 
उपयोग करना सीष लें तो यह जीवन ही धन्यो 
सक्ता है । जीवनोत्कर्पं के लिए प्रयासरत हर साधक 
को चाषिए्‌ कि संयम की विभिन्न प्राराओं को सही 
ढंग से समज्ञे तथा जीवन मे उनका समाविश करें । 


मानसिक शक्तियों का 
अपव्यय न करर 


अक्सर कहा जाता हि कि प्रतिभा परमात्मा की 
देन दै । तभी तो हजारों मेँ कोई एक साटित्यकार 
होता हे, हजारो भे कोई एक कलाकोर सोता है भर 
हजारो मे कोई एक वैज्ञानिक किसी विषय का विरेज्ञ 
वन पाता दहै । वद्य दृष्टि से एसा दिखाई भी देता 
है पर असलियत यह टै कि विभूतिवान व्यव्तियो ने 
अपनी मानसिक शक्ति को उपयुक्त दिशा मे लगाया 
तथा उसका लाभ उटाया । मानसिक शक्ति के सही-संही 
उपयोग ओर बिकास से ईश्वर किसी को रोक्ता नही । 
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प्रयत्नं क्रिया नाय मौर उप्तके मत्व को समस्या जाय 
तो उसे बड़ामा भी जा स्रक्ता ै, तेकिन उसके मदत 
को भुला दिया जाता है 1 अनावश्यक भवांछनीय दिशामों 
मेँ उसका व्यय कर दिया जाता है ओर वोप ईश्वर पर 
मङ़ा जाता है कि उसने मारे साय पक्षपात क्वा । 
यह नहीं देखा जाता कि जिन लोगों ने प्रगति की 
उन्होनि अपनी शक्तियों का उपयोग किस प्रकार किया । 
यैज्ञानिके. जव प्रयोगशाला मे धैठकर कीई अनुसन्धान 
कर रहा्टोता है तो वह अपनी समस्त मानसिक 
प्रवृत्तियों को समेट कर उस अनुसन्धान मेँ लगा देता 
है । साहित्यकार जव किसी कृति का वृजन करता है 
तो उसके मलतिष्क म दुनिया की कोई भौर वात नहीं 
रहती ६, उसका सारा ध्यान, उसकी सम्पूर्ण मानसिक 
शक्ति उस कृति को सुन्दर वनाने मेँ लमी रती 1 
महिं अरविन्द ने भिस साहित्य का सृजन किया वद 
आध्यात्म का सर्वोच्च भौर उट स्तर का साहित्य 
है । जव वे सृजन कार्य में लगे रहते ये तव उन्हे 
अपने मास-पास का भी कोई ध्यान नहीं रहता था । 
अरविन्दाश्रम की श्री रमौ ने एक स्यान पर तिषा है--एक 
वार भ्यकर तूफान आया । अरविन्द के कमरे मेँ 
विडियो जोय से युती भौर बन्द होती थीं । 
भटु-भड की भावाज रोती धी, पर अरविन्द अपने 
कार्य में स प्रकार लगे हुएये जैसे कुछष्टोहीन 
र्हादहो । 
संसार में भितने भी महापुरुष हए टै उन्होने अपनी 
मानसिक शक्ति को सभी दिशाँ से रोक, कर भपने 
कर्यो मे लगाये रखा ओर उनका बिखराव न होने 
देकर महान कार्य सम्पन्न किए । प्रायः हमारी मानसिक 
शक्तिर्या उने विभिन्न दिशाओं मेँ यों ही विखर जाती 
है, उनका कोई उपयोग नहीं -हो पाता ओर वे जव 
व्यर्थं दिशाभों मेँ मपयुक्त ओर भवांछनीय दंग से खर्च 
होती है" तो मनुष्य के पास उपयोमी कार्या के लिए, 
उपयोगी दिशां मे लगने के लिए. मानसिक शक्ति 
रह ही नदीं पाती । विकास गौर मवनतिकेजोभी 
स्तर भनुष्यो भें दिखाई देते हैँ उनका कारण मानसिक 
शक्तियो का उपयुक्त थवा अनुपयुक्त दिशायों में 
लगना षी है। 
प्रगतिशील भीर उनत व्यक्तित्व के निर्माण में 
` संयम अथवा एक दिशा मेँ मानसिक शक्तियों के सदुपयोग ` 


की बड़ा महत्त्व  । एक विचारक के शरदो मे-“भनुष्य 
के व्यक्तित्व का निमणि तभी होता है जव उसकी 
स्वाभाविक प्रवृत्तर्यो एक सक्षय को ददि मेँ रखकर 
व्यवस्थित की जाती ैः । एक भादर्ण के मवत में जव 
हम मपनी मानसिक शक्तियो, पनी शच्छामो को 
नियमित कते ह तभी व्यक्तियों का निर्माण होता है । 
यह नियमन या संयम क्री न किती सक्षय की साधना 
भँष्ठी सम्भवष्टै । म केवल यष्ट कि लकष्यके विना 
संयम काकु अर्थष्टी नीं वत्कि यह भी स्वै कि 
संयम की प्रेरणा भी स्य प्रापि की इच्छा के विना 
नहीं मितती । मज्जी को यदि नदी के दिनार पहन 
कीषश्च्टानष्टोत्तो नौका को चलाने की प्रेरणा कौन 
देगा ।“ 

प्रत्येक व्यक्ति मँ मानसिक ' शक्ति के विकास की 
प्रभुर सम्भावनां वियमान है तेकिन वे विकतित तवं 
षटोती कै जवः उनका उपयोग करना सीखा जाय । 
उपयोग न. किया गया-तो घाटा है ओर भलत दिशा 
मेँ उपयोग किया गया तो हानि है । अतः साधक कौ 
अपनी भानसिक शक्तियों का प्रवाह गलत दिशा से 
योकमे के साथ-साथ उसे सी दिशा मे मोड्ने की 
साधना में संमम की सफलता समक्नी चाहिए । अन्यथा 
वह एरकागी रह जायेगा भौर उसते कोर्द विशेष ताभ 
नदीं उटाया जा सकेगा ! , 

प्रायः हमारी मानसिक शक्तिर्या मोह, तृष्णा ओर 
अहंता, उदिता की दिशा में नष्ट होती रहती है । 
अपने परिवार के लोगों से लेह किया जाय, उनके 
प्रति कर्तव्य पालन क्रिया जाय यह तो ठीक है, किन्तु 
उन्दीं के लिए मरते-खपते रहा जाय इसका कोई ओौचिव्य 
नहीं हे । मोहग्र्त व्यक्ति इसते भी एक कदम आगे 
निकल जाता हे ओर अपने परिवारं वालो के लिएनं 
केवल दिन-रात खपता रहता है वरन्‌ मल्तिष्क मे भी 
उन्हे अधिकाधिक सुविधा प्रदान करे से लेकर भपने 
पाल बनाये रहने तक की उधेदबुन मेँ लगा रहता हे । 
व्यक्तियों के प्रति यह भावना मोह है तो वतभ के 
प्रति उत्पन्न होने वाली इसी भावना का नाम दृष्णा 
है । अनाव्यक रूप से वस्तुओं कौ इकट्ा कटने की 
योजना बनाना भौर उनका ताना-वाना बुनना टृष्णा 
जनिते विक्रेति ही है । गहराई से देखा नाव तो 
अनादष्यक सूप से वसतु को संग्रहीत करने की कोई 


उपयोगिता नीं है । इसी प्रकार अपने अहंकार को 
वदान, सोमो पर अपने बड़णन का सिक्काःजमाने से 
तेकर फ्रोधित. होने, आवेशग्रस्त रहने का कारण 
अहंता-अपने सम्बन्ध भँ अहंकार पूर्णं मान्यता ठी है । 
भव्डाहँंया भ रिस प्रकार सोमो पर प्रभाव जमा 
सकता षँ ? इन्हीं दिशाओं में व्यक्तिं का चिन्तन लगा 
रहता है फलस्वरूप व्यक्ति अपनी शक्तियों का भपव्यय 
करता रहता है ओर उनसे कोई लाभ नहीं उठा पाता 1 

कोई भी प्रेरणा पते विचारके रूप में ही उठती 
है भौर मल्िष्क उसके अनुसार योजना बनाने में निरत 
ष्ठो जाता है । दस प्रकार विचार-शक्ति व्यक्तित्व के 
मानसिक पक्ष भँ मेहत्त्वपूर्णं स्यान रखती है । विचार 
ही मनुष्य की प्रेरणाशक्ति है भीर उमीके ्ारा हमारे 
मनत भ किसी वाह्य वसतु का प्रभाव होता है । 
म अपनी आँखों से जो कुछ देखते है उसकी छवि 
हमारे मान पटल पर पडती है लेकिन बह छवि नो 
कुछ म देखते हँ उससे भिन्त होती है । कारण कि 
उसमे मनुष्य अपनी कत्पनाओं का रंग भी भर देता 
है । यही कारण षै कि एक व्यक्ति किमी क्स्तुसे 
प्रेम कले लगता है तो दूसरा उसी को धृणा की दृष्टि 
से देखता है । एक को उसमें गुण ष्टी गुण नजर अते 
हतो दूसरे फो उसमे दोष ष्टी दोप दिखाई देते है । 


विचार ओर दिशा 
"किसी भी वस्तु का प्रभाव या कोई विचार हमारे 
मस्तिष्क भें देर तक वना रहता है । यदि वह प्रभाव 
घनीभूत हुमा तो उसे प्राप्त कटने या साक्षात्‌ करे की 
भी काक्षा उठती है । उस आकांक्षा की पूर्ति के 
लिए मनुष्य प्रवल प्रयल भी करने लगता है । भर्यत्‌ 
विचार मनुष्य को कोद. कार्यं कलने तथा किसी दिशा 
मेँ प्रवृत्त करने का.भी कारण है } भीताकार ने इसी 
को, स्पष्ट करते हुए कहा है-- -* 
` ध्यायतो विषयासुसः संगस्तेषूपजायते ! 
संगात्स॑जायते कामः' कामाल््धोऽभिजायते ¶ ` 
फोधाद्‌भवति, समोढा सम्भोहात्समृति विभ्रमः । 


स्मृतिभ्रशादूवुद्ि नाशने अदि माशाद्मणर्यति ॥ 
अर्थात्‌-विषयों का चिन्तन करने से उनमें आसक्ति 
“उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना ओर कामना में 
विघ्न पड़ने परं क्रोध उत्पन्न ्ोता हे । क्रोध से मूढता 
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ओर मूढता के कारण मनुष्य पय ्रटष्टो जाता है 
जिससे उसका विनाश्‌ होता है 1 

प्रायः हमारी शक्तियों हसी प्रकार न्ट शती है । 
जिन विषयों का चिन्तन हमें नहीं करना चाहिए या 
जो विचार प्रत्यक्ष पतन की दिगा मेँ दकेलमे वाले 
लगते हे उन्टे सोचने, समन्नने मौर मन के ल्ह खते 
रने मेँ टी अधिकांश लोग अपना चिन्तन ओर समय 
न्ट करते ह 1 उदाहरण के लिए मेहनत-मनदूरी करके 
अपना पेट भरने वाले लोग सम्पन ोमे भौर रईसी 
दंग से खर्च करने की वात सोचा कते है । जानते 
है कि यह हमारे बस की-वात नीं है फिर भी उस 
तरद की कल्पन कले मेँ ष्टी रस तिया करते & । 
शेखचित्ती की वह कहानी सर्वे विख्यात. है जो अपने 
सिर पर दूध की मटकी लिए जा रहा था, उसे वेचकर 
वकी खरीदने, बकरी से माय, गाय से अधिक मर्ये 
फिर परिवार वसाने ओर बच्चे षठोने तक कीन जाने 
क्या-क्या वातें वह सोच मया ओर उसी सोच-विचार 
में रहने के कारणं लापरवाही से मटकी फट गर्द तो 
अपना धर उजड जने का रोना रोते" हुए सिर पीटने 
लगा । 

प्रायः ज्यादातर लोग शती तरह के सपने देवा 
करते है. ओर मपनी भानतिक शक्ति का नो ध्रेरतम 
उपयोग इस समय के सिए किया जना सक्ता था उसे 
भविष्य का ताना-वाना वुनने या वीते हुए कल का 
पश्चात्ताप करने मे नष्ट कर देते है । जित तरह लोग 
भविष्य के ख्याली पुलाव पकाने या कल की चिन्ता 
कटने मे अपनी शक्ति ववदि कर देते है उसी प्रकार 
जो गुजर गया है, जो वीत चुका हि ओर जो हमारी 


` पकड से द्ूट युका है उसके लिएु चिन्तां करते हुए- 


सुन्दर वर्तमान का_ कोई उपयोग नहीं कर पाते । य 
एक प्रकार्‌ का अपव्यय ही है । यदि हम मानसिक 
शक्तियों को सपने देखने, कल-~का प॑चछ्तावा केसे या 
वीते हुए के लिए चिन्तित वने रहने से योक स्के तो 
उनका उपयोग वर्तमान को सुन्दर वनाने मौर उज्ज्वल ˆ 
भविष्य की आधारशिला रखने मे कर सक्ते है । ` 
इस प्रकार के अपव्यय से हानि यहद कि हम 
अपनी मानसिक शक्तियो का लाभ उठाने से वंचित 
रह जाते है । अपनी शक्तियों को अवांछनीय दिशार्मो 
में व्ययः करना प्रत्यक्ष ही हानि. उपस्थित करना हे । 


४.८ जीवन देवता की साधना-आराधना 


गीताम कहा भी गया है कि अवांछनीय चिन्तन से 
उनं बिषयो मे जासक्ति जागती है ओर आसक्ति से 
कामना उत्पन होती है । शरावियों के वीच रहते हए 
अपने विचार भी शराबियो से ही बनने लगते है । 
कुसंमति मेँ पकर कोई व्यक्ति तत्काल ष्ठी जपने सायियों 
कै भअयुकरण नहीं करता । पहले देर तक उन पर 
विचार करता है । लम्बी अवधि तक वैसे ही विचार 
करते रहने के कारण उसकी इच्छा शराव पीने की 
होती & ओर वह मद्यपान में प्रवृत्त होता है । 
जीवन व्यवस्था भं अकस्मात ही कोई परिवर्तन नहीं टो 
जातां । जब भी मदुष्य कोई कार्य करता है तो क्षणिक 
अविश में नरही--देर तक "उस्र भावना को भपने हृदय 
भ जमयि शठ के बाद ष्टी करतां है } उदाहरण के 
लिए कोई व्यक्ति किसी की रत्या करदेताहै तो यह 
कना अनुचित ौगा कि उसने क्षणिक आवेश में रेसा 
कर दिया । वस्तुतः तो वह त्या की भावना अपने 
मन र्भ देर से पाते हुए थां । कह परिस्थिति तो उन 
विचा को कार्यक्रम मे भभिव्यक्त होने देने का मवसट 
मत्र थी जिसे हम क्षणिक आवेश कहते ६ 1 
मनुष्य विचार करे में स्वतन््र है । भते दी पैसी 
क्रिया की उसे स्वतन््रता न ठो । इसीलिए विचार जवे 
माकोक्षा का रूप धारण करलेते ह तो व्यक्ति उस 
आकोक्षा को पूरा केले केः अवसर की ताक मेँ रहता 
है । अपणध कमं मा भवोचनीय कार्यो के जनक अपराधी 
ओर अर्वाछनीय विचार ही हं । बाहरी परिस्यितिर्मो तो 
विचारों के अनुरूप टी प्रभाव डालती है । अर्जुन से एक 
बार इन्द्र दरबार की अप्सरा उर्वशी ने प्रणय निवेदन 
किया } यदि सर्जनं विचारों से व्यभिचारी होते तो वटी 
परिस्थिति उनके लिए पत्तन का कारण बन जाती, सेकिन 
अर्जुन ने विचारों का संयम, परिस्थितियों से अप्रभावित 
रहना सीखा था, सो वही परिस्थिति उनके चरि कौ 
निारन वाली नन गर्ह । अतः किसी वु्कर्म का कलेक 
शुटनि के लिए यह नष्टं का जा सकता कि वह आकसिक 
या परिस्यितिवश हुमा । वस्तुतः उसकी जड हमारे विचारों 
्म--हमारे चिन्तन में अनौचित्य के रूप में पहले ष्टी जम 
शुकी धी? # 


चिन्तन की दिशा वहकने पर्‌ 


अनादस्यक मौर अवांछनीय चिन्तन में अपनी 
मानसिक शक्ति का भषव्यय करते रने से ही उन्हे 


रचनात्मक दिशा में लगाने योग्य स्थिति मीं बन पाती 1 
वाह्य परिस्थितियों मेँ परिवर्तन के लिए मानसिक संयम 
सर्वप्रथमं आवष्यक है । अपनी मानसिक शक्तियों की 
धारा अनावश्यक भौर अवांछ्नीय दिशा से मोड़कर 
रचनत्मक दिशा में प्रवाहित करते ही मनुष्य का कायाकल्य 
आरम्भ हो जाता है । चिन्तनं की भ्रान्त दिशा के 
कारण जो विकृतिर्यो भाती है वे सृष्णा, अर्ता भौर 
उदिगनता के रूप मेँ-मलुप्य को विनाश के गर्वे मे धकेल 
देती है । गीता में जिन्हे मसक्ति, क्रोध, अविवेक, 
पथभ्रटता ओर विनाश कटा गया हे वे सब ईन तीनों 
वर्गो मेँ आ जाती है । ॥ 

अनावश्यक भीर अवांछनीय चिन्तन का परिणाम 
तृष्णा के रूप मेँ सामने आता हे । मतुष्यं की तृष्णा, 
इच्छाओं ओर आकांक्षाओं का कोई अन्त ही नही है 
ओर वह एसी इन्छार्णँ किया करता है कि जिन्हे पूरा 
करना तो क्या किसी से कहना भी सच्छा नर्ही लमत +` 
यदि म अपने दिन भर के विचारो या षन्छाभो को 
कागज प्र नोट करते चले, जव भी कोई श्छा ॐ 
सुबह से शाम के वीच उमे लिख तिया करे भौर शाम 
को यह देखा जाम कि उन इच्छामो मँ से कितनी पूत 
की जानी चाहिए मा पूरी की जा सक्ती है तथा 
कितनी पूरी नही की जा सकती तो इच्छामों का मासानी 
से विश्लेषण किया जा सकेता हैः मौर यह आत्म-निरीक्षण 
भीष्टो सक्ताहे कि हम अपनी मानसिक शक्तियो का 
कितना अंश अनुपयुक्त दीति से भौर कितना उपयुक्त 
रीति से खर्च करते हें । विचार प्रक्रिया का इस प्रकार 
सजगतापूर्वक निरीक्षण मारे मृन मल्तिष्क में चले 
वाली अर्वाछनीयता, निरर्थकता मौर सार्थकता फो दूध 
ओर पानी की तरह अलग करते है । 

अ्वाछनीय ओर निरूपयोगी विचार दी मुष को 
दिमूभरान्त ओर पथभ्रष्ट करते है । उरी ते तृणा, 
वासना, अहंता भौर उद्विनता आदि विकार उत्प 
होते ह । सिनेमा देखने ओर उपन्यास पदृने का प्रभीव 
अर्वांछनीय दिशा मेँ वक गया तौ धती ्ी स्थिति 
भरा्करने का जी होने लगता है । यही नात भतुपयोगी 
चिन्तन के कारण होती है गौर व्यक्ति मपनी इच्छित 
वन्तु को प्राह करने के सिए प्रयलशीत रहता है । 
उसमे रुकावट अहं को उत्तेजित करती है, ईरा, दष 
मौर वैर-वि्ेष उत्प होता है अथवा उदन, 


उत्तेनना जैसे विकार उत्पन्न होते है । इन विकारो 
की जड है तो अवांछनीय भौर भनावश्यक चिन्तन टी, 
पर ये विकार मानसिक शक्तिर्या के दहन में घीका 
काम करते क । घी जलता है भौर जलती हुई चीजों 
भँ उसे त्त दिया जाय तो आग ओर भदक उठती 
है 1 अवांछनीय चिन्तन भौर नावश्यक विचार तो 
मानसिकं शक्ति को ववदि करते ्टी है उनमे तृष्णा, 
वासना, अहंता भौर उद्विग्नता के विकार भी शामिल 
ष्टो जाते है तो वह विनाश ओर भी अधिक भभक 
उवा ` 

किसी कस्तु को प्राप्त करने कीद्च्छा का नाम 
तृष्णा है । तृष्णा प्रायः भपनी स्थिति से भधिक ऊँची 
सामर्थ्यं वाली व्तुगों के तिए ष्टी हुजा करती हे । 
उदाहरण के सिए एक मरीब आदमी कारमोटर या 
वगते की श्च्छा करे, भनपद ओर मेँवार व्यक्ति विद्रता 
अर्जित करने मथवा कोई शोधग्रन्य लिखने की इच्छा 
करता रहे । यह आकांक्षा रखना भीर उपने पूरी करने 
केलिए भ्रयल करना अलग बात है । तृष्णा उस 
प्रयत, पर्थिम का नाम नदीं है । उसमे तो भारम्भ 
से ष्टी भपने को लक्ष्य पर पहुंचा मान लिया जाता हे 
लोग. कत्पना मे टी उसका आनन्द लेते रहते है । 
अनावश्यकं ओर अनुपयुक्त रूप से व्यक्ति तृष्णामे ही 
उलक्षा रहता है । उस लक्ष्य को कैसे प्रात किया जाय 
इस दिशा मे विचार कले की भपेसा इस दिशा में 
ष्टोते तो कितना अच्छा रहता--इसी की कस्पनार्एँ उठती 
रहती । वस्तुमों के प्रति मोह, जो मपने पास नही 
है ते प्रान करने की ललक, प्राप को सुरक्षित रखने 
का. सक्त्य, मादि अनेर्को बति वृष्णा के परिवार में ही 
सः जाती है । भ 


तृष्णा वासना कां शमन ति 
` " . "स्तुमो के प्रति भाकर्पण का--अरृपत' इच्छाओं का 
नाम तृष्णा है तो व्यक्तियों के प्रति माकर्पण भौर 
मानसिक बन्धन का नाम मोह हि । तृष्णां के कारण 
व्यक्तिं जिस प्रकारं अपनी इच्छित वस्तुमो से अपने 
मने को बाध लेता.है, उसी प्रकार मोह के कारण मन 
को अपने स्वजन ` सम्बन्धियो में वाध लेता है । यह 
मोह दही है जिसे प्रेरित होकर लोग जीवन के आवश्यक 
` पलुं की उपेक्षा करके भपने स्वजन-कुटुम्बियो .के 
तिषएु साधन सुविधाएँ जुटातते है । मोह का एक रूप 
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अपने कुटुम्वियो को साय रखने की प्रवल आकांक्षा भी 
है । यदि धर में-से कोद किसी आवश्यकं कार्यसे 
कीं गया है तो विचार वं दीडते रहते है, मन किसी 
कार्य मे नहीं लगता । मादि-मादि वाते मोह के कारण 
हीष्ोती है । 

पर्जिनों के प्रति भपने कर्तव्यो का पालन क्या 
जाय किन्तु उसके प्रति इतनाः मोहाभिभूत मरही हुमा 
जाय कि उस कारण अपनी भौर परिननों की प्रणति 
ही अवरुद्ध होने. लगे । मोह के कारण जव परिजनों 
से अतग होने में पीडा ोतीष्टो भते ही वह आवश्यक 
ष्टो किन्तु मोह के कारण धैसा नहीं हो पाता । जैसे 
कोई पिता अपने लडके को पदमे के लिए केवल इस 
कारण एहर न भेजे कि वह उसकी विरह सहन नहीं 
कर सक्ता तो उस दशा मेँ मोह अपनी तथा ल्के 
की प्रगति भें बड़ा गतिरोध उत्पन कर देता षै । मह 
के कारण उत्पनन होने वाली दुःस्थिति का निराकरण 
अपनत्व वदने परिजनों के प्रति अपने कर्तव्यो का 
पालन क्रते रहने से हीषो सकता ।.मन को 
किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अनावश्यक रूप से 
आकर्पित न होने दिया जाय तथा अपनी मानसिक 
शक्तियों को एक दिशा, भे-८भभी्ट लक्ष्य की भर 
अग्रसर रला जाय तो बिभिने वस्तुभं को देखकर 
उत्पने `होने वाती आकांक्षा ओर उसमे लगने वाला 
चिन्तन श्रम रचनात्मक कार्यों भँ लग सकता है । 

वयर्थ के चिन्तन भौर अनावश्यक रूप से सोच- 
विचार करते रहने के कारण ही इस प्रकार की स्थिति 
बनती है, मोद, तृष्णा, वासनां आद्रि के` विकारः उत्पनन 
ष्टोते है ओर मस्तिष्क को यदि सार्थक चिन्तन में व्यस्त 
स्वा जाय तो इस प्रकार की विसंगति उत्यनन ही 
नहीं होगी । इसतिए कहा गमया है किं--“वाली दिमाग 
शैतान का धर होता है ।` इस कहावत का अर्थ है 
अव्यस्त ओर शिथिल मस्तिष्क मे तरह-तरह की कत्पनारपै, 
कुकस्पनार्ँ उठा करती है ओर हमारी मानसिकं शक्ति 
पुलज्ञडी की तरह जलती रहती हे । उदाहरण के 
लिए वासना को ही लें । जिसके कारण जननेद्धिय के 
माध्यम से मानिक तया शारीरिक शक्ति का क्षरण 
होता है । 'यह विकार विशुद्ध रूप से खाली दिमाग 
की ही उपन है । क्म जा सक्ता है कि यह विकृत 
वातावरण ओर गलत व्यक्तियों के संसर्गं से उत्यनन 
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होता है । यह कहना एक सीमा तक ही सहीष्ा 
सकता है । वातावरण से व्यक्ति तभी प्रभावित होता 
है जबकि उसमे उसी तरह के सनातीय संस्कार हों । 
अन्यथा लंका में विभीषण की तरह गलत व्यक्तियों के 
बीच भी अपने को सही रवा जा सकता है । धैठे-गते 
यदि व्यर्थं चिन्तन करते रहा जाय, गप्पवाजियां ओर 
उस तरह का साहित्य पदन, या मनोरंजन करने में टी 
भ्रवृत्त रहा जाय तौ उच्छे वातावरण में रहते हुए भी 
वासना के कारण सोग पथ भ्रष्ट हो जाते है । इसतिषए 
स्वयं को व्यर्थ के चिन्तन ओर अनावश्यक विचारों से 
बेचाते हुए मानसिक शक्तियों को संयमित निगृहीत 
करना चाहिए । 


अहंता उदिग्नता का नियन्त्रण 


ठेष्णा वासना की तरह ही अहंता भी मानसिक 
असंयम का दुष्परिणाम है । अर्हंकारे के कारण भी 
अपनी मानसिक शक्तियो वदि होती रहती हैँ । अपने 
बारे मँ ओरों की राय जानने की इच्छा, चर्चित ्टोने 
की माकाक्षा, दूसरों से प्रशंसा सुनने. भौर करवाने की 
अपेक्षा मादि कितने ही रूपो मे भंता व्यक्ति के "मन 
मल्तिष्क भं उटती-उमगती रहती हे । ईस तरह की 
षच्छा ओर अपेक्षा के मूल में अहंता ही मूल कारण 
है । दूसरों से प्रशंसा सुनने या उनकी राय जानने का 
एक ही उदैष्य है , सपने को महत्त्वपूर्ण अनुभव करना । 
अपने को महत्त्वपूर्णं अनुभव फते या व्यक्त करने के 
लिए मनुष्य का मस्तिष्क एसी उधेडबुन में उलन्न जाता 
है कि फिर वेह अपनी सारी विचार~शक्ति को उसी 
तानि-वाने मेँ उलञ्ञा देता है । महत्त्वाकांक्षा कोई बुरी 
बात महीं पर जब वह अहंकार का पोषण करने के 
चिएष्ठी की नातीष्टो तो मस्तिष्क फिर उसी दशाम 
सोचने के लिए व्यस्त हौ जाता है । उस दशाम 
रचनात्मक चिन्तन की दिशा ही महीं सूती । 
सारी विचारशीतता महकार के पोषणमेंन भी 
लगे तो भी व्यक्ति अहंता के कारण-मपने सम्बन्ध मेँ 
देसी .मान्यतँ स्यापित कर तेता है कि उन पर थोड़ी 
भी प्रतिकूलता सहन नहीं होती । क्रोध, उत्तेजना भीर 
अविश चैते मनोविकार अर्हता के कारण ही उत्यन 
होतै है 1 अटता व्यक्ति को अपने आप मेँ सम्मान्य 
भौर प्रतिष्ठित कर दैती है"भौर अन्य सोगोंसे भी 
उसी स्तर का व्यवहार कले की अपेक्षा करती है । 


उदाहरण के विए कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उप्रकी 
वत कोन माना जाय या उसकी बात की उपेक्षाकी 
जाय । यों सत्परामर्शं सभी मानते है पर भयने परामर्श 
मं कोई तुरि हो भी तो भहम्मन्यता उसमें कई दोप 
नहीं देखती भौर दूसरे व्यक्ति से, उसे अक्षरशः स्वीकार 
कर लेने का समाग्रह करती है । परिष्यित्तिवेश या 
परामर्श के अव्यावहारिक होने पर जव उसे स्वीकार 
नहीं करिया जाता -है तो परामर्णदातां उसे अपनी 
मान-प्रति्ठा का विषय बना तेता है भीरु दहो 
उठता दहै । { 

देवा जाय तो इस तरह की समस्त फल-श्रुतियो-- 
अहंता के कारण होने वाली भस्तिष्कीय प्रतिक्रियारप यरय 
ही नीं, हानिकारक भी है । किसी प्रसंग मेँ जिसे 
हम गम्भीर' समञ्च रटे ह ओर दूसरा उसे सहजं मान 
कर पूराध्यान न्ींदैरहाहितोरु्टषटोने से तेकर 
क्रोध व्यक्त करने तक न जाने कितमी प्रतिक्रियां कले 
लगते ह । विचार किया नाना चाहिए कि यह सिति 
क्यों बन रही है । कहीं हम ही तो त्ती पर नरी 
ह या सामने वाला उस परामर्शं में क्या यावहारिकि 
कठिनाई अनुभव कर रहा है । यह विचार क्या जाय 
तो कोई भर्थवतता पूर्णं भी है, पर आमतौर प्रर लोग, 
अपने को सदी भौर शेष को गलत, भपने को महान 
भौर शेष को शुद्र, अपने को बड़ा भौर वाकी सबको, 
खेटा मानते ए । अरेता श्सीं का नाम है भौर नु्र 
इन मान्यतां पर हत्का-सा आघातं भी होता है तो 
करुद्ध हो उठने की स्थिति भती हे । 

क्रोध की जननी भी अहता ठी है । किती मे 
कई अपशब्द कठ दिए तो जिससे कुछ कहा गया 
है उसका कुर बिगडता महीं । बस ,भपने बड़पन की 
ठेत लगती प्रतीत होती है यह वात बड़ी गहरी बुभती 
है कि ससे उसने अपने प्रति कोई अपराध कर दिया 
हो यदि क्षमा की नीति अपनायी जाती भौर 
ने जो कुछ कह विया हे उते भुलादेनेयाध्यान न 
देने की नीति भपनायी जाती तो मलिक मे ने वासी 
उयतःपुयल, महं कौ चोट पहुचाने पर होने वाली 
तिलमिलादट, हृदय मे शूल-सी चुभने वासी वेदना, 
जैसी दाहक अनुमभूतियों से वचा जा सक्ता था 4 
अपनी मानसिक शक्तियो को उस ममि मेँ नले से 
वचाया जा सकता या, परन्तु अहम्मन्यता इन सब वात 
को करटो सोचत्ती है, उनमें तो माधात का प्रत्यापात, 


-मंह तोड़ उत्तर देने भौर सेष व्यक्त करने से तेकर 
सामने वालि को नष्ट कर देते तक के विबोर उठते है । 
संसार में जितने भी उपद्रव ्टोते है, व्यक्तिगत 
सड़ई-मगहे होते £, मनमुटाव के कारण होने वाते 
अपसो की जड मे, महेता ही हि ओर उसके कारण 
मानवीय शक्ति का, व्यक्ति की मानसिक शक्ति का 
बहुत बहा भाग नष्टष्टौ जाता है । 
अहंताजन्य ोने बाली प्रतिक्रिया ओर फलस्वरूप 
भपनी शक्ति के ्टोनै वाते अपव्यय ही नदीं दुर््यय को 
रोकने के तिए शरुलभ्भी हुई मान्यताएं अपने चिन्तन मेँ 
बिरई ज्ये तथा उसके कारण होने वाली हानियो को 
अपनी क्षति समस कर उनसे बचने के लिए उती स्तर 
के प्रयास फिए जायें ैसे कि लोग व्यापार, यवसाय 
में सम्भाषित धटे से बचने के लिए कसते तो समज्ञा 
जाना वाहिएु कि अपनी ही भोति भौं को भी मपने 
अत्तित्व,का भान है ओर उन्छ भी उसकी रक्षा का, 
अधिकार £ । सामने वाला यदि मावेशवश कर कोई 
गते वाते कह भीरा है तो उसकी उपेक्षा कले 
अथवा उसके विधेयात्मक प्तू पर ध्यान देने मेँ जितना 
हितत है उतना उलट करं प्रतिकार करे मेँ नदीं है । 
उमेके प्रतिकार का दंग समाधान परक ्ोना चाषिएन 
कि प्रतिशोध से भया हुमा । रसे उस व्यक्ति के 
नाजष्ोने या चिन दहने के कारण का पता लगाया 
जा सकता है । उसके शान्ते चित्त ्टौने पर उसकी 
भ्राक्तियों का निराकरण किया जा सकता है । इस 
प्रकार समाधान परक नीति अपना सेने से अपने ग्यक्तित्व 
की सुन्दरता मे बार र्बोद लगे नाते है नवकि उलटकर 
परत्याधात कटने मेँ अपना स्तर भी उता ष्टी गिर जाता 
है जितना कि सामने वाले का । किसी माली का 
जेवाव गाली से देने में व्यक्ति को नैतिकता के उसी 
धरातल पर उतरा पडेगा जिस धरतल एर गाली देने 
बाला घडा है । नीचे उतरने मेँ अपनी उच्च नैतिकता 
को अधोगामी खना सेने मे कौन सा बड्पन है । 
मर्हता कौ पर्षन वाली ठेस जँ चित्त मे विषाद्‌ 
उत्पन कर्ती है बही भविवेके त्था उद्विग्नता भी उत्यन' 
होती है । मीतामे कहा भी भया है कि अविवेक, मूदृता 
भौर बुद्धि नाश के कारण व्यक्ति का पतनष्टो जाताहै। 
इन विकारे "का एक वड़ा कारण उद्धिम्नता भी है । 
जस्दवाजी, भाश, उत्तेजना, धबराहट, चिन्ता, अनिश्चय 


जीवन देवता की साधना-भाराधना ४.११ 


जैसी कितनी ठौ बातत उद्विम्नता के कारण उत्पन्न हती 


है जो किरी सकय प्राप्त कसे, ~ करने किरी 
परिणाम को प्राप्त करने की मातुरता मात्र है । 
किसी कार्य का महत्व या सिद्धान्त की 


उपयोगिता भच्छी सरह समञ्न मे भो जाती है तो उपे 
तुरत-फुत कर डालते का जीष्टोता है । अनुत्‌ 
लगने चाली वात का प्रतिकार कले में देसी ठौ मनोदरतति 
बन जाती है, जवकि कोई भी कार्यं नियत ठंग से 
ग्यवस्पितत सूप में ष्टी सम्पन्न क्रया जा सक्ता हि भौर 
उसके उपिक्षित परिणामे प्राप्त किए्‌ जा सक्ते है । 
उदाहरण के लिए साधना-उपासना का महत्त्व समज्ञ 
सेने भौर उस पर निष्ठा जम जाने के वाद यह उक्ृ्ट 
सगन पैदा ्टीने लगती है कि ईस्वेर मभी भित जाय, 
हमारा स्तर अभी महामानवों जैसा ठो जाय लोगं हरमे 
अभी महात्मा के रूप मेँ देखने लगे । महामातव बनने 
का स्तर ऊँचा उठाने का आदर्श सराहनीय है पर यह 
तथ्य यदि भुला दिया गया कि वह स्थिति, शम, समय 
ओर लगन साध्यहैतो मार्ग से भटक जामे का कतरा 
वना ही रहेगा क्योकि तव क्रम व्यवस्था ओर साधना 
की सी्ियों पर ध्याने टी नहीं जायेगा ।' 

अन्निकाण्ड मे भिरे करई. सोग व्यग्रता के कारण 
जल भरते है क्योकि उस समयं किसी प्रकार भपने को 
बनातेने की ष्टी भावना रती है मौर वह भादना 
इतनी. तीव्र ्टोती है कि उसमें मानसिक सन्तुलने बिगड़ 
जाता ६ फलस्वरूप. नचना सम्भव ्ठोने पर भी वे लोग 
वच्‌ नहीं पार्त । मानसिक शक्तियों यो स प्रकार 
जड़ वेना देने वाली उद्विग्नता समय-समय पर ्टर 


“सामान्य व्यक्ति में उत्पन्न ्टोती है । "कई लोगों के 
` स्वभाव में तो यह इस प्रकार आ जातीहैकिवेषहर 


काम जल्दनाजी, उतावलेषन ओर भातुरता से करने के 
कारण किसी काम को भती-भोंति नहीं करते भर 
अपनी शक्तयो को नष्ट फर डालते ह" । उनसे कोई 
लाभ नहीं उठा पाता । 

उदिग्नता के स दोप से बचा जा सके भौर 
प्रत्येक कार्य व्यवस्थित दंग से सम्पन होते रहे-यह 
मान्यता विकतित्त की जा सके तो उपलब्ध स्थिति में 
ही उत्तावती या भलत्वबाजी मँ किए गए कार्यो की 
अपेक्षा उनसे अच्छी परह उन्हीं कार्यो कौ किमा जा 
सकता है भौर जो काम उद्िमनत्ता के कारण विगड 
जाते है उन धर्यं व्यवस्था तथा करम व्यवस्था के द्वारा 
सुधाया जां खक्ता है । 


४.१२ जीवनं देवता की साधना-आराधना 


मानसिक शक्ति एवं उसके उपयोग का महत्ते 
अधिकांश बुद्धिजीवी भती प्रकार जानते है, किन्तु उनका 
समुचित लाभ विरते ही उठा पाते हं । यदि भानसिक 
संयम का व्यवस्थित अभ्यास अत्य मात्रामेंभी किया 
गया तो जीवनं की अनेक विडम्बनाओं से बचना तथा 
अनेक सफलतां का अधिकारी बनना हर किसी के 
लिए सम्भव हो सक्ता है । 


मौनं : मन ओर वाणी का संयम 


मनुष्य जो कुर सोचता ओर विचारे करता दै उसे 
वाणी के माध्यम से व्यक्त करता है । लिखकर व्यक्त 
करने की कला तो वाद में विकसित हुं मनुष्य ने अपने 
विचासे ओर भावों को सर्वप्रथम वाणी के माध्यम से 
व्यक्त॒ करना सीखा । वाणी ओौर मत्तिष्क का सीधा 
सम्बन्ध हे, विशेषतः अभिव्यक्ति फे लिए तो सवके लिए 
वही सर्वाधिक मुलभ रै । इससिए मानसिक शक्तियो 
की बुिर्गमने मुष्यतः बाणी के द्वारा टोता है । महंत, 
मोह-दृष्णा, वासना आदि के द्वारा तो मानसिक शक्त्यो 
अन्दर-अन्दर ही जलती रहती है । वाणी के माष्यम 
सै उनकी ज्वालां बाहर भी धधकने लगती है । 
इसलिए वाणी के संयम को मानसिक संयम के साथ 
भी जोडे रवा गया हे 1 
विचा पर संयम कर लिया जाय ओर वाणी को 
असंयमित ही रहने दिया जाय तो विचार सयम का 
आधार भी लंडवड़ा उठता है हमेशा कुछ न ऊख कहते 
रहने की आदत श्यक्ति को कोई विषय दने के लिए 
भी बाध्य करती है । इसलिए विचार संयम के साय-साय 
वाणी का संयम भी अनिवार्य है । वरन्‌ वाणी का 
संयम- मानसिक संयम काही र्भगहि । किसी वर्तन 
काद्र मेन्द कर देने के बाद उसमें री जनि वाली 
यसु को सुरक्षित रखने के लिए वर्तन कार्मंह बन्द 
रखना भी - आवश्यक हे ५ अन्यया वर्तेन मे र्वी हुई 
वस्तु कभीःभी किती भी समय फेल सकती है । 
विचार काक्षा ओर भावना पश्च से मानसिक 
शक्तियों का क्षरण रोका गया तेकिन आचार पक्ष से, 
अभिव्यक्ति पक्ष से वाक्‌ संयम न क्या गयात्तो बेह 
एकंमी षी रह जयेगरा । इसलिए मानसिक संयम के 
साथ-साथ वाणी का संयम भी अनिवार्य रूप से भावश्यक 


६ै॥ 


मानसिक संयम के साय वाणी के संयम की महत्ता 
को भी समञ्ञना चाहिए ररते षट्के रूप में नहीं 
लेना चाष्िए । वहुत से गयक्ति वाणी के संयम को 
इतना अधिक महत्व नहीं देते । उनकी मान्यता होती 
है योलने में क्या लगता "है ? वोसने में बडी शक्ति 
खर्च होती है । एक धण्टे लगातार बोलने पर क्ति 
इतना अधिक थक जाता £ कि आठ घण्टे तक शारीरिकि 
श्रम किया जाता तो थकानं नहीं आती । कारण वाणी 
का सीधा सम्बन्ध मल्िष्कसे हि भौर काम तो हाप 
पैरसेभी किए जा सक्ते है, उन्दँं कसते समय ध्यान 
करीं ओर भी रह सक्ता है, पर बोलते समय सारा 
ध्यान बोलने पर टी रखना पडता है । 

बेहोश होने अथवा भरने से पूर्वं अन्य अंग वाद 
भे निफिय होते £ पहले वाणी ठी भवसूद् होती है, 
क्योकि मत्तिष्क जैसे-जैसे शिथिल या अचेत होता जाता 
हे वाक्‌ इन्दिय वेसे-वैसे असमर्थ रोती जाती है । उस 
समय न शरीर मेँ इतनी शक्ति रह जाती है ओरन 
मन मस्तिष्क भें टी इतनी चेतना रहती टै कि कुछ 
शब्द भी क्टेजा सके । शरीरे जो शक्ति भौर 
मस्तिष्क मे जो चेतना बची रहती है वह इतनी भपयषि 
रहती है फि उससे कुछ ब्द भी नहीं बोले जा सकते । 
यद्यपि वह शक्ति अन्य गों को टिताने इुलाने के 
लिए पर्याप रहती है 1 मरते हुए व्यक्ति कोई वातं 
सुनकर उसका उत्तर पिर हिलाकर ही दे पाते ठै--कुछ 
कट पाना अधिकांश लोगों के लिए कठिन ही होता 
है । कहावत है भी कि-टके की जवान नदीं हिलती 
पसेयी का सिर हिल जाता है ।' 

शारीरिक क्रिया-कलापो मे जिन कार्यो भें सर्वाधिक 
मानसिक शक्ति खर्च होती है वह वाणी ही दहै 1 
इसीलिए मौन की गणना मानसिक तप से की ग्दठे! 
भगवद्गीता मे भगवान श्रीकृष्ण ने कह है-- 

मनः प्रसादः सौम्यत्वं मीनमात्म विनिग्रहः । 

भव संशुखिरित्येत्तपो मानसमुच्यते ॥ 

अर्थत्‌- मन की प्रसन्नता, सौम्यशालीनता, मौन 
'मनोनिग्रह ओर विचारो की शुद्धि भानसिक तप करे 
जाते है । 

` मानसिक संयम साधने में मौन का अदुधुत महत्व 

सिद्ध होता हे । शास्र मेँ इस तरह के ठेर उदाहरण 
भे पडे हे । महपि वेदव्यासं जी ने महाभारत यैस 


अन्य को सिने का विन्दर किया तो उन्हे एक सेखक 
की आवस्येकता अनुभव हुई, क्योकि ग्रन्थं को नित्तना 
दिशास ओर गम्भीर बनाने की योजना थी उस दृष्टि 
से प्रसंगो पर विचार करने ओर उन्हं तिखते रहने की 
प्रक्रिया एक साय सम्भव नहीं थी । उसमे काफी.समय 
भी लगता ओर्‌ प्रन्य को दैसा स्तर भी न्हीदिया जा 
सकता । निदान यह सोचा गयु ङ़ि वेदव्यास - बोलते 
जार्ये ओर कोई तिखता जाय । . उन्छोनि. स कार्यं के 
तिए गणे जीकोघुना । गणेशजी ने सैषने कार्य 
सँभाला ओर वेदव्यास बोलते नते तया गणे जी 
तिखते जाते । -जव तक महाभारत तिखा जाता रा 
तेव तक गणेश जी एक शब्द भी न वोते ?. वेदव्यास जी 
ने गणेशओीसे ङुछभी न बोलने कां कारणपूरतौ 
उन्हेनि कहा--यदि भं चीष-वीच में बोसता जता तो 
आपका यह कार्य न केवल किनि टौ जाता वरन्‌ एक 
भार ष्टी बन जता 1" 
सामान्य जीवन मे भी कीर्य करते तमय वोलने 
ओर मौने रहने का अन्तर समङ्गा जा सक्ता है । 
क्ती काम कौ करते समय यदि बात भी करते रहा 
जाय तो मनोयोग उस कार्यम. पूती तरह जुट नही 
पाता । कारण कि बाते करते रहने से वह एकाग्रता 
आर्‌ दक्षता नहीं मा पाती जिसके दवाय अधिक कुशलता 
तथा दक्षता से कार्य किया जा सके 1 बातूनी व्यक्ति 
का काम भरती-भोति सम्पन्न नदींहो पाता । ` 
-बातूनी मादत जव स्वभाव का भंगं बन जती है 
तो महत्वहीन बातों भे काफी समय भौर चिन्तन नष्ट 
होता है, क्योकि उस प्रसंग को अतिरेकपूर्णं ओर 
भविष्योक्तिपूर्णं बनाने में टी सारी विचार-शक्ति बुद्धि 
लग जाती है । ` जवकि मीन से एक स्वाभाविकं सन्तुलन 
अता है । बातें भी वहीं की जाती है जो महत्वपूर्णं 
अवश्यक हों । कम बाते स्वाभाविक ष्टी भम्भीर भी 
होती है अतः लोक्‌ व्यवहार में भी मौन अथवा मितभाषण 
व्यक्तित्व को प्रभवपूर्णं वना देता हे । 
निन्दा-स्तुति, वाद-विवाद, खण्डन~मण्डन, कंहा- 
सुनी ओर कटुता वदने वाते भरसंग भी भायः वाचालता 
के कारणं ही उत्पन्ने ्ोते दै, क्योकि वाचाल व्यक्ति 
कोई भी वात बिना सोचे-समञ्ै कहने का अभ्यस्त रता 
है ओर किती प्रसंग पर बोलते समय इस्‌ ,वात का 
ध्यान नहीं रखता कि इस तरह कटने का क्या प्रभाव 
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होगा । यदि मितेभाषण को सपने स्वभाव का भंग 


बना तिया तो न केवर दूसरों की बात गरान्तिपूर्वक 
सुनने का अभ्यास बनता .है वरन्‌ . वाद-विवाद त्तथा 
कहा-मुनी हो. जनि बले प्रसंगो में पड्ने की स्थिति 
भी दूर ही रहती है । दूसरे शब्दों "मेँ क तो उसमे 
प्रसंग की गम्भीरता अनुभव करे फी क्षमता उत्पयन 
ोती है । 
अधिक वाते कटने वाले व्यक्ति . तुरन्त उत्तेजित 


ष्टो उरते है, क्योकि वाचालता के कारण भनुष्य की 


प्राण-शक्ति न्ट होती रहती हि मौर तज्जनिते मानसिक 
दुर्बलता बक्ति को असहिष्णु बना देती &ै । व्यक्ति 
को जिस प्रकार जेद्दी क्रोध आ जाता है उस प्रकार 
वाचालता के कारण मानसिक दृष्टि से दुर्बल भी शीप्र 
उत्तेनित टो उर्ता है । उत्तर प्रतयुत्तर से दोनों पक्षो 
मं कोध बढता है भौर बात सुलक्गने फी पेक्षा उलती 
ष्टी, जाती हैः । 


वाणी के अपव्यय को येकना~परत्येकः भनीषी ने 
आवस्यकं ही नहीं अनिवार्यं बताया 8 । मनोविन्नान 
वेत्ताओं का कहना है कि मौन से विचार-गक्ति बढती 
ह । जो व्यक्ति मौन रहते ह उनकी शुद्धि, अपेक्षाकरेत 
अधिक स्थिर्‌ तया सन्तुतित रहती है, सन्तुलिते विचारी 
वाला हानि -लाभ,.हित-महित के प्रसंगो पर बद्धे धैरयपूर्वक 
सोच-समञ्च सक्ता है । संकट या आपत्ति के समय 
मौन द्वारा प्रवर की हुई दिचार~शक्ति बड़ी स्रहमयक 
सिद्धे होती है । कभी भी देखा जा सक्ता है फि जब 
मनुष्य किसी गहन प्रसंग पर सोचना चाहता है तव 
वह एकान्त की तलाश करता ै । नतो वह उस 
समय वौलता गौर न किसी से बाते ही करता हि । 
बोलना ओर विचा दोनो क्रियां एक सा नहीं हो 
सकतीं । विचारक जितने ग्रे मौन में .उतरता "जाता 
है समस्याओं का सार्थक ल खोज लाता है । महात्मा 
मोधी को जव-जब किसी विकंट समस्या पर विचार 
कलना हेता था तेब-तव वे. करई दिनों तक भौन त्रत 
ते चिया-करते ये । सप्ताह मेँ एक.दिनि तो बे मौन 
स्खते ही ये, उनका कहना था कि मौन सै आत्मिक ` 
बलं बदृता है । आसिक बल बद़ाने वाले मौने के 
साय. मौर बिं भी जुड़ी होती है । संयम की दृद 
से य्ह उसका अर्घ व्यर्थ बकवास में ्टोने वाली शक्ति 
का बचाव करनादही है) 
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वाचालता न केवल मानसिक शक्तियो को न्ट करती 
है वरन्‌ उससे आष्याल्मिक दि से भी हानिर्यो टी हानिर्यो 
होती है क्योकि मुंह से उच्चारित किया गया प्रत्येक शब्द 
हमारी चेतना पर एक अमिट छप छोड जाता जो 
हमारे स्वभाव ओर चरित्र के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
रखता है । शास्वकारो ने शब्द को ब्रह्मकीसंज्ञादी रहै) 
शब्द भँ बड़ी सार्थकता हे । 


हम जव किसी शब्द का उच्वारण करते हँ तो उसका 
प्रभाव न हमारे गुष्ठ मन पर पड़ता ६ अपितु सारे संसार 
पर भी पडता है, क्योकि शब्द कभी नष्ट नहीं होता । 
उसका उच्चारण ्टोते टी वह वायुमण्डल में जने लगता 
है ओर अपने समान धर्मी व्यक्ति के मन से टकराछर 
उसमें तदूनुकरूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करता हे । 


मन््र-शक्ति का आधार भीशनददही है 1 हमारे 
मनस्वी ऋषियों ने मन््र-शक्ति द्वारा अनेक आश्चर्यजनक 
कार्य सम्पनन किए है । मन्त्र आखिर सशक्त, तेजस्वी 
एवं गूढ़ श्वं की ध्वनिर्यौहीतो ्ै, इन श्व्दोंसेन 
केवल मानसिक वरन्‌ भौतिक जगत मं भारी उलट-फेर 
हुए ई । इसका एकमात्र कारण मन्त्रो के पे ऋषियों 
की अनुभवजन्य ज्ञान युक्त बाणी की प्राप्त शक्ति भरी 
रहती है । शब्द की इसी अद्भुत शक्ति के कारण 
मनीपियों ओर उपनिषदों ने प्रत्येक शब्द के प्रति अत्यन्त 
सावधान रहने का संकेत कियो ६ । जो काम टम 
वर्पो में नहीं कर पाते उसे मनस्वी ओर पुर्पार्थी व्यक्ति 
अपने चुने हुए ब्दो की शक्ति से अत्पावधि में ही 
कर सकते है, क्योकि उनकी वाणी में संयम के कारण 
अन्य लोगों की अपेक्षा अधिके शक्ति मा जाती है । 
वाणी संयम का पटला अभ्यासं मितभाषण है । 
जरह आवस्यक हो वो नपे-तुले शब्दों मेँ अपनी बात 
केटी जाय 1 जौँ एक शब्द से काम चल सके वरहो 
दूसरा शब्द न बोला जाय । इसी मित भाषण काजो 
प्रभाव पड़ता है वह अधिक घोलने से नहीं ता क्योकि 
तब समग्र मानसिक शक्ति उन थोडेसेष््दोमेंदही 
समाविष्ट हो जाती है । न केवल मानतसतिक शक्ति वरन्‌ 
अधिक बल भी उस संक्षिप्त शब्दावली को भ्रभावपूर्ण 
बनाने में लग जाता है जर अनावश्यक वोलने में खर्च 
ने .वाली मूल्यवान शक्ति भी नष ने से वच जाती 
है| 


वाणी कैः संयम के तिएु सोच-समञ्चकर हर वाक्य 
तोतकर बोलना आदि अभ्यास किए जाते &. । अपनी 
वाणी से जो कुछ निकल गया उपी को सही सिदध 
कले के आग्रह की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक बात, 
अधिक. उपयुक्त दंग से कने का उत्साह ोने से वाणी 
का शोधन ्टोता रहता है । यदि अपनी मनोभूमि इम 
स्तरकीटहेतो सुञ्ाव परामर्शं देने बालों की कमी मरी 
रती । उने सुनकर स्थिर बुद्धिं से उनका विवेचन 
करके अधिक प्रामाणिक स्तर पाने का क्रम सहन ही 
चलता रह सक्ता है । इसी प्रकार स्वतः अपनी तथा 
अपने सम्पर्कं के व्यक्तियों की मानसिक शक्ति का 
निरर्थक व्यय वही मात्रा मेँ वचाया जा सक्ता भीर 
उस शक्ति का उपयोग आस्मिक प्रगति फी दिशा में 
अग्रसर कस्मे के लिए किया जा सक्ता है भो बे 
वह सोच-समन्ञकर टी बोले । ससे व्यर्थ वाद-विवाद 
भी उत्यन्न नही ता, क्योकि सुनने वाले की मनोभरूमि 
मौर प्रकृति देखकर टी कुछ कठा जा सक्ता ६ । 
विचारकों ने इसे ही बुद्धिमत्ता कहा है भौर बताया है 
कि-ुद्धिमान व्यक्ति वोलने से पते सोचते है जवकि 
मूर्खं व्यक्ति. वोता पटले है, सोत्रता-समन्ञता नही 
ओर विचार क्एता भी है.तो बोलने के बाद मे । 
इसलिए यथासम्भव कम से कम बोला जाय ओर नो 
बोलना चाहिए वोलने से पूर्वं उस पर विचार कयि 
जाना चाहिए । ८ 


मितभापण के साय-साय मधुर भाषा भी वामी 
संयमकाएक भंग हे । कटु वोलने ओर कर्कश व्यवहा 
कले के कारण हृदय भें जो दुर्भावनां उत्पन होती ह 
वे भी हमारी शक्तियों को न्ट करती है, इसलिए तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ के ऋषि ने ईश्वर से प्रार्थना की रै-- 

शिष्ठा मे मधुमत्तमा" 

अर्थात्‌-ठे ईश्वर ! मेरी जिह्वा सदैव मधुर बचन 
ही योते, भ कभी कंटु कर्कश ओर कवचन द्वारा भपनी 
वाणी कलंकिति न करं । कटु अभद्र ओर भशिष्ट शन 
जरह भपने चारो ओर के वातावरण को कलुषित भौर, 
अर्गल नक्र वनात हे, वीं अपने तथा दूमरो के 
जीवन फो कषद गौर अशांत भी बनाते है, क्योकि 
शब्द अमृत ओर विप दोनो का काम करते है । जब 
वाणी सत्य, प्रफुल्लता बद़ानि वाली, निष्कपट, मधुर 
मौर हितकर होस तो वह अमृतमय वन जाती है 1 


कपने लिए भी वह शीतलता भर शान्ति प्रदान करती 
है तथा ओरों की प्रफुल्लता ओर प्रसनता मेँ भी 
अभिवृद्धि करती है । इसीलिए संत कवीर ने कहा 
है 
एसी बाणी कोलिषए, मन का आपा खोय ¦ 
ओरन को शीतल करे, आपह शीतल होय ॥ 
गोस्वामी तुलसीदास ने मधुर भाषण को वशीकरण 
मन्त्र बताते हुए कहा है-- 
वुलेसी मी वधन ते, सुख उपजत चहंमोर । 
वशीकरण एक मन्त्र है, तज दे वघन कठोर ॥ 
कठोर वचन, कटुभाषण वाणी को विषाक्त कर 
देते है! उससे ओरोकाह्दयतो दण्धहोतादहीरै 
अपना आन्तरिक सन्तुलन भी विगड़ता ओर चित्त मेँ 
वेचैनी परेशानी -से लेकर वैरभाव, शत्रुता जैसी विष्वंसक 
भावना उत्पन ्टोने लगती हैँ । 
कटा जा सकता है कि सत्य बोलने का ब्रत लेने 
पर कोई सच्ादई इतनी कटु भी हो सकती है कि सुनने 
वालो को बुरी लगे । वैसी स्थिति मे अनावश्यक ओर 
अग्रिय सत्य दोलना भी वाणी के असंयम में भिना गया 
ह । बोलना वही आवश्यक हि जर्टो कि उससे कसी 
का कोई हितं सधता हो । आवश्यक अनुपयोगी भौर 
अप्रिय सत्य को भी मनीपि्यों ने निषिद्ध बताया है 
भौर सत्य भाषण की याष्या कसते हुए कहा है कि- 
अनुद्रे करं वाक्यं प्रियहितं .चयत्‌ ! , 
अर्थात्‌--जिनसे सुनने वालों को दुःख नहो, जो 
त्रिय द्यौ तथाजो हित के उदेश्य से कहे गएषों रसे 
सत्य वचन बोलना ही धर्म सम्मत है ।' 
बाणी के संयम में ये सभी गुण भा जाने चाहिए । 
दूसरों को इुःख पहुचाने वालि (कर्कश, कटु) प्रिय तया 
व्यर्थ की बात करने जैसी मलीनताओं से मुक्त. वाणी 
दी वाक्‌ व्यवहार के द्वारा मानसिक शक्तियो को 'अपव्यय 
भे रोक कर उन्हें संयमित निग्रहीत करती हे 1 
अधिकांश ` व्यक्ति यह जानते है अथवा थोडे से 
प्रयास से जान सक्त है कि कवं कितना बोलना ठीक 
है, विन्तु अन्दर से कुछ कहने की हुड्कं जव उठती है 
तो उनसे रहा नदीं जाता । उस्र पर नियन्रण न रहने 
भैवेनं ठीक से विचार कर पाते हैन शबदोंको तोल 
पाते £ ओर अनर्गल बोल पडते ह । मौन के अभ्यास 
से बोलने की भ्करति पर अंकुश रखने की क्षमता ज 
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जाती है 1 उसके विकसिते होने पर वाणी के सन्तुलन 
के अनेकानेक प्रयोग करने की स्थिति पैदा ही जाती 
है । अस्तु मनः संयम के साधक को मौन साधना का 
यु न ङु क्रम बनाकर रखना ही चाहिए । मौन 
का अर्य यह नही हे कि मंहसे ङु न बोलते हए 
हाथ चलाने या लिखकर बात करने का क्रम अपनाया 
जाय । उससे मौन सोधना के सत्परिणाम प्रपि नहीं 
छते, शब्दों का उच्चारण भते ही न किया जाता हो 
पर बोलने की वृत्ति दूसरी तरह से तो व्यक्त होती 


ष्टी डे, ओर जो शक्ति बोलने मे खर्व ्ोती थी वह 


उस विषय में होने लगती है । मौन का अर्थ 
आन्तरिके-वाह्य क्रियाओं का अपने परे प्रभाव ने ोने 
देना, स्वयं को उनसे निरपेक्ष रखने का नामं मौन है । 
इस तरह का मौन तो सोते या अन्य कार्य करते हुए 
भी रख जाता है । वह स्वभावतः है, वाणी का संयम 
कटने के तिषए प्रत्येक मौन साधक को थोड़ा बहुत समय 
मौन साधना के लिए नियत रखना लाहिए । 

इसका नियमित अभ्यास असाधारण महत्त्व रखता 
है । कम से कम सप्ताहमे एक दिने कुछ धष्टेही 
सही मौन रहा जाय । जिसे जुबोन बन्द रखने तक 
ही सीमित न किया जाय वन्‌ मन की वृत्तियों को 
भी इधर-उधर बहकने सै रोका जाय ओर उन्हे भभीष्ट 
दिशा में नियोजित किया जाय । युवान बन्द रखकर 
इशार्ो ्टारा या सिखकर हप्तों तक रवे गृए भौन की 


` उपेक्षा मानसिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर किया 


गया अल्प मौने अधिक ओर असाधारण महत्त्व रखता 
है). मौन द्वारा, वाणी के संयम द्वारा बहिर्ुवी दिशा 
मे तथा विचार स्यम द्वारा आन्तरिक दिशा मेँ मानसिक 
शक्तियों का अपव्यय होने से रौक लिया जाय तो फिर 
इन्धियों का संयम आसान टो जाता रै, क्योकि मन के 
द्वाराद्टी तो इद्धि प्रेरित होती ठै तथा शक्तियो का 
क्षरण करती है .। यदि मन को संयमित, नियन्नित 
कर लिया जाय तो इन्धियों कां सेयम हसी कारण सहज 
सरल हो जाता है 1 । 


इन्धिय संयम : ब्रह्मचर्य ` 
सामान्य रूप से संयम का अर्थ इन्धिय संयम ही 
लमायां जाता है । कहाना चुका कि संयम.को 
इद्दिय संयम तक टी सीमिते नहीं किया जा सकता 
किन्तु फिर भी उसे संयम का एक महत्वपूर्णं अंग मानने 
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से शन्कर भी नीं किया जा सकता । मानसिक संयम 
का सूष्ष्मसूपष्ठर एक फी समन्न मे तर्ही अता । 
इद्धि संयम का स्थूल ख्य समन्न कट उससे सम्बच्धित्त 
वृत्तियों के संयम की यात अधिक सुगमता से समञ्नमें 
आ जाती 8 1 विचार क्रिया या प्रवृत्तिके रूपमे 
व्यक्त तो इन्नियो के माध्यम से ठी ्ठोते &, भन्तु, 
मानसिक संयम को प्रभाव भी ्द्धिय संयमकेस्पर्मे 
ही परिलकषित होता है । 
जिन शद्धियो के माध्यम से शक्तियों का क्षरण 
होता है उनमें मुख्य ह-जनमेद्धिय, स्वदिद्धिय भौर 
स्पशेद्रिय । इन इ्धियों के भाध्यरमो से शक्ति क्षरण, 
की प्रेरणा सर्वप्रयम मन में ही उत्वन ्टोती है 4 
उदाहरण के सिए कोम वासनाकोष्टी ले, सर्वप्रथम 
मनम ही कामुकता के विचारे भते रै भौरवे भगे 
वढ़कर्‌ मनुष्य का यौन जीवन असंयमित भौर उन्छुवल 
बेनादेते है । इसी प्रकार मन में स्वाद लेने की लिप्सा 
आकांक्षा तरह-तरह की खाद्य वत्तुमों को चखने भीर 
खाने के लिए प्रेरिति करती है । स्पर्श सुख की आकांक्षा 
भी आराम से पडे रहने की चाह के रूप में उत्पन 
ती है ओर महत्वपूर्णं कायो मे भी आलस्य भौर 
प्रमाद होने लगता है ! 
इद्धियो के श्न व्यर्थ हानिकारक दिशामों मेँ लगाए 
रष्ठनै से अपनी शक्तियों को किन्टीं उदेश्यपूर्ण कार्यो में 
नहीं लभाया जा सकता । कामोपभोग मे लीन रहने 
परः जीवन के दूसरे भावेप्रयक पक्षों की भोर ध्यान दही 
गही जाता उसी प्रकार स्वाद लिप्ा से कारण 
उचित अनुदित, आवश्यक -भनावस्यक वस्तुं खाते रहने 
से स्वास्थ्य चौपट होता है । आलस्य प्रमाद से होने 
वाती हानि तो सभी जानते हें ओर इन हानिकारक 
वयर्थ दिशाओं मे अपनी शक्तियो का दुर््यय-अपव्यय 
मुख्यतः मानसिक विकृतियों के कारण ही होता है । 
फिर .भी ब्रह्मचर्य स्वाद, संयम ओर श्रम वे समय 
का सदुपयोग करने के लिए इद्धियो को प्रशिक्षित मौर 
अभ्यस्त दनाने की आवश्यकता है 1 यदपि इनकी जड़ 
मनुष्य के सन्तर में रहती है । लेकिन इन विकारो 
भम होने वाले शक्ति क्षरण में शदिर्यो सक्रिय भूमिका 
निभाती षै । इसलिए इनका उल्लेख इद्धिय संयम के 
अन्तर्गत मता दै । यदि इद्धियो को इस प्रकार शिक्षित 
भौर अभ्यस्त किया जाय साय ही सायमन को भी 


साधते रहा जाय तो संयम के महत्वपूर्ण सत्परिणाम 
देणे जा सक्ते ६ । । 

मनम काम विकारष्टौत्तौ भी सामाजिक परिवेश 
तथा मर्यादं वस्ति को .मवांछ्नीय खूप से उच्छरवन 
नहीं बनने देतीं 1 यदि सामानिक मर्यादार्णँम रहेतो 
समाजे मँ फिर यौन उन्टुवलताओं फा ताण्डवे ष्ठी ्टोने 
लगे । सामाजिक मर्यादा बाहरी दवाव दालकर व्यक्ति 
को अनैतिक्ता न यरतने दे पर मानिक व्यभिचार तो 
उस माधार पट नहीं रोका जा सक्ता, यही कारण £ 
कि जौँ सामाजिक ` मन्यति उद्धत काम-क्रीड़ा को 
गर्हित दृषटि से देखती $ वरहो, अपेक्षाकृत कम यौन 
अपराध ओट यीनरोगष्टोते है । उन देशों मं यौन 
योगों की वाढृ-सी भायी ई £. जरो काम वासना को 
शारीरिक आवेग काटी एक रूप मान तिया गया £ । 
भूव ओर निद्रा की तरष्ठ उसे शरीर की भावघ्यक्ता 
भौर छक जम्हाईं की तरह शरीर की मल दिपर्नन 
प्रक्रिया के अन्तर्गत ही काम वासना फो भी मान लिया 
गयां है । परश्विमी देशो मे जौँ काम वासना को 
स्वाभाविक मान लिया गया & वर्हो इस विरति के 
कारण होने वाले अन्य तरह कै दुष्परिणाम प्रत्यक्ष देवे 
जा सकते ह 1 

भारतीय संकृति में इस सम्बन्यं मेँ जो मानदण्ड 
निर्धारित किए गए है ओर काम संयम को जो महत्व 
दिया £ै, वह इसलिए भी महत्त्वपूर्णं है । प्राचीनं काल 
भें योगियों ने भपनी सूक्ष्म दृष्टि से इस तथ्य को अच्छी 
तरह जाना था ओर प्रतिपादित किया था कि वह 
प्राण~शक्ति जो काम सेवने मे क्षरित होती है मनुष्य 
के जीवन का मूल आधार है } उस शक्तिके स्धूल 
स्वरूप को वीर्य का नाम दिया गया ओर वाया 
गया कि यह जव क्षीण होने लगती है तो स्वास्थ्य 
चौपट होने लगता है-मनुष्य मृत्यु का अकाल प्रास 
वनने लगता है । 

लयाकथित प्रगतिवादी अव तक इस प्रतिपादन को 
कपोल कल्पित ओर मिच्यां ही मानते रदे, पर अमेरिकां 
को वैज्ञानिकों. ने इस दिशा मे जो अनुसन्धान किष 
उनसे इन निष्कर्पो पर पहुंखा जा सका कि वास्तव मे 
यह जीवनी-शक्ति फा आधार हे 1 उस दिशां मे किए 
गए अनुसन्धान का निष्कर्यं संश्लेष ओं इस प्रकार है-वह ` 
वीर्य कोव जो स््री.के डिम्ब मे प्टुवते है-मर्भ पाप्य 


केःवाद विकत्ित ने लगते है । प्रारम्भे ये कोष 
मस्तिष्क मे. ही संचित होते & । भारतीय तत्वदर्शियों 
का शसं सम्बन्ध में मत है कि वच्वा इसी कारण परमहंस 
जसी सिति में रहता है ! यह वीर्य, शक्ति भौर 
ददता प्राप्न करे इक निए बालक को साव्िक मीर 
भाव भरे आहार की आवश्यवता होती हि । एसा दूध 
भाता के दूध के अतिरिक्त दूसरा नीं होता पर कदाचित्‌ 
मयु वदने के साय मों उतना दूने पिलास्केतो 
दूष की आवश्यकता गौ दुग्ध, वकी भयवा भैस के 
दूध को हल्का करके पूरा करना चाहिए । इसके वाद 
सैपे-भैसे शसीर मं शक्ति का संचार होता है क्रमशः 
आहार पद्धति में सावधानी बरतने की भवृश्यक्ता भी 
वदृती जाती है । १० वर्ष की आयु तक वीर्ये दोनों 
भिं फे वीच बाले स्यान मे आ जाता हि, स समय 
व्यै को अधिकांश अलोना आष्ठार फल-पूल, दूध ष्टी 
देना चाहिए । गुस्कुल में पोच वर्पकी मायुर्मेरही 
बालक पर्षा देने कर प्राचीन उदेश्य वच्चे कौ गृहर्यो 
केः अनुयित आहार से बचाए रखना ही ्टोता धा 1 
स आयु में बच्चे भे अतुकरण की प्रवृत्ति रहती & 1 
तीखा, कटवा भोजन वह इसीलिए करने -का इच्छुक 
रहने लगता ै क्योकि धर के सदस्य उसका उपभोग 
करते रह । 
मौ से वार वर्षं तक वीर्य शक्ति भौहों से उतर 
कर कष्ठ मे आ जाती है । प्रायः इसी समय चन्ये 
के स्वरमें भादी पन मौर कन्यार्मो के स्वर में सुरीलापन 
आत्ता है ! अभी तक ` लगभग दोनों की ध्वनि एक 
जसी होती थी भव वच्य के स्वर मे पुरुपोचित लक्षण 
लकने लगते है । इसी आधु में विपरीत तिय का 
आकर्पण पैदा होने सगता है अतएव बालक-वािकाओं 
का सम्पर्क अलग-अलग कर दिया जाना चाषिए्‌ । ध्न 
दिनों असावधानी टो जाने का परिणाम वच्चो के जीवन 
पर कुठाराघात सरीषा पडता है । कुसंग, अवांछनीय 
वातावरण, अनुचिते क्रियाँ भथवा किसी तरह उसमें 
कामं विकार प्रवेश कर गया तौ वह कच्वा वीर्य मथन 
प्रारम्भ केर सक्ता टे, जिसके कारण युवकों को जीवन 
भर स्वप्रदौष, वीर्यपातं भौर शीप्र स्वलन की वीमारिर्यो 
लम जाती षै जो न केवल उमे खास्थ्य की दुषटिसे 
वरनू मानसिक दृष्टि से भी ्टीन वना देती है । पेते 
वच्चे बौद्धिक द्रि से विलकुल कमजोर होते है } 
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नास्तिकता कोई सिद्धान्त नष्टी एक प्रकार कारोगषै 
जो मानसिक कमजोरी के कारण होता है. प्राचीने 
काल मेँ .वालक की वीर्यं रक्षा पर ध्यान रवा नाता. 
था, हरसे उसकी विचार क्षमता उर्ष्वमुखी वनी रहती 
थी । उर्वरिता चिन्तन ष्टी जीवन के ब्रथार्थ तक्ष्य ओर 
ब्रह्म की विशटतां की अनुभूति करा सक्ता है । 

१ से १६ वर्की मायुमें वीर्यं मेशदण्ड से 
ष्टोता हुमा उपस्य की आर बढ़ता है ओौर भूवाधार 
चक्र मेँ अपना स्थान दना लेता ह । काम विकार जव 
मन मेँ उर्ता है तो मूलाधार घक्र के तुरन्त उत्तेजित 
ष्टौ उठने का यही कारण है । कामेनद्धिय श्सीक्षेत्र्मे 
सम्मिलित & । रेसी स्थिति में ब्रह्मचर्य को संभाल 
पाना कठिन टो जाता ६ । 

२४ वर्य की आयु तक यष वीर्य शरीरमें पूरी 
तरह व्याप्त टौ जता ै ओर अंग-अंग को पुष्ट तथा 
वति बनाता & । ऋषियों ने इसी त्थ्य को काव्यात्मकं 
दंग से यों याया £- 

यथा पयति सर्पतु, गूदरश्येषौ रसीं यधा ¦ 

एर्व हि सकते काते शकर तिति देहिनाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ ““निस प्रकार दुग्ध भं धी, तिल मे तल, 
ईख में मीटापन तथा का भँ भमि तत्व सर्वत्र विद्यमान 
रहता है उसी प्रकार वीर्य सारे शरीरम ध्याप्तष्टो 
जाता है 1" 

भगवान शंकर सभी तिद्धियों का आधार बताते 
हए कहते है-- 

"शि बिनु मायने कि न सिखयति भूतते । 

यत्य प्रसादान्महिमां ममाच्यतादरो भयेतु । । ” 

“जिसने. यलपूर्वक अपने वीर्य को सिद्ध कर लिया 
है उसके लिए इस पृथ्वी में.कुछ भी दुर्लभ नही. रह 
जाता । तिद्ध वीर्य पुष्य तो मेरे समान समर्ध॑ष्टो 
सक्ता है | 

प्राचीन काल सै अब तक जितने भी महापुरुष 
हुए है उन्टोने सर्वप्रथमः काम वासना कफो नियन्नित 
किया है क्योकि कामुक चित्त म अन्य दिशामों मे सो 
पाता है जर मे ठी उसते किमी कार्य की व्यवस्थित 
योजना तैयार हयो पाती है ओर विकार तो जबरदस्ती 
१.५ काम+मे-ल्यस्त्‌. होकर भी, शामिल कपि मृ 


पर-काम विकार देसा है जो जव 


४.१८ जीतन देवता की साधना-भाराधना 


तो उपे नियन्त कर पाना कठिन टी नटीं लगभग 
असम्भव भी षो जाता है । इसे सुते रूप में व्यक्त 
षटोने दिया जाय तो मैतिक-पतन, षि्ि-भ्ररता, 
आत्म-ग्लानि, निर्वलता, रोग, अशक्ति भर सामानिक 
अपमान जैसे दुष्परिणाम एक साप भुगतने पड सयते 
है जर यदि अपनी वासना को वश में कर लिया जाय 
तो उस मन को जी निरन्तर कामुक चिन्तनर्मेष्टी 
व्यस्त रहता धा, आसानी से किसी काम में लगाकर 
सफलता ओर मष्टानता प्रप्त की जा सक्ती ६ । कोई 
वडा काम कला टो, महान उदेश्य प्राप्न करे तो 
बरह्मचर्यं उसी प्रकार अनिवार्य हो जाता है जिस प्रकार 
किसी मकोन का निमणि करते समय उसके लिए पनी 
अर श्रम का एकत्रीकरण । पूजी यदि पासमेंनष्टो, 
ने उक्षकी प्राति के लिए श्रमष्टी किया जाय तो कल्पना 
मँ भते ष्ठी कोई मकान निर्मित कर तिया जाय यथार्थ 
भँ उसका कोई अल्तित्ते मीं बन पाता ।- उसी प्रकार 
बद उदेश्यों की पूर्ति के तिए यदि इस प्राण-शक्ति का 
संचय न किया जाय भौर उसका अप्यय न रोका जाय 
तो महान उदेश्य केवले कत्पना मे ्टी बने रह सक्ते 
ह । 
महात्मा गोंधी ने जब स्वराज्य प्रापि का महान 
लक्ष्म मपने सामने रखा तो उन्होने अपनी इस प्राण-एक्ति 
को सामान्य जीवेन भें भी खर्च करना बन्द कर. दिया 
ओर सामान्य दाम्पत्य सम्बन्धो कौ ऊर्ध्वगामी बनाकर 
ब्रह्मचर्य ब्रत धारण कर तिया । उस संमय उनकी 
आयु ३५-३६ वर्षं की थी, पर उन्ोनि षस वयमेषी 
बरह्मचर्य्रत लेकर साधारण स्थिति मेँ रहते हुए भी 
स्वराज्य प्राति जैसे महान सक्षय प्राप्न करने योग्य साधन 
ओर सामर्थ्यं जुटाने मे सफलता प्रा की । स्वराज्य 
श्रापि मे ययपि हजासे लावो लोगो का योगदनि रहा 
पर गधी जी सबके प्रेरणा स्रोत ओर मार्ग -दर्शक वने । 
कहने का अर्थ यह है कि वड़े उदेश्य प्राप्त कले 
मर मामान्य जीवन में भी तेजचित्ता तथा प्रभावशीलता 
उत्पन्ने कने के लिए काम वासना का नियन्त्रण भावश्यक 
हैमो लोग इस तथ्य की ओर ध्यान नही देते ओर 
अपनी जीवनी -शक्ति को कूड दंग से नष्ट करते रहते 
है उन्दे सामान्य जीवन मे भी असफलता, म्लानता भौर 
निराशा का सामना करना पडता है, क्योकि तव अन्य 
अवश्यक कार्यो मे लगने योग्य शक्ति भी तो नदीं 


वच रती । इन दिनों कामुक उन्छयलताभों के जं 
सामाजिकं ओर व्य्तिगत दुष्परिणाम सामने भा रै 
ये भ्तीसे ष्पे नटी । स्यरी-पुरुप के अनेतिम 
सम्बन्धं से उत्यन शने वाला चचतत् सरंकट ओर यक्रततिगत 
रूपमे दस अनायर केः कोरण धृषित बीमारियों का 
साक्रमण किसी के लिए ननानी वत्त नटी है} 

कतके मूल मेँ यौन जीवन के प्रति वदलता हुभा 
दृटिकोण ष्टी ह । किसी जमाने मेँ कायुक्ता या यौन 
सम्बन्धो को अत्यन्त मर्यादित ओर मर्यादा मे जरा भी 
टन पर वेद धृणित तथा निङरृट समज्ञा जाता था 1 
सेकिन जव से इसे सहज स्वाभाविक समन्ना जाने तमा 
ओर हस तरर मर्यादार्ओं, नैतिक वन्धनों को अनावश्यक 
बताया जाने लगा तभी सै ये दुष्परिणाम सामने मनि 
लगे 1 स्ी-पुखुष पहले भी साय रहते ये, परिवाद के 
सदस्यों मे कई मदिलारपे, युवति भौर वयस्क पुरुप 
छेते कै प्रर कोई मड्वडी नदीं भाती । कारण कि 
सोमो ने इस सम्बन्ध में बनायी गई भान्यताओ को 
लक्ष्मण रेखा मौर अनुशासन भंग को अक्षम्य अपराध 
समञ्ञ रखा था । लेकिन भव जवकि से सहन स्वाभाविक 
समञ्चा जाता है तो काम विकृति उमड़कर सामने आती 
है 1 = 

यैस्ते भी जिनका मन किसी वस्तु या व्यक्तिमेँ 
आसक्त होता है तो उसकी निकटता न मिलने पर 
दुःख होता है । सामान्य स्थिति मै टी आसक्ति दुःख 
की जननी बन जाती है तो फिर उसके प्राय काम भी 
जुडाष्टो तो दुःख कतिना बढ़ जाता ्ीगा ? कामं 
विकार की उत्पत्ति का कारण भौ आसक्ति ओर विक्रत 
चिन्तन दीह । स्त्री-पुर्प के शरीरो की भिन्नता ओर 
उनका कर्षण हठी नर्हीं चिन्तन की विक्कति भौर 
भावनाजं की निकृष्टता व्यक्ति को कायुक्ता के गर्तं मे 
धकेलती हे । अन्यथा स्नेह, विशुद्ध प्रेम ओर परस्पर 
तिषा को विकसित करने पर स््री-पुरुष एक भर एक 
मिलकर ग्यारह होने की उक्तिं चरितार्थ कर सक्ते है, 
जवकि होता उल्टा टी है । दम्पत्ति भी इस विकृति 
के कारण एक-दूसरे के विकास मे सहयोगी होने के 
स्यान पर एक-दूसरे के स्वास्य ओर आत्मिक स्तर कौ 
गिराने वाली शत्रा वरतने लगते है 1 

कामुक भौर विषयी व्यक्ति का स्वेच्छाचारी तथा 
स्वार्थी येना भी. निष्वित है । एसे व्यक्ति नं किसी 


यदा अनुशासन को मानते है न पने साधी के 
स्वास्य तथा शरीर का ध्यान रखते है । यहं खेच्छाचारिता 
अन्य कषत्रं मे भी अपना रंग दिवाती है ! दाम्पत्य 
जीवनमेष्टी मर्यादां को न भानने कां स्वभाद्‌ अन्य 
केनो मे भी भदे आता रै ओर कार्यं पद्धति को 
प्रभावित करता है ! स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि कोर्ट 
हानिनभीष्टोततो कार्यशैली में आने वाली यह वटि 
क्या कम हानिकारक है 1 
स सत्यानाशी भौर घातक विष की उत्पत्ति मनषेत्र 
मेःष्टी होती है वातावरण, संसर्म बुरे लोगों का साय 
तथा मन्दे साहित्य को पठन व अश्लील चित्रौ का देखना 
आदि वतिं मन पर अपना विधैला प्रभाव छोड़ती है 
भौर जरा भी अवसर मिलने पर उस स्तर के विचार 
उठने लगते है 1 ते दही मनश्षेत्र में उन विचारोको 
आध्य भिलने लगता हि वेसे ही व्यक्ति का जाल्-नियन्त्रण 
ठता पड़ने लगता है । इसी कारण ब्रह्मचर्य साधक 
को अपनी ति्बधि गति वनाद रखने के लिए मारम्भ 
से ष्टी सचेत रहने का निर्देश दिया गयां है । 
कामुक विचार प्रायः खाली दिमाग में ही उत्प 
षोते षै । देवा जा सकता है कि जिन लोगो के पास 
कोद काम नहीं ्टोता, जो नित्ल्ले टी वैठे रहते हैं 
उनकी चिन्तन धाया इसी दिशा मे वहकने लगती ६ । 
कटा जाता है कि मन कभी खाली वैटना पसन्द नरी 
करता ओर जब वह खाती हो तो सपने प्रिय विषय 
की भर दौडुनै लगता है । वातावरण तथा संगति, 
शिक्षा के संस्कार^पहते टी इस विषय को व्यक्ति का 
प्रिय विषय वना देते है । मन को जय भी अवकाश 
मिलते ही सुखद लगने वाला यह विपय अपनी ओर 
भआक्र्ट करता हे । 
इसके विपरीत देखा गया है कि जो लोग हमेशा 
क्सीन किसी कार्य मे व्यस्त रहते द जिनका चिन्तन 
किसी उपयोगी दिशा भं लगा रहता है उनके मन में 
काम विकार उत्पन दही नहीं होता । बड़े-बड़े वैज्ञानिक, 
चिन्तक, दार्शनिक भौर मानं सादित्यकार जो अहर्निशं 
सृजन साधना मे लगे रहे~-को कभी काम विकारो ने 
पीडति ही नहीं क्रा क्योकि व्यस्त रहनै के कारण 
उनके मनं मे धस तरह के विचार ही नहीं भये । 
महात्मा ्गोधी ने बर्मचर्यं के विषय में अपने अनुभव 
लिखते हुए कटा है-“काम विकार प्रायः खाली वैर्ने 
से अश्लील दृश्यो के अवलोकन या वार-वार उनका 


जीवन देयता की साधना-आराधना ४.१६ 


मनन करने से उत्पन होते है । यदि हर घड़ी व्यस्त 
रहा जाय तो विकृत . विचायं को प्रवेण कसे का कौर. 
रास्ता ही नही मिलता । आचरण का वीज टी विचार 
है । यदि विचारों को सत्य फी ओर यवा स्वनात्मके 
प्रवृत्तियों "की भोर लगाये रे तो ब्रह्मचर्यं पालन की 
एक बहुत बडी समस्या हल हो जाती रै ।“ 

आलसी व्यक्ति कभी भी ब्रह्मचर्यं का पालन नटीं 
कर पाता, क्योकि प्रकृति ने दसं शारीर में एेसी वयवस्या 
की है जिससे र समय शरीर में अमोध शक्ति उत्पन 
होती रहती है । उसका उपयोग शरीर ओर मन कौ 
निरन्तर व्यस्त रखने में नहीं किया तो वह अनुचित 
मार्गो से नष्ट ्टोने लगती है । ब्रह्मचर्य के द्वारा एकत्रित 
शक्ति को किसी उच्वे उदेश्य भें लगाना भी अवश्यके 
है अन्यया वह पास मेँ पैसा होते हुए भी उसे भवष्यक 
कार्यम भी खर्च न करने जेसी कंजूसी हो गई । ईसं 
प्रकार की कंसूसी कर्द वार ्ानिकारक भी ्ठोती है । 
धन-सम्पत्ति जड ओर स्थिर है इसलिए उन्टे एक ही 
स्यान पर बांध कर रखा जा सकता है, पर क्ति को 
जड़ बनाकर रोके रखना असम्भव है । भाप यदि 
इकटूटी होती रदे, उससे कोई काम न लिया जाय तो 
वह विस्फीट के साय अपने त्पादक तन्त्र फो तोड़ 
देगी । बोध वनाकर नेदी का पानी रोक लिया जाय 
ओर उसे सिंचार्दकेनिएन छोड़ा जाय तो व्ह पानी 
अन्ततः बोध तोडकर पट पडेगा । 

बरह्मचर्यं के द्वारा अपनी शक्ति के निग्रहीत ओर 
एकत्रित करने वाले व्यक्ति के लिए उस शक्ति को 
रचनात्मक दिशा मेँ लगाते रहना चाहिए 4 यदि अपने 
सामने एसा कोई लक्षय रख लिया जाय, कोई एेसा 


-कारयकषत्र चुन लिया जाय जिसमे कि हम अपनी शक्ति 


का नियोजन कर सके तो ब्रह्मचर्य साधना आसान टो 
जाती, जो लोग कहा करते हैँ कि ब्रह्मचर्य का पालन 
करना आसन नही हे । उन्हे जो कठिनाई प्रतीत हौती 
है वह. इसी कारण कि वे ब्रह्मचर्य के निपेध पक्ष पर 
ही जोर देते है जवकि ब्रह्मचर्य का विधेयात्मक पक्ष 
भी उतना ही महत्त्वपूर्णं है । महात्मा गोधी जी अक्सर 
कहा करते ये--“्रतयेक व्यक्ति को अपना कई एेसा - 
कार्य क्षेत्र चुन लेना चादिए जिससे कि मन को विष्य 
वासना मेँ भटकने का रचमात्र समय न मिले मौरन 
ध शक्ति के व्यर्थ संचित टोते रहने का दुणरिणाम 
1 
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ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में एके भौर घुटि यहष्टो 
जाती ै कि उसे केवल जननेद्धिय का संयम भरष्ी 
समक्न तिया जाता है ¡ वासना निःसन्देह उस द्टार सै 
शक्ति क्षरण करती '्ै पर उसका सम्बन्ध अन्य इद्धियो 
सै भीष । थो तो प्रत्येक इ्धियों के भपमे"विपय ह, 
सेकिनं वे सब परस्पर इस प्रकार जु है कि एक विपय 
दूसरे विषय को गति देता टै । घठीकेपूर्जेमें जैसे 
एक चक्र दूसरे धक्र से सम्बन्धित रहता ह, मशीनों मेँ 
एक पूर्नां दूसरे पज को धलाता & उसी प्रकार इद्धि 
मे भी एक श्द्धिय दूसरी श्द्धिय को प्रेरणा देती है । 
उदाहरण के सिए ओख से. कोई सुन्दर वस्तु देवी, ओष 
ने वष्ट संदेण मत्िष्क तकं पटुचाया, मन ने उसे प्रात 
करने की भक्षा की, बुद्धि ने उसके तिए योजना 
बनायी, पैर उस वस्तु तक परहुवे भौर हाथों ने उसे 
पकड़ा । 
कामं विकार के उमढ्ने भौर मयदिार्मो का उत्त॑धन 
होने मे भी यही प्रक्रिया काम करती दै, यर्टो तक कि 
उस पर प्रत्येक शृद्धिय का प्रभाव पड़ता । गरि 
ओर रजसी भोजन, भरामतलवी, शरीर का स्पर्शं सुय 
मादि बातें कामोत्तेजना लाती है । इसीलिए कहा गया 
है कि ब्रह्मचर्यं ङी भावश्यकता केवल शरीर संयम से 
ही पूरी नहीं ्ठो जाती उसके तिए भपने सभी आधार 
व्यवहारो को ही संयमित का पड़ता है । इसका 
अर्थं यह नहीं है कि काम सेवन की तरह टी देखने-सुनने 
ओर खाने-पीने की क्रियामों को भी रोक दिया जाय 
अथवा उन्हें कम से कम किया जाय । ये क्रियार्पँ शरीर 
के स्वाभाविक कार्यो मेँ आ जाती है । कामसेवेन 
भोजन, निद्रा आदि की तरह की मावश्यकता नदीं है 
पर यह महार कर्म ओर श्रम से प्रभावितं जरूर होता 
है.{ जहार जौर श्रम की दिनचर्या को सन्तुलित किए 
बिना ब्रह्मचर्य की साधना सफल नहीं होती ओर इसकी 
साधना के लिए विचारों का संयम, चिन्तन का परिष्कार 
भौर भी आवश्यक है । महात्मा गधी ने ब्रह्मचर्य की 
आधारशिला विचार संयम ही बतायी है । अपनी 
पुस्तके “ब्रह्मचर्य के अनुभव” मे उन्होने तिवा 
है--त्रह्मचर्य का पालन करने वाले बहुतेरे व्यक्ति इसनिए 
असफल ते है कि वे आहार-विहार में अब्रह्मचारौ 
की तरह व्ताव किया करते हैं । संयमी ओर असेयमी 
व्यक्ति के जीवनं मे एक अन्तर तो रहना चादिए, साम्य 


तो िर्फ ऊपर षी रहता ह । भेद स्पष्ट रूप से दियाई 
देना षाषटिए्‌ । ओष से कामतो दोनों तरह के यकि 
तेते £ पर एक देव दर्शन है दूसरा गन्दी कष्टानि 
ओर किस्म पदता टै । कान का उपयोग भी दोनों 
कस्ते ह परन्तु एक ईष्वर भजन सुनता श मौर दूस 
विलासमय गीतों को सुनने में ष्टी भानन्द वेता ६ै। 
भोजन दोनों करते ४, परन्तु एक शरीर रूपी तीर्थधेत्र 
के लिए पेट मै भन डालता दै भर दूसरा देह घाद 
के तिए अनेक धीनों से.भरं कर उसे दुर्गन्धित कर 
देता £ । ॥ 

श्रह्मचर्य पालन" के लिए मनं, वचन, मर्म ते 
समस्त इद्धियो के संयम के तिए पूर्वोक्तत्यागों फी 
आवस्यक्ता पड़ती है । जव तक अपने विच्रासे पर 
इतना क्न नेहो जाय किदष्च्छाके विना एकभी 
विचार न आने पाये तव त्क पूर्ण ब्रह्मचर्य पालने की 
भाला नहीं करनी चाटिए । भितने भी विचार है उनमें 
से भनुपयुक्त भौर विकासी विचारो को हटाकर दी 
बरह्मचर्यं की साधना की जानी बाषटिए्‌ । 

बरह्मचर्यं सम्भवतः दसीतिए असाध्य लगता है कि 
उसके एक पक्ष पर ही जोर दिया जाता हि । यदि 
उसके साथ जुड़े. अन्य पक्षो, व्यवस्थित भीर संयमित 
जीवन सिद्धान्तो पर भी ध्यान दिमा जाय तो कोई 
कठिनाई नहीं ै । अपने सामने एक सुनिश्चित ल्य 
रख कर सम्पूर्णं मनोयोग से उसकी प्राति के लिए जुट 
जाने तथा प्राणशक्ति के साथ खिलवाड़ को रोक देते 
से ब्रह्मचर्यं की समग्र साधना पूरी होती हे । 


स्वाद लिप्सा को नियन्त्रित रें 


नित्य प्रति के कायो में शारीरिक शक्ति का व्यय 
होता है । उस शक्ति की पूर्तिं ओर शरीर का पौषण 
करने के लिए आहार की आवश्यकता पडती है । 
भोजन से यदि शरीर का समुचित पोषण नहीं हो पाता 
तो कमजोरी बरदृती ओर सोम उत्पन हौ जाते है, 
इसलिए भोजन इसी उदेश्य से किया जाना चाहिए कि 
रोजमर्या के जीवन मे किए जाने वाले कार्यो मे वर्षं 
होती रहने दाली शक्ति की पूर्ति की नाती रहे । 
लेकिन हम स्वाद के कारण भोजन को इस तरह विक्त 
कर देते है कि वह आवश्यकता तो ठीक तरह परी 
हो टी नहीं पाती करई ओर विकार भी उत्यनन हो जति 


है । इन दिनों रोग बीमारियां निस बुरी तरह बद्‌ 
ओर भेल रदी है उसके मूल में कदी न कीं आहार-विहार 
का असंयम ही टै । स्वाद लिप्ता के कारण मनुष्य 
* आदार की उपयोगिता-अनुपयोमिता न देखकर स्वादिष्ट 
ओर जा्यकेदार व्यायय पदार्थो का सेवन करने लगते 
है। ¢ 
„, यह शस प्रकार भी समन्ना जा सकता रै कि मनुष्य 
को छोड़कर कोई भी प्राणी कदाचित ही बीमार पड़ते 
ट । इसका एक ही कारण टै कि दूसरे सभी प्राणी 
अपना आहार उसके प्रकरतिक स्वरूप मेँ टी ग्रहण करते 
ह । पशुमों को घास, वृक्षाचारियों को फल, मोमाहारियों 
को मौस, स्न भोजि्यो को सडन अपने प्राकृतिक रूप 
मषी ग्राह्मष्टोती षि । उन्हे उसी में स्वाद आतारै 
ओर उनका पेट उसी रूप में उसे पचा तेता है । यह 
स्वाभाविक प्रक्रिया हि । मनुष्य मपने खाद्य का चयन 
उसके स्वाभाविक रूप में ग्रहण करने की अपेका उसे 
अनेकानेक अन्नि संस्काये से विक्त बनाता 1 जिन 
बस्युओं का प्राकृतिक स्वाद उसके भनुकूल नहीं पड़ता 
वे स्परटतः उसके लिए हानिकारक ्ठोनी चाहिए । कल्ये 
्मौसिकान तौ स्वाद उसके अनुकूल पड़ता है ओरन 
गन्ध न स्वरूप । इससे जार है कि वह उसके लिए 
किसी भी प्रकार ग्रहण करने योग्य नहीं फिर भी प्रकृति 
के दिपरीत जिह्वा की अस्वीकृति को ्ुठलाने के लिए 
उसे तरह-तरह से पकाने, भूनने की क्रियाँ कर्के 
चिकनाई तथा मसालों की भरमार कर्के इस योग्य 
बनाया जाता हे कि चटोरी बनाई गई नीभ.उसे पेट 
भ धुसने की द्जाजत दे दे { ` मनुष्य बन्दर जाति का 
फलाहारी प्राणी है । उसके लिए उसी स्तर के पदार्थ 
"उपयोगी हौ सक्ते हे, जो कच्चे खाये जा सके } कच्चे 
अन्न, ` स्वादिष्ट शाकं ततथा उपयोगी फल उसके लिए 
स्वाभाविक भोजन है । यदि यदी आहार अपनाया 
जोय तो निसन्देह निरोग ओर दीर्घजीवी रहने में कोई 
कठिनाई उत्पन्न न होगी । ॐ 
तैकिनि स्वादिष्ट जीर चरपरा- भोजन करे की 
आदत हमारे अभ्यास मे टस बुरी तरह आ गई है कि 
वह अभ्यास -मासानौ से नहीं ट पाता । धैज्ञानिकों 
का निष्कर्षं टै कि मनुष्य का स्वाभाविक अषार तो 
कच्चा भोजन ही है, पर वह हजारों साल से उसे आग 
पर पकाकर, स्वादिष्ट ओर जायकेदार बनाकर खात्ता 
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चला आ रहा है कि उसका पाचन संस्थान कच्चे आार 
को पचा ष्टी नदीं पाता । यदि कच्चा आहार नहीं 


तिया जा सक्ता ै.तो हमकम से कम उस स्वादके 


तिए तोन खाये ।` स्वाद की नहीं आवश्यकता की 
दृष्टि से आहार ग्रहण करे ओर वटोरेपन की भो भादत 
पड़ गई है उससे अपना पिण्ड दुड़ायें । 

जीभ की आदत विगाडुने के लिए उसे नशीली, 
जहरीली चीजें विला-खिलाकर विकृते स्वभाव का जनाया 
जाता है । इन नशो में नमक, मसाले ओर शक्कर, 
चिकनाई प्रधान & । इनमें से एक भी वस्तु हमारे 
लिए आवश्यक नहीं ओर न इनका स्वाद ही प्राकृतिक 
रूप से ग्राह्य है । नमक या मसाते यदि एक दो तोते 
भीषम खाना चहेतोन खा सकेगे 1 -नमक जरा-सा 
खाने पर उत्टी ्ोने लगेगी । मिर्च प्राकृतिक रूप से 
खायी जाय तो जीभ जलने लगेगी ओर नाक, ओंख 
आदि से पानी टपकने लगेगा । हींग, लोग ोडी-सी 
भी खाकर देखा जा सकता है कि उनकी कितनी भय॑कर 
विकृति ती है 1 वालक की जीभ जव तक विकृत 
नही हयो जाती तवे तक वह उन्हे स्वीकार नहीं करता 1 
धर मेँ खाये जानि वाले मनाते युक्त आहार का तो 
वह धीरे-धीरे बहुत समय मे अभ्यस्त होता हे तव 
कहीं उनकी जीभ नरोवाज बनती है | अफीम ओर 
शराव जैसी कड्वी वस्तुओं को भी आदी लोग मने-मने 
मे पीते है, पीते टी नहीं उनके न मिलने पर बेचैन 
भो होते है ठीक वही हाल विक्रृत बनाई गई स्वादन्धिथों 
काशभीष्टोताहै। ` 

स्वदिद्धिय म आ जाने वाली इस विकृति 'का 
वास्तविक कारण भी मानसिक चिन्तन में भुस जनि 
वाली `विकृति है । जिस प्रकार कामुक व्यक्ति की 
कामुक चिन्तन मेँ रस आता है ओर वह तरह-तरह 
फी मानसिक कत्यनार्णँ करता रहता है, मन ही मन 
उन कुक्ल्पनाओं का रस लिया करता है उसी प्रकार 
चटोरा व्यक्ति भी तरह-तरह क स्वादो का चिन्तन, 


"उनकी कल्पनं करता रहता है । मानसिक कोत्र में 


परिवर्तन लाना भौर अस्वाद ब्रत या आहार संयम की 
साधना साहस का काम है ! उसके लिए दृद संकल्प 
शक्ति चाहिए । कमजोर मन-मस्तिष्क वाते सोचते हुए 


`भी ! बहुत कुछ कर नदीं पते है । यह भली-रभोति 


समञ्च लिया जाय कि वीमारी से दुटकारे के लिए कु 
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दिनि परहेन कर लेना ही पयसि नहीं है ¦ उसके निए 
तो अपनी आदत भ ही परिवर्तन. लाना पड़ेगा । 


महात्मा माधी ने इस स्वभाव परिषार का स्वरूप 
स्पष्ट कते हुए लिखा है--“स्वाद त्रत का ठीक से 
पालन. हो सके इसके लिए चौबीसों घण्टे वाने की टी 
चिन्ता करना आवक्यक नीं है । सि सावधानी की, 
जागृति की बहुत ज्यादा जरूरत है । एसा क्लेसे 
कुछ रही समय में मालुम पड्ने लगेगा कि हम क्व 
ओर कहौं स्वाद करते ह । मालूम होने. पर हमें चाहिए 
कि हम पनी स्वाद वृत्ति को कम करं । एसा करने 
वाला सहन ही अस्वाद त्रत कां पालन करता है १ 


हमें भी इस दिशा में एक कदम उठाना ही चाषिए्‌ । 
आरम्भमें वहषछोटाहयोतो भी दर्ज नहीं । सप्ताद 
भ एक दिन *अस्वाद त्रत" रखना किसी के लिए भी 
कठिन नहीं ्टोना चाहिए । रविवार या गुरूवार के 
दिनि इसके लिए अधिक उपयुक्त “दै । उस दिनि जो 
भी भोनन किया जाय उसमें नमक, मीठा मिला हुभा 
न॑ टो । उवते हुए भादू, टमाटर, दही, दूध, उवते 
हुए अन्य शाक, विना नमक, मसाले की अलोनी दाल 
आदि के साय रोटी खा तेना बिल्कुल साधारण-सी 
वातै । दो-चार वार चटोरेषन की पुरानी मादते 
के अनुसार अखरेगाए तो सही पर सन्तोष भौर धैर्वपूर्वक 
उस भोजन को भूख बुञ्ञाने जितनी मात्रा मे आसानी 
से खाया जा सकेगा, दो-चार वार के अभ्यासे तो 
वह जलोना भोजना ही स्वादिष्ट लगने लगेगा । अलोनेपन 
का अपना एक अलग ही स्वाद है ओर जिन्हे वह पसन्द 
मा जाता है उन्हे दूसरे स्वाद स्षते टी नीं । 

महात्मा गधी ने स्वाद संयम ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध 
म “संयम वनाम भोज' पुस्तक भें लिखा है--““जनो व्यक्ति 
स्वादशोष्टी नहीं जीत सका वह भीर विपयोंकोकेते 
जीत सकता है । चटोरेपन को रोक देने से स्वाद-तिष्ा 
पर जो नियन्त्रण शता है वह धीरे-धीरे अन्य वासनाओं 
पर नियन्त्रण करे मेँ भी सहायक होने लगता ६ (” 


, "“सस्वाद का मतलब है स्वादनं करना 1 स्वाद 
अर्थात्‌ रस, जायका । निस तर्ट दवाई खाते समय 
हम हस आत का विचार नहीं करते कि वह जायकेदार 
है सपवा नर्ही, पर शरीर के तिएु आवश्यकता समन्नकर 
ष्टी उसे योम्य मात्रा मे, खते है, उसी तरह जन को 
श्री समञ्नना खाहिए । मन्न अर्थात्‌ सभी खादय पदार्थं । 


इनमें फल दूध का भी समवेश होता है । लेसे कम 
मात्रा मेँ ली हई दवाई असर नीं करती या थोड़ा 
असर करती है ओर ज्यादा लेने पर नुकसान परहुचाती 
हैवैसे री जनन काभी हे । इसलिए स्वाद की द्रि 
से किसी भी चीज को चना त्रत कार्भगरै! 
जायकेदार चीज को ज्यादा खानेसे तो त्रत सहनी 
भंग होता है मौर आहार संयम टूटता टै । किसी 
पदार्थ का स्वाद बढ़ाने, वदलने या उसके अस्वाद को 
मिटाने की गरज से उसमें कोई वस्तु मिलाना व्रतं का 
भंगकरना है 1” 

“इस दृष्टि से विचार करने पर हमें पता चलेगा 
कि अनेक चीने जो हम खाते षवे शरीर रक्षाके 
लिए जरूरी न' होने से त्याज्य ठहरती दै । उनके 
छोडने से विकारो का शमनं हो जाता है । लेकिन 
इस विषय पर इतना कम ध्यान दिया भया है कि त्रत 
की दृष्टिसे क्या वाया जाय यह विचार करना सर्वसाधारण 
के लिए लगभग असम्भव हो गया है !" 


खाद्य पदार्थो में स्वादि्ट-जायका उत्पन्न करमै 
के तिएु कहा जाता हे कि शरीर पोपण के लिए विभिन्न 
तत्वो की भावघ्यकृता पड़ती टै । जैसे--ममक, शर्करा 
आदि । माना कि शरीर के लिए नमक आवश्यके है । 
यद्यपि वैानिक प्रयोगो से अवं यह सिद्धो घुकाटै 
कि शरीरं के लिए नमक जरा भी आवश्यक नहीं है, 
पर जितनी मात्रा मेँ आवश्यक समज्ञा जाता है उतनी 
मात्रा स्वाभाविक घाद्य पदार्थो में, अनशाक ओर दध 
भें पहले से ही भोजूद है ¦ सृष्टि के सभी प्राणी 
स्वाभाविक आहार मे से ही अपने ममक, शक्कर की 
आवश्यकता पूरी करते है, कोई भी जीव-जन्तु एमा 
नदीं है.जो अलग से इन चीजों को अपने स्वाभाविक 
भोजन में सम्मितिते करता टो । मनुष्य ष्टी एक पेमा 
विलक्षण जीव है निसने प्रकृति प्रदत्त स्वामाविक भोजन 
को नमक ओर शक्कर से चटपटा करके पेता वना 
लिया, है जिसे न तो भोजन की उपयुक्तता का पता 
चलता है ओरन मात्रा का । स्वादष्टी स्वाद में जीभ 
धोखा खाती रहती है । अखाद्य पदार्थो को भनावश्यक 
मात्रा में उदरस्य कर्ती र्ती है । कलस्वरूप हमे 
अपने मारोम्य ओर दीर्धनीवन की वलि इस वटोरिपन 
की देदी पर चद़ानी पडती है । 


यदि भोजनं मेँ नमक भौर शक्कर ने मिलाया 
जाय, मसाले न डले जाये तो वह अपने स्वाभाविक 
रूप मे रहेगा .। फिर यह पहचानना सरल होगा कि 
कौन भोजने उपयुक्त है कौन अनुपयुक्त ? भभौ तो 
पाकं कला के आधार पर मोस जैसे घृणित, दुरगन्धित 
ओर सर्वथा हातिकारक पदार्थं तक को गिर्च, मसालों 
के वल परं स्वादिष्ट वना लिया जाता है र बेचारा 
मुख यह परीक्षा भी नहीं कर पाता कि वह वायै 
या अखाद्य । यदि मसाते न ष्डँं तो जीभ उसके 
यास्तविक गुण-दोषों को जान लेमी भर तव मोस गले 
से नीचे उतार सक्ना भी कमि होगा । 


वेहुत से व्यक्ति यह सोचते ह कि मदि नमक, 
शक्कर न खाये जाये तो उसे शरीर मेँ कमजोरी जा 
जायगी । यह भ्रान्ति है ) शरीर को जितना नमक 
ओर भितनी शर्करा आवश्यक है वह प्राकृतिक खादय 
पदार्यो में टी उपलव्य है । ऊपर से नमक या शक्कर 
तो कैवत स्वाद के लिए ही तिए-जाते है । यदि नमक 
ओद शक्कर कौ अपने आहार में से निकाल दिया जाय 
तौ स्वाभाविक भूष लगने लगेगी भौर उसी भनुपात 
से भोजन किया जायेगा । जायकेदार भोजन से मायै 
स्वाभाविक भूख का भी पता नीं चलता कि कव पेट 
भर गया ? स्वाद-स्वादमे जरूरतसेन्यादाखा तेने 
से पेट पर अनावश्यक भार पड़ता है । आवश्यकता 
से अधिक भोजन कर तेने पर-भपच ओर तज्ननित 
अनेकानेक यीमारियों उठ खड़ी ती ह । अतएव स्वाद 
+कौ नहीं उपयोगिता को प्रधानता देने का दृष्टिकोण 
अपना लेने पर जरूरत से ज्यादा खा तेने भौर बीमार 
पड्ने की स्थिति ही नहीं आती । 
„ आहारं की भावश्यक्ता स्वास्थ्य के लिए हे, स्वाद 
के लिए नर्ही--इस दृष्टिकोण को विकसित करते दए 
व्यक्तिगत जीवन मे माहार सम्बन्धी एसी भदत का 
अभ्यास किया जाय जिससे कि भोजन वास्तव मे 
आवश्यकता के लिए किया जाने लगे । 


उपवास : उपयोगी ओर आवश्यक 

आढार संयमं की ` दिशा मे अस्वाद ब्रते एक 
प्रभावशाली चरण ई । सताह मे निस दिनि अस्वाद 
त्रत किया जाय उस दिन एक समय का उपवास भी 
-रख सर्के तो संयम साधना ओर भी प्रखर होमी । 


इसे पेट को विश्राम भिलेमा ओर वातावरण के कारण _ 
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उत्पन्न ्ोने वाले विकारो का शोधन होगा । महर्पियो, 
शासो से लेकर वेजानिको ओर स्वास्व्य विशेषसों तक 
मै उपवास के महत्त्वे को एकं स्वर से स्वीकार किया 
है । उपवास का अर्थ हे स्वास्व्य के समीप रहना । 
उप अर्थात्‌ समीप ओर वास -अर्थात्‌ -रहना । स्वस्थ 
ओर निरोग जीवन की आधारशिला संयम ही है ओर 
उपवास से संयम में बड़ी सहायता मिलती है, क्योकि 
इससे मन को असंयम की दिशा भँ बहकानि वाली प्रवृत्ति 
का निग्रह करने मे बड़ी. सहायता मिलती हे.) 

स्वास्थ्य की. दृष्टि से भी उपवास बड़ा उपयोगी, 
ओर आवश्यक है । निस प्रकार एक मषीन को स्षगातार 
चलते रहने पर कुछ घण्टे वन्द करने की भवश्यकता 
यती है उसी प्रकार मधिक एवं मभक्ष्य. भोज्य पदार्थो 
के खाने के अत्याचारं से पीडित पेट को भी आराम 
देमे की आवश्यकता पड़ती है । 

तेकिन हम आजकल उपवास का कुर ओर ष्टी 
अर्थ करते है । हमारी उपवास सम्बन्धी मान्यता 
हास्यास्पदं एवं मूर्वतापूर्ण है । लोग उपवास के दिम 
तो अन्य सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक गरि एवं 
मत्रा में भी अधिक, भिन-भिन्न प्रकार का मिनन 
एवं पकवान खाति है । उपकर के एक दिन पूर्वं से 


ही भोजन में भिन्नता. दिखाई देती है । इसे उपवास 


न कहकर चटोरेपन की आदत ही करेगे, जिससे न तो 
किसी उदेश्य की पूर्तिं होती है भौर न स्वास्थ्य परष्ी 
स्फभकारी प्रभाव पडता है ! 

उपवास शरीरे मे बद़े तथा जमा स्टा्चं एवे ची 
को जिसके कारण शरीर मेँ एसिड की मत्राक्म्टी 
जाती है बाहर निकाल कर शरीर को स्वस्थ रखने मे 


' सहायक होता है । साधारणतः व्यक्ति, यह समञ्च लेता 


है कि शरीर से मल बाहर निकल ही जाता है, भूष 
लगती ही, है तो पेट सम्बन्धी विकार क्यो ्टोने लगा 
चाहे वह कैसा भी भजन करे उसे नुकसान नदीं करेगा 
परन्तु ` यह भूल है, जो खाना खाया जातां है उरर्मे 


"कु का रस वनता है, खून बनता है, मस, मन्ना 


एवं हड्डी का निर्माण होता ओर शेष मलमूत्र के रास्ते 
से निकल जाता है, परन्तु गरि एवं अधिक मात्रा मे 
किए भोजन का कुछ अंश ओतो के चासं ओर चिपक 
जाता है जो सङ़ध पैदा करता है भौर र्गो को 
जामन्नित करने कु कारण वनता है । उपवास इसी 


~ 
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मन्दी फो वाहर निकाल कर पेट एवं मर्त को स्वस्य 
रवने भँ मदद करता ६ै । 

उपवास का अर्थ दै पेट को पूर्णं आराम देना 
तया भोजन को पूर्णतः त्याग देना । यह साप्ताहिक 
भी ष्ठो सक्ता है, पाक्षिक मथवा मासिक भी, जैसी 
भी स्थिति ष्टो तथा लम्बी बीमारी एवं रोग को दे 
कर लगातार क्ममेंभी 


उपवास करने के पूर्वं सन्ध्या समय भोजन न करके 
फलो का रस या उवली तरकासी टी लेनी चाषिएु । 
उपवास के दिनि काफी मात्रा में जल तेकर १-२ मील 
का पैदल चक्कर लगाना चाषटिए्‌ तत्पश्चात्‌ एनीमा तेना 
चाहिए । हरसे आन्तरिक सफाई अच्छी प्रकार टो 
जाती ६ । कमजोरी मषसूस ने पर नीदू कारस 
निकाल कर लिया जा सक्ता है । उस दिन पूरा-पूरा 
तिश्वाम करना चाहिए । उपवास के दूसरे दिन बडी 
सावधानी एवं धैर्य से कार्य लेना चािए--क्योकि उपवास 
के बाद भूख जोरसे लगती है इसलिएरेानष्ो 
जाय कि एकदम खाने पर दरुट पटं । इससे लाभ की 
अपेक्षा हानि ्ठोने की सम्भावना हो सक्ती है । दूसरे 
दिनि फलो के रसो से उपवास तोड़ा जाय--दोपहर या 
सन्ध्या को फल ओर सादा भोजन, येटी, दतिया तथा 
उवली सन्नर्यो ली जाये । जीभ के अस्ंयमी व्यक्ति 
किसी प्रकार उपवास तो निभा तेते दै, किन्तु उन्हे 
खोलते समय संयम नहीं रख पाते, फलतः अनेक विकृतिर्यो 
पैदा हो जाती है । उस स्थिति मेँ उपवास से लाभ 
की अपेक्षा हानि भी हौ जाती है । 
रसना ओर जननेन्धिय के संयम से इद्धिय संयम 
की मंजिल एक सीमा तक पूरी होती है, क्योकि एरीर 
-की जीवनी शक्ति रसना ओर काम विकार के द्वारा 
ही खर्च ्ठोती है । सके लिए मनः स॑यम को प्राथमिकता 
देतै हुए महात्मा मधी ने लिखा है--“हर त्रेत का 
पालन मन, वचन भौर काया से होना चादिएु । जो 
शरीर को काबू भँ रखता हुआ जान, पडता है पर मन 
से विकार का पोषण किया करता हे वह मूढ, मिष्याचारी 
है 1 सन किसी को इसका अनुभव ्टोता है । भन 
को विकारपूरणं रहने देकर शरीर को दवाने की कोशिश 
करना ानिकर है । जाँ मन है, वौ वह शरीर को 
चसीटे निना नहीं रहता । यह एक भेद समन्न तेना 
जरूरी षै । भन को विकारवश होने देना एक वात है 


ओर मन का अपने आप अनिच्छा से नलात्‌ विकार 
को प्राप ्टोना या ते रना दूसरी वाते दै । इम 
विकार मेँ यदि ष्टम सहायक न यने तो भाविर जीत 
हमारी ही है । हम प्रतिपल यह अनुभवे कते ह कि 
शरीर तो कारू में रहता है प्रर मन नहीं रहता 1 
इसलिए शरीर को तुरन्त ही यश में कर्के मनकोवर 
में करने की रोन कोशिश करते रने से म अपने 
करतवय का पालन करते हि, करते रह सक्ते ।“ 


श्रम ओर समय-सम्पदा को 
व्यर्थ न गवा 


समय ओर धरमशक्ति फो मनुष्य की मूल सम्पदा 
कहा जाता है । कोई भी कार्यं करना हो उसे समय 
ओर श्रम तो वाहिए ही । बढ़े कामों में मानिक 
श्ति तो किसी एक व्यद्तिकीलगेतो भी काम चल 
सक्ता है । योजना से लेकर उसके ठीक-ठीक कियान्वयन 
तक कासारा कार्यं एकः दो बुद्धिमान व्यक्ति फर सक्ते 
है, चिन्त शारीरिक श्रम तथा समय उसमे वहुतों का 
लगाना अनिवार्य ही ठो जाता है । क्या व्यक्तिग्त-क्या 
सामाजिक, हर स्तर पर इन्दी के सदुपयोग के सहरि 
व्यक्ति उत्कर्षं पाता है । अस्तु सम्पत्तियों के सन्दर्भ मै 
भी संयम आवश्यक है" अन्यया इनका क्षरण होता 
रहा तो जीवन में कभी भी समुचित लाभ प्रात मही 
करिए जा सक्ते । इससे वंचित रखने वाली श्रकरति, 
स्पर्श के इनद्धिय के असंयम के कारण ही पैदा होती 
है। 


शरीर को आराम से रखने ओर कोई क्ष्टन 
ष्टोते की आकांक्षा व्यक्ति फो आलसी ओर प्रमादी बना 
देती है । शरीर से निरन्तर धकाते रहने बाला कामं 
नहीं किया जायवो तक तो बात ठीक ह, परन्तु 
वि्ुल काम न करना शरीर को हर घड़ी आराम से 
रखना, उससे कोई काम ही नदी लेना अथवा कम से 
कम श्रम की वात सोचना शरम का असंयम है । 

संयम का अर्य मपनी शक्तियो का सदुपयोग है । 
जर्हो शक्तियो के दुर््यय को रोकना संयम का एक पक 
है, वीं उसका सदुपयोग करना भी दूसरा पक्ष है । 
आराम से पड़े रहन पर शक्तियों का कोई दुर्यय तो 
नहीं होता, लेकिन आलस्य करते रहने से उनका कोद 


उपयोग भी नही हो पाता \ इसतिए सुस्त-मन्द ओर 
शिथिलता आराम तलबी की वृत्ति असंयम ही करी 
जयेगी । असंयम फे कारण ्टानि होती है-यह एक 
"मान्यं सिद्धान्त हे । आलस्य “मे पडे रहने पर कम 
हानि महीं छती । सर्दविदित है कि जिस वस्तु का 
समुचित उपयोग नष होता वहं मपनी विरेषता' चो 
व्रती है । सील भें पड़े हुएु- लोहे को जंग सग जाती 
है ओर उसी से वह गतता चला जाताहे । खटेसे 
वैषा हुमा घोड़ा अड़यिल हौ नाता हे, जिने पलियां 
को उड़ने का अवसर नीं मिलता वे अन्ततः उडने की 
शक्तिद्ीखोध्ैठते हं । पानके पत्तों की हेरा-फेरी 
नकी जाय तो जल्दी दी सड जाते ह । यही स्थिति 
मनुष्य के शरीर की भी दहै, यदि उसे पस्थिम से वंचित 
रहना पड़े तो भपनी प्रतिभा, स्फुरति एव प्रगतिशीलता 
एवं तेजखिता ही नदीं खो बैठता प्रत्यक्ष अवसाद ग्रस्त 
्योकर रोमी भी रहने लगता है .। 
माराम तलब, मेहनत से वचने बाले लोगीं की 
जीवेन-शन्ति क्षीण `हो जाती हि, सर्दी-गमीं भीर 
वीमासियों से लङने की सामर्थ्यं चली जात्ती है ! 
जेत्दी-जल्दी जुकाम होता है, सर्दी, खोँसी सताती है, 
जल्दी लू लगती है, गर्मी का प्रकोप रहता हे, कोई 
छोरी-सी भी बीमारी ठो जाम तो मुदतों जड जम 
वैटी रहती है, कीमती दवादारू कराने पर भी टलमे 
का नाम नीं लेती । चसा होता इसलिए है कि वहे 
जीवनी-शक्ति, जो परिथिम करने वाले में प्रदीप्त रहती 
है, पे लोमों मे मर जाती है ओर वे किसी छोटे-मोरे 
आक्रमण सक का सामना कसे मेँ असमर्थं हौ जाति 
ह । ` मालस्य मे पड़े रहने, `पेणो-माराम का जीवन 
व्यतीत करने, श्रमशक्ति का उपयोग न करने वाले 
सोमो का शरीर इतना कोमल हो जाता हे किवे 
सर्दी र्मा की साधारण प्रतिक्रूलता भी बदर्ति नहीं कर्‌ 
"पाते । चद के पौधे जैत ऊँगली लगते दी सुरजा 
जाते है उसी प्रकार पमे शरीर जो परियम के अभ्यासी 
नदीं, .थोडा-सा दवाव सड़ते ही फुम्डलनि लगते हे '। 
यैठे-डाले आदमी बाहर से मोटे भते टी तें पर जीवनी 
शक्ति की न्यूनता के कारण उनके शरीर विभिन्न अकार 
के छोटे-मोटे रोमौ से प्रसित रहते टै । वैठे रहने के 
कारणं जो खूणता उत्पन्न दुई धी, वद धीरे-धीरे परिपक्व 
होकर इतनी मजबूत हयो जाती है कि फिर उस व्यक्ति 
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को यैठे-ठाले रहने के तिए ष्टी विवश कर देती है । 
वह चे तो भी कुछ नहीं कर पाता 1 हाय-पैर 
जकडे-जकडे रहते है । लगता है कि जिन्दगी का बोञ्ञ 
ढोना दी कठिनो रां है । इस स्थिति कामन पर 
प्रभाव पडा ही । मालसी शसीर मेँ मन्द बुद्धि मस्तिष्कं 
ही रहता है । निसका शरीर पुर्तलिा ओर मेहनती 
है, उसका मल्तिष्क भी तीन्र एवं ऽर्वरा रहता है । 
मलेसी अक्सर मूर्ख होते हि । सक्रियता को उन्दोनि 
शरीर से स्वयं विदा करिया धा, वह र्ट होकर मस्तिष्क 
से भी चली जाती है । सोचने की, निर्णव कले की, 
निष्कं निकालने की मात्रा धट जाती है, मस्तिष्क सदा 
उलज्ञा-उलक्ना सा रहता है । कोर समस्या हल नहीं 
कर पाता । एक उलक्मनं सुलेक्षाने के बेरे मे सोचता 
है, दूसरी नई चार उलक्षे भौर सामने आ खड़ी होती 
है 1! रसे व्यक्ति न तो कोई बड़ा साहस करः सक्ते 
ह मौर न निर्द्र रह सक्ते ठै, चारो भोर उन्हे उलञ्जनों 
का जाल-जंजाल टी बिखरा मालूम देता है । 

शरीर को श्वम मेँ लगाये रहने पर उचितं दिशा 
में पुरुषार्थं करने से मस्तिष्क भी क्रियाशील रहता है ! 
किन्तु जव शरीर को 0 ष्टी रखा जाताहै तो 
मस्तिष्कं की कार्यपद्धति भी दो जाती है उससे 
अर्वाछीय, मसन्तुलित्त भौर अव्यावहारिक बाते षुड्ौड्‌ 
मचाने लगती है । यदि किसी को अपनी शारीरिक 
ओर मानसिक शक्तियों का रचनातमक्त ' लाभ न लेना 
ष्टो, विघटनात्मक दिशा मे लगाकर उसे क्षोभ उत्पननकांरी 
मार्गमे लयानाष्ठो त्तो एक ही तथैका, खाली घैठे 
रहना प्रारम्भ कर दे । बस, अनेकों तरह की खुराफातिं 
मस्तिष्क मेँ सूती रहेगी ओर उन सनको .के कारण 
जीवन -क्रम की भस्तव्यस्तता दिन-दिन बढ़ती . चती 
जायेगी । ध ५ 

आलसी व्यक्ति को इन्हीं कारणो से जीवित मृतक 
कहा गया है भर मनीपियों ने आलस्य को एक प्रकार 
से आत्महत्या बताया हे ¡ भपने भोतर सुख सुविधा 
प्रदान कर सकने वाली भगणित विभूति्यौ भरी पड़ी 
है, पर आलस्यवश उनका उपयोग नहीं टो पाता तो 
उसे निक्ियि निकम्मेपन को आत्म हत्या नही तो भौर 
क्या कहा जाय । इसमे अपनी प्रगति के सारे द्वार 
अवष्दध ्टोते हे 1 । श 
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इसके विपरीत मालस्य छोढने ओर श्वम साधना 
भँ नित्त ष्टोने से उसी तरह साभ उठये जा सक्ते 
जो राना विक्रमादित्य अपने साय रटने वाले अदटृत्य 
बीरों से उढाया करते धे । कटा जाता ट कि भलाउदीन 
के पास एक रा करामाती धिराग था निस्ते वट 
मनचाही चीजें उस्न कर तेता था । यह तो कटानियों 
की वात है पलु मनुष्य को अपनी शक्तियों के रूप 
मेंरते न जानि कितने देव ओर न जाने कितिनी चमत्कार 
विशेषतार्णे मिली ह जिनसे जी चाहा काम क्ियाना 
सक्ताहै ¦ वे देव श्रम शक्तिकेसखूपमेंष्टी कार्य 
करते है । आवस्यकता केवल उन्हे संयमित भर नियन्ित 
करे भर कीरै । लोग वडी सफलताओं के तिए 
अपनी साधनदीन असहाय स्थिति का रोना रोते है 
परन्तु भगे वदना जव किसी के लिए सम्भव हो सका 
अथवा जिरन्ोने भी प्रगति के उच्च शिखर युए है वे 
निम्नतर स्थिति से ष्टी उपर उठे टैः । किसी लक्ष्यको 
प्रा करने के तिए आलस्य ओर प्रमाद को छोड़कर 
सक्रिय हुमा जाय तो मनुष्य की कोई भी इच्छा, आकांक्षा 
अधूरी नहीं रह सकती--वर्ते कि अपनी श्रमशक्ति 
का ओर समय सम्पदा का सही दंग से उपयोग किया 
जाय । संसारम ठेते कितने ही महापुरुष हुए ह 
जिन्होने अपनी इन शक्तियो का सदुपयोग कर श्रम 
ओर समय के संयमित प्रयोगं द्वारा सामान्य स्तर से 
उच्च स्थिति तक पहं जाने की सफलता प्रा की । 


अमेरिका के प्रेसीडेट अब्राहम लिंकन ओर जार्ज 
वार्षिगटन दयनीय दिता से ग्रसित परिस्थितियों में 
जन्मे थे । उनके परिवार की स्थिति इस योग्य वि्कुल 
भीनथीकिवे पारिवारिक सहायता के वल पर 
तनिक भी भागे बढ़ सकते । यदि उन्डोने अपनी व्यक्तिगत 
प्रतिभा करा उपयोग न किया होता भौर परिस्थितियों 
के उपर षी अपने को छोड़ दिया दोतात्तो वे किसी 
तरह पेट भर सकने वाले नमण्य व्यक्ति रह गए ्ोते । 
उन्होने भीतरः की प्रतिभा को जागृत किया, अनवरत 
श्रम 'की साधना रम्भ की ओर शजो करना पूरी 
तत्परता एवं दृढ़ता के साथ करना” का वीज मन्त्र 
इुहराया । साधनों के मभाव की शिकायत धीरे-धीरे 
मिटती गई, प्रतिकूलता हटती गद मौर अनुकूलता 
उत्पम्न होती गई 


मनुष्य का मनोयोग अनुकूलतां उसन्न कले मे, 
साधन जुटाने मेँ असफल न्दी रहता । आकांक्षा ओदृ 
मूम्न-वू्च वह रास्ता निकालती ष्टी रहती ई निमे 
कठिनाइयो फा हल सम्भव टो रके । जव फरषटाद 
जैसा सर्वया साधनरीन व्यक्ति सीरी कोप्राप्तकलेकी 
तीव्र आक्षा होने पर पहा ब्योदकेर्‌ नहर निकालने 
ससी कठिन शर्त फो पूरी कर सक्ताहैतो कोर्ई्‌कारण 
नरींषहै किः हमापी आन्तरिकः प्रपरता, प्रगति के मार्ग 
मँ उपस्पित होने वाती वाधामों को समय-समय पर 
न ददती निकालत्ती रहै । आवश्यकता केवल उदे 
अनावश्यक. कायो से वचाने ओर उपयोगी दिशा मे 
नियोजित भर करे कीटै। 

हमाद्रा वहुत-सा समय ओर बहुत -सा श्रम र्थ 
के कायोँमेंरी लग जाता ै । यदि उसका ठीक दंग 
से उपयोग किया जाय, पने जीवन का व्यस्त कार्यक्रम 
वनाया जाय आर आत्मविकास के सिए परिश्रमं क्या 
जायतो न जने क्या किया जा सकता रै { विनोबा 
भावे ने स्कूली शिक्षा एक छोटे से दर्जे तक ष्टी प्रा 
की थी परन्तु उन्ोने अपने जीवनं का एेसा यस्त 
कार्यक्रम रखा कि समाज सेवा के क्षत्र में महत्त्वपूर्ण 
कार्य करते हुए भी वैयक्तिक अध्ययन जारी रा भौर 
वे आज संसार की प्रायः प्रमुख भाषाओं र 
विचारधाराओं के विद्वान ह । उनकी तुलना के मनीषी 
संसार में गिने-चुने ही होगे । शिक्षा विषयक इतन 
प्रगति के पीछे कोई चमत्कार नहीं, वरन्‌ उनका अनवरत 
क्रमवद्ध ओर मनोयोगपूर्वक किया हुआ शरम री है! 
यही राजमार्गं हम सवके लिए भी खुलापड़ाटै, जो 
चाहे उस पर खुशी-खुशी चल सक्ता है । दो षष्टे 
निरन्तर का अध्ययन किसी व्यक्ति को तीस रष मे 
समस्त प्रमुख भापाभो का विद्वान वना सकता है । 

श्रम में महत्व को जान लेने के वाद यह इच्छा 
उढठना स्वाभाविक हे कि स्वयं भी श्रमशक्ति के सदुपयोग 
दवाय प्रगति. की जाय, लेकिन मालस्य तव यह बहाना 
कर भ्रमितं करने लगता है कि अव तो काफी उमर 
गुजर गई, अव क्या हो सक्ता है । बहुत से लोग 
यह सोचकर सुप वैठ जाते है कि अव तो हमारी 
कदी उमर गुनर चुकी दै ? थोड़ा बहुत समय वचा 
है उसके तिद व्यर्थं क्यो परेशान हुञा जाय } वयर्थ 
क्यों परेशान हुमा जाय--की आड्‌ भी केवल आलस्यव्शं 


ली जातत है । अन्यथा यह सोचना गलत हे कि हमारी 
इतनी भगु तो वीत मई, अव बदरे ्टो चते, अव क्या 
कोर वडा कामष्टो सकेगा । यदि कुखकटभी तिया 
तो जब तङ बुदरे हो जा्येगे अथवा मर जायेगे । वृद 
होने या प्रोढृता श्राप्न कर सेने के कारण निराश ्टोने 
की आवश्यकता नीं है । प्रगति के तिए न कोद उमर 
हेती है भर श्रम के तिए न कोई.मआयु का बन्धन । 
अतः श्वम भौर शक्ति के भपव्यय कीजो गत्तीष्ो 
भई, सोष्टो घुकी । उमे जवन ष्टोने दिया जाय तां 
उपयोभी कार्या मे ही श्रमं करने की-समय लगन की 
रीति-नीति भप्नायी नाय । 

यह रीति-नीति अपनाने मे निःसन्देह यह लगेगा 
कि कँ वयर्थं पपच में पड़ गए । यह आरामतलवी 
के अभ्यस्त शयीरकाष्ठी तर्कं टो सक्ता है, जो भपने 
को परिम से बचाने के लिए किया जाता है । शरीर 
फो जितना भी भाराम-्यर्श युव दिया जाय थोड़ा 
प्रतीत होगा, चिन्तु भात्मिक प्रणति के तिएजसेष्टी 
श्रम करम मेँ तत्पर हुभा जायेगा ओर जो सत्परिणाम 
सतुत ष्टोम वे स्पशं सुख के माराम से रहने के जकर्षण 
को अपने मापी कम करदेगे । 


समय सयते वड़ा धन 
मनुष्य के पास रश्वरदत्त पुनी समय टै । यही 
आयु है । मतः जव तक जीदन है तब तक सार 
समय श्रम करते ए वितानां चाहिए । जित्तना समय 
मालस्य में पड रहकर निठल्लेपन से विता दिया, समश्शना 
चा्िएु कि जीवन फा उतना ही अंश वर्बदिहो गया 
.जोभीष्म मभीटहो, जो कु भी म चाहते हों 
उसी मे मनोयोगपूर्वक लग जाना चादिए-सफलता 
मिलेमी । सफलता अनेक प्रकार की चादना ओर श्रम 
से कतराते र्ना यद उचित नहीं । सफलतार्ठे अनेक 
नु्यो ने पायी है पर उन सबको शम की अनि 
परीक्षा मे सपने आपको खरा सिद्ध करना पड़ा है । 
उयोमी पुस्य्सिंह को टी लक्ष्मी मिलती है-संसृत 
साहित्य की इस उक्ति में रत्तीभर भी सन्देह की गुन्नाइष 


नहीं है । आलस्य ददिता काटी दूस नाम दे ।` 


आलसी बनने का अर्य ही देखि बनने की भूमिका 
तैयार करना है । निठल्लापन अमीरों का चिन्ह माना 
जाता है पर सही वात मह है कि धम के द्वारा 
सम्पनता मिलती & ओर अव मनुष्य को आलस्य धेर 
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लेता है तो उसका पतन आरम्भ हो जाता है । यट 
मान्यता सदी नीं कि आलसी मुखी रहता टै । सुख 
तो सन्तोष में £ भौर सन्तोष केवल .कर्दव्य -पालनं कले 
यासे को मिलता है । नो बेकार षैठा रहता है उसकी 
आत्मा टी उसे धिक्कारती रहती है जर दूसरे पुस्पार्थी 
साथियों की तुलना मे. उसे अपनी नता स्प्ट दिखाई 
देती है जिसे कारण उचै पग-पग पर लज्जा ओर 
संकोच का अनुभव करना होता है । सफलता न भी 
मिलितो भरी अपने भीतर तो सन्तोष रहता है कि 
हमने अपने कर्तृत्व मे कमी नहीं रहने दी ओर स्वजन 
सम्बन्धी भी प्रशंसा करते हैकिजो कुक्रिया जा 
सक्ताधा वहतो क्या ष्टी गया । इस सन्तोप एवं 
गर्वं की तुलना में असफलता को दुःख -भी त्का पड़ 
जाता । जिसने कामं से जी चुराने के कारण असफलता 
प्राप्त की है लन्ना, संकोच मौर भत्म-ग्लाति तो उसी 
को ती है भौर मपराधी कीःतरह उते ही ह 
छिपाए र्ना पड़ता है जो अकर्मण्यता की ्ीनता के 
कारण दिन-दिन पिच्डता चला, जातौ है । 

आलस्य मेँ वडप्पन देखने की भ्रान्तं विचारधारा 
को जितनी जल्दी वदला जा सके उतना ही अच्छ 
है । प्रायः लोग कहा करते है कि हमे समय का 
अभाव रहता है ओर मे आवश्मक कार्यो को भी नहीं 
निवटा पाते 1 "समय के अभाव की शिकायत तभी 
उत्पन होती है जव उसका अनियोजित उपयोग किया 
जारहाष्टौ । जितना समय हमारे पास है'तनाष्टी 
समय महानता को प्राप्त हए महापुरूषौं को उपलब्ध 
र्ठ है, परन्तु उन्होने समयाभाव की कभी ` शिकायत 
नरहीकी। 

समयः के धतम सदुपयोग का एकमात्र उपाय है 
उसका सुव्यवस्थित दिभाजन भौर तदनुसार मपने' प्रत्येक 
कार्य का सम्पादन । यदि हम्‌ अपने दिन भर के कार्यो 
पर दषटिपात करें ओर उनका विश्लेषण करे तो प्रतीत 
येया कि हमारा मधिकांश समय या तो आतस्य मे 
सुस्तानि या बदन तोड़ते बीता अथवा गपशप ओर वर्थ 
की वकवासों मे समय की वर्वादी हुई । यदि समय 
के महत्त्व को समज्ञा जाता भौर उसके सदुपयोग की 
बत सोची जाती तो वहुत-सा खाली समय निकल 
सकता था तथा उसका उपयोग कर अपनी. योग्यता ` 
क्षमता बढ़ाई जा सकती थी । 


१ 
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फुरसत मीं मिलती, अवकाश नरी रता भते 
बहाने सनुपयुक्त ह । समय का ठीक `विभानन फट 
लेने मौर ठर काम मुसीदी त्तया तत्परता से कले पर 
जितना अभी करिया जाता है, उत्से दूना यड़ी आसानी 
मेषो सक्ता । होता य्ह कि म अपने कामों 
को बेगार, भार समक्षकर आधे मन से रेते, प्नीवते 
हुए करते ै तो फलस्वरूप काम करे की गति भरी 
मन्द रहती £ै । बहुत देर मे, धीरे-धीरे चोढा-रा 
काम ष्टो सक्ता है । यदि पूरे मनोयोग ओर तत्परता 
से कार्यमें पूरा-पूयारसतेते हुए उतने फियाजायतो 
बह अधिक अच्छा ओर अधिक भत्रामें हो सक्ता 
है । एसी दशा मे सरमय की वचत ्टोना स्वाभाविक्रि 
है 1 इसी प्रकार कार्य विना व्यवस्था, विना समय 
निर्धारण के होते है, जिनमें रम एवं तारतम्य नीं 
होता वे सारे दिन पिस-पिपर करते रहने पर भी श्तने 
कम ्ोते ६ कि उन्हे पूरे दिनि का पर्थरिम कहने में 
भी संकोच होता ४ । मुसौदे ओर क्रमवद्ध कार्कर्ता 
जितना काम तीन-चार षष्टे मे करं तेते ६ उतना 
धिस-पित करते एए रोतते-क्नीते लकीर पीटने वालों 
से दिनि भर में पूरा नीं हो पाता ! यदि टाइम टेविल 
बनाकर दिनि भर का कार्यक्रम निर्धारित किया जायतो 
पता चल जाय कि कितने थोडे काम के तिए्‌ कितना 
अधिक समय सर्य करिया जाया करता धा । टाइम 
टेबिल वनाकर काम करने की आदत इतनी जादू भरी 
है कि मनुष्य को समय की बर्बादी ने कटने का मभ्यस्त 
बना देती दै । जैसे हिसाव तिषे चिना नफा-नुकसान 
का दु पता ही नहीं चल पाता, उसी तरह विना 
दाम टेबिलं बनाये कामं केरते रहने वाते को भी यह 
प्रतीत नदीं होता कि समय का उचित उपयोग हुभा 
या नहीं । अनेकों काम जो आज के कल पर टाले 
जाते है, उसका कारण भी समय का समुचित निर्धारण 
एवं विभाजन न कर सकने का प्रमाद दही होता है । 
यदि यह दोष दूर कर लिया जाय त्तो कामु दूना होने 
लगे ओर उपयोगी कामो के लिए समय न बचने की 
शिकायत भी न करनी षडे । 
यदि हम अपने शरीर को मुस्तैद, श्रमील वनायें 
मौर आराम तसबी का अभ्यासन होने दे, समय का 
संयम .करे, उसके "सदुपयोग की वात सोचें तो योडे-से 
साधनो ओर सामान्य प्रयललो से भी चमत्कारी परिणाम 


प्राप्त रिए जा सक्ते ह । आवश्यकता केवलं श्म बात 
की षै कि आरामततयी यै मषा जाय, मात्य को 
पारन फटक्ने दिया जाय मौर समय छा सरी सदुपयोग 
रिया जाप 1 


आर्थिक संयम अयति सुखी जीवन 


जीवन-निर्वाएि कै लिए करई वल्नुओं की आवश्यकता 
पठती रै । उस मवश्यक्ता को पूरी कले के विष्‌ 
श्रम चारिषु, पर श्वम द्वारा भभी भाव्यक वतु जुटाने 
मे यडा रमय पादिषु, ्मतिएु यह व्यवस्या फी गई 
किश्रमकामूत्य धनकेस््पमें प्राप्त कर लिया णाय 
ओर उस धन मे अपनी विभिन्न आव्यक्ता्ये पूरी 
करता रहे । धन कमाने का मुख उदेश्य जीवन यापन 
के निए दैनिक एवं मूल आवश्यवताभों कौ पूरा करना 
षहीहै। 

यों तो जीवने की भावश्यक्ता्एुं कितनी ४ श्सकी 
कोई सीमा या कसौदी न्दी षै 1 मनुष्य की कुठ 
आवण्यकतार्ठँ तो रेसी है जो कि बहुत ही आवश्यक 
षै । कुछ बहुत टी साधारण-सी है भर बहुत-ी 
सावस्यकता्ु भनिवार्य £ । इसलिए भपनी आर्थिक 
स्थिति फो देवकर देसी यवस्था यनानी चादिए्‌ कि 
अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति पते ठो भौर फिर 
दूसरी आवश्यकता पूरी टो सके । 

लेकिन बहुत मे सोग धन का सदुपयोग कले के 
बजाय उसकी उपयोगिता श्ूटी शान-गौकत दिवाने, 
फैशन परस्ती एवं दु्यसनों की पूर्ति मेँ ही समन्ते है । 
जिनके पास इतना धन है करि वे इन कार्यों मे पना 
पैसा खर्धे कर सके उनके लिए भी हानिकारक है भौर 
समाज के लिए भी, क्योकि उन्हें देखकर गरीव लोग 
भी जिनेके पास अपनी अनिवार्य आवश्यक्ताओ को 
पूरा करने के लिए भी पर्यसि साधन नही रहते--इस 
तरह के अनावश्यक कार्यो मे खर्च करने लगते है, 
क्योकि वे समञते है इसी मेँ बड्प्पन है । 

अच्छा तो यह है कि यदि अपने पास इतना पैसा 
हो कि वह आवश्यकता पूर्ति में खर्च करने केवादभी 
बचे तो उसे इकटुा किया जाय । वह वचा हुमा पैसा 
आड वक्त काम आ सकता हे या किसी ओर कार्यम 
लगाया जा सकता हे, सेकिनि लोग इस ओर जरा भी 
ध्यान नही देते । , 


* अपव्यय के कारण ववदि हुए समृद्ध परिवा्ते के 
गीर भी उनेक उदाष्टरण है । अपव्यय का एकमात्र 
7्रण मायै अदूरदर्शितता है । धन को हमने द्री 
न-शौक्त की पूर्ति का साधन मान लियाष्ैजो 
वल मनुष्य फा योधापन ष्ठी रहा है । 


यह मानना भूल है कि जितनी शान-शौकत का 
दर्धन करेगे, जितने ठार्-वार से रगे ओर अपनी 
भावश्यकताओं कों जितना अधिक वदा सेगे । सोम 
मे उतना ष्ठी सुखी सम्ञेगे । लोग भले की सम्नने 
सग कि आप सु ह पर इन व्यर्थं आवत्यकताओं को 
दा तेने से जो "आर्षिक परेशानिर्यौ खडी टो जाती षै 
३ मे बही बुरी तरह दुखी भौर संत्रस्त करै रख 
ती ई । उचित-अनुचित का विचार न कर जव 
भपनी सामर्ण्यं रो भी अधिक धन चाहने वाली 
शावश्यकेताँ वदा ली जाती षै तो व्यक्ति उन कृत्रिम 
आवश्यकताओं के फेर भे पड्कर की का नहीं रह 
नाता । 


ये पृत्रिम भावश्यकतर्ठँ एेसा दुर्गुण कं जिससे मनुष्य 
भपने पैरों पर आप कुत्हाडी मार्ता हि 1 यदि सूम 
टि से भम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो हमें सपने 
मवने मे कई एेसी घटना याद आ सकती जो 
हमारे अपव्ययी स्वभाव फो उजागर केरती है ओर 
उ्थतेपन ओर संकुचित दृटिकोण का प्रतीक है । 
वास्तविकता यह है किं जो जितना महान ्ोगा वह 
उत्तना "ही सजावट भौर प्रदर्शन के विशद होगा । म 
केवल इस प्रयतत के वशीभूत होकर कि दूसरे हमे भपने 
रे किसी प्रकार कम न्‌ मभञ्ञे, पैसे को अनाप-शनाप 
घर्च करते चलते ् । यष्ट मारी कभी न खत्म होने 
वाली अभिलापा वन जाती है । इसके विपरीत धन 
की यदि सोच-समञ्ञकर खर्च किया जाय, आवश्यक टो 
वहीं इसका प्रयोग किया जाय तो यह हमारे जीवन 
विकास भे सहायक गुणं हो सक्ता है । सतार में 
जितने भी महापुरुष, वडे विद्रान एवं विचारवान व्यक्ति 
हुए है उन्टोनि इसी गुण से काम लिया} 

मितव्ययता का जीवन में वड़ा. महत्व है । यह 
एक असाधारण गुण है जो लोग इसके मर्व को नहीं 
समक्षते ओर उसकी शक्ति से अपरिचित रहते है वे 
हमेशा आर्थिक कठिनादइयो मेँ फते रहते है, साय टी 
परिवार की उन्नति रोक देते हे ओर जिसने भी जीवन 
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की भूल भआवश्यक्तामों की पूर्ति के लिए धन मका 
उपयोग किया है, अपव्यय नहीं किया-उसका जीवन 
सुखी रहा. । कृत्रिम आवश्यकतां बदा सेने यवा 
अपनी स्थिति से अधिकः प्रदर्शन करने फे तिए हमे, 
अपनी सामर्थ्यं खर्च से ज्यादा करना पंड़ता है । आज 
मिथ्या फैशन के नाम पर समाज में होढ लगी है । 
फैशन के नाम पर कितना भी वर्च करे में म नहीं 
हिचकिवाते । इसके कारण न जाने कितने लोगों को 
जीवने निर्वाहि की कठिनाय उठानी पड़ती क । पशन 
वालो की पारिवारिक दशा वड़ी दयनीय मितैमी । 


धरन के व्यसन से आज स्री ओर पस्य दोनों 
ष्टी प्रस्त ै । सियो मे फैशन बदृदे के कारण म 
केवल भपव्यय हो रषा है बल्कि अंग प्रदर्शन फैशन का 
अंग वन गया है भौर हमारे नैतिक मूल्यों पर वड़ा 
ग्रा असर पड़ रहा है । परिवार मेँ क्षगहे भार्ई-भाई 
भः कटुता मादि बुरा स धन के लालच भौर 
लालसा के कारण पनपती जा रही है. । 

विद्यार्थी वर्गं इससे अता नहीं वचा है बक्कि 
उनमें फैशन भौर दिववे की ताला बड़ी विस्ठृत होती ' 
जारी हि । मो-वाप जो अपने बल्यो के फन की 
पूर्तिं नीं कर सकते, उनकी बुरी आदरो की पूर्ति के 
लिषएु पैसा नहीं दे.-सक्ते वे बयो की निगाहमें भिरे 
हुए या किर मार्थिक सकट उढा रहै! ` 


वस्त्रो की आवश्यकता इसतिए होती है कि हम 
अपमे शरीर को. ठक सके । सर्दी-गर्मी से शरीर का 
बचाव कर सके जीर यह "साधारण मूल्य के कपडे से 
सम्भवरहै । गोधीजीतो खादी की एक धोती भौर 
एक चदर मे. ही काम चला लेते पे । सन्त महात्मा 
एव महापुस्यो का काम धोड़े. से कपडो से ्ी-चल 
जाता है । फिर क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि 
हम लोग.बड़ा मर्टेगा कीमती कपड़ा खरीद मौर उसे 
नई तजो एवं डिजा्नो मेँ वनवा । 

हम पेट भरने के लिए नहीं वाते, अपने स्वाद 
के लिए ओर बड्प्पन जताने के लिए मिद, पकवान, 
चाट-पकोड़ी न जाने क्या-क्या उड़ाते है ओर भपनी 
कमाई का पैसा गेवाते है, साय टी इसके कारण वीमारियों 
के शिकार ठोकर, डोक्टर, वैय, हकीमो क पास नाते 
है फिर दवाओं के नाम पर खर्च करतौ ह । यदि 
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आदमी पेद भरने की दृष्टि सेठी खाये तो बहुत कम 
खर्च में काम चल सक्ता । 


तथाकयित “जीवन स्तर" श्ैष्डड ओंफ ति्विंग 
की प्रचलित व्याष्या ही यह हो गर्द है कि मनुष्य 
कतिना कीमती वस्त्र पहनता है, खाने-पीने, मौज-मये 
केरे में कितना अधिक खर्व करता ६ै । समाज मे 
व्याह -पादी, दावत-भोज आदि के नाम पर कौन कितना 
धन पकता है । दूस आधार पर ही उसका वदुष्पन 
ओका जाता है 1 इस सवके कारण मनुष्य दिन-रात 
कमाने की फिक्र मे लगा रहता है । 


वस्त्र, मर्गे भोजन भीर ब्याट-शादियो में वड़पन 
जताने की तर्द ही सियो में आभूपण का भी क 
नशा रहता ई । परिवार में प्रत्येक स्वी अपने पास 
आभूषणं की संख्या को अपनी प्रतिष्ठा ओर मान-सम्मान 
का आधार मानती हि । घर के अन्य आव्यक काँ 
की उपेक्षा कट वे अपने पति से अमुकं डिजायनों का 
इतनी कीमत का आभरूपण बनवाने के. लिपु जिद करती 
है । धर की आर्थिक .स्थिति वैसा आभूषण वनवाने की 
न्हीदहैतोयातो कर्ज लें ओर घर की अर्षव्यवस्या 
को चौपट करं मघवा पली को नाराज कर गृह-कलह 
को मन्त्रिते करे । 
यह केवल मद्र लोगों काही दरटिकोण होता हे कि 
फैषान, जेवर या व्यसन बड्प्पन-अमीरी का चिन्ह है । 
वस्तुतः यह अबुद्धिमत्ता ओर मूढ मति होने का चिन्द 
है । समान में धन का उदूधत प्रदर्शन कखे वालो की 
नहीं सादमी, सुसञ्जा ओर सुरुचिपूर्णं दग से काम कले 
वासे सद्गुणी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा होती है । 
हम जिस ठंग से इतना ज्यादा पैसा खर्च करते 
&ै, अभावश्यके बातों के लिए, अगर उनके उचित ~अनुचित्त 
परिणामो पर सन्तुलितं रूप से विचार करें ओर उस 
अपव्यय को रोकं कर उसी पैसे को अच्छे व्यवसाय, 
काम शिक्षा या समाज उत्थान के कायो में लगु तो 
न केवल मुनाफा भराप्ठ होगा वक्कि हमारी शारीरिक, 
मानसिक ओर सामाजिक उन्नति भी हो सक्ती है । 
दरमसल हम जितनी आवश्यकता्पँ बदति है परेशानियों 
उतनी टी बढती जाती है ओर उनकी पूर्तिं के तिषए 
उचित-अनुबित साधनों का प्रयोग करना पड़ता है । 
प्रत्यक्ष मे इसके परिणाम देईूमानी, घूस, चोरी, हत्या, 
गृह-कलह मदि के रूपमे देख रदे है 1 


समान भें अधिकृंशं आर्थिक, मपराघों की नड 
धन का यह उद्धत भौर भविवेकपूर्ण प्रदर्शनी है । 
जिन लोगों को धते साधन ओर पैत्ते भवतर उपल 
नहीं टौ पाते असे अपने से ममीरे व्यक्तियों के पास 
उपतव्य्‌ छेते तो वे भी उन साधनों फो प्रा कले 
के तिएु ललक उठते ६ । वेह ललफ़ इतमी तीव्र होती 
है कि व्यक्ति जिस किसी भी ठंग से सम्भव हो--उयित 
या अनुचित हर दंग से उसे प्राप्त कर तेना चाहता 
है । ईमानदारी ओर मेहनत से कमाने के लिए लम्बी , 
प्रतीक्षा करनी पट्ती है । यद्यपि मार्थिक उ्त्क्य का 
सही भाधार यही है भीर उसी समे ठोस प्रगति होती 
है, परन्तु देखा-देखी अपने को सुविधा सम्पन बनाने 
के लिएु व्यक्ति उचित-अनुचित का अन्तर नहीं करता 
ओर र्थिक भ्रटता के गर्तर्मे जा मित्ता टहै । 


सम्पनन हो या निर्धन--अपव्यय तो किसी को नही 
कएना चाहिए । अपव्यय व्यक्तिगत दृणि से भी भौर 
सामाजिक दृष्टि से भी भनर्थकारी ही है । इसलिए 
कटावत हे कि “धन कमाना सरल है पर उसे सर्ब 
केना कठिन है ।” साधारण अर्य मेँ तो यह कहावत 
हास्यास्पद मासूम पड़ती है । कोई भी कह उठेगा 
कि--पर्थ कले मे क्या है चाहे जितना पैसा हो उे 
खर्च कर्‌ दूँ । तेकिन वात एसी नहीं हे कहावत अपने 
आप में अर्थशास्व का महत्वपूर्णं सूत्र रै, णो करौ, 
किस तरह व्यय करिया जाय इस सम्बन्ध में जन-साधारण 
के अज्ञान की ओर संकेत करती है । 


सादगी को भारतीय जीवन भे मह्वपूर्ण स्यान 
दिया गया हे । इसी ब्रत को अपना कर हमरे पूर्वो 
ने ज्ञान की महान साधना की । उस ज्ञान की निसके 
कारण समस्त संसार मे भारत को सभ्यता का पूर्य, 
ज्ञान विज्ञान का देश माना जाता रहा है भौर जिसके 
वल पर वह जगद्गुरु कहलाया । 

सादमी एक रसा नियम हे जिसके सहारे हम 
अपने धैयक्तिकं तथा सामाजिक जीवन की बहुत-सी 
समस्याओं को सहज ही-हल कर सक्ते है । सादगी 
के दार अपना बहुत-सा समय, धन खर्च होने वाली 
सवतिर्यो बचा सकते है ओर उनका अपने उत्कर्ष के 
लिए सदुपयोग कर सरक्ते है । 

इसीलिए हमारे पूर्वनों ने जीवन के बाह्य विभाग 
को कम महत्वं दिया । सादगी से जीवन .बिताने के 


तिए कहा टै ताकि हम अपनी शक्ति वयर्थ नटन कर 
उसका सदुपयोग अच्छे कोयो मेँ कर सकर । ऋषियों 
का जीवन इसी सत्य को प्रतीकं चा भौर किसी भी 
महाने पथं का साधनं करने वाले महापुरूप को सादगी 
का मार्ग टी अपनाना पडता दै । जीवन के महान 
लक्ष्यो को प्राप्न करने के लिए, उत्तैखनीय सफलतार्ओं 
के तिए्‌ यही मार्ग हर व्यक्ति कौ अपनानां ्टोगा, 
अपनाना चादिए्‌ भी । 

मनुष्य को प्राप्त र्स्य विभूतिर्यो यदि ठीक प्रकार 
नियीमित की जा सके तो क्या व्यक्तिगत, क्या सामाजिक 
हर क्षेत्र मै स्वर्गीय परिस्थिति उत्यन की जा सक्ती 
है । यह तथ्य समने मेँ हमारी बुद्धि अक्षम नहीं है, 
किन्त तथ्यों फो समञ्ना एक वात है, उसे चरितार्थ 
करना दूसरी । विभरूतियों को सही दिशा में नियोनित 
करना संयम साधना के विना सम्भवे नहीं । मस्तु 
संयम वृत्ति का विकास संयमं साधनां का अभ्यास हम 
जितनी अधिक तत्परता सरै कर सके आत्म-कल्याण एवं 
जन-क्त्याण की दिशा भे उतनी ही अधिक प्रगति कर 
स्केते 1 


वासना : इन्धिय शक्ति 
के साय खिलवाड़ 


आगे की उपयोगिता सर्वविदिति है । उसके 
उमेकानेक उपयोग है 1 यदि व्ह नो, तो रसोई 
वनाना, णीत निवारण, प्रकाश जैसी आवश्यकता भी 
पूरीनष्ठो सके ओर जो अनेके प्रकार के रसायनं वनते 
है, धातुः शोधन रैते कार्य हीते ह, उनमें से एक भी 
न वन पडे ओर जीवन दुर्लभ हौ जाय । बिजली भी 
अच जीवन की महती उपयोगिताभों मे, आवष्यकताओं 
मे सम्मिलित टो गई है 1 धरो में वत्ती, प॑ंखा, हीटर, 
कुलर्‌, स्त्री उसी के सहारे चलते है । वरी प्प चलाती 
ओर चेतो को खीचत्ती है । यदि विजली गुम टो जाय, 
तो दैनिक काम निपटाना कठिन हो जाता हे । 

` आग भौर बिजली की तरह ही ज्ञनेद्धियों की 
उपयोगिता है । हमारी समस्त गतिविधियों उन्ही के 
सहारे चलती है । भंखि नहोतो? काननहो 
तो? जीभनद्ो सो ? देखना, सुनना ओर बोलना 
कठिन हो जाय ओर भनुष्य अधा, गंगा, बेरा बनकर 
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भ्ष्धके देते की तरह किसी प्रकार जीवित भर्‌ रह 
सकेगा । ाय-पैरनदो तो वह गोवर के चोय रसा 
यैठा रहेगा ओर सस भर तेता रहेगा । आग ओर्‌ 
विजली की तरह भगवा ने इद्धिर्यो भी इमीतिए दी 
है कि उनसे कठिनादयो का हल निकाला जाय भौर 
प्रगति का दार खोला लाय । सुसम्पन ओर प्रगतिभील 
बनने में इद्धिर्यो ही प्रमुख भूमिका निभाती ह । आग 
ओर विजली की तरह उनकी क्षमता भी असाधारण 
है । कसु ओर हन्मान मे यही फर्क है किकेचुए को 
इद्धया नहीं मिली है, पर मनुष्य को उन विभूतिं 
से युसम्पन होने का सुयोग मिला । श्षटिका 
मुकुटमणि मनुष्य को का गयाः ह, पर यह स्तर कसे 
प्राप्त हुमा ? इस प्रस्न का उत्तर श्सी प्रकार मिलता 
है कि उते शन्धियों की विशि क्षमता उपलब्ध है । 
चिन्तन में समर्थ मत्तिष्क की महत्ता अनुपम है । वह 
भी म्यारहवीं इद्धिय ठी है । जीवन की सरसता भौर 
समर्थता हन्टीं के सहारे बन पड़ती है ।, इनं सर्वीपयोगी 
सर्वसमर्थं उपकरण भी कहा जाता हे, जो निरन्तर साथ 
रहते ओर भपने-भपने काम में जुटे रहते है । जीवन 
रथ इन्हीं के आधार पर गतिशील रहता है । 
भाग को कोई मनोरेजन के काम भी ता सक्ता 

है । वेच्वे दियासलाई नलाने-नुसाने फा खेल अवसर 
पाते ही वेलने लगते है । फुसलन्नड़ी, अनार, पटाखे 
जैसे मातिशवाजी के खेल भी सी श्रेणी मे आत्ते ह 1 
इस 'भरकार मनोरंजन तो हो जाता, पर साथी 
खतरा भी रहता ह कि तनिक-सी असावधानी दुई कि 
जान जोखिम यौ सकती है 1 चिनगारी उड़कर छणर 
को जलाये, तो सारा घर स्वाहा टो सक्ता टै, जीवन 
भर की कमाई न्ट हो सकती है ओर उसकी .चपेट 
मेँ पे हुए मनुष्य या पशु-पक्षी भी जल सन्ते ह । 
इस प्रकार आग का वेल या उसका भसावधानी के 
साथ किया गया प्रयोग भयकर काण्ड सेड कर सक्ता 

1 श्धियो के सम्बन्ध मे भी यही बात है । उनका 
लाभं तभी तक दै, जब तक किं उनका सत्मयोजनों मे 
योजनाबद्ध ल्य से सतर्कतापूर्वक उपयोग करिया जाम । 
यदि इसमे व्यतिरेक उत्पन्न किया जाय, तो समन्नना 
चाहिए कि अनर्थ को ठी -भामन्नित किया जा रहा 
है॥ 
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सृष्टा ने इन्धियो मे दुहरी विशेषतार्णँ भरी है । 
वे जीवनचर्या के महत्त्वपूर्णं उत्तरदायित्वों का भी वरन 
केरती हे, साय ही सरसता का पुट भी है, जिसके 
सहारे कहीं वाहर न जाकर इन्दं के सहारे मनोरंजन 
का भरपूर लाभ उठाया जा सक्ता हे । यह कृत्य जव 
तक सीमाबद्ध रहता है, तव तक उनका उभय पक्षीय 
लाभभीदै, पर जव स्वाद की सरसता नशेवाजी की 
तरह व्यसन वन जाती है भौर मर्यादाओं का उर्लंघन 
करती है, तो उससे ्टोने वाली हानि भी असाधारण 
हो जाती है, अनर्थ की सीमा जा दूती है । 


जख का उपयोग वस्तुओं को देखना ओर उनका 
सदुपयोग करना है । अध्ययन -मध्यापन में भी उन्टीं की 
प्रधानता रती हे । शित्प व्यवसाय में ओंखो की 
प्रमुखतापूर्णं भूमिका रहती है । यह उसका क्रिया पक्ष 
हुमा । मनोरंजन पक्ष वह है, जव प्रकृति के सौन्दर्य को 
निहारते हुए उल्तास भरा आनन्द लिया जाता है । सौन्दर्य 
बोध उन्हीं के सहारे होता हे । सिनेमा, अभिनय नृत्य 
सर्कस आदि उन्ही के माध्यम से देखे" जाते है । यह 
सरसता पक्ष की प्रक्रिया हुई, पर इसकी भी एक सीमा 
है । सीमा के बाहर जाने पर टकटकी लगाकर घण्टों 
देखते रहना ओघो की क्षमता नष्ट करता हे ओर कितने 
दृषिदोष, नेन रोग उठ खडे होते ट । कई वार तो इसी 
कुचक्र मेँ अविं भी वानी पड़ सकती है । यही वात 
अन्यं इद्धिरयो के सम्बन्ध में भी है । 


अति को सर्वत्र वर्जनीय माना गया हे । इन्द्रियों 
से उपयोगी कामों मे भी अत्यधिक श्वम किया जाय; 
तो वे थककर चूर टो जाती है ओर अधिके भारवहन 
से ईन्कार्‌ कर देती ह । आगे के तिए उनकी कार्यक्षमता 


नष्ट हो जाती है । यही बात उनके दवाय कयि जाने, 


वाते रसास्वादन के सम्बन्ध में भी हे 1 यदि उसमे 
अति वरती गई, इस लोलुपता को व्यसन बना लिया 
शया तो सका प्रभाव उनकी निजी क्षमता का दिवाला 
पिट जाना तो होता ही हे, उस हानि से सहज शरीर 
ओर जीवन भी प्रभावित होता है । इसी रसास्वादनं 
भे अति बरतने की आदत को वासना कहते छै । 
शास््रकातें ने वासना की अतिशय निन्दा कीटे ओर 
उसे आत्मघाती बताया है 1 


जिह्वा की सोसुपता को ही लिया जाय, तो वह 
दुर््यसनी होकर चटोरी टो जाती है । स्वादिष्ट पदार्थो 


को क्षण-क्षण में उदरस्य करने की सलक उठती रहती 
है । पल-पल में कुछ जायकेदार, भनेदार खाने को. 
जी चाहता है । नशेवाजों की तर वासनाग्रस्त भी 
ावश्यकता से अधिक खाते रहते. ह । यदि पकवान, 
मिान, मसालेदार पदार्थ मिले, तौ उन्ं इतनी मात्रा , 
मे उदरस्य कर लिया जाता रहै, जो पेट की पाचन 
शक्ति से केटीं अधिक छोते, है । अधिक पका, गरि 
एवे तामसिक भोजन पेट में सडन पैदा करता है भीर 
वह धीमा विष समस्त शरीर में फेल कर अवयवो को 
कषति पर्हुचाता ६ै }. जर्ौ-जर्टो विपाक्तता जमा हो 
जाती है, वहीं रोग फूट पडता है । इसी दशा मेँ क्ट 
सहन, परिचारको के समय का अपव्यय तथा चिकित्सा 
के निमित्त होने वालां खर्च करना पड़ता है । आयुष्य 
घटती है, जीवनी-शक्ति का हास होता है ओर 
दुर्दलता-रुग्णता.के कुचक्र मे पसे हए निस-तिस प्रकार 
जीवन काटना पडता है । यह है वासना का दण्ड, 
जसि भोगे बिना किसी प्रकार शुटकारा नहीं मिल 
सकता 1 प्रकरेति की अदालत म क्डे दण्ड की भी 
व्यवस्या दै, वह मात्र अनुदान देने भे उदार ही नहीं 
है । अव्यवस्था फेलाने वालों के प्रति क्ठटोर भी है, 
ताकि वे प्रताड्ना की भाषा समज्ञ सके. ओर भविण 
मेँ गत्ती न करने कौ शिक्षा ग्रहण कर सके ] 

इन्धिय शक्ति सीमित दै । वह इतनी ष्ीहै कि 
जीवनचर्या के आवश्यक कायो को क्रमवद्ध रूप से किया 
जा सके । अतिवाद सहन करने की स्थिति उनकी भी 
नीं है । चटोरपन की वासना स्वास्थ्य को नष्ट करती 
ओर रोते-कराहते असमय में री अकाल मृत्यु मले 
के लिए बाधित करती है । वासना, उपभोग के समय 
तो अच्छी लगती है ओर उस स्वाद की अधिकाधिक 
ललक पूरी करने की वियत होती हे 1 जो इसं लि 
के वशीभूत हो जाते ह, वे क्ट उठते ह । नो दूरदर्शी 
विवेक अपनाकर समयसे पते ही सतर्क हो जाते है, 
संयम अनुशासन बरतते ह, वे ही बुद्धिमान कहलति 
ओर उपलव्यियो का समुचित लाभ उठते है । 

इन्दियो मे जिन्हे प्रले भौर प्रमुख माना जाता ' 
है, उनमें स्वादेन्दिय कै उपरान्त जननेद्धिय ह । उसका 
प्रयोजन बहुत सीपित है ! प्रायः वह मूत्र त्याग का 
दैनिक कर्म पूरा करती रही है । इसी के एक कोने 
भें छोटा-सा अवयव है, जो प्रजनन के लिएु काम माता 


हे । प्रकृति-की'इच्छा दै कि हर जीवधारी का वेश 
चलता रहे । उसकी 'प्रजाति धरातल पर स्थिर रहे । 
इसलिए `मूतरन्धिय कौ ही यदा-कदा प्रजनन करर्यमें 
जुटना पड़ता" है । यह उसका प्रमुख नदीं गौण कृत्य 
है । ८ 

प्रजननं मे नर ओर मादा दोर्नो को ही असाधारण 
कं्ञट, , जोखिम ओर दायित्वे उदाने. पड़ते है । रसे 
चोरकर्म मे. कोई विवेकशील क्यों फँये ? ओर क्यो 
उसमे कोल्दर के वैल की तरह पिसते-धिसते रहना 
स्वीकार करे ? इस विवेकशीलता से प्रकृति-प्रयोजन मे 
वाधा पडती है,* इसलिए उसने यह चतुरता की हे कि 
रचिक्रिया मे एक उन्मादी रसं जोड दिया है, जिसकी 
सलक से प्रेरित होकर प्राणी उसमे वेतरह आकर्षित 
होता हे ओर उन क्षणो के उस रस-स्वलन कौ अमरमूरि 
जैसी उपलब्थि मान वैठता दै एवं मात्र प्रजनन के 


निमित्त कृम ओर यौनाचार.की उत्तैजना के लिए उस, 


वासना में आतुरतापूर्वक `भरवृत्त होती है । देवा गया 
है कि प्रजननं कां लक्ष्य भूलकर वहुमंष्यक लोग वासना 
कै निमित्त ही. इस इद्धिय शक्ति का अपव्यय करते 
ह । वासना फी ललक मे इस सन्दर्भ की समस्त मर्यादाओं 
को उठाकर ताक भें रख देते है । जिह्वा के चटोरपन 
की तरह यौन -कार्य में भी अति बरतते है भौर प्रार्यवश 
उत्तका कठोरे दण्ड सहते हैँ । जीवनी -शक्ति के भण्डार 
को इस प्रकार नष्ट करने फो उतावली बरतते है, मानो 
इसमे -साभ-री-लाभ हो } चासनी मे वेतरह दरुट पड़ने 
वाली मक्वी इसी प्रकार अपने पर उसमे फंसाती भौर 
बेमौतं मरती है । यही दशा कामुको की होती है । 
मल्तिष्कीय कुशलता को, वलिता को बनाये रहने 
वाली जीदनी-शक्ति का भण्डार शुक्र सम्पदा के साय 
अविच्छिन रूप से जुड़ा हुभा हे । कामुक व्यक्ति कुछ 
क्षण के रसास्वादन को देखता है ओर यह भूल जाता 
है कि शरीर ओरं मन का सार त्त्वं इस ललक लिप्सा 
के निमित्त किस प्रकार वर्बाद क्ियाजारहाहै ! इस 
बर्बादी फा प्रतिफल जननेन्दिय योगों से लेकर समूचे 
शरीर मे दुर्बलता के रूप में परिलक्षित होते देर नदीं 
होती । कामुकता .की अति जवानी मेही बुढपि को 
लाद देती है । 
पशु-पक्षियो की, - अन्यान्य जीव-जन्तु की 
यौनाचार पद्धति पर बरु डाली जाय, तो प्रतीत होता 


क 


५. 
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है कि मादा की गर्भधारण क्षमता जव उत्तेजित होती 
है, तभी उसका आभास पाकर नर, मादा की सहायता 
करता है, अन्यया अपनी सर से" उसका कोई संकेत, 
कोई प्रयास इत निमित्तः नहीं होता । वह सदा इसे 
सन्दर्भ की उपेक्षा ही करता है, संयम 'ही अपनातां 
है । मादा के गर्भधारणं करने के उपरान्त तो छेडछाड 
का कोई प्रष्न ही नीं उठता । मनुष्य स्तर के प्राणी 
प्रायः वर्प मे एक वार काम-सेवन करते है । इतने 
में गर्भाधान भी ष्टो जाता हे । इसके बाद मुदतों के 
लिए) 

मनुष्य के ' लिए कामुकता का प्रसंग वर्ष मे एकं 
बार आये तो पयप्ि है । अति अपनाने का परिणाम 
जीवनी-एक्ति का अपव्यय तो प्रत्यक्ष ष्टी है । जननेद्धिय 
की स्यानीय दुर्बलता ओर रूणता कम कष्ट नहीं देती । 
पुरुष की तुलना में स्वरी के प्रजनन भवयव कहीं अधिक 
कोमल है । वे भमर्यादिते दवाव सहन नहीं कर सकते । 
दूट-फट होने लगती है, तौ उससे समूचा प्रजनन संस्थान 
क्षत-विक्षत होता है । समीपवर्ती अन्य अवयवे भी 
उस दूट-फट से प्रभावित होते है । मूत्राशय, रुद, 
गभशिय, दीद, पेट, ओत. भी उस दबाव के कारण 
अपने ठंग के रोगों से आक्रांत होते है । इस स्थिति 
इ जने गए वच्चे भी जन्मजात रुग्णता साय लेकर आते 

॥ 

स्वदेद्धिय भौर जननेद्धिय के वासना, ग्रस्त होने 
पर .असीमे हानि उठाने की चर्चा ऊपर की पंक्तियों 
मे है. । अन्य इद्धो के सम्बन्ध भें भी यी बात 
लागू होती है.। वे अतिवादे.की वासना के भिकार 
होकर अपनी-अपनी स्वस्थता भौर समर्थता को रगेवाते 
चेले जाते हे । ईस अनर्थ से बचना ही अच्छा । 

नेत्रो से दिनिके प्रकाश में ष्टी काम करं | रात्रि 
मे उन्हे - विश्राम ` लेने दे । .कानौं को कोलाहल, से 
बचाये । निर्तरः सुनते रहने की स्थिति से वै | 
तीव्र सुगन्ध ओर दुर्गन्ध नाक पर बुरा असर डाली 
है ओर मन्िष्क को अस्त-व्यस्त करती टै ! शरीर 
पर चिपका हुआ मैल त्वचा की सम्बेदनणीलताः को नष्ट 
करता ठै । इन्िमो के वासना के कुचक्र में पसर 
मष्ट होने के. साय ही यह भी ध्यान रखा नाय कि 
उन्हें न निक्िय रहने दिया जाय ओर नं अतिवाद 
अपनाकर नष्ट-भ्रष्ट ही किया जाय, । £ 


४.३४ जीदन देयता फी साधना-आराधना 


काम-विकार का परिमार्जन्‌ करिए 


मनुष्य के काम करोधादि छः रिपु । इन सव 
मे काम की गणना सर्वप्रथम की जाती है । यह मनुष्य 
को नानादिधि नाव नचाता रहता रै । जो कोई भी 
इस नाच से घरस्त रो उठता है वह इससे' मुक्त होने 
को उपाय कर्ता है पर वहुधा मुक्त होने पर भी अपने 
को जंसहाय पत्ता टे । 


भने एक दिन मौका पाकर एक वृद्ध सन्यासी से 
यही प्रन पूछा" । मं उनकी परीक्षा नदीं ले रदा दह 
यह विवास उन्हे दिलाने के तिए मैने स्वयं कहना शुरू 
करिया । पर्वती जी को विवाह मण्डप में भति हुए 
देखकर सभी दर्शक मोहित हो गए थे } देवताओं ने 
उन्हे भगवान शिव की अर्द्धागिनी ओर जगत्माता जानकर 
मच ही मन प्रणाम किया 1 महात्मा तुलसीदास जीने 
स्वयं लिखा है-- , 
जगदम्बिका जानि भव वामा । 
सुरन मनहिं मन कीन्ह प्रणामा ॥ 
देवता लोगर जगत्माता के अप्रतिम एवं मलौकिक 
सौन्दर्य को देखकर मोहित हो मए भीर वे उन्दे मानसिक 
प्रणम कर उस मोह सै मुक्त हुए । 
ययपि उपर्युक्त घटना एतिहासिक रीं हे तथापि 
हमे सपने मोह को दूर करने का एक सरल उपाय 
बताती है 1 जर्ण कीं भी हमे मप चित्त कौ मो्ने 
बाला सीन्र्य दीदे तो (उते परमात्मा का रूप जानकर) 
वहीं हमं श्रद्धा भर आदरपूर्वक मन ही मन प्रणाम 
करे ओर भपना मस्तके श्वद्धा से थोडा नीचा कर तें । 
मेरा विश्वास है कि यह आदरपूर्वक किया हुआ मानसिक 
प्रणाम हमारे मोहं के वेग को अवश्य ही हल्का केर 
देगा । 
मानसिक प्रणाम के माप भँ मस्तक को थोड़ा 
मीचा कर सेना आवश्यक समज्ञता टँ । मन ओर शरीर 
का अन्यान्य सम्बन्ध है । यदि शरीर से कोई भाव 
प्रकट किया जयिगा तो मने पर उसका कुर न कुछ 
प्रभाव पद्या षी । उसी तरह यदि मन मे कोई भाव 
है तो धरीरके किसी न कसी लक्षणसे, भने दही वह 
अत्यन्त सूषम टो, यह प्रकट ्टोना ही चादिए । इस 
रीति.से जब मन के मोहाभिभूतष्टीने पर भी ष्म 
अपने कर्तव्य का स्मरण रखकर शीर से आदर-भाव 


प्रकट करते है अर्थात्‌ श्द्धपूर्वक अपना सिर तनिक 
शुका तेते है तो श्स नमन का प्रभवि हमारे.मन पर 
अनिदार्य रूप मे पडता ष्टी है । नमन का प्रभावे तो 
भमोध है, अ्िरवर्यं है १ वह अथमे पर ष्टे हर्‌ 
मोहावरण को भेद कर छिनन-भिन्न कमे मेँ हमारी 

सहायता करता है । 
सम्भव हे कोई कटे कि येदि मीच जाति में रे 
सौन्दर्यं दीखे तो क्या उसे भी वैसा ही प्रणाम किया 
जाय । भं समङ्ता हँ कि अवश्य करना चादिए ) 
भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है “कि जो-जो भी विभूति 
युक्त अर्यात्‌ देश्वर्य युक्त एवं कान्ति युक्त मौर शान्ति 
युक्त जो वस्तु है उत्को तु मेरे तैजके अंशसेष्ी 

उत्पन्न हुई जनि ।“ 
(किति १०-९४४ 


उतिएव इसन कारण ही मे मौन्द्यं ओर शोभा 
को प्रणाम करे में संकोच न करना चाहिए । 
मै नटीं समञ्जता कि किसी को भी किसी भी 
अन्य जाति कीसी को मानसिक प्रणाम कले भे क्यौ 
सकोच होना चाहिए । प्रणाम से तौ सौ भाव 
बदरेगा ही ओर कटुता दुर मी । प्रणाम से हमारे 
विकार शान्त शमि । ४ 
जिन लोगों पर मेरा कुछ प्रभाव पड़ता ह, उन 
भम चार वस्तु को भी मानसिक प्रणाम करे को 
कहता हूँ । मेरे लिए मानसिक प्रणाम के पात्र है--मनदूर, 
मेरतर, मस्निद ओर महिला । इस विधि प्रणाम कणे 
से मने अनुभव क्रिया है कि मेरा गर्वं बहुत कुछ दूर 
हज है । 
हिन्दू कोतो किसी भी जीवधारी को प्रणाम 
कलने मे न ्िज्ञकना चादिए । वह तो वृक्ष, वाराह 
आदि निकट कही जाने वाली योनियो में भी भगवान 
का अवतार वेना मानता है । जौ समस्त विश्व का 
सियाराम भय" देना चाहता है उसे तो यह हिचक 
खछेड़नी ` ही पड़ेमी । अन्यथा यह ठिचक्र उते कभी 
आगे न बढने देगी । 
, वुलसीदासजी की ममरता तो देखिए । के कति 
जड़ येतन मय जीव जत, सकल राभमद पानि 1 
बन्दी सवके पद कमल, सदा जोरि जुग पाति ४ 


जिसमे सवं . जीवों को प्रणाम क्या उसके हृदय 
मे गर्वं करटौ रहा ? फिर .नारी-कुल के लिए भी उसके 
हृदय मे कामविकार कहाँ रहा ? यदि दसा भाव रखने 
कै कारण ही-उस्त महापुरुष को भगवान दर्शन हुए हों 
सो कौन ष्वर्य, ! 

शरीर शास्र ओर मनोविज्ञानवेत्ता यह वत्ताते है 
करि नर-नर का सान्निध्य, नारी-नारी का सानिध्य 
मानवीय प्रसुप्त शक्तियो के विकास की दि से इतना 
उपयोगी नी, जितना भिन्न वर्गं की समीपता । दिवाहों 
क पीछे सहचरं की भावना ष्टी प्रधान सूप से उपयोगी 
है । सन्ये सखा, सहचर की दृष्टि से परस्पर हँसते -हंसाते 
जीवन वितनि वाले पति -पली यदि आजीवन काम-सेवन 
म करे संयमपूर्वक रद सके, तो भी एक-दूसरे फी 
मानसिक एवं आस्मिक पूर्णता को बहुत हद तक पूरा 
कर सकते ह । मनुष्य मेँ न जाने क्या देसी रहस्यमय 
संपूर्णता ै कि वद भिन्न वर्गं के सहचरत्व से अकारण 


ही बी तृप्ति ओर शान्ति अनुभव करता है, जवकि - 


अविवाहित जीवन में कर्द बार सव प्रकार की सुविधा 
ष्टोते हए भी एक अतरृषि भौर अशांति वनी रहती है, 
चिन्तु विवाह के वाद एक निषविन्तता-सी अनुभव होती 
है। ॥ 
ब्तुतः यह एक मनोयैजञानिक पहलू है, जिसका 
तत्वदर्शि यदि समञ्म लिया जाय, तो यह समङइते देर 
न लगेभी कि ैवाहिक जीवन में लोग निच्िन्तता महसूस 
क्यों करते है । विवाह का इन दिनों एक फुहड़ अर्थ 
काम-सेवन से लमाया जाने लगा 8ै, पर यदि तनिक 
इससे ऊपर स्तर पर उठकर विचार करे, सो ज्ञात होगा 
कि इसके मूल में वह अगाध विश्वास ही जाधारभूत 


तत्व है, जो उते आग्वस्त करता है कि पलीके रूपः 


में एक एसी सहवरी उसको मिली है, जो उसका साथ 
पग-पम पर हर्‌ पल देती रहेगी । बस व्यक्ति निष्विन्त 
ही जाता है ओर अपनी समर्थता दूनी टी नदी, दस 
गुनी अनुभव करता है । एकान्त के जीवन में शून्यता 
थी, उसकी पूर्ति ' तक होती है, जव यह विश्वास वन 
जाता है कि हम, भकेते नर्ही, विश्वस्त साथी को लेकर 
चल रहे है, जो हरं श्रुसीबत भे सहायता करेमी ओर 
प्रगति के हर स्वभ्र में रंग भररेगी । यष मास्या भरन 
मे उतस्ते ही मनोदल चौगुना बढ़ जाता है ओर उत्साह 
भ्ररी कर्मता एवं आशा भरी चमक से जीवनक्रमे मे 
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एक अभिनव उत्लास दृष्टिगोचर ्टोता है । यह विवाह 
का वहत वड़ा लाभ व पक्ष हुमा, जिसका सदृगृहस्थ 
अधिकाधिक फायदा उठाते है । यों शादी का एक 
अन्य महत्वपूर्ण पहरू भी है, जिसके द्वारा उभयपक्षीय 
सूम शक्ति कां अतिमदत्त्वपूर्णं प्रत्यावर्तन पति-पल्मी 
के नीच सम्भव 8, पर यह विनानपरक प्रक्रिया हर 
किसी के तिए शक्य नदीं । इसका लाम तो इस विद्या 
का कोई निष्णात ही भली-भँति उठा सकता है, अन्यथा 
इन दिनीं तो यह, शक्ति की पुलज्ञड़ी जलाकर स्वयं 
को खोला करने जैसा कौतुक वनकर रह गई है 1" 
महात्मा गधी कदा करते ये कि काम~सेवन 
विवाहित जीवन में भवक्कतानुंसार म्यदामों के अन्तर्गत 
होता रद, तो उसमें कोई बड़ा अनर्थ नरी है, पर उसे 
आवश्यक या अनिवार्यं न माना जाय ।, दसम कोई 
कठिनाई भी नटी, हर एक के तिए सरल ओर सहज 
है, यदि वे अपनी मन:स्थिति को तनिक ऊॐची भूमिका 
भेले जयं ओर परस्परदो पुर्पयादोनापैकी 
तर धनिएतापूर्णं व्यवहार करने लगे, तौ कामना ओर 
वासना की वह वुद्टि पनप ही नदीं पायेगी, जो 
जनमानस भें इन दिनों सन्निपात की तरह सवार देखी 
जाती हे । उन्होने पने उसां जीवन में इस प्रकार 
के कर प्रयोग भी किए ओर सफल रदे । अपनी इसी 
संरक्षित शक्ति के कारण वे चाहे जिस किसी फो भी 
अपनी ओर आकर्षित करने में सदा समर्थ सिद्ध हुए ! 
उनकी ` इस ॒विलक्षर्ण-शक्ति से टी" डरकर अग्रिजं ने 
उनके वारि में घोपणा करवा दी थी कि कौ भी अग्रेन 
उनसे ओंँखिं न मिलाये, अन्यथा वह उसे सम्मोहित कर 
लेगा । ग्रह समर्थता तबे पैदा ती है, जव शक्ति 
का संचय हो । अपव्यय तो व्यक्ति को अपंग ओर 
असमर्थं जैसी सिति में परहा देता है { 
अजयदीषोरहादहे ! दृष्टि कुदृष्टि मे वदत 
जाने के कारण विवाह, पित्र पाणिग्रहण न होकर 
देहकर्पण. वनकर रह गया है ! यह विवाह श्रूणित्त ही 
नी, अगरिमामय भी है ¦ इससे वैवाहिक जीवनं मेँ 
अनेकों रसे संकट उठ खड़े होते है, जिससे जीवन-संकट 
का अविरल-तरल की तरह लुदृकना भसम्भव हो जाता 
है 1 अत्तः विवेकवान .पुरुप रूप-रंग, शोभा-सोनदर्य के 
आधार पर उत्यन्न हुए अकर्षणं को क्षणभंगुर अविश 
मात्र मानकर उसे स्वयं बचते ओर्‌. दूसरे को बचने 
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की सला देते है । उनके इस तथ्य पर यदि गहराई 
से विचार किया जाय, तो इसके पीछे चमकीले सपि 
को भरे व सुन्दर मानकर पकड यैठने की मूर्खता करने 
नैता गम्भीर दर्शनी दृगोचर होगा } सी कारण 
यै अन्तरात की उक्कृश्ता को विवाह~वन्धयन का माधार 
मोनते ओर ओय को इसी कसौटी पर शादी क्लेकी 
सलाह देते है, किन्तु श्न दिनों तौ इस सन्दर्भ में 
उलटबासि्यो काही बाजार गर्म, जो धरे गौर 
उत्कृष्ट है, उसे निकृष्ट मान लिया जाता है, तथा जिसमें 
युन्दर सोपः की तरह धातक हलाहल भरा है, उपे 
आकर्षक व अच्छा बता दिया जातां है । यह प्रवृत्ति 
अत्यन्त विघातकं है । यदि तीखे नाक-नक्षा ही अच्छे 
साथी की कसीटी बन गए, तौ फिर आन्तरिक स्तर की 
उदात्तता को क्या भूत्य रह जायेगा ? फिर भावनाओं 
की, सद्गुणो की, स्नेह-सीजन्य की कीमत कौन अकरिगा ? 
गेटे की एक कविता है, जिसमें बड़ी सुन्दर 
भावाभिव्य॑जना की गर्द है । प्रेमी, प्रेमिका से कहता 
है “यह देह तो अन्ततः मिट मेँ मिल जायेगी, पर 
इसकी कर्मठता सदा अविस्मरणीय बनी रहेगी, दूसरों 
की प्रेरणा देती रहेगी, हाथो कीं भवितव्यता को भी 
गल-जत केर समाप्त होना है, पर इसकी कुशलता तोगों 
के मन-मसिष्क म अष्ुण्ण वनी रहेगी । पैर भी अव 
असमर्थ हो चले है, किन्तु समान को इसने जो गति 
वदििशादी हे, वह मिश्चित रूप से अभिनन्दनीय टमी 
ओर चिरस्थायी बनकर रहेगी । कानों. ने सदा अच्छे 
सुने । ओंँखों ने सर्वत्र सुदर्शन किए । चिन्तन-वेतना 
नै इन्दी को सुन्दर काव्य कालरूप दिया । वाणी ने 
जव इसकी तान छेड़ी, तो वह इतना मधुमय ओर 
महान बन गया कि अमर-भीत की तरह लोगों के 
दिलों मँ स्यायी स्यान वना लिया । अतः हे प्रियतमे ! 
तुमः मेरे इस नाशवान शरीर से नहीं, वरन्‌ अनश्वर 
रेष्व्यं से, आभ्यन्तरिक गुर्णो से अनुराग कर । तुम्हारे 
लिए यही सभीष्ट मौर उषित है 1” 
कितना उच्चकोटि का आदर्शं है इस प्रेमी का 1 
वह शारीरिक मककर्षणों मे विश्वास नदीं रखता, मपितु 
सद्गुणो का उपासक है. मौर इसी की पूना की, प्रेम 
कौ शिक्षा वह सपनी प्रेयसी को देता है । इम स्तर 
के विदाह दही ज्यादा सफलं होते दैखे जाते है । न्ट 
नाद्य देहाकर्षण को प्रगुखता दी जाती है, वहं निष्ठा 


जीर श्चद्धा साधी के भ्रति देर तके टिकी नहीं रह पाती 
ओर प्रतिफल विवाह-विच्छेदे के सूप भे, तताक के श्य, 
मे सामने आता £ । यदि स्थिति इतनी न भी बिगड़ी 
ष्टो, तो भी इस दृरिकोण पर्‌ भाधारित विवाह में 
पति-पली के आपसी सम्बन्ध मधुर नीं रह जाते मौर 
अयि दिन तीवी नोक-प्नोक ्टोती ही रहती है । एमे 
उयते भाधार परः प्रतिष्ठित विवाह में व्यक्ति सत्य भोर 
शिव परतो ध्यान नहीं देता, पर किसी “घरुन्दरम्‌” के 
सामने भते टी मन लद हो जाता है । बस, यहीं 
से कलह ओर कटुता की शुरुगति होती है ओर तव 
तक जारी रहती है, जव तक व्यक्ति इस प्तथ्य को 
भली-भोँति हृदयंगम न कर ले कि स्थिर सुन्दरता 
भीतस ्ी हो पकती हे, बाहरी नदीं । 

यह विवेक जितनी जल्दी भा जाय, उतना ही 
अच्छा । यों विवाह प्रथा का शुभारम्भ प्राचीन समय 
भे जव भी हुमा होगा, इसके पीठे मुख्यं ` भावना 
स्नेह-सौजन्य, सहयोग-सहकार की ही रही होगी भौर 
पृष्ठभूमि मे एक-एक मिलकर ग्यारह बनने एवं दे 
काम एक साथ सम्पादित करने का तत्वदनि' प्रधान 
रहा होगा । वंश-वृद्धि करने ओर वंशावली चलाते 
का प्रयोजन तो गौण होगा, क्योकि इसकी उपयोगिता 
ओर आवश्यकता तो कु क्षण मेँ पूरी की जा सकती 
है, भौर फिर मनुष्य कोई मक्खी, मच्छर जैसे वच्चे 
जनने वाला प्राणी तो हे नही । इसके" जिम्मे बहुतेर 
महत्त्वपूर्णं कार्य है । अतः निस्वित रूप से इस प्रचल 
के पीछे प्रजनन भग्रधान रहा होगा । तभी तो र्यौ 
मँ श्से पवित्र विवाह-वन्धन का नाम दिया गयां है } 
यदि इसमे काम-लिप्सा, शरीर-लिसा जैसे हेय उदेश्य 
ष्टी अभीष्ट रहे होते, तो इसके भागे इस परिपाटी के 
प्रवर्तको ने कभी भी “पवित्र” शब्द लमाने की मासमडी 
नहीं की होती 1 

कारुकता प्रधानतया मानसिक है । इसीलिए इते 
मनसिज" कहा गया है । वैज्ञानिक मान्यता के भनुसार्‌ 
यों तो मनुष्य एक सामान्य शरीर है । उसमे लिंग 
परिवर्तन कु रसायनों की न्बूनाधिकता से ्ोता है । 
जन्मनात रूप मे जननेन्दिय की बेनावटो मे अन्तरे भर 
होता है, दन्तु कामुकता का उभार तथा प्रजनन पूर्णतया 
उन विशिष्ट रसायमो के ्जाधार पर होता है, निनं 
हारमोन कहते है । 1 


हारमोनो में कितने ही स्तरकेषं ओरवे शारीरिक 
मानसिक विकास मे काम अत्ति हि । उनकी न्यूनाधिकता 
सर मनुष्य का' मन सामान्य ग रहकर असामान्य 'हो 
जाता है ¦ कभी-कभी सवाई छः-सत्त फुट को भी 
पार कर नाती हे ओर कभी-कभी उनमें अवयो उत्यन 
होने पर वह तीन फुट जितना बौना भी रह जाता 
है । मशक्तता एवं सशक्तता भी बहुत कुछ इन्दी पर 
सअवलग्वित रहती है । ॥ 

यौन प्रयोजनों मे इनका वडा हाथ है । ` स्वाभाविक 
विकाम न ने पर मनुष्य देखने मे स्वस्य प्रतीत होते 
हुए भी नेपुमके स्तर का रह जता है । यह व्यथा 
पुरुषों की भाति चियोँ मे भी पायी जाती है । 

एन्द्रोजन्स हारमोन की वहुलता सै पुरुपोचित्त 
काभुकता विकसित होती है भौर कभी-कभी वह मर्यादाओं 
का अतिक्रमण भी करती देखी गई है । स्री प्रवृत्ति 
को उभारने में प्रोजेस््रौन हारमोन्त का हाय है । वह 
अधिक टो तौ कामुक च॑चलता ओर भृति यनी रहती 
६.1 कम होने पर लज्जा, भय, उपेक्षा भीर खेद की 
प्रवृत्ति पायी जाती रै । , # 

न दिनों इसका भनोधजञानिक कारण भी दै । 
पुस स्निर्यो का कामुक चिन्तन अधिक करते है -ओर 
सिया पुरुषों सम्बन्धी चिन्तन में अधिक स्चि लेती है । 
इसका परिणाम सामान्यतः यह, ्टोता हि कि स्वाभाविक 
प्रवृत्ति मे अन्तर पड़ना आरम्भ टो जाता है । कड़ी 
मेहनत वाते खेलों मे अधिक तत्परता दिखाने बाली 
युबतियों के चेरे पर याल उगने लगते हे भौर आवाज 
पुरुषों जैसी भारी हो जाती हि 1 अन्य महिला मवयो 
मेँ.भी इस आधार पर अस्वाभाविक्ता आ जाती हि 1 
पुरुपो के चिन्तन पर यदि नारी अवयवो का आकर्षण 
छाया रहे तो वे भी विपरीत, स्तर की प्दृत्ति अपनाने 
लगते दै । 1" 

लिंग परिवर्तन की घटना पूर्वं कोल में होती थीं 
या नहीं इसका कोई निग्ित इतिटास नहीं है ! मात्र 
इतनी टीः जनकारी है कि पुस्पो मे एक वर्ग्‌ “हिज्‌डा”" 
स्तरकाष्ठोताहै ओर वह नरया नारीमेंसेक्सीकी 
भी' भूमिका नहीं निभा सकता, पर मव जबकि चिकित्सा 
विज्ञान का अधिक विकास हुभा है ओर शस्य चिकित्सा 
अपने चमत्कार दिखानि लगी है तो पुरूपं वर्ग मे से बहुतो 
भे स्त्री जननेन्धिय उभरने की सम्भावना क्रमशः तेजी से 


बढ़ रही है नकि स्नियों के पुरुष वनने के अवसर कम - हे 
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मिलते ह । उसमें शल्य किया एक वारमें ही पूरी नीं 
छ्य जाती । वरन्‌ थोड़ा-थौड़ा करके उस प्रकरणं को वरद 
बार में निपटाना पठता टै 1. 

इस सन्दर्भ भें नं केवल प्रजनने संस्थान "में पाये 
जाने वाले अवयवो को ही सारा धेय जाता है वस्‌ 
मस्तिष्क में वियमान पिटयूटरी ओर पीनियल प्र॑धियों 
की भी मपनी विशेष भूमिका है ।' वै एक-दूसरे के 
प्रति आकर्षण उत्यन करती टै । जिसमें पसतीनि की 
गंध, सस आदि में रहने वाते तत्वों का भी आकर्षण 
सम्मिलित है । इच्छित रंगस्पकाभी । यदि यह 
मानसिक ग्रनिि्योँ पारस्परिक अकर्ण उस्न नं करै 
ओर अभीष्ट चुम्बकत्व उत्पन्न न कर तो यौनाचार भी 
शियिल पड़ जाता है ओर सन्तानोत्पादन की सम्भावनां 
भी घट जातीषटै) 

दाम्पत्य जीवन की सफलता बहुत कुछ, इस ब्रातं 
पर निर्भर है कि पति-पली एक-दूसरे के लिए घनिता 
उद्यन्न करे । इस प्रयास में परकृतिगत स्यूनाधिक्ता की 
पूर्ति भी सहज टी ने लगती है । ्रह्यचर्य पालन 
ष्टी अकेली एेषी विधा है जिससे हारमोर्नो मेँ उभार 
सहन ही शिपि होन लगते द । उदेश्य सामने रहने 
पर मन्‌ की उछ्ल-कूद भी, समाप्त ्ो जाती है ओर 
तव वासना पर नियन्त्रण सल्ण ही सधने लगता है । 


तृष्णा : दुर्गति की गहरी खाई . 


` आवश्यकताओं को पररा करना एक बात हे ओर 
अपव्यय म उडने, ठाट-बाट बनाने ओर संग्रह करे 
की प्रदृत्ति सर्वया दूसयी । इनमे से प्रथम को उचित 
ओर दूसरी को अनुचित ठहयया गया 'हे , | 

आवश्यकताओं का कोई मापदण्ड होना चाहिए, 
अन्यया बिलासिता ओर गेखीखोरी को भी अपनी 
विशिष्टता बताते हुए आवश्यकताओं की श्रेणी मे गिना 
ओर गिनाया जा सकता है । अपनी प्रकृति ही रमी 
वन गई हे, अपना स्वभाव ही साहो गया है, जिसे 
मजबूरी बकर अर्मे जेसी सनधन को भी सरी 
बताया जा सक्ता है, उसे प्रतिष्ठा का भ्रण्न कहा जा 
सकता है । कही जदालत मेँ तो जवाब देना नहीं ह, 
अपने मन कौ समज्ञाना ओर दूसरों का मुंह बन्द करना 
भर टै । पती दशा में कोई कुछ भी कर सक्ता डे 
ओर शान -शौक्त को भी भव्यक ठहराया जा सकता - 
† ५५८ 
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उचित आवश्यकता का मापदष्ड य्ह कि वह 
ओसत नागरिक म्तर की नी चारिए । मौयत नागरिक 
का मर्थ है अपने देशवाधियों मे से मध्यम वर्गके तों 
जसा रहन-सहन । अपने देश मेँ भी धन-कुवेर रए्ते 
है सौर दच्िनारायण भी । इन दोनों वर्णो को अतिवादी 
या अपवदि कहा जा सक्ता हि } भसित मर्थ ्टोता 
है--मध्यम वर्गं । अपने देशवासियों का उत्तेय करे 
कार्थं गहर कि निस समुदायमेंरहाजारहाै, 
उसकी स्थिति का ओंकलम । भमेरिका, जापान, सि, 
जर्मनी, कुत असे देशों की वात छटोढ़ी जा सक्ती 
क्योकि वरो का सामान्य व्यक्ति भी मष्ट के असामान्य 
सै वदृकर होता है । इसी प्रकार वनवासी क्वीतों की 
वात भीषोडी जास्कतीदहै, वे तो कपडे के अभाव 
भें पत्तों के परिधान बनाकर टी शरीर ठक सक्ते ह । 
ओसत आदमी न दख टोत्ता है, न सम्पन । यटी 
है मसत नागरिके की परिभाषा, । इसी स्थिति भें 
अपनी, अपने परिवार की स्वस्यता, शिक्षा, चिकित्सा, 
आतिथ्य जैसी जरूरतों की "पूर्ति हो सकती है । इससे 
कम की सभावग्रस्त स्थिति में स्थिरता ओर प्रगति स्फती 
है । इससे अधिक ऊँचा स्तर ने पर भनेक प्रकार 
की उलक्षनँ उलभषतीं भौर समस्या बड़ी ती ह । 
तृष्णा का परामर्शं ओर दवाव मह है कि अपने 
पास सम्पदा कां बड़ा भण्डार ्टोना चाहिए, निससे 
बुदापा चैन से कट स्के । परिवार को वैठे-ठाते 
व्याज~भदड़ि की आमदनी से निर्वाह करते रहने का 
अवस्षर मिले । उन्हे व्यय की व्यवस्था वनाने के लिए 
परिभेम परार्थ न करना पड़े । 
यह दृष्टिकोण भकिर्षके भौर निश्विन्तता उत्पन 
करै वाला उचितं प्रतीत ता ्ै, पर हे यह अर्थगास्र 
के सर्वथा विपरीतं । संसार भँ दौतत सीमित मात्रा 


भँ है ।- वह इतनी है कि सभी लोग अपनी जरूरते 


पू करते रटे, जीवन की नाव खेत रहे । भ्रकति 
इतना ही उत्पादनं कर्ती हे । भमीर वनने का सर्य 
है दूसरे सरसंव्यो को गरीबी की स्थिति मे रहते के 
लिए विव्त करना, स्वयं परिम न करना, अपनों को 
मन करन देना अर्थात्‌ उनके वदते का काम अतिरिक्त 
रूप से दूसरों पर लादने का माहौल बनाना । उत्पादन 
के साथ श्रम जुड़ा हुमा है । यह श्रम आमतौर से 
निर्वाह के भाधन जुटाने के लिए ही क्या जाता टे । 


हर उपभोक्ता को अपनी भाकयक्तापेे जुटाने के भनुम्ण 
श्रम भी क्लां चाहिए । अमीरी दा दानि एत 
स्वाभाविक्ता के स्वपा विपरीत ै { अमीर उपभोग 
के तिए्‌षही नही, सप्र केः तिए्‌ भी दीलते चाहता 
है 1 साय ही उसकी च्छा षह भीष्ठतीटहै कि 
उपार्जन के तिए कठोर शम न कटना पडे । यष्ट प्रकृति 
वि्द शच्छा कते पूरीष्टो ! इसे लिर्‌.उतते जो तरीके 
अपननि पते है, उसमें ते अधिको भतिकं होते 
है । साथी निष्ठुर व्यक्ति टी अधिकाधिक खर्व करने 
की वात सोच सक्ताष्टै, क्योकि हर किसी के तिद 
सामाजिकः ऋण चकाना भी भावस्यक हि । इसके निए 
उदारता भपनाने, पिषठडो को उठाने के तिए्‌ सहायता 
करने की आवश्यकता पडती है, जौ उस मोर से मपि 
बन्द किए रहेगा, उसी के निए यह सम्भवं रहै कि 
विलासी भौर संग्रही वने । 

व्यस्नि पूर्णतया भात्म-निर्भर नही हे । उतने दूरे 
असंग्यों की सहायता से अपना सन्तुलन विना पडता 
8ै' । अन, वस्र, भीपधि, शिक्षा, शित्य आदि कोई 
व्यक्ति मात्र अपने प्रयत से प्रा महीं कर सक्ता । 
भ्युक्त ने वाली प्रायः सभी वस्तु दूसरे दारा विनिर्मित 
ती है । उन्हे भते ही मत्य देकर वरीदा गया ही, 
पर हैं निश्वित रूप से देसी, जिन्ठे स्वयं विनिर्मित नहीं 
किया जा सकेता । सुई से लेकर कलमं तक हर वसतु 
विनिर्मित ने मे असेख्यों फा श्रम भौर कौशल जुड़ा 
होता है । उनकी पूरी कीमत कोई नहीं चुका सकता } 
खरीदने मे जो दिया जाता, वह तौ प्रतीकं मत्र 
है 1 उसे सामाजिक अर्थव्यवस्या भी कह सक्ते है, पर 
मात्र उतना देकर पूरी तरह कौर उकऋण नहीं टो सकता । 
इसके लिए समूचे समाज का हमे कृतज्ञ होना चाटिए । 
ञन्यि लोगों के कौशल का लाभ तो उठि रहा जाय, 
किन्तु गपने अनुदान से समाज को हिति करने में कृपणता 
वरती जाय, तो वह कृतघ्नता भी होगी ओर तिषुरतां 
भी । 

„कोद व्यक्ति उचित खर्च से अधिक कमाता है, 
तो विश्व परिवार का सदस्य होने के नाते हर व्यक्ति 
का कर्तव्य. हो जाता है कि उस वचत को उनके तिए्‌ 
खर्च करे, जो गभी भी पिष्डी हई व्यितिर्गे षडे हए 
हे! दो नालियो के बीच यदि एक नीची बना दौ 
जाय, तो ऊँचा पानी मीचे की भोर बहने लगेगा भर 


वेहाव तव तक जारी रहेगा, जव त्क कि सतह एक-सी 
मरही हो जाती । मनुष्य जाति में भी यदी प्रया-परग्पसा 
चलनी चाषटिए कि ऊँची उठी हुई स्थिति वाते अपने 
साधनों फो उन्हे देते रे, जौ नीचे रै, पि्डे है । 
यह भी दैनिक भवष्यक्ताओं मे सम्मितित ना 
चारिएु । इसे भी कर्तव्य ओर दायित्व समञ्नना घाहिषए । 
दूसरे ॐ घर भं पली, वद़ीं वयस्क लड़की भव 
अपने घट वधू रूप मेँ भुक्ति मिल सक्ती ह, तो भपना 
भीफर्जष्टो जाता किपुत्री को दूसरे का धर सैभालने 
कै तिए्‌ उमी प्रकारदेदें। पने की तरहदेना भी 
आवश्यकं & । यही प्रकृति परम्परा है । मे भी 
इसका निर्वाह फटना चाहिए्‌ 1 समान के ऋण रे ऋणी 
मनुष्य के लिए यह भी उचित है । उस समुदाय को 
भुी समुनतं वनाने के लिए अपने उपार्जन का, साधन 
का एके वड़ा हिस्मा अन्यं कै लिए भुदान स्वरूप 
प्रदान करे 1 वृष्णा के दलदल मे फैमा हुभा व्यक्ति 
यह नहीं कर सक्ता । उसकी निजी हविष टी इतनी 
वदी-चद़ी ्ठोती ै कि अपने उपार्जन के अतिरिक्त 
अरन्यां के अधिकार हडपने के उपरान्ते भी उसकी पूर्ति 
महसे  पिरदेने का प्रश्न ही कँ उत्ताहि? 
मनुष्य की संरचना देसी रै फ वह एक सीमित 
मात्रा ही साधनों का उपयोग कर सक्ता है । पेट 
भरने के तिए्‌ प्रायः सीमित मात्रा में ही आदार तिया 
जाता है । तन ठकेने फो कपष भी सीमित मत्रामें 
ही भभीष्ट ता है । वितार की परिधि भी समान 
होती है । इतना ही हनम भी हौ सकताहै। जो 
अति मात्रा में हड्पेगा, वह चोर की तरह दण्ड भुगतेगरा 1 
अधिक आहार, अधिक वस्र, अधिक विस्तर का प्रयोग 
कखे पर सुविधा के स्थान पर संकट ही खड़ा होगा । 
धन के सम्बन्ध में भी यही वातत है } सर्व साधारण 

की. तुलना में जिसके पास भी अधिक ्ोगा, वह अनेकों 
मुसीबत मे पिरेणा । ई्प्यालु इते चैन सै न बैठने देगे 
ओर नीचा दिखाने के षड्यन्त्र बनाते रगे । कर्ज भौर 
चन्दा मगन वाले, हिस्सा र्वैटाने वातै अपने-अपने दंग 
की घात चलेगे ,। , अत्यधिक उपयोग इु््यसनो मे हो 
सकता है । नशेवाजी, आवारागर्दी, ेखी जेसी कुट 
पीछे लगेमी । व्यभिचार की दिशा मेँ कदम बैगे । 
वापलूस, ठग, भित्र बनकर शत्रु जैसी धातत करेगे । 
मुकदमेवाजी, बीमारी, मय्याशरी ऊीसे कामों मे पैसा पानी 
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की तरह वहेमा 1 इस प्रकार खोरी कमाई, सोटै रास्ते 
षी अपने आप चते जाने की राह बना लेगी । अपने 
पत्ते हर घड़ी उद्विग्न रहने की स्थिति ही वनी रहेमी । 
आन्तरिक अ्रान्ति से- शारीरिके भौर मानसिक क्षेत्र 
खोखते यनते है भीर गरीवों की अपेक्षा करीं मधिक 
जत्दी संसार से विस्तर गोल करना पडता है । 

यह सोचना व्यर्थ टै कि सन्तान पर अधिक खर्च 
करने, भधिक सुविधा देने से वे समुनत वनेगेयादेने 
वाले के प्रति कृतन रहेगे । तृष्णा अपने तक ही 
सीमित मीं रहती, वह उत्तराधिकारियों तक भी चली 
जाती है । वे प्रयल करते है कि जो कुछ पूर्वनों के 
पास है, वह अधिक जल्दी मिल जाय । इमतिए उन्दे 
वृद्ध अभिभावकों को निःस्वत्व वनाना पडता हे, ताकि 
उन्हे मिलने वाती राति कीं अन्यत्र न चली नाय । 
मन टी मन उनके मरने की कामना करते हे ताकि 
जोदेर् से मिलना है, वह जल्दी टी मिल जाय । 
देखा गया है कि वाप-दादों की सम्पदा के वैँटवारे पर 
आये दिन कले भचते, मुके चलते भर खून-खरावी 
तक के षड्यन्त्र वनते है । इस प्रकार निनके सुख के 
लिए कठोर परियम दी नही» अनाचार भी भपनाया 
था, परमार्थ हेतु केके को पत्थर जैसा कठोर बनाकर 
रखा गया धा, वे भी उसका अहसान नही मानते, वरन्‌ 
अपना हक कहते है ओर कम देने का अन्यत्र वर्च 
करं देने कां इत्नाम लगाते है । उनका स्वभाव भौर 
चरित्र भी गरए-गुजरे स्तर का वन जाना है, जिसके 
कारण वे स्वावलम्बी, सदाचायी" मौर प्रगतिशील वनने 
से वचित ही रह जते है ! मुपत्त की सम्पदा किसी 


“ को हनम नहीं होती । वह पारे की तरह पूट-फूटकर 


निकलती है । पचती वही है, जो मेहनत ओर सही 
रास्ते से कमायी गई दै ! सन्तान को मौज करने की 
इच्छा से जो सम्पदा जोडते ह, वे अधनी ओष से ष्ठी 
उसकी व्यर्थता ओर दुप्परिणति देखते है, जिनके सिए 
दचपन भं लाड-दुलार मे अन्धाघुन्ध खर्च किया गया 
है, वे वड़े ठोने पर फियूलव्चीं की आदत से इस 
प्रकार जकड्‌ जाते है कि उन्दे सदा अभावग्रस्त स्थिति 
ही दीखती रहती है ! उस गड्ढे को भरे के निए 
उचित-अनुचित सभी कुछ बटोरे जौर फिञूनख्ची मे 
उदात हए सदा खाली हाथ रहते है 1. 
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तृष्णा का कुचक्र इतना बड़ा, इतना अगशगान्त ओर 
इतना भयानक है कि उसे भपनाकर मौज-मजा करने 
के दिवास्वप्न निष्फल ही सिद्ध ते रहते ई ! 
शरीर के सभी" अंग सन्तुलित द्ये, तभी सुन्दर-बसुडील 
बनते है । सव अग सामान्य हों ओर कोई एकं अवयव 
फला हुमा, सूना हुमा, बडा हुभा ठो, त्तो कह स्वयं 
तो कुरूप लगेगा ही, समूे शरीर की शोभा विगाड 
देया । सामान्य सोमो के यीच एक व्यक्ति अमामन्य 
हौकर रे, तो वह प्र्णसा का पात्र नही वनता ओर 
न सम्पाने पाता है, वरन्‌ निन्दा जीर ईर्ष्या का भाजन 
वनता, अनेकं लांछन ओता है, स्वार्थी, कृपण, निषुर 
आदि समक्ना जाता है । कौ जमाना धा, जवे अमीयें 
को भामग्यवान, पूर्वजन्म का पुण्यात्मा समक्ञा जाता था, 
पर अव तो यात बित्ुल उल्टी दो गई है 1 साम्यवादी 
सिद्धान्तं की पेठ मन में गहराई तक हो गर्द हे । 
सम्पन्नो को शौपक-वेर्दमान आदि के लांछन ष्टी सहने 
पडते है । सबसे वडी बात यह € कि तृष्णातुर व्यक्ति 
अपनी समूधी सम्पत्ति स्वार्थं सिद्धिम ही लेगा देता 
हि, परमार्थं के नाम पर कुख ठोस कदम उसकी संकीर्णता 
उखाने ही दीं देती, यूटी बाहवाही चूटने के तिएं कु 
अपवाद भते ही करता रहे 1 


अहंकार भें घाटा ही घाटा 


स्वके विकृते बोधको ही अहंकारं कहते हैँ । वह 
भात्म-तत्व से न जुड़कर भौतिक सम्पदामो के साय जुड़ा 
हतां है । दूसरों की तुलना मे अपने को. विशिष्ट मान 
वैठने पर अहंता कौ उत्पत्ति होती है ! बलिता, सुन्दरता, 
सम्पन्नता, पद, मधिक्छर आदि उसके कारण द्यो सकते 
है । कद्‌ बार भ्रम भी उसका निमित्त बना हुआ होता 
है । जाति-पोति के भाधौर पर कई अपने को ऊँचा 
मानते है । हसं आधार पर दूसरे नीच या हेय प्रतीत 
होने लगते ह ओर अहंकार जड़ जमा लेता है 1 

सपनि अहंता प्रकोरन्तर से दूसरों कोषटहिय या 
हीन्‌ मिनने लगनी' है । अपनी मान्यता को दरूसरो को 
मसे उतारे के लिए वह अपने साधनों का उद्धत प्रयोग 
करती है, ताकि उनकी ओर अन्यानन्यो का ध्यान आकर्पित 
हयो, वे उपे देष, समके ओर बड्प्यन स्वीकार करे । 
इस प्रकार की स्वीकृति तभी चन पडती हे, जव उसका 
प्रत्यक्ष भ्रमाण मिते । साधारण स्पित्ति वनी रहने पर 


तो ध्यान उस ओर जाता नही } इसतिषए कु ते कु 
उत आचरण अर्हेकारी को कटा पड़ता है, मन्यां 
दूसरे क्यो उसका बड्प्यन स्वीकार कर ? क्यो दवे? 
क्यों डर ? क्यो गिड़गिद्ायें ? क्यौ लसचार्पुं ? महकार 
इस हेतु उद्धत आत्म -प्रदर्शन क्रिए्‌ विना नहीं रहता । 
कुछ नहीं तौ आत्मष्लाधा सहित अपना केखान खयं 
टी कएने तमता है । सी घटनाओं का संस्वा-सूटा 
वर्णन करता है, जिससे उसकी छाप सुने प्रर षडे भर 
समीपवर्ती उसक्रा सोय मानने के तिए वाधित चँ । 
षस कार्य के लिए हर घडी तो प्रणंसा-कृत्य के तिए 
साथी-सेवक रे मही जा सरक्ते } इसतिए आतुरता 
इस रास्ते एटती हे कि अपनी वात या क्रियाम रेता 
पुट लगा रहे, जिसमे उसकी विशिष्टता से दूतो को 
अदत्त होते रहना पडे ¦ जवं कभी अपने साय तुलना 
करे, तो समञ्ञे कि इनफी स्विति मेरी अपेक्षा की 
अच्छी हि | इ्लिए्‌ इनके सामने युजे दवकर रहना 
चाहिए । यदि रेसा नहीं किया जाता, तो अर्हकारी 
इसमे अपना अपमान भानता टै, तिरस्कृत-उपेित 
अनुभवे करता ह, समे मानहानि की गंध वंघता है 
ओर जिसने महत्ता स्वीकारने मेँ उपेक्षा दिषाई, उते 
अपना शत्रु तक मानने लेगता हि । इसका वदता बह 
नीवा दिषाने का अवसर दकर करता हे } नोर्घ 
भमी न मिल, जी हजूरी, न करै, उसके साय वह 
सा व्यवहार करता दै, देसी चाल चलता है, जिससे 
उसे तिलमिलाने का दण्ड भुगतना पड़े । अदंकारी के 
पास सेह-सौजन्य नही रहता 1 सन्जनता, विनयशीसता, 
नम्रता का तो अल्लित्व ही नर्द रहा । ने की खुमारी 
जिस प्रकार पियक्कड्‌ को अस्त-व्यस्त, अनगद़ वर्ना 
देती है, लगभग उससे मिलती-जुलती' स्थिति अहंकार 
की वन जानी है । यह असामान्य स्थिति, मिष्य 
प्रव॑चना उसके लिए अन्ततः धानक मिद्ध होती टै, जो ` 
इस रग मे अपने कौ स्म लेता है, सनक की तरह इष 
दर्युण को अपना लेता है 1 

अहंकार हल्की मत्रा मेयो या बड़ी मातरा, 
उसका प्रभाव दूसरो पर बुरा ही पडता है, उसे उत 
माना जाता दै, सनकी समज्ञा जाता है, प्रकट मा 
अप्रकट मे उसके प्रति जन्यो की मान्यता प्रूणा, मिधित 
होनी है, व्यक्तित्व का वजन उथतै-वचकाने स्तर का 
समज्ञा जाने लगता है । वस्तुस्थिति छिपी सो रहती 
नहीं, सभी जानते ह कि किती के पास कौर विशेषता 


टै, तो वही उसका लाभ उठाता रहेगा 1 अन्यो को 
उसमे भागीदारी नहीं मिलने वाली है । एसी दशा मेँ 
कोई क्यो उसका तहा माने ? क्यों दवाव स्वीकार 
करे ? क्यों मिष्या आत्मस्लाधा का पोषण करे ? अपने 
को किसी के सामने गया--गुनरा मानने मे उसकी भी 
तो हेटी होती हे । रेी दशा. मेँ अहंकारी का साय 
सम्पर्कं सत्र तनाव से भर जातां है । पियक्क्ड को 
देखकर लोगं आत्म रभा के लिए चीकन्ने हौ जाते है । 
उसमे बयकर निकलते हं । उसी प्रकार भभिमानी के 
भरति सर्वसाधारण की मान्यता पावष्डी जेसी बन जाती 
है । उसके साथ सहयोग करना तो दूर, सम्पकं कले 
बार्लो मसे हर एककीइच्छाष्टोतीटै कि इस वला 
से जितनी दुर रहा जाय, उतना टी अच्छा । न उसका 
कोई हितैषी रहता है, न मित्र, न धनिष्ठ }.माव्र 
चापतूस टी उसी टो मं हौ मिलाकर उत्त बनाति 
ओर सा ्ी अपना कोद अनुचित स्वार्थं सिद्ध करते 
रहते & । उनकी पटर एस दही सोगें के साय बैठती 
है । वार-वार ठगे जाते है ! फिर भी मन्यत्र करीं 
सहाए न मिलने के कारण पसे टी चादुकारो के पास 
जा पर्हुचते £ भौर प्रकारान्तर से उने रिष्वत देतेया 
णमे जाते रहते रैं । 
अहेकार एक भ्रान्ति ै, जौ आलम-प्रर्णन के लिषएु 
पम-पग पर पावण्ड रचने के तिए-प्ररित करती है 1 
जिनमे वस्तुतः ङु विशेषतारणे ्ोती है, जो वस्तुतः 
साधन-सम्पन, गुणवान या वरि होते है, उनम सन्नता 
भी सहज दही साथ रहती ह } सज्जता का परा लक्षण 
नम्रता, शिषटता । दूसरा गुण है-ढर किसी को 
यथोचित सम्मान प्रदान करना । जिनमें इनमे से एक भी 
गुणने हो, उसकी गृणना दर्जनों में ्ोती हे । मानवी 
गरिमा छी दृष्टि से उपे गया-गुजया माना जाता है । 
इस तथ्य से जो अवगत दहै, उसी को मथार्थवादी या 
बुद्धिमानी कहा जाता है ¦ इसलिए सज्जन अपने में इन 
तीनों ही विरोपताओं को समुचित मात्रा मेँ मपनाए रकर 
अपना दृषिकौण भीर स्वभाव उसी ढि मेँ ढाल लेते 
हं । उन्हे मभिमान आत्मधात जैसा प्रतीत होता हे ओर 
उससे वचे रहने का सतर्कतापूर्वक भ्रयल करते ह । 
आत्मनिरीक्षण करत हृए पैनी दष्ट से यह जोचते रहते 
हं कि कही रहकर ने व्यक्तित्व के कसी पक्ष मे डरा 
डालना तो आरम्भ नहीं कर दिया । यदि किसी मात्रा 
मेंरेसाहो रदा दोताषै, तो वे उसे हटाने के लिए वद्य 
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प्रयते कत्ते £ । इस दुःस्वभावे कौ पतन का गर्तं मानकर 
उस्म गिरे से वचे रहते है । । 

यह दर्ुण कई बार इतने दवे पौव आता दै कि 
व्यक्तित्व पर अधिकार जमा सेने पर भी पक्ड्‌ मे मीं 
आता । पिञूलवर्ची के पीछे यही भावनां काम करती 
है । अमीरी का विज्ञापन करके यह जताया जाता ई 
कि वह सफत मौर चतुर व्यक्ति है, अन्यथा ` इतनी 
सम्पदा श्सदे पास क्ट से मोती, जो सामान्य खर्च 
की पूर्ति करने के उपरान्त उफनती भौर यर्वाद होती 
पिरि । ठट-वाट देही सोग जमा करते है । रोटलौं 
भौर क्॑तवों में एेसी ही लोगों की घुसपैठ होती है । 
दावत देन, दैर-सपाटे पर निकलने के पीछे उनकी मंशा 
यही ्ोती है कि द्रूसरे लोग समञ्ञे कि यह सामान्य 
नही, असामान्य स्तर के है । फोटो छपानै की तलक 
पचे टी लोमों की ष्टोती है । अपमी कृतियों का 
वदा-चद़ाकर दिंढोरा पीटने-पिटवानि के विना उद चैन 
नीं पड़ता । अहंकार का नाल-जंनाल पेता है, जिसमे 
पस जाने बाला अपनी वास्तविक शक्तियों का टस 
प्रकार उद्धत प्रयोग करता है कि धाटा निरन्तरे बढता 
ही चते । जो कुठ पास मेँ था, उसका सदुपयोग करके 
कुछ वना ओर वढा जा सकत था, वह आत्म प्रदर्शन ~ 
के कुचक्र मे ही ववद ष्ठो जीता है । अहकारी हर 
दृष्टि से घाटा ही घाटा उढठाता है । 

जिस प्रकार दर्पण मे देखकर चेहरे की गरन्दगी 
साफ कर ली जाती दै, उसी प्रकार आत्म-निरीक्षण 
द्वारा अपने चिन्तन ओर व्यवहार का निरीक्षण-परोक्षण 
करके यह देखना चादिएु कि स्वभाव मेँ अहमन्यता के 
दुर्गुण को समावेश तो नहीं टोने लगा, नम्रता, शिता 
ओर सज्जनता का स्तर घटने तो नहीं लगा, प्रदर्षन 
की ललक ने अन्तयल मेँ अड्डा जमाना तो आरम्भ 
नदीं कर दिया. । यदि एता ष्टो, तो उचित गहीदे 
कि समय रहते आत्म-णोधन कर लिया जाय 1 ' , 


आलस्य-प्रमाद को जीते, 
हर क्षेत्र मे सफल वने 


` मनुष्य की समग्र संरचना शरीर ओर मन के 
सम्मि्रण से होती है । इन दोनों का जो जित्तना 
सदुपयोग कर सकता है, वही पने लिए सम्पदां मर ` 
सफलता अर्जित करता ह, साय" ही अपने समय ओर 
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जन-समुदाय के लिए कहने लायक सुख-सुविधार्यँ उत्यन 
करता है, स्वयं प्रमति पथ पर चलता है भौर अन्य 
अरसस्य को ऊँचा उठाने, अगि बढ़ने मेँ असाधारण 
रूप से सह्ययक सिद्ध होता है; किन्तु जो इन दोनों 
ईषवुर प्रदत्त विभूतियो को एते ही उपेक्षित पड़ी रहने 


देता है, या उनको दुरूपयोय करता है, वह हानि भीः 


केम नहीं उठाता है । उससे प्रभाविति लोग भी कम 
हानि नहीं उढति । 
समूवा मनुपय समाज प्रकारान्तर.से एक श्रुवला भें 
धा हुभा है । व्यक्ति के कृत्यौ का कह स्वयं तो परिणाम 
भोगता ही है; पर सम्पर्के कषेत्रे भी उसे प्रभावित हुए 
विना नहीं रहता । यह प्रक्रिया समय एवं स्थान पर 
सीमावद्ध नहीं रहती, वरन्‌ यदि वह मह्वपूर्णं हो, तो 
लम्बे समय तक अपना प्रभाव छोडती हे भौर पुविस्टरेत 
परिधि को अपनी त्पेटमे ते लेत्री.है) ` 
शीर की सार्थकता इसमे “दै कि जितनी उसमे 
क्षमता हे, उसके - अनुरूप उससे काम लिया जाय } 
उसे आलस्य मे, अर्धमृतकों या अधे -मूच्छितों की तरह 
तन्दराप्रस्त स्थिति में न पडे रहने दिया जाय 1 इस 
स्थिति को आलस्य कहते दै । आनस्य को मनुष्य का 
सवसे वडा शत्रु माना गया है } वह परोक्ष रूप से 
वह हानि परहुचाता' हे, जो हाय-पैर कसकर किसी को 
बन्दीगृह में डालने पर पर्ुवायी जां सकती है । 
मन का कर्तव्य ओर उत्तरदायित्व यद्ट है कि वह 
शरीर के साय मिलकर अपने लिए सुनिश्चित कार्य 
पद्धति निर्धारिते करे । फिर नो कुच भी करना हे, 
उसे पूरी दिलचस्पी ओर एकाप्रता^के साय जुट पड़े । 
निसका मन षदा में उड़ने वाले पत्ते की तरद 
निधर-त्तिधर, अस्त-व्यस्त, मारया-मारा फिरता हे, किसी 
उपयौमी काम पर जमता नही, सम्गना बिए कि 
वह जिस काम से सम्बन्ध नोडेगा, उते बबदि करके 
रहेगा । हरे काम, सफलता की मंजिल तक पहनने 
वैः सिए समवित शारीरक रम चाहता है भौर साय 
ही श्रसकी भी अनिवार्यं भावश्यकता रहती है किं उसमे 
परिपूर्णं मनोमोग लभे \ काम छोटा होया वडा, उसकी 
सफीता के लिए शारीरिक तत्परता भीर मानसिक 
तन्मयतां की आवश्यकता रहेगी । इन दोनो में जर्टो 
एक की भी कमी पडेमी, समञ्जना चादिषएु कि पैर 
असफलता की दिशा में उठ रहे रहै । 


शरीर को थमे से वचने का नामं है-भतव्य 
मर मन कौ निर्धारित काम की उपेक्षा करके जह तरच 
दौड़ने की दुष्वृत्ति का नाम दै~-प्रमाद । जँ इन 
दोनों का संयोग मिलत जाव, वहो समद्नना चादिए गि 
मरमय की वर्वादी ओर कामं की अप्तफलतता दोनी 
साथ-साय चर्तेगी भौर मनुष्य एता कुछ भी न कर 
सकेगा, जिते महत््पू्णं था सराहनीय कहा जा के । 

कु लोग विलासी प्रकृति के होते ह । आराम- 
तलवी उन्हे बहुत सुहाती है { समय काटने के तिए 


-मनोरंजन का कोई शुगल हदते है 1 येकार पड़े रमै 


से तो पीठ दुषने लगती है, इसतिए आलमी लोग भी 
आवारागर्दी के विषए निठत्ते यार-दोस्तों का जमघट 
लगाते है, उनकी आव-भगत के लिए पैसा खर्व करे 
हे; पतर साय-ताथ ही धरवालों फो उत कुटेव की 
आदी वनाति हैँ । मनोरंनन के कुक साधन तो एते 
शेते है, जो घर पर भी नुट सकते है । ताश, चौपड, 
शतन आदि धरे मनोरंजन है । सिनेमा, पर्यटन, 
शिकार जैसे माध्यम से है, जिनके लिए घर से वाह 
जाना .पड्ता है । इनके साथ दुतंद्धि का भौर गहरा 
पुट लगने लगे, तौ नशेवाजी, जुा, व्यभिचार जेसी 
बुराइर्यो भी शाभिल टो जाती है 1 -यह सभी खर्चीली 
दै 1 आलसी व्यक्ति, इन प्रयोजनो मेँ भनी संचित 
पूजी गवा बैठते है या फिर जतय से कर्न तेते 
ह । यह सभी परिष्यितिर्यो देसी है, जो कु ही दिन 
मेँ आदत्त का रूप धारण कर तैतती है जौर फिर दए 
नही दूटतीं } एसे लोगो कौ कभी कोई सही उत्तरदायित्व 
सभालने की विवशता आ पडे तो वे उन्हे माधे-मधूरे 
छोड़कर निरर्थक समय गँवाने बाली पुरानी आदतो की 
मोर भटक जाते हे भौर जो कामः करना या, वह जदो 
का तर पडा ववदि छेत्ता रहता है । इस प्रकार चट 
हुए काम मनुष्य को मनोल गिरति है भौर बदमाभी 
कराते हे । फिर नये सिरे से किसी काम को कले 
के लिए न उत्साह उता है भौर न कोई उन्हे जिम्मेदार 
ह, सौपता है । देसे निरर्थक समय भवान वाते 
परिवारियो, सम्बन्धियो ओर शुभविन्तकों की दिम 
क्रमणः क्षोभ ओर धृणा के पात्र वनते जाते है । 
विचारशीलता का तकाभा यह ह कि धकान मिटनि 
के सिए जितने विधाम की आवश्यकता दै, उमे छोडकर 
शेप समय निर्धारित कोम मे पूरे परिथिम के साय जटा 


रहे । सतज हुए मन का काम यह टे किरेसे कार्यक्रम 
का निर्धारण करे, जिसमे शरीर भौर मनः दोनों को 
परिपूर्णं काम मिते, साय ही आजीविका उपार्जन के 
अतिरिक्त सद्गुणो को वदने का अवसर मिते ! जीवन 
की नियमित कार्य पद्धति में एते त्यों का भी समविश 
"होना चाहिए, भिनमें सौकहित, जनकस्याण, सत्पवृत्ति 
संवर्धन का भी समुचित समावेश टो । 

किमी काम की शौभा-मफलता तभी बनती दै, 
जब उसमे शरीर की तत्परता ओर मनं की तन्मयता 

„ का समान रूप से समावेश ठो । यही वह स्विति है, 
निमे आलस्य ओर प्रमाद से पीछा धुडाकर सर्वतोभावेन 
निर्धारित कृत्य या लक्षय में जुटा जाता ष्टो । निघरिण 
सांसारिक, माध्यामिक, स्वार्यपरक या परमार्थिक केसा 
ही भला-बुदा मर्यो न हो, पर उसकी सफलता के लिए 
परिधरम भौर मनोयोग का समान रूप से नियोजन टना 
चाहिए । 

.यों भाकध्यकता तो हर काम में साधनों की भी 
पड़ती दै, पर उन्हे युटा पाना या न जुटा सकना इतना 
महत्व नहीं रखता, जितना की श्रम ओर मनोयोग । 
यह हर किसी के पास समान रूप से विद्यमान है । 
यह ईश्वर प्रदतत है । इसे निखारने भर की आवश्यकता 
है । भ्यास से वे सज ही कार्यरत ्टोना सीख लेते 

है । इसके उपरान्त प्रवीणता एवं कुशलता भी वदृ 
जाती है । अन्य भली-बुरी आदते भी अभ्यामसेही 
विकंतित होती है । आरम्भ में शरीर ओर मन तन्मयता 
का दवाव स्वीकार कटे मेँ अनव मानते रै; किन्तु जव 
उन्हे मदेश-अनुशास्न मानने के लिए विवश किया 
जाता, तो थोड़े ष्टी दिनों मेँ उन श्रयासरत" होनि 
भे भी रस आने लगता है । खाली वैठना या आया-मधूरा 

काम करना स्वयं अपने आपको भी बुरा लेगता है । 
आतस्य-प्रमाद से होने वाली ानि्योँ समक्न मे आती 
है ओर उन्दः अपनाने मेँ स्ना प्रतीत होती हे । 
संसार मँ सभी प्रगतिशील मनुष्य श्रमशीलता ओर 
एकाग्रता के आधार पर ही प्रवीणता सम्पनन हुए रै 
ओर लक्ष्य तकं प्व है । 

साधनों का महत्व तो है, पर यदि आरम्भ मे 
कसी के पास नौ, तो स्वत्प साधनों से भी कार्य 
आरम्भ किया जा सकता है । वे धीरे-धीरे भी जुटते 
रहते है -! वया पक्षी कार भँ बहुत खेटा होता है, 


पीवन देवता की साधना-आराधना ४.४३ 


परं अपना सुन्दर ओर सुदृढ धोंसला बनाने के तिए 
तदनुरूप तिनके जरो -त्टौँ से चयन" कर लेता है । 
इसके लिए दद-खोन कले मे उसे भाग-दौड़ तो बहुत 
करनी पड़ती है; किन्तु अन्ततः सभी सामग्री उसे देर-समेर 
भेँमिलद्ी जाती है । तिनको को मजबूती से वाधने 
केलिए उसे घोड़े की पूंछ के लम्बे ओर भजव्रूत बालों 
की आवश्यकता पडती ई । इसे वह न तो खरीदी 
है, न उधार मोगकर लाती है । अपनी ोशियारी से 
पूछ पर जा बैठती है ओर काट कर लोती है । यह 
घोड़ा उसका खरीदां हुजा नहीं होता । वह अपनी 
पैनी नजर से यह पता लगा सेती टै कि मभीष्टं साधन 
करटो है ओर वाल प्राप्त करने के लिए कितनी चतुरता 
का प्रयोग करना पड़ेगा । ठीकं यही वात अन्य सवको 
अपने-अपने कार्यो के उपयुक्त साधन जुटाने क लिए 
करना पड़ता है । यह संयोग की बाते कि किसी 
को" साधन जुटाने म सरलता से काम वन जाता है 
ओर किसी को एड़ी-चोटी का पसीना एक करना होता 
हे । पुरुयार्थं की कसौटी पर जो जितना अधिक चिस 
जाता ह, वह उतना ही खरा उतरता है । साधनो के 
अभाव में कभी कसी का काम स्का नहीं रहा है । 
योग्यता भौर तत्परता देखकर साधन सम्पन उन्हे 
सहायता करने में अपना भी लाभ देखते हँ ओर उसी 
पूजी को करई गुनी वापस लौटा सेते है । 

सफल मनोरथ व्यक्तियों की जीवनचर्यां का 
गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया जाय, तो उनमे से प्रत्येक 
को घोर परिश्रमी भर समग्र तन्मयता नियोजित करने 
की कला में प्रवीण पाया जायेगा । देसे व्यक्तियों के 
हयरा सम्पन्न हुएु कामं कलात्मक ओर सुनियोजित होते 
है । इस प्रकार का अभ्यास करने वालि आलस्य ओर 
प्रमाद रूपी दोनो शुओं से वच सकतै रै ओर उनके 
दास होने वाली अगणित हानि्यो के कुचक्र मे भी नही 
फँसते । छोटे कामो को सदी रीति से सम्पन करने 
वाले आगे चलकर बड़े-बड़े काम कर गुनरने की व्यवस्था 
बुद्धि अपने भीतर स ही उपार्जित कर तेते ह; जवकि 
कामसे जी चुराने वाले ओर जिम्मेदारी की उपेक्षा 
करने बाले अपनी ओर दूस की ओंखों से दिन -दिनि 
गिरते जाते ह । मनोबल भवा वैखने पर मनुष्य की 
प्रतिभा का पलायन ्ो जाता है । साहस टूट जाता 
है ओर कुशलता अर्जित करने का सुयोग ही नहीं बन 
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पाता । रसे सोग अपना मूल्य गिरा तेते हैँ ओर उनके 
दारा जो काम बन पडता है, वह भी गए-गुनरे मूल्य 
का पठड़्‌ एवं आधा-अधूरा, काना-कुवड़ा एवं अस्त-व्यस्त 
हीदहोतारहै.। एेसीदशामें काम काही नहीं, उसके 
कर्ता का भी उपहासं होता है । 


ईश्वर ने मनुष्य को अनोखी विशेषताओं वाली 
काया प्रदान कीटे । एसे हाय ओर किसी प्राणी को 
नहीं मिले । मन भी एसा मिला टै, जो दूरदर्शिता 
ओर विवेकशीतता की दृष्टि से अद्भुत हि. उसके 
गुण, कर्म, स्वभाव यदि परिष्ृत स्तर के हो, तो अनेकों 
का सहयोग अप्रत्याशित ढंग से चतां चला आता हैः 
अभ्यास में जुट पड़े तो वह भी किसी काम में प्रवीणता 
प्रा कर सकता है । प्रष्न केवल उपलच्यियों का 
सदुपयोगं करने भर का हे । यह मनुष्य का अपना 
काम है कि क्षमताओं का सदुपयोग करके उन्नति के 
उच्च शिखर पर जा पदे या फिर उन्हे आलस्य प्रमाद 
के कृधे-करकट भे पड़ी रहने देकर जो मिला है, उसको 
भवा भैठे ओर निन्दा उपहास का कारण बने .। जिसने 
आलस्य प्रमाद को जीत लिया, समञ्लना चादिएु कि 
उसने अपने उज्ज्वल भविष्य का पथ प्रशस्त कर लिया । 
पते ही लोग यशस्वी बनते है ओर भपने कर्तृत्व की 
असंख्य को अनुकरणीय प्रेरणा देते है । 


वैराग्य भावना से मनोविकारों 
का शमन 


मनुप्य के मस्तिष्क की रचना कु इस प्रकारं हुई है 
कि उसमे जिस प्रकार के विचार आयेगे वैसा ही आचरण 
ओर शरीर पर प्रभाव पड़ेमा । विचार-भावना के अनुरूप 
ही भनुप्य का निर्माण होता है, विचार-शक्ति के दारा 
ही उसके जीवन में उतार-चढ़ाव भौर परिवर्तन होते है । 
अच्छे विचारो से बुरे विचासें को दबाया जा सक्ता है । 
इस प्रकार यह मनुष्य की विशेषता है कि वह जैसा जीवन 
निर्मितं करना चाहे अपने विचार, अपनी भावनाओं के 
परिष्कार द्वारा वैता ही कर सकता है । 
धैराम्य भावनां मं निःसन्देह बड़ी शक्ति हे । वुरे 
से बुरे संस्कार वैराग्य के बादलों से धुलते देवे गए 
ह । कामासक्त तुलसीदास, दुष्ट दुराचारी बाल्मीकि 
हिंसक व्याध भौर अंगुलिमाल असे व्यक्तियों के हृदय 


मं जव वैसम्य भावना का प्रदाह उमड़ा तो उनके जीबन ` 
की धार ही बदल गद । सारे के सारे सन्त, महात्मा ~ 
ओर महान पंडित वन गए । - ॥ 

विचार, भाव त्या क्रिया" में ' अत्यन्त सूम, 
ग्रहणशीलता रखते हुए सासारिक विषयों के प्रति निरपेक्ष 
वने रहने का नाम वेराग्यहै । संक्षेपं रागद्वेषके 
वन्धनों से मुक्त होना ही वैराग्य है । यह भी क्ट 
सकते हैं कि वैराग्य उस अवस्था या स्थिति कानाम 
है जव मनुष्य की चित्तवृत्तियँ विभिन भावों से हटकर 
चिर सत्य की ओर जागृत हों । इन भावनाओं की 
शक्ति ओर समर्थ्य की धाह पाना निर्वय ही कठिन 
वात है क्योकि जिस किसी के जीवन भें भी इन 
भावनाओं का उदय हुभा उनका तीव्र विरोध, उपास 
ओर सांसारिक विषय विकार कुछ कर नहीं पाये । 
पट-विकारो के शमन का भी श्रे उपाय वैराग्य भावनाभों 
कोही मान सक्ते है । षेराग्य द्वारा टी साविकं कारय 
सम्पन होते है । वैराग्य का भर्थ है त्याग, समर्पण, 
विवेक ओर सत्य के प्रति श्रद्धा की अनन्य भावना । 
इस प्रकार धैराग्य मे वह सम्पूर्ण शक्तियो सनिहित है 
जिनसे मनुष्य अपने जीवन में सन्तुलन बनाये रव 
सकता । 

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर मत्सर इन 
विकारो को कावू मेँ रखने का सरल ओर प्रभावशाली 
मार्ग यही हे कि जव कभी एते वेष आये तव उमे 
दुर हटाने के लिए वैराग्यपूर्णं चिन्तन करदे लग जाये । 
तभी आत्मम्लानि ओर शदीर, मन ओर वाणी के शक्ति 
विनाश से वच सकते हे, तभी तत्परतापूर्वक अपने 
जीवन लस्य की भोर वढृते रह सकते है । 

पट विकारो मेँ वासना का प्रहार सबसे भधिक 
तीन्र ओर मन को हिला देने वाला रै । जब यह भावं 
मनुष्य के अन्र्मन में. प्रविष्ट टो जाता हे तव उत्तकी 
शक्ति ओर भीबड़ाकरू्पले लेती टै । यढ विकार 
प्रस्फुरित ह्योकर मनुष्य के आचरण को दूपित करता है 
इसलिए उससे वचने के लिए आध्यात्मिक चिन्तन मनन, 
पूजन, कथा कीर्तन, प्राकृतिक दृश्यो से अनुराग, भ्रमण 
आदि अनेकों साधन काम मे लाये जाः सक्ते है, पद 
इतने से यह आशा नहीं कौ जाती कि आपका भगवेश 
स्क गया या आगे फिर कभी न उढेगा । मन्तर्मन मे 
भ्सुप्र कामुक चेत संयोग पाते ही उठ घड़ी होगी 


भर इच्छा न ्टोतै हुए भी आपको विप्रमित करने 
लर्गेमी 1 ॥ ५ 

जव कभी एमी अवस्था अये तो आप वैराग्य 
भावना फा सहारा लीजिए । आप कत्पना कीजिए कि 
जित्रस््री के हाव-भाव भौर भंग-प्रत्यंगों को देखने से 
आकी कामुकता जागृत टो रही है, वह इस समय मर 
चुकी षै 1 यह उसकी लाश है जो आपके सामने खडी 
है । अभी चीत, कौवे भौर सियार अति है ओर इस 
शरीर को वे पना भोजन मानकर उसे चीरे फाड्ने 
का काम शुरू कर देते रै । छिः यह क्या, मोस, 
दियो, भोतों पम जमा हुमा मल-मूव्र-्या इसी 
सबके चिएु मेरी वासना जागृत हुई है । क्या इन हाड़ 
मंसं के ऊपर चटी हई सुनहली पन्नी के ऊपर हम 
अपनी शक्ति ओर ओज समापन कर देमि । 


आप जितना भावनात्मक गहराई तक उतर सके, 
उतर आपकी यथार्थ ज्ञाने मितेगा, शक्ति मिलेगी भौर 
शस टूपित विकार के आधात से वी आसानी के साय 
वच जा्येगे 1 शरीर फी नश्वरता ओर आत्म-ज्ञान की 
प्रवल जिज्ञासा का भाव जितनी शक्ति ओर क्षमता के 
साथ आप उठारयेगे उत्तना टी वैराग्य भाव उमड़ता हुभा 
चला आयेगा । “भे अपने जीवन को इन तुच्छ वातों 
मे नीं गँवा्गा, न जाने कव विनष्ट हो जाने वाले 
शरीर के प्रति भँ भला क्यों आशक्त हॐ, मै आत्मा 
र, भपने मूलस्वरूप को जानना ही मेरा लक्षय है ।"/ 
हस प्रकार कै अनेकों विचार भप तर्क ओर प्रमाण के 
साथ उराते चले आइए निश्चय ही पकी कामुकता 
का भवेश्र भापको छोड़कर भाग जायेगा । आपके जी 
भे “माटृवत परदारिषु" का सुन्दर भाव उमडता हुमा 
चला भायेगा, आप आन्तरिक दृष्टि से आनन्दित हो 
उेगे ओर जो विचार अभी थोड़ी देर पहले आपको 
क्रान्त कर रहा था वह न जाने कटां वितु हो 
जायेभा 1 
वासना का श्रभाव मनुष्य के जीवत्र में ओधी-तूफान 
कीं तरह छोता हे, इससे बचने के लिए सिनेमा, नाटक, 
अभद्र प्रदर्शन से तो वचे ही, बरुदधि, विदेक भौर सद्विचार 
भी ठीक रवे ओर इसे वैराम्यपूर्णं भावनाओं क द्वारा 
भी निवारण करे । 
क्रोध की अवस्था भी ठीक सी दी दती है । 
संसारम एेसा कोई भी पाप नीजो क्रोधी व्यक्तिन 
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कर सक्ताष्टी । क्रोध को पाप का भूल कह कर 
पुकारा जाता ६ । यह भी एक आवेश मे आता है 
ओर अनेकों नर्य उत्पन करके ही समाप्त होता है 
पीछे उन पर भारी दुःख ` तथा पश्चात्तापं होता है । 
इससे बचने के पूर्वं अभ्यात्त के रूपं मे परेम, सेह, 
आत्मीयता, सौजन्य, सदिण्णुता ओर उदारता भादि भावों 
को विकसित करे तो ठीक है किन्तु यदि फिर भी 
कदाचित्‌ ठेसा अवसर आ जाय तो भाप पुतः पैराम्यपूर्ण 
भावनां का स्मरण कीजिए । आप विचार कीनिषए 
आप जिसे दण्ड देना चाहते है, जिस एर भपको क्रोध 
आ रहा है वह यदि आप ष्टोते तो आप पर कसी 
बीतती । मान लीजिए आपने ही वह गत्ती कर शती 
होती ओर कोई उसका दण्ड आपको दिया जा रहा 
होता तो आपके शरीर में कितनी पीड छट-पदाहट 
हो रही होती । यष्ट भाव उठते ठी आपके हृदय मेँ 
करणा का भाव उत्पन्न होगा । आप सोनेगे कि दण्ड 
देना अनुचित है । दूसरों को पीड़ा न देना ही मानव 
धर्म हे । मापका क्रोध पराभूत हो जायेगा भौर भप 
उसके विधते प्रभाव से वच ज्येगे । कोई भी 
प्रतिशोध~-जनक प्रतिक्रिया उठने से बच जायेगी । 
क्रोध के प्रतिरोध मे उत्यन्न वैराग्य भावनाभो मे 
ई्या, दुज्चिन्ता ओर संधरपूर्णं विचार समाप होते है 
ओर प्रेम, दया तया मैत्री भाव जागृत होते है । इन 
भवनाओं से क्रोध की उत्तेनना समाप्त हो जाती & । 
धन की त्ष्णा भी मनुष्य के जीवन मे बसी ही 
जडता उत्पन्ने करती है जैसी काम ओर क्रोध । पराया 
माति छीनने, हड्पने भौर चोरी कर लेने तथा दरों 
की कमाई का उचिते पास्थिमिक न देने की वात किसी 
भी प्रकार मानवीय नहीं कटी जा सकती । इससे मनुष्य 
का घोर मआन्तरिक पतन होता हे । -भाप विचार 
कीनिएु कि आप जव श्रम-पूर्वक धन कमते है ओर 
उसका कुछ दिस्सा कहीं गिर जाता है या.फोई उस 
उठाने जाता है तो आपको कितना दुम्ब होता है । 
फिर दूस धने से मनुष्य का जीवन लक्ष्य भीतो पूरा. 
नहीं होता । क्या यह पाप की कमाई अपने बाल-बच्यों 
के लिए छोडकर उन्हे भी आलसी ओर अकर्मण्य वनानां 
चाहते है ! जो धन आपकी लाश के साथ आपदे 
साथ जाने बाला नहीं है उसको आप अनाधिकार पूर्वक 
क्यों प्राप्न करना चाहते है ? आप उसुते वेधे क्यो जा 
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पाता ¦ रेते सोग अपना मूल्य गिर लेते है ओर उनके 
दवाय जौ काम वन पड़ता है, वह भी गमए-गुजरे मूल्य 
का फुट एवं आधा-अधूरा, काना-कुबड़ा एवं जस्त -वयस्त 
ष्टीष्ठोत्ाहै । पेसी-दशामें काम काही नही, उसके 
कर्ता का भी उपहास होता है] 


ईश्वर मे मनुष्य को अनोखी विशेषताओं वाली 
काया प्रदान कीदटै । एसे हाप ओरी प्राणी को 
महीं मिने ! मन भी रेसा मिला है, जो दूरदर्शिता 
ओर विवेकशीचृता की दृष्टि से अदुभूतत है । उसके 
गुण, कर्म, सभाव यदि परिकृत स्तर के हो, तो अनेको 
का सहयोग भग्रत्याशितं ढंग से सिंचता चता आता टै; 
अभ्यास में जुट प्ड़ेतो वह भी किसी काम में प्रबीणता 
रास कर सक्ता है । प्रश्न केवल उपलब्धियों का 
शदुपयोय कणे भर काहे { यह मनुप्य को अपनी 
काम है रि क्षमतां का सदुपयोग करके उन्नति के 
उच्च शिखर प्र जा पहु या फिर उन्टे आलस्य प्रमाद 
के कृधे-करकट मेँ पड़ी रहने देकर जो मिला है, उसको 
वि यैे भौर निन्दा उपहास का कारण बने । निसने 
आलस्य प्रमाद को जीत लिया, समङ्ना चाष कि 
उसने अपने उज्जवल भविष्य करा पय प्रशस्त कर लिया । 
दमे ही लोग य्षस्वी बनते है ओर पने कटू की 
अस्यो को अनुकरणीय प्रिरणा देते है 1 


वैयग्य भवना से मनोविकासैं 
का शमन 


मनुष्य के मस्तिष्क की स्वना कुछ इस प्रकाद्‌ हुई है 
कि उसमे निस प्रकार के विचार मवयेगे वैसा ही माचरण 
ओर शरीर पट्‌ प्रभाव पड़ेगा । विचार-मव्रना के जनुहूप 
ही मनुष्यं का निर्माण होता है, विचार-शक्ति के द्वारा 
ही उसके जीवन में उतार-चड़ाव गौर परिवर्तन होते है! 
अच्छे दिचायो से बुरे विचारो को दवाया जा सकता है! 
इस प्रकार यद मनुष्य की विशेयता है कि वह रसा जीवन 


4. 


मे जद वैराग्य भावना का प्रवाह उम्डातो 
की धार ही वदत्त सई 1 सिके मारे? 
ओर महान पंडित वने मद । 

विवार, भाव तया क्रिया" में भ 
ग्रहणशीलता रखते हुए ससि चिपर्यो के 
यने रहने का नाम पेराग्यहि } सेक्षपमें 
बन्धनो से दुक्तं होना ही वैरष्य है । : 
सक्ते है कि वैराग्य उस अवस्था यारि 
है जव मनुष्यं की चित्तदृत्तिमों विभिन्न भां 
विर स्त्य की ओर जागृत दै । इन भ। 
शक्ति भीर सामर्थ्य की धाह पाना निष्वय 
कात है क्योकि जिस किसी के जीवन 
भावनाओं का उदय हुमा उनका तीन्र विय 
ओर सांसारिक विषय विकार अद कर म 
पट-विकाते के शमन को भी श्वे उपाय वैराग्य 
कोटी मान सकते { वेसन्यद्वाराद्ीसा 
सभ्यन्यं होते है । वैराग्यं कर अर्थद्ै स्याम 
विवेक ओर सत्य के प्रति शद्धा की अनन्य 
इसं प्रकार वैराग्य में वेह सम्पूर्णं सक्तियौ स 
जिनसे मनुष्ये अपने जीवन मे भन्तुतन ठ 
सक्ता ! 

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर : 
विका को कावू मेँ रखने का सरल भौर 9 
मार्ग यही कि अवर केभी रेमे अविश अये 
दूर टमि के लिए वैरम्यपूर्ण चिन्तन करने क 
तभी अत्मम्लानि ओर शरीर, मन नौर वाणी 
विनाश से वच सक्ते है, तभी तत्परता 
जवन सक्षय की ओर बरदृते रह सकते) 

पट विकारी भें वासना को प्रहारं स 
तीव्र शर मनकी हिल) देने काद ! जव 
मनुष्य के अन्तर्मन मेँ. परविष्टे जताष्ैतत 
शक्ति ओर भीवेडारूपनै सैती है. यह 
श्रस्छुटित येकर मनुष्य फे आचरण को दूषित 


ओर डइच्छान्टोते हुए भी मापको विभ्रमित करने 
लगेगी । 

जव कभी एेमी अवस्था आये तो आप षैराग्य 
भावना का सारा सीनिए । भाप कत्पना कीनिए कि 
निस स्रीके हाव-भाद ओर अंग-प्त्यंगों को देखने से 
आकी कामुकता जागृत यो रही ६, वह इस समय मर 
सुकी है! यह उसकी लाश है जो आपके सामने खी 
है । अभी चीत, कौवे ओर सियार अति. ओर श्स 
शरीर कौ वे अपना भोजन मानकर उसे चीरे फाडने 
काकामं शुरू कर देते 1 छिः यह क्या, मोस, 
हदिदयो, भतिं "मे जमा हुभा मल~मूव्र-क्या इसी 
सवके तिए मेरी वासनां जागृत हुई है । क्या इन ्ाड्‌ 
मो के ऊपर घडी हुई सुनली पनी के ऊपर टम 
अपनी शक्ति ओर भोज समाप्त कर देगे । 


आप जितना भावनात्मक गहराई तक उतर सके, 
उततर आपको यथार्थं ज्ञान मिलेगा, शक्ति मिलेमी ओर 
इस धूपित विकार के भाघात से वड़ी आसानी के साय 
बच जार्ेगे । शरीर की नश्वरता ओर आत्मि-जञान की 
प्रवल निजासा का भावं नितनी शक्तिं ओर क्षमता के 
साधं आप उठायेगे उतना टी षैराग्य भाव उमडता हुभा 
चला अयिमा । “भ अपने जीवन को इन तुच्छ वातों 
मे नीं मेवागा, न जाने र्वे विनष्ट ष्टो जाने वाते 
्ररीर के प्रति भ भता क्यों आशक्त होड, मै आत्मा 
ह, अपने मूल्वरूप को जानना ही मेरा ल्य है 1” 
षम प्रफार के अनेको विचार आप तर्क भौर प्रमाण के 
साथ उठते चले द्रएु निश्चय रही मापकी कामुकता 
का अविश आपको छोड़कर भाग जायेमा । मापके जी 
मे “मातूवतत परदारिपु"" का सुन्दर भाव उमढइता हुमा 
चला आयेमा, आप आन्तरिक दि से आनन्दित हो 
उरठेगे भौर जौ विचार अभी .थोदी देर पहले आपको 
आक्रान्त कर रहा धा बह न जाने कों विलुप्त हो 
जायेभा । 
वासना का प्रभाव मनुष्य के जीवत मे भंधी-तुफान 
की तरह होता है, इसमे बचने के लिए सिनेमा, नाटक, 
अभद्र प्रदर्शनं से तो बचे ही, बुद्धि, विवेक भौर सदूविचार 
भी ठीक रवे ओर इसे धैराग्यपूर्ण .भावनाओंं के दवारा 
भी निवारण करें 1 † 
क्रोध की अवस्था भी ठीक देसी ष्टी होती है । 
संसार में एसा कोई भी पाप नहींजो क्रोधी व्यक्तिन 
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कर सक्ता हो । क्रोध को पाप का मूल क कर 
पुकारा जाता है । यह भी एक, भवेश में आता है 
ओर अनेको अन्य उत्पन करके ठी समाप्त ोता हे 
पीठे उन पर भारी दुःख" तथा पश्चात्ताप होता है । 
शसते वचने के `पूर्वं अभ्यसि के सूप मेँ प्रेम, स्नेह, 
आत्मीयता, सौजन्य, सषिष्णुता ओर उदारता भादि भावों 
को विकसितं कर तो ठीक है किन्तु यदिषिर भी 
कदाचित्‌ एसा अवसर आ जाय तो आप पुनः वैराग्यपूर्ण 
भावनाओं का स्मरण कीजिए । आप विचार कीजिए 
आप जिसे दण्ड देना चाहते है, जिस पर आपको क्रोध 
आरहाहै वह यदि आपष्ोतै तो आप परक्षैमी 
वीती । मान लीजिए आपने हठी वहे गत्ती कर शली 
होती ओर कोई उसका दण्ड आपको दिया जा रहा 
ष्ोता तो भपके शीर में कितनी पीडा छट-पटाहट 
षो रही ्ोती । यह भाव उठते ही भापके हृदय मेँ 
कर्णा का भाव उत्पन होगा । आप सोचेगे कि दण्ड 
देना मतुचित है । दूसरे को पीड़ानदेना ही मानव 
धर्म है । आपका क्रोध पराभूत हो जायेगा ओर आप 
उसके व्िपैले प्रभाव से बच जार्येगे । कोद भी 
प्रतिशोध~जनक प्रतिक्रिया उठने से वच जायेमी । 
क्रोध के प्रतिरोध में उत्पन्न वैराग्य भावनाओं मे 
श्या, दुधविन्ता ओर संरपपूर्णं विचार समाप्त होते है 
ओर प्रेम, दया तथा मैत्री भाव जागृत होते है । इनं 
भावनाओं से क्रोध की उत्तेनना समाप्त हो जाती है । 
धन की तृष्णा भी मनुष्य के जीवन में वैसी ही 
जडता उत्पन करती है जैसी काम ओर क्रोध । पराया 
माल छीनने, हडपने भौर चोरी कर लेने तथा दूसरों 
की कमाई का उचित पास्थिमिक न देने की बात किसी 
भी प्रकार मानवीय नही की जा सकती । इससे मनुष्य 
का घोर आन्तरिक पतन होता है । "आप विचार 
कीजिए कि आप जव श्रम-पूर्वक धन कमाते ह ओर 
उसका कुछ हिस्सा कहीं गिर जाता है या.कोई उसे 
उडा ले जता है तो भापको कितना दुःख होता हे । 
फिर इस धन से मलुष्य का जीवन ल्य भी त्तो पूरा. 
नहीं होता ! क्या यह पापं की कमाई अपने वाल-वच्चों 
कै तिए छोड़कर उन्हे भी आलसी ओर मकर्मण्य बनाना 
चाहते है । जौ धने आपकी लाश के साथ आपके 
साथ जाने वाला नहीं है उसको माप अनाधिकार पूर्वक 
क्यों प्राप्त करना चाहते है ? भाप उससे वेधे क्योजा 


तरह दुर्गु्णो का मूल कारण अनियन्नित महत््वाकाक्ार्पै 
होती है वैसे टी सद्गुणो का भी मूल वैराग्य है ! 
शास्त्रकार का कथन है-- 
यस्यात्ति भर्तिर्भगवहयकिञ्वनास्गुणेस्तत्र 
समासते सुराः । 
अर्किचना भक्ति-अर्थात्‌ वैराग्य जरो है वों 
समस्त सद्गुण विराजते है । 


वैराग्य एसी निर्मल भावना है जो मनुष्य के मन 
को पक्षपातपूर्णं विचारों से कचाती है । चाहे वह अपने 
लिए टो, समीपस्थ सम्बन्धी अथवा किसी पड़ोसी के 
लिए हो । अपनी चुट, दोप भौर कमजोरियों परतो 
वह कड़ा से नियन्नण करता ही है साथ ष्टी वह उन 
सभी बुराइयों के विरोध में सहयोग करता है जो 
परमात्मा कै मंगलमय विधान में विघ्न वाधा डालते 
है । इससे भलाई की शक्ति का विकास ओर परिवर्तन 
ही ताहे । 
विचारो की निर्मलता से दुरित दुर्गुण का निवारण 
ही नदीं होता वरन्‌ जिस तरह पतञ्ड़ के बाद पेड्‌-पौधों 
में नई कोपतें फूट उठती दै, चैत्र की नव-यात्रियों के 
पास जिस तरह कोपल प्रकृति नये-नये परिधान मे 
निखरती है वैसे ही मत्तिष्क भें भी वैराग्य की भावना 
अनि से नर्द-नईं कोमल भावनाओं का विकास होता 
है । सदूगणों का परिपाक इसी क्रम में ्टोता हे । 
गोस्वामी तुलसीदास जी मे इमी वात को इन चौपाइयों 
में यसत किया है-- 
जानिअ तब मन विरुज गोसार्‌ं 1 
जव उर बल बिराग अधिकाई ॥ 
सुमति दुधा वाटर नित नई । 
विषय आस दुर्बलता गई ॥ 
अर्थात्‌-जव हृदय मेँ वैराग्य वलं प्रस्फुटित होता 
हैतो मन में विवेकं कां जन्म होता दै । अन्तःकरण 
भें सौमरस की भूख प्रदीप्र हो उर्ती है जिससे मन में 
विषयो की ओर भटकने की जौ दुर्बलता थी वह दूर 
होने लगती है । 
भीता में मनोनिग्रह का मुख्य आधार वैराम्य को 
बताते हुए-भगवान कृष्ण कहते है--““अभ्यासेन तुकौन्तेय 
वैराग्येण च गृह्यते” योग दर्गन.मे--“अभ्यास वैराग्याभ्यां 
तेनियेधाः” कहकर उपयुक्त कथन की पुष्टि कर दी । 
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दस्मसल स्वाभाविक दुर्बलता तव तक द्ूटती भी नही 
जव तके आत्मा के प्रति कौतूहल पूर्णं जिज्ञासा ओर संसार 
की निस्सारता का भाव मनम प्रकट नहीं होता है! 

शास्र कहते है किः सिद्धियोँ आर सफलता ती 
वैराम्मशील व्यक्ति की चरणदासी होती ह । आत्मविजय, 
मनोजय, राजनैतिक सफलता, माष्यास्मिक प्रगति भौर 
सांसारिक सुख जिनकी प्रत्येक युग मे आवष्यकता होती 
दै वह वैराग्य बाले मनुष्य को स्वयमेव आवश्यकतानुसार 
मिलती रहती है । महाभारत भें वैराग्य को समपर्ण 
सिद्धियों का साधन वताते हुए लिखा हे- 

यच्छ भूतं भविष्यतं च भवम्ब परम द्युते 

तत्सर्वमनुपश्यामि पाणौ फल चिकीर्षताम्‌ ॥ 

ण 9 ६४८४ 
इसके अर्थं मेँ रामायण की यह पंक्तियोँ प्रयुक्त 
जानर्दिं तीन कालं निज म्याना । 
करतल गत आमलक समाना ॥ 

वह व्यक्ति जिनके हृदय में वैराग्य बसता हि यह 
जानता है हम भूत मेँ क्या थे, भविष्य मे क्या होगे । 
सम्पूर्णं सिद्धिर्यो उनकी हथेतियों पर ोती है । 

वैराग्य के अभ्यास की एक ही साधना है, जगत 
के मिथ्यात्व को अनुभव कना, चिन्तन करना ! भावनाओं 
में इतना उभार पैदा कर तेना कि न अभाव रहे, न 
मृत्यु न मान-अपमान, शोक-वियोग का विकार । सम्पूर्ण 
कालो मँ व्याप्त आत्मा दिखाई दे । मै अजर ह, भमर 
ह! अक्षय, अविनाशी परम प्रकाश हू, इस धारणां की 
पूर्ण पुटि, वैराभ् कटा जातां है' । सांसारिक्ता का 
मोह नष्ट हो जाय व्ही वैराग्य है । 

वैराग्य के विकास के तरीके कर्द विचारकों ने कू 
तरह से व्यक्त किए है, उन सवका तासपर्य एक ही हे 
संसार के स्थूल पदाथा के चिन्तन मे मन को विरत 
कर भावनाओं मे लमा देना--एक कवि कठता है 

मुट्ठी वधि आया जग मे, हाय पसारे जायेगा । 

विनय पच्धिका यों कहती है-- 
सहसबाहं दस बदन ` आदिनृप, बधे न काल बली ते ! 
इम हम कटि धन धाम सैवारे, अन्ते चत उट रीते ॥ 
इुत वनितादि जानि स्वार्थ रत, न करु नेह सबही ते । 
अत तोहि तजगे पामर, तु न तमैअवहीते॥ 


४.४द पीयन देवता की साघना-ससधना 


पर्पट पंनटिका मे जमदुपुर शंक्पवार्य मे संमार 
की निर्सार्ता को यो व्यक्त किष 8. 
दिनमपि रजनी सपं प्रातः धििर यन्तो पुनरायातः { 
कालः प्षीष्ति गच्छत्यायुस्तदपि ते मुधन्यायावायुः १ 
भये शोविन्दं भन गोदिन्दे भोविन्दे भज भूदमते ॥ 
चार-यार दिन, सा्यंकास, रात्रि आती £ भीर 
देषते-देखते चली जाती है इस प्रकार छोल की फीड 
निरन्तर त्री रहती है } प्राणियों की जघ इस तरह 
क्षीणहदोतीजारहीष्टै । दे मन} इरविए्‌ भण भयर 
संसार भे जाणएणजों की वायु का परित्योप कर परमात्मा 
को जान । 
रेते अवमर पर मानक पला कैसे धुप रहते । 
पै लिषते दै 
आपु गाई शुनिषा यें दुनिर्यौ चैन साथ । 
भैर कुस्हादरी भारियः मूरय ने अपने हाय ४ 
सवका अर्थ मरसार के भौतिक सुखो.को नगष्य तिद्ध 
केट पारलौकिक जीवेन के सिए अत्य सुधार करना ही 
है} किसी शायर नै शते बद सुन्दर श्यो मे कहा ह~ 
हि यरे गम दुनियां न्द योज ! 
देप स्ने इसको तमाशा चन्द रोज ५ 
पे भुसफिर ईच का पामान कट ! 
ैयतेरा इस सरामे चन्द रोज ॥ 
सं संसार के सुख, तमाप थोडी वधि के लिए 
है । न जौनि क्च शरीर विनष्टो जाय अओीर दख 
इनिया को छोडकर चल देना पडे } इन परित्वितियो 
का मभ्भीरतापूर्वक अनुभवे करना चाहिए ! इससे हमरि 
सामने एकं देसे शत्र जीवन का विकाम होने लगेगा 
जिसमे कटुता, करदे जर वैमनस्य न होगा इसलिषु 
अन्ति न ्ोगी । भोग न रोगि ) इसलिए रोगो 
चुटकार मिते, कोई पराया मे होगर, किसी के साथ 
भेदभाव, उन्व-नीच, कम-ज्यादा का भावन ठया इम 
लिषु संधर्ष न होगा । वैख्य कौ इसीलिए सम्पूर्ण 
संदृयुणों के विका का सूत कहा गया हे ! ऊपर की 
पेङ्तिथों का सनन-विन्तन अर उन्हँ गुनगुनाते दटने से 
दसी भूल-भावना के दिन-दिने पुद्टिभीकीजा सक्ती 
हे \ भवेन तेक्य प्राि की आवश्यकती तो इर्ते 
स्वयमेव फलित दती है । “व्यास भाष्य मे बता 
मया 1 


कोम फवपाहमार्य रिसिदिदिरदक्ं स्विदि केम 

विष्यामः फथ या भविष्याम इत्येवमस्य दूवम्ति परं 

मध्ये स्दात्य भय निज्ञाता स्थन्पेणोणदरति एना 

अम्य तिपः 1“ 

पूर्ण चिर्यस जनौ मौ, निन्रोने ममाद कै विषय 
मुष, राय, मौह, मदादि खा परित्याग कर दिका, ‡ 
फौनेषारकैमेया ? चर्तमान परीरक्याहि? कमा 
षै? मगिक्ाषटो जडा ? पते स्टू? इते पव 
यातो फा सख्ष्टक्ानष्ो जता) 


तालवद, सुनियोजित जीवनक्रम 


यष्ट विराट्‌ ब्रह्माण्ड के निश्विनि निर्धाणि परमर्म 
गतिशीन हो रहय है } इवमे कटी भी यतिकरम दिषाई 
नहीं पड़ता । सवके भीतर प्राकृतिक तात एं भय 
का सम्यन्प दिष्‌ पुता ह भौर इस गतिशीततता को 
देखकर फिसी सुनियोनित सत्ता के अस्तित्व का भान 
ष्ो्ता है \ यरे नियमितता विष्व -्रह्माण्ड से चैक 
भृति, पशु-पि्यो, कीदे-मकोडे मे, मनेदीम शरीर 
मे मनिवारयं स्प से परिलक्षित हती है { दुसरे श्रो 
मे कहो जायतो यो करना पडट़ेमां कि नियभिततता-तात- 
लय ही जीवन है, विश्व स्यना है एवं प्रकृतिगत गुण 
है । इसके महत्वं को स्वीकारे हुए, लस्य निर्घात 
रते हुए उमे भ्पिदन क मतिवार्ये अंग समन्नना चाहिए 1 


यट सूर्यं एके नियमित लिए प्‌ उदय एवं असतं 
का सररतम जुटाता कै १ उसरी किरणे भी एकं नियमिते 
भति के साध वागुमण्डल से संघर्ष करती हुई हम तक्र 
पचत है एवं पृषी मे नेव जीर का संचार क्ण्ती 
है? इस गति के कारण ह्मे एक निश्वित-निर्थासि 
माता में सूर्यं धरकोश मिल पाता है । प्रातिः दीप्र 
संध्या एवे रात्रि की प्रकिया भी एक निर्धारित कमे मे 
सम्पन्न होती हे ! धड़ी एक नियमित ताल में टिक~टिक 
करती हु, १ भिनट में ६० सेकण्ड वताती हदं १ 
पृष्टे मे ६० मिनट की दूरी तेय करते हुए २४ 
को श्रदर्धित कयतीषहे । २४ षण्टोमे एक दिति रत, 
३०-दिन से एक महीना एवं १२ मष्टीमो से १ वर्ध 
की प्रक्रिया इतनी सुसंम्द्ध एवं सुनियोनित है कि उपम 
एक भी क्षण का फेर-वदल नीं छेता ¦ पुष्क, चन्दन 
प्रह, तारे सभी निश्वितः यति दे सुवित दै, उने 


जरा-मां गतियेध समू ब्रह्माण्ड को धूल मेँ परिवर्तित 
करने के सिए पयति हे । 

नदियों के बहाव में भी यही प्रक्रिया ज्ञलक्ती है, 
कल-कल, क्षर-ज्ञर की आवाज उसी' कौ परिणति है । 
पौधो का विकास भी उसी क्रममंहो रहा है । बीज 
म अंकुर फूटना, कोपते फरटना, पुित एवं पल्लवित 
होना, फलो से लदना इन सबसे एक निष्वित अन्तर 
दिखाई पड़ता है । जीव-जन्तुओं के विकास-क्रम भें 
भी इसी देवी की कृपा दृष्टि देखने को मिलती हे । 
चदे, वित्ली, कुत्ते, गाय, वैल, भस, आदि एक निश्चित 
समय में जन्म सेते एवं अपनी सामर्थ्य का परिचय देते 
हए काल के गाल में समा जाते है । 

प्रातःकालीन पक्षियो के सुमधुर कलरवं का सम्बन्ध 
भी इती से है । उत्साह, उमंग ओर वातावरण सै भरे 
ऋतुराजि वसंत में कोयो की कक बड़ी प्यारी लगती 
हे, वह भी सुर ओर ताल से सम्बन्ध र्ती है । 
संगीत शास्यो ने इसी को ध्यान में रखकर सात स्वरों 
की रचना की, जो किसीन कसी रूपमे क्सीन 
किसी जीव-जन्तु से सम्बन्धित है । कोयल की कूक 
को वे पंचम की उपमा देते है । गौरो का चहचहाना, 
दिटिर्हरी की चहक, मैना, बतख, तोता आदि की मधुर 
बोली इसी कारण से कानों को बडी मधुर लगती है, 


क्योकि उसर्मे भी स्वस की नियमित्तता है । इसी कारण 
से.लोग इन्हे पालते टै । गाय का रभाना सुन एवं, 


पहचान, कर वचड़ा इसीलिए दौड़ा आता दे, स्योकि 
वेह उसके स्वरों के विशिष्ट एवं निश्चित अन्तर को 
पहवानता हः । हाथी का चिधाडना, शेर का दहाडना 
इसीलिए भय का संचार कर देता है । 

“इस प्राकृतिकं लय-ताल रूपी नियमितता से भला 
भानव शरीर अलग कैसे रह सकता है । वह भी एक 
निर्धासि क्म में दिक्सित छोता है । शेशवावस्या, 
वात्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्या, प्रौढरावस्था उसी 
की परिणति है 4 रत्त-सचार प्रक्रिया, पेशियों का 
आकुंचन -शरकुःचन, श्वास -प्र्वास्र सभी मे ताल का अस्तित्व 
स्पष्ट परिलक्षित होता है । हृदय की धड़कन लप~डप 
की ध्वनि एवं उसके वीच क्षण भर का विश्ाम--मरी 
है जीवन प्राण- जिससे समूचा, जीवन तन्त्र सुसंचालित 


हे । दस ताल मे क्षण भर-भी यदि व्यतिरेक पड़ जाय - 


तो सं काया का अन्त ष्टो जाय । हर्द अटेक की 


जीवन देवता की साधना-आराधना ४.४६ 


बीमारियों, लो व्लड प्रेशर, हाई व्लड प्रेशर आदि सी 
व्यतिक्रम का प्रतिफल हें । 

वह सुनियोजित सत्ता मामव जीवन में भी इसे 
सम्मिलित कर से गतिशील रखने की आशा करती 
है । प्रत्येक व्यक्ति के तिए उसका जीवनक्रम निश्वित 
है । उठना, भोजन ग्रहण कटना, श्रम करना, भपनी 
योग्यता विकसित्त करना, सोना, इस क्रम में भी यदि 
ध्यान दिया जाय, तो नियमितता ही दिखाई देगी । 
आधि-याधिर्यो इसके अव्यवस्थित होने की फलश्रुति 
है । पेट की पाचन क्रिया एक निश्चित भात्रा में 
आहार तेने से अच्छी तरह सम्पन होती हे, अन्यथा 
खटी इकार से लेकर कोणबद्धता तकं स्थिति पर्न 
जती हि} 

इस तरह नियमितता के रूपः मे तालं के महत्व 
काःपता चलता है, जौ एक निश्चित निर्धारित प्राकृतिक 
गुण है । इसे अपने जीवन क्रम में स्थान देना उचित 
है । जो अपने जीवन क्रम को सुव्यवस्ित करने. की 
आवश्यकता है, वहो यह भी आवे्यक" है कि प्रत्येक 
व्यक्ति का जीवन तालवद्ध, लयवद्ध एवं समयबद्ध हौ । 

जीवन को लयनबद्ध बनाये रखने भें समय का 
परिपालन एक महत्वपूर्णं अंग है । समय कां पालन 
एके बहुत बड़ा गुण भी हे । नियत समय पर निर्धारित 
काम करनैः की आदत शरीर ओर मने का सन्तुलन 
वनायि रहती है जौर वे अपना काम ठीक तरह करते 
रहते हे । इसके विपरीत यदि अस्त-व्यस्त जीवनसर्या 
रखी जाय, किसी काम का कई निर्धारित समयम रहे 
तो इसका प्रभाव शरीर एवं भन की स्वस्थता एवं प्रगति 
पर बहुत बुरा पडता हे । 

प्राणी का, अवैतन मन उसे नियत समय पर नियत 
काम करने की प्रेरणा देता है ओर उसके तिएु आवश्यक 
सामर्थ्यं भी विभिन्न. अवयवो मे उत्पन करता है । इस 
प्रकृति व्यवस्था का ठीक प्रकार उपयोग करके शरीर निर्वाह 
तथा लोक-व्यवहार में हम प्रकृति का अभीष्ट सहयोग 
भ्रा कर सक्ते है ¦ नियत सगय धर निर्धारित काम 
कटने की व्यवस्थित दिनचर्या अपनाने की आदत बनाकर 
हम्‌ समग्र स्वास्थय की रक्षा कर सक्ते है भर ष्टा मे 
लिए हुए कामों को सह ही स्फ वना सक्ते है । . 

कीडे-मकोडे भौर पक्षियों मे यंह बिरेषता पायी 
जाती दै कि वे अपने भीतर की किसी अज्ञाते घडी के 


मया \ ज प्रकाण ५ 

सरदी-पर्मी की दृष्टस सदा रक जैसी स्थिति 

समयक अन्तर के पडवानने का कोर साधन उस वातावस्ण 
ने नियतं समय पट्‌ अपनी 


वर्ध॑से षष वात्‌ 
दौ खोनदो रही हेकि के दह वौनमी 
चदीषैजो उर तियत सार्व कले 
केलिए करती है \ 

उस घडी के स्वल्प, स्यान वाती 


कां ज्ञान भौर उक्त समय नियत कार्यं कएने का उत्साह 
भी सम्मितित है । एक ठगली कट जने पर भी शेष 
ऊगतिर्यो मिल-जुलकर छाय से ्ोने वाते कार्य पूरे 
करती रहती है, ठीक उसी प्रकार कोई एकाथ अवयव 
अशक्त या पृथक हो जाने पर भीं तेप अवयवो की 
मिली-भगतः से समय पर नियत कर्य होते रहने को 
क्रम चलता रहता है । 

समुद्र तट पर पाये जाने वासे कुछ केक्डे अक्सर 
अपना रंग बदलते रहते ई । दिन चदन के साप-साय 
वे गहरे वोकतेटी होते जते है, किन्तु दिन ढलने के 
उपरान्त उनमें हल्का पीलापन उभरता दिखाई पड़ता 
है । इसके अतिरिक्त व्वार-भाटों मे चन्द्रमा के प्रभाव 
सेजो्ठर रोज ५० मिनट का अन्तर पड़ता जाता है 
वटी अन्तर केक की त्वचा के रंग मे उतार-चढ़ाव 
के रूपमे परिलक्षित होता है । इन केकड़ों को समुद्र 
तट से दाकर बहुत दूर पर्वतीय क्षेत्र मे रखा गया 
तो भी उनके रंग परिवर्तन क्रम मेँ तनिक-सा भी अन्तर 
नदीं दीव पड़ा 1 


चीटियों की प्रणय केलि चियत निर्धारिते मुहूर्तं पर 
ष्टोती है । वर्प में एक दिनि दही एक समय ही उनका 
नियत रहता है । ठीक उसी घड़ी, मुहूर्त मे वे प्रणय 
केति के लिए आतुरता अमुभव करती ह ओर नर-मादामो 
फी वराते सन-धजकर इसी उन्मादी भ्रमोजन में संलम्न 
दीखती ह । इनका पंचांग कौन बनाता हि, नियत मुदूर्त 
पर नियत स्वर से नफीरी कौन बजाता है ? यह कैसे 
त्ता है ? यट तथ्य समञ्नमें न आनि पर भी उनका 
निर्धासिि क्रियाकलापं बिना मिनेट सेकण्डों के अन्तर के 
यथावत्‌ चलता रहता है । अंग्रेजी कलेण्डर भौर दिनदुस्तानी 
पंचांग अपने ग्रह गणित भें भूल-चूक करते रहते है, पर 
चीटियों का पंचांग एवं मुहूर्तं इतना सही होता हे कि 
उन्हीं को प्रामाणिक मानकर अब ग्रह-गणित मेँ संशोधन 
„ केरे"की वात सोची जा रही है । कर्द जाति की मछ्लियो 
मे भी यही विशेषता पायी जाती हे, वे गर्भ धारण कले 
के लिए नियत समय का ष्टी नहीं नियत स्यान का भी 
ध्यान रखती हे 1 
म यदि इन रे प्राणियों के समय पालन की , 
नियमितता चीख सक तो भी अपने जीवन की लयवद्धता 
* को व्यवस्थित कर सक्ते है ओर बाच्छिति दिशा में 
. प्रगति कर सक्ते है 1 


जीवनं देता की साधना-भाराधना ६.५१ 


शक्ति संचय के सूत्र 


शक्ति ही सुख की जननी । विना शक्तिके 
सुख सम्भव नरी । अशक्त मनुष्य किसी न किसी 
प्रकारके दुःख में निरन्तर हूवे रहते हैँ । निर्वलता 
का बहुत वड़ा पाप है जिसके परिणामस्वरूप नाना 
भोति के दुःख उठाने पडते ट । इसलिए दुःख से वचने 
ओर सुख प्राप्त करने के लिए शक्ति संचय की आवश्यकता 
ोती हि । 

ईश्वर प्राति, जीवन साधना ओर परमार्थं की. 
उपलय्यि के लिए भी वल की उतनी टी आवक्यकता 
है जितनी कि सांसारिक सफलताओं के तिए । शक्ति 
सम्प्रदाय तो एक मात्र शक्ति को ही ईष्वर मानता 
है । गीता भँ भगवान ने अपनी विभ्रूतियों का वनि 
करते हुए शक्तिशाली, बड उत्तम पदार्थो मेँ ही अपनी 
स्थिति बताई है । मुक्ति ओर स्वर्गं भी पुस्पार्थं के, 
वल के फलं ह । उपनिषदों मे स्पष्ट कट दिया गया 
६ै कि--नायमात्मा बल हीनेन लभ्यः ।* 
अर्थात्‌-'वलटीनो को आत्मा की प्राति नीं होती 1" 

भौतिक ओर आत्मिक सुव-शाननि के लिए समृद्धि 
तथा स्वस्थता के लिए, जीवन देवता की साधना के 
लिए शक्ति की अनिवार्यं आक्यकता है५। शति संचय 
की महत्ता ओर आवश्यकता पर विस्तृत प्रका डालते 
हए यरो , चार अनिवार्यं एवं प्रमुख सूनर दिए जा रहे 
है । जीवन देवता की साधना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति 
के तिएु यष्ट उपयोगी स्त्र । 


पटला सूत्र 

मनचाही सुख समृद्धि प्रात करमि के लिए 

आध्यात्म विज्ञान को सीखिये 

माज कोई भला आदमी यट पसन्द नहीं करता 
कि उसका प्रिय सम्बन्धी आध्यात्म मार्ग भें दिलचस्पी 
ले 1 माता को जब पता चलता है कि हमारा लड़का 
साधु. सन्तों की, पण्डे-पुजारियों की संगत में बवता दै 
तो उन्हे इससे क्रोध आता है ओर लड्के को रोकने 
का प्रयत करते है, स्त्री का पता चले कि मेरा पति 
बम्भोला बावाओं के पास आने-जाने लगा है तो वह 
सी चिन्तित ठो जाती है मानो कोई भर्यकर विपत्ति 
उस्र पर जने वाली है । सच्वा हित चाहने वाला 
प्रियजन अपने प्रेम पात्र को योगियों के, आघ्यात्मवादिों 
के, चक्कर मे फंसने से बचाने की पूरी-पूरी कोथिश 
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कर्ता है क्योकि यहं सच्याई सर्वविदित हो चुकी ड 
किते लोगों के स्प्क में मति मे मनुष्य निकम्मा, 
आलसी, दुरगुभी, विचार शून्य, कल्पना प्रिय एवं भेर 
जिम्मेदार हो जाता रै ! सभी कोई अपे प्रिय पात्र 
को उनतिशीस देखना चाहते रै, उसे रेष्वर्मवान, तेजस्वी 
ओर सुखी बनाना चाहते ह णवे इच्छा के विपरीत उस 
भिक्षुक, आलसी, नेवाज, निटत्ने, दीन~दखि, पृणितत, 
मिथ्यावादी वनानि के मार्म पर चला देखते है त्तो उनका 
क्रोध करना ओर चिन्तिते दोना स्वाभाविक है } ठीक 
भी &ै-जो अपने को अनर्थं में गि हुमा देवकर 
चिन्तित ने हो कह अपना कैसा ? नदी मे इवते हुए, 
गड्ढे में पिसते हुए, आय में जलते हुए मित्र को वचने 
अर तेकने काप्रयलन करे वह मित्र केसा? 
प्राचीन कालमेरेखान या । उस समय माता-पिता 
अपने बालकं को ऋषियों के, अध्यम मे भेजकर 
शिक्षा-दीक्षा के सम्बन्ध में निष्रविन्त हो जतिषे { 
मकै मे लेकर राजा तक सपने कालकं के लिए यही 
दित्तकर समस्ते ये कि उन्हें महास्माओं के सुपुर्द कर 
दिया जाय, क्योकि अक्षर ज्ञान की शिमा के अतिरिक्त 
वँ आध्यात्मिक शिक्षा की भी व्यवस्था रहती भी | 
चिर्कालीन अनुभवे ने सिद्ध करदियाथा कि जीवन्‌ 
सफल, सुखी ओर सम्पन्‌ तभी हौ सक्ता है जव उसका 
निमणि भष्यासिक आधार पर किया जाय । इस 
शिक्षा के विना अपूर्ण दूर नहीं होती ओर वह दरिकोण 
विकसिते नीं दत्ता जिसके आधार पर मनुष्य अपने 
लिए भौर दरे के लिए आनन्ददायक प्रमाणित दत्ता 
है । पषण को भधुरा से तीन सौ कोम दूर उज्जैन 
मृमरी के निकट शिप्रा तट पर सन्दीपन ऋषि के आश्रम 
भेभरेजागयाया ! सम को विनी ने आरम्निक्‌ 
शिक्षादी थी मौर्‌ दिष्बामित्रे के आश मे अहुतं समय 
तेकं अध्ययन किमा भा । धृतयषट्र ओर पाण्डु के पुत्रों 
को द्रोणाचार्य ने पद़ाया था । समर्थं गुर रामदासने 
शिदाजी क्ते तैयार क्रियाया । इन ऋषियों के आश्रम 
मे सकद क्या राम, कृष्ण, पाण्डव, शिवाजी भिखमंगे, 
दण्ट, निरत्ते, नञेबाज, अकर्मण्य ओर गैर जिम्मेदार 
बनकर निकै ये ? क्या उन्टोनि चिमटा वनने, मोजा 
पीने, भभूते रमि, भीख गने, ताति पीट-पीट 
कट नाने का वेशा अष्तयार क्या धा } 


असल में आध्यात्म शिक्षा, मानद जीवन कौ 
सुवाल केरे की एक यैजञानिर पद्धति है, सफल 
जीवन वनने की कतापूर्णं विद्या है । निके द्यप 
कलवान, वीर्यवान, तेजस्वी, योद्धा, धनी, प्रतिषि, 
लोकप्रिय, उच्च पदारूढ्‌, मधिकारी, विदान एवं मरापुूष 
वनाया जा सक्ता है ! अयने को सुद शान्तिमवी, 
उन्सास पूर्ण, मानन्ददायी स्थिति मैहर यदी रवाना 
सक्ता ै । म्ुष्य चि बुध भी गयदसाय कृत्ता ह, 
किमी पक्षक विकार रवताष्टो, भसे रो मर्म पट चल 
रहा दै, माध्यात्म शिक्षा उसके तिए व्यावहारिकं स्प 
से महायता करती है ओर उन्नति के पथ पर निरन्त 
अगि वेढ़ाती है । इसमे अवनति, असफलता भौर 
अकर्मप्यता फी ओर से जनि वाला एक भी तत्व नही 
हैष 

वर्तमान समय में पाश्वात्य जगत की गो नाता 
योग के आरम्भिके नियमों का पालनकररदीर्है, उन 
जातियों ने आध्यासिक नियमो का उपयोग राजसी शुष 
भाषि के विष्‌ किया है । तदनुसार स्वस्थ, होड ते 
गदे सुन्दर शरीर, रसम चेरे, विलास, वैभव, धन, 
रेश्वर्य उन्दँ प्राप्त है । हजारों लाखों मील जल, धल 
पार कतै हए ये लोग अनेक भू-खण्डों मे अपनी 
र्थिक सतता स्यापि किए हुए ह । यद सव केवत 
चालाकी या ह्ृटभीति से ही नीं हो जाता, उमे 
व्यक्तिगत सद्गुण भी होते है, शरीरोननि भौर मानिक 
श्तियो के विकार की मोर वै पूरा-पूरा ध्यान देते 
है, जपने को कष्ट सषिष्णु परिधमी, नियमित, वीर, 
साहसी, कर्तव्य-परोयण वनाति हं तव इम्‌ योष्य होते 
है कि संसार मे अपनी विजय पताक फसर्ये । 
भारतीय माध्यात्मेता उपर्युक्त गुणों का अधिक उपयोग 
साविकं उदेश्यो के लिए ओर कम उपयोग सजसी 
उदे्श्यो के सिए करते है ! गोरी जातिवानों ने मध्याल 
नियमों कोततो भली प्रकार हृदयंगम किया दै पर उनका 
उपयोग अधिकांश राजसी सुख के लिए किया । वस, 
इतना हो अन्तर गहा अन्यथा यदि वे लोग अपने 
सद्गुणो का, तप भावना का, उपयोग साविक इदेश्यो 
के लिप्‌ शर्ते तो यह पूवी स्वर्यं वन जाती ओर वह 
दृश्य उपस्थित होते जो प्राचीन काल मे भारतीय 
महपुष्पो ने सारे भूमण्डल मेँ सपनी सात्विक सेवा 
भावना दवाएं उपव्यित किए ये । 


हमारे देण में सार्वजनिक रूप से आध्यास्मिकता 
का लोप-सा्टो गयादटै । यो कहने को तो छष्यन 
लाख पेशवर ऋषि महात्मा इत देश में चरते हे ओर 
करीव~करीव उतने ही विना पेचे बाते भगत" तोग 
मिल स्षक्मे ह पर नमे एदे लोग चिराग लेकर दूढने 
पड़ेमे जो योग का वास्तविक अर्थ समते हों | घोर 
तामसिकता भपनी सखी -सहिलियो--अविद्या, विचार 
शून्यता, ठरामवोरी, दाम्भिकता के साय संगठित मौर 
सुसन्नित रूप से आध्यात्मिकता के साय भा विराजी 
है । राक्षसी पूतना ने कृष्ण को मार डालने के लिए 
गोपियों का रूप बनाया धा आज तामसी दाम्भिकता 
मनुष्य तत्वं की हत्या करने के लिए बड़े-बड़े मनमोहक 
मायावी रूप बनाकर भारत भूमि में विचर रही है) 
पूतना का मायावी रूप भी व्रजवासियों के मन में 
विश्वस पैदा न कर सका धा, आज गृह त्यागी, वस््रहीन, 
जटाधारी माया को देखकर भी लोगो की अन्तरात्मा 
यह स्वीकार नहीं करती कि वह लोग स्वय कुछ उन्नति 
क्ट रहें या इनके संसर्गं मँ आने वाला कोई दूसरा 
भरी उन्नति कर सक्ता रै । दिल से दिल कौ राहत 
होती है । सच्चाई सहत्र चरं मे होती हुई प्रगट 
होती है 1 आज यदि लोग आध्यात्मवादी वायुमण्डल 
से वचने भौर बचाने का प्रयल करते है तो इसर्मे कुछ 
भी अनुचित्त नहीं है । 
आज आध्यासिक कत्र मेँ एसे कंगले पड़े है जिनमें 
पौरुष, योग्यता, उपार्जन शक्ति, विवेक बल का वित्कुल 
अभाव है, अपने योग्यता वल से कुछ भी कर सकने 
मेँ असमर्थ होति है, याँ तके कि पेट भले को भी 
मोहताज है ! यह लोग जव अपने त्याग के गीत गाते 
हतो सी रोके नदीं स्कती । हमे धार्मिक ओर 
आध्यासिक क्षेत्रों का पयसि अनुभव हे, भाप्तवर्पं के 
एक कोने से दूसरे कोने तक यात्रां की है, भिखमंगों 
से लेकर विद्वान संन्यासियो तक से धनिरुता रखने के 
अवसर प्राप्त हुमा करते है, हमारा भपना निजी अनुभव 
यह है कि इन कषत्रं मे आधे से अधिक लोग देसे है 
जो जीवन मे सफलतां भ्रा न कर सके, परिस्थितियों 
को इच्छानुकूल न" वना सके, असमर्थं रदे, अपमानित 
हए, नालायकी के कारण दुनिया से दुत्कारे गष, तव 
वे लोग हताश, उदास, दुःखी, चिडचिडे होकर संसार 
कौ भव सागर मानकर अपने लिएु एक काल्पनिक स्वर्ग 
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की रचना करते है, भर उसमे वेपेदी की उड़ने उड़कर 
किसी प्रकार अपना मन वहलाते ै { क्या यह लोग 
त्याथी है ? क्या गृहं संन्यासी है ? क्या यह आध्यात्मवादी 
है ? यदि योग्यता ओर अकर्मण्यता की प्रतिक्रिया का 
नाम ही जाध्यात्मवाद है तो हर एक व्यक्ति को दूर 
सेष्टी उत्ते नमस्कार करना चाहिए । 

वात असल में उससे बिल्कुल उल्टी है । 
मध्यात्मवाद एक भ्रकार का उत्कृष्ट पराक्रम हि । सच्या 
आध्यात्मवादी सवसे पहले अपनी शारीरिके ओर मानसिक 
योग्यताओं को अपने पौरुष द्वारा वदढ़ाता है भीर उन्हे 
इतना उनतत कर लेता है कि उसके वदले मेँ संसार 
की बडी से वड़ी वस्तु खरीद सके । अष्ट सिद्धि, नव 
सिद्धि उसके हाय मै आ जाती है अर्थात्‌ इतना सूक्ष्म, 
बुद्धिमान ओर क्रिया कुशल ष्टो जाता टै किं भपनी 
वड़ी से वडी सांसारिक इच्छा को अल्प समय में पूरा 
कर सक्ता है । 

सत्य का सूर्य सदा के लिए अस्त नीं हो सकता । 
उल्तू ओर चमगादड़ों को प्रसन्न करने वाती निशा का 
आखिर अन्त होता ही है । अव वह युग निकट आ 
गया है जव सच्वाई प्रकट होगी ओर उसके प्रकाश में 
सव लोग वास्तविकता का शनि कर सकेगे । नवयुग 
की स्वर्णिम ऊषा ककल पु्पों की तरह मुस्कराती हुई 
विकतित्ते होती चली आ रही है । वह आध्यात्म तत्व 
कौ भव ओर अधिक विकरेत न ्ठोने देगी वरनू उसका 
शुद्ध रूप सर्वं साधारण के सामने प्रकट कर देगी । 
जिस भोजन के अभाव में क्षुधित भारत चिरकाल से 
तेडप-तद्प कर कण्टप्रण दो रहा ह कह अमृत तत्व 
अव उसके सम्मुख शीघ्र ही रखा जाते वाला है । याष 
ओर जातिर्यो जिस स्रोत्त से शक्ति रूपी जल पीकर 
फलती -फूलती है, वह व्यावहारिक आध्यात्मवाद अपने 
विशुद्ध रूप ने नव प्रकाश के साय प्रकट दता हुभा 
चला आ रहा है । अदृश्य तत्वों को देखने माली 
अत्मा देख रदी हैं कि भारते माता के मस्तक को 
उसी पुराने स्वर्णं मुकुट से सनाया जायेगा ओर 
आध्यात्मिक अस्त्र-शस्ो से सुसज्जित भारतीय संतति 
उसके विजय धोप से विश्व को गुंजित करेमी । 

सत्य की खोन करने वाले व्यक्तियों कौ जानना 
चादिए किं आध्यात्मवाद को जैसा कि भानकल तर्क 
ओर बुद्धि से विपरीत, निरर्थक कत्पना ओर दीन-दखिी 
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बनाने वाती अलस्यमय विडम्बना समज्ञा जत है { 
यथार्थं मे उह पैसी वस्तु नी है 1 सिंह की खात 
ओढृकर मधा मपने को सिंह साधित रे तो इसमे 
सिंह की प्रतिष्ठा नदीं धटती, इसके दोप या तो धोषेवाज 
गधे पररहैयाो भ्रम में पड जने वाते भोते लोगों 
पर ! लख वर्य तक लाख गधे सिंह ङी खाल मोदे 
किर, फिर भी सिंह की महानता, उक मौर्व को केम 
ने होमे देभी ! जाध्यातमदाद अपनी अनन्ते अदभुत 
शक्तियों के कारण असली सिंह दै उसकी महत्ता मे 
सती भर भी अन्तर नहीं मता, भसे ही लावो ठग 
जीर मूर्खं उसका दुरुपयोग करके वदनाम्‌ कत्ते रे । 
अआष्यासमवाद वद विदि है जिसको सर्वोपरि 
विया--व्ह्म विदा कहा मया है । भारतीय िष्वास 
है कि ब्रह्म विया जानि विना जान पूर्णं नहीं हे सक्ता । 
ऋषि उदालक का पुत्र श्वेतकेतु गुर के आश्रम में अनेक 
वि्ाओं का चिरकात तकं अध्ययून कमै के उपरान्त 
धर वापस सौदा तो प्रिता ने उसकी पररीक्ना ती ओर 
जब ब्रह्म विद्या की न्यूनता देखकर युगः उमे गुर गृह 
को दाप भेज दिया था, फिर भी जव कमीरदीततो 
पिता च्र्यं अपूर्णता को पूरा कया \ तासर्यं यद 
कि उस ममय ब्रह्मं विद्यो की महत्ता को मव लोम 
भली भत्ति जानते ये ओर समङ्षते ये यदि यह जनि 
न यायाम मनुष्य पदा गधा" भले ही वना रहे पर 
सफल जीवने, समृद्ध-सम्पतन न वन सकेगा 1 
निसं विचि पद्धति से मनुष्य अपने जीवन मे 
भतिदिने माने वाती समस्याओं को आसानी से सुतज्ञा 
सकता है, सही नतीने पर पर्हुच सक्ता है, ठीक मर्म 
करा भवलम्बन कर सकता है उसे आध्यातमदाद कहने 
है । व्यापार मे अधिक लाभ, नौकरी में अधिक सुविधा 
ओर तरक्की, पत्नी.प्रेम, पुख-शिष्य जर परेवकों का 
माज्ता परतन, पित्रो का रातृभाव, युस्जनों का आश्ीवदि, 
परिचितो मे मदिर, स्मान में प्रति, निर्मल कीर्ति 
अनेकं हदय यर शासन, निरोग शीर, सुन्दर स्वास्थ्य, 
प्रसन्नवित्त, हर धड़ी आनन्द, दुःख शोको सै टकरा, 
विद्रता का सम्पादन, तीव्र बुद्धि, शतुमों परः दिनयः, 
वशीकरण का जीदू, अकाट्य नेतृत्व, प्रभावशाली प्रतिभा, 
धने-धान्य, दद्धि के सुखदायक भोग, वैभव रशवम, 
देष-भाराम, सुख-संतोप, परस्येक मे सद्गति, यह सव 
इर्ते प्रा शूले को सच्चा सीधा मार्म आध्यास्यवाद दै, 


इस यय प्र चलकर जो सफलता प्राप दोती है वहे 
अधिक दिनि ठहर काली, अधिक आनन्द देन वाली 
जर अधिक आसानी से प्रा ्ोनेः वाली होती है; 
एक शदमेयोंर्हाजा सक्ता दहै कि म्गारी इच्छ 
सकलो की पूर्तिं का भद्धितीय साधन साष्यालकद 
है! सतत्व को ण्ये जितनी अधिक मात्रामे, नसि 
निभित्त संग्रह कर लेता है बह उसे द्रिषय मे उतना 
ही सफल हो नाता है । सच्ची सफलता की सारी 
भित्ति दसी महाविजान के अपर घड़ी हद है फिर बाहे 
उत्ते खाध्यात्मवाद गाम सते पुकारिये अथवा इच्छा शि 
पौर्व, कुशलता सादि कोद भैर नामे रषये । 

माध्यात्मवाद पुस्पार्थी सोगो को धर्म रै । तेनली, 
उन्ेतिशील, महत्वाकोक्षी भौर आगे बढ़ने की इच्छा 
रखने बाते ही उसे अपना सक्ते हे । मुक्ति सवते 
बेड़ा पुर्पार्थ ह, इसे वे मोग प्रपत कर सकते है जिनमे 
अद्रूद धैर्य, निषा, साह ओर पराक्रम है } कायर 
ओर. कोदिल लोग अपने हर काम को करने के तिए्‌ 
देवी-देवता, सन्त-महन्त, भाग्य, ईष्वर आदि की ओर 
तताकते है 1 अपना हक्का भी ईभ्वर्‌ से भरकर पीना 
चाहते है देते कर्महीनो के तिद उचित है फिरिी 
सनक में पड़े~पटधे सकि खाया करे ओर स्याली पलप 
पकाया करः । कच्चे आष्यात्मवाद का दर्शनं उन बेचारे 
कोशायदरीदहोषे) 

आप ब्रह्म विद्या फी शिक्ष ग्रहण कीजिए, नितते 
सुसभ्ना हुः दृरिकोण प्राफ़ कर सके । इम जान दीपक 
को अपने मन-मन्दिर मेँ जला लीनिए जिससे हर वसतु 
को ठीक-ठीक रूप से देख सै ? इ दुव ते को 
पटयानं लीजिए जिससे दिशाओं को निरिति शन रव 
स्के ! इसन राज पथ कौ पकड लीजिए जिसे विना 
इधर-उघर भटके अपने तद्य स्यान तक पुव सके । 
ब्रह्म विद्या-नगद धर्म दै । इसका फव प्राप्त करे के 
लिए परलोक की प्रतीकः में नी ठस्य पडता, वस्व 
“इस हाय दे उसे हाय ले” की नीति के अतु 
भ्सयक्ष फल मिलता है । जद नितनी मात्रा मे, मिप 
निमित्त उस तत्व का आप उपयोय करेगे तव, उतनै 
ही मात्राय, उम कार्य मे साभ श्रा करै, पर्‌ 
स्परण रये यट विदा कुछ मन्व याद मर सेने ते 
अमुक पुस्तक का पाठ करने, माला जपने, तिलक समानि 
मासन जयाने, सस सीचने तक ष्ठी सीमिति कही र 


कर्मकाण्ड इस विद्या की प्राति में कुछ टद तक सहायक 
द्यो सक्ते है, वे साधन हैं साध्य नहीं । कई व्यक्ति 
इन कर्मकाण्ड को ही अन्तिम सीटी समज्ञ कर लगे 
रहते है ओर इच्छित वस्तु को नीं पाते तो उन पर 
सेभनदहटालेते है । 
आत्मसाधना के पथ पर चलने की इच्छा करे 
वृते हर एक पथिक को यह. भली -भोति समञ्ञ सेना 
चाषठिए कि अपने विश्वास, विचार ओर कायो को उन्दे 
एक सुद्र सोचे मे ढालना ्ोगा । मनुष्य जैसी जख 
भली बुरी वाह्य परिस्थितियों मेँ पड़ा हुभआ दिखाई पड़ता 
है, ब्रह उसकी मानसिक तैयारी का फल मत्र है) 
भ्रीतर जैसे तत्वों का समावेश है जसे विश्वास, विचार 
संस्कार जमा है उन्हीं के कारण बाहरी जीवन की 
अच्छाई-बुराई का निर्माण होता है । आध्यात्मवाद का 
निशिते सिद्धान्त है कि मनुष्य की उनति-भवनति मे, 
सुख-दुःख में कोई ओर सत्ता हस्तक्षेप नहीं कती, वह 
स्वयं ही अपने भीतरी जगत को जैसा बनाता है उसी 
के अनुसार दूर-दूर से िचकर परिस्थितियों उसके चारों 
ओर $्कटवी हो जाती है । चूंकि भाप इच्छानुसार मन 
पसन्द परिस्थितियों मे रहना चाहते दै, आप चाहते हैँ 
कि दुनिया में वे पदार्थं ओर अवसर हमारे सामने रहा 
करे भस कि इच्छा करते है । यह बात सचमुच उतनी 
किनि नहीं है जितनी कि समञ्ी जाती ठै, यह वहुत 
ही आसान है कि भाप मनचाही आनन्ददायक परिस्ितियो 
भें रटे भौर कोई एेसा विग्रह उपस्थित न टो जो जापको 
बुरा लगे जिसमे आपका आनन्द न्ट होता हो । 
वह कत्यवृक्ष जो हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा 
करतां है आपके निज के भीतर मौजूद है, उसके पास 
पर्हुचने का जो मार्ग है उसे ही आध्यात्मवाद, ब्रह्म 
विद्या योग साधना कहते है 1 गेहूँ की फसल काटने 
कै लिए गहू का बीज वोना पड़ता है ओर उसे ठीक 
रीति से सीचना, नाना पड़ता है । मनचाही परिस्यितिर्यो 
प्राप्त करे के चिए देसे विचार, विश्वास ओर संस्कारो 
को मनोभूमि भें बोना ओर सचना पड्तां है जो बीज 
की तरह उगते है ओर निश्चित स्यसे अपनी दही 
जाति के पौये उर्पनाते हुए फूलते-फलते है । इसी 
मानसिक छपि को संचकृत भाषा में ब्रह्म विद्या नाम 
से उल्लेव क्रिया गया है । यह विद्या उत्त भरत्येक 
व्यक्ति फो सीखनी पड़ती है जो प्रफुल्तित आनन्दमय 
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जीवन जीने की इच्छा करताहै । हमारेदेशको तो 
विशिप रूप से इस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे 
इस देश के निवासी वर्तमान दुर्दशा से स्वयं छट सके 
मौर अपने देश को हुडा सके । भारत संसार क पथ 
भरदर्शक धर्म गुरु रहा है । हम भारतीय सच्ची 
आध्यालिकता के आधार पर अपनी दशा में चमत्कार 
पूर्ण परिवर्तन कर्के संघार के सामने अपना गौरव प्रकट 
कर सक्ते है ओर प्राचीन महानता को पुनः प्राप्न कर 
सक्ते है । 

स्वामी विवेकानन्द ने एक वार अमेरिकन लोगों 
के सामने कहा था--“भेरे अमेरिकन मित्रो ! कदाचित 
तुम यह कहो कि स्वामी जी ! आप सात समुद्र पार 
करके वेदान्त का उपदेश हमे देने क्यों आये है, क्या 
भारतवर्ष को इस सुनहते ज्ञान की आवश्यकता नहीं 
है ? इस प्रश्न का उत्तर भं,यही दे सकता हूं कि 
वेदान्त धर्म का सच्वा अधिकारी भौर पात्र व्ही हौ 
सक्ता है जो सामर्थ्यवान हो, पेश्वर्य सम्पन हो, लक्ष्मी 
जिसके चरण चूमती हो । तुम्दारा अमेरिकनजनं समाज 
अटूट सांसारिक मैभव का स्वामी है, तुम्हारी संग्रहशीलता 
वद़ी-चद़ी है । इसलिए त्याग भूलक वेदान्त की 
आवश्यकता भी मुम्हं ही है श्रौर तुम्दीं इस वेदान्त के 
धर्म अधिकारी हो । .मेस हिन्दुस्तान भाग्य के फेरसै 
ओर अपनी अकर्मण्यता, पौरूषहीनता के हेतु से आज 
दाने-दाने को मोहताज हो रहा है । उसे यषां के 
लाते है । पसे देश कोभं त्याग धर्म.की क्या शिक्षा 
दर, अपने देशवासियों से तो मैं यहीं कर्हुगा कि प्यारे ? 
कमाओ, खा भीर धन संग्रह करो 1" 

आध्यात्मवाद सबको एक लाठी से नहीं कती, 
उसकी शिक्षा अधिकारी भेद के अनुसार अदग-अलग 
प्रकार कीट । ब्रह्माजी ने भोग स्तिष देवताओं को 
इन्दिय दमन का, धनवान वैश्यं को दान का ओर 
बलवान असुरो को दया का उपदेश दिया था । निसके 
पास जैसी मनोभूमि भौर जैसे-जैसे साधन हे उते उसी 
के अनुसार आध्यात्मिक साधना की व्यवस्था की गई 
इमीलनिए एक रही तत्व अनेक शावा-प्रशाखाओं में वेट 
हुजा दृष्टिगोचर होतः है । 

प्राचीन धर्म-ग्न्यो में अपने-अपने समय के विचार 
युग के अनुसार आघ्यासमिक्ता को विभिन्न रूपं मे 
प्रकट क्या गया टै । सत्यरतो सदा एकी पर 


४.५६ जीवन देवता की साघना-आराघना 


वेह अपमे-भपने समय में पृथक आकार-प्रकार के साय 
दृटिमोचर होता दहै, जल-तस्व अविच्छिन्नं दै पर 
समयानु्ार व्ह वादलं, ओस, वर्था, कुहरा आदि स्यो 
मेँ दिमोचरं होता रै । हमारा प्रयल भीरेसाद्ी 
है ! हमारे पूजनीय पूर्व पुष्यो ने, युगो तक मस्भीर 
मनने ओर अमाघ अनुभवे के आधार पर जिस आष्यात् 
विज्ञाने की स्वना की, उन लोगों की सामयिक 
विचार पद्धति के अनुकूल बनाकर भाधुनिक ठंग से 
रखने का हमने विन्न प्रयल क्षिया दै । शश्वत सत्य 
कै नादि त्यो को आधुनिक विचार पद्धति से रखने 
की आवश्यकता अनुभव की गर्द, ताकि आज के युग 
भे उन कटिन समञ्ञे जाने वाले विषयो को आसानी से 
हृदयंगम किया जा सके { यह पुस्तक इसी उदेश्य से 
लिखीजारहीषहि ) इस पर विकार करने के उपरान्त 
पाठक जाने सकेगे कि इस विध्ासे दूत की वीमायै 
की तेरे बचने की आवश्यकता नी है वसत युवक 
ओर बालको को इसमे पारंगत, ने की जरूरत है 
ताकरि वे जीकन करो सुखी, समृद्ध जर प्रतिष्ठति वना 
सर्वै । 


दूय सूत्र 
क्षै अनिमा दहर इसे आष्यात्मयादे का 
दीस मन्त्र समन्निएु ! 

मामूली से मामूली काम को लीर्जिए्‌ उसे पूरा 
करने के सिषएु कुड भमय की मावप्यकता दती है ¦ 
भष स्थायी कायां मेँ सक्सर विम्ब लगता है, पूष 
फी क्नोपही चार दिनि में चनकर तमार हो सक्तीदै 
पर्‌ महत खडा करने के चिएतो वर्षो का समय 
टिप । मक्काकी खेती दो महीने मे पक सक्ती 
पर अरिं का बाण लगाकर मधुर फल खनि के लिए 
दम वपं तकं प्रतीक्षा करनी पडेमी । वैसे तो भौतिक 
कसु प्राप्न क्लेकीङच्छाको पूय केके न्निए्‌ 
बहुत समय चादि, धनी वनने के प्रयात मे सायै 
जिन्दमी खर्व हो जाती है त्तो भी सफलता सेदिष्य दहन्ती 
हि फिर यह भी मान लिया नायकी किन्हीं विशेष 
प्रयामो मे कोद मनुष्य भौतिक वत्तु शीघ्र प्रा केर 
सवता हतो भी यह निरिति है कि स्थायी सम्पत्ति 
प्राप केने लायक योम्यता का संचय, समवय साष्वहे 1 
एम, ए. पम करने ॐ निए बहुत दिनो तक स्व ओर 
से मित्त षदा कर केवले पोर अध्ययन मे प्रवृत्त रहना 


पडत्ना है यदि ठता न किया जाय तो उस्न उच्च षदे 
को प्राप्न कटा कठिन है } इस प्रकुतिक नियम पर 
भनुप्य का कुछ का नहीं कि वोया हुजा दीन बहु 
समय लेकर तव कीं फलता-फुलता है } हम चाहते 
है कि हथेली पर सरस जम.जाया करै, पर मजबूरी 
टै वैसा होता नरी, हो भी नदीं रकता | 

मानव जीवने छोरा दे, अयियिरे है ओर क्षण भगुर 
है { साज स्वस्य है कल आसोग्यतता खोकर भपा्िनि 
ही सक्ते है, आज हस-वोल रहे है कलं मरथद की 
भूमि में अदृश्य हो सक्ते है, समय धीतते देर दी 
लगती । जीये भी तो जीवनं की सच्ची अदधि, यौवन 
की परिधि बहुत दी खटी हे ! वालकपनं ओरं वृ्ावस्था 
मे पराधीनता रती हे । कार्यं शिति केवत मौवन मे 
ही रती है यदे मौवने चंदयोन दे, दोपहर की धूप 
कौ तरद ढल जाता है ! कोई दिवारयान व्यक्ति भव 
इस अस्थिर ओर क्षणिक जीवन पर दिचार कसे वैठत 
है तो उसे वड़ी वेदना ओर निराशा होती दै, आन 
्टकन न रह, आज क्रियाशील ह कल अशक्त चो 
ज्धितोकटीकान रहा 1 उका धैर्य दूटं जाता 
हे ओर चाहता हे कि इस प्रकार के कार्यं कणे चाहिए 
जिनका फल शीघ्र से शीश्न मिल जाय, देर तक प्रती 
म कर्ली पड़े । 

दान-पुण्य को, पूजा-पाठ की बात अलग है 1 
गह्यु को पास खडा समङ्ञ कर जल्द से जल्द दान-पुष्य 
करे यट एक सामयिक ओर छोटो-सी समस्या रै । 
कोद व्यक्ति ने तो दिने-रात दान-पुष्य करता टह 
सकता है भर न पूना पाठ ! यह की-कभी करौ 
की वर्ने है } साय समय तो उते अपने भौर भपन 
आधितजनो कौ दैनिक जरूसते पूरी करने भे लगन 
पडता हे ! जीवन निर्वाह की समस्या का टल कपे 
भे ही साधारणतः भधिकांश समय मौर वत खर हती 
रहता है. । जीवन की अस्थिस्ता, नप्वरता आर 
णभगुरता के नग्न सत्य पर जवे एक विचारान्‌ 
व्यक्ति दृदिपात कस्ता है तो उसके सामने दो कार्यबम 
उपस्थित होते हे-पदता यह कि भुञ्ने जिन्दगी स 
अधिक मे अधिक मजा सूदं सेना चाष { दूसरा मह 
कि ससार मायादे, धोखा है, इसमे किमी से सन्वन्ध 
मही स्ना चाहिपु अन्यथा व्यर्थ दुः उदाना पमा { 


मह दोनों ही कार्यक्रम एसे है जो जीवन का सारं 
सौन्दर्य नष्ट-भ्रष्ट कर डातते है 1 
जब पहले कार्यक्रम के अनुसार वह जिन्दगी का 
मजा लूटने पर उतरा हे भौर आत्मा की अमरता के 
बारे में विष्वा नहीं कर्ता तो टर उचित भौर अनुचित 
तरीके से इद्धियों को तृप्त कला--जधिक तृप्त कला, 
भतिशय तृप्त करना उसका `उदेए्य वन जाता है । 
आपको अनकौं व्यक्ति एसे मि्लेगे जो खाओ, पीभो, 
मौज उद्धा की. नीति पर विश्वास करते ट । ऋण 
सेकर धृत पीने में कुछ हर्ज नहीं समक्त । योरी से, 
सूट से, ठमी से लेसे भी धन मिले प्राप्त कटना, अस्त्य 
से, दगाबाजी से, वहकावे से जैसे भी हो सके अपना 
प्रयोजन सिद्ध करना उनका कार्यक्रम होता है । पैसे 
को पानी की तरह वहाते है । व्यभिचार, मद्यपान, 
मोँसाष्टार ेश-इशरत, मन बहलाव के लिए वे घर के 
पैसे को टीकरी की तरह सुटा सकते है, घर में जब 
समाप्त हो जाय तो वाहर से पैसा प्रात करने के लिए 
ऋण तेना, ठगी, पड्यत््र, अपहरण, हत्या आदि सव 
कुछ कर सकते है । उन्हे अपनी-केवल अपने शरीर 
की चिन्ता होती है 1 आश्रित, कुटुम्बी तथा अन्य 
व्यक्ति उनके आचरण से कितने दुःखी होते हैँ इसकी 
स्तरीभर भी परवाह नटीं करते, क्योकि वै सोचते हे 
भाप मरे जग प्रलय" है । शरीर पानी का ववूला है, 
टूट मयातो मेरा भी अस्तित्व न रहेगा, फिर जो वहार 
आज लूट सकता हँ फिर कौ तुरगा ? एसा विचार 
करता हुमा वह धर्म, कर्म, सदाचार, न्याय, समाज 
हित-कीर्ति, प्रतिा सबको तिलांजलि देकर केवल अपने 
रश आराम की बात सोचता है ओर इसके तिए नो 
कु भी निस प्रकार भी कर सके सव कुछ उचित 
समज्ञा हे ! इसी दृष्टिकोण से काम करने वाले असेख्य 
लोग आपको भपने आस-पास मिल सकते है । 

ˆ दूसरा दृषिकोण करीव-करीव आत्म -हत्या के 
बराबर है । कमजोर तबियत का मादमी जव अपने 
सामने किन्ही बड़ी कठिनाय को खड़ा हुआ देखता ट 
सो घबरा जाता है,1 आत्म-विश्वास के अभाव मे दीन 
होकर किंकर्तव्यविमूढ वन जाता हे । सोचता है मेरे 
करने से कु न यो सकेगा, अपने ऊपर ंञललाता है 
ओर सामने की कठिनाई को उत्तरदायित्व दूसरे के ऊपर 
थोपकर अपनी वेधेनी दूर करना चाहता है । आत्म-हत्या 
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का यही मनोविज्ञान है । एक कमनोर तवियत की 
स्त्री जव फति को -इच्छानुवरतीं नहीं बना सकती ओर 
न उसके अग्रिय व्यवहार को बदल सक्तीहैतो कुष 
भ गिरकर या किसी अन्य प्रकार से आत्म-हत्या कर 
सती है 1 उस आत्म-हत्या से प्रकट होता है किसी 
ने दुःखदायी परिस्थितियों का निवारण अपनी शक्तियो 
से बाहर समज्ञा ओर अपनी. निर्दोषता एवं पति का 
दोप धोपित करने के तिए एक दुःखदाय भयंकर कर्म 
कर डाला । स्री ने शारीरिक आत्म-हत्या फी, पर 
पसे अनेक लोग है जो जीवन की क्षण भंगुरता से 
डरकर मानसिक आत्म -हत्या कर लेते दै । उनके नथुनो 
मे से सोसि चलती रहती है, दिल धड़कता रहता है, 
ओर भन जल भी जारी रखते है पर यथार्थमेंवे 
मृतक हो जाते है, उनके विश्वास भौर विचार, बिल्कुल 
निराशा एवं असमर्यता के गर्त भे गिर पडते है । 
चन्द दिनि जीना है, क्यों खट-षट पाले, क्यों 
किसी सै प्यार मुहव्वत जडं, किससे बुराई बे, दुनिया 
मेँ क्यारखारै, कौन किसी का होता है सव कन्न मे 
पवि लटकाये हुए है, सव यहीं पड़ा रह जायेगा, जो 
मिलता है भाग्य से मिलत, द, ईश्वर की इच्छा के 
विना पत्ता भी नहीं हिलता, इस प्रकार कै तिचार 
रखने का यह अर्थ हे कि यह व्यक्ति जीवन की नश्वरता 
से डर्कर किंकर्तव्यविमूढृ हो गया है' ओर अपनी कार्य 
शक्ति कै ऊपर सै विश्वास खो वैठा है । एसा व्यक्ति 
अपने को निराश, दीन-हीन, तुच्छ, असमर्थ समस्ता 
है ओर अपनी इन दुर्वलताओं पर मन ही मन श्रंलाता 
दै । चिन्ता ओर बेचैनी से छुटकारा पाने का एक. 
बहते सस्ता उपाय है-जिते कमजोर आदमी अक्सर 
काम भं लाते है--वह यह कि “अपने दोपों को दूससों 
पर थोप दिया जाय ।”“ इन आत्मघात्तियों को ईष्वर" 
एक एेसा-प्राणी मिल जाता है जो सफाई देने के लिए 
सामने नहीं आता, ओर उस्र पर चाहे जैसे इल्नाम 
लगाये जा सक्ते है । ईश्वर ने हमें यह नुकसान 
पर्हुवाया, उसी की टेदी नजर से हानि हुई, विना ईश्वर 
की मजी के सुख नही भिल सकता, ईश्वर की कृपा से 
पापी भी तर जाते है, जव ईश्वर कोदेना होगा तो 
छणड़ फाड़ कर देगा, पती -एेसी वातते वनाकर वे यह 
साबित. करना चाहते हैँ कि जो -कुर भला-वुरा करता 
है ईश्वर करता हे । अपनी परिस्थितियों के सिए हम 


४.५८ जीवन देव्ता फी साधना-जासेधना 


निर्दोष हे } यह सीय काम केकी उपेक्षा करते, 
कर्तव्य पालेन को ययर्थ कतत है, अजगर क तरह पड़ा 
रहना पसन्द केसते है, संसार को मिथ्या वतत्ते है ! 
दयामखोरी मेँ दिन नदीं कटता अर पेट को अन्व की 
आवश्यकता दोती दे तो भूखे कायर की तरह ढो 
र्चकर कोम वलते है ¡ धर्म की अन्धी पोतं मे 
भुरक्षित सूप से पृस वैस्ते है ओर काम चला भोजन, 
व्व प्रा करते रहते ह रेसे लोम की एक अच्छी 
भती पलटने बने भरईटै } ऋषियों के पवित्रे नाम कलो 
बदनाम करते हुए यह भ्म हत्ये सन्त-महन्त, 
ज्योतिदी, पंडित, पुजारी, भगत आदि का वेय दनाकर्‌ 
मत्त यभते, मटरगस्ती करते, मुप्त का माल चरते 
इधर-उघर विवरण करते है । 
च्वार् दिनि फी बहार फो जल्द मे जल्द, अधिक 
से अधिक मात्रा में सुटने की मनोवृत्ति तया भस्थिर 
जीन्‌ भे हम क्या कर सक्ते हे यह नियशापूर्ण मालषाती 
भवना, उस एक ही क्तुकेदोरूरटं } किसी मुष्य 
को एक फोटो मुख की तरफ से खीचा जाय भौर दूस 
पीठकीतरफसे तौ दोन एक दूसरे से दि्कुल भिन 
दिखाई ण्डेये, उनमें कोई समानेता न होमी, तो भी 
सच्नाह यह है किवे भिन्न भक्ति के फोटो एक ही 
शरीर फे है ¦! उपर्युक्त दोनो मनभावनार्दे वाद्यतः 
एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न दिखाई पडती है यर वास्तव 
भ षएक री धिचारधाराकेदोप्रतिविम्बदै ¦ रए्कदी 
दृक्ष पर लगे ष्टुएदो फल है ! 
जीवने क्षण भंगुर, है इस गन्भीर तेथ्य स इन्कार 
नहीं किया जा सकता ओर इससे इन्कार नहीं किया 
जा सक्ता कि विचार्‌ करने वाला व्यक्ति इस मच्वाई 
को समञ्कर वहार सूटने में वेचैनी या तिराणपूरण 
घवराहट कै कार्ण कर्म त्याग की अमि हत्या, इन दो 
दी मापो का अवलम्बनं करेगा 1 यह दोनों ही पथ्‌ 
बदरे घातक £ } मनुष्य जव से सामाजिक प्राणी चना 
ह, कुडम्ब के साय, बस्तियों में रहते लगा है, ववसे 
उका उत्तस्दायित्वे बहुत चद्‌ गया दै { उसे मपनी 
सुविधार्‌ प्रा कमे का उसी सीमा तक अधिकार रह 
गया & कष्ठ तर कि दूसते की सुविधाओं से संघं 
मही होतो \ जव कोई मनुष्य अपने लिए मधिके शुष 
प्राप कणे की इच्छा पे अन्य लोगो ऊ अधिकाय को 
कुचचता है तभी कलह, अशान्ति गौर उपद्रव उठ षड 


होते है ¦ इषलिए धर्म, वयवस्या, कानून मादि कै नाम 
परर एसे नियमः वन्ये गए द जिन्के दार वहु बाह्म 
वालों को, दूये कौ परवाह न करने याल को, बतपूर्क 
रोका जा सके ! जौ मनु ¶हयर वृटने" की लामा 
मे अन्धा ढोकर धर का समे धन कंक कर भवने 
सम्वन्धित अन्य व्यक्तियों के अधिकार का अपण 
करताषैया चोरी तूट के वाहः कै सोमम 
सताता दै उसे रोकने के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप कलह 
आओर संघं पैदा होता ¦ इसी प्रकार कर्म प्यागी 
लोगों को अपाहिमः श्रेणी का, घृणास्पद, कायर समक 
अरो ओर से तिरस्कार किया जाता है 1 संक्मकं 
रोग कीटँ ी तरह समक्षदार सोय अपे को ओर 
अपने प्रियृजनों को उनसे बचाति रहते है । 

तत्पर्थ यह हे किं अस्थिर जीवन की प्रतिक्रिया 
के कारण जी दृष्टिकोण उत्यन छेते है वे दोनों री 
मतीव घातक जर समान भे लेश उत्यन कपे वति 
ह । "दूये को नाराज करते दाला स्वयं भी विपति 
मे पड़ता है" इस विद्धान्त के अनुसर अनीति पर 
चलने वाला स्वयं भी निरापद नहीं रद सक्ता है । 
उठे परग-पय परर प्रतिरोध का सामना करना पना 
हे ! चोरी, खले भौर निष्ुरतर को अपनाना पदता 
है, हर घड़ी चालाकी ओर कूटनीति पर आधित 
वाला सदा सुरक्षित नरी रद भक्ता { किसी पिन उ 
सी लेकर लगती है कि साय रण आयाम भूल जाती 
है जितनी भोज उड़ाई धी उससे करई गुनी विपति 
उढानी पडती है । 

मुषि के आरम्म कालि मँ, जव मनुष्य मे सामानिक्‌ 
जीवन आरम्भ किया ही भा तव यह ोनों दृिकेगं 
अभिशाप की तरद हानिकारक सिद्ध हपु । इनके कोम 
नाना प्रकर के उत्पाद मचे रहने लगे भौर दषा प्रतीत 
खां कि शायद मनु्यो को भमाजनद्ध होकर रने का 
अयोग्र असफल द्लोगा मौर पुनः पु जीवन दी नौर 
सीटना पडेगा अथवा यह जाति घोर अशान्ति वेदी 
मे पृदी-पडी खटपटाया करेगी } समस्त जाति के दण 
जीवन-मरण के प्रन पर स्वये मद्िष्कों ने योर 
गम्भीर अनुषन्धान किया ओर विरकालीन योम सायन 
तपश्चर्या एवं तिदिष्यासने द्वारा एक दषे तत्व क 
अनुसंधान किया जिसने सुखती हई भागा तता कौ 
पुमः षच्छवित कर दिया 1 आरा, उत्साह एवं 


के- साय एक-दूसरे की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए 
्ेमपूर्वक र्ना सम्भव कर दिया । यह तत्व संजीवनी 
बूटी के समानं प्रमाभितत भा जिससे एक-दूसरे की 
घोट-षाने वाता मनुष्य व्याप्र वृति को छोडकर गौं 
की त्तरह हिल-मिलं फर रहने लगा निसके आधार पर 
लोग अपने सुख को दूसरों के उयर निद्ावर करने के 
तिए प्रस्तुतं टो गए । सचमुच वष तत्व महान £, 
उसका आविष्कार धन्य &ै । 

भौतिक विजान की खोन करते हुए जिसने ममि 

जलाने भौर उसका उपयोग करने का आदिष्कार क्या 
वह विनानवेत्ता सर्वोपरि आविष्कारक धा । यदि अनि 
का प्रयोग न जाना गया ्ठोता तो आज मनुष्य जाति 
बन्दर के समान जीदन-यापन करती ओर यदि मानव 
विज्ञान के अनतर्गेत उस आध्यासिक तत्व का आविष्कार 
नहुमा्टोतातो सूयी टी छीन तेने के लिए मपने 
जीवित भाई को फा याने वाते जंगली कुत्तो की तर 
लोग आपस मँ लदा -भिड़ा करते भौर सालििक्ता के 
दिव्य आनन्दं से सर्वथा वंचित र्ट जाते । 

“आत्मा की अमरता" का सिद्धान्त भाध्यात्मवाद 
की आधार भूमि कही जाती है । यष्टी वह सिद्धान्त 
है जिमने जीवन निर्वाह की विवैवना मे एक क्रान्ति 
उपस्थित कर दी । अनेक तर्क ओौर प्रमाणो के साय 
यह सिद्धान्त प्रकट किया गया कि शरीरके सायी 
जीवन का अन्त नीं टो जाता वरन्‌ उसके पीके भी 
कयम रहता है ओौर वर्तमान जीवन के कि ुए्‌ कमो 
कालु मृत्यु के उपरान्त भी प्राप होता है । एरीर 
की क्षण-भ॑गुरता के कारण जो धातक दृष्टिकोण उत्यन 
होते पे, जो येभैनी, व्याकुलता भौर निराशा उठती थी, 
इस सिद्धान्त ने उनका भली प्रकार समाधानं कर दिया 
भौर मनुष्य को दूसरी तरह से सोच विचार करने का 
मार्गं दिखाया । शरीर के साय ही हमारा अस्तित्व 
समाप्त नहीं ठो जाता मौर किए हुए करमो के भते-वुरे 
फल आगे भी मितते है यह विश्वास, अधीरता ओर 
व्याकुलता मिटाते है । जब गे भी जीना है तो 
नत्दबाजी की क्या जरूरत ? जीवन अनन्त है तो मृत्यु 
से इस, निराश होने या अल्प स्याथी भोगों के लिए 
व्याकुल होने का" क्या प्रयोजन ? 

आध्यालिवन्ता का पला मन्व यह है कि “आत्मा 
को अमर्‌ मानो” इस सिद्धान्त "पर विश्व के सम्पूर्णं धर्म 
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एक मत है । भ्य, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान, पारसी, 
यषटूदी आदि सभी प्रमुख सम्प्रदायो के धर्म-प्रन्य हसं 
सिद्धान्त पर सारा जोर समादेते है कि “मात्मा का 
अलतित्व मरने के वाद भी रहता है जीर किए हए 
कमो का फल भोगता ै 1* फल प्राप ष्टोम की 
विधि-व्यवस्या स्वर्ग, मरक, पुनर्जन्म आदि की रूप रेवाभों 
के वारे में मतभेद पाया जाता &ै पर अमरता के मूल 
तत्व से किसी को सत्ती भर भी विरोध महीं वरन्‌ 
सभी एक समाने समर्थन कतते है । 

धर्म ग्रन्थों की रचना का तीन चौयाई भाग परलोक 
की विवेचना करता है । (१) मरने के वाद आत्मा 
जीविते रती ६ । (२) उमे फल भोगने पडते ६ । 
(३) श्न तीनों वातो का एक-दूसरे से सम्बन्ध स्थापिते 
कटने के लिए एक देवी शसन मौजूद ै । इनं तीनो 
वातो को अनेकानेक दृष्टान्तो के द्वारा, अनेकानेक 
कत्पनाभों द्वारा, सिद्ध करने के निमित धर्माचिार्यो ने 
विशालकाय पुस्तके लिषी है । यमदूत, फरितते धैतरिणी 
कुंभी पाक, ब्रह्मलोक र, गिलमां ईश्वर, देनी, देवता 
दण्ड पुरष्कार, स्वर्ग, भुक्ति, पुनर्जन्म आदि के उपाष्यानों 
से भी मजहवों के पुराण प्रन्य भरे पडे है । मोटे सौर 
से देवने में उन प्रन्यो के लेखकों का उदेश्य समञ्ञ मेँ 
नटी आता किं उन्होने तीन चौथाई रचना अप्रत्यक्ष 
लोक के वरि में क्यों की, जवकि उन वातो को सिद्ध 
कर्ने के लिए कोई मजबूत भाधार नहीं ै । यह भी 
माणंका उठती है कि प्रत्यक्ष जीवन के बारे भें उन्टोनि 
तनी लापरवाही क्यों दिखाई कि एके चौयाई स्थान 
उसे ुश्किलि से मिला । इन शंकां के सम्बन्ध मे 
मनन करने पर पता चल जाता है कि प्रत्यक्ष जीवन 
को सारी सफलता का श्रेय उन्होने इस बात से माना 
है कि मतुष्य भृत्य, के पश्चात जीवन पर विश्वास करे, 
उस विश्वास को अधिकाधिक पुष्ट करने के लिए कथाओं, 
उपाख्यानो एवं दृष्टान्तो के स्प में पूरा प्रयल किया 
है । प्रत्यक्ष जीवन की तीन चौधाई सफलता "अमरता 
कै विश्वास" पर अदलम्बित मानकर उसी अनुपात से 
धर्म-्रन्यो मे उसको स्थान दिया है } जितनी भी कथा 
बाति पुराणों मे मिलेगी वे क्सीन की स्ये, 
मृत्यु के उपरान्त जीवन, फल की प्रापि ओर शासनकर्ता 
या उसके कर्मचारियों का वर्णन करती होगी ¡ इस 
टे से तथ्य को भती-रभोति हदर्यगम करा देने के 


मनुष्य को वेधेन वनाते रहते है ओर उसे भीर, उरपोक, 
कायर, बुजदित एवं अरशंकिति वना देते ह । 
शम प्रकार निरागा ओर भय के पून में शूने 
वाते तो को “श्र अविनाशी ट यह मन्त्र जीवन 
संदेशं देता ४ । वह कहता है--“उटौ ! कर्तव्य पर 
प्रवृत्त होमो । तुम्हारा जीवन अयण्ड है । कपटे बदल 
जायेगे, पर तुम नहीं बदलोगे, शरीर वदल जायेगे पर 
जीवन नटीं वदतेगा । अपने ऊपर विश्वास करो, अपने 
जीवम पर विश्वास करो, आत्मा भौर परमात्मा पर 
विश्वास करो, तुम्दे, कोई नष्ट नदीं कर सक्ता । हे 
भजर, अमर अविनाशी भौर भवषण्ड आत्मा } उठ, 
अपने कर्तव्य मे प्रवृत्त टो, गाण्डीवं उटा भौर धर्मं युद्ध 
मे रपाचनेन्य का तुमुल नाद कर । मृत्यु कोई वस्तु नीं 
ह । जीवन *भदण्ड है । शरीर वदलने से हमारी मृत्यु 
कदापि नहं हो सक्ती 1" 
मैजोपेड लगा रहारः उसका फल मुञ्े ने 
को मने मितेगा, यह सोचना नास्तिकता है । अपने 
मान कार्यं को विना किसी प्रकार का भय यी संकोच 
किए आरम्भ कसे, कई जन्मों मेँंतो वह पूराष्टोदी 
जायेगा । उसका फल तुम्हे टौ मिलना है 1 सपने 
जीवन फो सखण्ड समक्नो, अपने को अविनाशी मानी, 
निर्भय रो, निर्न्द विचरो यह माध्यात्मवाद का पहला 
उपदेश है 1 आप इस पुण्य पथ पर मागे वद्िए भर 
स्ये हृदय से अपनी अमरता पर विश्वास करिए । 


तीस सूत्र 
परिस्थितियों फा जन्मदाता अपने आपको मानिए | 

आध्यात्मवाद का दूसरा सिद्धान्त है “आत्म 
निर्भरता ।*“ भपने ऊपर विश्वास करना, अपनी शक्तिं 
पर विश्वास करना एक देसा दिव्य गुण है जो हर कार्य 
को करने योग्य साहस, विचार एवं योग्यता उत्पन्न करता 
रहता है । दूसरों के ॐपर निर्भर रने सै अपना यल 
घटता है ओर इच्छाओं की पूर्तिं मे अनेक वाधा उपस्थित 
होती है ¦ स्वाधीनता, निर्भवता ओर प्रतिष्ठा इस वातं 
है कि अपने ऊपर निर्भर रा जाय, सफलता का सच्चा 
भर सीधा पयभी यही दहे) 

अपनी हर एक वाद्य परिस्थिति की जिम्मेदारी 
दूस पर मतं डालिए वरन्‌ अपने ऊपर लीजिए । 
दुनिया को दर्पण क समान समक्ञिए जिसमे अपनी ही 
सूरत दिखाई पडती है । दूसरे लोगों मे जो अच्छाइयो, 
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बुसाय दिखाई पड़ती ह, सामने जो प्रिय एवं अप्रियं 
परिस्थितिर्यो आती रैं उसका कारण कोई ओर नदीं 
वरन्‌ आप स्वयं है भौर उनमें परिवर्तन करने की शक्ति 
भी कसी ओर में नहीं वरन्‌ स्वयं मापमेंहै। 

शारो मेँ कहा गया कि ब्रह्माण्ड की कुनी 
पिण्ड के अन्दर रै, र व्यक्ति भपने तिए एक अलग 
संसार बनाता है ओर उसकी रचना उस पदार्थ से 
करता है जो उसके अन्दर होता है । वास्तव में संसार 
विल्युल जड़ है उसमें किसी फो सुष-दुःव पहुचाने की 
शक्ति नटीं है । मकड़ी अपना जाला खुद बनती 
ओर उसमे विचरण करती है । आप अपने लिए अपना 
संमार स्वतन््र रूप से वनते है ओर जव चाहते 
उसमे परिवर्तन कर तेते कै । 

एक व्यक्ति क्रोधी है--उते प्रतीत होगा फी तासी 
दुनिया उससे लडती-अगडती है, कोई उसे चैन से नदीं 
वैन देता, किमी भें भलमनसाहत है ही नही, जो 
आता है उससे उलक्षता चला भता ६ “1 एक व्यक्ति 
कूठ बोलता है--उसे लगता है कि सव लोग अविष्वाषी 
है, सन्देह करने वाते है, किसी पर भरोसा टी नहीं 
करते । एकं व्यक्ति नीच ै-वह देवता है कि सारी 
निया धृष्या करने वाते, धमण्डियो, स्वार्धियो से भवी 
हई दै, किसी भें सदानुभूति है ष्ठी नहीं । एक वयक्ि 
निकम्मा ओर आलसी है--उसे मालूम ्टोता है कि 
दुनिया मेँ कामहै ही नहीं, सव जगह वेकारी फैली 
हई दै, व्यापार न्ट हो गया, नौकसियिँ नही टै, लोग 
वहुते काम लेकर थोड़ा पैसा देना चाहते । एक व्यक्ति 
बीमार रै--उसे दिखाई पड़ता है कि दुनिया मे सारे 
भोजन ` अस्वादिष्ट, हानिकारक ओर गुकसान पचाने 
वाते है । इसी प्रकार व्यभिचारी, लम्पट, मूर्ख, कंजूस, 
अशिक्षित, सनकी, .रगेवार, पागल, भिखारी, चोर तथा 
अन्यान्य मनोविकायो वाले व्यक्ति भपने. लिए अलग 
दुनिया वनते है । वे जहोँ जाते ै उनकी दुनिया 
उनके साथ जाती है । 

इसी प्रकार विज्ञानी, साधु, कर्मनिष्ठ,- उत्साही, 
साढसी, सेवाभावी, उपकारी, बुद्धिमान भीर आत्म 
विश्वासी लोगो की दुनिया अलग होती है । बुरे 
व्यक्तियो को जो दुनिया बुरी मालूम होती थी वही 
अच्छे व्यक्तियो के तिएु अच्छी बन जाती है । सांसारिक 
पदार्थ जड़दहेवेन तो किती को सुख दे सकतैदहै 
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भरन दुःख ! मनुष्य एक प्रकारका कुम्डारहिनो 
वस्मुमों को भिद्री मे अपनी इच्छानुसार चनाता है 1 
संसार किषीकेिपुदुःषख कारहतु है किसी फे तिष्ट 
सुख खा} वास्तव में वह कु नहीं है ¦ अपनी छाया 
ही संसार के दर्पण मे प्रतिविम्बत षौ रही ई 1 भप्ना 
दुिकोणं ददने सै दुनिया की सारी रूपरेषा बदलत 
जाती है । हेमारे विचार भौर करयं जसे होते है ठीक 
उषी के अनुरूप वादय परिष्ितियो मे अन्तर भ जातां 
है! 
मनोविज्ञान बताता दै कि सलुव्य में यह एक वड़ी 
भारीज्रुटिरै कि वह अपनी भूल मा म्यूनत्ता को स्वीकार 
नही करता । अपने ऊपर उत्तगदायित्वे लेने को तैर 
नी होता 1 अपने दोषों को दूसरे के ऊपर योपन 
फा प्रयास करके वह स्वे निर्दोप यनता है ¦ यद 
आत्म वचना की वृत्ति इतनी सूम होती है कि मोटी 
बुद्धि से वह पकड मे नहीं माती \ भूल कसे वाले 
सोमो मे से अधिकांश के मन मै यह द्‌ विश्वासं होता 
हैकिवे निर्दोष दै भौर दूमरे लोगदही उस दोपके 
भागी टै । मानद स्वभवि की यह कमजोरी, सत्य की 
खोज मे बड़ी भाषै बाधा दहै 1 घुव-शान्तिको भिदा 
कर कलेश, कलद उसन्न कएने वाली भ्रधान पिशाची 
टै! 
सम भानते है कि दूसरों में भी दोष है ओर 
अनायाम अप्रिय परिस्थिति भी सामने सती, पर 
कटो से आसानी के साय वच निकलने योग्ये विवेक 
की मवे भीतो मौजूद है { मंकार तीन युणोका 
बना दुभा है, इसमे अच्छादयो के साय बुरादर्यो भीर 
उन बरुसयौ ते वच निकलना बुद्धिमत्ता का कामं है 1 
देी बुद्धिमत्ता तव आती हे जव "आत्म-निर्भस्ता' के 
दृष्टिकोण को पना लिया जाता है । 
अमुक व्यक्तियों दवाय मुञ्चे सत्ताया गया, भपमानित 
किया मया, ठा गया, उपे्ित किया मया, यह सोच 
कर उसे बदला लेने या दुःख के चट पीने से पते 
आपको यह विचार करना चाहिए कि इस सतताये जने, 
अपमानितं किए जनि, रमे जने गौर अपेक्षित देने में 
हमारा अपना दोष क्या पा ? सवस पटने उस दोष 
को दढने भौर निल देने की जादश्यकता है, स्योकि 
आज किसी प्रकार बदलाते लेते यो मामले को ददा 
देने से काम चेस् नायेगा, कने फिर वैसी ही परिस्थितियां 


पदा टमी, वह दोषु यदि नं निकाला गयाततौ मवं 
दिनि चेती ही उग्रिय घटन न्यौतत-न्यीतं कर वुवात 
रहेगा } 

धर्म युद्ध में लगने वाते मधात याष््वी प्रकोप 
की कुछ पोदी-सी पटनार्मो फो छोडकर शेष समन्त 
घटनाजों पर अपना उत्तरदायित्व है । यदि संपा 
आपके साय उचिते व्यवहार नती कस्त, फे इसका 
कारण वाहर मते ददिष वसन अपने अन्दर तस 
कीजिए ¦ एक हाय से ताती नीं चजती, दोनें हाथ 
जव टकरते है तथी" शब्द होता है । यदि दूरे सग 
इगड़ासू है तो माप रेसा अव्र नदे कि वेह टक 
तव निःन्देह सेयर्यं चहुत फुछ चच सक्ता है । 

माप किसी गुत्थी के मुलक्ाने के पिए द्रप गी 
सहायता से सकते ह पट उनके ऊर भवलम्वित मत 
रिष । अपने धरो पर खड होए मौर भाप करना 
को सुलञ्नाने का प्रयलन करिषु । जव तक आप दम 
पर साधित रते है, यह समक्षते हैँ कि मारि क्था 
फो कोई भौर दुर केरेगा तव तकं बहुत वदे ष्मम्‌ 
ह । जो उलङषने भापके सामने ष उनका दु.षदाी 
रूप अपनी धिय के कारण टै, उन बुटिरयौ को त्व 
केर आप स्वयं ही अपनी उनक्षने सुलक्ना सकते ६ । 
जव आत्मयिष्वास के साय सुयोग्य भोग की तलि 
करेगे तो वह किसी ने किसी प्रकार मिलकर ही रहेगा । 

जव मनुष्य भात्म निर्भरता क बीरता पूर्ण दृषिकोष 
को छोड़कर पराया भह पराके कौ कायरता क्ली 
ओर दीनता क अन्धकारमयी भूमिका में उतरा है 
ततो वह वड़े दोन वचन बोलने लगता है । भं न्या 
कर सकता ह, दूये ने भु जक रखा हे, सस्ते रोक 
रे ह 1 देसी शिकायतों मँ तीन भरपाई भाग 
षटोता है । भूत, पलीत, देवी, देवता, भाग्य, ईश्वर 
ग्रह, नक्षत्र, समय, युम तथा ओर भी मेकः बहानी 
को पकड़ कट वह कहता है किं यही सव मेरे युवद. 
के कारण हे । विपन्नि के समय वह देवी-देवता की 
मनीती मानता फ । चाहता -हे कि कोई पेमा देवदानव 
कटी चे उतर अयि ओ पनक मास्ते उन 
को हस करदे } इसप्रकार की बिवारधाय बेकार 
मर भयंकर हि } -यह स्पष्ट षै कि जो भती विपति 
से जाप लने को सैयार नही होता, उसकी सहायता 
कोई दृषय या अदस्य भवति नहीं कर्ती १ ति, कन 


खोल केर सुनिए 1~यदि-जाप कट से वचकर आनन्द 
प्रा करना चाहते है तो भत्मनिर्भरता सीषिए, अपनी 
भुजाओं पर विश्वास कीजिए, अपनी बुद्धि को कामें 
ताश्ये ओर अपने पैरो पर खड़ेष्टो जाइए । तभी 
आपकी इच्छा भौर.आकांक्ष पूर्णं हो सकेगी । 
सारी समस्याओं को गुलज्ञाने की कुंजी अपने अन्दर 
है । दूसरे लोगों से जिस वात की आशा करते है, 
उसकी यौम्यता भपने अन्दर पैदा कीनिएतो विनामगि 
अनायास री वह इच्छं पूरी टोने ल्गेमी । 
आपं चाहते है कि आपको वीमारी न सताये, तो 
स्वास्थ्य के नियमो. पर दृदृतापूर्वक चलना आरम्भ कर 
दीभिए । आप वाहते ई कि देश आरामं उठे तो 
धन कमाना भारम्भ कर दीजिए । आप वाहते हैँ कि 
बहुत से मित्र ष्ठो तो अपना स्वभाव आकर्षक वनादइए । 
भाप चाहते टै फिं लोग आपका लोहा माने तो शक्ति 
भम्पादने कीजिए । आप चाष्ते है कि प्रतिष्ठा प्राप 
होतो प्रतिष्ठा के योग्य कार्य कीजिएु । माप चाहते 
कि ऊँचा पद प्राप्त ष्ो तो उसके योग्य गुणों को 
एकत्रित करिए । आप चाषते ह कि दाम्पत्य जीवन 
आनेन्दमय हो तो पली के हृदय में स्यान प्राप्त कले 
फी योग्यता प्राप्त कीजिए । धन, बुद्धि, वल, विया 
चाहते है तो परिथूम ओर उत्साह उत्पन करिए ! 
जव तक पने भीतर वे गुण नीं हि जिनके दवारा 
मनोवाचं पती हुआ करती शै तब तक यह भाशा 
रखना व्यर्थ £ किं आप सफल मनोप्थ हो जा्येगे । 
बाहर की शक्तियो भी सहायता किया करती रै, 
पर करती उन्हीं कीजो उसके पात्र है । एक मनुष्य 
सहायता की याचना के तिएु जाता है, उधार या मुफ्त 
कोई वस्तु चाहता टै तो उसे आसानी से मित जाती 
है, देने वासा विश्वास करता है कि मेरी सहायता का 
वह सदुपयोग करेगा ओर तुरन्त दी प्रसनतापूर्वक 
स्टायता करने को उद्यत हो जाता है । एकं दूसरा 
व्यक्ति भी सहायत्ता मँगने जाता है पर उतेदेनेके 
लिए कोई तैयार नीं होता, कारण यह नहीं है कि 
पहले व्यक्ति का भाग्य अच्छादहै, दूसरे का खोटा है, 
या सहायता करे वाते दुष्ट है । वरन्‌ असली कारण 
यह है कि दूसरा व्यक्ति अपनी योग्यता ओर ईमानदारी 
उस प्रकार प्रमाणित नही कर सका जैसा कि पहते 
व्यक्तिने की थी । सहायता न करने वालो को आपका 
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नियो देना वेकार ६ै । स दुनिया मेँ अधिक योग्य 
को तरजीह देने का नियम सदां से चला माया है) 
किसान निरस्ते पशुओं को कसई के हाय वेच देता है 
ओरं दुधारू तथा काम-काजी ढोर को अच्छी खुराक 
देकर पालता-पोपता £ ।' संसार में सुयोग्य व्यक्तियों 
को सव प्रकार सहायता मिलती है भौर अयोग्यो को 
अपनी मौत मर जाने के तिए छोड़ दिया जाता है । 
माली अपने बाग में तनदुरस्त पौधों की खूब हिफाजत 
करता है भौर जो कमजोर ्ोते है उम्हं उखाड़ कर 
उस्र जगह दूतरा बलवान पौधा लगाता है । ईष्वर 
की सहायता भी सुयोग्यों को मिलती है, भाला जपने 
ओर मनोती मनने पर भी अयोग्य वेचारा वौ सै भी 
निराश सौटता है । 

संसार में सफलता लाभ कएने की आकांक्षा के 
साथ अपनी योग्यताओं मे ब्रृद्धि करना भी आरम्भ 
कीजिए । आपका भाग्य करसि प्रकार लिखा जाय ? 
इसका निर्णय करते समय विधाता आपको आन्तरिकं 
योग्यताओं की परख करता रहता है,“ उन्नति करने 
वाते गुणों को यदि अधिकं मात्रा मे जमा करं तिया 
गया है तो भाग्य भे उननति का लेव सिषा जायेगा 
ओर यदि उनायक गुणों को अविकसित षडा रने 
दिया गया है--दुर्ुणों को, मूर्वताओं को अन्दर भर 
रवा गया है--तो- भाग्य की तिपि दूसरी होगी 1 
विधाता लिख देगा कि “इसे तव तक इुःख दुभग्यिं 
मेरी पड़ा रहना ्टोमा जव तक कि योग्यताओं का 
सम्पादन न करे 1” अपने भाग्य को जैसा चाहे वैसा 
लिखना अपने धाथ की बात है । यदि आप आत्म 
निर्भर टौ जाये, जसा होना चाहते ह उसके अनुरूप 
अपनी योग्यता बनाने मे प्रवर्त ो जायें तो विधाता 
को विवश होकर पकी मनमर्जी का भाग्य लिखना 
पडेगा 1 

“अमरता पर विश्वास करने के वाद आध्यात्मवाद 
की दूसरी शिक्षा यह है कि अपने आत्मा को बाह्य 
परिस्थितियों का निमति केन्र विन्दु मानिए जो घटना 
समने आ रही द, उनकी प्रिय-अप्रिय अनुभूति का 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर लीजिए । अपने को जैसा 
चाहे वैसा बना लेने की ,योग्यता अपने मे सम्षिए । - 
अपने ऊपर विश्वास कीनिए । किसी ओर का भासरा 
मत करिए । विना आपके निजी प्रयल के--योम्थता 


जौकात हे \ उत्सा, लगन, दृढता, साहस, चर्म, परिम जोर से षाय वचा है पद्‌ भुद्री-माहर नही निकल, 
यह दन छः पुरो मो सफलता का भप्रदूत माना मया अव उसे पक्का चिष्वास हो जाता है किथ्ते पु 
च जोरसे 


जले, की से छन करोड़ वेजान घडा सुञ्ने क्या पकड सकता है, मै खम भूत 
चयार मिल जनि, यनी की दवा-दारू खाकर कर रहा दू भपनी भूल सुधार तँ 
वन्‌ जनि, से तरणी स्यो विवी चती ध्डेके चेगुल मुक्त हं । नादान ने जर्ण 
अलि, नेगा भैया की कृषा से वेटा हो जनि, सदनी के सी धूल के कारण अपनी जनि मैवा दी 1" 

चच शादी हो जनि के स्वप्र रहिए मौर न्द की वेवकूफी पर 
उम्मीद की दुनिया मे रिष \ वेशऊपे क्योकि उसकी समक्ष वी के ही सोम्य ३, पस्य ५ 
का माल मसर उडप ह, माप भी ममवसें के चंगुल समञ्मयार भैर बुद्धिमान के जानि वाते 
सं स कर ठमति रहिए, समय वर्वाद कसते रए पर॒ बुद्धि पर जजीरं भी अधिक हसना चादि जो वि 
परसोजन कु भी सिद्ध न हेमा \ ईर के रान्य भे बुद्धि का दाया कपत ष सी--कीक उत बन्दर के टी 
पे भन्धी नहीं लम रदी हे पसीना बहनि उदाहरण बनते है ओर उसके जपे ही माच 
परिश्रम यापते रे भौर की वन अपे \ 1 सम्य बुय हे, संसारः खण चे, क 


"उद्धते आत्मानात्मानम्‌" की शिक्षा देते दए गीता सताती है, दुर्भाग्य जर दुव ददि ने मुञ्जे धेर र्वा 
ने खष्ट कट दिया हि किं यदि अपना उत्थान चाहते हे, इत प्रकार का विचार ठीक 
हले ततो उसका भ्रयल स्वय कसे 1 दूष कोई भी स भितते-जुलते है जो यह समस ाकियुदे ठ 
आपकी दवा को सुधार नर सकत (शर सुस्को का ने पकर रवा ह \ मगर वह मुद क घोल सवातो 
योढ़ा सहयोग मिल सकता ह पर रस्ता मने को री दूरे ड क्षण चटकाया पा सकता था, यदि अप भी 
मंजिल 1111 
पार्नहीकी जा सकती 1 यह लोक अर परलोक वाती मनेविदनाओं से मुक्त हो सक्ते । । 
किती दूरे की कृषा दूषि से स्त नही छो सक्ताय मतुष्य पस्मात्मा का सर्वपरिय पुत्र हे उते 
सदतोषुददी कला पदे, स्वयं ही अपने पेतं पर॒ म्बाधीनता, क्षमता जौर योग्यता स्वभावतः प्राः हैक 
खडा होना पडेगा । अयने पेट के पाए विना जन अपने लिए उपयोमी एव अनुकूल यरिषितियो का निर्माण 
ह सा, मरतो म स साता म मव 
दृ दिष्‌ नहीं पड सकता, अपने मर द्विना स्वर्भ अयोष्य, पराधीन, दरबल -निर्बल उनाकर नदीं 
स देखा जही जा सकता, ची प्रकार अपने ्रयल्व मि दूस के मधित सह, दूसरे की कृषा कर अव्लब्बि 
पिना उन्नत जन्या क्ते भी भाघ नरी किया जा सक्ता । रहे । वह अपने भाग्य का आपदे ) 
शव, एोक, सौम, दद्द, गन्धन, त्वन्त कादेतु लिए भली-वुरी का 
अपे अन्दर सी चपा ५ भीतर की रोढ सेल करने का एक मात्र मधिकार कवल इसी के र द 


हे.1 
दने वनि चसा कसते कि ज क को या त परित सामि 
चे र देते हे \ घडा स्स से मजनूत वधा आती हे । वह किरी देपी-देवता के शाप वरदाने, 
ह्येता है 1 बदर चना त्िकालने के लिए सपना हाथ ग्रह नवर के हेरफेर से या कर्ण दे 


नहीं भोती, उसके मूलं "उत्पादक हम स्वयं ही ्टोते 
ह 1 जैसे विचारो को अपनाया जाता है, नेसे स्वभाव 
एवं गुणौ का निमेणि करिया जाता ह, जैसा दृषिकीण 
होता है, निस प्रकार ` की इच्छा, माकाक्षा नीति भौर 
कार्यप्रणाली टोती है उसी के अनुसार हमारा ्ढोचा 
तैयार होता जाता है । परिस्पितिर्यां ओर धटनार्ँ उन 
दोनों की छाया मात्र है । चटोरे, व्यभिचारी एवं 
असंयमी व्यक्ति आये दिनि बीमार पडते है । आलसी, 
निरयोमी व्यक्ति निर्धन रहते है 1 कड्वे एवं खौटे 
स्वभाव वाते चारों ओर शत्रुता, कटुता, असहयोग एवं 
तिरस्कार का वातावरण देखते है । लीभी टये जाते 
है, कायर सताये जति है । असावधान घाटा दे वैते 
ह । मोह ग्रस्त बहुत रोते-चित्लते है `। डरपोकों को. 
चिन्ता वेचैने किए रहती है । इसी प्रकार अच्छे गुण, 
विचार, दृषटिकोण एवै कार्यक्रम वाले व्यक्ति सब प्रकार 
की सुख सामग्रियों से सम्पन्न होकर सुखी जीवन व्यतीत 
करते है 1 इःख भौर सुव, बड़पन भौर तपता, हानि 
ओर लाभ, भपनी निज की योग्यत्ता-चतुरता ओर क्षमता 
के ऊपर निर्भर है ओर इन तीनों को मनुष्य चि तो 
प्रय करके बहुत उन्नत कर सकता है तथा प्रमाद मेँ 
पड्कर्‌ इन स्वाभाविकं शक्तियों से हाय धो बैठ सक्ता 
है । संसार में जितने भी सुखी या दुःखी यक्ति है 
अपनी निज की कार्य पद्धति के अनुसार है । उन्टोनि 
स्वयं ही अपने सिए वैसी परिस्थिति तैयार की है । 
भाग्य, प्रारब्ध, दैव, तकदीर, ईश्वरेच्छा आदि कोई 
सी वस्तु नहीं हे जौ मनुष्य के अपे प्रयल से बाहर 
की वात ष्टो । कलं का प्रयलल~कर्म भाज भाग्य के 
रूप मेँ सामने आत्ता है । यदि आज हम दुष्कर्म न 
करे तो भविष्य मे कोई शक्ति हमारे भाग्य फो बुरा 
नहीं बना सकती, यदि जं हम अनुचित कार्य कर 
रहे है तो संसार की कोई भी शक्ति हमें भविष्य में 
भाग्यशाली नहीं बना सकेती । ईशर जो कुछ करता 
है ! हमारे कर्मो के आधार पर करता हे । वह पूर्ण 
म्यासी एवं कठोर न्यायाधीश दै । वह कर्मो काफल 
देने में तनिक भी सियायत नहीं करता । भाग्य, तकदीर, 
हैव, प्रार्य कसी के दिए हुए अभिशाप या वरदान 
महीं है । भूतकाल के कर्म ही आगे चलकर भाग्य के 
रूप मे प्रकटं ोते है । इसलिए तकदीर भी मूलतः 
अपने ही हाय की बात है ।' ॥ 


जीवन देवता की साधना-भाराघना ४.६१ 


मोध्यात्मवाद के पयिकों को दूसरा मन्न यह हृदयंगम 
करना चाहिए कि हम अपना भाग्य के सवयं निमति 
है, जैसे ्ठमष्टोगे वैसा टी अवसर ५५ लगा । हमारा 
भविष्य शर्तिया हमारे हाथमे है। इस सत्प को हृदयंयम 
कर लेने के पश्चात्‌ इधर-उधर देखने की, अपेक्षा अपने 
आपको बनाने की, अपने परिमार्जन की अभीष्ट वस्तुगों 
को प्राप्त को के उद्योग की आनर्यकता अनुभव होती 
है । आत्मनिर्भरता, आत्मावलम्बन, आत्मविष्वास, 
आत्मचिन्तन, आत्मनिमणि यह पोच तथ्य एते है जिन 
स्वीकार किए बिना कोई व्यक्ति आत्मोनति नही कर 
सकेता । पराधीन, परावलम्बी को इस सोक ओर 
परलोक कही भी सुख मही मिल सकता । इसलिए 
परमानन्द की प्राति के इच्छुक को आत्म निर्भर होन 
की आवश्यकता है । 
चया सूने 

शक्ति संघय के पथ पर आरूढ दए 

आध्यात्मवाद की तीसरी शिक्षा है--^शरक्ति 
संचय ।“ बलवान, शक्तिवान, समर्थ, सम्पन्न, सिद्ध 
वनने का आध्यात्मिक पुरुप सदा ही प्रयल' करते है । 
योगी पुरुष आसन , ओर प्राणायामं द्वारा मेति, धोति, 
वजोली, म्योि, कपालभाति आदि द्वारा शरीर का 
शोधन, परिमार्जन एवं दीर्थं जीवन प्राप्त करो का प्रयल 
करते है ! अनेक प्रकार की साधनाओं द्वारा भष्टसिद्ध 
नवनिदि के सम्पन्न होने का प्रयल करते ह । सिद्ध 
पुरुष अनेक प्रकार की विभति से सम्पनन होते है । 
आत्मबले, ब्रह्मबल प्रात करके टी वे अपना तथा दूसतें 
का कल्याण करते है । शक्तिहीन पुरुष दूसर्यो का भला 
नहीं करे सकते, अपना भला नही कर सक्ते यहाँ तक 
कि जीवेन-निर्वाहि तक ठीक प्रकार नीं कर सकते । 

निर्बलता एक बहुत बड़ा पातक है | अक्त 
व्यक्ति अपना बुरा प्रभाव जिन. निकंटवततीं एवं कृटुम्बी 
जनो पर डालते हे उनकी मनोवृत्ति भी उसी दवि में 
लने लगती है । इस प्रकार यह छते की बीमारी 
एकसेदोर्मे, दोसे दसमें ओर दस से सैकड़ों मे 
फैलती चती जाती है । कायर्‌, आलसी, निकम्मे, 
निर्बल, भिखारी, दीन, दास वृत्ति के लोग अपने समान 
भौर कोभी वना तेते है । 

निर्बल व्यक्ति जीवन भर दुः भोगते है, जिसका 
शरीर निर्बल है उसे बीमारियों सताती रहेगी । सांसारिक 


४.६६ जीवन देवता की साधना-आफधना 


सुखो से उसे वेचित रहना पडेगा ¦ शद्धिर्यो साथमे 
दैभी तो सुखदायक त्तु पार होते हुए भी उनके सुग 
कोप्रा्तने क्यिजा स्के ! जो आर्षिक दृदिये 
निर्बल & वह जीकुेपयोगी वस्तु तक जुटाने मँ मफन 
नेष सकेगा, सुखी भीर सफल मनुष्यो के ममाजमें 
उसे दीन, हीन, मरीव समञ्च कर तिरत किया जायेगा । 
अनेके स्वाभाविक आकरक्षामों फो उमे मन मार कर 
मक्षा पडेगा । 
संसार में पाप, अनीति एवं अत्याचार की वृद्धि 
का सधिकांश दोप निर्बलता पर है ! कमजोर भेड्‌ 
ओर वकरियों को मोँसाहारी मनुष्य मौर पशु उदरस्य 
कर जाते & पर भैदिएकार्मोस पकानेकी किमी की 
इच्छा नहीं होती । कमजोरी में एक रसा आकर्षण है 
कि उमते अनुचित साभ उरलने कीहर एक की इन्दा 
षो जाती दै 1 नन्दै-नन्हे अदृश्य रोम कीटाणुजो वां 
म उते-फिरते & उन्हीं पर माक्रमण करते है जिर 
कमजोर देखते है । हम अपने चारो मोर ओव फैला 
कर देख सक्ते है कि कमजोर परर कोई हमला 
कंते की सोचता है, जैसे गन्दगी इकटरी करनेन से 
मक्ियौ अपने आपपेदाहो जातीया दूर-दूरसे 
कटी होकर वही आ जाती है, इसी प्रकार कमनोे 
से अनुचिते साभ उठाने के बिए धर के पास-पडौस 
के तथा दूर देश के व्यक्ति एकत्रित जति, या 
वैसे लोग पैदा हो जति } यदि कमजोरी का अन्त 
ष्टी जाय तो अत्याचार या अन्याय का भी अन्त तिप्विते 
है । 
दुर्बल मनुष्य वर्यं सपमे जपि में स्वस्य विचास्धास 
धारण नहीं केर सक्ता 1 कारण मिलते ही जैसे 
(१) शारीरिक वृष्टि से कमजोर व्यक्ति के मसिष्क को 
पयति सून नही परवत्ता इसलिए वह जरा-सी वात मेँ 
उत्तेजित, चिन्तिते, भयभीत, कतिर एवं रिकर्तव्यविमूदे 
हो जाता है 1 रैसी अस्थिर अवेस्याओं मे मस्तिष्कं 
सही निर्णय नहीं कर सकेता । वह अन्धकारं पूर्णं पय 
की ओर अग्रसर हो नात्ता है } (र) पुस्यार्यं शक्नि 
के अभाव मं वह अभीष्ट स्तुम को वाहुवलं से प्राप्त 
नही कर सकता पर इच्छा उसे मताती हे । इस इच्छ 
की पूर्तिं के लिषु वं धर्म पूर्वक भोग दस्तुओं, सम्पदाओं 
कौ प्राप्न करने के लिए भरवृत्त होता है ¦ (३) अपनी 
हीने दशा जौर दूस की अच्छी दशा देखकर उसके 
मन तँ एक कसक, ात्मग्लानि कुडन एवं ईषया उत्यन्न 
छयेती £, देसी स्थिति में दुरमाम्य के निराशाजनक भवि, 


या जतन की प्रतिमा के धातर भाव मसि मे 
उय्ते रहते है । (४) अभावों के कारण जो कठिनाय 
उदानी पड़ती ह उनसे विचतित होकर मनुष्य मधम 
पर उतार घो जाता £ । {१} निर्वनता एक प्रकार 
कारोगद्े उम रुण अव्स्यामे दिकारभ्री यमी 
जाते $ । उच्वकौरि के आध्यात्थिक विचार उम्‌ भवस्य 
मे नहीं रह पति । शास््रकार कहते £~ '्षीणानपः 
निणदण भवन्ति" अर्यात्‌ दुर्बल मनुष्य निर्दय हे जे 
आ 

इन कारणो से यह स्पष्टष्टौ जातादै ङि भौतिक 
उन्नति टी नहीं आध्यासिक उन्नति के सिए भी वसद 
दनना आवश्यक हि । एक प्रिद कहावत है पि--शननि 
का प्रयोग रोकने के लिए शक्ति फा प्रदर्शनं भल्पै 
है ।* प्रकृति का, मनुष्यो का, रोगों का, पैतान का 
आक्रमण भपने ॐपरनं षो इसको रोकने का एक मात्र 
तरीक यह है कि म अपने शारीरिक, बौद्धिक, आसिक 
वल को इतना यढ लें कि उसे देखते ही आक्रमयकारै 
पक्त हो जाये । यत्त का संचय अनेक आनि वाती 
विपत्तियों से अनायास ही वचा देता है ! सवलता 
एक मजबूत किला है भिमे देखकर शुं के मनद 
धूल में मिल जति है । 

शाक्त लोग अटभुजी दुर्गा की पना कसते है 1 
भवानी एति की मतिर्या मे हम उनकी आठ पुना 
देखते है । इनका तात्पर्य है कि गर्ति के आठ साधन 
है--{१) स्वास्थ्य, (२) दिया, (३) धन्‌, (४) वयव्य 
(५) मंमठन, (६) यश, (७) शौय्‌, (स) स्त्य । इ 
मठो के सम्मिलन से एक पूर्णं शक्ति बनती टै ! ध 
शक्तियों मे से जिसके पास जितना भाग होमा कह 
उतना ही शवितिवान समन्ना जायेगा । 

(१) स्वास्य-सवास्य की महत्ता हम सब जाने 
है कि वह धर्म, अर्थ, काभ ओर मोक्ष का मूत दे । 
अस्वस्थ मनुष्य तो इस शठी का एक भार ह जो दूरत 
के कष्ट का कारण बनकर भपनी सौस पूरी क्ता है) 
सच्वे जीवन का स्वाद तेने से ओर मुष्यत के 
उत्तरदायित्व को पूण करे से बह सर्वथा वचित ए 
जाता है ! किसी मार्गे मेँ उनति कसना तो दूर, उवे 
प्राण धारण किए रहना भी बड़ कठिन ही जाता है ॥ 
स्वास्थय सर्यप्रयम ओर सर्वोपरि वल है । इस वल क 
विना अन्य सव व्ल निरर्थक ह । इसलिए स्वस्थता 
की ओर मते अधिक ध्यान की भावश्यकता है । 


अस्वस्य होने के थोडे से कारण रै । यदि हम 
उनकी ओर सतर्क रहे तो वीमारी ओर कमजोरी से 
वचकर स्वाभाविक सस्थता प्राप्त कर सक्ते हैँ । सास्ष्य 
की ओर पयि ध्यान न देना, निरोगता में पूरी दिलचस्पी 
न चैना, तनदुर्स्ती के खराव होने कौ सवसे वड़ा कारण 
है ¦ रुपया कमाने मे, करोनार, व्यापार मे या अन्यान्य 
अनेकों कामों में जितनी पैनी ददि से होशियारी ओर 
दिलचस्पी से काम करते है यदि उसका. दसर्वो भाग 
भी तन्दुषस्ती की ओर ध्यान दिया जाय तो दुर्बल होने 
की नवत मे आये । आमतौर से लोग शरीर को 
आराम देने ओर सनाने की तो ककिर करते हे, इ्दरिय 
भोगौं के साधम जुटते है पर यह नटीं सोचते कि 
चिरस्यायी स्वास्थ्य ओर दीर्घं जीषन किस प्रकार प्राप्त 
यो सक्ता है ! यदि हम धनी वननै की इच्छा की 
भोति स्वस्य एवं दीर्घजीवी बनने की भी इच्छाकरेतो 
अवश्ये ही सफल मनोरथ हो सकते ह । धनी बनने 
से स्वस्थ बनना सुगम हे । 

स्वाद, फेशन या आराम की ओर ध्यानं न देकर 
आरोग्य फी दृष्टि से हमें अपना जीवन क्रम बनाना 
चाष्टिए । प्रातःकाल जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, 
नियमित व्यायाम, त्वचा को खूब रगड़-रगड़ कर पूरा 
स्नान, भालिश, मलौ की भली प्रकार सफाई, चटरेपन 
को विल्कुल तिलांजलि देकर सात्विक मन से कम, सूव 
चबाकर, प्रसन्नतापूर्वक भोजन करना, सामर्थ्य के अनुसार 
श्रम, चिन्ता से बचाद, वीर्य रक्षा आदि बातों मे सावधानी 
बरती जाय तो स्वस्थता पराई की भोति साथ रहेगी ! 
तनुश्सती हकीम, डक्टरो की दुकानों में या रंग-विरंगी 
शीशियों मे नही है वरन्‌ आदार-विहार की सावििकता 
एवं सादधानी मै हे । आडम्बरी, कत्रिम, चटोरे, प्क्रेति 
विशुद्ध, आलसी, रहन-सहन से हम रोमी वनते हे, उसे 
परित्याग करके यदि सादा, सीधी, सरल ओर प्रकृति 
अनुकूल जीवनक्रम बनाया जाय तो स्वस्यता निष्चित्त 
रूप से हमारे साथ रहेगी ] 

(२) विद्या-विद्याके दो विभाग है एक शिक्षा, 
दूसरी विद्या । सांसारिक जानकारी को शिक्षा कहते 
है ( जैसे भाषा भ्रगोल, गणित, इतिहास, चिक्त्सा, 
व्यापार, रित्य, शादित्य, संगीत, कला, विज्ञान, नीति, 
न्याय-व्यवस्या आदि । विद्या-मनुष्यता के कर्तव्य ओर 
उत्तरदायित्व कौ हृदयमम करनै को कहते है । धर्म, 
आध्यात्म, शिष्टाचार, सेवा, पुण्य, परमार्थ, दया, व्याग, 
सरलता, सदाचार, संयम, प्रेम, न्याय, ईमानदारी, ईश्वर 


जीवनं देवता की साधना-भाराधना ४.६७ 


परायणता, कर्तव्य भावना, प्रभृति वृत्तियों का जीवेन में 
धुल-मिल जाना विद्या है । शिक्षा ओर विद्या -दीनों 
कोदही प्राप्त करने का प्रयत करना चािए्‌ । शिक्षा 
से सांसारिक जीवन की श्रीबृद्धि होती है जर विया 
से आसिक जीवनं में सुसम्पन्नती अती है । 

वौद्धिक विकास के लिए जिज्ञासा की सवसे मधिक 
आवश्यकता है । जिसके म॒न मे जानने की इच्छ 
उत्पन ती है, अनेकों तर्क-वितर्कं उठते है, चिन्तन, 
मनन ओर विवाद करने मे जिते रस आता, नो 
अपनी जानकारी वदनि के लिषएु प्रयलशील रहता है, 
जिः ज्ञान संम्रदे का शौक टे, जो जञानवान बनने के 
महत्व ओर आनन्द से परिचित है वह नित्य प्रति 
अधिक जञानवान होता जायेगा । ज्ञानवान बनने के 
अनेकों साधन उसे पग-पग पर प्राप्न होते रहेगे । 
मूढमति के मतुष्यों के जौँ कोरई' “वास वात” नहीं 
दिखाई पडती, जिन्नासु व्यक्ति की सूक्ष्म दृि वहो भी 


.वहुत-सी जानने योग्य वतिं दढ निकालती है । जञानवान 


वेनने की आकाक्षा हुए बिना मस्तिष्क की वे सूक्ष्म 
शक्तियों संचित नदीं हो सकतीं जिनके जाधार पर 
शिक्षा ओर विद्या की प्रापि हुमा करती है । “धातो 
ब्रह्म जिज्ञासा” के सूत्रकार^ने ञान साधना का प्रथम 
उपाय जिज्ञासा को बताया रै । जिला होना विदान 
होने का पूर्वरूपे । 


पर्यटन, यात्रा, समाचार-पत्नो फो पढना, विचार 
पूर्णं पुस्तकों का अध्ययन, सर्त्सग, आम लोगों की 
मनोवृत्तयो का अध्ययन, षटनाओं "पर विचार भौर 
उनका निरूपण एवं अनुभव सम्पादन में रुचि सेने वाले 
मनुष्य बुद्धिमान हो जाते है । जौ अपनी 
ूढने मौर सही निष्कर्ष तक पर्ने के लिए 
से वचा कर अपने मसिष्क को खुला रखते है वे 
मवश्यक एवं उपयोगी ज्ञान को पर्य मात्रा मेँ एकत्रित 
कर तेते है । समर्थक ओर वितेधी दोनों तथ्यों को 
समञ्ञने ओर उनकी विवेचना करने के लिए नो लोम 
प्रस्तुत रहते है वे भ्रम से, अज्ञान से वचकर वास्तविकता 
तक परैव जाते है ।! अपनी जानकारी की अत्पता को 
समज्ञना ओर अधिके मात्रा में एवं अधिक वास्तविक 
ज्ञान को प्राम करने की निरन्तर चाह रखना, मतुष्य 
कौ क्रमशः नानवान बनाती जाती है ! ज्ञान वृद्धि को 
प्रात करने के अवपर्यो को नो लोग तलाशते रहते हे 
ओर वैते अवसर मिलने पर समुचिते लाभ उठते हे, 
उनकी विद्या दिनं-दिनं वदती जाती है । 


[कि 


४.६८ पीदन देवता की साधना-अपथना 


(३) घन--समय के प्रभाव से भाज पैसे का मनुष्य 
जीद मे महत्वपूरण स्थान है ! मलुप्य की लपुता मानता 


अय पते के पैमाने से नावी जले मी दै । पैसे केद्वारा, 


सबकी सुख सामग्र्य, सब प्रकार की योम्यता ओर 
शक्तियो खरीद ली जाती है । मानं जो अनुचित, 
अत्यधिक मर्व पैसे को प्राप्त ६, उनकी मोर ध्यानन 
दिगा जायत्तो भी इतना तो मानना ष्टी पदेगाकिपैसे 
की आवप्यवता एर एक को ४ । भोजन, दस्य एवं मकान 
की जरूस्त पडती है । अतियि सत्कार, परिवार का 
भ्रण-पोषण, वस्यो फी शिक्षा, विवाह, चिक्तसि दुर्घटना, 
अकाल, आपत्ति, यात्रा आदि के लिए धोडा बहुत पैसा 
हर्‌ सदुगृहस्य के पास रहना जावष्यक ६! < 
धन उपार्जन की अनेक प्रणाली संसार में प्रचलित 
छ । उनमें से व्यापार, उत्पादन एवं निर्माण की प्रणाली 
सवसे उत्तम है । शिल्प, वाणिच्य, कला-कौशल, कृषि, 
मोपालन, दलानी आदिक द्वारा आमानी से पैसा पैदा 
किया जा सकता हे ! नौकती-विना पूजी बाते मौर 
ठीते स्वधाव वालों करा सहास च । ठेते ही उत्तम 
कार्यं से जीविका उपार्जित करनी चाहिए । विष्वस्तत, 
मधुर व्यवदार, परिगम, ईमानदासी, भच्छी चीज, वायदे 
कौ पाबन्दी, सजावट, वि्ापन एवै मितव्ययता के माघारः 
पर हर व्यक्ति ' अपने कातेनार भ बृदि कर सक्ता 
है । नौकरी, उत्पादन, निर्माण, व्यापार सभी कार्यों 
नके आधार पर आमदनी ओर मजवूती वद सकती 
ह ! न्यायोचितत धार्‌ पर समुचित जीदिका प्रप्र कर 
नेना कु कठिन नहीं है 1 
थोडे प्रयल में अधिक धन कमले के लिए लोग 
चोरी, उकैती, सूट, रिप्वते, ठमी, उलर्दमीै, बेरदमानी, 
चोका, भिलावट, विर्वासघात, जमा, सद्र, लाटसै, 
अन्याय, प्रोषण, पहरण आदि नीच निन्दित भार्मोका 
आय ग्रहण कये द ! इस प्रकार का धन कमनिमे 
लोकं निन्दा, राजदण्ड, शबुता, धृणा, प्रतिहिंसा क भय 
ततो श्रतयक्ष ही है \ इसके अतिखिक्ति शस प्रकार टके 
का चेसा बुरी तरह मपव्यय द्योता हे 4 जो पेसा पीना 
वहुकर, किफायतशादै से नदीं जमा किया भया हे, 
उनके खर्च होते मे कु दर्द मां हेता । चोर-जुमाक, 
स्म शस हाय विपुल धन कमात हि जीर उस दाय 
छ्योती मे जला कर.स्वाहा कर देते} इत प्रकार के 
अप्यय से अनेक पाध, दुर्गुण एवं बुरे उदाहरण उत्पन्न 
होते ह \ वसे वास बति यह है कि देखा पै 


कोम, मुकदमा, चोप, व्यन्‌ आदि मार्गो न 
हलो जाता ! यदि वन भी रहै तो कुकर्मी पिताके 
उत्तसधिकारी रेते कुकर्मी निकलते & कि उस पैकी 
होती तपि विना उने चैन नहीं पड़ता 1 

हुन सव यातों पट ध्यानं स्पते ष्ुए परियपूर्वक 
मानदा के साप उचित मागो से धन कमान चाल्प 
मौर किषछायतशारी से कुछ वचनि का प्रयलं कला 
चाटिए । सही मर्ण से धनी बनना पर्सनीय टै । 
धन फो जोढ-नोड्‌ कर विष्ाल राशि जमा क्ले म 
नही वसत्‌ उसका ठीक समय पर आवस्यक्‌ एवं 
उपयोग कर तेने मे गुदिमानी & । थन कौ वियेकपूरवक 
कमाना चाहिए मौर विचासपूर्वक यर्चं करना चु 1 
तभी धन की शक्ति का वास्तविक लाभ प्रष्ठ किया 
जा मक्ता६ै। 

(४) व्यदस्या--्यवस्या वहत वी शद्ति है 1 
बड़ी-बड़ी सफलता प्राह कसे के लिषु मनुण को 
अच्छा व्यवत्यापक ोना चाहिए ! जो व्यक्ति कार्य 
पूण कले का समुचित प्रबन्ध कट्‌ सक्ता है वह वहत 
वड़ा जानकार है । धनी, विद्वान भौर स्वस्य पष्य 
अनेक स्थानो पर असफल रहते देखे गए है पर चतु 
प्रबन्धक स्वत्प साधनों से बडे-वदे कार्यो केति 
जुदा डातते € भौर जपनी हिम्मत, चदुरता, वुदिमत्ता 
एवं व्यवस्या के वल र उन्हे पूरा कर नेते 

(म) दूस पर प्रभाव डालना, (ब) उपयोगी 
का सयोग एकत्रित करना, (स) काम की 
बनाना, (द) नियमित कार्य प्रणाली ऋ संचालन क, 
(ह) रस्ते भै अनि वाली कठिनाक्यो का 
करना । यह पाय गुण व्यवस्यायकों भ देये जति है । 
दे मधुर भाषण, शिष्टाचार, सद्हाए, लोभ, भय भादि 
से दसस को प्रभावित कएना जानते हे । अनुपयोगी 
अयोग्य लोगों की उपेक्षा करके काम के कौ 
सदमोम मे सेते ह ! साभ मौर निके र एक 
हसू को, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान मे रते ह 
अनुभव भौर ओंकड़ं के माधार पर स्म वृ्िसे 
विवार करने के पश्चात्‌ वे अपने काम 
बनाते हे } समय करी पाबन्दी, नियमितता, ठीक समयं 
पर ठीक कार्यं करना, स्वच्छता, निसलस्यता पव 
जागरूकता उनके स्वभावं का एक भग वन जाती है 1 
दोषों कोवे बारीकी सेद रेते ह मौर उने 
हाने क लिपु सदा प्रयलक्रील रते है ) वदसती 
परिस्थितियों के कारम जो खतरे भते ह उने येके 


एवं शमन करने पेर उनका पूरा ध्यान रखते है" । 
सफल व्यवस्थापक मेँ इस प्रकार के गुण होते है । 
उनेकी सू्च-ूञ व्यावहारिक होती है "1 

निरालस्यता, जागरूकता, स्वच्छता, नियमितत्ता, 
पाबन्दी, म्यदा का ध्यान स्वने से मनुष्य के विचार 
आर कार्यं व्यवस्थित होने लगते है ओर वह धीरे-धीरे 
अपने क्षेत्र में एक कुशल व्यवस्थापक वन जाता है । 
रमै आदमी का दुनिया लोहा मानती है, सफलता उसका 
पानी भरती है । ‰ 

(५) संगव्न-शास्रकारों ने “संघशक्ति कलौयुगे 
सूत्र मं वर्तमान समय में संघशव्ति -संगठन, एकता को 
प्रधान शक्ति साना ह +-जिस धर में, कुटुम्ब मे, जाति 
मे, देश मेँ एकता हे वह ग्रु के आक्रमण से वचा 
रहता हे, एवं दिन-दिन सप्ुनत्त शेता है ! फूट के 
कारण जो बर्वादी होती दै वह जग जादिर है । अच्छे 
मित्रों का, स्वे मित्रो का समूह एक-दूसरे की सहायता 
करता हुआ आश्चर्यजनक उन्नति करं जाता है । तन 
बुल, धन यल, भुज बल की भोति जन बल भी महत्त्वपूर्ण 
है । जिनके साय दस आदमी ह वह शक्तिशाती है । 
जन शक्ति द्राण बड़े दुस्तर कार्यों को आसान बना 
लिया जाता दहि 1 

धर मे ओर बाहर हर जगह मित्रता बढ़ानी 
चाहिए । समानता के आधार पर परस्पर सहायता 
करने वाला गुट बनाना चाहिए, उसे बढ़ाना भौर मजबूत 
करना चाटिए ! संघ शक्ति से, जने बल से, जीवन 
विकास मे असाधारण स्टायता मिलती हे † संगस्ति 
गओं का श्रण्ड सामूहिक हमला करके वलवान वाघ 
को मार भागता है) 

आप सामूहिक प्रयलों मे अधिक दिलचत्पी 
सीनिएु ! अकेले माला जपने की अपेक्षा संध्या, भजन, 
कीर्तनों मे सामूषिक रूप में सम्मिलित रोना पसन्द 
कीनिए । अकेते कसरत करने की अपेक्षा सामूहिक 
खेलों मे भाग लेना भोर अवा मँ जाना ठीक सम्ञिएु । 
सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, बौद्धिक एवं 
मनीरंजन संस्थाओं में भाग लीजिए यदि आपके यों 
ढेन दहं तो-स्थापित्त कीजिए । भपने जैसे समान 
विचार के लोगो की एक मित्र मण्डली वना लीजिए 
ओर भप भँ खूब त्रम भाव वदृाइए । घर मे जौर 
बाहर सच्ची मैत्री का, एकता का बढ़ाना एक महत्त्वपूर्णं 
वास्तविक लाभ है `+ 


जीवन'देवता की साघना-आराघना ४.६६ 


^ (६) यश~-नीतिकारो का कहना है कि जिसका यश 
हे उसी का जीवन-जीवन हि 1 प्रतिा का, आदर का, 
विश्वास का, शरद्धा का सम्पादन करना सचमुच एक बहुत 
बडी कमाई है । देह मर जाती है पर यश नहीं मस्ता । 
रेतिहातिक ` सत्युस्षों को स्वर्ग सिधारे, हजारों वर्षं बीत 
गए परन्तु उनके पुनीत चरित्रों कां गायन कर असंष्यों 
मनुष्य अव भी प्रकाश प्रात करते है । 

जो व्यक्ति अपने अच्छे आचरण ओर अच्छे विचारों 
के कारण, सेवा-साहस, सच्चाई एवं त्याग के कारण 
लोगों की श्रद्धा प्राप्त कर लेता है । उसे निना मोग 
अनेक प्रकार से प्रकट ओर अप्रकट सहायता प्रपि 
होती रहती है । यशस्वी व्यक्ति पर कोई संकटं भाता 
है तोः उसका निवारण करने के लिए अनेकों व्यक्ति . 
आश्चर्यजनक सहायता करते है, इस प्रकार उन्नति के 
लिए अयाचित सहयोग प्राप्त करते है । सुष्याति दवारा 
जिन्ठोनि दूसरो के हृदयो को जीत लिया है इस संसार 
भे यथार्थमेंवेषही विजयी है । 


प्रति्ठा आत्मा को तप्त करने वाली दैवी सम्पत्ति 
है । वाजार में ईमानदारी एवे सच्चाई के लिए जिसकी 
ख्याति है बही व्यापारी .स्थायी लाभ कमाता दै । 
यशस्वी पर हमला करके पने आपको सबकी निगाह 
मेँ गिरा तेने के लिए कोई विरले ही दुस्साहस करते 
दै । यह यश सद्गुणो से, सत्कार्य से, सद्विधारो से 
एवं भीतर-बाहर से विष्वस्त रहने वालं को ही प्राप 
होता है । महात्मा गधी से आन बड़े-बड़े साम्राज्य 
धरथराते है, वे गधी व्यक्ति से नहीं डरते वरन्‌ उसके 
पीछे जो विशल जन समूह की अदटूट श्रद्धा हि उससे 
धवराते हे । यश सचमुच शक्ति टै । "उसे शक्ति से 
सम्पन्न मनुष्य तुच्छ से महान वने जातां है । 

(७) शीर्य-साहंस, वाजी मारता है । हिम्मत 
वाल की खुद मदद करता हे । आपत्ति मेँ विचलित 
न दोना, संकट में सेयम, धैर्यं रखना, विपत्ति के समय 
विवेक को कायम रखना मनुष्य की बहुत बड़ी विशेषता 


` हे" । बुखाइयो के विरुद्ध लड़ना, संघर्षं करना जौर उने 


परास्त करके दम लेना शौर्यं हे । शान्ति अच्छी है--परन्तु 
अशान्ति का अन्त करने वाली अशान्ति भी शात्ति के 
समान ही अच्छी है । कायरता की जिन्दमी से मदानिगी 
की मौत अच्छी । स्वाभिमानी, धर्मं ओर मर्यादा की 
रका के लिए मनुष्य को वहादुर ोना चाहिए । 


४.७० जीवन देवता की साषना-आरायनः 


खतरे मे पडे का चाब निर्भीक, वहादुरी, जोश, 
यह सव मन्तरिक प्रेरक शक्ति के, मरम खून के चिन्ह 
ह! जीरू्त-कक कर पौव धरते है वे सोचते भौर 
मौका दूते रह जते है, पर्‌ साहसी पुरुप दुद पडते 
है ओर तैर कर पारदो चते र ! द्यू, डस्पोक, 
कायर, कमजोर, शंकाशील मनुष्य सोचते ओर उरते 
र्ते है । उनसे कोई असाधारण काम नहीं हो पाता 1 
यह पृथी वीर भोग्यादहै ) वीरपुर्योकेगलेमेदही 
यह जयमाला पहनाई जाती है 1 उदोगी सिंह पुरूष 
षी लक्ष्मी को प्राप करते रै); 

मनुष्य को साहसी होनी चाषिएु 1 विपत्ति भाने 
पर शोक, चिन्ता, भय, घबराहट को श्टाकर विवेकपूर्वकं 
उस संकट का समाघान्‌ करने के लिए ठीक-~रीक सो 
सकमे का साहस होना मनुष्यतां का लक्षण है । 
आतताचियो मे मुठभेड़ करने कौ बहदु होनी चादिए } 
अगि वहनेके मार्गमे जो खतरे है 1 उनसे उमक्षने 
मेँ जिसे रप आता है वह शूरवीर है ! जो साहसी, 
पराक्रमी, कर्मर ओर निर्भीक है बह शक्तिवान है क्योकि 
साठस रूपी प्रचण्ड शक्ति उसके हृदय मे विदामान ठे 1 

(८) सत्य~-मल्यता मे भद्रूत बल भरा हुभा दै 
सोच को कीं ओंच नहीं । सत्य इतना मजवूत हि कि 
उसे किमी भी दयियारसे ने नटी किया जा सक्ता; 
जिसके विचार ओर कार्य सच्चे है वेह इस संसार को 
सवस बडा बलवान £ \ उसे कोई नदीं ह्ण सक्त १ 
सत्यता पूर्ण हर एक कार्ये के पीठे देवी शक्ति होती 
है । भक्तित्य कै पैर जंय-सी वात में लडषड़ा जाते 


भर उसको भेद घुल जता द, किन्तु सत्य-अदिग ` 


चह्ान की तेरह भुस्यिर खड़ा रहता है { उस पर चोट 
फरमे बलों को स्वयं दी पर्ति होना पड़ता हे । 
सुदेश, मद्भाव, सद्विचार, सत्कर्म, सर््कन्प, 
चि कितने ष्टी छटे ख्य मेँ सामने अयं यथार्थ मे 
उनमे कड़ी भादी प्रभवशातिनी महानतता छिपी दोतती 
हि 1 एजार्‌ आडम्बते से निपटा हुमा असत्य जो कार्य 
मही करता कह कार्यं सीधी भौर सरत सत्यता द्वारो 
पूरा हो जात्ता है ! सत्यनि् धुर्य प्रभावशाली, तेजस्वी 
कौर शक्तिशाली होता है जो सत्यनिष्ठ है, मन, करम 
अर कचन से सत्य परायण रहते दै, उनके चते की 
किसी भी भौतिक वतसे तुलमा नरीकी जा सक्ती { 
यह आर यस, भगवत्ती दुर्ग की माठ भुन है ६ 
ष्टम उन आटो बनो को अधिकाधिक मात्रा में संचित 
कले के लिए भ्रक्लशील रहकर शक्ति पूजी करनी 


चाहिए ! शक्ति की कषा से तीकिकं जीर पारलीकिकि 
सिदियो मिलती है स्वर्ग ओर युक्ति भी शक्तिकीषी 
प्रसाद है! 

गरठको, शक्ति सेयय के पथ पर अग्रचर हओं । 
मनचाही सुख समृद्धि भक करने के किए अध्यास 
विजान का अवलम्बनं के अपने को अविनाषी भला 
भरनो, परिस्यित्तियों का निमा अने आपको माना 
ओर अद्टभुजी दुर्गा की उपासना करो ! इम मार्गं पर 
चलने से तुम शक्तिवान बनोगे ! स्मरण रवो -शर्तिदन 
कोरी सिद्धि प्रष्टरोती 8! 


शक्तियों का अपव्यय न कसे ! 


अमेरिका के मुप्रसिदध धन कुवेर जिनकी सम्पति 
अवो, खरवों सपया है--हेनरी फो ते एक वार कहा 
या~-“धन जुयेर होने पर भी मुने जीवन मे सुख न 
ह ¦ जव मँ जपने तन्वे चौड कारखाने मे वेवरे गरव 
मनद को सदा-सूखा भौर विना स्वाद का भोग 
यड़ी उल्युक्ता ओर प्रसन्नता के साय कस्ते हुए द॑षता 
हतो उन पर मुज्ञ ईय होती है तव मेय जी चिता 
टैकिकाशा, मे धन कुवेर होने की अपेक्षा एक साधारण 
मजुदर होता 1: 4 

मोटे तीर से देखने पर यह बात अतिशयोक्ति पर्थ 
प्रतीत होती दे कि एम असीम सण्यतति का सवामी 
जिसके यदहो सभी प्रकार के देश आराम के साधन प्रबुर 
मात्रा मे मौजूद है एक मजदुर के भाग्य पर ईरा म्या 
कर्ता है ? क्या वह सचमुच मजर की अपेक्षा अधिकः 
अभाव प्रस्त है ? इतना धन रोति हुए भी कोई भयो 
मजदूर के भाग्य पर्‌ ईय करतेहै2? 

विवकपूर्वक दरार के से पता बनता हे कि 
केवल माज धन ही देसी वस्तु नही है जिसने मव 
सुखी रढ सके । वातत यह हे कि येोम्य पदाय 
को सानन्द दे सकते है जिसमे उपभोग की क्ति हौ 1 
उपभोग की शक्ति क्षीण या विनष्ट रौ जाने पर भव्य 
सम्पदा कुछ भी सुख नहीं दे पाती } जिसकी पाचन 
शक्ति नष्टष्ठो ईह वह दाल दलए कापध्यष्ी ले 
सक्ता हे । छततीस प्रकार के व्यननों से सजा हुभा 
थाल उसके निए विय के तुल्य है } उस थाल का 
आनन्द तो बही उदा सक्ता है जिसकी पाचन शि 
तीद्रहे । भवो की व्योति चते जनिं यर अनेक प्रकार 
के भुरम्य कृष्य, चिव, देल-तमासे मादि दर्शनीय पदाो 


का कौई मूल्य नीं ¦ नाक ठीके कामन करतीहो 
तो बदा इत्र ओर साधारण तेल एक समान है 1 
काम सेवन की शक्ति नष्ट हो जाय, नपुंसकता आ घेरे 
तो रूप यौवन सम्पन रमणि उस सुख का रसास्वादन 
नहीं कसय सक्ती । 
उपभोग की सामर्थ्यं न होने पर भोग्य सामग्री 
निरर्थक एवं निरूपयोभी हौ. जाती है इतना ही नदीं 
उस सामग्री का होना उल्टा खतरनाक बन जाता है । 
नपुंसक पति की नव यौवना पत्नी उसके लिए एक 
खतरा हे । बीमार आदभी के समीप सुस्वादु भोजनों 
का जमाव उसके तिए कोई दुर्घटना उपस्थित कर सकता 
है । इस दृष्टि सेः हेनरी फोड का कथन सत्य धा । 
उन्होने पैसा कमाने की धुन भें अपने पेट को खरावे 
कर. तिया था । एकाध बिखुट, र्टोक दो चटक 
(१ छरंक = ५८ प्राम) फलों का रसं वे पचा पाते 
ये । फो महोदय जव अपनी फैक्टरी के मजदूर को 
मोरे-श्नोरे अनाज की वेदिं भर-पेट खाते हुए देखते 
ये तो उन्द उन मजदूर के भाग्य पर ईषया होती यी 
भौर कहते ये--“काश । भ धन कुबेर ्टोने की अपेक्षा 
एक साधारण मजदूर टता 1“ 
स्वस्यता कमाना ओर उसकी रक्षा करना, अन्य 
सभी सम्पत्तियं के उपार्जन ओर रक्षण से मूल्यवान 
है । कई व्यक्ति विद्वान वनते है पर उसे प्राप्त करने 
भे इतनी जत्दवाजी करते है कि स्वास्य चौपट हो 
जाता है । करई व्यक्तिः धनी वनते ह पर उस प्रयास 
भ इतने तल्लीन हो जति है कि शक्तियों के अपव्यय 
के कारण तन्दुरस्ती खराव टो जाती है । स्वास्थय नष्ट 
होने के उपरान्त बह विद्या ओर सम्पत्ति उन्टे कुछ भी 
सुख नही दे पाती । कमनोरी ओर बीमारी सै वे आये 
दिनि ग्रस्त रहते हं 1 तव फो की भति वे सोचते 
ह कि योग्य सामग्रियों का संचय करने में हमने उपभोग 
शक्ति का विदान करके वेडी भारी भूल की । इस 
भूल. का पश्चात्ताप उन्हे शेय जीवन क दिन रो-रोकर 
विताते हुए करना होता है । 
ˆ अनेक इृष्टियों से समृद्ध दोना, भौतिक सम्पदाओं 
से सुसभ्नित होना, र मनुष्म को स्वभावतः प्रिय होता 


जीवनं देवता की साधना-आराधना ४.७१ 


है ओर वह उचित तथा आवस्यक भी है, पल्तु इस 
उपार्जन की भी सीमा है । स्वास्थ्य की स्थिरता एवं 
सुरेखा का ध्यान रखते हुए ट सव प्रकार की सम्पत्तियं 
उपार्जित करने का प्रयल करना चाहिए ! जब कार्यक्रम 
इस मर्यादा का उत्तंघन कर रहा हो ओर स्वास्थ्य पर 
उस अति परिधरम काबुरा असरष्टौरहाहोतौ तुरन्त 
ही सावधान होने की वस्यकता है । स्स्यता मे जो 
सुख है वह हेनरी फो जितनी सम्पत्ति के बदले में 
भी प्राप्त नहीं ्टो सकता । 

उपभोग सामग्री का संयमपूर्वक उपयोग करने से" 
शक्त्यो ठीक भकार काम करती हि । अति रसास्वादन 
का असंयम उस उपभोग शक्ति कोरी नेष्ट कर देता 
है } अति काम सेवन से नपुंसकता, प्रमेह आदि तेग 
उत्पन्न ्ोते ह भौर अति के दण्ड. स्वरूप उस शक्ति 
से सदा के लिए हाय धोना पडता है ! इसी प्रकार 
चटोरे व्यक्ति भपनी पाचन शक्ति विगाड़ तेते है भौर 
कडाके की भूव में भोजन करने के आनन्द से सदा के 
तिषए व॑चित हो जाते ह } यही वात अन्य इद्धियों के 
वारे मे.भी है, इसीलिए शास््रकारो ने इद्धिय संयम 
पर विशेप जोर दिया है ।, इद्धिय संयम एक वैज्ञानिक 
विधान है जिसके द्वारा मनुष्य, जीवन भर उपभोग शक्ति 
को कायम रख सकता दै । ब्रह्मचर्य त्रत, उपवास, 
मौन आदि आत्मा निग्रह के अनेक विधि विधानों का 
उदेश्य उन भोग शक्तियो को स्थिर रखना भी है जिनके 
दवारा भोग्य पदार्थो के आनन्द का रसास्वादन किया जा 
सकता है । ् ति 

संसार मे जिन्हे जीवनं के अनेक जानन्दो का 
उपभोग करने की इच्छा है उन्हे शक्तियों के अनुचित 
अपव्यय से बचने का प्रयल करना चादिएु । किसी 
प्रलोभन के आकर्षण मेँ पड़ कर जो लोग अपनी शारीरिक, 
मानसिक शक्तियों को अपव्यय करके गेवा देते रैवे 
अन्तं मे हेनरी फोड की तरह परछ्ताते है न्ट सारी 
सम्पत्तियां मिलकर भी उन्हे वह आनन्द नही दे सकतीं 
जो स्वस्य रहने पर अनायास ही मिल सक्ता था । 


3६ ॐ ॐ 


अपनी यात्राका अधिकां भाम 


केतो भौरक्या क्हाना 


जआत्मस्षान से विमुख होकर इस 
योनियं की तरह काम्‌, क्रोध 
में पड़े रहना, सचमुच वदे 


स्रवन्‌ 
चस अचछे बुर लेने का शरेय 


एव तात्कालिक को ही देना उचित प्रतीत 
लता हे । यदि मनुष्य को सदाचार युक्त एवं आं 
च प्रसिति देषना चात्ते द सो दष, दर्मं को मि 
सुन्द प्रकाणयुक्त वातावरण पैदा कएने का प्रयास कला 


ओर दिव्यज्ञान का प्रका चते तरफ 
समे! ५ 
यात्रा का सामान्य नियम हह 

समय-समय पर यारी भपना स्थान दषते के 

छोडते जयं \ उत्तस्ते-चदते 

कोई यात्रा विषपूरवक सम्प द्यो सकती हे \ परी री 

व्यवस्था मलय जीवन मे भी होनी चाहिद । पस्माता 

चे अपना यह नियम वना दिषादेकि मव्य 

नि्ित समय तक ही दस वाहन का उपयोग करे 

जनि के लिष्‌ उल स्थान को तती दूसरे के ति 
सुरक्षित छोड जाय । यह एक प्रकार की उसकी जिममदादि 


कर्तव्य की इतिधी इतने से री नह हे नती, 
मुपने साय अनिक्त दूर याती भी सफर तय कर" 
ते हे \ मानवती के नति उन भी आपकी तः 
सुविषापूर्वक याता करने का अधिकार मिला हुमा 
ह } यदि मापको कुछ अधिक शक्ति भौर स्म 
मिती छ लो इसका यह मनन नही कि मपर 
नतेः बतपूर्वक सत्ये उन्दं परेणान करं । खुदत # 


मना उद़ति रहे मौर दूसर्यो को वैन की सुविधा न 
दै । मारि ऋषियों ने एक व्यवस्था स्थापित की धी 
ङि ्रत्येक नागरिक उतनी ्टी वस्तु ग्रहण करे जितने 
से उसकी आवश्यक॑तार्पे पूरी टो जये शेष भाग समान 
के अन्य पीडित प्राणियों अभावग्रस्त लोगों मे र्बोट दिया 
जाये ताकि समान में किसी सरह की गहुबड़ी न फते । 
विषमता चि वह धन्‌ की छो, दष्ठे जमीन-नायदाद 
कौषो हर अभावप्रस्त के मनमें दिद्रो्ष्टी पैदा करेमी 
ओर उससे सामानिक बुराइयों टी फेणी । शसतिए 
न्यायनीति का परित्याग कभी नहीं ौना चाहिए 1 
सवके हित में टी भपना भी हित समन्नकर मनुष्य को 
भनुष्यता से विमुख नहीं होना षाहिए्‌ । इसी में शान्ति 
है, सुख भर सुब्यवस्या है 1 
मनुष्य इन बुरा से यघता रहे इरके लिए उसे 
हर धम मपना लक्ष्य अपना उद्य सामने रखना चाषिप्‌। 
यात्रा में गढुबही तब फैलती है जब भपना मूल-लक्ष्य 
भुला दिया जाता है । मनुष्य जीवन मँ जो भधिकार 
एवै विशेषता प्रान बह किसी विशेष प्रयोजन के 
लिए ्ै । इतनी सहूलियत मन्य प्राणियों को नही 
मिली ) मनुष्य टौ पेसा प्राणी है जिप्को सुन्दर शरीर, 
विचार, विवेक, भाषा आदि के वहुमूत्य उपहार मिते 
है, इनकी सार्थकता तव है जब मनुष्य इनका सही 
उपयोग कट से । मनुष्य देह जैसे अलभ्य मवसर प्रा 
करके भी यदि वह अपने पारमार्थिक लक्ष्य को पूरा 
नहीं करता तो उसे अन्य प्राणि की ही कोटि का 
समज्ञा जाना चाहिए्‌ । जन्म-जन्मान्तयें की थकान 
मिटाने के लिए यह बहुमूल्य अवसर है जव मनुष्य 
अपने प्रा ज्ञान जीर साधनों का उपभोग कर ईश्वर-प्राति 


की चरम शान्ति-दायिनी स्थिति को प्राप्त कर सक्ता - 


है 1 जिन्हे साधन-नि्ठा की इतनी शक्ति नहीं मिती 
या जो कठिन त्रपष्वर्याओं के मार्गं पर नरी जाना 
“चाहते, वे &स जीवन में उत्तम संस्कार, सदूभावनार्ष 
ओर श्रद्धाभक्ति तो पैदा कर ष्टी सक्ते ह ताकि 
अगले जीवन में परिस्थितियों की अनुकूलता ओर" भी 
यदृ भाय ओर धीरे-धीरे भपने जीवन लक्ष्य की जोर 
बढ़ने का कार्यक्रम "चारू रव सके । 

घर इस अभागे इन्सान को क्या करे ज आत्म-स्वरूप 
कोः भूलकर अपे वाना "शरीर" कौ ही सनाने मं 
आनन्द ले रहा है । मनुष्य यह देखते हए भी कि, 


छीवन देवता फी साधना-आरापना ५.२ 


यह शरीर नाशवान है भर अन्य जीवधा्ि्यो के समान 
शमे भी क्समं कसी दिनि धूल मे मिल जाना है, 
फिर भी वह शारीरिक मुखो की मरृगदरष्णा में इस तरह 
पागल टो रहा £ कि उसको अपने सही स्वरूप तक 
काज्ञान नहीं है । शारीरिक सुखो के सम्पादनमेष्ठी 
वष्ट जीवन का अधिकांश भाग नष्ट कर देता है । जब 
तक शक्ति भौर यौवन रता है तव तक उसकी यह 
समङ्नदारी की अविं खुलती तक नरी, वाद मेँ जव 
संस्कार की जहे गहरी जम जाती है ओर षरीरमें 
शिपिलत्ा आ जाती ै तव फिर सम्म अनिसे भी. 
क्या वनता ै । घतुरता तो तव है जव अवसर रहते 
मनुष्य सद्गुणो का सैवम कर्के इस योग्य बन जाय 
कि यह यात्रा सन्तोपपूर्वक पूरी करके लौटने में कोई 
वाधाशेषनरे। पि 

हमारा सहज धर्म सह है कि ष्म हस जीवन में 
प्रकोश की अर्बना करें भौर उती की भर अग्रप्र 
ष्टो । इसमे कुछ देर लगे पर जव भी उते एक नमा 
जीवन मिले हम प्रकाषा की गर ष्टी गतिमान बने 
रं 1 मनुष्य करा दृढ़ निचय उसके साथ यना रहना 
चाहिए 1 मार विवेक कुतुबनुमा की सुई की भोति 
ठीक जीवन-लक्ष्य की भोर रहना चादिए ताकि हम 
अपनी इस यात्रा मे भूते भटके नहीं । 

षस जीवन मे काम्‌, क्रोध, लोभ तया मोह आदि 
के मल-विक्षेप आत्मपवित्रता को मलिन करते रहते 
ह । इस पवित्रता को ब्रह्मचर्य, द्धा, श्वम भौर प्रेम 
के दिव्य गुणों द्वारा दूर कटने के लिए सदैव प्रयत्शील 
रहना चाहिए । इसमे सन्देह नहीं, यट मार्ग कठिनिाषयों 
ओर जटिलतार्जो से ग्रस्त है, पर यदि सच्चाई, श्रद्धा, 
भक्ति एव॑ आत्म समर्पण के द्वारा ईषवर के सतोगुणी 
प्रकाश की ओर बदृते रटँ तो ये कठिनाइर्यो मनुष्य का 
कुछ विगाड़ नहीं सकतीं । 
जीवन का लक्ष्य भी निर्धारित करे 

` जीवन-यापन ओर जीवन-लक्ष्य दो भिन्न बते है । 
प्रायः सामान्य लोगों का लक्ष्य जीवन-यापन ही रहता 
है ¦ खाना-कमाना, व्याह-शादी, लेन-देन व्यवहार- 
व्यापार आदि साधारण जीवन क्रमों को पूरा करते हुए 
मृत्यु तक प्च जाना, बस, इसके अतिरिक्त उनका अन्य 
कोई लकय नीं होता । एक जीविका का साधन जुटा 
लेना, एक परिवार बसा लेना ओर वच्वो का पालन-पोषण 


५.३ सपीवमे देवता की साघना-आरधना 


करते हुए शादी-व्याह आदि कर देना माच्र दी साधारणतया 
लोभो ते जीवन-लक्ष्य मान लिया है | 


वस्तुतः यष्ट जीवन-यापन की साधारण प्रक्रिया 
मात्र हे, जीवन-लक्ष्य नदी ! जीवन-लक्षय उस सुनिश्विति 
दिचारको री कहा नयिगा, जो संसार के साघारण 
कार्यक्रम से कुछ अलम, कुछ ऊँचा हो भौर जिति पूर 
करने मेँ कुछ अतिरिक्तं पु्पार्थं करना पडे । 


जीवन में कोई सुनिश्विति लक्ष्य, कु विशेय ध्येय 
धारणा करके चलने वासो को असाधारण व्यक्तियों की 
कोटि में रषा जाता हे । उनकी विशेषता तथा मदानता 
केवल यही होती है कि परम्परा से साधारण जीवने के 
अभ्यस्ते व्यक्तियों मे मे उन्डोमि कुछ भणे वद्कर, वु 
असामान्या ग्रहण की है । लोग उनको महान इसतिषए 
भान सेते है कि सामान्य लोग समङ्गी-वृ्ी तथा एक 
दी नीक पर चलती चली जा रदी जीदन-गाड़ीमेन 
जाने कितनी दुःख तकलीफ अनुभव क्ते है, तच उस 
व्यक्ति ने एके अन्य, अनजान एवं असामान्य मार्म चुना 
टै } पसका साहसं एवं कट सदरिष्णुता कुछ अधिक 
वषी-चदी दै) 
जीवन-यापन की साधारण प्रक्रिया को भी यदि 
एके असामान्ये द्रष्टिकोण से लेकर चला जाय ततो वह 
षी एक प्रकारः का जीवन-लषष्य वनं जाता है ¦ इस 
साधारण प्रक्रिया का असाघारणत्व केवल वही हो सकेता 
दहे कि जीवन इस प्रकार से बिताया जाये, जिसमे मनुष्य 
पतन के गर्त मे न गिर्कर एक आदर्श-जीवनं वितता 
हुआ उसकी परिममाति तक पहुंच लाये † जिसने जीवने 
को आहौ, ओंम तया विपादो से मुक्त करके हास, 
उत्सास, हर्ष, प्रमोद तथा उत्साह के साय विता चिया 
है, उसने भी मानो सफल जीवन -यापन का एक लक्षय 
ही प्राप्न कर लिया है \ जिसने सन्तोपपूर्वक हेसते हृष 
जीयन-परिषि के बाहर पैर र्वा हे, उसका जीवने 
सफल ष्टी माना जयिमा } इसके विपरीत जिसने 
जीवम-परिधि फो रोते, विलख्ते, तडफते तथा तरसते 
दए पार किया, मानो उसका जीवन धोर्‌ असफल टी 
दुमो ( 
जीवन की सपप्लता का भम्राण जरह किसी के कर्य 
ओर कत्व से दिया करते ६, वलौ उसकी अन्तिम 
श्वास म सनिटित शन्ति पुवं सन्तोष की माकाभी 
उसका एक सुन्दर श्रमाण है । 


जीवन-यापन फो जीवन लक्ष्य मानने दति भी 
जव तके अपने जीदन में एक व्यदस्या, एकं अनुशस्न 
ओर एक युन्दस्ता महीं स्येगे, तव तक जीवम जीते 
की स्वाभाविक प्रक्रिया भी संफलनदहो सके । 
जिस जीवने जें हास, उल्लास -तथा उत्साह की मत्रा 
जितनी अधिक होगी, वह उतना ही सुन्दर होगा । 
प्रमन्नता हौ जीवन की मुन्दसता का दुमा नाम है 1 
जिस जीवने में हास नटी, उत्साह एवं उल्लास मर्ह, 
उसमे क्यों न संसार भर के पुख-साधना हो, क्यो ग 
वह विपुल सोने से निर्मित किया गथा हो, सुन्दर मही 
कहा जा सक्ता 1 

ऊनी कोठी, समे कमरे, सुन्दर वघ, परिप 
तिजो, ओर दंगल्प से भरी रेगरेतियो भते ही 
किसी के जीवन कौ दूसरों कै तिए आकर्षक वना ई 
बिन्तु यह उपादान उसके स्वर्यं फे विषु जीवन बो 
सुन्दरता का सुजन नहीं कर सक्ते ¦ 

जीवन की सुन्दरता वाहसी वैभव में नटी, मतु 
के आन्तरिक संसार मे हुंमा करती है । जिसके गुध, 
कर्म, स्वभाव जितने ही साखिक ओर पुष्विपूर्ण हे 
उसका जीवन उत्तना दी प्रसन्न, उतना ही सुन्दर हीमा । 
जो भविचारी, वभिचारी अथवा अवगुणी है, वह विता 
ही धनवान्‌, शान-शौकत वाला, सुन्दर शरीर भौ 
रहन-सहन वाला कयो न हौ सुन्दरं जीवने की 
मे नहीं आ मक्ता ! इसके विपरीत जो सामान्य 
कहै, गरीव है, बहुत घुन्दर शरीर वाला भी मही 
हे, यदि वह शिष्ट. सभ्य, सुशील, सन्तुष्ट भौर शन्त 
हे तो वेह अधिके सुन्दर जीवन वाला कहा जधा । 


मनुष्य जीवन का उदेश्य भी समने 

प्रत्तः भूर्य के उदय होते ही जिन्दमी का एक नर्या 
दिन शुरू होता है ओर सू्यस्ति छने सक दिन समार 
हो जता । इस तरह येज एक दिनि उम्र से धट 
जातादहै ! जन्मसेनेकेदादमे ही माघु-क्षय क 
य कार्यक्रम शुरू हो जाता है, किन्तु अनेक स कै 
कार्यभार मे वदे हुए विभिन क्रिया भे सये 
स्मे के कारण इस बीते हु समम का पता नरी 
चलतः । रेते अवसर श्रायः प्रतिदिन बाते ठै जन 
जीवों के जन्म, बृद्धायस्था, विपत्ति, येग यौर ग्रु क 
कायिक, विचार-प्ेरक द्य देवति रै, किन्तु कितना 
सदाथ, कामनादरस्त भोर अविवेकी है इम धरती का 


मनुष्य विः व सव कुछ देखते हुए भी ओवो ते, विवेक 
ओर विचार की मखो सै जन्धाष्टी बना हुभा हि । 
मौह ओर सांसारिक प्रमाद में तिप्त मनुष्य धड़ी-भर 
एकाम्त मं वैठकर इतना भी नहीं सोचता कि इस 
कौतूषठलपूर्णं नर-तन मे जन्म लेने का उष्य क्या ¢, 
ष्म कौन षै, कल मे मयि ओर क्ठौजारहे है? 
प्रकृति-प्रवाह की अवृन्न परम्परा में प्रवाहित मनुष्य 
संसार फे समो को, इद्धिय के भोगों को, पदाथों के 
स्वामित्व को, धन, पुत्र तया विविध कामनाओंकोष्टी 
जीवन को ल्य वनाकर एक बहुमूल्य अवसर को खौ 
देता ट । अन्ततः कात की घड़ी जब सामने माती ह 
आर विदा शेते सममं सिर पर पापों, दुणमों का 
भयंकर योम चढ़ा दियाई देता £ तो भारी पश्चात्ताप, 
घोर्‌ मन्ताप ओर आन्तरिक भघ्तान्ति होती है । सौदा 
विक गया फिर कीमत लगाते भीतो क्या ? विधाल 
वैभव अपार धन-धान्य की राशि, पुत्-कलव्रादि कोई 
भी माप नक्षी देता । यह सारा संसार, यहो की 
परिस्थितियों सव ज्यो की त्यों दिखाई देती ै, किन्तु 
यष्ट सव उस्न समय उपयोग के चाहर ती £ । जना 
शरीर भी साय नहीं देता । केवल अच्छे-वुरे संस्कारो 
का वोक्ष वदे हुए जीव परवश यद्य से उठ नाता है 1 
कितनी अध्यिरता ती होगी उस समय, यष कोई 
भुक्त भोगी टी समन्नता ्टौमा 1 
मनुष्य कै जीनेने मे यह जो विस्मृति टै वह सव 
अमत्‌-के संगसेषै। जान का भदर.कले से हमारे 
भीतर.मे प्रान उठेगे } एमाय कौन है? हम क्या 
ह? स्मे क्या नहीं करना चाहिए ? इसका ज्ञान हमार 
अन्दर भौयूद ट, पर भपमे जीवन का कोई सटी ददिकोण 
न वना सकने के कारण षह सारी ज्ञानशक्ति विरुवलित 
ओर बेकाम पदी हुई है । मनुष्य का पहला पुस्पार्य 
है-जीवन लक्य में प्रमाद न होने देना 1 यह तभी 
सम्भव &ै जव कर्तव्यो का उचित्त ओर सम्यक्‌ जान 
यो । कर्तव्यो को कसपरति मनुष्य ने जपने आपी 
कोषे । जव वह कुछ कलना चाचता हे तो उते भरो 
की आवश्यकता का ध्यान नहीं हता वलन्‌ वहं यह 
जानना चाहता ्ै फि इसमे मेरा लाभ क्या है ? अपने 
लाभ की अपेक्षा ओं के लाभ की वात सोचे तो 
कर्तव्य ओर. अकर्तेव्य के जान .पर ही मनुष्य का उत्थान 
ओर परतन अवलम्बित है । 


जीवन देवता की साघना-आराधना ९.४ 


श्यावेहारिकि जीवन मे कोई नीचे नहीं मिरना 
चाहता । सभी उचे, बहुत ऊॐवे उठने की आकि 
लिए है । प्रत्येक मनुष्य अपने आपको ऊँचा सिदध 
करना चाहता है । इसकेः लिए अपनी-अपनी तरह के 
पुष्टि ओर प्रमाण भी एकत्रित करते ६ ओर समय 
पड़ने पर उन्हें व्यक्त भी करते है । ऊचे उटना मनुष्य 
को स्वाभाविक धर्म भी £, पर यदि किसी से यष पृथ 
जाय कि क्या उसने इस गम्भीर प्रत पर हसा से 
विचार किया ? क्या कभी उसने यह भी सोचा 
कि षस आकांक्षा की पूर्तिं के लिए उसने क्या योजना 
मनाई टै? तौ सधिकोंण व्यक्ति स गढ़ प्रस्न की 
गहराई काभेदत न कर सर्वेगे । वात सीधीसषीषै। 
महानता मनुष्य के अन्दर छिपी हुई है मौर व्यक्तहोन 
का रास्ता ददती है, पर सांसारिक कामनाओं में ग्रस्त 
मदुष्य उस आत्म-प्रेरणा फो भुला देना चाहता है, 
दुकराये रखना चाहता ६ । अपमानित आत्मा चुपचाप 
शरीर के भीतर सघ पड़ी रहती है भौर मनुष्य केवल 
विडम्बनाओं के प्रपंव में टी पड़ा रह जाता & । 

शारीरिक दृष्टि से मनुष्य कतिना ही बली षो 
जाय, वौद्धिक दृष्टि से वह कतिना ही तर्कशील क्यों 
नष्टो, धर्म के जीरे भते ही लगे टो, पर आत्म-सम्पदा 
के अभावे में वह मणि-विहीनं सर्पं की तरह भर्दद-विकसित 
कष्टा जायेगा आत्मबल की उपलव्यि का एक सुष, 
संसार के करोड़ों सुखो से भी वदृकर होता दै । 
आत्मिक सम्पदामों वाले नेतरत्व करते है, जन-सार्गं दर्षत 
करते £ । निर्धन फकीर होने पर भी बड़े-बड़े महतो 
वाले उनके पैरो मे गिर कर'दया की भीख ्मौगते 
है । इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य की `मुहानत्ता 
वाद्य नदीं आन्तरिक है । उसकी शक्ति, गुण-विकास 
पर छिपी है । आन्तरिक धर्ता के आधार पर ष्टी 
उसकी च्रेखता प्रमाणित हती. है । भौतिक सम्पदा 
तुच्छ है, थोडे समय तक महानता या बङ्प्यन जताकर 
नष्टो जाती ¦ 

मतुष्य शरीर जैसा अलभ्य अवसर पाकर भी यदि 
उसका उदेश्य नदीं जाना गया तो क्या मनुष्य का शरीर 
ओर पशु का शरीर, आत्म-कल्याण की साधना जो इस 
जीवन मे नहीं कर लेता, उसके लिए इस सुर-दुर्मभ 
अवसर का कुछ भी उपयोग नही 1 


५.५ प्यम्‌ देषत्रा कीः सथना-अरापना 


थोडा कहर आकर देधिये, यह संघार कितना 
वि्तृत्त ६, कितना विशाल ईै ! सति के मुने आघमानि 
कै नीचे खडे होकर थोड़ा चते ओर दि तो दौड्स्ये, 
रिति प्रह-नयेत्र विषरे पडे हं ! विन्तना ददा फलाव 
है श्सरसेसार का, पर इन सवं वातो पर विवार करने 
का समय तभी मिलेगा जव भोगोन्पुव वृत्ति से चित्त 
टकर एने अपार दिषो की गोर भी योडी दृ्ि 
नमायेगे ! कामन टी, जो हमारी स्ट रोके पदी 
वै 1 स्वार्थदी है, जौ मत्स-विकासके मार्ग पर मके 
अड षहा है { दा, देष, कास, क्तेय, भय लोभो 
गरले निदिड में भटक गए ई, हम इससे महान्ता की 
भर भग्रसर नहींषोपारहेै। 


हम उदीर्‌ केने, पाष वैदी करे मौर आध्यासिक 
जीवन, फी किना को किसे के लिए उठकर षदे 
षो नघ, फिर देवें कि जिस महानता की उपलय्यि के 
लिए टम निस्तर ससयित रहते दै दह सच्दे सरूप 
मे मिलती है या नहीं । सत्य हमरि, अन्दर छुपा है, 
उसे धर्मक द्वारा जगतत करो ) शक्ति हमरे भीतर 
सीई पडी उसे साधना से जगामो. जीवन की सार्थकता 
का यही एकमात्र मार्गहै) 


जिसे धारण कले से भय-रहित शास्ति भ्वति, वटी 
धर्म है, दही ल्य है । दूसें के अधिकार हमरे 
द्वव्य सुरक्षित रहे । स्वग्रं अधिकार की लोलुपता से 
भुक्त रटे ६ अपना कस्पाण दृष्णा रहित, वासना सहित 
एवै निष्काम ष्टोने मे है वन्धने मतो कमना दही बोधी 
है । सीसे भूलष्टोती हे । इसी सै अवनति हौती 
है} ्रसी से मनुष्य सव प्रकार से दीन-हीन होकर 
कष्ट ओर्‌ स्ते का संजये भस जीवन चित्तता रहता 
है } ख भौर शन्ति भोम-विलासं मे नही, भनुष्य 
की सच्पस्तिता, ईमानदार जर पवित्रता मे ६ै 
सदृयुणो ओ दो मनुष्य को वैभव चपि हुमा है जिसे 
प्रष्ठ केर जीवन के सभी अभाव दूर ही जतै । 


जीवनस्य के ग्रति मनुष्य की दृढता प्रबले होनी 
चाहिए । उसे विचार भौर विवेक के द्राण सुदृढ वना 
कर अपने जीवन में सहयई सक दलि देना पडेषा, तभी 
फीवन-सक््य की भासि कणः सकने वाती सफलता प्राषि 
की जः सके ! यह संसार आरः यख की परिस्थितियो 
चर जितनी अपिक विचार के उत्तना ही विवेक बदेगा, 
सम् अ्येन्मे ओर आतस्य-कल्याणं का रास्ता साफ 


हेमा 1 जब मनुष्य वसतु-स्थिति को समञ्न चेता हैत 
उमे मानने सौर अपनाने मँ भी कों दिक्कत नदी 
होती, पर जीदन-सषषय की ददता मौर मालमविकनेय 
का विवेक इतना परिमार्थित्‌ होना चाषिए कि पिक 
वाधाओं का, भोगों के प्रनीषतों का उतत परं प्रमदिन 
पृ सके तभी स्ित्तापूर्वक उम मानता ठी भोर 
सभ्रषर हा जा सकता ह निके ति्‌ मनुय रोति 
मे जीवात्मा का अदतार तष्ट । 


जीवनं सद्य की ओर ६ 

मानव-जीवन के दो प्च} एक स्युन दर 
सूष्षम, एक जड़ दुसरा चेतन, एकं अन्धकारमय दमयं 
प्रकाशमय 1 एक मर्त्यै तो दूरा भर्त । संसार 
के प्रभी धर्मा, दर्शनो, महापुस्यो, विचा मे 
स्वीकार किय & । अपनी भाषा, दिकण, अदि के 
कारण नाम असग-अलग भते ही रहै, किन्तु पवक 
अन्तिम निर्णय एक ही तिक्तता है ! 

आदि काल से ही मानव जाति मीवनके ङ 
विभिन्ने पदलुरमो पर विवार करती आयौ है । घ 
दोनो भजो स्थिर &ै, सत्य, चेतन षै, प्रकाश पु 
है, अमर्त्य है उसकी मौर भौ अग्रसर होने का प्रयल 
भो किया रहै उसने नीद यही आदि काल से चता गरा 
रहा भ्रयल मानव क एकः स्थायी उदेश्य बन गगा है 
मनुष्य अरे से प्रकाश को अधिक पसन्द क्ता है षु 
नेही चाहता, वरन्‌ अमर दनमे की भावना आदि काल 
से रही हे, उसमे । वह दुःख नहीं चाहता भौर पु 
की खोन मे सा हुमा है { सीमित नरी 
वनन चाहतः है ! कुरूपता, जडता विति के वनय 
सौन्दर्य, चेतना, व्यवस्था, सुघडवा से पयार कणा है} 
यह भले ही षो छि अलग-अलग कषेत्रं मे गुण 
भपने-अपने मनि, निर्माण शक्ति के अरारः त 
षो, चिन्तु सदको गति में एक ही ध्येय हेव 
सुख, भेर ते प्रक, मर्त्य से अमर्त्य, जडता से वेता 
की ओर. प्रमति करना । 

यह नियम मानव-जोति पट हयी ताम्‌ मी हति 
कयन्‌ यह सार सदि का मून नियम है । उतर 
वर्ग. एवं भरकृति कै ्रत्येक स्पन्दन मे यह भुखरिति 
रे है ! नदिय अपने अत्य भौर सीमित वल्य 
उस अनन्त गम्भीर विट्‌ सागर की ओर दौ श 
रही £ } ऊे-ञने पहाड़ अपनी उदय चोट ४ 


केलाये उस्र सर्वव्यापी सत्ता की ओर देव रदे है । 
मानो उन्हें अपना स्वरूप अत्य सीमित जाने पड़ रहा 
रो । जाने पडता है, वे भी उतने ही विराट अनन्त 
महानि वनने की चिर प्रतीक्षा मे खडे है । बीन अपने 
क्षुद्र ओर साधारण स्वरूप से सन्तुष्ट नहीं होता, . वह 
अपने आवरण को तोड़ फूट निकलता है, महत्‌ की 
ओर । उसकी यात्रा जारी रहती है ओर वह विशाल 
वृक्ष यन जाता है । फिर भी उसकी विपुल, महत्‌ 
वनने की साध सकती नहीं ओर वह सुन्दर फलों से 
विल उठता है, मधुर फलों मेँ परिणत होता हुभा 
मपनी सत्ता को .असंख्यो वीजो मँ परिणत कर देता 
हि । उधर देखिये उस पक्षी शावक को सपने नीड का 
संकीर्ण, आवरण तुच्छ जान पड़ता है । वद अपने प॑ों 
मे पुरफुरी भर रुहा हे ! भीड़ के दरवजे मेँ से अविल 
विश्व भुवन फी ओर देख रहा है, जिसकी अनन्त गोद 
मे वह किलल करना चाहता है ओर देखो, निकल 
पड़ा वह धीमित अत्य आवरणं को त्याग कर अनन्त 
महतू की ओर 1 
अत्य से महत्‌ की ओर अग्रसर होने की यह 
क्रिया सर्वत्र हो रही है । चैत्तन्य प्रकृति मे तो यह 
ओरभीखष्टसू्पसे देखी जा सकेती है । मनुष्य 
इसका सर्वोत्तम उदाहरण है । 


आदि काल से चले आ रटे इन प्रयत्नो के बावजूद 
मया मनुष्य मभी तक अपने लक्ष्य पर नहीं पर्वा ? 
यह एक विचारणीय प्रन है । क्योकि मानव जाति 
आज भी दुःखी क्लि, भयभीत नजर आ रही हे 1 
संघर्षं केष, कलह उसे खये जा रे है । सा क्यो 
है ? जवकि उसकी यात्रा अल्प से महत्‌ की ओर 
चलती रही है । - 

इसका प्रमुख कारण अत्प के द्वारा महत्‌ को प्रात 
करने का प्रयल करना है । कोई बदर यदि लकड़ी 
के वते कुल्हाडे एवं भौनारो से किसी लकड़ी को काटकर 
उसकी उपयोगी व्तुर्पै वनाना चाहे तो उसे असफलता 
भर निराशा ही मिलेमी । इतना ही नहीं उसका व्रथा 
श्वम भो कुछ कमं दुःख नहीं देमा । विजली कनेवडन 
के अभाव में वडबे वत्वं से भी अन्धेरा दूर नही 
टौ सक्ता 1 

ठीक इसी प्रकार मनुष्य भव्य सीभित तुच्छ साधनो 
से जो स्वयं मर्त्य, नाशवान्‌ एवं जड़ हैँ, महान प्रका 


जीवन देवता की साोधना-आयधना ६.६ 


अमर्त्यं असीम तत्व की प्राति करने का प्रयल करता 
है । इसी कारण मनुष्य अपना लक्ष्य अभी तक नदीं 
पा सका । मनुष्य सव ओरं से महान असीम बनना 
चाहता है किन्तु उसे अपनी लघुता, सीमितता खाये 
जा रही हि । वह भुवी बनने का प्रयलं करता है 
किन्तु दुःखों से पीछा नीं द्ूटता । अपने प्रयतो से 
मनुष्य ने जल, थल, नभ भें गति प्रा्ठ कर ली, विज्ञान 
की वड़ी-वड़ी शक्तियो हस्तगत कर लीं फिर भी उसका 
मूल प्र्नज्योंकात्योँहे। 

अल्प से महत्‌ की यात्रा मेँ मनुष्य उस तत्व का 
सहाय लेकर ही भागे बढ़ सक्ता है नो स्वयं भगत 
है, प्रकाश है, असीम है भौर बह तत्व सर्वत्र ही, स्वयं 
मनुष्य मेँ विराजमान दै, जिसे कीं अन्यत्र दने की 
आवश्यकता भी नहीं है । यह मौलिक शक्ति सब मेँ 
निहित है । बीजम, नदी मे ओर संसार के प्रत्येक 
पदार्थ म ओर उसी शक्ति के द्वारा वे पनी यात्रा 
पूर्ण करते है । बाह्य साधनों को संयोग तेकर प्रत्येक 
पदार्थं अपने अन्तर की शक्ति को, जोगत करता' है 
भौर उरे असीम की ओर प्रवाहित करके लक्षय प्रा 
करता है । मनुष्य भी अपनी इस मौलिके शक्ति को 
उद्भूत करके भपनी यात्रा पूर्णं कर सकता है । 

अल्प सै महत्‌ की यात्रा का शक्ति-केन्ध स्वयं 
भवुप्य के अन्दर निहित है, जिसके दारा बद मपने 
लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है । मानव फे अन्तमषेतन 
में निहित इस शक्ति केन के तिए मनुष्य को इतना 
पुरूपार्थ करना आवश्यक है कि वह अपने अन्तर के 
पर्दोकोहटा कर उस बिन्दु के दर्शन करे । सम्पूर्ण 
एकाग्रता के साथ उसमें केन्द्रस्य हो तो एक दिनि उसकी 
चिर-यात्रा अपने अपमँहीपूर्णहो जाय । उस 
बिन्दु में टी असीम सिन्धु समाया हुमा है, क्योकि दोनों 
के गुण धर्म एक्स । सिन्धी विन्दुकेरूपमें 
मानद अन्तर मेँ बसा हुभा है । इस बिन्दु के सहारे 
एक दिनि मनुष्य सिन्धु मे भी अपनी मति प्राकर 
सक्ता है, क्योकि दोनों की गति एक-दूसरे मेँ है । 
प्रकाश, अमर्त्य, असीम, महत्‌ का विन्दुं मानव के लिए 
उसी तरह उपलब्यि का विशाल तत्व है, जिस तरह 
श्रातःकाल होने पर सूर्यं का श्रकाश सर्वत्र फेल जाता 
है 1 मनुष्य सपने हार्थो बनाये गए भवन के किवाड़ 
खोलकर वाहर देखे ततो भगवान भास्कर के दर्षन पाकर 


५.७ जीवन देवता की साधना-आरधना 


यह कृतार्थं हो सक्ता दै ¦ इतेना ही क्यों उसको 
सम्पूर्णं आवरण भी अंशुमासी की किरणों फे प्रकाणसे 
जगमगा उटता है { इसी सरह अन्तर के पट उठाकर 
देखने पर मनुष्य को उस्र परम~तत्व मे गति, दर्शन, 
अनुभूति सव भिल जती है । 
भानवे जीवन की यात्रा का लक्ष्य इतना सहज 
ओर सरल रोने घर्‌ भी मनुष्य अवत्तक भी क्यों भटके 
रही है? इका कारण यही रहा है कि मनुष्य ने उसे 
अपने निकटतम अन्तर मे भ दक बाह्म जगत्‌ ओर 
उस पर्‌ भी दाय, ओंख, दिमाग द्वार नाप-त्तेल होने 
वलति पदार्थो भें देखा ! सुना हे कस्तूरी-भृग भी अपनी 
नाभि स्थिते कस्तूरी कौ यत्र-तत्र घास-ारियो, वृषो 
आदि मेँ ददता रहता है ओर इस प्रयल मे वहे मार 
जाता) इसी तरह मनुष्य ने भी वाह्य पदा्यो मे 
जीवन कै सत्य की घोज की, जिसके फलस्वरूप वह 
आज तक असफल रहा । वाद्य साधन सहायक हो 
सकंते है किन्सु वे साध्य का सूप नीं ले सक्ते । 
कच का म्तोव भौर लोदे कार्दोजा लालटेन के वाद्य 
सूप कां निर्धारण करता है किन्तु प्रकाश का उद्गम 
ते ओर वत्ती के अनि के प्ता संयोग पर निर्भर 
करता है । 
अस्पसे महत्‌ की यात्रा भें भ्राथमिक आवश्यकता 
है कि मनुष्य अपने अन्तरे की भोर उन्युष हो { जीवन 
की समस्ते गतिविधियों का केनद्रीकरणं कर उन्देँ अन्तःकरण 
की प्रयोगपएाला भें लगये ! जिस तरह एकं वैज्ञानिक 
संसारसे दूर एक कोने मे अपनी प्रयोभश्चाला में येल 
षमा विज्ञान के गम्भीरं शस्यो का निर्धारण करता हे 
उमी परह मदुष्यं भी पने अन्तर की प्रयोगशाला में 
सन्वेयणे करके एक दिन सत्य, अमृत, प्रकाश को श्रा 
केर सक्ता है 1 करद मनीपियेों ने क्ियाभीदहे)} 
अन्तर के मुद्‌ किलि में वेडकर मनुघ्य समन्ते चषि 
मनि प्रापि कट्‌ सकता है तव वह समस्तं बाह्य वस्तुभो 
को भी नियमित करके अन्तर, वाह्य सभीषक्षेव्रौ में 
पूर्णता पा कर सकता है । ते्पर्य यह ष्े कि अन्तर्‌ 
सीवनम्‌ ही रदी जीवन है । दष्य संसार मे भक्ता 
हुभा मनुष्य उत्त मसहाय केसे सिप की तरह होगा 
जो तिरथय, जघने प्रक्ति केन्द्र से भटका हुमा भयभीते 
होकर वचने कौ दीड़-भायमेमगास्ठादोौक्रिभी 
ट मौत शमी चषट्ाते से टकेराकर चरचर षो जता 


हे । वाह्य जीवन, स्थूल जीवन दी माघुरी जीवन है 
जिसमे बाह्य मफलता्मो -मसफसता्ओ के तिए ममु 
कु कएने से भी नदीं चूक्ता । 


इमारा जीवन तक्ष्य, आत्म दर्शने 

मनुष्य का भी अपना एक लकय खाने-कमाने मौर 
मौज-मजा करने तक ही सीमित नीं ! सामाभि, 
आर्थिक, शादैरिक, राजनीतिक सीमा-वन्धतों तक री. 
उसका जीवन वधा नही षै } जतमसे मृत्यु तक को 
एक निशित भदधि, सुव-दुःख, ताम-दारि, 
मान-भपमान की धरिस्थितियौ यह सोचते को विव 
करती है कि मनुष्य जि दिशा्मे चल रहा, यह 
उसकी दिशा नहीं है । उसकी सूक्ष्म वौदिक षता 
यह वताती है कि मनुष्य कोई वरिशेष सक्षय लेकर इ 
धरती मे भवतस्ति हज है. । विशाल अन्तरि, गरन 
स्पर्शी पर्वत सुदूर तक विस्त सागर, सूर्य -वद्र ग्रहन 
सभी ईंमित करते ह कि इष जीवन से भी भागि कुठ 
हे 1 भान्ति, इष्ड जर सोभ का कारण यही 
हमें मात्म जान नही, अपते सष्य का भान नहीं हे । 
यद अस्थिरता त्तव तेक वनी रहती है जव तक भूर 
अपना लक्षय नहीं जानता, अपने मौत्तिक स्वष्प 
नहीं पटचानता । 

इस संसार मे अनेकों प्रकार के जीव-जन्तु 
कीट-पतंगे, पशुपक्षी ओर मनुष्येततर प्राणी विभाग 
ह । कई शासीरिकि शक्ति में वद्धे, कर्द सौद ग 
कितनों ने प्राणशकिति के आधार पर अनिको प्राकृतिक 
घटना का पूर्वं आभा पा लेने मे मनी भमा 
पामी तो करई स्वच्छन्द विचरण के क्षेत्र मँ भान 5 
विज्ञने-युग से भी अधिक पटु है, किन्तु एक साय सी 
विशेयताद्‌ किसी को भी उपतन्य नरी ; शारी, 
मानसिक, वोदिक ओर अनेकों आत्मिक सम्पदं मनुष 
भेदी दिखादू देती हे ! मानव जीवन की इस नि 
को देषते हे तो यह संमताः है कि यह किसी वि 
उष्य की पूर्ति के तिएुषी हुमा एक ह स्यान पः 
अनेको शदिनरयो का यनद्रीकरण निश्चय ही अर्य पूरण हे ! 

मतुष्य को अं की भये आधिक बुदि, वि 
चल. ओर विवेक मिला &, यह बात तो समन्न.म मती 
ह, किन्तु इन शक्तियो का सम्पूर्ण उपमो वाद्य ५ 
तक ही सीमित रमे भं उसने जुद्धिम्ता मे काम क 
लिया } अपने ज्ञान-विज्ञान को बतीरिकः गुषोपयोध 


ऊ निमित्त लगा देने मेँ उसने धोषा ही खाया है । 
दुषो का कारण भी यही षै कि हम अपने शाश्वत 
स्वरूप कौ पहवानने का प्रयल नहीं करते । नाशवान 
शरीर ओर इद्धियजम्य विषयो की पूर्तिं के गोरप-धन्धे 
भँ ष्ठी अपना सारा समय वर्वाद कर देते है जर अन्त 
समय सारी भौतिक सम्पदा यहीं छोडकर चल देते 
ह । इस कटु सत्य का अनुभव सभी करते है किन्तु 
अन्तरंग-क्कना में प्रवेश होने से दूर भागते है । कभी 
यह विचार तंक नहीं करते कि इस विश्वव्यापी प्रक्रिया 
को कारणं क्या? हम क्या ओर जीवनं धारण 
करे को हमारा लघ्य क्याटै ? ढेर सा सम्पदार्पै 
मिती £ इस्तिंए कि इनका उपयोग अन्तदर्णन के लिए 
क्रिया जाय । अपने को भी नही पचान पाये तो इस 
शरीर की भौलिक शक्तियों का क्या सदुपयोग रहा ? 
श्र ओर मेय शरीर दौ भिन यक्ते ै । एक 
कर्ता है, दूसरा कर्म, एक क्रियाशील दे, दूसरा जड । 
एक मवार है, दूसरा वाटन । मानव-जीवनं कां लक्ष्य 
प्राति के लिए शरीर अत्मा का वाहन मात्रे । दोनों 
कौ एकरूपता का को आधार समन्न मे नरी आता 1 
यदि रसां होता तो मृत्यु के उपरान्त भी यह शरीर 
क्रियाशील रहा ्टोता ! खानि -पीने, उठने बोलने-चलने 
ओर जीवनं के अनेकों व्यवसाय वह उसी तरह सम्पन्न 
करना है भते जीवित अवस्या मं । तव फिर उचित 
यष्टी प्रतीत ्टौता कि अपने कर्तापन का जने प्रपि 
करे । अपने वादन को तरह-तरह के रंगीन लुभावने 
आभूषणं से सजाते पमे भौर भत्मतत्व उपेक्षित पड़ा 
रषे तो इते कौन बुद्धिमत्ता की वात मानेगा ? घोड़ा 
घास खाये भौर सवार को पानीभीनमितेतो फिर 
यात्रा का उद्य कों पूरा हुभा ? 


आत्मा की सिद्धि अनन्त है । सवर्ग मुक्ति विराट्‌ 
के दरशन का केन्द विन्दु आत्मा है । वह अनन्त साम्या 
की स्वामी है । इन्हे प्राप्न कर मनुष्य अणु से दिभु, लधु 
से महान वधन मुक्त बनता है, किन्तु भात्मानुरूति किए 
विना यह सब कृ सम्भव नीं { अपने नीचे की जमीन 
मे ही अरसंव्यों मन सोना, चोँदी, ीरा-जवाहरात ज्मा 
हो भौर उसका ज्ञान न हयो तो उस बहुमूल्य खजाने भौर 
मि कै टीकर मे धला क्या मन्तर रहा ? भपनी तिजोरी 
मे रणी हुई पिस्तील दुर्मन को नीं मार सकती । जिस 
शक्ति काहे ज्ञान ही न ह उसको प्रयग मे केसे लाया 
जा सकता £ ? 


प्रीवन देवता की साघना-आराधना ५. 


“आत्म -दर्शन" भारतीय संस्कृति का प्राण दै । 
यहो समय-समय पर जो भी महापुरुष हुए है उन्होने 
अत्म-ज्ञान पर ही मधिक जोर दिया है । सम्पूर्ण 
यैदिक वाङ्मय इसी से ओत-प्रोत्त है । जीवन की 
प्रत्येक व्यवस्था में अन्तदर्शन की बात अवश्य जोड दी 
गई है ताकि मनुष्य भोतिक जीवन जीते हुए भी आत्मतत्व 
से विस्मृत न रहे । अपने जीवनोदेष्य को भी न भूते ¦ 
इसी पर सब मनीपियों ने देश-काल ओर परिस्यितियों 
के अनुरूप भिन-भिन्न रूप से वल दिया है । सभी 
महापुरुषो, पियो, सन्तो ओर लोकनायको ने मनुष्य 
को दुःख भौर विनाश कौ परिस्थित्तियौ से ऊँा उठाने 
के विषए आत्मिक ज्ञान पर टी अधिके वत दिया है । 
भारतीय जीवन मेँ भौतिक सम्पदाओं कौ अवटेलना का 
भी यही अर्थं हे कि मानवीय-चेतना भपने मूल-स्वरूप 


-मे पहचानने की दिशा में सतत भरू रहे । 


आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप अत्यन्त शुद्ध, पवित्र, 
अलौकिक जीर दिव्य है । उसकी अन्तिम अवस्था 
धमविरण ओर ईश्वर साक्षात्कार दै. । यह शरीर के 
माध्यम से ज्ञान ओर प्रयल करने मे मिलती टै । 
श्ररीर को जव एकं विशिष्ट उपकरण मानकर इन्धियों 
की दासता से ऊपर उठते है स्वये ही आत्मातुभूति 
षने लगती है । जो भादमी इस सत्य को गहराई 
तक अपने हृदय मेँ विटा तेता है वह नाशवान्‌ वस्तु 
के अनुचित मोह को त्याग कर आन्मिक पवित्रता की 
ओर अग्रसर ्टोता है । र्या, क्रोध भादि अनाम 
तत्वों से उसकी सुचि हटने लगती ६ै । बिचार भौर 
व्यवहार में पवित्रता उर्त्पन छोती है । जितना वह 
आत्मसाक्षात्कार के समीप वदता है उसी अनुपात से 
उसमें दैवी गुणौ का समावेश हौता चलता है । फलस्वरूप 
सचे सुद-शान्ति भौर सन्तो के परिणाम भी सामने 
अति रहते है । 

आत्म-ज्ञानं के लिए बडे उपकरणों था अधिक से 
अधिक स्कूली शिक्षा की ही जावश्यकता, नहीं ।' कोई 
भी व्यक्ति जो अपनी सामर्थ्यं या विवशताओं की 
विवेचना कर सके आात्म-्नानी ष्ठो सकता है । इसके 
लिए आत्म-निरीक्षण की आदत बनानी पडती है । 
यह कार्य सा नहीं जो हर किससे कियान जा 
स्के । अपनी भूल, तुदियो भौर आदत में प्दृदटि 
वुराइवँ कौ अपने मँ ृदृतापूर्वक खोजना ओर खन्द 
दर हटाना हर कसी के लिए सम्भव है । सन्मार्गं पर 


५.६ स्फैवन्‌ देवता जै साधना-आराधना 


चलते दहुपु र्ते मं जो अड्चरन, बाधा ओर मुसीवतें 
आती है इन्हे धैर्यपूर्वक सहन करते रठमे से अपनी 
समस्त चेतना का रूप्‌ आत्म की भोर उन्बुव रोने 
समता है } जैसे वन्ूक की मोली को शान्तिपूर्वक दूर 
सक पहुचाने के निए उसे छोटे से छोटे दायरे से गुजारा 
जाता है, वैसे हौ अपनी समस्त चित्तवृत्तियो को एक 
ही दिशम लमा देने से उधर ही माशातरीते परिणाम 
दिखाई देने लगते है । जव तक अपनी मानसिक चेष्टा 
बहुमुखी रोती है त्च तक हम विपरीत परिस्थितियों 
सै टकराते रते है, किन्तु जब एक ही दिशा में दृदतापूर्वक 
चले पडते हैते ध्येय प्रापि की साध्नाभ्रीससलद्ो 
जातीः है ! 
किसी विषय को जत्र तक मनुष्य भली -रभोति समज्ञ 
महीं तेता तव तक उससे िद्राकता रता दे ¦! धने 
अंधकार मे जनि से सभी फो भय लगता है किन्तु यदि 
अंधकार मे जनि के लिएु हाथ मे मशालदे दी जाय 
तो अज्गलत्प ङा भय अपने अप द्र हो जलदा है 1 
आलमिक-ज्ञान के प्रति भय की उपेक्ष ओर उदासीनता 
का कोरण यी होत्ता टै कि मनुष्य अपना जीवनं लकय 
निर्धारित नही करता । अनन्त शक्तियों का केन्र होते 
हुए भी तुष्य इधर से जितना उदासीन रहता है उतना 
ही दुःख ओर अभाव उसे चेरे रहते हे । 
सौसारिकि ज्ञान प्राप्न करना ही अपना लक्ष्य रहय 
होता तो इसके लिए बुद्धि की चेतनता, एकाग्रता एवे 
जागरूकता ही प्र्यष् धी, किन्तु मत्म~्नि का सम्बन्ध 
सभरस्त प्राणी मात्र मे स्वुभुत्ि कने से होतः है ! 
अपने क्रिया-व्यापार्‌ को जवे त्क आप अपनेत्तक दी 
सीमित रखते है तव सक इम परभ-तत्व का ज्ञानि पाना 
असम्भवे है । स्वार्थं की संकीर्णं शरवृत्ति री दहैजो मनुष्य 
को स्त्य का आगभाम नहीं होने देती, किन्तु जव 
परमार्थ -वुद्धि का स्मविश टोता हि तो सारी प्रन्धि्यो 
स्वयमेव खुलमे लम पड़ती है 1 जिस प्रकार स्वच्छ शीशे 
भे सूर्यं की किरणों का परावर्तन नरी रोता वैसे हो 
सवर्पूर्णं अन्तःकरण बनाये र्न मे आत्मानुभूति सम्भव 
नहीं 1 इसतिए्‌ अपने भापक्तौ दूमयो के हित एवं 
कत्याण के सिषएु विकते हेते दीजिए ! दुमे के 
दुमद जिस दिन से भीपको अपने लगने लनं उसी 
दिनि से मापकी महानतः भी विकसित होने नगेषी । 
सभी के सय परेम -कैत्री, महयोग, सहानुभूति को स्वभाव 


वनेनि मे अत्म-क्ान का प्रकाश परिवर्धित शने. सगत 
है 1 भीताकार ने लिखा ह~ ि 

नैवे तस्य कृतेनार्थो नक्ततेनेढ कंचन 1 

न चास्या सर्वभूतेषु कष्विदयव्ययाश्रयः ॥ ` , . 

र्यात्‌--आत्मवादी पुम्य का सक्षय है, लोक्‌ हितार्थं 
कर्म करना । क्योकि सम्पूरणं प्राणियों से सार्थ क कोई 
सम्बन्ध नरीं है { सभी विश्व-चेतना केही अग्‌ ९ 
फिर किसी के प्रति परायेयन का भेदभाद व बरे † 
अयने दी सुखो को प्रधानता देने मे जो क्षणिक मनद 
अनुभव कर इसी भें लये रहते 8, उनसे यहं आशा 
नहींकीजा सकती कि वे आत्मोद्धार कट तेग, पर 
जिते अपना मानव-जीवन सार्यक वनाना ह, निने 
अपने जीवन का सशय निर्धास्ति फर तिया है उपवे 
तिए यही उचिते हे कि.वह खुते मस्तिष्क मे सभी 
सपने भापकौ ही रमा हुमा देवे ! रेस अव्या मे 
किमी को दुव देने या उत्पीडिति करने की भावना 
भला क्यों बनेगी ? , ~ 

आत्मज्ञान भौर आत्मनुभूति के भूल उद्यो 
लेकर ही हम इस संसार मे आये ह ¡ मानव-जीवव 
की सार्थकता भो इसी में टै कि वह अपने गुण, कम 
ओर स्वभाव मे मानवोवित सदा्यार का समावत र 
ओर लोकहित भे टी अयना हित समे । मतुष्य एवं 
विपय हे तो संसार उसकी बाव्या । अपने 
जानना हे तो संर विश्व क साथ अपनी भालीयता 
स्थापित करनी पडेगी । आत्मा. विशाल है, नु णक 
सीमित क्षत्र मे वेधी नरी रद सकती । सम्पूरणं संमा 
ही उस्रका क्रीडा-केत्र हे । अपनी चेतना कौ भी 
विश्व -चेत्तना के साय जोड़ देने से आत्मज्ञान का प्रका 
स्वत; प्रस्फुरित होने लगता हे. ! 

इस प्रकार जव मनुष्य सोसारिकि तथा इन्धियनन 
पदतन्त्रता से युक्त होने लगता हे तो उपक महीन 
विकसित होने सगती है ! आता कौ स्वतन्त्रता परितषिि 
होने समती है, आल्मदल का संचार होने कग्ता 
स्वाभाविकः पवित्रता ओर्‌ ्रफुल्लता का माताकरण 
निकलता हे । मात्मा की सौस्वपूर्णं महत्ता प्रा कर 
मनुष्य का लौकिक उदश्य पूरा हो जाता है 1 
लिए भी यही मावश्यक ह कि म अपनी इष परुष 
मानता को जग, इसके चिषु मान से ओद 
से सग जाये ताकि अपने अवरे जीवन का सन्या 
सदुपयोग दो स्के ¦ 


शक्ति का सोत : आत्मा को मानिये 


हमारे पुरे भान-विज्ञान मँ आज के वैज्ञानिकों 
की अपेक्षा कहीं अधिक प्रवीण ये, किन्तु वे सम्ञते ये 
किक्ञान्‌ ` अन्ततोगत्वा मनुष्य की वृत्तियों को पाशविक 
भोगदादी ही बनाता है, अतः उन्होनि धर्म ओर आध्यात्म 
पर आधारित जीवन की रचना की धी । इस जीवन 
मे प्राण था, शक्ति थी, समुननति थी ओर वह सव 
कुछ था जिससे मनुष्य का जीवन पूर्ण सुखी, स्वस्य जर 
सन्तुष्ट कहा जा सक्ता है । 


' आत्मा को. ही सव कुं मानकर अनित्य शरीर 
के परति वैराग्यमूलक मनोदृत्ति धारण कर लेने की शिक्षा 
देना हमारा उदेश्य भले ही न ठो किन्तु भौतिक सुख 
ओर इ्धियों की पराधीनता भी मनुप्य-जीवन के लिए 
नितान्त ` उपयोगी नीं कटे जा सकते । आत्म-ज्ञान 
फी आवश्यकता इसीलिए है कि उससे सांसारिक विषयों 
मे स्वामित्व ओर नियन्त्रण की शक्ति आती है । 
भौतिक गुखो की, रय के उन घोड़ों से तुलना की जा 
सकती ६ जिनमें यदि आत्म-ज्ञान की लगाम न लगी 
हो तो वे संवार समेत रथ को किसी विनाश के गड्ढे 
मेही ले जा पटकेगे । जगत की सत्ता से विच्छिन 
मनुष्य की सत्ता व्यक्ति परिच्छिनन मात्र नहीं ३, बह 
केवल व्यष्टि ही महीं वरन्‌ समष्टि भी है । उसमे अनन्तं 
सत्य, शिव ओर सौन्दर्य समाहित है, उसे जाने विना 
मनुष्य के बाह्यांतरिक कोई भी प्रयोजन पूरे नहीं होते । 
भत्म-जञान इसलिए मनुष्य जीवन का प्रमुख लक्ष्य है । 

शरीर के सम्पूर्णं अंग-प्रत्यगो की स्थूल जानकारी, 
पदार्थं ओर उनके गुण-भेद की जानकारी, ग्रह-नक्षत्रौ 
से सम्बन्धित गणित ओर ,उनके वैज्ञानिक तथ्य जानने 
से मनुष्य की सुविघार्पँ भते ही बढ़ मर्द हो, पर उसने 


भपने आप का ज्ञान प्रा नहीं किया । यही दुःखं का 


मधान कारण है । मनुष्य शरीर री नीं, वरन्‌ 
परिस्थितिं वताती है कि वह कुछ जन्य वस्तु भी हे, 
आत्मा है । इस आत्मा या "अहंभावः का ज्ञान प्रास 
किएु विना दुनिया का सारा ज्ञान-विज्ञान अधूरा है । 
विना दजन लगी हुई मोटर की तरह वह ज्ञान किसी 
तरह का लाभ नहीं दे सक्ता है । 


आत्मा, शक्ति का अनादि सोत है । शौर्य, प्रम । 


भौर पौरुष की अनन्त , शक्ति उनमें भरी दुई हे 1 


जीवन देवता की साधना-आराधना १० 


अतः भात्म' ज्ञान मेँ लगाये हुए समय श्रम भर 
साधनो को निरर्थक नही बताया जा- सक्ता । 
आत्म-शक्ति को पाकर मनुष्य के सारे अभाव, 
दुःख-दाखिय, सांसारिक अधि -व्याधियौं समार हो नाती 
है । भगवान कृष्ण ने आत्मज्ञानी पुरुष को ही सच्चा 
कानी वताते हुए कटा है-- “ 

उक्रामन्तं स्थितिं वापि भंनानं वा गुणाग्वितम्‌ । 

विमूदरा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ानचश्ुषः ॥ 

-- गतः ९६/४० 

अर्यत्‌-हे अर्जुन ! उस आत्मा को शरीर छोडकर 
जाते हुए, शरीर मं स्थित हुए, विषयो को भोगते हुए 
अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए भी अज्ञानी लोग नहीं 
जानते । उस तत्व रूप आत्मा को केवल ज्ञानी ही 
जानते है । 

मनुष्य शरीर नीं वरन्‌ वह शरीर का संचालक 
है ¦ वह मन ही नहीं क्योकि मन को प्रेरणा देकर, 
आदेषा देकर, किसी भी अच्छे -वुरे कर्म म लगाया जाता 
है । सत्‌-असत्‌ का ज्ञान देने वाली बुद्धि कोभी 
आत्मा कसे माने ? विश्तेपण करने पर पता चलता है 
यह शरीर, इद्धिय, मन, बुद्धि पन्वभूतों के सत्‌-रज-तम 
अंश लेकर वने ह । पंचभ्रूत जड़ पदार्थ है, अतः 
आत्मा इनसे भी विलक्षण ओर शक्तिमान है । वह 
संचालक है, सूष्ष्मतम है ओर शक्ति का उत्पादक, 
अजर-अमर सर्वव्यापी तत्व है ¦ जो इस तत्व को 
जानते है उसके सारे दुःख मिट जाते हे । 

मानव-जगत्‌ का अधिकोश. भाग इस कारण 
अधोगति को प्रा हो रहा है कि उसे जो कार्य सम्पादन 
करना चाहिए, वह नहीं करता । सवसे वड़े दुब की 
बाततो यदीह कि पूर्ण परिपक्व ओर बुद्धिमान होकर 
भी उस मार्गे का अनुसरण) नहीं करते, जो कल्याणकारी 
है ओर जो जीवन मे सुख की बृद्धि कर सकेता है । 
थोड़ेसे मोहके चक्करमें फँंसकर नासमन्न लोग अयोग्य 
कायो की जोर प्रेरित होते ह जर उने ही सुख का 
मूल समज्ञकर अपने भीतर सिमटी, डुबकी हई नो 
अपत्मा वैदी हे उसे भूल जाते है । इसी रेष्वरय भौर 
भोय में जीवन की इतिधी कर दते है । कभी गहराई 
मे उतर कर .आत्म-तत्व पर विचार नीं करते । 
मनुष की इस विडम्बना को, इ मूढता को क्या क, । 


५.११ जीवन देवता की साधना-आराघना 


जीवेद ज्ञानी होने को दावा करता है पर जानता 
खुद को भी नी) 
सारा यह है कि जड़ पदाों के सम्बन्ध मे आज 
लोगो ने सूव उननेति की है, पर चेतन पदा्यो के 
सम्बन्ध में वह उसी प्रारम्भिक अवस्या मे ष्टी है । 
विज्ञान मे भौतिकं एवं मानसिक जगत को सूपान्तरित 
कर दिया है उसका प्रभाव भनुष्य पर गम्भीरसूपसे 
पड़ा है, क्योकि भाज जो कार्यक्रम वनाये जा रहे ह 
उनमे मतुप्य फी मूल प्रकृति पर विचार नरीं किया 
जाता । यही कोरण है कि भौतिक विनान तथा रसायन 
शास्त ने परग्परागत जीवन प्रणाली मे विक्षिप्त स्पसे 
परिवर्तन ला दिया है । मनुष्य की सर्वागीण उन्नति 
की कप्ीटी पर ही विपयों का चयन किया जाता तो 
अधिक बुद्धिमता रहती । आत्म-जान ष्टी वह प्रक्रिया 
ह जिससे दस समस्या का हल निकाला जा सकता £ । 
बाहर की वत्तुओं का ही अवलोकन न कीजिए, 
यह भी सोचिये कि शरीर के भीतर कैसी विचित्र 
हलषल चल रही है । आहार पेट भै जाता है फिर 
न जाने फते वह रस, रक्त, मंस, अस्थि आदि स 
धातुओं में परिणत हो जाता है ] कितनी हानिकारक 
वस्तर्ओो का भक्षण करते हुए मनुष्य जीवित रहता है । 
वह कौन-सा विलक्षण अमृत -तत्वे है जो शरीर जैसी 
महस्वपूरणं मृशीनरी को चला रहा है । आप इते जान 
जायेगे तो सरि संसार को जान जायेगे । उस आत्मा 
मेँ ही यह सम्पूर्णं निश्व व्यवस्थित है । ब्रह्मोपनिषद्‌ 
कै छटवे अध्याय में शास्त्रकार ने वताया है. 
आत्मनोन्या गतिनस्ति सर्वमात्ममयं जगत्‌ । 
आत्मनोःन्यन्नहि क्वापि आत्मनोऽन्य्तृणं नहि ॥ 
--नः ॐ ६८६६ 
अर्यात्‌--“आत्मा से भिन्न गति नही हे, सव नगत 
आत्मामय है, आत्मा से विलग कुछ भी नहीं हे, खात्मा 
से भिन्न एक तिनका भी नहीं ।* 
विश्वव्यापी चैतन्य अनादि तत्व को जाने विना 
मनुष्य को शांति भौर स्थिरता की उपलब्धि नीं हो 
सकती । सफल जीवने जीने के अभिलाषी को इसं पर 
बार्‌-वार्‌ वार कटना चादिए ! प्राचीन धर्म ग्रन्थ, 
सृष्टि ओर भाध्यात्म की खोन करनी चादिए । अपने 
आपको पटनानने के लिए अपनी आत्मा, मनोवृतिर्यो 
स्वभाद तथा विचा का निरीक्षण करा चादिषएु । 


भत्म-भावे जागृत कर्ने के सिएु गुदर पुस्तकों का 
स्वाध्याय करना चाहिए 1 

मात्मा के साय जन्म-मरण, सुप-दुःख, भोग-रेष 
भआदि फो जो अनेक वितक्षपतापृं विद्यमान है, बह 
मनुष्य को यह सोचने के लिए विवश कएती हि 
खा-पीकर, इ्वियों के भोग, भोग कर दिन पूरे क 
लेना मात्र जिन्दगी का उदेश्य नही है । ख्य भौर 
शारीरिक सौन्दर्य की भ्िलमिली मेँ शरीर भौर प्राण 
के अनुपम संयौय की स्थिति कोः दूषित किया जाना 

भी तर भला नरी है । यह अभूत्य मानवजीवनं 
पाकर भी यदि आत्मकल्याण न किया जां सका तो 
न जाने क्रितने वपो तक फिर अनेको कष्टसाध्य योनिम 
मे भटकना पडेगा । जिते दसी युद्धि मिन जाय सते 
अपने आपको परमात्मा का फपापात्र ही समञनना 
चाहिए । आत्म-ान प्राप्त करने से टी मनुष्य जीवन 
धन्य हो जाता है । 

मनुष्य दैवी अंशयुक्त ै । सत्‌-यित्‌-मानद स्वरूप 
है । निष्फलता, दुःख, रोय-शोक तौ निम्न विवार, 
कत्यनाओ तया भोगवादी दृष्टिकोण के फलस्वरूप पैदा 
हीते है अन्यया दन अभावों का इस जीबन से जया 
प्रयोजन ? भने अमृतत्व की खोज करने के लिए काम, 
कध, भ्रम, लोभ, तिरस्कार, शंका तथा द्िविधामो की 
कीचड़ सै निकलकर ह्मे सत्य, प्रम, निश्ठलता ओर 
पवित्रता का_ आदर्श अपनाना पडेगा । उकृषट, सत्य 
तथा दिव्य विरा का वरणः करना होगा । आतमा 
अत्यन्त विषाल ओर अविनाशी है उसे प्रा करे विषए, 
उसमे विलय षटोने के लिए हमे भी उतना ही निर्मल 
हितकारक तथा विस्तृत बनना होगा । जिस दिनि रेषी 
स्थिति वना लगे उस दिनि किसी तेरह फी कमी महू 
नहीं ्ोगी ओर सारा जीवन सफल हो जयेगा । हम 
अपने भीत्तर छिपी हुई आत्मा कौ दूने का भ्रयास कर 
तो वट मव शु प्रास कर सकते है, निकी तलाश 
मे दमे निरन्तर भटकना ओर जिसके अभाव मे सदा 
दुःखी रहना पड़ता हे । 


आनन्द का मूल सीत अपने अन्दर है 


~ आत्मा की आदि माका का नाम भानन्द है । 
मनुष्य से लेकर कीट, पर्तेगे तक जितम प्राणी पाये 
जाते है, सभी आनन्द की इष्छा करते है । प्राणियों 
का जीवन ही आनन्द भौर उसकी माशा-अभितापा 


पर रिका हुमा है । मनुष्य स्वेयं भनन्द स्वरूप है 1 
संसार के भाया-जाल मे उसका यह स्वरूप खो गया 

॥ वहं उखको री खोजने भर पाने का प्रयल कर 
रहा है 1 उसका समग्र जीवन-क्रम भानन्द पाने का 
ष्टी एक उपक्रम है । मनुष्य यदि सुख-भोगों में वस्त 
होता है, तो आनन्द के लिएु भीर यदि सदिष्यु बनकर 
दुः, कट भी उराता है, तो आनन्द की आशा से । 
आनन्द वांछनीय भी है ओर मानव-जीवन का ध्येय 
भी । 

, आनन्द के -दो प्रकार अथवा श्रेणियो मानी गई 
है । एक उक्कृ्ट ओर दूसरी निकृष्ट । जिनको संसारिक 
अथवा विपयिक तया आध्यान्मिक अथवा भाल्मिक भी 
कठा जा सक्ता हे । आनन्द भौर सुख-शान्ति की 
अभितापा तो सभी करते है किन्तु बह वाछनीय भानन्द 
कौनसा है, किति श्रेणी यर स्तर कादि, यह वात 
भ्रायः कम लोग ष्ठी समज्ञ पाते ह । मनुष्य का बांछनीय 
आनन्दे वस्तुतः आष्यास्मिक आनन्द ही है । जवकि 
लोग उसे भूलकर संसारिक आनन्द को खोजने, पाने 
भँ लग,.जाते  । सांसारिके अथवा विपयिक मानन्द 
मृगतृष्णा के समान मिष्या ओर भतृक्िकर शेता रै । 
यह सत्य तथा वास्तविक आनन्द आध्यात्मिक थवा 
मासिक आनन्द ही है । यह सत्य तथा वास्तविक 
्टोता है । श्यी पाने पर आनन्द की इच्छा पूर्णरूप 
से परतृप्त टोकर तिरोधान ही योती है । मनुष्य को 
सच्चे सन्तोष भौर सम्पूर्णं तति के लिए आध्यासिक 
आनन्द की ही दांछा करना चाहिए ओर उसी को संग्रह 
केरने का प्रयत्न । 

सांसारिक अयवा विषयिक आनन्द पदार्थो तया 
परिध्ितियो पर निर्भर रदता है । इस विपयिक आनन्द 
के भ्रम-नाल में बहत जाने वाते ,लोर्गो "को निम्न 
मनो-स्तर का व्यक्ति मानना पडेगा ओर खेद कला 
-पडेगां कि पेते लोग घटिया ओर बदििया, निकृ भौर 
उककृष्ट, निम्न भौर श्रे के बीच रहने बाते अन्तर का 
महत्त्व नहीं जानते ओर घटिया सस्तेपन के प्रवाह में 
वह जाते ह । . अनस्तरीय व्यक्ति भोजन, वस्व, 
रहन-सहन, विपय-भोग ओर हास-विलास मेँ मिलने 
वाते मनोर्दजन ओर क्षणिक ठति को ही मनन्द मान 
यैठते & ओर उन्दीं वेः वीच उसे पाने के लिए दिन-रात 
.कोल्टू के वैल की तरह जुटे रहते है । इसी भ्रामक 


जीवनं देवता की साधना-आयराधना ६.१२ 


प्रयास मे सारी जिन्दगी गुजार देते. भौर वांछनीय 
वास्तविकं आनन्द की श्रलक तक पाये विना संसारसे 
विदा होकर चले जाते है भौर मतुपि तथा तृष्णा के 
प्रतारण से फिर संसार-चक्र मे माकर फंस जति है । 
सामान्य श्रेणी के लोग सोचते है कि सूव अच्छा, 
स्वादिष्ट ओर सरल भोजन मिलता रहे तो कितना 
आनन्द रहे । आनन्द का निवास खम खाने ओर मौज 
उडनि मेँ है, अपनी इसी मान्यता के कारणं वे अच्छे 
से अच्छे भोजन ओर विविध प्रकार के व्यजनो का 
संग्रह, करते है 4 वार-वार रसो का स्वाद तेते ओर" 
कोशिश करते है कि उन्हे सन्तोप ओर परितपति का 
आनन्द मिते किन्तु खेद है कि उन्हे अपने इस प्रयास 
मे निराश ष्ठी होना पड़ता है । एक-दो बरतो रस 
भौर व्यंनन कुछ उच्छे भी लगते टै किन्तु उसी सोभ 
भें पुनः आवृत्ति किए जाने से उसका स्वाद जवाव दे 
जाता 8, रस फीका पड़ जाता है । तब उनका 
उपभोग क्लेमेंनतो किरी प्रकार की परितृषि रहती 
है ओर न नवीनता । वे सर्वथा नीरस बनकर उट 
देने वाते वन जाते टै । विचार के कीबातरै कि 
यदि भोज्य पदार्थो मे वास्तविक आनन्द ोता तो तीसरी 


-चौधी आदृृत्ति मेँ ही वह रङ़ अपनी विशेषता न खो 


देते 1 भोजन तो जीवन रक्षा की एक सामान्य आवश्यकता 
है 1 जो किहं भी उचित पदार्थोसे पूरीकीना 
सकती हे । उसमें यवा उसके प्रकारौ मे वास्तविक 
आनन्द की आशा करना, दुराशा के -सिवाय ओर कुछ 
महीं है । आवश्यकता फी पूर्ति हो जने मौर क्षुधा 
काकेषट भिट जाने सै जो सरलतः प्राप्त होती है वही 
उसकी विशेषता है, वस इसके आगे उसमे आनन्द नाम 
की कोर्द वस्तु नहीं रै । भोजन की इस विरोषता को 
वास्तविक भानन्द मान तेना ओर उसमे चिपटे रहना 
किसी, प्रकार भी बुद्धमानी नहीं है । इसको तिम्न 
स्तरीय चरतत के परिचय के सिवाय भौर कु नही कहा 
जा सकता । 

भोजन की भोति लोग वस्त्रों मे भी आनन्द की 
खोज करते है । तरह-तरह के पट-परिधान पहनकर 
जिस प्रदर्शन जन्य सन्तोष को लोग पाते दै, उसे ही 
आनन्दं मान चैठते है । लोग यह सोचकर वसो पर 
एक वडी धनराशि खर्च करते रहते हे कि अच्छै-अच्छे 
कीमती कपडे पनन से हम बडे, ही सुन्दर ओर 


५.१३ जीवन देयता की साधमा-भआराधना 


शोभायमान ल्गेगे 1 दूसरे हमारी वेष -भूपा देकर 
प्रभप्वित येगे ओर वड़ा आदमी समर्ञेगे । मपने प्रति 
सोमं का यह विस्मय भौर भाकर्पण भानन्ददोयक ष्टोगा, 
ठीक, एेसाष्टोताभी षै 1 उसी तरद के लोग दूसरे 
की दर्शनीय वेश-भूया देखकर आकर्षित, प्रभावित तथा 
लालायित ्टोते तो ै सेफिन इसमे गास्तविक आनन्द 
की क्या वात हुई ? जिसके तिए किसी का कौतुहल, 
विस्मय भथवा आनन्दि का कारण वन सक्ता, वट 
उच्च मनोभूमि वाला नटीं माना जा सक्ता । किसी 
का विस्मय ओर कौतु्ल तो अज्ञान का योतक होता 
है ओर आकर्षण प्रभाव हीनता का । इनमे सै किसी 
को कोई भी दशा किसी बुद्धिमान आदमी के लिए दया 
अथवा खेद की बात हो सकती है, हर्ष भौर आनन्द 
की मीं । आनन्द फी जाशा मे वस्नं पर जरूरत से 
ज्यादा वर्च करना यर्थ है । वस त्तो शरीररक्षा भौर 
तन छिपानि का एक उपकरण मात्र होते ६ । भोजन 
की तरह वस्र भी शरीर की एक्‌ सामान्य अवश्यकता 
है जिसको पूरा करना ही पड़ता टै । आवश्यकता की 
पूर्तिं भे एक सामान्य सुविधा के. सिवाय आनन्द नाम 
की कोई वात मीं लोती । ओखी भौर त्की मनोभरूमि 
बाले टी वस्त्रौ के प्रदर्शन में किसी सुख का अनुभव 
केर सक्ते षै । सो भी क्षणिक, मिथ्या ौर वेचक 
सुख । 
सेसारी लोग रहन-सहन के उच्च स्तर को भी 
आनन्द का हेतु माने तेते है ! वे सोचते ह जितना 
आआलीशान मकान होगा, जितनी विजली की रोशनी 
ओर पंखे की हवा होभी, जितने सोफे, गद्दे, पलंग 
ओर तकिए होगे, जितने आभूषण, अलेकार ओर 
साज-भंगार के उपकरण गे उतना रही आनन्द प्रास 
होमा । अपनी दसी धारणा के अनुमार वे एक वडी 
सी कोटी में सान-समान की दुकान सी लगा दते है ( 
वेजरूरत के समान से उनेके मकान के कोठे पर कोठे 
भरे रहते है । जितना काम आता. है उससे अधिक 
पड़ान्पडा बराव होता रहता हे । पता नीं भण्डारवाद 
भ सोमो को क्या आनन्द मिलता है ? स्त्य वतिते 
यह दहै कि समे आनन्द सो क्या मिलता है, उल्टे उस 
अनावश्यक साज-सामान की साज-संभाल ओर ररा 
बचाव की पक परेशानी गिर पर सवार रहती है ! 
ङस परेशानी के साथ एक बडी परेशानी यह होती रै 


किएक समान के द्र जाने अथवा परनि हो जे 
पर उमे स्थानान्त करने येः लिष्‌ र्यं की चिन्ता की 
पडती ६ । बहुत वार तो सग भाननद की इम प्रति 
धारणाः के कारणः बुलिते मागो तकं पर चै ज 
 । उनके पाय इम साज-मामनि के लिए मयका ठ 
वनावे रयने के लिए वैते फी कमीष्टो जती 
वै शोपण, वेर्दमानी, ठगी ओर भ्र्टाचार दी ओर क 
जाते  । देसे उपायं से भानिन्द की माशा कला 
उतना हौ उासास्पद प, निरतेना अषयमी कै ख्य 
रने की आशा । मकान भरः उपहार रिहा. गी 
सुविधा के सामान्य सै उपकरण ई, भिनकौ सावता 
से ्रक्रतिक परिवर्तनां से भने को बचाया भौर 
सुरापूरवक रहा जा सकता ट 1 यदि वह मकरगौ भीर 
अनावश्यक भण्डार में आनन्द हौ तो संषारमे ए 
जायें सा व्यक्ति ह जो भवने मौर भण्डार र 
नाम पर धरती पर कुवेर कटे जा सक्ते ह, विन 
क्या वे मुखी ह ? यदि उनका वह अनावस्यक सनाम्‌ 
आनन्द का उत्पादन कर सकता तौ उनके पास शावद 
भानन्द का इतना सयक टो जाता कि यदि बे बाहे 
तो उसका व्यवसाय कर सकते थे । सान सरनाम म 
आनन्द की कल्पना करना भौर उसके संबय के तिए्‌ 
वयर्थं जान मारना बुद्धिमानी नदीं है । 

मनोरनन ओर हास-विलास मे किती द तक 
आनन्द तो क्या उनके इर्द-गि्ं भूमने वाते किसी युवः 
तत्व की कल्पना की ना सकती हे, लेकिन तभी जव 
मनोरेजन के साधन ओर स्तर उच्चकोटि के छो अन्यरषा 
निम्नकोटि का मनोरेनन जीर छास-विलास मतु को 
अश्लील, अस्वस्थ, अभद्र टी नही, आचरणहीन तक 
वना डालता है ! बहुत से पदार्थ-सुखौ के » 
मनोरजन के नाम पर्‌ व्यभिचादी ओर व्यसनी तर्क व 
जाते है ! विपय-भोग तौ उनके लिए नित्य-परति 
बात वन नाती हे । यदि कोई यह धारणा रता ^ 
कि नणे में मस्त होकर संसार के विषय-भीग 
जाथे , तो बहुत कुछ आनन्द की उपलब्धि दो 
है, तो उसकी बुद्धि पर तरस स्ना होगा । नशा तो 
जीवन की हरियाली के लिए भाग ओर विषय सात्‌ 
विप माने गए है । इनका सेवन के वाला आनन्द 
के स्थान पर मृदछुकेच्तुही लग नाता है । सार 
मे चेलोगो की संष्या कम नरी हे जो निपय-भाण 


ओर हास-विलासों के कार्यक्रमों मे आनन्द की सोज 
कटने के लिए दिन-रातत लगे रहते है किन्तु उन अवोधों 
का परिणामं दार्ये तथा अकाल मृत्यु के सिवाय कु 
नहीं टोता । मनोरंनन ओर हास-विलास के नाम पर्‌ 
दिषयो ओर व्यसर्नो के चन्दी वन जाने वाले लोग आनन्द 
की मृगतृष्णा में भूलते-भटक्ते हए जीवन ऋ दाद 
दारः जाति ई । 

“ अत्मा की आनन्ददायक गहराई में मनुष्य तभी 
उत्तर पाता है जव वह शंसार के आवश्यक कर्तो से 
निवृत्त टोकर उसमे अपने को मुक्त फर तिया करता 
है गौर निवृत्ति के क्षणं मेँ निश्चिन्त तथा निर्विकार 
होकर आत्म-र्चितन किया करता है । आत्म-चितने 
तभी ्षम्भव होता ह जव मनुष्य सांसारिक मृगतृष्णा 
मे अपने को कम से कम उलज्ञाता है ओर जितना 
उलस्माता भी दै उत्ते मेँ ही निरपृद रहता रै । जो 
सांसारिक पादां ओर वासनात्मक विषयों की पूर्तिं मे 
आनन्द की सम्भावना देवते है, वे उसमे इस दे तक 
उलन रहते ई कि मात्म-्ितन करते के अवकाश दी 
नीं रहता । यह यात सदी टे कि संसार के विषय 
भी दिसी टद तके आवश्यकं ्ठोते है । उनका भाग 
उन्हें मिलना ही चाहिए किन्तु उनको जीवन का ध्येय 
नहीं वना सेना चादिए । 


आन्तरिक सुख ही : वास्तविक सुख 

सुख का मून स्रोत पदार्थं ओर साधन नदीं भात्मा 
टै । आनन्द का निररं अपने भीतर से फटता है । 
सांसारिक भोग~वितासों ओर विषय-वासनाओं मेँ सुष 
की योन करना न केवल अपना समय ही नष्ट करना 
है वल्कि शक्तियों का माश करना भी ! यह वात 
सही रै कि संसार भें रहकर सांसारिक गतिविधियो से 
वचा नहीं जा सकता । उनमें चाहते अथवा ने चाहते 
हए भी पड़ना ही हता हे ! तव भी उनमें पड्कर 
भी शोक-संतापों से वचे रहने का एक ही उपाय है 
कि अपने व्यक्तित्व को आध्यासिक संचि मे ढाल लिया 
जाय ¦! आध्यालिकता भ्थत्‌ अन्तर्मुख वृत्ति का सहारा 
लेकर चलने वाला व्यक्ति इस इुःखपूर्ण संसार मे सदा 
षी दही वेना रहता है । , 

आध्यात्म जीवन का एक विशिष्ट पसू है उसकी 
उपेक्षा कर्के यथार्थं की प्राति पर विश्वास नहीं कयि 
जा सकता । फुटवालं का खिलाड़ी गद उचत सक्ता 
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ष्टो किन्तु उसके साय दौड न.सक्ता दो तौ बह मो 
नहीं कर सकता । त्ि्यायीं को पुस्तके भी पट़ृनी पडत 
है भौर पां का लिषित अभ्यासः भी करना पड़त 
है । मस्ताह नदी भें" तव उत्तरता जव वह नाः 
चलानि के साथ संकट में तैर सकने फी कला भी सरीर 
लेता है“ दिन ओर रात, प्रका ओर अन्धकार, भू 
ओर भविष्य की तरह वा्ाभ्य॑तर जीवन के दो. पहः 
है । उनमें से केवल बाद्य जीवन, पदार्थमय जीवन के 
ही प्रमुख मानकर सुखी नहीं रहा जा सकता । आंतसिव 
तथा -भावनात्मक जीवन को भी स्थिर, शुद्ध, पयित 
ओर क्रियाशील किए विना सुख की कत्पना व्यथं है । 

आध्यालिकता के आधार पर पाया हुभा सुख ट 
सच्या ओर. वास्तविक सुख है । नो संसारिक सुयो 
मे, सांसारिक भाव से पड़ा रहता है बह उसके दुःषीं 
से कभी उवर नहीं पातां । ` माध्यात्मिक विचारधारा 
वाला व्यक्ति सांसारिके क्षगढुं से ऊपर रहता है । 
उनके अशिव प्रभाव से अपने व्यक्तित्व फी रक्षा करते 
रहने मे कभी प्रमाद नही करता । संयोगवश दि 
उसके सामने दुःख की परिस्थिति मा भी जातीष्टैतो 
वट उसको भी सुख की तरह निरतिं भाव से भोग 
डालता है ओर पानी मे कमलं की भोति उनते अलग 
टी रहता है । रेतसे 'उननत व्यक्तित्व वातै लोगों को 
वैसी स्थिति में कितना सुख होता होगा इसको तो एकं 
आध्यात्मिक व्यक्ति ही जानता है ! 

वास्तविकं सुख का स्वरूप, ` आत्म-सन्तौष, 
जत्मानन्दे, आए्म-विकास ओर आत्म~कत्याण टी माना 
गया है । दसा दिव्य सुख संसार की भोग-वासनाओं 


मेँ लिप्त रहने मे कों । यह तौ विषयों पने उपर 


उरकर आध्यासिक जीवन अपनाने से टी प्राप हो 
सवता है ।, मध्यालिक जीवन क्था है 7 वह ह 
सद्भावनार्ओो से ओत-प्रोत जीवन को लोकटित की 
दृष्टि से यापन करना । द्ठे स्वाथ मे निम दोकर 
वासनाओ, वृष्णा से ग्रसित न रहकर परमार्थे, परहित 
ओर परोपकार में संलग्न रना आध्यात्मिक जीवन 
माना गया है । स्वा्न्धि होकर दरसर्रो का, मधिकार 
छीनना, अन्यायपूर्वक अपना भला करना, अविष्वास 
निन्दा, धरणा आदि की गर्हित भावनां से भरा जीन 
ही नारकीय जीवन है ¡ जो अज्ञान अथवा मोटवश 
इस क्रम को अपना लेता हे, वह न केवल इस लोक ` 
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भे्ी दुःखी रता है वत्कि परलोक मेँ भी उसे सुव-शान्ति 
के लिए कलपना पड़ता है । 
आध्याल्मिकं भाव की सिद्धि करने के तिए मनुष्य 
को भपना व्यक्तित्व पूर्ण उज्ज्वल, निर्मल ओर निर्दोष 
बनाना पड़ेगा ! दोप, पाप ओर मल की विद्यमानता 
ही व्यक्तित्व को गन्दा ओर अपवित्र वना देती टै । 
जितना-जितना इन कलुषो को घटाया ओर मिटाया 
जायेगा उतनी-उतनी ही अन्तर्ज्योति दीप्त होती चलेगी 
ओर उसके प्रकाश में व्यक्तित्व ऊपर उठता चला 
जायेगा । जिसके साय ही अत्मा मेँ सुख-शान्ति, सन्तोष 
ओर श्रेय की स्थापना होती जायेमी । व्यक्तित्व विकास 
मेँ माध्यास्मिक जीवन की सभी सम्भावनां निहित रा 
करती ष्ट! 
माया-मौद, सार्थं भौर अर्थ-प्रधान नीति का.मारा 
मनुष्य सच्ची सुद-शान्ति का मार्गे भूल जाता है । वह 
दिन-दिन संकीर्णता की परिधि मेँ वन्दी होकर अपने 
लिए दुःख के कारण ही संचय करतां रहता हे । ठेसा 
संकीर्णं व्यक्ति परिष्ितियौं का दास वन जाता है ओर 
जीवेन के वास्तविक सौन्दर्य से भी व॑चित हो जता 
है । उसकी रुचिं दूपित-भावनार्णुं अमानवीय ओर 
लोक-कल्याण के .लिए आवश्यक गुणों प्रेम, त्याग, 
सहायता, सहयोगर भौर सहानुभूति की सीमा संकुचित 
हो जाती ै । देसे मागपाश से वधा व्यक्ति भला 
किस प्रकार सुखी रह सकता है । 
जो अनाध्यासिक व्यक्ति भौतिक विभूतियों का 
दास वना रहता है उसे उसकी परिस्थिति दुःखसुख 
के वीच कठ्पुतली की तरह नचाया करती है । ठेसा 
व्यक्ति सुख-चैनं की एक शवस के लिए भी लालायित 
बना रहता है । धन का मदं मनुष्य को न्याय-मन्याय 
की भोर से जन्धा वनां देता दै ! वद हर समय 
निन्यानवे के कैर में पड़ा दुःखी दना रहता है । वह 
सुख की माशासे धन के ठेर तो लमाता चला जाता 
है, पर उसका परिणाम उसके लिए विपरीत ही सिद्ध 
ष्ोता है । धन का ढेर उसके तिए मुसीवत का कारण 
बन नाता ! चौर, दाकुओं, ठगों ओर सरकार को 
रतो बना ष्ठी रहता ह । उसकी वदोत्तरी ओर रभा 
ङी चिन्ता के साथ-साथ यह चिन्ता भी खाती रहती 
है कि इस सप्ति का यदि उत्तराधिकारी योग्य न 
निकला तो उसकी चममभर की कमाई न हो जयेगी 


ओर तव परलोक में भी उसकी भत्मा कौ चैनन 
मिलेगा । धन को साधन न मानकर साध्य माने वातै 
लालचियो को धन, पाले हुए सर्प की तेदह, हर समय 
चिन्ता भर आशंका का विषय वना रहता है । 

इसके विपरीत उच्याश्ी अध्यात्मिक व्यक्ति, धनं 
कोहायका मैल भीर श्रम का पास्थिमिक मानते है । 
उनकी दृष्टि मे धन को महत्व साधन से मधिक कु 
नहीं होता । वे जो कुछ कमाते ह उसको भौतिक 
भोगों मे न लगाकर उसका अपने ओौर अपने समान 
के लिए सदुपयोग करते है । वे लक्ष्मी को छाया फी" 
तरह चंचल मानकर उसके साथ आसति का भाव नही 
जोडते । देसे निखृह नररत्म धन के आवागमन मे 
समभाव में स्थित, मिभ्निन्तता का. आनन्दं लिया कले 
हे । 

मानव-जीवन का ध्येय आनन्द ही है । आनन 
की आकोक्षा उचित ही हे, किन्तु है यह वही तक 
उचित है जो तक इसका सम्बध जीवनः की वास्तविक 
सुव-शान्ति से है । मिच्या आनन्द का भाव तकर 
जगी हुई कामनार्पँ अनुचित एवं अवांछनीय है इसतिए 
कि यह मनुष्य को मृगतृष्णा में भटका कर उका 
बहुमूल्य मानव -नीवन नष्ट कर डालती है । भानन्व 
आत्मा का विपय हे, शरीर का नहीं । उसकी प्रा 
जीवन को जनहित, सोक-मंगल ` ओर विर्व-कत्याण मेँ 
समाहति कर देने पर ही होती है व्यष्टि को समिम 
समाति कर देना ही आध्यात्मिक जीवन है 1 ह 
ग्रहण करते ही आत्मा मे दिव्य-ज्योति के दर्शन टेन 
लगते है । अनन्त भौर अक्षय भानन्द के कोष युत 
जति हे ! इसलिए आस्मिक अथवा आध्यिक सुर्य 
को ही सारे सुख का मूल ओर मानव-जीवन का स्य 
माना गया है । लौकिक कामना की पूर्ति से प्रा 
होने वाला सुव, मिथ्या, वेचक ओर क्षणर्भयुर माना 
मयादहै। 

परिकृत व्यक्तित्व ओर आध्यासिक दृषिकोण बति 
व्यक्ति, सांसारिक गुव-दु.खों को चलती-कफिरती छाया, 
से अधिक महत्व नीं देते ह ! वे उसकी उसी प्रकार 
उपा कर देते के जिस प्रकार खेत के काम भँ तत्मीन 
किसान आकाश भे ते हए धूप-रछह के वेल की ओर 
ध्यान नहं देते । वे इस वास्तविकता, सै अनभिज्ञ न 
होते कि सुय-दु.ख, भनुङलता-प्रतिकूलता की धनात्मक 


एवं ऋणात्मकं परिस्थितियों मेँ तप कर ही मानव-जीवन 
पुट होता है । अस्तु, वे जीवन की इस धूप-छंड से 
कभी प्रभावित नही होते । जीवन भ जो जैसी परिस्थिति 
जव-जवे आती दै, वै उसका हंसी-खुशी के साथ सामना 
करते है । मे संसार की हर परिस्थिति को ईश्वर का 
वरदान मानकर सदेव प्रसन एवं सन्तुष्ट ही वनै रहते 
है.। वे सुख में प्रसन ओर दुःख में रोने की वातवृक्ति 
से उदे रहते है! वे संसार की इस परिवर्तनशीलता 
के मीच अपनी एक~सी दुनि्यौँ बसाने की आकांक्षा 
जर केवल सुखौ की कामना को पोषण करते रहने की 
भ्रूल नीं करते । वे इस सांसारिकता से ऊपर उठकर 
आस्मिक जीवनं मेँ जीते ओर प्रसन्न रहते हैँ । 
जीवन का वास्तविक सुख आध्यासिक जीवन-क्म 
भँष्टी प्राप्त ठो सकता है, इसमे जरा भी सन्देह नहीं । 
तथापि सच्वा आध्यासिक जीवन भी योंदी प्राप्न 
टो जायेगा । उसके लिए भी मनुष्य को साधना कणनी 
पड़ती है । थोडी-सी पूजा कर लेना, सत्यनारायण की 
केथा सुन लेना अथवा किसी पुस्तक का परायण करना 
भर ही आध्यासिक जीवन नीं कहा जा सकता । 
अध्यात्मिक भाव की प्रापि तो तभी होती है जब मनुष्य 
अपने अन्तर, वाद्य दोनो फो पवित्र ओर उज्ज्वल वनाये । 
मानवे मन में न जाने कितने दोष दुरित चौर की तरह 
यैठे रहते दै । हुत वार उनका पता भी नहीं चलता । 
यही निर्वलताँ कदम-कदम पर आध्यात्मिकं पथ पर 
रोड अटकाती रहती है । इस अवरोध के विषय मेँ 
वहुधा अज्ञानवश भ्रम हो जाता हे कि कोई बाहरी 
शक्ति हमारी प्रगति में रोडा अटका रही दे, किन्तु 
वास्तविकता दसंमे भिन्न होती है । मनुष्य के अपने 
मानसिक दोष टी उसके पथ मे रोड़ा बनकर अटकते 
रहते है । अस्तु, आध्यात्मिक जीवन की उपलब्मि के 
लि्‌ मानसिक परिष्कार वहुत आवश्यक है । हमे 
खोज-खोजकर असद्भावनाओं, मलीन -विचारों ओर 
ईष्या-दरेष, कोप, लोभ, मोड आदि अवेगों को अपने 
अन्तःकरण से निकाल-तिकालकर फकते रदना चादिए । 
स्वार्थ, विडम्बना, "ओर भ्रवंचनापूर्णं गतिविधियाँ 
आध्यास्मिक जीवन के विपरीत भाव की जन्मदात्री होती 
है । यथासाध्य इनसे वचे ही रहना चादिए । इन 
दर्बलताओं के पालन मे जो सुख दीखता है, बह आसुरी 
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हौता है ओर विष को तरह मानव-जीवन को -कषटदायक 
वना देता है । 


वास्तविक ओर सच्चे सुख की खोज भौतिक पदार्थो 
ओर उनके संयोग से इद्धियों मे नहीं करनी चाहिए । 
क्योकि पूरा जीवन लगा देने पर भी वह वँ नहीं 
मिलेगा । वास्तविक सुख आध्यास्मिक जीवन-क्रम मेँ 
ही प्राप्त होता है । तन, मन ओर कर्म से आध्यासिक 
बनिये, आत्मा के दोप दुरितों को दूर कस्थि ओर जल 
के केमल की भोति संसार में रहते हुए ससार का भोग 
करिये । आपको न कभी दुःख होगा ओर न आनन्द 
का अभाव सतयिगा । त 


समग्र व्यक्तित्व का विकास 
केसेहो? 


उच्चशिक्षा, चतुरता या शरीर सौव भर से कोई 
व्यक्ति न तो आत्म-सन्तोष पा सक्ता हे ओर न लोक. 
सम्मान । इन सवसे महत्त्वपूर्णं है, परित व्यक्तित्व ! 
प्रतिभाशील ओर उननतिशील वनने का अवसर इसी 
आधार पर मिलता है । 


समग्र व्यक्तित्व के विकासं को विज्ञान की भाषा 
मे “वोंडी इमेन” कटा "जाता है । जिन्टोने इस दिशा 
भँ अपने को विकसित कर लिया उन्होने दूसरों को 
प्रभावित करने की विशिष्टता फो 'उपलव्य कर लिया । 
पसे ही व्यक्ति प्रामाणिक ओर क्रिया-कुंशल माने जाते 
है 1 उनकी माँग सर्वत्र रहतीदहै } वेनतो हीन 
समन्ने जाते है भौर न अपने कामों मे असफल रहते 
है । “बोडी इमेन” से तार्य सौन्दर्य, सन्ना या 
चतुरता से नहीं वरन्‌ व्यक्तित्व की उस विशिरता से 
है जिसके आधार पर किसी की वरिता एवं विशिष्टता 
को स्वीकार, किया जाता है । यह किसी के विश्वस्त, 
क्रिया-कुशल एवं प्रामाणिक होने की स्थिति है ! भिसके 
पास यह संचय हे, समञ्ञना चाहिए उसके पास बहुत 
कुछ है । जो इस क्षे में पि्ड़ गया, समङ्चना चाहिए 
उसे तिरस्कार का भानन वनना. पडा । 

यह विशिरता, सज्जनता, विनम्रता एवं आत्मसंयम 
के आधार पर विकसित होती है ! रसे व्यक्ति उन 
दर्ुणों से वये रहते है जिनके कारण क्रिया युगल एवं 
स्वस्थ सौन्दर्यवान्‌ होते हुए भी एसे कुकृत्य करौ लगता 


९.१७ जीदन देवता की साधना-आराघना 


है जिसे चरित्रहीनता एवं अप्रामाणिकता की संज्ञादी 
जा स्के । कितने ही चतुर व्यक्ति अपने को हेय 
स्थिति में फैसालेते है । 
पसे व्यक्ति शारीरिक ही नही मानसिक एवं 
चारित्रिक रोगों से ग्रसित पाये जाते है । जिन्होनि 
अपने व्यक्तित्व की साधना नदीं की, आदर्शं एवं संयम 
को महत्त्व नहीं दिया, वे कुक्मो से धन या दर्प का 
लाभ भते ही उल अन्य क्षेत्रों में उन्हें घाटा, त्रास 
एवं तिरस्कार ही सहना पडता है । 
प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सामाजिक तथा 
मनोयज्ञानिक पृष्ठभूमि के आधार पर अपने शरीर. के 
वारे मेँ एक निग्चित धारणा या कल्पना होती है । 
मानव शरीर के सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पदलुओं 
का अध्ययन करने वाले समाज विज्ञानियो. तथा 
मनोधैज्ञानिको ने प्रत्येक व्यक्ति की अपने स्वयं के वारे 
मेँ बनी इस निश्चित धारणा यां प्रतिविम्ब को-- ्वोडी 
श्मेज' या शनोँदी बन्सेष्ट' अथवा "वोंडी स्कीम" जैसे 
नाम दिए हैं । ्वोडी इमेज" न केवल व्यक्ति की अपनी 
पूर्णतया जागृत अवस्या मे अपने .वारे मे वनी धारणा 
है बल्कि अचेतन या अर्धचेतन अवस्या में भी व्यक्ति 
का अपने स्वयं के वारे में दृटिकोण अपनी अनुभूतिर्यो, 
अग्रुभव तथा उसकी मनोकत्पना्णँ आदि भी इसमें 
सम्मिलित टै । व्यक्ति की स्वयं के प्रति बनी इन 
धारणाओं, अनुभवो का स्प्ट अथवा सकितिकं दर्शन 
इस आधार पर किया जा सकता है`कि वह अपने 
प्रत्येक कार्य व्यवहार की व्यवस्था व समायोजन किस 
प्रकार कर्ता है ? क्योकि व्यक्ति के प्रत्येकं क्रिया-कताप, 
हाव-भाव, कार्य-व्यवहार मेँ व्यक्ति की स्वयंकी बडी 
इमेज" का बहुत गदरा प्रभाव होता है । 
आप किसी वर्गं के रोगी नर-नारियों को इकट्ठा 
कीनिए्‌ जिन लोगो ने ओसत जीवन जिया हे, उनके रोग 
सम्बन्धी जीवन का अध्ययन करें 1 बहुतों को विभिन 
रोगों क दौर से गुजरना पड़ा है । इस प्रकार की वीमा्िर्योँ 
प्रायः उन दिनों हुई ६ जव उन्हे विभिन उतार-चद़ाव 
वाली मन.स्यितिरयो से गुरना पड़ा तभी पेचिस, अल्मर, 
हाई म्न्धरैरार ओर हार्ट टैक के दौरे पड़े । अनुसन्धान 
मे पाया गया है कि सगभग सभी वीमारि्यो, जव मानसिक 
देवाव की अधिकता वदती है तभी उग्रतम होती जाती 
क । 'साइकोर्लोजी इडे” पत्रिका मेँ (सितम्बर १६८४} 


डो. स्टाप दैनरी का कना है कि हजार पीछे ७१ प्रतिशत 
रोगी उक्ते केयन की सत्यता प्रतिपादित करते है । कुछ 
लोगों को अन्यो कौ अपेक्षा मानसिक तनाव आदि अत्यधिक 
उग्रहोतेदैं। ~ 
हमारे शरीर की विभिन" क्रियाँ जैसे गुदे, को 
रक्त म से अशुद्धि का छान सेना, ओतो का-पोपक 
आहार का सोख सेना आदि अनेकानेक अचूवी त्रिया 
मस्तिष्क एवं सनायु तन्त्र ओर पिटमूटरी जैसी हारमोन 
प्रन्यियों के उचित स्वरूप में क्रियाशील होने पर .निर्भर 
ह । अभपयधी प्रवृत्ति इन सभी गतिविधियों को 
अस्त-व्यस्त कर देती है । ^ 


अनैतिक गतिविधियों अपनाते समय अथवा उसके 
पश्चात्‌ अपना भरंह सूखने लगता ह, जो इस वात का 
प्रतीक हे कि पाचन क्रिया समपर्णतया वन्द कर दी गई 
हे । शक्ति परिवर्तित तथा प्रगति के कारण संसं तीतर 
होती जाती है । साय ही र्त में इन्डोरापिन भते 
नशीले पदार्थ का सम्मिश्रण हो जाता टै जिसे कौई 
भी चोट-मोच आने पर शरीर को भास नही होता, । 
साय ही साय ए. सी. टी. एव. (ए्रीनो कार्डिको दरापि 
हारमोन) का साव मस्तिष्क से होने लगता है निससे 
स्मरण शक्ति तेज हयो जाती है ओर मल्क की बुदि 
ुशाग्र हये जाती है । 

केन्या मसाई मार गेय रिजर्व मभयारण्य में रहने 
बाले ६० से अधिक ववून वन्दरो मे दैप रेसपान्स के 
वारे मँ कई प्रयोग किए गप्‌ ह । इन ववूनो के शरीर 
की संसवना मनु्यो से करई प्रकार से मिलती-जुलती 
हे । इन वानरो की यह विशेषतां होती है कि नायक 
जर नायक के कुछ सहचर विशिष्ट विशेषाधिकार जतत 
है । जैसे उत्तम माष्टर ग्रहण करने मे, सुरक्षित स्थान 
पर कव्ना करने में तथा बन्दरियों से सेवा लेने मे, घ 
निकलवाने मे इत्यादि-इत्यादि । यट सव विशिटता, 
प्रतिभा, सज्ननता के धारः पर मिली टोती टै । 

सुपरसिद्ध दार्शनिक इमर्मन ने कहा-““उदवेप एवं 
भय को मन मे अंकुरित ही नोने दो 1” उर्दि 
यह भी वताया हि कि यदि मानवी मन्तिष्क मे से उदे 
एवं भय को निकाल दिया जाय तो उसकी पूरी क्षमता 
का सदुपयोग क्या जा सक्ता है 1 

तनाव से मुक्ति पाने के लिए जीवन वेः प्रति 
अपना दृिकोण ददलना चादिषए्‌ । यदि वेस्तुस्यिति का 


सही) ठंग से विष्लेषण कर तिया जाय तो भय से 
सुर्ममतापूर्वक छुटकारा पाया जा सक्ता है । ` ` 

केत्पनाओं के उत्पादन का एक मात्र केर मानवी 
मल्तिष्क को ही समज्ञा जा सक्ता है । कुकत्यनार्ु भी 
यदी विकसित होती है भौर अपना कुप्रभाव छोढती हे । 
व्यक्ति इनके उत्पादन को पूरी तरह रोक सकता है । 
` "` संसार मे भय का अस्तित्व तो ह, पर इसे जीवनक्रम 
मे अपनाना कोई जरूरी नहीं है । व्यक्ति को इन 
बुकस्पनाओं कौ मल्तिष्क मे नहीं जमने देना चाहिए ¦ 
पूर्णतः भौतिकवाद विचारधारा के लोगों को भी इत 
तथ्य से भलीभभोति परिचित होना होगा कि पिैस्ट 
(प्रवीणतम) यक्ति ही भयमुक्त होकर ही अपने जीवन 
म सफल रहा हे 1 

जव व्यक्ति अपनी पूरी सादसिकतां का परिचय 
देने लगे तो शेर भसे नरभक्षी से भी भयभीत रीं 
होता । मामूली-सी कायरता आ जाने पर चहे जैसे 
नृगण्य प्राणी से डरने लगता है ) उदाहरण के लिए 
चिदियों को देख सकते टै । डरपोक चिडिया किसान 
द्वारा वनयि मए पुतले (विजूका) से डरकर भाग जाती 
है जवकि साहसी अपना पेट भरकर ही हटती हैं । 

अनीतियुक्त आचरण में यह विरोपता है कि 
उच्छलताजन्य दर्प प्रकट करते हुए भी उसके अन्तराल 
मे भय बना रहता रै ओर वह समस्त व्यक्तित्व को 
प्रभावित करता है । शरीर में रोग, मन मे खेद दोनों 
से मिलकर व्यक्ति सा बन जाता है । जिससे उसे 
सही निर्णय करते नीं वन पडता । अभ्यस्त चरित्रहीनता 
दिने-दिनि वदती जाती है ओर फिर वह व्यक्ति सभ्य 
समाज में अपना स्थान बनाने तथा प्रगतिशील कदम 
उठने की स्थिति में नीं रहता 


व्यक्ति के विकास का उदूगम केन्र 

„ व्यक्तित्व के विकास के मूत में जिन तथ्यों कौ 
समाहित माना जाता है, उन्म से एक है-शरीर में 
जीवनी-शक्ति का प्रगटीकरण, प्राण ऊर्ना का उभार । 
व्यक्तित्व का मूल्याकंन सामान्यतया शरीर की सुडौलता, 
सुन्दर चेहरे से किया जाता हे, पर यह मान्यता भ्रान्ति 
युक्त है । यदि मनुष्य काला व कुरूप भी है किन्तु 
आहार-विहयर को सन्तुलितं कर आरोग्य रक्षा मे निरत 
रहता है ती पेता निरोग मनुप्य भी प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व 
का स्वामी होता देवा जाता है ¦ जवकि चेहरे-गुहरे 


` जीवन देवताः की साधना -आंराधेना ९१. 


से सुन्दर व्यक्ति रोगग्रस्त उदास, निस्तेज, भालसी होः 
पर मरा-गिरा-सा, टूटा हुमा प्रतीत होता 

„ आशा ओर उमंग से मन भरा हो, उत्साह ओः 
साहस स्वभाव का अंग हो, हसने-मुस्कराने की आदत 
हो तो आकृति -प्रकृति आकर्षक हौ जाती है ! रर 
व्यक्ति की बनावट भले टी कुरूप हो, वह प्रह रह 
सवको अपनी ओर आकर्पिति -कर लेता है एवं जह 
जाता है, अपनी उपस्थिति से वातायरण्‌ प्रभावश्च 
यना .देता है । अत्राहम ततिंकन, सुकरात, महात्मा गोर्ध 
आदि" का वोद्या स्वरूप सुन्दर नीं कटा जा' सकता 
किन्तु उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व ' फो, मनस्विता को, 


-अंग-्ग से फटने वाले तेजस्‌ को कोई नकारे नही 


मक्ता । 
वस्तुतः हमारा चेरा मनःस्थिति का प्रतिबिम्ब 


है } षो की विड्की से भीतर की स्थति शकती 


व उसक्षेत्र का भला-वुरा विवरण दर्शकों को बिना 
बोले ही वतताती रती है । प्रकरति ने कु देसी व्यवस्था 
की है -जिससे व्यक्ति की भाव-भंगिमा, ˆशिरता, 
कार्य -पद्धति को देखते ही यह पता लग सके कि बह 
कितने पानी में है । शरीर का वृह परिकर प्रभावोत्पादक 
ठो इसके लिए शरीर, ओर मनं को इस प्रकार दाला 
जाना चाहिए कि वह सौन्दर्य, सज्ना, शिभ्ा आदि के 
अभाव में,भी विशिष्टता का परिचय दे सके |. , 


शालीनता वह दूसरी शर्त है जो व्यक्ति को वजनदार 
बनाती है.। इस सत्प्रवृत्ति को सज्जनता, शिता, 
सुसंस्कारिता आदि नामो से पुकारा जाता है । गुण, 
कर्म, स्वभावे मे गहराई तक धुली यह विशिष्टता पास 
वैठने वाले को थोड़ीही देर में यह बतादेतीषै कि 
सामने वाला का वचकानापन किस मात्रा मेँ घट गया 
है ओर वजनदार व्यक्तियों मं पायी जाने वाली 
विशेपताओं का कितना उद्भव, समावेश हो गयां । 

प्रसिद्धं मनोविनानिक कार्ल गुस्ताव घुग ने अन्तःकरणं 
की ऊर्ना लिवाडो" को अपने शब्दों मे प्रतिपादित करते 
इए का है कि "न जाने क्यों यह तथ्य बुद्धिमानो फे 
गले नहीं उतरता कि वे मस्िष्कीय चमत्कासेँ की तुलना 
मेँ कही अधिक विभूतिरयो अपनी अन्तःचेततना कौ विकसित 
करते हुए हस्तगत कर.सक्ते क । श्व" को यदि 
उच्चस्तरीय बनाया जा स्के'तो फिर र" के प्रति न 
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कोई शिकायत रहेगी भौर न कोई आशा-अपेक्षा ही 
रखनी होगी 1” 

यह कयन व्यक्ति के व्यापक सर्वागपूर्ण विकास की, 
चर्चा करते समय कापी महत्व रखता है । यर्हो उनका 
संकेत है कि हमे एकं विशेष वात का ध्यान रखना 
होगा किं मासिक क्षेत्र की सवे बड़ी प्यास पनि 
अत्मीयता की हे, जिसे ववहार मे, सद्भाव सम्पन्न 
भेत्री कहते है । पुरातन भाषा में इसी को भमत कहते 
ये । भत्री परिकर भी वदना चाहिए ओर वातावरण 
भी बनना चादिए्‌, विन्तु वेपा न हौ जसा कि आजकल 
मित्र बनकर श्रव्ुता का आचरण करने की विभीपिका 
उस्र पुनीते ्ाव्द को बदनाम कर रही हे । 


इन दिनों वैभव को सर्वोपरि मान्यता मिली हुई 
है 1 फलतः भम्पदा का सेचय ओर प्रदम जन-साधारण 
की माकोक्षा व तत्परता का केन्र वन गया है"! इसी 
फी सस्क-लिप्सा में आपाधापी शरीर छीना-क्षपदी की 
दष्पवृक्तिमों पनपी है । फलतः विन्ता बढ़ती चली 
गह । अगले दिनों यह प्रवाह उलटना होगा तथा 
लोक-चेत्तना को यह सोचने पर सहमत करना होगा 
कि वह आदर्शो की मोर चते, उसके लिए अन्तःकरण 
टये ओर अन्तृ्रेरणा से मार्गदर्शन प्राप्त करे । 
आरम्भक जीवन की गहने सम्बेदनशीलता के 
अतिरिक्त व्यक्तित्व नि्मणि का एके वडा कारण यर 
भीष्टोता दै किं बालक को माताके णरीरका रस 
मात्र टी नहीं मिलता, वरन्‌ उसकी मानसिक संरचना 
भी उस नव-निर्मित प्राणी को उपलब्ध होती है ओर 
ढे का अंग बनती है । यँ एक वात विशेष रूप 
से स्मरण रखने योग्य है किएक केद्वारा दूसये को 
प्रभावित करने मे भावनात्मक धनि्ठता सर्वोपरि भूमिका 
दिभाती है ! माता की बच्वे के प्रति ओ भावनात्मक 
सम्बेदना होती है, वह आदान -प्रदान का समर्थ माध्यम 
बनती है । माताके द्वारा वह न केवल पोपक आहार 
ग्रहण करता है, म केवल सुविधा, सुरस्ना के अनुदान 
उपलब्ध कर्ता है वरन्‌ इन सवसे वड वस्तु सेह दुलार 
का "वह रसायन भी प्राप्त करता है जिसके सहारे गहन 
स्तर के आदान-प्रदान वन पडते है 1 माता-पित्ता तथा 
अन्य अभिभावकं जौ चालक के साथ जितनी भावनात्मक 
चनिष्ठा एवं सहानुभूति जोडे रहते है, उसे विना भोगि 
षी बहुतं कुख गते उतारते रहते है । 


वालको का यह उदाहरण यहाँ इसतिए्‌ दिया जा 
रहा है कि घनिषता, समीपरता एवं भावनात्मक भात्मीयता 
के उस दुहरे प्रभाव कौ समज्ञा जा सके, जिसमे न 
केवल सानििष्य सुख एवं सहयोग मिलता है वरन्‌ अन्तरंग 
विशेपताओं के आदाने-प्रदान का भी मार्ग सुतता है । 
यों मैत्री की ओर संकेत क्या गयादहै } मैत्री म्िी 
भी कारण वनीया वदी क्योन ष्टो, यदि वह गहराई 
तक परह ओर आत्मीयता तक विकसित हुई तो फिर 
उसका पसा प्रभाव भी होना ही चारिए्‌ किं एक पक्ष 
दूसरे को प्रभावित कर सके । 


यह तथ्य स मक्ष पर प्हुचाते रै कि व्यक्ति 
को यदि उककृषटता की ओर अग्रसर कटना अभी हो 
तो उसके. लिए शिक्षण के साथ-साथ आत्मीयता का 
गहरा पुट लगाने की भी व्यवस्था होनी चाठिश्‌ । 
विकृत व्यक्तियों को सन्तुलित एवं समुन्नत वनाने मे 
स्नेद-दुलार की उपलतच्धि इतनी वदी ओपधि ै, जिसकी 
तुलना भें अन्य कोई उपाय-उपवार कारगर नदीं होते 
देखा गमया । प्यार की प्यास हर किसी को रहती हे 
ओर वह समुचित परिमाण मे किसी भाग्ययान को मिल 
सके तो समञ्ना चारिषु व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास 
हेतु एक प्रभावशाली साधन जुट मया । 


प्र्तिभा की विलक्षणता अनेको सफलतां का 
निमित्त साधन वनती हे, किन्तुं यद ध्यान रखना वािए्‌ 
कि वह मात्र वंशानुकम, सानिध्य, साधन-शिक्षण आदि 
बाहरी प्रभाव अनुदानो से ही पूर्णल्पेण हस्तगत नहीं 
होती । देसी बात्त होती तो मनुष्य को सचेतन कते 
हुए भी परिस्थितियों का दास कना पडता ! यह तो 
भाग्य प्रारव्य से भी बुरी वाति होती 1 यदि परिस्ितिर्यो 
किसी के भले-वुरे बनने का आधार रही होती तो 
किसी कोश्रेयया दोष न देकर उन साधनो कोरी 
सरदा या कोपा जाता जिन्ठोनि उत्थान या पतन र्म 
भूमिका निभाई 1 


चरित्र मनुष्य की मौलिक विशेषता एवं उसका 
निजी उत्पादन हे 1 इसमे उसके निजी दखिकोण, निश्चय, 
संकस्य एवे साहस का पुट अधिक होता है ॥ इसमे 
बाह्य परिस्थितियों का यर्विंचित्त योगदान ही रहता 
हे । अरसंख्यों स उदाहरण मौजूद हे जिनमे संका जैसे 
विाक्त वातावरण मे विभीपण जैसे सन्त अपने बनते 
समूची प्रतिकूलताओं को चुनौती देते हुए अपने स्थि 


पर भटल यने रहे । पेते भी कम नही, जिनमे पुलस्त्य 
ऋषि कै देवं परिकर में रावण जैसे दुराचारी "का प्रादुर्भाव 
हमा भौर उसने वातावरण कौ ताक पर उठाकर रख 
दिया । 

यह व्यक्तिगत चरित्र ही है जिसे व्यक्ति अपने 
वलदरूते विनिर्मित करता है । परिष्यितिर्यो सामान्य 
स्तरके लोगों पर ष्ठी हावी होती £ । जिनमें मौलिक 
विशेषता है वे नदी के प्रवाद से ठीक उल्टी दषा 
मछली की तरह अपनी पूंछ के वल पर छर-छराते 
चल सक्ते है । निनी पुस्पार्षं एवं अन्त.शक्ति को 
परसुपि सै उभारते टुए साहसी व्यक्ति अपने को प्रभादशाती 
बनाते ओर व्यक्तित्व के वल पर जन-सम्मान जीतते 
देखे गए है । यह उनके चिन्तन की उकतृष्टता, चि 
की श्रेताः एवं अन्तराल की विशालता के स्पे 
विकसित व्यक्तित्व की ही परिणति है । 

सन्तों की, सन्नो की दोस्ती स्वभावत्तः अपने जेते 


लोगोँसेषीष्ठो जाती है । आवश्यक नहीं किवे एक " 


ही इलके याएकहीर्गोवकेद्यं । दूर-दूर के रहने 
याले ्टोने पर भी एक-दूसरे का परिवय कहीं न कहीं 
से प्राप्त कर लेते है ओर उनके वीच मेल-जोते का 
तिलप्निला चल पदता हे । अन्ततः वे घनिष बन जाते 
ह । चोर, डाकुभों के भी गिरोह वनते रहते हं । 
नकां कारण एक ही है कि ठर मनुष्य की अपनी 
प्रकृति होती £ । उसे सापियो की आवश्यकता पड़ती 
“है । चुम्बक लोहे के टुकड़ों कौ खींचकर भपने पास 
जमा कर लेती है । मनुष्य भी अपनी-अपनी प्रकृति 
के अनुरूप मण्डतिर्यो वना लेते हैँ ओर उनके मिले-जुते 
प्रयास चमत्कार दिखाने लगते हे । यदि मनुष्य अपनी 
प्रकृति वदल डले ओर नथी रीति-नीति अपनाते, तो 
पुराने सभी मित्र छिन्न-भिन टो जर्येगे ओर नई 
परिवर्तित प्रकृति के अनुरूप जमघट वदने लगेगा । 
एक बच्चा पिता के साय नदी तट पर गया । 
वा चल रही थी ओर लदरे उट रही धीं । हर लहर 
पर एक अलग सूर्यं चमक रहा था । वच्ये ने पिता 
मे पूा-माकाश में सूरन एक ही, वडा है, पर हर 
लहर पर तो सैकड़ं-हजारों की संख्या मे दीख रहा ह 
ओर आकारमे भी छोटा है । पिता ने समज्ञाया कि 
काश वाला सूरन तो एक दी दै । लयो परतो 
उसके प्रतिबिम्ब भर चमक रहे हें । 
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इस संसार में जन-समुदाय समुद्र की लहरो के 
समान है । उनके अपने-अपने गुण स्वभाव है, पर 
उनकी वही ` विशेषतां हमारे सामने उभरकर आती है, 
जिन्हे हम दते है । सज्जनो के साथ माप्तौर से 
अन्य लोग भी सज्ननतां का ही व्यवहार करते है । 
इसके विशुद्ध क्रोधी लोगों का हर किसी से श्नगड़ा-््ट 
ष्टोता रहता है । यानार मे अनेकों दुकानें ्ोती ट, 
पर उनमें पर्वते वही लोग दै, जिन्हे जिस चीज की 
जरूरत होती है । जिसे मिठाई खरीदनी हे वह सोहे 
की दुकान पर जाकर वयर्थ हैरान हीगा ओर निराश 
वापस लौटेगा । 


व्यक्तित्व गठन हेतु एकमात्र अवलम्बनं 

व्यक्तित्व का गठन मूलतः विचारो पर निर्भर है । 
डिन्तन मन कोही नहीं शरीर को भी प्रभावित करता 
है । मनोकायिक गड़वडिर्यो चिन्तन की गिरावट का 
ष्टी परिणाम है । इस बात को प्रायः सभी मनोवैज्ञानिक 
एकमत से स्वीकार करते हे । चिन्तन फी उक्कृरटता 
को अपनाने से तथा उसे व्यावहारिक जगत भें उतारने 
से ही भावनात्मक तया सामाजिक समंनन प्राप्त हो 
सकना सम्भव है । 

इस श्रकार के समंजन की सरल किन्तु सक्षम 
प्रकिया बता पने मे माधुनिक मनःशास््री असमर्थं पाये 
जाते है । इसन विपय पर वे आपसी खीचतान के 
अतिरिक्त कुछ उपाय दे सकने मे अक्षम ही दिखाई 
देते है । मनोविज्ञान की जाह्नवी का गोगुव सटण 
उद्गम स्थल उपनिषद्‌ है । इनमें विशेषतया प्वेताम्बर 
उपनिपद्‌ मेँ ऋषियों ने इस प्रकार के भावात्मक एवं 
सामाजिक समंजन स्थापित कले, राग-देग आदि विसेधी 
भावों से उगने हेतु एक पूर्णतया सक्षम, सशक्त प्रक्रिया 
उदुभरूत की हि जिसे उपासना" कहते है । प 

निःसन्देह उपासना, ध्रेठ चिन्तन एवं उत्कृष्ट. 
व्यक्तित्व के निर्माण का सशक्त माध्यमटहै । मनदी 
बनावट ङु पेसी है, वह चिन्तन के लिए आधार 
खोजता है । जैसा माध्यम होगा उसी स्तर का चिन्तन 
चल पड़ेगा तदनुरूप क्रिया-कताप होगे । निम्न स्तरीय 
चिन्तन वाले व्यक्ति के क्रियाकलाप भी चटिया होना 
स्वाभाविक दै । रसा व्यक्ति अपने जसे दुराचारी 
अनाचारी व्यक्ति विनिर्मित कटने मेँ ही सहायक होगा, 
जवकि उच्चस्तरीय चिन्तन करने वाले सन्त-मनीषी 
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महात्माभों के अनुरूप उनके क्रिया-कलाप भी उच्छृ्ट 
कोटिके होते है । तदनुरूप उनके सानिष्य मेँ रहने 
बाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी उसी ढचे मे दलकर 
सुधड़ स्वरूप प्राप्त करता है । वर्तमान समय में -्ेष 
व्यक्तित्व सम्पनन व्यक्तियों का अभाव है 1 वहुलता 
देय, गएु-गुजरों की है । इनसे सामाजिक समंजन की 
अपेक्षा .करना एक विडम्बना है । इन परिस्थितियों मे 
समस्या एक खड़ी होती है कि मानवी व्यक्तित्व को 
शरे कैसे बनाया जाय ? विचार करने पर एक ही 
रास्ता दिखाई देता है--उपासना का भवलम्बन ।* 
उपासना से जुडी आदश्विादी मान्यतार्पँ एवं प्रेरणा 
ही चिन्तन्‌ को श्रेष्ठ एवं व्यक्तित्वं को उत्कृष्ट बना सकने 
मे समर्थ हो सकती टै । उपासना की समग्रता एवं 
उसके मनोवैज्ञानिक प्रभावों को भली-भोति समज्ञा जा 
सके तो व्यक्तित्व निरमणि का सबल आधार मिल सकता 
है । उपासना का सक्षय है व्यक्तित्व का परिष्कार । 
शूसके निर्धारण से उसमे जुडे आदर्शो एवं उच्चस्तरीय 
सिद्धान्तो द्वारा उपासक को श्रे मार्थं पर चलने की 
प्रेरणा मिलती दै । उपास्य में तन्भय होने का अभिप्राय 
है उच्चस्तरीय आदर्शो एवं सिद्धान्तो मेँ लीन हो जाना 
भौर उनके अनुरूप आचरण करना । उपासना द्वारा 
निमणि की यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया चलती रहती हि । 
इसमे तन्मयता की पराकाा उपास्य ओर उपासक के 
बीच विभेद को समाप्त कर देती है । देत से उठकर 
अद्वित की स्थिति टो जाती हि । परमर्॑स रामकृष्ण का 
सर्वत्र काली का दर्शने करना, महाप्रभु चैतन्य का कृष्ण 
से एकाकार हो जाना, स्वामी रामतीर्थं का ब्रह्मभाव मे 
प्रतिष्ठित दयो अपने अस्तित्व को भूल जाना, उपासना 
फी तन्मयता एवं उसकी प्रतिक्रियाओं का प्रभाव है । 
यह असामान्य स्थिति न भीदो तो भी उपासक के 
विचारों का परिगोधन, परिष्कृतीकरण होता जाता दै, 
भाव-सम्बेदनाओं मे आदर्शवादिता जुडने लगती दै । 
उपासना निखकार की कर या साकार की ? इष्ट 
निर्पारिण क्या हो ? यह व्यक्तिगत जभिष्चि एवं 
मनःस्थिति के ऊपर निर्भर करता है । चिन्तन को 
लक्ष्य की ओर नियोजित किए रखने के तिए साकार 
अथवा निराकार कोई भी अवलम्बनं लिया जा सकता 
है । यह आवश्यक है भर उपयोमी भी । इस प्रक्रिया 
के साय जुड़े हुए चिन्तन प्रवाह मेँ आदर्शवादिता का 


जितना अधिक पुट होगा उसी स्तर की सफलता प्राह 
छोगी । इष्ट से तादात्म्य भौर उससे मिलने वाते दिव्य 
अनुदानों से वह आधार वन जाता है जिसे उपासक 
अपने चिन्तन एवं गतिविधियों को धेषता की भर 
मोड सके |, , „५ 

आधुनिक मनोविज्ञान ने जिन नये तष्यों.का 
उद्घाटन किया है वे आध्यासिक मू््यो की पुटि करते 
हे । चिन्तन को व्यक्तित्व का भूल आधार माना जाने 
लगा हे । इस. सम्बन्ध में हुए शोध प्रयास यह. स्पष्ट 
करते ई किं मनुष्य. का ञसा आदर्शं होगा उसी के 
अनुरूप उसका व्यक्तित्व विनिर्मित होगा । आदर्श यदि 
शरे एवं उक्कृष्ट है तो चिन्तन एवं गतिविधियों मेँ 
शरेएता एवे उकृ्ता समयेगी । इसके विपरीत निट 
आदर्शं निम्नगामी प्रवृत्तियों को प्रौत्साहन देगें, हेय यक्ति 
गदे । उपासत्रा मे इष्ट निर्धरिण परोक्ष शूप से श्रे 
आदशो की प्रतिष्ठापना है, जिसके निकट आने, तादात्म्य 
स्थापिते कले वाला भी उसी के अनुरूप वनता चला 
जाता है । 

एरिक क्रम, हैरी स्टैक सुलीवान एवं ओं. हेनरी 
लिड्लहर का मानना है कि हम शारीरिक एवं मानसिक 
स्वास्थय को किसी दिव्य सत्ता देवदूत अथवा सर्वव्यापी 
चेतना से एकात्म स्थापित करके निश्चयपूर्वक सुधार 
सकते रै 1 उनका कहना है कि हम जित प्रकार की 
सत्ता का चिन्तन करते टै उससे हमारा सम्पर्क उती 
भ्रकार स्थापित हो जाता हे जिस प्रकार माइक्रोवेव के - 
दवारा संसार के विविध रेडियो स्टेशनों से सम्पर्कं हो 
जाता है । दिव्य सत्ताओं से सम्पर्क एवं उनसे मिलने 
वाली प्रेरणाओ से आध्यात्मिक ही नही शारीरिक, 
मानसिक लाभ भी प्राप्त कियि जा सकते है । प्रत्येक 
मतुष्य का मस्तिष्क वायरलैस के रिसीवर की तरह है 
जो हर समय भले-बुरे विचारो को ग्रहण करता रहता 
है । मन मे किस प्रकार के विचार उत्पल होगे यह 
इस वात पर निर्भर करता हि कि हम किससे अपना 
सम्पर्के जोड़ रहे है । 

परिष्कृत. एव परिपक्व विचार आस-पास के 
वात्नावरण को भी तदनुरूप वनाने मे सहायक होते ह । 
प्रख्यात विचारक अपरटोन सिक्तेयर अपनी पुस्तक भेण्टम 
रेडियो" मे स्पष्ट करते है कि उपासना व्यक्तित्व निर्माण 
की एक समग्र प्रक्रिया है, जिसका अवलम्बन लनं वाला 


स्वयं श्रे वनता ओर दूसरों को भी प्रभावित करता 
है ।. वह -अपने विचारो का प्रसारण अभौतिक माध्यर्मो 
स लोगों तक कर सकता है । इसमें व्यक्ति एवं वातावरण 
को अनुवर्ती वनाने के सभी तत्व बिदयमान होते हे 1 

प्रसिद्ध मनःशास्ती जुंग--उपासना को जीवन की 
अनिवार्य आवश्यकता के रूप मे स्वीकार करते है । 
उनके अनुसार “सभी धर्मी मेँ प्रचलित उपासना स्वास्थ्य 
एवं सर्वामीण विकास के लिए भावेश्यक है !” उनकी 
मान्यता के अनुसार “संसार के सभी मानसिकं चिकित्सक 
मिलकर भी जितने रीगियों को आरोग्य प्रदाने नहीं कर 
पाते जितना कि छोरी से छोटी धार्मिक उपासना कर 
देती हैं । 

व्यक्ति के अधःपतन एवं चिन्तन~-चरितरि व्यक्टार की 
त्रिवेणी भे बढ़ते जा रहे प्रदूषण को रोकने तया इसको 
परिशोधनं कर निर्मल ~परित एवं उर्घ्वगामी वनाने में 
उपासना की आवष्यकता ही नहीं अनिवार्यता भी हे । 


पुरातनकाल के ऋषियो तथा आधुनिक काल के सन्तो ने' 


इसका अवलम्बन कर स्वयं के व्यक्तित्व कौ सुघड़ वनाने 
के साय ही ममूची मानव जाति के समक्ष प्रकाश संकेतक 
कैरूपमे स्वयं को उभारा । आज भी भावनात्मक 
सामाजिक समंजन सर्वतोन्युवी परिष्कार एवं समग्र प्रगति 
के सभी आधार इसमे विद्यमान है । समस्याओं की 
जटिलता से वरने तथा अपने व्यक्तित्व को गढ़ने के 
लिए यह राजमार्गं ही सर्वाधिक .उपयुक्त रै । 


उत्थान की आकांक्षा ओर दिशाधारा 


प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए अनवरत 
प्रयतलभशील रहना जीवधारी की एक स्वाभाविक वृत्ति 
है । जीवन के आरम्भ से अव तक प्रगति का यदि 
सैषा-जोखा तिया जाय तो यही तेथ्य अधिकाधिक 
उजागर होता है । अमीवा जीवन का आदिं स्वरूपं 
माना जाता रहा है । एक कोशीय जीवधारी इत प्रकृति 
के घटक ने क्रमिक विकास करते-करते कई -कई इद्ियों 
ओर काया की कर्-करई इकादर्यो विकसित की ठ 1 
यह सब अनायास ही सम्भव नहीं हो गया, इसके लिए 
प्राणियों की श्च्छा-शक्ति ने, अन्त.चेतना एवे स्फुरणा 
ने असाधारण भूमिका निभाई है । वस्तुतः यट उनका 
चेतनात्मक पुरुषार्थ है जिससे उनकी जदिक क्षमताओं 
का विकास हुदै! ` 
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`` भ्रकृति ने जीवधारियों के निर्वाह की सुविधा 
स्वेच्छापूर्वक प्रदान की है । एसा न होता तो जीवन 
के `लिए अपनां अस्तित्व वनाये रहना, अपनी प्रगति के 
साधन-सामग्री उपलव्य कृर सकना ही सम्भव न होता । 
त्तव उन्नति करे ओर समग्र समर्थं होने की बात ही 
कैसे वनती ? इतने प्र भी यह मानकर चलना होगा 
कि जीवधारी का अपना निजी स्वभावं अग्रगमन के 
लिए, अभ्युदय के लिएु अनवरत पुसपार्थं करना है । 
इसी को इच्छा, अभिलाषा ओर आकांक्षा कहते' है, इसे 
अन्तःप्ेरणा भी कहा जा सक्ता है । यही है जीवधारी 
की वह मौलिक विशेषता जिससे वह प्रगति पथ पर 
लावो-करोड़ो वर्पो तक चलते-चलते शसं स्थिति पर 
पर्चा टै- जिसमे जीवे जगत के अगणित प्राणियों कौ 
पाया जाता है । यह सृष्टि के आरम्भ काल की तुलना 
मे असंख्य गुनी अधिक परिष्केत है । आदिमकाल की 
अनगद्‌ स्थिति ओर आज की स्थित्ति का को मुकावला 
नहीं । उस समय के जर आज के जीवधारियों की 
चेतना, कुशलता एवं क्षमता मेँ आएचर्यननक अन्तर 
पाया जाता है । अनगदृ जीवसत्ता ने आज की सुषद्‌ 
स्थिति प्रसि करे मे असाधारण प्रयास-पुस्पार्थ का 
परिचेय दिया है । इस प्रयति में प्रक्रेति एवं परिस्थितियों 
का योगदान न रहा हो सी बात नी, किन्तु जिसे 
भौतिक पृठभूमि -कह सकते है, वह अन्तरालं की वह 
उर्मगहीटहै जो आमे बढ़ने की निरन्तर प्रेरणा देती 
ओर उसके लिए पु्पार्थं करने की वेचैनी बनाये रखती 
है । 

इस सन्दर्भ मे धो भ्रवाह सामने भाते है--एक 
चेतना .पक्ष का ऊँचा उठना, दूसरा काय वैभव का 
आगे केढना । ऊँवा उठने से तार्य है चितन ओर 
चत्र मे उक्कृता का अभिवर्धन । आगे बढ़ने का 
अर्थं हे, समर्यता ओर सम्पदा का उपार्जन । उपभोग 
से, इन दोनीं के समन्वय से जीवन की दिशाधारां बनती 
है । मान्यता ओर आक्षा का स्तरध्रेठया निकर 
होना व्यक्ति का अपना चुनाव, जो इसे वरणं करेगा 
वह उस दिशा में अग्रसर अवश्य ्टोगा । निनकी गति 
धीमी होती है उनकी आलसी-म्रमादी मादि नामों से 
भर्त्सना की जाती है । एते ष्टी लोग पच्डिवर्गर्मे 
गिनि जाते है ओर भाव-उपषास के भाजन वनते है । 
जिनकी दिशाधाय सही होती है दे वैमव-सम्मान पाते 


९.२३ जीवन देवता की साधना-आराधना 


ओर श्रेय-सन्तोष के अधिकारी वनते हैं । ये समस्त 
उपलच्धियो उस्र आकीक्षा तत्व की है जो न्यूनाधिक 
मात्रा में सभी मे पार्या जाती है । 
, प्रगति की आकांक्षा स्वाभाविक भी हे ओर उचितः 
उपथोभी भी । उस्म व्यक्ति का निजी लाभ भी दहै 
ओर समाज का समग्र हित साधन भी । इच्छा के 
त्याग वाती उक्ति जिन आध्यात्म ग्रन्थो मे पायी जाती 
है, वर्ह उनका प्रयोजन प्रतिफल का, आतुरता का 
परित्याग करने भर से है । शब्दावली मे जिन शब्दों 
का प्रयोग हुभा हे उनसे कसी भ्रम में पड्ने की 
आवश्यकता नहीं है । बुरे कामों के परिणाम तो तत्काल 
भी मिल जाते है, पर भले कामों का उपयुक्त प्रतिफल 
भि्तने मे क्षमता एवं पुस्पार्थ के निर्धारण की एवं 
साधन की. परिस्थितिजन्य अनुकूलता की कमी रहने पर 
अभीष्ट सत्परिणामों की मात्रा तथा अवधि में व्यतिरेक 
हो सकता है । एेसी दशा मे कर्ता को जो खीज्ञ, 
निराशा एवं अनास्था उत्पन्न होती है, उसी की रोकथाम 
के सिए यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है कि सत्कर्म 
से मिलने वाने सन्तोप एवं सन्मार्गं पर चलने के मौरव 
को पर्याप प्रतिफल मान लिया जाय ओर समयानुसार 
जन भी सत्परिणाम उपलब्ध हो तव उसे अतिरिक्त 
उपहार.भर माना जाय । इस मान्यता को अपनाने से 
सन्तुलन बना रहता दै ओर मार्गं से विचलित होने में 
उद्विग्नताजन्य अवरोध बाधक नहीं बन पाता । 
भृषटिके आदिमे दृटाने इच्छा की किं एक 
से अनेक बन जाँ भौर अपने अनेक च््पोंके साध 
रमणं की क्रीडा-कल्मोल में निरत रहूँ 1" यह इच्छा 
ही परा ओर अपरा के रूपय में प्रादुर्भूत हुई ओर 
सृदिक्रम चल पडा । प्राणियो में यह इच्छा प्रगति की 
अभिलाष) के रूपमे पाई जाती है ओर पदार्थो में 
गतिशील वनै रहने का परक्रम अनुशासन बनकर रहती 
है, यही सुनेयोजित्त होने पर प्रगति कहलाती है । 
उद्भव परिष्कार ओर परिवर्तन का नियति चक्र इसी 
धुरी पर धूमता है । ब्रह्मा, विष्णु, सदर इसी गोलाकार 
परिभ्रमण के नाम हे । ब्रह्माण्ड के सभी छोटे-वड़े 
क्रिया-कलाप इसी दैवी निर्धारण अनुशासन के अन्तर्गत 
चल रहे टै)! 
प्रगति के तिए प्रेरणा देने वाती भाकाश्ना जीवसत्ता 
के साय मनदिकाल से जुड़ी हई है ओर अनन्तकाल 


तक जुड़ी रहेगी, उसे उपयुक्त दिशा देना ही मानवी 
बुद्धिमता का चरम कौशल है-इसौ को परम पुरपार्थ 
कहते हे । आत्म-निरीक्षण, आत्म-निर्माण, भाल सुधार, 
आत्म-विकासं के नाम से जिस आत्मोक्तर्पं एवं 
आत्म-कल्याण का ऊहापोह ्टोता रहता है, उसमे करे 
योग्य पराक्रम एक ही है कि भाकांक्षाभों को, चेतना 
को सुसंस्कृत वनाने वाली उक्कृएता अपनाने के लिए 
वाधिते किया जाय, इन मान्यताओं को टी श्रद्धा कहते 


है । यह आष कथन अक्षरशः सत्य है कि जीवात्मा 


का रूप श्रद्धामय-हे, जो जैसी श्रद्धा रखता है वर 
वैसा रही वन जाताटै। 

प्रकृति प्रदत्त आकांक्षा शरीर पर छाई रहती है 
ओर भूष, प्रजनन, अ्तित्व रक्षा के रूप मे तृष्णा, 
वासना, अहंता के विविध रूपँ मे प्रकट-परिलक्षित 
होती रहती ह । यह सामान्य प्रवाह फी बात हुई 
जिसे समस्त जीदधारी अपनाते ओर सूष्टि का गतिचक्र 
चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की चचिं कते हुए 
जीवन लीला समाप्त करते है । इसते आगे का पक्ष 
वह है जिसे आत्मा या चेतना को उच्चस्तरीय प्रगति 
की ओर ले चलने वाला निर्धारण कह सक्ते है । 
इसे देवी प्रवाह को अपनाना पड़ता हे, आस्थाभं कौ 
आस्तिकता के साथ, बुद्धि को आध्याल्मिकता के साय 
नियोजित करना पड़ता है । यही आध्यात्म दर्शन एवं 
साधना का सारभूत सिद्धान्त है, आत्मा की चेतना की 
प्रगति इसी पर निर्भर है । 

उपरोक्त कथन प्रतिपादन से इस निष्कर् पर पर्हुवना 
चाहिए कि जीवसत्ता की मूलभूत परतृत्ति जाका्षा के 
वर्तमान स्वरूप का परयविक्षण किया नाय भौर देषा 
जाय कि वह शरीर को आगे बदृने ओर आत्मा की 
ऊचे उठने की प्रवृत्ति को साय-साथ लेकर चल रही 
हैया नहीं । दोनों के वीच असन्तुलन तो नहीं वन 
रहा है । असन्तुलनं से ही प्रगति अवनति या दुर्गति 
वनती-है । 

मनुष्य यदि सचमुच ही बुद्धिमान ष्टो तो उते 
समग्र प्रगति का दूरदर्शी निर्धारण करना चाहिए 1 
गरदि वह इतना कर सके सो समञ्लना चादिए कि वास्तविक 
ज्ञान चेतना का वह अधिष्ठाता अधिपति हो गया । 
उस सम्पदा का सही उपयोग जिसमे भी किया है वह 
प्रगति के उच्च शियद्‌ पर पर्वा षै मौर षर दृषिमे 


करृत-कृत्य बना है । हमे प्रगति ओर अवनति के अन्तर 
को समञ्न्र चाहिए ओर मयपनी वर्तमान परिस्थिति का 
पयविक्षण कसते हुए ओचित्य का, विवेक सम्मतं पयविक्षण 
करना वाहिएु । आत्मोत्कर्षं की परम श्रेयस्कर आकांक्षा 
को सुनियोजित के मेँ टी व्यक्ति का अभ्युदय ओर 
समाज का कल्याण हे, जो इतना समङ्ञने, स्वीकारे मेँ 
समर्थ हो सकेगा उसका भविष्य सुनिश्वित कूप से उज्ज्वल 
बनकर रहेगा । 


जीवन मुक्ति का वास्तविक आनन्द 
कैतेभिले? 
आत्मा की आकांक्षाओं, मान्यताओं ओर भावनार्मो 
को क्रिमान्वित करने का भार मन को कहन करना 
पडता है । वही कार्यान्वयन की योजना वनाकर शरीर 
कोदेता्ै, ज्ञनेद्धियो ओर कर्मन्दरियों के सहारे वह 
उन्द चरितार्थं करता रहता हे । प्रत्यक्ष कृत्य शरीर 
करता है,. इसलिए दोप अथवा श्रेय उसी को मिलता 
ह, पर यह भरुला दिया जाता है कि शरीर जड़ पंचतत्व 
काबना हुभाटै ! उसमे न सोचनौ की क्षमतां है 
भरन करने की । रेल, मोटर-साइकिल मादि यन्त्र 
वाहन अपनी मर्जी से भला-वुरा कुछ भी करे में 
असमर्थं है, द्वाइवर ही उन्हे जरो -तर्हौ घसीटते फिरते 
है, यही विधा जीवनक्रम में चरितार्थ रोती है । 
आत्मा का परिधान अन्तःकरण दै, उससे चेतना 
प्रभावित होती है । समर्थं एवं परिषृत आत्मा साधना 
द्वारा भन, बुद्धि, चित्त, अर्हंकार को उक्ृष्टता केर्ढौचि 
भ ते लेती है । फलतः व्यक्तित्व परिष्कृत स्तर का 
वनता है भर मनुष्य कलेवर मे देवत्व की मभा कलकती 
है । इसके विपरीत यदि तमोगुणी असुरता अन्तराल 
की गहराई तक चली जाय तो प्रवृत्ति एवं आकांला 
अनुपयुक्त कामों मे रस लेती है ओर फिर तदुनुङूल 
प्रवृततिमो का प्रवाढ वहने लगता है ! 
आन्तरिक दुफृत्तियों मे वासना, तृष्णा ओर अर्हता 
का भसामान्य, उद्धत टो उठ्ना अनेकानेक दोषदर्ुणों 
का सृजन करता हे, यी प्रमुख मनोविकार हैं । क्रियां 
` मे यही उभरते दीखते है, विन्तु वस्तुत. उनका स्वतन्त्र 
अस्तित्व नीं है । उपरोक्त तीन दुष्परृततियो का फलितार्थ 
ही उते समज्ञा जाना चादिए । वासना भौर तृष्णानन्य 
विकृतियो की चर्चा तो प्रायः की जाती है किन्तु मूलतः 
अहता पर विचार किया जाना चाहिए, यहं अहकार 
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का दूसरा नाम है 1 व्यक्ति अपने आपको दूसरों की 
निगाहोँ मे वरिष्ठ प्रदर्शित करना चाहता है ओर उसके 
तिए अनेक तरह के सरंजाम जुटाता है । यों इसका 
सीधा, सरल ओर सौम्य. मार्ग है कि साधारण लोग 
गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से हेय जीवन जीते दै, 
षट्‌-रिपुमों के चंगुल में बुरी तरह पसे होते है । 
फलतः चिन्तन भौर चरित्र की दृष्टि से उनकी स्थिति 
नरपशु, नर-पामर या नर-पिशाच जैसी होती है । 
इन दु्पवृत्तियों के क्षेत्र मे कौन अग्रणी रहा--दइसी की 
प्रतिस्पर्धा उनम चलती रहती है } इसी हेय स्तर की 
सफलतां को अपनी चतुरता, कुशलता एवं सफलता 
के नाम से दिखति-वखानते रहते है । ओसत आदमी 
की अहंता इसी रूप मे प्रकट होती है । दुष्ट-दुराचारी 
अपने अनीति कृत्यो को गौर -गरिमा मँ सम्मिलित 
करते है ओर छल-प्रप॑ंच की अनीति ओर आक्रमण 
की घटनाओं को अपनी विशिरता के रूप मँ देवते 
ओर दिखाते है । 

यदि इस कुपथ कौ उलट कर सज्जनोचित शालीनता 
अपनायी जा सके तो वह वास्तविक प्रशंसा ओर प्रतिष्ठा 
का आधार वन जाती है । उतने भर से आत्म-प्रतिष्ठा, 
आत्म-गौरव ओर आत्मोत्कर्षं की स्थिति बन जाती 
है । लोगों का यह मिथ्या भ्रम हि कि ओष्ठे हथकण्डे 
अपनाकर येनकेन श्रकारिण अपनी महिमा को विज्ञापन 
किया जा सक्ताटहे ¦ इस आधार प्रर प्रसा करने 
वाले दूसरे टी क्षण गँ फेते ी निन्दाकलेमेभी 
नीं चूकते । सामने की चापूसी परदा हटते ही 
यथार्थता बखानये लगती है । 

फैशन सज-धन, अभीय जैसे ठाट-बार, किसी 
दुर्बल पर आक्रमण, किसी सज्जन को ठगना, धर मेँ 
विपुल सम्पदा जमा केरा, नाटुकायो का भँह मी 
करके अपनी प्रशेसा सुनना आदि कर्तूते उद्धत अर्हता 
वाते लोग करते रहते है भौर उसी मे अपना ठेर 
समय, श्रम, घन तथा चिन्तन रगैवाते फिरते है |स 
आधारं पर जो प्रदर्शनात्मक प्रपंच वडा क्या गयाथा 
वह क्षणिक ओर अवास्तविक दिडम्बना खड़ा करन के 
अतिरिक्त ओर किसी अन्य कोम नहीं आता । 

शरैपारिकि वेश~विन्यासे बनाने दाते, कीमती 
वस्व-आभूषणो से लदने ओर तेल -फुलेल .से महकने 
वाते तड़की-लडके सोचते कै कि वे जिस राह भी 
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निकलेगे मौर उधर दी दर्शक उनकी क्ताकालिति, सुन्दस्ता 
पूवं सम्पनता को सरग, पर होता उसे लक उल्टा 
है । उनके चरित्र पर पगली उद्ती हे, दुरायार का 
आमन्त्रण देने फिसे दाला माना जता है । फिञून्र्च 
को अद्ररदर्शीं एवं वाल-युद्धि वचकाना माना जता हे, 
भुंमारिकेता हरं किसी पर यही छाप छोडती है, भते 
ही किसी अनुचित लाभ के तिषएु कोई मुंह सामने कुछ 
प्रषासा के ब्द कह दे । 
सादगी का सधन सम्बन्ध उच्च विचारोसे है) 
पधी, ईसा, बुद्धे जैसों के परिधान सस्ते ओर स्वल्प 
ये । ऋषि भौर महापुरुप भी अपनी सज्जा आसते 
देशवासियों से अधिक मर्देमी नरींदोने देते ये, यह 
शातीनता के परिधान ह । इस प्रकार के आच्छादने 
से किसी की प्रतिष्ठा धरती नीं वरन्‌ वदती टदै ¦ 
मरहेने वस्रं ओर महग आभूषण पिन, धारण किए 
फिले वर्तो को सवाग-नाटको का ्रदर्शनकारी माना 
जाता है अथवा यह कहा ओता है कि पैसे को उपयुक्त 
कर्य भ न लमाकर सत्ृत्तियो के संमवर्घन मे लगाने 
की अपेक्षा मूर्खता द्वा अपव्यय का केता कौतुक किया 
जा रहा हे । अरदतता को स॒वसे घटिया प्रदर्णन साज-सज्ना 
कीश्मासिताकेरूपमेदी रोता देख्वा जाता है । 
समाज में किती हुई बुराईयो मे अपनी बुराइयों 
को बढृ-चदृकर सिद्ध कले पर उस स्तर के तो प्रशंसा 
करेगे ष्टी । जेल में वन्दं अपराधियों मे जो अपनी 
करतूतों का अधिक दिलिचस्य मौर भयातके विवरण 
भुनाते $, उनकी बात सुनकर दूसरे लोग अवाक्‌ तो 
रह जाते £ै, पर केभी अवर पड़ने पर उनका साथ 
देने के लि भूलकर भी तैयार नहीं दोते । सोचते है 
किरेसे लोग किती की भी हनामत दना सक्ते ह! 
इनका कोई सगा -सम्दन्धी नहीं होता, वे जिसके साय 
मित्रता जोडते £ पते उसी को हलाल करते है । 
दुष्कमौ में दिखाई गई धूर्तता या निषुरता क्री 
कै चि मरके या प्रतिष्ठा की नात नर्टी हो सक्ती, 
देते सोमो पर दरधो-दिशाभं मेँ धृणा भौर भर््ना 
दरसती ह । रण्डी-भडुष्‌ भापस मे मीठी चात करते 
छ भौर आदान-प्रदान भीपरदोनोमेसे कद कमी 
का मिभ नहीं होता } मौका पड़ने पर उने मुह मोडने 
भेहीत्रही पात मासे मे भौ देर नर्ही लगती ! दुर्जने 
का ससार भरे न कोई प्रेषक होता भरन 


सहयोगी । सज्जनता अपनाने वालो की मुँह मि 
प्रपा भलेषहीनहो, भीतरसे हर व्यित उनके तिएु 
श्रद्धा रवत्ता है ओर सहयोग की भावना भी { यह 
कसी प्रकार कम मद्व की उपसलव्यियो नदीं है । 
महापुरुष सामान्य स्थिति सै ऊँचा उटकर भान पद 
जर. प्रतिष्ठा प्राप्त कुरते है, इसमे सज्जनता के आधार 
पर उपनेच्य हा सम्मान ओर सहयोग ही प्रधान 
कारण होता दहे! 

अपने गँह मियो -मिटूद्र बनने, रेखी वेधारे को 
आत्मश्लाघाग्रस्त मनोरोगी माना आता है । सज्जनो 
का सुनिशितं गुण है, नम्रता ओर विनयशीलता, उनी 
सादी देखते टी वनती दहै । महामना मालवीय जी 
को सरकारने सर' की उपाधि दे री ची ! कलकता 
विश्यवियालय ने उन्दे मानद “देदि्िट' स्वीकार करने के 
लिए भामन्नित किया था । पेडित महासभा ने उन्े 
पंडितं शिरोमणि की उपाधिदी थी । इन तीनों पदविरयो 
को उन्टोनि अस्वीकृत कर दिया भौर कठा मेरे पित्ताजी 
डित" की परम्परामत उपाधि दे गए है उसका निहि 
ही मुन्ने भारी प्रतीत होता है फिर ओर उपाधयो 
लदकर उदे हने कर सकना भेरे लिए फैसे सम्भवे हो 
सकेगा । यह नम्रता एक का उदाहरण है, इस कारण 
मालवीय जी की गरिमा घटी नहीं वरन्‌ वदी दही । 
सूर, तुलसी, मीरा, करवीर जते मन्त अपना परिनय 
सामान्य लोगो की पतिम यडा ्ोकरदही देते र 
है } यदि उन्होने वड्प्पन की श्रशंसात्मफ दीपे श्ेकी 
होती तो निश्विति रूपमे वे विजिजनो कीदृषटिमे गष 
गुजरी षिन गर्‌ दोतते । 

मनुष्य के लिए यह क्या कम गौरव की वात है कि 
बह परमेश्वर का युवराज है ! इस पदवी को सार्थक 
वनानि के लिए उसे अपना यक्तित्व ओर कर्तृत्व पैसा 
नाना चाहिए जो उस सस्मि के अनुरूप हो, इमके निगु 
अपनी निजी पवित्रता ओर प्ररता उनच्चम्तर की विनिर्मित 
केएना चारिषए ! निजी अभिलाफओं को इतना कम करना 
चाहिए कि उमे अपरिग्रती ब्राह्मण कहा जा सके । ब्राह्मण 
को भगवान भी अपेक्षत अधिक व्यार करते ह भौर 
चादर वर्णो मे उसकी येता मानी गई है ! इमका एक 
ही कारण है कि उसको निजी निर्वह जव्यन्तं स्राधाप्ण 
हेत है ओर अभिमान इतना गनित होता है कि भीय 
गने मे भी अवमानना .अनुभव ग करे, यह नम्रता की 


चरम सीमा है--जिस तरह फलों से लदे वृक्ष ^की हर 
डाली नीचे.सुक जाती 
आत्म-गौरवं की अनुभूति भौर लोके-परतिष्ठा की 
प्राति काएकष्ठी मार्म है, पुष्य परोपकार में रसानुभूति 
ओर लोकसेवा मेँ निरन्तर प्रवृत्ति । जो इस मार्ग को 
अपनाते है दे हर धड़ी भपनी ओर दूसरों की दृि में 
मौरव-गरिमा से भरे-पूरे साने जाते है ! इसके विना 
अन्य पगरडण्डियो खोजने आले कयं मेँ उलन्नते ओर 
भटकाव मे फँंसते है । । 
सूरज, चद्रमा निःस्वर्थ भाव से प्रकाश वितरण के 
निए निरन्तर भ्रमणं करते रते है । बादलों क लिए 
एकी कामहै कि समुद्र से पानी लाना ओर सूवे 
भूवण्डों मे शीतलता एव हरितिमा उगीना । वृक्ष दूये 
के लिए फलते ट, पवन दूसरे के लिए चलता है जर 
अनि दससत के लिए जलती है । यह शरे्तम कर्तृत्व 
ही उन्हे भरपूर सम्मान प्रदान करता, है, इससे बढुकर 
अहंता की पूर्ति भौर क्या रो सकती है 1 मनुष्य को 
भगवान के विश्व-उद्यान का माली वनाकर भेजा गया 
है ओर दायित्व सौपाःगया है कि वह उसे सुन्दर, 
सभुलत ओर सुर्सृत वनाने भें तत्परता ओर तन्मयता 
के साय लगा रहे । यह लगन जिसकी जितनी बड़ी-चढी 
होगी, उसकी अर्हता उतनी ठी विगलित टोती जायेगी । 
इसन भाधार पर भारमुक्त हुई आत्मा इसी शरीर के 
रहते हुए जीवनगुक्त का आनन्द उपलब्ध करेभी । 


देवमानवे वनने का आलान 
„ चरत्त्त्ववेत्ताओं ने विविध प्विक्षणों ओर उपलब्ध 
प्रमार्णो के आधार पर यह निष्कर्षं निकाला हे कि 
आदिमानव~वनमानुप स्तर का था ( उसमें पशु-परवृत्तियों 
का ही बाहुल्य धा, रहन-सहन भौर क्रिया-कलाप भी 
उसी स्तर कां था । प्रकृति के अनुदानों पर पशु-पक्षियों 
की तरह अपना जीवन-निर्वाह करतां था, प्रगति की 
दिश मे उसके कछ चरण भौर अगे बदरे तो 
4 हुआ ` । कृषि, पशुपालन जैसे उयोग 
वस्र, निवास, अगन्नि प्रज्जवलन जैसी 
बिधि-व्यवस्थाओ से अवगत हो गथा { बोलना-लिषना 
सीख गमा ओर भपने-अपने समुदायो के प्रथा-प्रचलनो 
का अभ्यस्त ष्ठो भया । भौतिक प्रगति इसी दिशामें 
प्रगतिशील होती चली आयी है । विज्ञान, यन्त्रीकरण, 
अर्थशास्त्र, शासनतन्त्र की उपलब्धियों के सहार वह वर्हो 
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पहुंचा है जर्हौँ आज है । उसके सामने सुविधा-साधनों 
का वाहुत्य है । यह दूसरी वात है कि अपने यक्तित्व 
को घटिया- बनाये रहकर वर उसका सरी समुचित्त 
उपयोग न कर सके । मानवी प्रगति का यही सेा-जोखाः 
दै । मनुष्यों में से कुछ उदण्ड, अत्याचारी, छती, 
आक्रामक, विलासी व अकारी यन गए हैँ ओर कु 
को अपनी नामसज्ली भीर कुशलता-प्रतिभा के अभाव 
मं मरई-गुजयी स्थिति मेँ रहना पड़ रहा है । मनुष्य 
को वन्दर की ओलाद इसलिए कहा जाता दै कि उसकी 
भावना ओर विचारणा पेट प्रजनन के दर्द-गिर्द टी 
भूमती है, ' पेट प्रजनन के लिए ही वह मरता-खपता 
है । बहुत हुआ तो गट-बाट बनाना, दर्पं जताना 
ओर आक्रामक वनकर अपनी विशिष्टता, सिद्ध करता 
है \ जो इतना नीं कर पाते ये परिस्थिततिमो की 
प्रतिकूलता भौर भाग्य की विपरीतता को कोसते हुए 
दिन गजारते है । मनुष्यो म से अधिकांश तो इन्टीं 
आदिमानद, वन-मानुप या धूर्त -शरंगाल प्रकृति के देखे 
जाते है । जनसंख्या की विपुलता ने नतो लोगों को 
निज की गौरव-ग्रिमा प्रदान कीदहै, भौर ने समान 
को समुन्नत्त-सुंस्कृत बनाने में ही योगदान दिया है । 
चकाचौध उत्पनन करने वाली विडम्बना तो चारों ओर 
विखरी अवश्य दिखायी देती 8, .पर उसकी 
परिणति-प्रतिक्रियाओं को देखते हुए निराणा ही होती 
है भौर मसमंजस होता है कि जिसे.ईश्वर का युवराज, 
प्राणी वर्गं मेँ शिरोमणि-देवमानव आदि के.नामोंसे 
सम्मानित किया गया है ।- व्या वह यही टै ?.निसे 
लोभ, मोह, स्वार्थ, वासना, व्ष्णा ओर अर्हता के 
अतिरिक्त कु सूता टी नहीं ।, „ 

श्रकृति , परायणता की सीमा इतनी है । जीवधारी 
अपने लिए री जीते है, अपनी ही भावश्यक्ता जुटातै 
ओर अपनी ही ,प्रसन्नता-अनुक्लता सजोने मे निरतं 
रहते ह । प्रकृति परायण होकर भी मनुष्य उसी ग्द 
गुजरी स्थिति मे रह सकता है जिसमे कि जन्य जीवधारी 
मरते भौर मारते है, गिरते ओर,गिराते है । 

मानवी गरिमा का उज्वल स्वरूप विकसित प्रस्फुरित 
तव होती है जव वह उक्ृष्ट आदर्णवादिता के सायं 
अपना सम्बन्ध जोड़ता दहै । मु ४ 
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उसे ढालने के लिए ऋषियों ,ने 
द्गः ° सत र रमत्वय् 
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शस्यो की रमना की है, आध्यात्म दर्शन का दया 
षडा किया है ¦ योग-त्तप के अनेक विधान वनाप्‌ $, 
ईश्वर भक्ति के गनेयानेक उपमार-कर्मकार््टो का ममन 
किया है 1 श्न आस्मोन्कर्प पी सनेफनेक दिधि-णदस्यामं 
का मूलभूत उदेत्य एक एी £ कि मनुष्य एमी जीवन 
मे स्वर्ग, मुक्ति ओर सिद्धि प्राप्न करे \ पहतीनोंषही 
किसी न्य सोक से रब्यन्धित या जादू-चमत्ताग समी 
नही है वयन्‌ उन्दं यक्तित्व कौ मरानताके म्पमें 
प्रत्यस देषा नृ स्ता । दृष्टिकोण का परिणार 
षी "स्वरम" £, दुषवृत्तियो से दुट निकलना शुक्ति" भौर 
अभिनन्दनीय स्तर पर जीवनसर्फा फो गनाए्‌ एणना 
"सिद्धि" । आत्मोर्प के तिए्‌ इतना कणा ही पयि 
है । इसमे कम मे उम प्रयोजने फी पूर्ति एठोती नहीं । 
इससे. मधिक भौर कुख करने की भावस्यकता नीं है । 
दियो, मुनि्यो, तपवि्यो, योगि्यो, मिद्ध ॒पुस्पो, 
महामानेवो को इसी मासिक प्रमति-परयास मे स॑लम्न 
पाया सया ! उन्होनि आकाशबम्नी देवतामों को 
प्रसन्ने करने के लिए जो कुछ निया वह वस्तुतः अपने 
षी भीतर्मे देवता को जगानेके तिषएक्यिया। 
भनु्य को सुनििितति स्प से अपने भाग्य का 
निमि कटा मया है, वह देसे तिए प्रबल पुस्ार्य 
करता है । सपने आपको भधिकाधिक पवित्र, परिकृते 
प्रामाणिके एवं प्रतिभावान बनाता £ । समञ्जदापी, 
मानदा, जिम्मेदारी भौर बहादुरी को अपने स्वभाव 
भं सम्मिलित कर्‌ तेता है \ अन्तन्करण ओर वाह्चरण 
मे जव समान रूप से उक्ता का समविश दोनो 
सामान्य शरीर में रहते हए भी व्यक्ति देवमानव की 
गरिमा उपलब्ध कर सता है! रेते लोगो के त्िए्‌ 
दिवमानवे' नाम दिया जना मर्वथा उपयुक्त है । देवता 
अपारीरी रोते है, इसलिए उनके साथ प्रत्यक्ष 
धुसना-मिलना नीं यो सकता, पर देवमानं को सन्त, 
सुधास्व जर शदीदो केसूप्म प्रत्यक्ष भी देखा जा 
सक्ता ष्ट ¦ रेते नर देवपुरुप-पुखुपोत्तम होते तो क्म 
ही है, पर उनका सर्वधा अभाव किसी भी युगे नी 
होता ¦ सतयुग मे देसे लेो का बाहुल्य था ! भारत 
भूमि के तैंतीस कोटि निवासी संसारं भर में तैंतीस 
कोरि देवत्ताजं के नाम से प्रख्यात है ! जिस धस्ती 
पर्‌ वे अन्मते-पसते थै वह शवर्मादपि-गयीयमी' कटी 
जाती थी । उनके अच्छे करिया-कलपों सै वातावरण 


तना दिय कन जाता धा रि उमे मयु नम दिया 
जाना उपयुक्त दी यंवा पा ।- य़ समय स्वी अवधि 
तके यना रा 1 उनके शरीर भी प्रकृति रदत पे, 
पर उनतेः अन्तकरण में देल कुट-कूटक्र भय धा 1 
दिके भीतग्जौमन्नु रपीङ्ैउगी के मापाट्पद 
उम भूत्याकिनं होता प } मिनफी अन्तयतमा 
प्रोपाभिकना, शानीनतो। सेवा मौर परमार्थं परायणता 
मै सराबोर दै उन देवतुत्य ही नही वरन्‌ उससे बदृकर 
माना जा रता । देवता भप्रतयक्ष ते ह, मनुराष् 
कणे भौर उपद्यार देने पर पमीनते ४ । इत्फे उपयन्त 
ही उनके वरदान-मनुदान मापर्ो पर रमते £ चिन्तु 
देवमानवों की कृपा-मनुकम्पा अ्ैतुकी होत्री है भौर 
चिना याचना की प्रतीक्षा दि मेधमानो की तर 
अरसी भौर यम्रन्त की तफ शोभा-मुपमा ते र्यत 
उत्स दिैरत्री ह 1 

भारत देवभूमि छै । स्वर्गलोकं के भत्ति को 
चुनीती दिए विना कहा जा सक्ता कि यदि उपक 
प्रत्यप दर्शन कलना ष्ठो तो देसे महामानवेों की उपस्िति 
अभी भी जरहौ-तलौ देयी जा सक्ती है । सतु मे 
तो वे साधु-ब्राह्मण के स्प मे एक विकसित समुदाय 
केस्पमेष्टी इस धरती की शोभा, मुपमा, संकृति 
एवे समदि का सम्वर्धन करते पे । 

अन मनुष्य की व्यक्तिगत सामूहिक समस्या बेर 
पसेञ्न गई ष्टो, साधन-सामग्री चट दशो सौ बति 
नहीं ै ! विज्ञानं भौर कौशल ते साधनों का अतिशय 
विस्तार किया है, किन्तु ग्यकतित्व शी द्रि से समुदाय 
अतिशय बौना हयो गया है । कुछ उत्पीड 8, कु 
उत्पीडितं ! कुख पोषक टै, कुछ शोपित । कु पर्वत 
कीवचोटी परवैठे्ैतो कुछ खाई में भिरकर करट 
रहे! इस विषमता को समता भें परिणत करने के 
लिए देवमानवो के अतिरिक्त ओर कोई समर्थ नही षौ 
सक्ता ¦ 

पौराणिक कथनको मे अधर्म के उन्मूलने मौर 
धर्म के संस्थापन के निमित्त अवतासें का प्रकटीक्ण 
चलेत रहा है { इस अलेकारिक प्रतिपादने का व्यावहारिक 
स्वस्य यह हो सकता हे कि प्रामागिकता ओर परमार्थ 
पययणता की पक्षधर उदारता सामान्य लोगों जेसी 
मतिविधियं से उवारकर देव प्रयोजनो मेँ जुट जरि का 
एकाकी प्रयास करने की प्रेरणा देती है } सेदूभीवना 


पूर्वक अपनाए गए उच्चस्तरीय निर्धारणों को पूरा करने 
मै कर्ता की अन्तरात्मा ओर दैवी-शक्तियों की अनुकम्पा 
समान रूप से, संयुक्त सूप में काम करती हि ओर जो 
परिणाम सामने अते है वे चमत्कारी स्तरके ते ६ 1 
धरमार्थी पुरोहितो को ष्टी ईश्वर का प्रतिनिधि माना 
जाता है । वस्तुतः वे ठौ समान क स्तर, परिस्थितियों 
का प्रवाह भौर उज्वल भविष्य का निर्माण क्लेके 
"सिए गे बढ़ते ओर सफल छटोकर रटते है । समय 
की पुकार ङि एसे उदास्वेता उभरे, पने श्दं-मिर्द 
करे भव-वन्धनों की पकड़ से अपने को उवारे भीर साय 
ही जन-कल्याण की उन प्रवृत्तियों मे जुटे जिन्हे प्रकारान्तर 
मै भर्म का उन्मूलन ओर धर्म का संस्यापन भी क्ट 
जा सक्ता षै । परिध्ितियों की मोग इतनी प्रवल है 
कि इससे वच निकलने के तिए कोई बहाना नहीं खोजा 
जाना चाहिए । सतयुग का माटौल थनाने के सिए 
भावनाशीलों फो संकत्पपूर्वक आगे आना. चाहिए, आज 
की परिस्थितियों भ इस रीति-नीति के अपनाए जनि 
की भत्यन्त आवश्यकता है । साघु भीर ब्राह्मणों को 
भूमुर-परष्वी के देवता कष्टा जाता है, वे अपनी योग्यता, 
श्रमशीलता, सम्पदा का न्यूनतम अंश अपने निर्वाह के 
लिए रते कँ भौर शेष को अन्यान्यों कौ उठाने-वढ्नि 
मं खर्च करने के निए अवसर तलापते रहते  । 
किसी के निवेदन की प्रतीक्षा नीं करते, वादों की 
तरह विना बुलाये दी सर्वत्र पर्टुचते है ओर हर किसी 
को समुनत-पुसंसछरत बनाने के तिए प्रयास करते ैः 
पसे टी देवमानर्वो की संख्या वद़ने से धरती का वातावरण 
स्वर्गोपम बनता टै 1 


प्रामाणिकता की समर्थ क्षमता 


धैकसे पैसा पाने के लिए आवश्यकदटैकिया 
तो पहले से जमा रखी हुई पूँजी खाते मेषोया फिर 
कोई सम्पत्ति गिरवी रख कर उसके वदले आवश्यक 
राणि प्राप्त की जाय । भैकों के पाम प्रचुर धन ता 
ैतोभीवे विना किसी धार के हर मोंगने वाले 
को उसकी इच्छित धनराशि देने के बिए तैयार नहीं 
होती, हों भी कैम ? उन्द अपनी राशि व्यान समेतं 
लौटानी भी त्तो है । जव तक वैसी सम्भावना सामने 
न भाये तव तके वैको की उधार देने की नीति कार्यान्वित 

, नहींदहो पाती । ~ 
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यह संसार श्री एके वड़ा धक है, इसमें से प्रसा, 
प्रतिा, सहयोग, सहायता, सदभावना भैसी अनेक 
वहुमूत्य वस्तुओं का वितरण होता है । इन्हे कोई भी 
अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करके प्राप्न कर सक्ता है । 
यह सुलभ भी है ओर सही भी, किन्तु अप्रामाणिक्ता 
का असमंजस वीव आ अड़े तो दात्ता भर ग्रहीता 
के वीच मे इतनी घौड़ी खाई आ जाती ै जिसे लौधना 
सरलं नरी एता । 


मनुष्य का अद्यादधि इतिहास उस पंजी के समान 
हैजोवैकके खाते में पएतेसेी जमाती है ओर. 
उसके वदते में मोगा हुमा धन सरलतापूर्वक दिया जाता 
है । समाजसेवाके रूपमे, चरित्र निषाके सरूप मे, 
सज्जनता अवधारणा के रूप मे निसने अपना व्यक्तित्व 
प्रामाणिक वनाया दै, उसके लिए यष कठिन नहीं पडता 
कि अवसर आने पर उस हुण्डी को न भुना ले, उपयुक्त 
सहायता ओर प्रशंसा, प्रतिणा प्राप्त कर ते । 


इस दुनिया में सन्जनता भरे व्यवहार की कमी 
नीं । उदारता भौर सहकारिता का व्यवहार सदा से 
जीवित्त रहा है ओर अनन्तफाल तकं जीवित रहेगा, 
किन्तु यह भावस्यक ै कि सदृव्यवहार प्राप्त कएने का 
इच्छुक उरके लिए अपनी पात्रता ओर प्रामाणिकता का 
प्रमाण प्रस्तुत करे { दया, भिक्षा, उधार के नाम पर 
अपवाद रूपमेंदही किसी को कुछ मिल सकता है भर 
वह भीस्वत्परूपमेँषही । 


दूसरों से सदाशयता फी अपेक्षा करना उचित है 
किन्तु सायही इस बात की भी अपेक्षा की जाती है 
करिजो दिया गया है वापिस भी लौटे । मुप्तवोरी 
के लिए इस संसार मे कोई पतिक नियमित विधान 
नहीं । आपत्तिग्रस्त मा अपंग, असमर्थ ही करूणा के 
आधार पर उतना प्राप्त कर लेते है जितनेसे किये 
अपना अस्तित्व बनाए रहे । अधिक मूत्यवान प्रा 
करने के सिए तो अनिवार्य है कि उसके प्रतिपादन का 
उपयुक्त प्रयल किया जाय । 


दूसरों से सद्भाव-सहयोग चाहा जाता है, प्रषंसा 
ओर प्रतिष्ठा कीभी आशा की नाती है ! यह उपयुक्त 
व्यक्तियों को प्रचुर मात्रा में प्राप होती है ओर होती 
भी रहेगी, विन्तु यह सव लूट के माल की तरह वटोरा 
नहीं ना सकता । छलपूर्वक किती को चंगुल मेँ फैपसाए 
स्वने की बात देर तक नहीं निभती 1 वेश्यां बद 
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पम्मान प्राप्त नहीं कर सक्ती जो पतिव्रताम को अनायास 
ही मिलत्ता है । प्रप॑ंच ओर पाखण्ड के वलबूते कुचक्री 
भी कुछ समय तक पूजा ओर पैसा टक लेता ठै, 
किन्तु यथार्थता प्रकट हुए विना नीं रहती, वह भज 
नृहीं तो कल प्रकट होकर ही रहती है तव पिख्ले 
टकार की तुलना में अनेक गुना तिरस्कार वरसता 
है । सज्जनता की पाखण्ड रचना किसी के भी गते 
नहीं उतरती, उसकी प्रतिक्रिया होती है, यह दुर्गन्ध की 
तरह दूर-दूर तक फेलती है । 
दुर्गन्ध ओर सुगन्ध उपनती तो अपने निश्चित 
ष्यान परष्टी षै, पर वे उतने दायरे में सीमित नी 
रतीं । सुदरर क्षें तक अपनी उपस्थिति का आभास 
कराती हं, रास्ता चलते लोग उनका आभास प्राप्त करते 
्, प्रतननन या उद्विन होते दै । चन्दन तरु के निकट 
पहुंचने पर्‌ शख समय उसकी छाया में वैठकर शन्ति 
एवं प्रसनेता का लाभ तेने के लिए मन करता है, 
किन्तु जँ संड़ी कीचड़ की, ्मशान में जलने के धु 
की दुर्गन्ध उठ रही हो वहां से जल्दी दूर निकल जाने 
के लिषएु पैर बढाने पड़ते ठै । उद्गम भपने स्तर के 
अनुरूप आकर्यण ओर विकर्षण उत्पन्न करता दै । 
व्यक्तित्व की प्रामाणिकता हर किसी को आश्वस्त करती 
हे, सान्त्वना देती है ओर सदाशयता को साय देने के 
लिषए न्योत बुलाती हे ! इन सदूभावनाओं का संचय 
ही किसी को आन्तरिक दृष्टि से सुसम्पनन वनाता है, 
शस पूजी के बल पर व्यक्ति स्वयं ऊंचा उठता है 1 
इतने वड़े कामः करने का साहस कर गुनरता है जिनकी 
कि सामान्य लोग न कत्पना कर सक्ते है, न हिम्मत । 
यह बल करटौ से आता है ? यह टोनिक रसायनो से 
न्दी, मल्ले विद्या अथवा शत्त्रास्रो से भी नदी । उसका 
उद्गम दै बह गौरव जो प्रामाणिकता के आधार पर 
आत्मबल के रूप भें प्राप होता है । 
प्रामाणिकता जर्होँ भी रहती हे वर्ह श्वद्धा उत्यन 
करती है ओर विश्वास भी । विश्वासपात्र की आज 
सर्वत्र तलाशदै, उसे बडेसे बड़ा काम सौपा जा सकता 
हे भौर बडे सै बड़ा अनुदान दिया जा सक्ता है । 
गधी ओर विनोबा इसके आधुनिक उदाहरण हे, उनकी 
विदा-प्रतिभा से लोग प्रभावित ही नीं हुए वरन्‌ लोक 
दृष्टि पे जब हर कसौटी पर परख लिया कि वे विश्वासपात्र 
है तो उन्हें भरपूर सयोग दिया गया । लोगों ने 


अपने धर उने ओर उस पय परं चते ओ 
क्ट-कठिनादइयों से भरा होने पर भी उच्च आदर्शो फे 
लक्ष्य तक ले जाता था । 

हर व्यक्ति अपनी सयानी कन्या को सौपने के 
तिए रसे वर की तलाश करता है जिसके सायमें 
उसका भविष्य सुरक्षित हो तथा जिसकी चरित्रनिा 
भौर सद्भावना पर विश्वास किया जा सके । एसा 
सयोग मिलने पर ही कन्या सुखी रहती हे ओर अपने 
भाग्य को सराहती है, भले ही उसके साय रहकर 
आर्थिक तंगी ही क्यो न भ्रुगतनी पड़ती हो । इसके 
विपरीत सुन्दर भौर सम्पनन व्यक्तिरेसे भी हो सकते 
है जो चरित्र भ्रष्ट, असदिष्णु ओर दुव्यसनी हों । एसी 
सुविधा सम्पन्नता के बीच रहकर भी वधू अपने भाग्य 
को कोसती ही रहेगी । दुश्वरित्रों को टी भट यादु 
कहते हे । जिन्ठोने अपनी चरिव्रनि्ा गवँ दी समञ्नना 
चाहिए कि वे भरे वाजार में लुट गए, उज्ज्वल भविष्य 
की सभी सम्भावनां गवाँ चुके । 


अनाचारी व्यक्ति प्रलोभने देकर घापतूसों की 
मण्डली खड़ी कर सकते है, उनसे मिव्यो-प्रशंता सुन 
सक्ते है ओर अनाचारी से सहयोग भी ले सक्ते है, 
किन्तु आड समय.में उनका एक भी मित्र नहीं रहता । 
एक-एक करके सभी छूट जति दै, दोव लगता है तो 
गहरे गर्त मे गिराने से भी नहीं चूकते क्योकि वास्तविकता 
उनके ध्यान भें वनी रहती है । भिन हथकण्डों से 
काम लिया गयाथावे ध्यान में बने रहते है भौर 
धृष्ण उत्सन्न करते रदते है । यह प्रमा प्रतिगोध 
बनकर तव प्रकटं होती हे जव धूर्ते का समय वदलता 
है ओर कोई संकट आ दबोचता है । 


कौन क्या कटता है ? इस पर ध्यान नही दिया 
जाता वृरन्‌ यह देखा जात्ता हे कि कीन क्या करता 
हि ? कर्तत्व ही प्रभावशाली कथन है । नशेवान भौर 
व्यभिचारी अनेकों साथी-संगी, अनुयायी बना नेते टै 
क्योकि उनकी कथनी भौर करनी भं एकता रहती है, भले 
ष्टी वृहवुरेक्स्मिकीरहीक्योन हो । 

धर्मोपदेश देने वाले ओर मादो की वकालत 
करने वाले लच्छेदार शब्दों का उच्चारणं करके अपनी 
धाक तो जमा तेते है, पर छल नदी छोड़ पातै । 
कारण एक ही षै कि जो उनके दाया कटा नाता है 
उसे जीवन में उतारते नहीं देखा जता, उससे पाण्ड 


की गन्ध स्पष्टतया आती है । सुनने वाले इस कान से 
जानकारी प्राप्त करते ओर उमस कान मे निकालते रहते 
है । शब्दों मे शक्ति नहीं होती, वे तो जानकारी देने 
भर के माध्यम रै 1 उन्हे शक्तिशाली वनने के तिए 
सर्वप्रथम अपने आचरण में उतारा पड़ता हे ! 


खरे व्यक्तित्व की सही कतीटी 
व्यक्तित्ववान्‌ से तात्पर्य रंग-रूप की सुन्दरता, कपड़ों 
की सज-धन, भरंघराते केश या साज-सज्ना के सामान 
मे महीं लगाया. जाना चादिए । यह विरोषता तो 
रेगमंच के नट-नरियो में भी हो सकती है, पर इसके 
कारण इन्हे आकर्यक मात्र समज्ञा जा सकता है । उन्हे 
व्यक्तिवान नीं कहा जा सकता, एसे लोगों के प्रति 
न क्सीको श्रद्धा होती है भौर न सम्मान । उन्हे 
कोई , उत्तरदायित्वपूर्णं काम भी नटीं सौपि जा सक्ते 
मौर न उनसे यह आशा फी जा सकती है किवे जीवन 
भ कोई महत्त्वपूर्णं काम कर सकेगे । 
व्यक्तित्व से तात्पर्यं शालीनता से टै, सद्गुणो से 
युक्त स्वभाव से, सज्जनता से ओर मानवी गरिमा के 
अनुरूप अपनी वाणी, शैली, दिशाघारा एवं विधि-व्यवस्था 
अपनानि से है । ये सद्गुण स्वभाव के अंग होने चादिए 
ओर व्यवहार में उनका समावेश गहराई तक होना 
चाहिए अन्यया दूसरों को फंसाने वाले ठग भी कुछ 
समय के लिए अपने को विनीत एवं सभ्य प्रदर्ित करते 
ह । कोई जव उनके जाल में फंस जाता है तो अपने 
असली रूप भें प्रकट होते ह । धोखे में डालकर बुरी 
तरह रग लेते रै, विष्वासघात करके उसकी चुरी तरह 
जेव काटते है । कोई आदमी वस्तुतः केसा दै, इसे 
थोड़ी देर में नहीं समज्ञा जा सकता । उसकी जीवनचर्या 
देखकर वर्तमान संगति एवं मित्र मण्डली पर दृष्टिपात 
करके समञ्ना जा सकता हे कि उसका चरित्र केसा है? 
यृ चरित्र ही व्यक्तित्व की परख का प्रधान अंग दै । 
इसके अतिरिक्त शिक्षा एवं विचार -पद्धति भी देखने 
योग्य है ।. कुछ समय के वार्तालाप मे मनुष्ये की शिक्षा 
एवे, मास्या का पता चल जाता है । चिन्तन वाणी में 
प्रकट तोता है 1 .ठम' आदर्शवादी वारत्तलाप कर सकने 
मँ सफल नहीं हो सकते, वे किसी को जाल में फंसाने 
के लिए रेसी बातें करते ह मानो उसके हितैषी हो 
ओर उसे अनायास ही कृपापूर्वके कोई बड़ा लाम कराना 
चाहते है । नीतिवान्‌ पमी बातें नदीं करते वे अनायात्त 
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ही उदारता नही दिखाते ओर न अनुकम्पा करते है । 
न एसा रास्ता वताते है जिसमे नीति गर्वोकर कमाई 
करे का र्दव वतायाजारहाहै! व्यक्तित्ववान्‌ स्वयं 
नीति की रक्ता क्सतेहै, भते टी इसमें उन्हे घाटा 
उठाना पडता हो । यही नीति उनकी दूसरों के सम्बन्ध 
भेहोतीहे, जव भी निसे भी परामर्शं देणे वद एसा 
ोगा जिसमें चरित्र पर ओञ्च न भाती षो, भले ही 
सामान्य स्तर का वना रहना पड़े । 

शालीनता उपार्जित करने के लिए शिक्षाक भी 
जरूप्त पड़ती है । अशिक्षित आमतौर से भवार या 
मूर्ख होते है, उनके व्यवहार में दूसरों को हानि पहचाकर 
अपना लाभ कमालेने की नीति का समावेश ता 
हे । पेसाही वे स्वयं करते है ओर दसा कर गुजर 
के लिए वे दूसरों को परामर्श देते दै । कारण कि 
उनका शान समीपवर्ती साधारण लोगों तक ही सीमित 
ह्येता है ओर भसत आदमी सफल बनने के लिए एसी 
ही तरीके भपनाता है उनमे से अपवादरूपमेंही 
भलमनस्नाहत पायी नाती है । जिस पर इत समुदाय 
का प्रभाव है वे यदी समङते है कि दुनिया के रीति-रिवाज 
यही है ओर इस रीति को अपनाने भ कोई हर्ज मही 
है । सुशिलित्त, स्वाध्यायशीलश्यक्तियो की आदर्शवादियो 
जैसी कार्यपद्धति होती है । इतिहास में ही रेसे श्रे 
पुरुप खोजे जा सक्ते दै, वे कभी-कभी ओर कहीं-कहीं 
ही होते हे । उन्हे आदरपर्वक पढने, सुनने ओर समञ्ञने 
मेही इस निष्कर्षं पर पर्वा जा सकता है कि कितने 
ही लोगों ने प्रत्यक्ष घाटा उठते हुए भी भदश का 
परिपालन क्या है ओर सर्वसाधारण के सामने 
अनुकरणीय पथ-्रदर्शन क्या है । पेसे लोगं यदि 
भावनाशील हुए भौर आदर्शो को अपनाने से' किस 
प्रकार महान वना जा सकता है ? यह सम्न सके तो 
फिर अपने. को उस ठचि मे ढालते है ओर समय-समय 
पर दूसरों को भी वैसी ही सलाह देते ै, इसी परख 
पर यह जाना जा सकता है कि यह व्यक्तित्ववान्‌ है 


ˆ या नदी, उसकी शालीनता परिपक्व स्तर कीया 


नहीं ¦ 


„ व्यक्तित्वान्‌ दूसरों का विश्वास अर्जित करते हे, 
साय ही सम्मान एवं सहयोग भी । एसे लोमों को बडे 
उत्तरदायित्व सोपि जाते हे ओर वे उन्हे उठाने मे प्रसन 
भी होते है, क्योकि महत्त्वपूर्णं कार्यो को सम्पन्न करने 
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भे अनेक लोगों का विश्वास ओर सहयोग अर्जित कणे 
भरसे षी सोगं सफल ्ठोते £ । निश्चित षै कि 
महत््पूर्णं कामों को पूरा करे में सद्गुणी साथी अनिवार्यं 
रूप से आवश्यक ते है भौर वे हर किसी का साय 
नदीं देते, कारण कि उन्दँ यह देखना पडता ै कि 
कहीं ओके लोगों फी मण्डली में शामिल होकर में 
भी बदनामी म ओदनी पडे 1 
व्यक्ततित्वेवानों की परव को एक ओर त्रीकादटहै 
कि उन्ोनि अपने सगे-सम्बन्धियो के साथ न्यायोचित 
व्यवहार को निर्वाह करिया या नहीं 1 जिनके साथ 
निरन्तर रहना पडता हि, "उन्हीं के साथ आदमी की 
असलियत खुलती है । बाहर के लोगों के सायतो 
बनावटी सञ्जनता भी दिखाई जा सकती है, पर मुखीटा 
पषिनकर दिनचर्या का निर्वाह नहीं हो सक्ता ॥. चकमे 
मेँ डालने फी कला कभी-कभी ही काम देती है ओर 
वह प्रायः अजनवी लोगों पर टी सफल होती है । 
जिनसे लगातार वास्ता पड़ता । उनसे किसी के स्वभाव 
या चरित्र की वस्तुस्थिति छिपी नहीं रहती, व्यक्तित्ववानों 
को सदा अपनी गरिमा का ध्यान रहता है 1 स्वाभिमान 
गर्बोनि वाले कामों मे वे हाय नीं डालते, रेसी दिशा 
मे चतुर लोगं उनसे उदास रहते हैँ ओर घनिषता 
स्थापित नीं करते । किस की घनिष्ठता किससे है ? 
यह देखकर सहज ही जाना जा सकता कि इस व्यक्ति 
का स्तर क्या होना चादिएु ? इसी प्रकार यदि पिते 
दिनों के कार्मो पर दृष्टि डाली जनाय तो यह देवा जा 
सकतादहेकिवे किति स्तरकेयथेतो भी समज्ञा जा 
सकता है कि इनका व्यक्तित्व क्या है ? इसस्तरकी 
प्रतिभा अर्जित करने के लिए उच्चस्तरीय स्वाध्याय, 
सत्संग आवश्यकं हे । जिसे बाहरी स्थिति एसी मिदैमी 
वही चिन्तन ओर मनन भी उन्पस्तर का कर सकेगा, 
उनके द्वारा अन्यान्यों को भी ऊँचे स्तर का परामर्श एवं 
सहयोग मिलेगा । इन्हीं कसौटियों पर्‌ कसकर यह देखा 
जा सकता है कि किसका व्यक्तित्व किंस स्तर का रै । 
` व्यक्तित्व सन्ये अयो मे मनुष्य की महती ओर 
चिरस्थायी सम्पदा दै, इसी के सहारे वष्ट अपना ओर 
दषते का भला कर सकता है । किन्हीं पर उपयोगी 
प्रभाव डालने मै भी ही लोग सफल होते हैँ अन्यथा 
जिनकी कथनी भौर करनी में अन्तर होता टै वे सर्वत्र 


सदेह की दृष्टि से देखे जाते ६ ओर पौल सुखने पर 
उपष्ासास्पद वनते है । 

ऊदे उठने, सफल यनने एवं प्रतिष्टा प्राप्त कले 
के लिए जिस सौभाग्य फौ सराहा जाता है । वद 
वस्तुतः खर व्यक्तित्व ठी रै ।*सोने की जव क्रसीरी 
ओौर अंगीठी पर परख टो जाती है तो उसकी उपयुक्त 
कीमत मिलती है । यही वात व्यक्तित्व के सम्बन्ध में 
भीष, वह जव खरा ्ठोने की स्थिति तकः पर्ुच जता 
है तो मनुष्य को एसा सौभाग्यशाली बनाता है जिसकी 
चिरकाल तक सराहना होती रहती है । तृषि, तु, 
शान्ति ओर सद्गति परित व्यक्तित्व की उपलब्धियों 


है! 


त्रपि, तुष्टि ओर शान्ति 


प्रत्येक प्राणी की आवष्यकता्पँ सीमित है । 
जीवधारियों की संरचना इत प्रकार हई ६ै कि इनका 
कौशल ओर स्वभाव स्थानीय परिस्थितियों भर वस्तुभों 
के साथ ताल-मेल विठाकर त्त हो जाता है । अभाव 
जन्य असन्तुष्ट के कारण उनकी मानसिक स्थिति 
उदिग्नताग्रस्त नहीं रहती { शरीरगत क्षुधं उचित 
सीमा तके सरलतीपूर्वक पूरी होती रहँ तो फिर उतत 
हैरानी की जरूरत नदीं. पड़ती, जो चैन से नहीं वैठनै 
देती । मानसिक विकास हर प्राणी का दतेना ही हुजा 
है कि वह साधन जुटाने ओर आत्मरक्षा की दृष से 
प्रतिरक्षा की आवश्यक व्यवस्था बनाता रे } अधिकं 
प्राणी यह स्वे कर भी लेते हैं ! यही कारणः है कि 
वच हुए समय में प्रसन मुद्रा में वने रहते हैः भौर 
शेय समय विनोद, मनोरंजन में कुदकने -फुदकने मे, 
यात्रा पर निकलने मे वर्च करते है 1 आमत्तौर से पेट 
प्रजनन में ही उनकी शारीरिक, मानसिक भावस्यकत् 
निहित रहती है ! स्वार्थो की खीच-तीन में कभी-कभी 
वे लड़-क्ग्ड भी वैते है । इसी प्रकार उनका समय 
पूरा गुजरता दै ¦ असमर्थ हो जाने पर उस कचरा 
शरीर्‌ को हिंस प्राणी पना आहार भी वना लेते है । 
यही है साधारण नियति अधिकांश जीवधािों की । 

मनुष्य की स्थिति कुछ विचित्र हे । उसे भौचित्य 
की सीमा में रहना, मयदिाओं का अनुबन्ध पालना 
स्वीकार नही । चंचलता, उद्विग्नता, आपाधापी, 
अहमन्यता, दूसरों पर हावी हयो जाना जैसा अनावश्यक 


किन्तु आकर्षक लगने वाले कायो मे उसकी विशेष रुचि 
बदी-चदी मात्रा में रहती है 1 यह अतिवाद ही उते 
भमर्यादित एवं अनैतिक स्थिति अपनाने के लिए बाधित 
करता है । यही वह ललक-लिप्सा, लालसा हे, जिते 
इच्छित मात्रा भें पूरा कर सकने के तिए उसका चिन्तन 
उद्िम्नं आकांक्षामों से भरा रहता है । जो चाहा गया 
दै उसका बहुत ष्ठी छोटा अंश पुरुपार्थ की सीमा ओर 
परिस्थितियों की अनुकूलता को देखते हुए कार्याच्वित 
ही पातादै । होना तो यह चादिएु कि उसे पूरी 
केले की सायै विधि-व्यवस्थारणँ ठीक प्रकार से सम्प 
ती रह सके । तृष्णा के भड्क जाने पर व्यक्ति की 
स्थिति अतप्त, उन्मादी जैसी हो जाती है । वह मानसिक 
सन्तुलन खो वैठता है 1 धर्मोन्माद, युद्धोन्माद के कारणं 
अनेकानेक दुर्घटना भाये दिनि घटित होती देखी गई 
हैँ । ठीक सी प्रकार लिप्सा, वासना, तृष्णा, प्रशंसा 
कीपूर्तिके लिए भी लोग इस कदर वेतहाशा भाग-दौड़ 
करते .है कि उनका स्वस्थ चिन्त ही भस्त-गयस्त हो 
जातत है । हविश के मारे लोग उन्मादियो की तरह 
स्वार्थं सिद्धि के लिएु उस्र सीमा तक आगे वदृ जाते 
है जटा अनाचार के अतिरिक्त ओर कुछ शेष नहीं 
रहता । रेमे व्यक्ति अनर्थ ही सोचते भौर अनर्थही 
करते है । 
संसार में साधन इतने सीमित है कि उन्दे मिल 
्वीट कर खत हुए सभी लोग सामान्य स्तर का गुजारा 
केर सक्ते है । इस समतावादी भचार पद्धति को 
अपनाकर सभी लोग चैन.से रह सक्ते है.। चैनसे 
रहने दे सक्ते है ,। न आपस मं प्रतिदन्धिता प्रतिस्पर्धा 
की आवप्यकता पड सकती" है, नदीं ईषा देष की 
जरूरत । ङु आदिय का वड़ा यनने का मतलव 
है शेष का गरई-गुजरीः स्थिति में रहने के, तिषएु विवश 
छना ! दीवार उठाने के लिए कहीं मिट खोदनी पड़ती 
दै ओर, गड्ढा वनाना पड़ता है । अमीरो की साधन 
सुविधा. बढी-चढ़ी होने का परिणाम दुहरी हानि पर्हंबाता 
है-। एक यह कि वैभव का सरंजामि साघारण जनो 
को आकर्षित कस्ता है ओर उसको पाने के लिएवे 
भी लालायित हो उठते ह । पुरुषार्थ, पैसा, परिस्थिति, 
कौशल हर आदमी नही जुटा पाता, इसलिए इतने वढे- 
चद्रे साधन तो सहज नीं मिल धाते पर ई्या-देष की 
आग सहन्‌ की भड्कने लगती हे 1: जिते शान्त कले 
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के लिए उतने कुछ उपद्रव खड़ा करे की-नीचा दिखाने 
की सूञ्ञ सुञ्ञती है } इससे उभय-पक्षीय आक्रोश उभरता 
है 1 इसके भतिरिक्त दूसरी कंठिनाई यह दै कि जिसे 
असाधारण सुविधा मिलने लगती है उसमे अधिक पाने 
की लिप्ता असाधारण स्प से भड्कती है । नितना 
वैभव उसे मिल चुका है वह सर्व-साधारण की तुलना 
भे कीं अधिक होने पर भी उत प्रतीत ्ोता हे कि 
जितना चाहता धा उसकी तुलना मे कम मिल पाया 
है । उसे पाने के बिए बह आतुरता में अधिकाधिक 
पाने क लिए पती करिया-पद्धति भपनाता है जो समूचे 
वातावरण को विक्षुव्य कर देती है । 

इसलिए वैयक्तिक भौर सामाजिक सुस्थिता के 
लिए आवश्यक है कि हर किसी के मने मेँ एेसा चिन्तन 
बोया जाय तो भौतिक पदार्थो की सुविधाओं को सीमित 
ओर नियन्त्रित करे । सीमित वटोरे मौर उनका सीमित 
ही उपयोग करे । इस मध्यवर्ती प्रचलन से लाभ यह 
हि कि अमीरी' घटने के साय गरीवी भी धटेगी । ज्वार 
उठता है तो समुद्र मँ उससे सटा हुमा जल का भाग 
नीचे जाता है । निन जलाशयो मे पानी समतल रहता 
है, उच्छल नहीं आता उनक्र पानी भी स्वच्छ रहता 
हे ओर जल-जन्तु भी प्रसनता^भरा जीवन~यापन करते 
है । यही स्थिति मानद समाज की भी होनी चाहिए । 
व्यवस्था भी इसी स्तर की वनानी चाहिए कि अमीरी 
वटोरने का अव्र किसी को न मिते । अन्यथा उनके, 
सम्पर्कं में आने वाते अपने को निर्धन अनुभव करेगे 
ओर उसका कारण अमीरी को समञ्ञते हए किसी न 
किसी प्रकार आक्रोश व्यक्त करेगे । यह आक्रोश कितने 
स्थानो पर कितने प्रकारो से फुटेमा यह कहा नहीं ना 
सकता । इसलिए दर्शन, धर्म, तर्क, तथ्य, उदाहरण, 
प्रमाण एकत्रित करके ` लोकं चिन्तन को इस प्रकार 
विनिर्मित किया जाना चाहिए कि किसी की महत्वाकांक्षा 
न भड्के । धन की आकांक्षा एके विशेष प्रकार की 
मानसिक स्थिति है जो आक्रान्ता को तो उदेलित करती 
है, साथ ही अपने प्रभाव से उस सम्पर्क परिकर में 
रहने -वालो को भी प्रभावित किए विना नहीं रहती । 

वित्तेषणा की तरह ही दूसरी महत्त्वाकाक्षा है-- 
लोकेषणा । लोग भपेक्षाकृत अधिक सम्मान पाना चाठते 
है । प्रतिष्ठा के अधिकाधिक भूखे रहते षै । यदि 
व्यक्ति" सदगुणों ओर ~ भावनां के आधार पर 
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अपनी गस्मा का परिचेय देता हे, वदले में कृतजता 
के रूपमे सद्भाव पाता दै तो व्ह उचित हे किन्तु 
यदि अपनी अमीरी, चतुरता था आतंकवादिता-~ 
सुन्दरता, ठाट-वार आदि दिवा कर एसी चेष्टा की गई 
डे कि इस आडम्बर से दूसरों की ओवि चौधिया जायें 
ओरवे प्तिलि का ताड समन्नने लगे तो इस प्रयास के 
निमित्त रचे गए समस्त नाल-जंनाल जादूयरी या 
वाजीगरी स्तर के होगे 1 उनकी तात्कालिक प्रतिक्रिया 
कुछ भी क्यों न दो पर वास्तविकता जल्दी दी प्रकट 
खो जाती हे कि वाहवाही लूटने के लिए दी यह सारा 
ताना-वाना बुना गया है । इससे शषुद्रता प्रकट होती 
है ओर व्यक्ति की सत्ता का अवमूत्यन होता है । 
प्रसिद्धि लूटने के लिए जो भी भाडम्बर स्वे जाते हैं 
उ्े रचनाकार की जदूगरी-वाजीगयी कहकर विदूषक 
स्तर का ठहराया जाता है, क्योकि मे आडम्बर वही 
लोग रचते है । शरीर का, चेष्ठरे का सौंदर्य बद़ा-चढाकर 
दिखाने के लिए करई महिला अनैकों शगार साधनों से 
अपने को अधिक आकर्पक दिखाने का प्रयल करती 
है 1 इससे कोई अजनवी भर चौक सकता है । 
विचारशील आदमी को वस्तुस्थिति समञ्जन मेँ देर नहीं 
लगती 1 कलई सल्वी ही धंधली पड़ जाती है 1 टोल 
की पोल जल्दी टी खुल जाती है । वड्प्पन के तिए 
उचछल कूद करने वाते वेगे मेदृको की चाल से हर 
कोई परिचित ्टो जाता दै 1 पदवी, प्रतिष्टा, सम्भान 
पाने के लिए कई व्यक्ति संस्थाओं के पदाधिकारी बनने 
के निमित्त लालायित फिरते है, इसके लिए जोड़-तोड 
विठाते रहते है, किन्तु इतना हर किसी को विदित हो 
जाता है कि यह उथला आदमी है । गम्भीरता के 
साथ विनयशीलता जुड़ी रहनी चाहिए । जो विनम्र, 
विनयशील, सुसंस्कृत, शालीन नीं हे, उसी का अर्हकार 
नामवरी कमाने के विए शेखी खोर कराता है । ङु 
रिश्वत, उपहार देकर प्रलोभनों मेँ बहकाकर अपना 
प्रयोजन पूरा कराता है । पसे लोग आमतौर परसे 
उपहासास्पद बनते रै । उनकी उद्धतता पग-पग पर 
पकड मे आती रहती हे । कभी सामने, कभी पीछे 
हसी उड़ाती रहती है । इसमे मुंह के सामने ऊख भी 
सुन से-सुनाले पर वस्तुतः उसकी यह मनोवृत्ति दर्पण 
दी तरह नमी ष्टो जाती दै । त्तव शान्ति के समय 
वह सोचता £ कि यदि विनयशीलता, नम्रता, शालीनता, 
अपनाई गई होती तो सम्मान भी अधिक मिलता जर 


वह चिरस्यायी भी रहता । निस प्रकार लूट-पाटमे 
उड़ाई हुई वस्तु को छिपाकर उपयोग करना पडता है, 
सवके सामने उपयोग करने से वातं खुल जाने ओर 
पकडे जाने का भव रहता है । इसी प्रकार प्रणता के 
लिए लातायित व्यक्ति द्वारा स्वे गए पड्यन््र कुचक्र 
हाथों -हाथ प्रकट होते जाते हें भीर जो भी वस्तुस्थिति 
समज्ञ पाते है, उन सभी के मन में उनके भ्रति तिरस्कार 
के भाव वदते जाते ह । 

शास्वकारो ने वित्तेषणा, लोकेषणा, पुत्रेपणा को 
त्रिविध अनैतिक वेश कहा है । वे' ज्वर पीड्तिफी 
तरह आवेश-उन्माद उत्पनन करते रै । इन व्याधियोँ 
से प्रसित व्यक्ति अपने चिन्तन, चरित्र व्यवहार भौर 
क्रिया-कलाप को सन्जनोचित नहीं कर पाता फलतः न 
उसे सन्तोष मिलता है ओर न अभीष्ट उपलब्धियों, 
सहकार प्राप्त करने का श्रेय सौभाग्य टी । वह अनेक 
गुने घाटे मेँ जरूर रहता है । चिन्तन को कुचक्र रचकर 
दूषित करता है । मिथ्याचार की निडम्बना रचकर 
चरित्र विगाडता हे भौर उत्तर सीधा कएने की फिएक 
भे रहकर व्यवहार को भी भोंडा ्रना लेता है । 

तीसरी रेषणा है-पुतरैपणा जिसे लोकाचारं की 
भाषा में कामान्धता या परिवार के प्रति कर्तव्य की 
सीमा में रहकर उन्दी के लिएु विलात वैभव चुटति 
रहने ओर मरते-खपते रहने की लालसा भी कट सकते 
है । समय ओर सामर्घ्यं हर मनुष्य के पास सीमित 
है । यदि कोई परिवार मे अत्यधिक लिप्त हो जत्रा 
है उन्ही के सिए अपनी सारी कमाई लगाता है, समय 
को इसी मे खपाता है, चिन्तन पर वह थोड़े 'लोगही 
छाए रहते हें तो सामन्नना चाहिए कि जीवन का महत्वपूर्ण 
अंश इसी जजाल मे नियोजित हो गया । ओचित्य 
की सीमा में रहकर कर्तव्य पालने मात्रसे भी काम 
नहीं चलता । एसी दशा में आत्मोत्कर्षं ओर लोक मंगत 
के लिए जिन उत्तरदायित्व को टाय मे लेना चाद 
था, उत्त संदर्भमे कुछ वन ही नहीं पडता । सादा 
जीवन, उच्च विचार का परस्पर अन्योन्याश्रित सम्बन्धं 
है । उच्च विचायं को हृदयंगम भौर कार्याववित कर 
सकना मात्र उन्हीं के लिए सम्भव है जो भपने निनी 
जीवन में सादगी का, सन्तोष का, सदूभावना का समुचित 
समावेश कर पाते है 1 जिनके लिए अपने ऊपर इतना 
नियन्त्रण करना कठिन है, जो लिप्सा, त्ष्णा, वासना, 
अहंता के उद्धत प्रदर्शन मे, अनावश्यक प्रयात म टी 


अपने कौ खपा देते है वे पीछे उसका दुःखद परिणाम 
म्रहते है 1 

तृषि, तुष्टि ओर शान्ति को जीवन की तीन वड़ी 
उपलय्यिर्यो माना गया है । तृषि तिष्सामे होती हे । 
तिपा का तात्पर्य है शरीर की आवश्यकतार्फँ; इन्धियजन्य 
वासना । उनका समाधान ओसतत नागरिक के स्तर 
पर अपना काम चलाने वाले विवेक कौ अपनाने से 
हीता है अन्यथा चटोरेपन के कुचक्र मेँ पड्कर लोभ 
ओर मोह की रटन्तं हर धड़ी लगी रहती है । भले 
ही उन भोगो का दरदर्भितापूर्णं उपयोग कर सकने की 
क्षमता भपनेमे नहींदीदहो] 

तुरि सीमित परिवार को सद्गुणी, शिष्ट एवं 
सुसेस्कारी बनाने मे होती है । इसके लिए सर्वप्रथम 
अपने आप को अनुकरणीय उदाहरण वनाना पडता 
है । मर्यादां ते बाहर का पक्षपात करने, अनावश्यक 
लड़ दिखाने, उत्तराधिकार मे विपुल सम्पत्ति छोडकर 
मखे की आकांक्षा अतृत्ति उत्पन करती है } इसलिए 
विवे परिवार का दृष्टिकोण विकसित करते हए समूचे 
समाज को कुटुम्ब मानकट चलना चाषिए । नो छोटा 
सा अपना परिवार टै उसके प्रत्येक सदस्य को सावलम्बी, 
सुस॑स्काकी भर बनाने की बात सोचनी चाहिए । जिनसे 
इतना वन पडता है उन्हे तृतति की प्रसनता भी अनुभव 
होती है । ` , 

. शान्ति उन्हे मिलती है, जिन्हे वडप्पन बटोरे, सस्ती 
वाहवाही कमाने, बड़े पद पर आसीन होने या लोग की 
मोषो मेँ चकाचौध उत्पन्न करके अपनी विशिता की 
छाप .छोडने की अभिलापा शान्त हो "जाती है । नम्रता, 
विनयशीलता, सज्जनता का स्वभाव वना लेने से ही शान्ति 
का आभास छोतए हे \ भपने दृष्टिकोण, स्वभाव ओर 


दैनब्दिन कार्यको कौ उच्चस्तरीय वना लेने पर कोई - 


भी यत्ति प्रचुर परिमाण में ठृषि, तुष्टि ओर शान्ति,का 
अजस्र भानन्द लाभ करता र सक्ता है ! यदी वह 
सिद्धि हे जिसके लिए दीर्घकालिक साधनाओं का आश्रय 
लिया जाता है, । 


जीवन साधनां की सिद्धि के रस्य 
कृति ने शथैर की संस्वना इस प्रकार की हे 
कि यदि उसे आहार-विदार के प्रकृति ` प्रदत्त निर्दशो 
पर चलने दिया जाय ओर असंयम अव्यवस्या मेन 
, उसज्ञा जाय तो आजीवन स्वस्थ वेना रहा जा सक्ता 
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“है ओर ूणता एवं दुर्बलता का कष्ट न सहना पडेगा । 


इसी प्रकार मन यदि उन्छरुखल तृष्णा के तिए उदिन 
न रहा हो ओर परिस्थितियों से निपटने की रीति-नीति 
समक्ता हो तो उस बुद्धिमक्तो> विवेकशीलता एवं 
दूरदर्शिता के आधार पर सन्तोष तथा सन्तुलन बनाये 
रहा जा सकता है । उद्विग्न तो प्रायः वही लोग रहते 
है, निन्दे सोचना नदीं आता । 

सारणीय है कि सव कुछ हमारी इच्छा के अनुकूल 
ही हौता रटे, जो चाहते टै वही मिलता रहे; यह 
कदापि सम्भव नहीं है । प्रतिकूलता बनी टी रहेगी । 
आवश्यकता इस वात की है कि उनसे किसि प्रकार 
निपटा जाय श्सकी कला सीखी नाय । जिसे यद कला 
आती है, जो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने 
की कला जानता है वह खीक्षता-्ञल्लाता नहीं वरन्‌ 
उनका. कोई हलं निकाल लेता है । पसे मनुष्य ही 
मानसिक दृष्टि से सन्तुलित ओर प्रसन चित्त रहते देवे 
जा सकते है । साधनों का बाहुल्य रहने से सुधी रटने 
की वात आमतौर से सोची जती है किन्तु वत्तु स्थिति 
इससे भिन्न है, जो उपलव्य है उसका श्रेतम सदुपयोग 
कैसे हौ सकता है, इस तथ्य, को. यदि कोई ठीक तरह 
से जानता हो तो स्वत्य साधनो मँ भी हसी-खुशी की 
जिन्दगी जीयी जा सकती है । साधन, सामग्री प्रचुर 
मात्रा में प्राप्त हो किन्तु उसका सही उपयोग न आता 
हो तो उनसै लाभ मिलना तो दूर उल्टे समस्यां उत्यन; 
होगी । कितने हो धनाद्य लोग; संग्रहीत सम्पदा का 
उपयोग नीं जानते । फलतः उसमे विग्रह ओर अनाचार 
अन्य संकटों की षटं टी घुमड़ती रदती ह । उन्हे 
सम्पन्नता, निर्धनता से भी मर्हैगी पडती है उन्छंवल 
अपव्यय अथवा कृपण संग्रह तरह-तरह के विक्षोभ उत्पन 
करता है ओर उस व्यक्ति की स्वाभाविक शान्ति का 
अपहरण कर लेता है । 

जीवन जीना वस्तुतः एक कर्ली है ओर मह कला 
मनुष्य जीवन धारणा करे वालों की सर्वोपरि, सर्वप्रधान 
तथा महानतम आवश्यकता है, उते समञ्च भौर सीखा 
जाना चाहिए । यर्हो इस असमंजस मेँ पडुनै की 
आवश्यकता नर्ही है कि जीवन जैसी जटिल संरचना 
वाले सर्रनाम्‌ के कलपु्जो को समञ्ञना ओर उनके 


` बनाव-बिगाई को सुधारने-सम्हातने के जिए बहुत लम्बा- 
- चौड़ा भध्ययन कटना पडेगा । रेस है नहीं ! वस्तुतः 
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हाथ में है । आत्म-बिन्तन, भत्म-सुधार, आत्म-निर्माण 
ओर आत्म-विकास्न को अपनी नीति-निषा में परिणित 
कर लिया जाय तो हमारा जीचन-प्रवाह उस दिशामें 
सहज ही बह निकतेगा जिसमे भक्षय सुख-रान्ति के 
आनन्दं उल्तास के अनुदान पग-पग पर भरे पदे हि । 
यदि कोई उनसे वचित है तो उसका कारण यह नहीं 
है कि इनमें कोर अवरोध न्हींहै । अवरोधदषहैतो 
अपनी ही ओर से दृष्टिकोण परिार की आवश्यकता 
को समज्ञा ओर पूरा करिया जाय तो निस्वित मानना 
चाहिए कि जीवन साधना मे सफलता ओर सिद्धि प्राप्त 
कर ली गर्द है । वस्तुतः मानवी व्यक्तित्व किस प्रकार 
का उद्यान है । उसके साय अनेकों आसम्मिक ओर 
भौतिक विशेषतार्पँ जुड़ी हुई है । उनमें से यदि ङु 
को क्रमबद्ध, व्यवस्थित ओर विकसित बनाया जा सके 
तो उनके स्वादिष्ट फल खाते-खाते गहरी तपि का नन्द 
मिलता है पर यदि चित्तगत वृत्तियों ओर शरीरगत' 
प्रवृत्तियों को एसे ही अनियन्तितं छोड़ दिया जाय तो 
वे भो, गेवारू एवं उद्धत स्तर पर वदृती है ओर 


दिशा विरीन उच्छुखलता के कारण जंगली आयो की - 


तरह उस समूचे क्षेत्र को अगम्य एवं कंटकाकीर्णं बना 
देती षै । । 

जीवन कत्वृक्ष की तरह असंख्य सत्परिणामों से 
भरा-पूरा है, पर उसका लाभ मिलता तभी दहे, जव 
उसे ठीक तरह साधा, संभाला जाय । शस क्षेत्र की 
सुव्यवस्था के लिए की गई चेष्टा फी साधना कहते है । 
कितने ही देवी-देवताओं की साधना की जाती हे ओर 
उससे कतिपय वरदान पाने की बात पर विष्वास्र किया 
जाता है । इस मान्यता के पीछे सत्य ओर तथ्य इतना 
हीहि कि इस मार्ग पर चलते हुए अन्तः्षेत्र की श्रद्धा 
को मिकसित किया जाता है । आदतो को नियन्त्रिते 
किया जाता है । चिन्तन प्रवाह को दिशा विशेष में 
नियोजित रखा जाता है भौर सातविक जीवन के 
नियमोपतियमों का तत्परतापूर्वक पालन किया जाता 
है । इन सवका मिला-जुला परिणाम व्यक्तित्व पर 
चद हुई दुषपवृत्तियों का निराकरण कलने तथा सत्वृत्तियो 
को स्वभाव का अंग बनाने में सहायक सिद्ध होता है । 
सुसंस्कारो का अभिवर्धन प्रत्यक्षतः दैवी वरदान टे 1 
उसके मूस्य पर हर व्यक्ति अभीष्ट प्रयोजन की दिशा 


म भग्रसर ठौ सकता † ओर उत्सयहवर्धक सत्परिणाम 
प्रष्ठ कर सक्ता £ 1 

साधना आस्मिकषकेत्र में भी होती है ओर भीतिक 
कषेत्रम भी । कदम जिम.भी दिशा में वदते £, प्रगति 
उसी मोर ्टोती है 1 अपनी सतर्कता पूर्णं सुगयदस्या 
जित्र भी मार्गं पर गतिशील कर दी जायेभी उसी 
एक के वाद एक सफलता के मील-पत्यर मिलते चते 
जर्येणे । ` 


साधना का महत्त्व किसान जानता है । पूरे वर्ध 
अपने खेत की मद्री क साथ अनवरत गति से निपटा 
रहता टै ओर फसल को स्वेद कणो से नित्य टी सीचता 
रहता है । सर्दी-गर्मीं की परवा नदीं, जुकाम-खोसी 
की चिन्ता नहीं । शरीर की तरह टी सेत उसका कर्म 
क्षेत्र होता है । एक-एक पौधे पर नजर रहती है । 
खाद, पानी, निराई, गुड़ाई से लेकर रखवाली तक के 
अनेकों कार्य करने से पूर्वं वह उनकी आवश्यकता समञ्जता 
है भौर किसी के निर्देश से नहीं अपनी गतितेही 
निर्णय करता है कि कव, क्या ओर कैसे किया जाना 
चाहिए । किसी के दवाव से नहीं, भपनी इच्छा भौर 
प्रेरणा से ही उसे खेत की, उसे संभालने' वाते रलो 
की, हल, कुदाल आदि सम्बद्ध उपकरणों की व्यवस्था 
जुटाये रहने की सूम्-वञ्ञ सहन ही उढ्ती भौर 
स्वसंचातित रूप से गतिशील होती रहती है । यह 
सबष्टोता है विना धके, विना उने, विना अधीर हए । 
आज का श्रम कल ही फलप्रद होना चाहिए, इसका 
आग्रह उसने तनिक भी नही होता । फसल अपने सम्य 
पर पकेमी, तव तक उसे धेर्पूर्वक प्रतीक्षा ही करनी 
होगी यह जानने के कारण अनाज की देरी कौठे र्मे 
भरने की आतुरता भी उसे नदीं होती । इतने मनं 
अनाज नित्वित रूप से होना ही चाहिए, इसके लम्बे 
चौड मनसूवे वधना भरी उसे अनावश्यक प्रतीत होता 
हे । मनोयोगपूर्वक शतत श्म की साधना चलती टी 
रहती हे, विघ्न अवरोध न आते हों सो वात भी नही, 
उनसे भी जैसे बनता है, निपटता रहता है, पर उपेक्षा 
कभी भी खेत की नहीं होती उसकी आवश्यकता पूरी 
किए विना चैन ही नदीं पड़ता । समयानुसार्‌ फसल 
पकती भी है । अनाज भी पैदा होता है । उसे ईश्वर 
को धन्यवाद देता हुभा धर ले जाता है कितने मन 
अनाज पैदा होना है यह कभी सोचा ही नहीं तो फिर 


असन्तोष का कोई भी कारण नहीं । जो मिता उसे 
ईश्वरीय उपहार समज्ञा गया । यही किसान की साधना 
जिसे वह ्टोण संभालने के दिन से तेकर मरणपर्यन्त 
सतत निष्ठा के साथ चलात्ता ही रहता है । न विश्राम, 
न कान, म उवे न अन्यमनस्कता 1 साधनाकेसे की 
जती है ओर साधक कौ ्टेना कैसा चाहिए यह किसान 
से सीखा जा सक्ता है । 
साधना का क्षेत्र अन्तःजगेत है । अपने ही भीतर 
इततने ` जानि दवे प्डे है कि उन्हे उखाड़ लेने पर दही 
कुबेर जितना सुसम्पन्न वना जा सक्ता है फिर किसी 
वाहर वाले से भोगे, जोचिने की दीनता दिखाकर आत्म 
सम्मान क्यौ गँवाया जाय ? भीतरी विशिष्ठ क्षमताओं 
को ही तत्वदर्भियों ते देवी-देवता भाना है ओर 
बाह्मोपचाये के माध्यम से अन्तः संस्थान के भण्डारागार 
को करतलगत करे का विधि-विधान वाया है । 
शारीरिक बल वृद्धि के लिए उम्बल, मुद्गर उठाने, 
घुमाने भसे कर्मकाण्ड करने पडते है । वल इन उपकरणों 
मेँ करो ष्ोता्ै? वहतो शरीर की मौसपेशियों से 
ही उभरता है । उस उभार में व्यायामशाला के 
साधन-प्रसाधन सहायता भर करते हँ 1 उनसे मिलना 
कुछ नरी । जो मिलना है वह भीतर से ही मिलना 
है । ठीक यही बात आत्म-साधना के सम्बन्धमे भी 
कही जा सकती है । इस सन्दर्भ भें प्रयुक्त ्टोने वाते 
देवी-देवता एवं विधि-विधान भपनी जेव से कुछ नी 
देते । . साधक की निरा भर पकाते ह उत्ते कार्य-पद्धति 
भर सिषाते ्ै । इतने का अभ्यस्ते बनना टी साधनात्मक 
कर्मकिष्डो का प्रयोजन है । इतने भर से बात वन 
जाती है भौर राह मिल जाती है । साधक अपनी 
मूर्छना जगाकर उज्वल भविष्य की सीम सम्भावना 
स्वयं जगा सेता.है,। . ॥ 
आत्म-चेतना की जागृति ही साधना विज्ञान का 
लक्ष्य है । इसके लिए अपन चिन्तन एवं करतृव्य का 
विखराव रोककर अभीर प्रयोजन के केन्र विन्दु पर केन््रीभूत 
केरा पडता है । इसके लिए अपनी गतिविधिर्यो लगभग 
उसी स्तर की रखनी पडती हैँ जैसी कि भौतिक क्षेत्र मे 
सफलता पाने वाले लोगों को'अपनानी होती है ! 
सधाने से सामान्य स्तर के प्राणी ,आश्वर्यजनक 
कार्यं करके दिखाते है । वन गाये मनुष्य को पास भी 
नहीं आने देती भर खेती को उजाड़ कर रख जाती 
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है, पर जब वे पातत ठो जाती दै तो दूध, वच, 
गोवर आदि बहुत कुछ देती है, स्वेयं सुखी रहती है 
ओर उसके पातने वले भी लाभाद्धित ह्येते ह! यदी 
बात अन्य वन्य पशुं के बारे में लागू होती है । 
जंगली घोडे, कुत्ते, सुअर, हाथी आदि स्वयं भूवे मरते, 
कष्ट उरते ओर अनिश्वित जीवन जीते है । पालतू 
वन जाने पर वे स्वयं निश्चिन्ता पूर्वक रहते है ओर 
अपने पालने वालों को लाभ पर्हचाते ट । अपने भीतर 
शरीर तथा मनश्ेत्र मे एक से एक बदृकर शक्तिपाली 
धारा प्रवाहित होती है । वे निर्देश्य ओर अनियनित 
स्थिति मेँ रहकर वन्य पशुओ जैसी असंगत बनी रहती 
है । फलतः विक्रुत होकर वे सड़ी दुर्गन्ध की तरह 
अपने समूचे प्रभाव क्षेत्र को विपैला बना देती है । 
आग जहौ भी रहती है वहीं जलाती है, तेजाव की 
बोतल जँ भी फेलती हे वहीं गलाती है । विक्त 
प्रवृत्तियों छितराई हुई भाग ओर पटी तेजाव की बोतल 


` की तरह दै, उनसे केवल विनाश ही सम्भव छता है । 


ये दोनों ही कतुर मदि सुनियोजित रखी जा स्केतो 
उन से उपयोगी लाभ मिलते है ओर वे एतने वदे-चदे 
होते है कि सामान्य दीखने वाला मनुष्य पग-पगर पर 
अपनी असामान्य स्थिति का परिचेय देता है । साधना 
जीवन के बहिरंग ओर अन्तरंग क्षेत्रों मे सुसंस्कारित 
सुब्यवस्था उत्यन्न करने का नाम है । इसे समञ्ञ पाने 
ओर कर पाने का प्रतिफत, जंगली जानवरों को पकड़ 
कर पालतू बनाने की कला मे प्रवीण वयवसादयों भैसा 
ही प्राप्त ता है । † 

सर्क्स के जानवर कितने आश्चर्यननक करव 
दिखाते है । देखने वाले बाग-वाग ठो उठते । इन 
सधे जानवरों, को प्रशंसा मिलती है, प्रतिष्ठा होती है 
ओर अच्छी खुराक मिलती है । सधाने वाते भर 
सिखाने वालो को ' अच्छा वेतने मिलता है ओर सर्कस 
के मालिको को उन्ही जानवरों के सहारे धनवान घनने 
का अवसर मिलता हे जो उनच्छुवल ्ोने की स्थिति में 
स्वयं असन्तुष्ट ररते भौर दूसरौ को रट करते धे । 

घरेलू उपयोग मे आने वाले जानवर भी बिना 
सिखाये, सधाये अपना काम टीक तरह करटौ पर पाते 
है । बछ्डा युवाष्टो जनि पर भी अपनी भर्जीसे 
हल, गाड़ी आदि भे चल नहीं पाता । घोडे की पीठ 
पर सवारी करना, उत्ते दुरकी चाल चलाना सहन ही 
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सम्भव नहीं हेता । ऊॐट्गड़, तौगा, पैलगाडी भे जुतमे 
वलि परशु अपने माए चलने नडी सग जति उने कथिनाई 
मे प्यार, फटकार के पहरि, धीरे-धीरे बहुत दिनि में 
श्म योग्य वनाया जाता है कि सपना काम ठीक तरह 
सन्नाम देने सभे 1 साधना इसी का नाम है । इन्धो 
के समूह को, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अन्तःकरण 
चतुष्टय को वन्य पशुमों के समक्ष निनाजा सक्ता 
है । अपने स्वाभाविक रूप में यह सारा ही चेतना 
परिवार उन्छरवल होता है । जन्म-जन्मान्तते के पाशविक 
कुसेस्कतें की मोटी परत उस पर जमाष्टोती हि 1 
पमे उतासे ॐ सिए जिस षराद का उपयोग किया 
जाता है उसे साधना कह सक्ते हं ! पशुता को 
परित करके उत्ते मनुष्यता के, देवत्व के रूपमे 
विकसित कएना, अनेगद़ पत्थर को कलात्मकं प्रतिमा के 
स्पे गढृदेने के सदृश एक विशि कौश है । 
मर प्रवीणता भें पारमत षटोने का नाम दी आत्म-साघना 
है । पषटुमों को प्रशिक्षित कने जीर पत्पर से मूर्ति 
बनाने की तेरह कार्यं कु कथिनि तो हे, पर है एसा 
जिसमे लाभ ही लाभ भरष्डाटि) 
करुतली नानि चाले, हाय करी सफाई से याजीगरी 
कै कौतुक दिखाने वाव, बन्दर ओर री का तमाशा 
करम वासे, जादूगर नमै गते हे ओर उन्दें चमत्कारी 
समक्ष जाता है ! यद चमत्कार ओर कुछ नहीं किसी 
विशेष दिशा मे तन्मयतेपूर्वक धैर्य भौर उत्साह के साय 
सगे रहने का प्रतिफल मात्र है } रेखा चमत्कार कौतूहल 
प्रदर्शन से लेकर किसी भी साधारण-अमाधारण कार्य 
मे आगाजनक सफलता प्रा करने केस्पमेकभीभी, 
कही भी, देखा जा सकता हि । अपनी ईर भदत्त 
विशेषतताओं को उभारमे ओर महत्त्वपूर्णं प्रयोजन मे 
नियुक्त कसे का काम साधना है । साधना का परिणाम 
शिदिके सूप में सामने भाता हे यह नितान्त स्वाभाविक 
ओर सुनिश्चित है 1 यदि जघने पि को साधा जाप, 
व्यक्तित्व को खरादा जीय तौ व सदे कु प्रचुर 
परिमाण मे जपने ही धर पाया जा सक्ता दहै, जिसकी 
तलाश मे जर्ह-तहौ मरि-मारे फिला ओर मृगतृष्णा 
की तरह निरा भटकना पडता है 1 
जीवन सायना का मूल ध्रयोजन हे सुम॑स्कायों का 
अभिवर्धन { व्यदितित्व के साथ संस्कार ही अदिच्छिन 
स्पसे जडे ्ोत र । लायो योनियों में भ्रमण कसते 


समय जो चिन्तन ओर्‌ कर्म अभ्यान में आतारहादै 
वही माठ आन की मनःसिति परं छाया हुमा है 1 
दटाने के सामाप्य प्रयल उन्दे निरस्त करने मेँ सफम्‌ 
नदीं हो पाते, निकृष्ट योनियों में मात्र पेट भरं प्रननन 
यही दो तक्य रते है दसो छी पूति में भिमन स्तरीय 
प्राणियों की जीवन सम्पदा निमग्न रती है ! वे अपने 
को शरीरी मानते उसी की परिधि में सोचते भौर 
उमी की भुविधा फो लिए विभिन्न कर्म कते है । 
गृह भरक्रियां प्राणी के स्वभाव कार्जगवन नाती 
ओर भनु जन्य पने पर भी उसी भभ्यत्त र्मे 
भूमने लभती है 1 

मनुष्य को विकसिते स्थिति मिली है 1 उसका 
उपयोग उच्चस्तरीय उद्यो मे ही दोना चाहिए किन्तु 
चेतना पर जमे हुए कुरसस्कार वैसा कएने नहीं देते भौर 
धूम फिर कर र्ग उसी पेश प्रदृत्ति की पुखनी परिषि 
भ चक्रवत धूमने लगता है । स्वत्यमुद्धि प्राणी पेट 
भमै के लिए खाद्य पदार्थ भर तलाश करता 1 
मनुष्य बुद्धिमान होने के कारण शरीर की भावश्यकतापु 
जुटने के लिए ही कमाता भौर उषे बता है । 
कामेच्छा प्राणियों को भी होती है ओर वे जोड मिलने, 
बच्चे पैदा करने ओर उस तैयारी में नट-मादा किमी 
केदर घोसला मनानि, अण्डा सेने आदि भें सहयोगी वमत 
है ! मनुष्य जीवन में भी यही चनता ष्ट । कुषाकी 
आवश्यकता का बदृा-बढा रूप लोभ है ओर प्रजनन 
का विकसित म्बस्य मोह है । देखा जता है ङि 
मनुष्यो भें भी यही दो प्रवृ्तिरयो प्रेरणा केन्र बनकर 
रहती हे ओर इन्टी के लिए उनका सात चिन्तने एवं 
क्रिया-कलाप संलम्नं रहता है "1 

विकततित्त मनुष्य ` की प्रगतिशील स्थिति के अयुर्प 
कही पशु परवृत्तिर्यो चासा एव चरष्णा वेन जाती है ( 
शयीर की इद्धि अपने भोग मोगती है उनकी बदी-वदरी 
स्विति वासना कहलाती है । मन, अहेकार की ठृषि 
के लिए स्वामित्व की परिधि यदना चाहता हे व्यक्तियों 
पर शासन भर व्तुमो पर आधिपत्य करने की ललक 
वृष्णा कदनाती हे । लोभ ओर मोढ के, वानां भर 
सृष्णा के अतिरिक्त ओर कोई लक्षय सामान्य मनुष्यो 
का रहता नहीं । -कटिनिई एक मीर भी है कवे 
ममि करमशः अति की सीमा प्तक जा रर्हुचती है मीर 
मीति-धर्म की म्द का उत्तंयन करके मएणधी 


सिति तक अपना सी जाती ह जीर उचित अनुचित 
का भेद फिए बिना किती भी प्रकार हन तिष्ामो की 
पूर्ति मे जुट पडने के सिए कदम उठते चते जाते ह । 
उपलव्य चतुरता के सहारे बे अनर्थं मूलक अवांखनीय 
गतिविधियों गुप्त एवं प्रकट रूप में चतती रहती रै 
ओर बहुमूल्य जीवन सम्पदा उसी कुचर में नट्ट 
जाती है । जमकि इय अलभ्य अवसर का उपयोग उस 
प्रयोजन में ना चाहिए धा जो मनुष्य जीवन के षरदान 
का सार्थ सदुपयोग कर सके । 
पशु प्रवृत्तियों के सथन कुसंस्कायो से चेतना को 
भुक्ति दिलाना, "पुत्साओं ओौर कुण्ठाभों के नरक से 
निकल कर स्वर्गीय दृटिकोण अपनाना ओर उस दिव्य 
मनःस्िति के आधार पर स्वर्गीय परिस्थितियों का आनन्द 
सेना । यही है सार्थक मानद जीवन कास्वरूप । शस 
स्थिति कौ मति सरलतापूर्वक प्राप्न कुरे की स्थिति 
मनुष्य जीव्रन में है किन्तु सवसे वदी वाधा जन्म जन्मान्तरों 
से रशग्रहीत उन वुर्सस्कायें कीषै जो कद्र प्राणियों की 
स्थिति मे भते टी उपयोगी रहे हों विकसित मनुष्य 
` जीवन दी दृष्टि से नितान्त पिप के चिन्ह ही माने 
जा सक्ते ै । इन्दं निरस्त करना भौर मानवोचित 
चिन्तम एवं करतृव्य विकस्नित करके देव संस्कारों की 
स्थापना कलना यही ठै, परम पुख्पार्थं । इसी उदेश्य 
की पूर्ति के लिपु जो प्रयास किए जाते है उन्दे जीवन 
साधना कहते टै 1 
संस्कार, चेतना पर जमी ई उस पर्त का नाम 
है जो विवार भौर कायो के समन्वय में धीरे-धीरे 
“जमती है चिन्तु पीठे वह स्वभाव का भंग बन कर 
अन्तःचेतना मेँ मपनी जूं बहुत गहराई तक जमा लेती 
है । इन्द उखाड़ कर नई पौध लगानी हो तो उसके 
सिए मर्स्थल को सुरम्य उद्यान वनाने "वाते कुशल कृषक 
एवं माली सी पूरी तत्परता भौर कुशलता का परिचय 
देना पडता है । व्यपतित्व के स्तरमें देसे ष्टी प्रयासों 
को जीवन साधना की संज्ञा दी जा सकती हि । इसके 
सिए विचार्यो का ओरं कायौ का स्तर ऊँचा उठाने के 
तिषएु अनवरत प्रयल दीर्घं काल त्तकं जारी रखना पडता 
है ताकि सदूभावना ओर सत्मवरृ्तर्योँ स्वभाव का उसी 
प्रकार भंग बन जाये जिस प्रकार अविकसित जीवन मे 
पशु प्रवृ्तिर्यो पूरी गहराई तक जमी ोती है मौर 


जीवन देवता की साघना-आराधना ९.४० 


अपनी प्रणाओं से फिनिर पेण्डुलम की तर सारी 
मशीन को वलपूर्वक धुमाती रहती है । 

साधको को यह समक्न सेना षाहिएु कि उने 
मानवी स्तर का दिव्य जीवन जीने के लिए क्या करना 
होगा । साधारणतया इसके तिए दो कदम उठते हुए 
आगे वदते चलना ्ठोता है । एक को उपासना कहते 
ह दूसरे फो साधना । उपासना मे ईश्वर स्मरण, 
पूजा-पाठ, जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, तीर्थं, दर्शन 
आदि मुख्य है । इनका आधार अपने उद्गम केन्द्र एवं 
अन्तिम लक्ष्य ईश्वर के सम्बन्ध मे छार रहने वाली 
उपेक्षा वृत्ति को दूर करना है ।' जीवेन का उदेष्य- 
लक्षय प्रायः विस्पृति के गर्त मे पड़ा रहता है । म॑स्तिष्कीय 
जानकारी भौर तोता रटन्त की दृषिसे तो करई व्यक्ति 
आध्यात्म विषयों के विवेचनकर््ता ओरं प्रवक्ता ्टोते है 
पर उनकी निजी आस्था गई गुजरी टी देखी जाती 
् । देसी स्थिति मे वे विकसित व्यक्तित्व का लाभ 
नहीं उठ पाते भौर गधे की पीठ पर सोना लदा रहने 
पर भी उसकी गरीवी दूरनष्टोने का उदाहरण बनते 
रहते है । उपासना एक आसिक व्यायाम है जिसके 
सहारे अन्तःचेतना का गहराई तक प्रशिक्षण करना ओर 
आध्यात्म त्त्वं को हृदयंगम करना होता है । 

आत्मोत्कर्षं का दूसरा चरण है साधना । इसमे 
अपने चिन्तन को उक्करट ओर कर्तृत्व फो आदर्शं बनाने 
के लिए हर घड़ी प्रयत्नशील रहने की सुनिर्नित योजना 
बनाकर चलना पडता है । उपासना कुछ मिनट या 
कु ष्टे की होने से काम चल सकता दै, किन्तु 
साधना तो अनवरत चलनी चाषिएु । उसमें ढील यां 
ष्ट की तनिक भी गंजाइश नदीं है । 

उपासना के लिए अमुक विधि विधान निश्वित 
पर साधना ्मेतो नो भी कर्य परिस्थितिवष "करने 
पड़ उनी को पुर॑सछेत बनाने के लिए परिषरत द्रषटिकोण 
एवं विवेके सम्मत कार्थ पद्धति का निधरिण करना होता 
है । इसके लिए उपासना जैसी अमुकं स्तर की, अमुक 
विधि विधान की क्रिया-प्रक्रिया निर्थासिति नहींकीजा 
सकती । शरीर निर्वाह, परिवारः पोषण एवं सामाजिक 
उत्तरदायित्व की पूर्तिं के लिए भर्थ उपार्जन, व्यवस्था. 
योजना तथा अन्य कई प्रकार के काम हर गक्तिको 
अनिवार्यतः करने पड़ते हैँ । उनते छुटकारा नहीं मिल 
सक्ता । छोड़ देने पर तो शरीर यात्रा न चल सकेगी 
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फिर अन्य अनिवार्य उत्तरदायित्वों का निर्वह तो हो 
ही कैसे सकेगा । अस्तु जीवनयापनं के विभिन पक्ष 
पूरे करने के लिए किए जाने वाले कार्यों को ह सुसन्तुलितत 
बनाना पडता है । अव्यवस्था तो अतिवाद से फेलती 
है । सन्तुलन को ही कर्म-कौशल अथवा योग कहा 
गया है । जीवन साधना को भौतिक ओर आत्मिक 
उभय पक्षीय पुग्यवस्था की सन्तुतित नीति भी क्डाजा 
सक्ता है । 
इसके लिए आवश्यक है कि अपने समय, थम, 
मनोयोग, प्रभाव, साधना, सम्पदा जैसी ईश्वर प्रदत्त 
विभूतियों का सदुपयोग कटने की व्यवस्या बनाई जाय 
ओर उरे किसर कार्य में, कितनी मात्रा मे, किस प्रकार 
नियोजित किया जाता है इसकी दूरदर्शिता पूर्णं क्रम 
व्यवस्था वनाई जाय । यह ठीक तरह वन षडे तो 
समङना चाहिए किं जीवन साधना का वह मार्ग मिन 
गया जिस पर चलते हुए सुनिश्चित रूप से सक्षय की 
प्राति ठो सकती है । 
जीवने साधना कै साधक को अपना जीवन एकांकी 
नहीं बनने देना चाहिए । शरीर गौर उसके साय जुड़े 
हए पारिवारिक, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने 
के लिएु धन उपार्जन आवश्यक है, पर वह सन्तुलित 
सीमा में होना चाहिए । इसी प्रकार परिवार के लोगो 
को सुविकसिते बनाने का कर्तव्य पूय करना चाहिए पर 
यह सब सन्तुलित मात्रा में होना चाद्ए ताकि लोभ 
ओर मोह की अति अपने ऊपर उन्माद की तरह स्वार 
नहो जाय । इसी उन्मादे कौ माया कहते है । इसी 
स्थिति में षडे हुए जीव के लिए आदर्शवादी चिन्तन 
सम्भव नहीं रहता वे आत्म समीक्षा-भी नही कर पाति 
ओौर आत्मौत्कर्ष के लिए जिस चरित्र निखा ओर परमार्थ 
परायणता की आवश्यकता होती है उसके लिए भी कुछ 
सोच या कर नहीं पाते । जीवन एेसी ही उथली वान 
करीड़ा्ओ भूँ उलक्षते-उलज्ञाते समाप हो जाता है । जव 
चिन्तन भौर कर्म की समस्त धारां लिप्माम की पूर्ति 
मे्ठी जुट पड़ी तो उच्च उदेश्य की पूर्ति के लिए 
कुछ मच ष्ठी न ष्डेगा ओर फिर उसक्षेव्र की उपलच्थियो 
की सम्भावना ही करटौ रहेगी ? 
जीवन साधना मे सन्तुतित नीति निर्धारण ओर 
श्रम विभाजन यदी दो पक्ष मुख्य है । चिन्तन की 
नीति प्रभादित करती ै ओर कर्म का सीधा सम्बन्ध 


श्रमसेष्ी है । अस्तु इन्दींदो को प्रधान इकाई मानने 
ओर उन्हें सुनियोजितत करने से आत्मोन्कर्पं का प्रयोजन 
पूरा द्ोता हे । 

किनि कार्यो के सम्बन्धुं मे कितिनी मात्रा मेँ किति 
प्रकार सोचा ओर किया जाय यह भत्यन्त महच््पूर्ण 
तथ्य है । इसमे भौतिक आकांक्षाओं को सीमित करा 
पड़ता है ताकि वची हुई शक्तियों फो उच्च उद्यो के 
लिएु लगाया ना सके । उच्च उदेष्यो के तिए किए 
जाने वाले सामान्य मे क्रिया-कलाप, कर्मकाण्ड भी साधना 
की परिभाषामें आ जाते है । जीवन की गतिविधियों 
में तो उनकी अपेक्षा कई गुना अधिक समय, श्रम भौर 
मनोयोग लगता है । यदि उन्हें उच्च उदेश्य को लक्ष्य 
करके कियाजास्केतो साय जीवन ही साधनां मय 
हो सकता है ! वस्तुतः जीवन कै हर क्रिया-कलाप के 
साथ साधनात्मक उदेश्य र तत्परता जोड़कर ही जीवन 
साधना का लाभ सही अर्थो मै पाया जा सकता है । 


जीवन साधना के साधक को कोई भिन प्रकार 
के क्रियाकलाप नहीं करने पड़ते किन्तु याहर से वे 
सव सामान्य लोगों जैसे दीखतै ह, किन्तु उनके काय 
किस आधार भ्रूमि पर खड़े होते हैँ तथा उनका लक्ष्य 
जो उपलब्यि्योँ रोती है उनमें सामान्य जीवन जीने 
वालो की अपेक्षा जमीन आसमान जसा अन्तर होता 
है । जीवन साधना के मर्म को स्प्टकरेकेतिषए 
कुछ सूत्र इस प्रकार समञ्जे जा सकत हें । 


(१) शारीरिक--सामान्य मनुष्य शरीर कौ भपने 
मौज-मजे का साधन मानकर चलते है ओर इद्धिय 
सुखो के पीछे भटकते रहते हैँ । साधक शरीर भौर 
उसकी क्षमताओं को ईश्वर की पवित्र अमानत मानते 
समय का एक-एक क्षण पीने की एक-एक वंद भौर 
जीवन शक्ति का एक-एक कण श्रेखतम कार्यो के तिए 
लगाने की तत्परता बरतते है । 


साधक को भोगो के आकर्पण भौर इद्धियो के 
भोग डिगा नहीं सकते क्योकि वह उन्हे प्रधान नीं 
मानता, उनसे प्रेरित होकट वह कामो का निर्धारण 
कटने का आदी नही होता । वह इद्धियों भादि को 
अपना अधीनस्य कर्मचारी सहयोगी भर मानता है, 
इसलिए उनका उपथोग करते हुए भी उने बहकने से 
सेके मेँ समर्थं होता है जो इद्धियां सामान्य व्यक्ति 
के लिए भयंकर समस्यां खड़ी करती रहती है उने 


साधकं अपने संकत्प से वफादार, सहयोगी बनाकर जीवन 
फा सच्वा आनन्द अर्जित कले मेँ समर्थं रोता टै 1 

(२) मानसिके--वीज रूप में मनुष्य की गतिविधियों 
की धुरी उसके चिन्तन पर भाधारित रहती है । जीवन 
सके की मल्िष्क भें केदल उपयोगी रचनात्मक एवं 
नैतिक सद्विवारो को स्थान देना होता है । हर विचार 
हर चिन्तन को मत्तिष्क में प्रवेष देने उसकी हलचल 
पैदा होने देने के पूर्वं ही उसको ओचित्य की कसौटी 
पर केस लेना आवश्यक होता £ । अनैतिक कुविवारौ 
ओर मनोविकारों को मस्तिष्क में प्रवेश नहीं दिया जाना 
चाटिए । 

यहो स्मरणीय यह है कि मस्तिष्क खाली नहीं 
रहता । यदि उमे सतत विधेयात्मक चिन्तन में प्रयात 
पूर्वकं न गाये रवा जाय तो वह शैतान की दुकान 
बनने लगता हि । यदि वाद्यम वातावरण के प्रभाव से 
अशुभ विचार मस्तिष्कं मँ प्रवेश करे तो साधकं सद्विचासें 


से उनकी" काट करता है ! प्रवर सद्विवाये की सेनां ' 


साधक के मल्तिष्फ मे बरावर सतर्क रहनी चाहिए 1 
(३) पारिवारिक--परिवार को लोग, मानो जजान 
गिमते  । नव उसे अपनी भनियन्ित, अवांखनीय 
आकां की पूर्ति का, स्वार्थो फी षिद्धि का साधन. 
मानकर चला जाता हे तब तो सचमुच परिवार माया 
बन्धन के ही रूप मे विकसित ्टोत्ता जाता हे किन्तु 
जीवम साधना का प्राक उसे भालीयता विकास की 
सीदी, आत्मिक क्षमताओं को पुष्ट बनाने की व्यायामशाला 
के रूप रमे मानकर चलता है । उस स्थिति में गृहस्थ 
तपोवनं ` बन जाता &ै तथा उसमें रहने वाला व्यक्ति 
" उसके माध्यम से उच्चस्तरीय साधना कर्ता हे । 
अपने शरीर फी ष्टी तरह परिवार के अन्य सदस्यों 
की आवश्यक्तामों को अनुभव करना, मात्मीयता का 
क्षेत्र विकञित कना, सम्बेदना मौर सहानुभूति नसे 
उच्चगुणो का निकास परिवार के सहारे ही जीवन साधना 
करने मेँ समर्थं ोता है । ॥ 
सन्तान के प्रति साधक का दृष्टिकोण साफ रहना 
चाहिए । समान को योम्य नागरिक प्रदान करना ही 
उसका वास्तविक उदेश्य है, साधक निर्देश्य सन्तोनोसादन 
के चक्कर मे न पड्कर अपनी शक्ति ओर सामर्थ्य 
सीध श्रे व्यक्तित्वो के निर्माण मे लगा सकता है, 
स्ने, वात्सल्य की अनुभूति अन्य वच्चो के माध्यम से 
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ही की जा सक्ती है । व्यक्तिगत, पारिारिक तथा 
सामाजिक परिप्यितियों को ध्यान - मेँ रखकर साधक 
सन्तानोत्पादम के भार से स्वय को ओर समाज को 
मुक्त रते हुए कीं भधिके सार्थक जीवनं जी सकता 
हे तया अधिक पुष्य का भागीदार ठौ सकता हि । ` 

(४) आर्थिक--थनं को माया भी कहते है भौर, 
लक्ष्मी भी । जब सम्पत्ति का उपयोग भोगों के तिए 
मनमाने ढंगसे क्रिया जाता है तो वह माया वन जाती 


है ओर जव उसे आदर्शो, ईश्वरीय कार्यो के निए 


नियोनिते किया जाता है तो वह लक्ष्मी रूप में सामने 
आती है । साधक धन-सम्पत्ति को उपयोमी ओर 
आवश्यक तो माने किन्तु उसकी सीमा ओर सार्थकता 
पर भी दृष्टि रखे । न उसकी उपेक्षा करके अव्यावहारिक 
वते ओर न उसी में डूव्रकर मूर्खं कहला्ये । 

. अर्थोपार्जन के तिएु ८ घण्टे पयति समञ्ञे जाय । 
तत्परता भौर मनोयोग के साय' इतने समय में श्रभुर 
साधन सम्पत्ति अर्जित की जा सकती है । एक व्यक्ति 
टी उपार्जन करे अन्य खाये यह भी.भूल है । परिवार 
के सदस्य भपने-मपने ढंग से भार्थिक सन्तुलन का. 
प्रयास करे तो जीवन की जटिलता सरसता मेँ बदलते 
देरी न लगे । उपार्जन भौर उसके अनुरूप सदुपयोग 
की सम्यक व्यवस्था इसी ढंग से बन सकती है । 


साधक स्तर.का व्यक्ति सादगी का नीवन ही 
जीता है । मधिकं उपार्जन के कारण अधिक-निरर्थक 
खर्चे करना विकृत दृष्टिकोण है 1 जर्टो सामान्य वक्ति 
अपव्यय की होड में बड्पपन दिवाना चाहता है वर्हे 
साधक सन्तुलन में अपना गौरव मानता है ओर एक-एक 
पाई उपयोमी कार्यो भं नियोनित करता हे 

(५) सामाजिक--सामान्य व्यक्ति के सामाजिक 
क्रिया-कलापं अपने स्वार्थो की धुरी पर परमते है जबकि 
साधक उन्हे परमार्थं वृत्ति से करता है. समाज की 
आवश्यकताओं की पूर्तिं के लिए उत्पादन ओर वितरण 
के लिए कृपि उद्योग ओर व्यापार, समाजतन्न एक 
विशाल यन्तर के एक पुर्जे के ख्प मेँ नौकरी, रोग-पीड़ा 
से जन-समान की मुक्ति के सिए चिकित्सा, न्यायिक 
अधिकारो की रक्षा के तिए वकालत तथा जीवन सार्थकता 
कौ दिशा देने के लिए पौरोहित्यं आदि कार्य कते हुए 
हर व्यक्ति साधना परक जीवन जी सक्ता है । 


५.४३ जीवन देवत की सगधना-आराघना 


साधक स्तर के व्यक्तियीं में से हर एक अपनी-अपनी 
स्थिति के अनुरूप लोक-मंगल के कार्य चुन सक्ता है 
ओर उन्हे जीवन मेँ समुचित स्यान दे सक्ता है । 
पी योजना वाति समय समाज के भावनात्मक परिष्कार 
की वाति को प्रर्थमिकता देना उचित्त है । युग नि्मणि 
मिशन के मन्तर्ग॑त धरेदू ज्ञान मन्दिर, शञोला पुस्तकालय, 
ज्ञानघट, एक घण्टा नित्य अमय दान आदि इन्दं उच्च 
प्रयोजनों के लिए लगाने का आग्रह उसके दूरगामी 
महत्वपूर्ण परिणामो को तक्ष्य कठ टी किमा जाता 
है । इन्दे उच्चस्तरीय सेवा परमार्थं के रूप में स्वीकारा 
ओर अपनाया जा सकता है । 


भौतिक समृद्धि भौर आत्मिक परिफृति की तुलना 
की जाय तो उनके वीच हजारो गुना अन्तर पा 
जायेगा । सम्पत्ति सै सुविधां भर बढ़ती है पर संस्कारे 
की उकतृषूता तौ मनुष्य को अपनः भर सस्या का 
उद्धार कर सकने वाते देवत्य का अनुदान .ही सामने 
लाकर खड़ा कर देती है । अस्तु मारी परमार्थ 
परणता, लोक-मंगलत की समाज-सेते सुविधा का स्तर 
भौतिक सुविधा बढ़ाने की अपेक्षा आलिक उक्कृटता 
वदू सकने वाली योजनाओं मे ही अधिकः संलग्न रहनी 
चादिए । यों उपेक्षा तौ भौतिक साधनीं के सम्र्धन 
की भी नहीं कटनी दै, मपने स्थान कर उपयोगिता तौ 
उनकी भी है 1 

उपरोक्त दस सिद्धान्तं को ध्यान में रख कर्‌ चला 
जाय तो ईष्वर प्रदत्त सम्पदा के समय, श्वम, मनोयोग, 
प्रभाव एवं साधनों का उपयोगं उस अक्रिया भं हो सक्ता 
है जिसमे जीवनः साधना का प्रयोजन पूरा हो सके । 


मोटर डावर कि सामने करई मीटर लगे होते है 
जिनके माध्यम से वेह हर समय यह देखतता रहता है 
कि गाड़ी की चाल कितनी हे । तेल कितना है । 
बैटरी की स्थिति क्याहै । गर्भी कितनी है । मीटर 
खराब टो जाने पर यह जानकारी न मिले तो द्ाद्वर 
के लिणु गाढ चलाना कठिन हौ जायेगा । हमे 
गतिविधियो पर सूक्ष्म समीक्षा का मीटर बिखाना चाहिए 
ओर उस निरन्तर चालू सुमे देना चादिए } देखना 
चाहिए कि निर्धारित दिनचर्या का अकारण उल्लंघन तो 
नहीं हो रहा है । मालस्य के कारण शारीरिक धम 
मं भद गति या अस्त-व्यस्तता तो उत्पन्न नी ष्ठो रही 
है! मन में प्रमाद न्तो नहीं घुस रहा है ओर अनुत्साह, 


उपेक्षा, अन्यमनख्कता, चंचलता की मानसिकता सूणता 
तो नहीं पनप री ै । जर्हो भी गवी दिवाई पड 
इन दोनो वाहनों को चावुक मारकर तुरन्त सी करना 
चाहिए । शरीर ओर मन को जव प्रतीत हौ जाता 
है कि संचालक की चेतना सर्के है भीर हमरे अन्धे 
पर षृण्टर पड़ता है तोवे कुछ ही समयमे सीहो 
जते ६ ओर अनुशासित व्यवस्था के सनुरूप भपनी 
र्क्ते स्वयं सुधार लेते ह । 

. एक मीटर अपनी गतिविधियों पर यह रखना 
चाहिए कि उपमे अनैतिकता क तत्वं धुसपैठ तो नही 
करर । कामं भे ही भौतिक आवश्यकता की 
पूर्ति के निए कष गुरौ पर वे सभी पतिक होने 
चादि ! उनके पीछे निर्वाह, उस्छादन एवं सर्बोपयोमिता 
की दरि रहनी चाष्ठिए । एवा कुछ न किया जाय 
जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष मै सामानिक सुव्यवस्था पर 
मच आती टो ओर लोगं कौ गलत मार्गं अपनाने 
का मार्ग एवं प्रोत्साहने मिलता हो । 


साधारण कामं भी संकुचित स्वार्थपरता से ऊचे 
उठकर समाज. की भवश्यकताष पूत करने भौर वयक्गिगरत 
कर्तव्य पालन की दृष्टि स्वकर किए जारये तो वे भित 
भँ हत्कापन ओर सन्तोप बनाये रख सकने मेँ समर्थ 
रगे 1 उने अनेतिकता का समावेश न हो क्केा । 
किसान यदि समाज की अन की भावश्यकता पूरी कर 
भ अपने आपको स्वयसेवक भर मानि तो वह कर्य 
उसके स्वयं के लिए सन्तोषप्रदतीष्टोगारी 4 ही 
उककृता कौ दृष्टि भी बनी रहेगी, वह उत्तम कौटि 
का अधिक अन्न उपजाना अपने लिए गर्वं की बात 
अनुभव करेगा 1 इसके विपरीत यदि उसकी दृष्टि 
स्वार्थपरता से सनी हुई हे तो फिर तम्बा जेपी 
हानिकारक फले भी अर्थ-लोलुपता के कारण उपनत 
केने मे संकोच अनुभवे न करेगा । उन्न 
शख कर काम करने वाले श्रमिक, व्यवसायी, भध्यापक, 
शिल्पी, कलाकार भादि सभ वर्मं के लोग अपतरे काया 
का स्तर एवं विस्तार बढ़ाने मे लोकटित पूरा हेते 
देखैगे ओर अधिक उत्साह एवं अधिक मनोयोगं ५ 
अधिक काम करेे ,। स्पष्ट है कि उससे उनकी निम 
की सम्पत्ति ओर प्रतिष्ठा वद्ैमी साय ही समाज को 
भी समृद्धि एवं प्रगति का लाभ मितेगा । 


एक दिनि का जीवनः उसका श्रेढतम सदुपयोगं 
हं दृष्टिकोण तेकर क्रमवद्ध सर्वतोन्युखी कायं पद्धति 
नाई जाय ओर उसमे अपने श्रम, मन एवं सानो 
र त्रिविध सम्पदार्ओं को नियोजित रखा जाय तो प्रतीत 
गा कि वस्तुतः कर्म योगी जैसी साधना चल रही है 
मौर व्यक्तित्व का स्तर हर दृष्टि से समुचित वनता 
ला जा रहा है; यह निधरिण, निरीक्षण एवं प्रताडना 
7 क्रम यदि भ्रतिज्ञापूवंक एक वपं तक चला लिया 
नाय तौ सर्कम के जानदरों की तरह अपनी सभी 
तृत्तियं सध जाती है जर सिद्ध पुस्यों जैसा देवत्व 
पने भीतर से ही उदय हुमा दृष्टिगोचर हो सक्ता 
 । पीछे तो स्वभाव ष्टी वदसे जाता है मौर जिस 
मकार निकृष्टता स्वभावे का अंग वनी हुई थी उसी 
पकार उक्कृषटता भी साधारण मभ्यास का भग वन 
नाती है मौर फिर दिना किसी प्रयल के स्वभावतः 
देद जीवन जीया जाने लगता हे । 

जीवनं साधना के साधक को पना जीवन 
साधनात्मक सम्पुट मेँ बांध लेना चादिए 1 सन्ध्या वन्दन 
के लिए सूर्ोदय का प्रभात काल जौर सूर्यास्त का 
सायंकाल निर्धारित है । यह दोनों ही समय रात्रि 
मौर दिन के मिलनं की सन्धि वेला है" । इसतिए उस 
समय किए जाने वति मै उपासना कृत्य को सन्ध्या 
कहते है ¡ यह साधारण सन्ध्या वन्दन का समय हुमा 1 
व्यक्तिगत जीवन भें सुसुपति को रप्रि ओर जागृति का 
दिनि कहाजा सक्टा टै । इन दोनों के मिलन काल 
को वैयक्तिक सन्ध्या समय कट सक्ते दँ । जिस प्रकार 
कर्मकाण्ड परक सन्ध्या विधान भ्रातः सायं किया जाता 
हे उसी प्रकार निजी कन्ध्या वेला भं चिन्तन भौर मनन 
की प्रक्रिया सम्पन्न करनी चाहिए ( उमे उपासना का 
सावकश्यक अंग वनाना चाहिए । इसमे जीवन साधना 
सम्पन्न करने में भारी सहायता मिलती हे 1 

मल्तिष्क ओर शरीर की हलचल अन्तःकरण में 
जह. जमाकट वैटने वारी आस्यामों की प्रेरणा चर 
अवलम्बित रहती हें । माध्यासिक साघनार्भो का उदेश्य 
इस संस्यान को प्रभावित एवं परित करना दी होता 
है । इत उदेश्य कीः पूर्ति मे वह साधना बहुत ही 
उपयोमी सिद्ध ोत्ती है, जिसमे उठते ही नये जन्म की 
ओर सोते ही नई मृत्यु की मान्यता को जीवन्त बनाया 
जाता । 

प्रातः विस्वर पर जव ओख खु्तती है तो कुछ 
समम आलस्य को दूर करके शब्या से नीचे उतरे में 
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लग जाता है । प्रस्तुत उपासना के सिए यही सर्वोत्तम 
समय है । मुख.से कु भी. कहने की सावश्यकता 
नीं पर यह मान्यता-चित्र मस्तिष्क मे अधिकाधिक 
स्पष्टता के साथ जमाना चाहिए कि “भाज का एक 
दिनि एक पूरे जीवन की तरह है, इसका ध्रेतम सदुपयोग 
क्या जाना चादिए्‌ । ममयकाएकभीक्षणनतो 
व्यर्थं गर्वोया जाना चाहिए मौर न अनर्थं कार्यो मेँ 
लगाना चाहिए 1” सोचा जाना चाहिए कि ईष्वर ने 
अन्य किसी जीवधारी को वे सुविधा नहींदींजो 
मनुष्य को प्राप्त है । यह पक्षपात या उपहार नदी, 
वरन्‌ विशुद्ध जमानत हे 1 जिसे उककृ्ट आदर्शवादी 
रति-नीति पनां कर पूर्णता प्राप्त करने, स्वर्ग ओर 
मुक्ति का आनन्द इसी जन्म में लेने के लिए दिया 
गया है । यह प्रयोजन तभी पूरा होता है जव ईश्वर 
की इस दृष्टि को अधिक सुन्दर, समुनत एवे सुसंर्ृत 
बनाने के लिए उपलव्य जीवन सम्पदा का उपयोग किया 
जाय । उपयोग के तिए यह भरुर-दर्तभ अवत्तर भिला 
टै । यह योजनाबद्ध सदुपयोग कले मेँ ही ईष्वर की 
प्रसन्नता भौर जीवन की सार्थकता है । 

मंत्र जाप की तरह इन शब्दों कौ दुहराने की 
जरूरत नहीं है वएन्‌ अत्यन्त मम्भीरतापूर्वक इस तथ्य 
को हृदयंगम किया जाना चाषटिए । क्त्यना चित्र सिनेमा 
फ्त्मि की तरह स्पष्ट उभरने चादिएु भौर उनके साय 
इतनी गहरी, मास्या का पुट देना चाहिए कि यह 
चिन्तन वस्तुस्थिति बवन कर मस्तिष्क की पूरी तरह 
आच्छादित करने । 

शौच जाने की आवश्यकता अनुभवं ही तो विलम्ब 
नहीं करना चाहिए भौर शय्या त्याग कर नित्य कर्म 
मे लग जाना चाहिए । थोड़ी गुंजाइश हो तो उने 
से लेकर सोने के समय तक की दिन-चर्या इसी ममय 
वना सेनी चाहिए । यों नित्य कमं कस्ते हुए भी दिन 
भर को समय विभाजन कर तेना कुछ कठिन नहीं है । 
पुती अर चुस्ती से काम निपटाएं जायें तो कम समय 
मे अधिक काम हो सक्ता है ! सुस्ती मौर उदासी में 
ही समय का त्तो भारी अपव्यय होना है, योजनाबद्ध 
दिने-च्यां बनायी जाय भौर उमका मुस्तैदी से फलन 
क्र्यिः जाय तो डरो समय वच सक्ता है । एक काम 
के सायदो काम हो सक्ते है ¦ असे साजीविका 
उपार्जन के वीच खाली समय में स्वाध्याय तयां मिनो 
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से परामर्श टो सकता है । पिर व्यवस्या मे मनोरंजन 
का पुट रद सक्ताहै ! निद्रा, नित्य कर्म, आजीविका 
उपार्जन, स्वाध्याय, उपासना, परिवार व्यवस्या, 
सोक-मंगल भादि कार्यो मे कौन, कव, विस प्रकार 
क्तिना समय देगा यह हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति 
पर निर्भर है, पर समन्दय न सव वातो का रहना 
चाषिएु । दृिकोण यष्ट रहना चाहिए करि भालस्य, 
प्रमादे एकक्षणभीनष्टन दहो भीर सारी गतिविधिर्यो 
इस प्रकार चलती रहे जिनमे आत्म-कत्याण, परिवार- 
निर्माण एवं लोक-मंगल के तीनों त्ययो का समुचित 
समावेश चना रहे । इन सार क्रिया-कलापों मे भादर्शवादी 
दृष्टिकोण अपनाया जाये । दुखनृत्तियों को, दुभविनार्भों 
को स्थाने नं मिले दिया जामे । जरह भी जवे भी, 
गड़बड़ दिखाई पडे तवे वीं उसकी रोकथाम की जाये 
ओर गिरते कदमो को संभाल लिया जाये 1 समय, 
श्रम, चिन्तन एतै धने का तनिक खा अंश भी अवांछनीय 
प्रयोनन में नष्टन होने दिया जये । इन चारोंदही 
सम्पदां का एक-एक कण सदुपयोग में लगता रहे, 
इस तथ्य पर तीखी दृष्टि रखी जये, भूलों को तत्किं 
सुधारते रहा जाये तौ उस दिन के, उस जीवन को 
सन्तोषननक रीत्नि से जीया जा सक्ता है । 
जस्दी सोने से भौर जल्दी उठने का नियम्‌ साधना 
में 'हचि रखने वाने प्रत्येक व्यक्ति को वनाना ही चाहिए । 
वरह्म-मुदूर्तं का समय अमतोपम है, उस समय क्रिया 
गया हर कार्यं बहुत ही सफलतापूर्वक सम्पन्न दता 
ह । जस्तु जो अधिक म््पूर्णं कर्य प्रतीत होता छो 
उसे उसी समय करना चाहिए । सवेरे जल्दी उठना 
उन्दीके तिएु सम्भवहै जो रात्रि को जल्दी सोते । 
ईस मार्गं मे मडवन टो उन्हे बुद्धिमत्तापूर्वक हल करना 
चादि, किन्तु जत्दी सोने गौर जल्दी उठने की परम्परा 
तौ अपने त्िए ही नर्ही पूरे पसिरकेतिएवनादी 
लेनी चाहिए ! 
रात्रि को सोते समय वैराग्य" एवे संन्यास जैसी 
स्थिति बनानी चाहिए । विस्तर पर जाते ही मह 
सोचना चाहिए कि निद्रा काल एक प्रकार की ग्र्यु 
विश्राम है । माज का नाटक समस कल दूसरा वेल 
खेमा £ै ! परिवार ईश्वर का उद्यान है उसमे अपने 
को कतन्य-नि माली की भूमिका निभानी है 1 शरीर, 
मन, र्वरीय, प्रयोजनो को पूर कणे के लिए मिते 


जीवन रय के दौ पहिए ह, इन्हे सही रां पर चलाना 
दै । धन, प्रभाव, पदं यद विशुद्ध धरेदर है उ 
सस्रयोननों गे ही लगाना है । देखना चाषिए कि वैता 
ष्टी हुमा या नही ? जँ गड्वड़ी हई दिषाई दे वर्हे 
पश्चाताप कला चाटिए्‌ भौर अगले दिन धैती भरूलन 
षठेने देने मे दरी सतर्कता बरतने की अपने आपको 
चेतावनी देनी वाहि । 

संन्यासी अपना सव यु ईश्वर भर्पण करके परमार्थ 
प्रयोजन मे लगता है । सोते समय साधक की पती 
ही मनःस्थििः होनी चाटिए्‌ । मिली हुई मानते ओर 
सौपी हुई निम्भेरारियों आज ईमानदारी के साय भाती 
ग॒ । यदि फ़ल वे फिर मिली तो फिर उने वरीय 
अदेश मानकर सभाला जायेगा । अपना स्वामित्व ्रिमी 
भी अक्ति या पदार्थं पर नदीं यहोँन्येङुछटैसे 
सव ईश्वर काटि । भपना तो केवल कर्तम एवं 
उत्तरदायित्व भर है, उसे पूरी ईमानदारी ओर परी 
तत्परता से निभाते भर रहना अपमे लिए पयि है । 
परिणाम क्या ोते है, क्या मही, यह पररिष्ितियों पर 
निर्भर है, अस्तु सफलता -भसफलता की चिन्ता न करते 
हए हमे आदर्शवादी कर्तव्य परायणता अपनाये रहने 
मात्र मे पूरा-पूदा सन्तोष अनुभवे कटना चारिए 1 


सोते समय ईश्वर की भमानत इश्वर को सपने भौर 
स्वयं खाली एाय भ्रसनचित्त विदा होने की, द्वा देवी 
की गोद में जनि की वात सोमी चाहिए । हल्के मन 
से शान्तिूर्वक गहरी नीद में सो जाना चाहिषु । चिन्ता, 
आशंका, खीञ्, क्रोध जैसी किसी भी उद्विग्नता को मन 
पर लाद कर नही सोना चाहिए ! यह प्रयाम शाना निद्रा 
लगने की दृष्टि से भी उपयोमी है ! साय ही आत्म~परि्कार 
की दृषटि से भी भति महत्त्वपूर्णं है । 

मृत्यु को भूनने से ठी जीवन सम्पदा कौ निरर्यक 
कामो भें गवोति रहने की वक ठोती टै, दुर्म बन्‌ 
पड़त हैः मौर वासना, व्रृष्णा, मर्ता की शषुदरतामो मे 
समय गुजरता दै । यदि यह ध्यानं बना रे कि म्य 
का .निमन्वरण कभी भी सामने भा सकता तो य 
ध्यान बना रहेगा करि इत महान अवसर का सदी 
उपयोग किं जाय ओर परा लाम उठाया जाय । 
निद्रा की तुलना भरतयु से करते रने पर मौत का भय 
मन से निकल जाता है ओरं अलभ्य अवसर के सदुपया्ं 
की बात चित्त पर छाई रहती है । 


सिकन्दर मौन को शूला रहा उसे मरते समय अपनी 
कमाई सम्पदा साय न ले चल सकने की विवशता पर 
भारी दुःख हुमा ओर सिर धुन कर पच्ताया कि यदि 
वस्तुस्थिति को अन्तमचेतना समञ्च सकी होती तो मँ वैभव 
कमाने कै स्थान पर महामानवो की तरह आदर्श जीवन 
जीने की मीति अपनाता भौर अपने साथ-साय अरसं 
का उद्धार फरता । उसने अपनी शव यात्रा मे मृतं शरीर 
"के दोनों हाय ताबरूत से बाहर निकले रहने को अदेश 
दिया ताकि दर्षक देख सक कि सिकन्दर कितना बुद्धिमान 
-होते हए भी कितना मूर्खं था । वह खाली हाथ आया 
ओर खाली हाथ चला गया । 
राजा परीक्षित को शाप लेगा था किं सातवे दिन 
सर्पं के काटने से उस्रकी मृल्यु होगी । वची हुई थोडी-सी 
अवधि का उसने श्रेछतम उपयोग करने का निर्णय किया 
ओर. शुकदेव जी की सदायता से किसी मह्त्पूर्ण 
धमनुष्ठान में संलग्न होकर आत्म-कल्याण सम्पन्न कर 
लिया 1 
श्रृत्यु के स्मरण कोन तो डणवना माना जाना 
चाहिए ओर न अशुभ उससे सिकन्दर की तरह शिक्षा 
सेनी चषटिएु कि व्यर्थं ओर अनर्थके कामो मे इस 
सम्पदा का अपव्यय न टो. जाय । इस सतर्कता के 
साथ-साथ परीभ्ित की तरह यह दूरदर्शिता भी भ्रदर्ितति 
करनी चाहिए कि बचे हुए समय का जीवन साधना के 
रूप भें श्रेतम सदुपयोग कर सने का साहस नुटनि 
कै लिए कटिवद्ध हुभा जाये । 
हर दिनं मया जन्म हर रात नयी मौत की मान्यता 
यदि गहराई तक हदर्यगम कर ली जाय तो निरर्थक एवं 
अनर्थं मूलक चिन्तन एवं कर्म निरन्तर घटते चले जयेगे 
ओर सद्भावनामों का, सत्मृत्तियों का उत्कर्ष हत गति 
से होता चला जायेगा । यदी है वह मार्ग जिस पर चलने 
को जीवन साधना कहते है ओर जिसे दृदृतापूर्वक गतिशील 
रहने से जीवन लक्षय की पूर्ति होती हे । 


परिमार्मित व्यक्तित्व बनाम 
साधन सिद्धि 


्रह्मुू्त फा साधना का काल माना ग्या है । 
धरती-मिदती हटती तमिला ओर तेजी से दौड़ते जा रहे 
नव-प्रभात के क्षणो में अर्जित की ओजिखिता भौर 
प्रखरता की सिद्धिर्ो नए दिनि के नए प्रभात का जनिन्द 
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सौ गुना वदा देती है । जव ब्रह्मवेला की व्यापकता युरगौँ 
के दायरे में फेल गई हे । उसं समय जबकि बदधिवाद 
की घटती निशा ओर भाव सम्बेदनाओं का प्रभात अपने 
मिलन विन्धु पर भा पर्वे ठो, तो जीवन साधना में 
सक्रियता ओर तन्यमता अधिक हो जाती है । 


प्रत्येक साधना का एक ही परिणाम है--सिद्धि ! 
जीवन साधना भी इसका अपवाद नहीं है । सिद्धियोँ यह 
वताती है कि साधना सही क्रममें भौर ठीक दिशा में 
गतिमान है । यदि शे सधना की प्रामाणिकता का 
मानदण्ड माना गया हो तो अश्चर्यं क्या ? जीवन साधनाः 
के मानदण्डोंके रूप में हमने चित्र-विचित्र व्याल बना 
रखे है । ख्यालो के अनुरूप ख्माव देखे जाते हैँ, सपने 
सँजोए जाते है । सिद्धियोँ क्या दै? इस प्रश्न के बारे 
मेँ अधिकांश के जवाब होगे पानी पर चलना, आग पर 
दौड़ना, आकाश में उड्ना भौर न जाने कितनी सी 
अनेको विलक्षण नाते सुनने को मिलेगी । 

यदि यदी प्रश्न लेकर हम ऋषि प्रणीते शास्रं के 
पास जये तो प्राप्त होने वाला उत्तर यद साफ कर 
देता है, कि सिद्धियोँ व्यक्तित्व विकास की सफल प्रक्रिया 
केचिन्हष।येक्याह ? ओर कितने दै ? के उत्तर 
मे महर्षिं कपिल अपने सांख्य दशन के तीसरे अध्याय 
के षवे सूत्र में कटते हे ““उष्टादिभिः सिद्धिरष्टधा" । 
इन आरो का ओर बुलासा कणे पर मालुम होता है, 
पती सिद्धि है, ऊह । अ्त्‌-युक्ति पूर्ण चुनाव की 
योग्यता । जिते भते ओर दुरे में भले को चुनकर 
भलाई की राह पर चलना आ गया समना चाहिए 
कि उसे यह पहली सिद्धि मिल गई । 

दूसरी है, शब्द । इसका अभिप्राय प्रज्ञ-पुरुष के 
उन संकेतो से है जो सन्मार्गे पर चलने को प्रेरितं करते 
है । तीसरी है, स्वाध्याय । इसका तात्पर्य उन पुस्तकों 
का अध्ययनं है जो अपने को समम्नने में सहायक ठो, 
जिसकी मदद से स्वयं के चिन्तन, चरित्रं व व्यवहार 
को सुधाया जा स्के { चौथी का नाम है, सुहृत-प्ाति 
अथवा सत्संग । एसे लोगों का संग जो दमे समयक 
पचान करायें । हमारे मनोबल को मजवूत वनयें 
जिससे जीवने साधना अविराम चलती रहे । पांचवी 
सिद्धि है, दान । अर्थात्‌-अपने समय का कुछ भाग 
स्वयं के. अनुभवो को दूसयें को वताने व उन्हे सन्मार्ग 
की भर मोदने मे लगाना । अपने प्रयलनों से स्वाध्याय 
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जर सत्संग की प्रक्रिया को वह तेजी देना जिससे दूसरे 
अनेकों व्यक्ति जीवन साधना को अपना सके एवं स्वयं 
कै व्यक्तित्व को परिपक्व वना सके । 


महर्पिं इन पोच कौ प्राथमिक सिदिर्यो मानते है 1 
जिस किसी को ये र्पोच सिद्धिर्यो मिल जाती है, उसे 
अगली तीन प्राप्त होती है निन्दे वह चरम ओर परम 
बताते है । इन तीन में पहली है, भौतिक दुःख 
विघात । जो जीवन जीने की कला में निष्णात्‌ हो 
गया । जिसे कम में गुजारा करना, मेल-प्रेम से रहना 
आ मया उसे कसि बात का इुःख ? दूसरी दै, देविक 
दुःख विघात । इसका सुम्बन्ध चिन्तन की चमक से 
है 1 सराफ सुथरा चिन्तन, सुधरी सोच, उन्नत कत्पनारपु 
हर किसी को कहीं भी प्रमुदितं बनाए रख सकती है । 
अन्तिम सिद्धि वह है जिसे प्राप्त ्टोने पर मनुष्य सिद्ध 
वनता है । इसका नाम है, आध्यासिक दुःख हान । 
दी स्थिति मे जागृत भाव चेतना, समूचै व्यक्तित्व को 
अपने प्लावन से ओत~प्रोत कर देती है । व्यक्ति 
सम्बेदनशील, सक्रिय जौर प्रामाणिक वनं जाता है} 


सांस्यकार कपिते स्वयं इन्दी सिद्धियों को अर्जित 
कर श्रे सिद्ध वने ये । उन्हँ सर्वोत्तम सिद्ध करार 
करते हुए गीताक्ार कहते हं “सिद्धानां कपिलो मुनिः” । 
श्री रामकृष्ण इसका तात्पर्य बताते हुए कहते है जो 
जितना नरम ष्टो जिसकी भाव श्रद्धा नितनी अधिक 
जागृत हो वह उतना ही बड़ासिद्धहै । कुछभीखो 
इसका एक टी अर्थं है परिपक्वे व्यक्तित्व का स्वामी 
होना जो जीवन की चरम परिणति है । 


ममोषिद्‌ अभय कुमार मजूमदार अपने अध्ययन 
"द सांख्य क्नतेषणन फ पर्तनतिटी"' मे उपरोक्त तथ्य 
को प्रामाणिक ठरते है उनके अनुसार आजं के मानव 
की सारी परेशानियों की जड है, उसको दिग्भान्त हो 
जाना । इसका एक टी कारण है 1 उसका उलज्ञा 
भौर ंटा-बिघरा व्यक्तित्वे । यदि इसे सा्ख्यकार के 
अनुरूप गदृ लिया जाये । संवारने, सुधारने में तत्परता 
दरती जाये तो न केवल एक की वरन्‌ समूची मानव 
जाति की परेणानियीं का निदान तेजी से होता दिवाई 
पड़ने लगेगा । 

सुविष्यात मनीषी प्रो. पीथम ए. सोरोक्नि ने 
सपने प्रन्य “द वेज एण्ड पावर्तं रु तव एष्ड रिकन्त- 
दरर्छन फ ष्मैनिटी" मे व्यक्तित्ववान्‌ कते करेगे 


मानवता की नूतन संरचना” ? विय को अच्छी तरह 
समज्ञाने कां सफल प्रयास किया है 1 उन्दने मानवी 
व्यक्तित्व को तीन श्रेणियों मेँ वदा है--सव ष्यमेन, 
द्यमेन एवं युपर द्यमेन । पहले प्रकार के, उप मानव 
जिनकी प्रकृति निष्ठुर है, समस्वाओं को पनपाते ओर 
बढ़ाते रै । दूसरे तरह के, मानवीय व्यक्तित्वं धालो 
के अन्दर सम्बेदना तो होती है पर साहसं नहीं होता । 
इसके अभाव में वे समस्यां से दुःखी परेशान भर 
रहते है । उसके निदान के तिए्‌ आगे कदम बढ़ाते 
की हिम्मत नहीं युटा पाते । 


तीसरे, अति मानवीय व्यक्तित्व वाले सम्बेदनार्भो 
ओर साहस दोनो के धनी होते ै । इनके अन्दर की 
बेचैनी साहस से मिलकर कर गुजरने को विवश करती 
है । यथार्थ में यही व्यक्तित्व की परिपक्वता का स्तर 
है । सोरोकिनि के अनुसार एसो के भीतर मानव मात्र 
के तिए प्रेम उफनता हे । इन्दं के द्वारा नूतन मानवता 
की संरचना सम्पन्ते होती है । 


इस संरचना को सम्पन्नं करने की घड़ी भब भा 
पी है । भावश्यकता है कि अग्रदूत जीवन साधना 
भें प्रवृत्त हो आं सिद्धियोँ अर्जित करे । भावी समय 
व्यक्तित्ववानों का होगा । वही पनी सार्थकता साबित 
कर सकेगे जो प्रामाणिकता की कसौटी पर खरे सिदध 
हृए है । वीतते ओर अति युगो की ब्रह्मवेला के क्षण 
यों दही बरबदि करने के सिए नहीं । स्वयं को गद 
अन्तराल की भाव श्रद्धा फो नागृत-विकसित करे । 
दूसतें को वैसा कर सकने भँ सहायक सिद्ध हं । नो 
इन दिनों न कर सके, उन्हें सारी उग्र हाथ मल कट 
पछताना पडेगा । 


व्यक्तित्व निर्माण की साधना 


यह लोक मान्यता सी नीं है कि मनुष्य साधना 
के सहारे आगे क्दृता ओर सफल होता है । वास्तविकता 
यह .है कि परित व्यक्तित्वे ही साधन एकत्रित करता 
ओर उनके सदुपयोग का लाभ उठता है । घटिया 
व्यक्तित्व भवसर ोते हुए भी उसका लाभ नरी उठा 
पाता, जवकि प्रतिभावान्‌ प्रतिङ्लतार्मों के नीच भी 
अनुद्लता खोज निकालते है भौर अवसर न हते ए 
भी उसे मपने कौशल से उपार्जित करते है । 


साधन सम्पन्नो की सम्पदा का किस प्रकार उपयोग 
हुमा श्स पर दृटिं दौड़ने से निराशा होती टै 1 
उपार्जन कर स्रकना सस्त है । अनीति पर उतारू 
व्यक्ति उसे ओर भी जल्दी समेट तेते £ । किसिके 
पास कतिना है ? प्रश्न इस वात का नीं वरन्‌ इस 
वातं काहि किसने, किस प्रकार कमाया ? ठीक ईसी 
प्रकार का यष्ठभी प्रश्न है कि जो उपलब्ध था उते 
किसने किस प्रकार, किन प्रयोजनों मेँ खर्च करिया । 


साधनों की विपुलता उतनी भदक्त्वपूर्णं नीं, नितनी 
कि उन्हे सष्टी तरीके से कमाने भौर सही कामों मे 
खर्च करने फी । यदि विपुलता को टी महत्त्व दिया 
जायतो भी वात वहीं आकर टिकती है किं बयक्तित्व 
कितिना प्रवर"था । बुरे तरीकों से सफलता पतिमे 
भी अन्ततः श्यक्तित्व को ही श्रेय मिलता £ै । धस 
सन्दभ मे इतना टी कटा जा सक्ता है कि बुरे कस्मि 
की प्रवर्ता बुरे उपाय अपनाकर सफलता अर्जित करती 
है । यहो भी श्रेय बुराइयों को नहीं मिलता वेर्‌ 
चमत्कार उस व्यक्तित्व का दीखता £ जिसका विकास 
तो हुमा पर बुरे क्षेत्र में फला पला । 


साधनों को कमाने, रखने ओर खर्यने के निए एक 
विशेष प्रकार की सूङ्ञ-यूञ् चाहिए । उसे प्रवरता कहते 
है । सूक्ञ-यूञ्न के अतिरिक्त उसमें पराक्रम भी जुड़ा 
रहता है । न केवल पराक्रम वरन्‌ प्रतिभावान सिद्ध 
करने वाते गुणों से भी पने आपको सुसज्नित करना 
पडता है । इसमे प्रामाणिकता ओर कुशलता दोनों का 
ष्टी समान समन्वय रहता है 1 इन दोनों मे से एक 
की भी कमी पदे तो कटिनाई अड्‌ जायेगी । प्रामाणिकता 
, रचित व्यवहयर कुशल धूर्तं कलते ह भौर बदूले की 


तरह जरो -तर्टो उचलते-दूवते रहते ह । स्थायित्वं के . 


लिए प्रामाणिकता की भी मावश्यकता है । हो, यह 
माना जा सकता है कि केवल प्रामाणिकष्ठोने से भी 
काम नहीं चलता । प्रगति के तिए व्यवहार ठंषलता 
की भी न्सूनाधिक मात्रा में उतनी ही वश्यक ठोती 
है नित्तनी कि प्रामाणिकता की । 


"व्यक्तित्व का विनिर्मित करना सफलतां ओर 
सम्पन्नताओं को अर्जित कसे के लिए आवश्यक है । 
उसकी उपेक्षा करके धूर्तता के सहारे प्रगति करने की 
वात सोचने वाले कमाते कम भौर खोते ज्यादा द । 
आत्म-सन्तोष, लोक-सम्मान गरवोने वाले ईश्वर का कोप 
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भी सहते है । रेमे सोगों के लिए उपार्जन का सदुपयोग 
करते भी नदीं बन पड़ता । दुरुपयोग से अमृत भी 
विष वनता है । विलासी भुपव्यय भर दुर्व्यसन भौर 
कुपा्ों को हस्तान्तरण यदी दै, साधनों का दुरुपयोग जिसे 
व्यक्तित्व रहित व्यक्ति करते देखे गृए ह । वे अपना, 
उपार्जित वैभव का टी नहीं उनका भी विनाश करते 
है जिनके साथ उनकी मैत्री, घनिषता या अनुकम्पा 
वरसती हे । दूने वाला अकेला ही नहीं पहने हुए 
कपडो को भी सराय ते दवता &ै। 

व्यक्तित्ववान्‌ सटी रीति से सदी साधन सीमित 
मात्रा मे कमाये, यह हो सक्ता है, पर जो भीवे 
कमाते है उसे उनकी दूरदर्शिता इस प्रकार प्रयुक्त करती 
है, जिते असंख्यों के लिए आदर्शं ओर भनुकरणीय कहा 
जा सके । सराहनीय ओर चिरस्थायी सफलतां सदा 
महामानर्वो ने ठी अर्जित की है । व्यक्तित्ववानों से 
ही वैभव कां सदुपयोग बेन पड़ा है । परिश्रम भर 
मनोयोग को समुचित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए 
परिस्थितियों फी उतनी भावेश्यकता नहीं पडती, जितनी 
परिष्कृत मनःस्थिति की । इसके लिए मनुष्य को आत्मिकी 
का अवलम्बन तेना पड़ता है । 

यह शरीर जिसे अजानप्रश सव कुछ मान लिया 
गया है, आत्मा का वाहन उपकरण मक्र हे । पदार्थो 
के सम्पर्कं से उपलब्ध होने वाती सम्बेदना्पँ भी चेतना 
की सजगतासे ही सम्भव होती हँ । चेतना ही इच्छा, 
विचारणा ओर क्रिया के माध्यम से जीवन की विभिन 
गतिविधियो का संचार संचालन करती है । यों जीवित 
शरीर रहता है, पर जीवन तत्वे का ,समस्त भाधार 
चेतना के, मात्मा के, साय जुड़ा हु है । 

मनुष्यो की काया सरचना भं कोई बहुत वडा 
अन्तर नीं होता । मनःसंस्थान भी लगभग एक भसे 
हीते है । साधनों भर परिस्थितियों मे थोड़ा वहुत 
अन्तर तो रहता हे, पर यह सव भिनत एसी नहीं 
है, जिनके कारण मनुप्य-मनुष्य के बीच आकाश-पाताल 
जैसा अन्तर दिखाई पड़े । र्ण, अपंगों एवं वाल-वृदधों 
की वातत छोड़ देँ ओर मध्यवर्ती लोगों की स्थिति का 
तुलनात्मक अध्ययन करं तो विदित होगा कि उनमे से 
कु बुरी तरह पिच्डे हुए, अभावप्रस्त ओर संक्षोभो 
में जकडे हुए इःदित, असन्तुष्ट -ओर विपन्न स्थिति मे 
र रहे रै । कुचूफेसेहैजोनदुः्वी है, न सुखी । 


९.४६ जीवन देवता की साधना-भायाघना 


न पतित है म समुन्नत । किसी प्रकार यन्व्रवत्‌ जी 
रहै है । कुछ रसे हं जिनकी प्रतिभा चमकती है ] 
वे ऊँचा सोचते भौर ऊँचा करते है । अपनी साहसिक्त 
के बल पर वै निधर भी चलते ६, सफलता छाया 
.की तरह पे चलती दै । स्वयं श्रेय, सम्मान पाते ट 
ओर अपने प्रभाव क्षेत्र कौ समुनत वनानि की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाते है । रेति्ासिक महामानो की प्रेणी 
भँभिने जाति है ओर दिवंगत हो जाने पर भी अपनी 
देसी भनुकरणीय' परम्परा्णुँ छोड जाते है, जिनका 
अनुगमन करते हुए चिरकाल तक असंष्य लोग प्रगति 
पथ प्रर मग्रहरद्टोते है! 
पतित, मान्तिक ओर समुन्नत स्तर के मनुष्यों के 
बीच पाये जाने वाते सन्तर कां एकमात्र कारण चेतना 
की स्थिति मे भिन्तता होना दी है । प्रयल करे पर 
शरीर ओर पदार्थं का सुखद संयोग मिलता" है ओर 
भौतिक स्थिति समृद्ध वनती हे,। यही प्रयत चेतना 
को सुसंस्कृत वनानि के लिए किया गया होता, तो 
निश्वय ही वहाँ भी प्रगतिशीलता दृष्टिगोचर ती, 
बलिता ओर सम्पन्नता का लाभ मिलता । दुभग्यि 
से चेतना के सम्बन्ध मे नितान्त उपेक्षा वरती जाती 
है, उस्र पर छायी हुई तमित्रा को निरस्त करने का 
प्रयल किया गया होता तो स्थिति कु दूषी ही 
होती । देन्य, उदेग ओर सन्तापं निशित रूप से 
आन्तरिक पिटडेपनं के ्टी चिन्ह है । उसी के कारेण 
ईदश्वर के सर्वधे उपहार-मानव जीवनं का लाभ नहीं 
मिल पाता । जिस शरीर के लिए समस्त जीवधायी 
तरसते है, उसे पाकर भी यदि मनुष्य दयनीय दुर्दशा 
का मभिशाप सहता है तो उसे परत सिरे का दुभग्यि 
ही कहना चाहिए । 
चेतनां का महत्व समन्ना जा सके, उसकी प्रगति 
ओर परिषकृति को जीवन का सच्वा लभ, उपलब्यियों 
का आधार ओर आनन्द का उद्गम समन्ना जा सके 
तो प्रतीत ्ोमा कि दूरदर्शिता इसी में है कि आलिमिक 
प्रगति के उस स्वार्थं साधन पर ध्यान दिया जाय जिसे 
परमार्थं कहा जाता है । आन्तरिक प्रगति में मलत्मिक 
ओर भौतिक दोनीं ही प्रकार के लाभ मिलते है जव 
कि चेतना को, गई-गुनरी स्थिति मे पड़े रहने देने पर, 
मात्र भोतिक सम्पन्नता की वात सोचते रहने पर, व्यक्तित्व 
के धरिया रहने के कारण पभ-पग पर असफततार्फे ही 


मिलती है भीर असन्तोष, विक्षोभ ही पल्ते वेधता 
रटता है 1 

जीवन त्त्व के स्वरू्प ओर साफस्य पर विचार 
क्याजास्केतो एकी निष्कर्य निकलेगा कि सर्वतोममुपी 
प्रगति ओर शुस्िर प्रसन्नता केलिए चेतना को परित 
एवं परिपुष्ट वनाना, भौतिक सम्पन्नता के सिए की जानै 
बाली वे्टाओं से भी अधिक महत्वपूर्णं है । उत्त दिशा 
भं ध्यान देने भौर प्रयते करने से दोनो तोक सधते 
है जवकि उपेक्षा बरतने से छया हुमा अन्यकार केवल 
भटकाव ठी देता है ओर ठोकरोँं पर भोकर खानि, 
रोने-कलपने के तिए एकाकी छोड़ देता है । समदाय 
श्सीमेंहै किं स स्थिति का अन्त किया जाय ! 
दरदर्थिता इसी मे है करि जीवन सम्पदा का श्रेतम 
सदुपयोग कर सकने योग्य चेतना का स्तर ॐचा उनि 
भे अत्यन्त प्रयल किया जाये । जिसने एसा सोषा 
ओरं किया समज्ञा चाहिए कि वह वही जीवन केवर 
का सच्वा कलाकार है । इसी कलाकारा की 
आत्म-साधना कहते ह । 

मानवी-सत्ता एक छोटी इकाई है । उसका प्र्यक्ष 
ओर परिचित स्वरूप इतना ही छोटा है जिते श्रमिक, 
कृषक, शित्पी, . व्यवसायी, बुद्धिजीवी भादि कहा जा 
सके । उस स्तर का भरपूर उपयोग कर तेने परर भी 
मात्र सुख-सुविथा के थोडे से साधन जुटाए जा सकते 
हैं । दर्प श्रदर्गित करने का थोड़ा बहुत भवसर मिल 
सकता हे ओर सस्ती वाहवाही की यक्ििंत गुदगुदी 
गुदगुदा्‌ जा सकती है । इतना भी मीतिपूर्वकं भौर 
आओचित्य के आधार पर नहीं वन पड़ता । उसके तिए 
भी निरन्तर कुचक्र रचने ओर कुकर्म फटने पड़ते है । 
इतने प्रयल का यदि आधा-चौयाई भी आत्मोतकर्ष के 
लिए-चेतनात्मक परिष्कार के लिए किया जा सकेतो 
उसका प्रतिफल कोयते वीनने की तुलना मे मोती ढे 
जैसा उच्चस्तरीय हो सक्ता है 1 

आध्यात्म विज्ञान की गरिमा भौतिक विज्ञान से 
कमु नीं अथिक महत्व की है 1 दोनों के लाभं को 
देखते हुए एक को महान दूसरे को तुच्छ कदी जा, 
सकता है । शरीर ओर चेतना की तुलना मँ धता 
आत्माकीहीषहै । इसी प्रकार लाभो कीदृटिसे भी 
भोतिक समृद्धि की तुलना मं मात्मिक विभूति को 
ही गरीयसी कडा जायेगा । मस्तु विचारणीय यह है 


कि हम एकांमी प्रगति की वात न सोचें । भौतिक 
सुविधाओं के सराप-साय आल्मिकं गरिमा बढ़ाने का भी 
प्रयल करं । शरीर की भूव वुस्ाना उचित है, पर 
आत्मा को भी क्षुधा, पिपासा से प्रस्त-त्रस्त नहीं रहने 
देना चाटिए । इसी सन्तुलित विवेकशीतता का नाम 
आध्यालिक्ता है । इस अवलम्बनं को अपनाकर हम 
खत फुछ मरही, वरन्‌ उभय-पक्षीय लाभ उठते हैं । 
भौतिक समृद्धिं भौर आस्मिक विमूतियों का लाभ 
उदाना एसी बुद्धिमत्ता है जिसे मानवी गरिमा के उपयुक्त 
हीक्हाना सक्ता टै 1 
है करि पंचभूतों से शरीर की आवश्यकता 
पूरी कले फे तिए भौतिक साधनों ओर शयीरो का 
सषन सहयोग शकटा करना पदता है । ठीक दसी 
प्रकार आस्मिक प्रगति के तिषएु उसी स्तर की मम्बेदनाओं, 
विचारेणाओं भीर शक्ति साधनों से सम्बन्ध बनाना 
पडता ६ जो व्िस्वव्यापी चेतना क्षेत्र में विखरी पड़ी 
ै । जड़ मौर चेतन की दो सत्ताभो का भस्तित्व 
सर्वमान्य ै । जद हद्धिम गम्य है ओर चेतना 
इद्धियातीत । एक कौ स्थूल, दूरे को सूष्म कटते 
है 1 सूक्मका अर्थ है वह क्षेत्र जो बुद्धि भीर अन्तःकरण 
सेतो जाना जा सकता है, पर उसकी सिद्धि प्रयोगशाला 
मे नहीं हयो सकती । विज्ञानवेत्ता जानते है कि इस 
विश्व भे पदार्थ की मूलसत्ता परमाणुभो के रूप मेदे 
ओर शक्ति रूप एवं व्यापक है । यह अपरा प्रकृति 
है । ताप, ध्वनि, विद्युत की क्षमतां सधन ोकर 
पदार्थो के रूप में सामने सती है । भाप, द्रव ओर 
ठेस परिधयितियों पर पदार्थों का ख्पान्तरण होता रहता 
है । उत्पादन अभिवर्धन ओर परिवर्तन की प्रक्रिया इस 
प्रत्यक्ष संसार को गतिशील वनाये र्ती है । 
आत्म-विन्ञानी मानते है कि इस निखिल विश्व ब्रह्माण्ड 
भँ चेतना का महासागर भरा पड़ा हे । जीवसत्ता् 
उसी की लहरे.्ै । जीव केःपास जो कु है वह 
व्यापक ब्रह्मतत्त्व का एक छोटा सा अंशे । वेल्वमें 
बिजतीषर के विपुल शक्ति भण्डार का एक नगण्यं-सा 
राटी चमकता है । ठीक इसी प्रकार व्यापक ब्रह्माण्डीय 
चेतना का एक अति स्वल्प भाम ही मनुष्य मपने उपयोग 
भँ ता पाता है । आत्मा की अयुतत्ता परमात्मा की 
विभसत्ता का स्वल्पांश हे । इसलिए उसकी चेतना शरीर 
निर्वाह, परिवार पोषण एवं यक्तिर्चित, सामाजिक प्रभाव 
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उत्पन्न करने तक ही सीमावद्ध वनी रहती है । इतना 
ष्ठोते ए भी यह सम्भावना दियमान है कि प्रयलनपूर्वक 
उस ससीम को असोमं क्रिया जा सके । 

वीज देखने भं तुच्छ है, पर उसमें सूक्ष्म स्पसे 
विशाल वृक्ष की समस्त सम्भावनार्पुं वियमान ह । 
शुक्राणु तनिक-सा छता है, पर उसमे एक पूरे भनुष्य 
का शारीरिक, भानसिक चा सुरित सुनिश्चित रता 
्ै, पस्माणुं की स्थिति एक प्रचण्ड सूर्य भैसी है 1 
उपयोग में न आने पर तो तिजोरी में धन भरा रहने 
पट भी दद्धिता का दुःख उटाना पड़ सकता है । 
सुयोग्य व्यक्ति भी अयोग्यों जैसे दुर्दशाग्रस्त पाये जाते 
है, पर यदि उपलव्य क्षमता का श्रे उपयोग टो सके 
तोलघुमें भी महान का अवतरण हो सक्ता है । 
जीव उस ब्रह्म से सम्बन्ध मिला कर यदि आदान-प्रदान 
का द्वार खोल सके तो वर्तमान की अपेक्षा अगते ही 
दिनि उसकी प्थिति में भारी सुधार-परिष्कार हो सकता 
६ै । उसकी क्षमता संख्य गुनी बद्‌ सक्ती है । 
जीसे नम्बर का वत्व तनिक-सी रोशनी देता है, पर 
यदि उसी ्ोत्डर' मेँ हजार वाट काबत्वलगाहो 
तो तार मेँ चलने वाली बिजली उसी अनुपात से अपना 
करेष्ट देना आरम्भ कर देभी«] व्यक्तित्व का स्तर बढ़ा 
लेने पर व्यष्टि चेतना को समट्टि चेतना के अजन्त 
अनुदान मिल सक्ते है । भौतिक योग्यता अदने पर 
पारिय्रमिकं ओर पद की वृद्धि होती है ! आस्मिक 
क्षमता वद़ने पर ब्रह्माण्डीय चेतना के समुद्र से व्यक्ति 
चेतना को बहुमूत्य उपहार मिलते रहने का क्रम चलत 
पड़ता है । छोटे वैक यदि.रिजर्व वैक से सम्बद्ध है 
तो आवश्यतानुसार अपनी क्षमता के आधार पर भारी 
आदान-प्रदान का लभ उठा सकते है । इसी प्रकार 
यदि व्यक्ति की आन्तरिकं पात्रता एवं क्षमता बढ़ सके 
तो उसे संबयाष्ठ ब्रह्म तत्व सै पसे अनुदान मिल सकते 
है जो उसके स्तर को असंख्य गुना सुसम्पन्नं वना सके । 
आध्यात्म विज्ञान के अन्तर्गत साधना विधान की संरचना 
इसी उदेश्य की पूर्ति के निए की गई है । 

आत्म-साधना का ताप्य है- व्यक्ति येतना के 
स्तर को इतना परिष्कृत करना कि उस पर ब्रह्म चेतना 
के अनुग्रह का अवतरण सहन सम्भव हो सके । यहं 
मान्यता सही नहीं है कि देवता"का मनुहार कएने पर 
वे प्रसन्न होते है ओर भक्त को-याचक को कृपापूर्वक 
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मनोवांछित वरदानों से लाद देते है । सच्चाई यह है 
कि आसम-साधक अपनी पात्रता विकसित्त करता है र 
तदनुरूप पद बृद्धि के साय जुड़े रहने वाले अनेको लाभ 
प्राप्त करता है । नहर जितनी चौड़ी गहरी होती है 
उसी अनुपात से नदी का जल उसे उपलव्य होता है । 
मासिक वरिता बढ़ाने के प्रयास मे जितनी सफलता 
मिलती है उती माधार पर दैवी अनुदान वरसने मारम्म 
ठो जाते है । बरृक्षो का चुम्बक्त्व वर्या के वादों को 
बरघने के लिए विवश कर देता 8 । व्यक्ति चेतना 
का चुम्बकत्व सूम जगत से एेसी विभूतियोँ पकड लेता 
है, जिनके आधार पर वह सामान्य से असामान्य वन 
सके । नर-पषशु के स्तर का जीवन~यापन करने वाते 
लोग जव नर-नारायणके रूप मं परिवर्तित हो रहे 
शं तो उसका कारण आन्तरिक परिवर्तन को ही समन्ना 
जाना चाहिए । आध्यात्म साधनाभों का उदेश्य 
आत्म-परिव्कार ही है । 
कृषि कर्म के लिए खाद, पानी, रम, ओजार आदि 
फा प्रचन्ध करना पड़ता है । व्यवसाय आदि सभी 
प्रयोजनों के लिए तदनुरूप साधन जुटाने पडते .£ै । 
आत्म-परिष्कार एवं आत्म-विकास के तिए भी साधनों 
की जरूरत पड़ती हे । विजलीघर की विजली, हमारे 
चरके पंखे तक एसी री उख्लकर नर्हीं आ जाती पर 
इसं फासले में सम्बन्य सूत्र जोड़ने वाले तार विछाने 
पडते हे । ब्रह्माण्डीय चेत्तना से उपयुक्त अनुदान व्यक्ति 
चेतना को मिल सके इसके लिए दोरनौ कषे््रो के वीच 
आदाने -प्रदान सम्भव बनाने वाले सूत्र जोड़ने पडते हे 1 
साधना इसी को कहते है ( आम्मिक सिद्धियों की 
उपलब्यि साधना के सहारे दी सम्भव होती है 1 
यह किसी ने कभी नदीं कहा कि शरीर निर्वदि 
ओर सांसारिक उत्तरदायित्व के निर्वाह की उपेक्षा की 
जाय । उसे निवाहने के विना तो गति ही नही । 
उमरे कर्ते हुए आत्मिक प्रगति के लिए बहुत कु किया 
जा मक्ता है 1 कठिनाई एक ही है कि मपनी दृष्टि 
से हम मात्र शरीर ह । अतएव इच्छा, विचारणा 
एवं क्रिया भी उसी स्तर तक सीमित रवते हे जो 
शीर सुख भ्रदान्‌ कर सके । इस भसन्तुलन को सन्तुलन 
मे वेदला जाना चाहिए ओर सोचो जाना चाहिए कि 
श्ररीर मे अत्मा का भी अस्तित्वे है । प्रगति का 
अवसर भत्मा को “‡ मिलना चाहिष्‌ । वाद्य सुविधाओं 


की तरह यदि आन्तरिक गरिमा का महव समज्ञा जा 
सके तो निष््वित सूप से हम आसिक प्रगति की 
उपयोगिता समञ्ञेगे भौर उमके लाभो को समन्ते हुए 
अपना ध्यान ओर प्रयास उस दिशा में ही नियोनित 
करने का प्रयत करेगे । जीवम दर्शन पर नितनी 
गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय उतना ही 
आत्म-साधना का महत्त्व स्पष्ट होता चला जाता है । 


चेतना को प्रखर परिष्कृत वनाने 
वाली विद्या : आसिकी 


यह एक स्पष्ट एवं सुनिश्चित तथ्य दै कि प्रत्येक 
सामर्थ्यं का ठीक तरह उपयोग आना चािएु अन्यया 
वह वन्दूकं की तरह उल्टा वार भी करती है भर 
चलाने वाते की ही पसली तोड़ देती है । आग, 
विजली, वारूद जैसी शवितियों फी महिमा सभी जानते 
है उनसे कितने वड़े-यड़ प्रयोजन सिद्ध होते है, किन्तु 
साय टी यह खतरा भी रहता हे कि प्रयोक्ता अनादी 
या उच्छुवल हुआ तो उन्हीं से अपना ओर सम्पर्क कषे 
का देखते-देखते विना भी कर सकता है । ठीक यदी 
चात ईश्वर प्रदत्त आन्तरिक क्षमतां के सम्बन्ध मे 
भीहि 1 चेतना' का क्षेत्र पदार्थ सामग्री से कम नही 
वरन्‌ अधिक ही हे । यदि उसकी प्रयोग विधि मातू 
नष्टो तो समञ्लना चाहिए कि वरदान भी अभिशाप 
सिद्ध होगे ओर्ो भी रहें । 

दृष्टि पसार कर चारो भोर देखने से कुछ विचित्र 
भरकार के नजारे देखने को मिलते है ! शारीरिक रि 
से लोग दिन-दिन दुर्बल ओर रूण बनते जा खे ट 
जबकि उनसे कही गई-गुजयी स्थिति वाले पशु-पी 
निरोग जीवन जीते है 1 मानसिक दृष्टि से समुनत 
समन्ने जाने वाले लोग भी उद्वेग, विक्षोभ, असन्तोष, 
अविशग्रस्त स्थिति मे रहते मीर अर्ध-विकषिप् सनकी 
सोगों भैसी जलती-जलाती जिन्दगी जीते दहै । जबकि 
मोर, कदूतरों को नाचते -फुदकते येड़ो पर कलर करते, 
मोद, मनाते देखा जाता है । धरती कौ सर्ग की 
सस्वना कटे जा सकने योग्य मानवी परिवारो के क्लेश, 
कलह ओर परतन-पराभव को सड़ीकीवङ़ं जैसा देषा 


. जा सकता है । समाज भें एक-दूसरे को गिराने जीर 


ठगने, सताने की प्रक्रिया ही लोक-मान्यता प्राप्त करती 
ओर चतुरता ममङ्गी जाती दै 1 न कीं सतहि न 


कहीं सीहा & भौर न सहयोग । दमे ष्टी सोग 
एक-दूसरे के तिए जाता बुनते भौर मीढी मोली खिलाकर 
चंगुल मे फंसाने फी तिकडे लड़ते रहते है । व्यवहा 
कुशलता यरी तो हे । अपष्यय, दुर्व्यसन, प्रदर्शन, आकर्षण 
कैः आधार पर लोग मौन उद़ति ओर दूसरे पर रोव 
गौठते देखे जाते टं । अनैतिकताओों के छोटे-बड़ प्रचलन 
इतने अधिक षै कि लगता किं नीति सदाचार की 
वात केवल कने -सुनने की विढम्बना भर वन गई है 1 
अन्ध-विश्वासों, भूद मान्यताओों, कुरीतियों का अपना 
दौर । एक-दूसरे के प्रति घात-प्रतिधात रचते रने 
के परिणाम भन्तः भयावह ही होते है । आक्रमण, 
परत्याक्मण की प्रतिरोध भरी विनाशलीला का कहीं 
अन्त नहीं । बहुमूल्य सामर्थ्यं दसी जंनाल में चुक 
जाती है भए सीजने-खिजाने, रोते -स्लाने के अतिरिक्त 
किसी के पत्ते भीर कुछ नहीं पड़ता । 
यही £ आज की स्थिति जिसमें समस्या, 
कठिना्यो विपत्ति्यौ, विभीषिका चित्र विचित्र रूप 
से सामने आती है 1 सम्पनता, शिक्षा, सुविधा की 
कमी न होते दए भी रिस्यिनियों इतनी विकट रोती 
चती जा रष्ठी है जितनी दुर्भिक्ष एवं दुर्घटनाग्रस्त लोर्गो 
को भी सहन नही करनी पडती । खिर इन गोरख -धन्ये 
भैमी पेली मे उलज्लन करो है, इसका गहराई में 
उतरकर पता लगने पर एक ष्टी सूद्र ाय लगता है 
कि दृरिकोण में निकृता भर जाने से ही सरल, सौम्य 
जीवन मेँ विकृत विपाक्तता भरी है भर उसी ने रस 
मे विषं फलने जैसा संकट खड़ा क्या है । एक शब्द 
मे इसे लोक-मानम का पतन पराभव कट सक्ते है । 
आस्था संकट के रन्पः मे वही अपनी प्रित-पिशाच जैसी 
करतूत दिखाने भे लगा हुमा ह । यह स्थिति वैयक्तिक 
श्प में नारकीय परिस्यितिर्यो उत्पन्न करती ओर 
भन्तररष्धीय क्षेत्र मे महाविनाश की प्रलय सम्भावना 
प्रस्तुत करती दीखती है । लगता है चिर संचित मानवी 
सत्ता ओर सभ्यता सामूहिक आत्महत्या की तैयारी मे 
शरुट पडी हो । 
निदान कारेण को जानने पर उपचार, समाधान 
मे कठिनाई नहीं होनी चाहिए । प्रेरणा सोत अन्तःकरण 
है । वौं से आकाक्रपि उठती है । मस्तिष्क कौ सोचने 
ओर शरीर को करने के लिए विवश कर्ती है । इन 
अन्तःरेरणाओ-जास्यां, दिचारणाजो, रम्बेदनाओं को 


जीवन देवता की साधना-आराधना १.५२ 


कुसंस्कारो के दल-दल से निकालकर सुसंस्कारी वनाना 
आध्यात्म तत्व दर्शन काटी काम है । उस महसा 
तेक प्रवेण ओर किसी का हो ही नहीं सकता, अन्तःकरणं 
को प्रभावित करके व्यक्तित्वं को उच्चस्तरीय प्रेरणा देने 
मे, निकृरता को उकृटता मेँ ढाल देने मे, आध्यात्म 
विज्ञान द्वारा प्रतिपादित. उपाय उपचारो के अतिरििति 
ओर कोई मागं है नही । आज की हेय परिस्थिति 
वस्तुतः मन.स्थिति की निकृता के साय जुडी हुई है । 
छेद जहो हुआ है, रोकना वहीं पड़ेगा । इत प्रसंग मेँ 
समर्थं आत्म-विन्नान ही अपना चमत्कार दिखा सक्ता 
है । विभीपिकाओं से सदे भविष्य को उज्वल भविष्य 
मे बदलने की सामर्थ्यं ओर किसी भें है नहीं । अस्तु 
समय की ्मौगषएकदी हि कि मृतक न सष्टी मूर्छित 
स्थिति मे पड़ी हुई आत्म-विधा को उसके सही स्वरूप 
मेः पुनर्जीवित किया जाये । 

यँ सही सरूप" शब्द जानबूकर प्रयुक्त किया 
मारा । क्योकि इन दिनों हर क्षेत्र मै घुस पड़ी 
विकृतियो मे आध्यात्म विज्ञान को भी अचूता नहीं 
छोड़ा है । बाजीगर विज्ञान को भी ज्ञोसा देते षै भर 
यै आध्यात्म को भी उपहासास्पद वना देते है । प्रायः 
यह वाजीगरी ही आध्यात्म के तत्वे दर्शन भौर उपवार 
प्रयोगो में बुरी तरह धुस पटी है । निहित स्वाथोँ मे 
इस महान विजान `को क्षत-विक्षत करके इस रूप मेँ 
बेदल दिया दै कि उससै भावुक, धर्मभीरं मात्र अपने 
समय, श्रम ओर धन की बर्बादी भर करते रहते है ! 
सस्ते उपचारो से उच्वस्तरीय लाभ दिलाने के क्षास देते 
रहने बाले देवताओ के दलाल .ही इन दिनों गुश्जन 
कहलाते ओौर मन्धे दाया अन्धो का मार्गदर्शन किए्‌ 
जाने का उपहासास्पद प्रयोग खड़ा करते है । उस 
विडम्बना से किसी के पत्ते कोई बड़ी उपलष्यि" तो 
क्या पडती है, व्गादी ओर अश्रद्धा की प्रतिक्रिया दी 
हाय मेँ लगती हे । इस प्रवाह मेँ वहते रहने पर 
मानवी सत्ता की जीवनधारा, प्राण विया, आध्यात्म 
विया के किसी भँवर में समा जाने का खतरा उत्यन्न 
हो गयादहे। 

मनुष्य जाति ने इतिहास कै अनेक भवसरों पर 
अनेकों हानिर्यो उठाई ओर सहन की है, पर आदर्शो 
के प्रति आस्यावान वनाये रहने वाले "भाध्यात्म विज्ञान" 
के लिए खतरा कभी भी उत्पन नहीं हु किन्तु आज 
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की स्थिति भिन्न एवं विचित्र हे । विज्ञान ओरं प्रतयक्षवाद 
ने इन दिनों खुते आम आध्यात्म तत्व दर्शन को ञ्चुठ्लाया 
है । उसे अवास्तविक ओर अनावश्यक ठ्ठराने के लिए 
पसे तर्क प्रमाण प्रस्तुत किए है जिन्दे देखते हुए चिन्तन 
की प्रखरता न रखने वालो के बाहक जाने ओर अनास्वा 
अपना तेने का पूरा-पूरा खतरा हे । नैतिकता को 
विलासिता ओर उच्छरुखलता के समर्थन मँ ओर भी 
कितने ही प्रवाह चल रहे हँ जो चतुरता ओर सम्पन्नता 
की अभिवृद्धि से भी कहीं अधिक तेजी के साथ भ्रष्ट 
चिन्तन एवं दुष्ट आचरण को उत्तेजना दे रहे है । इन 
परिस्थितियों मे मास्या संकटं दिनो -दिन घनीभूत होता 
चला आ रहा हे । यह लक्षण महाविनश के ह 1 
उस मार्ग पर चलते हुए यादवी गृहयुद्ध मेँ हम सभी 
किसी न किसी प्रकार अपना आत्मघात कर्‌ वैठेगे । 
यह सामयिक संकट बताता है कि समय रहते 
उस साधना विज्ञान को, तत्व दर्शन को पुनर्जीवित किया 
जाय जो चेतना की गरिमा को सम्रज्ञाने भौर उते 
स्उदेश्य मेँ निरत करने की विद्या समज्ञा सके । इससे 
केम में वर्तमान विनाश विग्रह से वच निकलने का भर 
कोई उपाय है नही । बुद्धि, सम्पदा ओर सुविधा की 
अभिदरद्धि के साथ-साथ उनका सदुपयोग कण सकने 
वाली भाव चेतना-भात्म विद्या का पुनर्जविन इन दिनों 
जितना आवश्यक है उतना इससे पूर्वं कभी भी नरीं 
रहा । इस दिशा में इन दिनों बरती गई उपेक्षा इतनी 
आत्मघाती होगी कि इसका सुधार समाधान फिर कभी 
षटोहीन सकेगा । 
यह तो हुई सामयिक विभीपिकाओं के समाधान 
की बात । स्थायी भौर दूरगामी महत्त्वं की बात यह 
है कि मानवी प्रगति ने जिस प्रकार भौतिकी में गहराई 
तक भ्रवेषा करके अनेकानेक वैज्ञानिक उपलच्धिरयोँ रस्तगत 
की है उसी प्रकार यह प्रयास चेतना केषक्षेत्रमे भी 
चलने चादिएः । कुरू शताब्ियों पूर्वं की तुलना में 
आज की वैज्ञानिक प्रगति में असाधारण अन्तर हे । 
इस क्षेत्र के अन्वेषण ने प्रकृति के अन्तराल में प्रवेश 
करके उसकी सूक्ष्म परतो को कुरेदा तथा इतना कु 
पाया हे, जिस्रकी कुछ दिन पहले तक किसी को कत्पना 
तक नहीं थी 1 विजली, रेडियो, टेलीविजन, रेल, मोटर 
वायुयान, पनडुन्यी, अणु -विदयुत, हाद्द्रोजन बम, मिसाइले, 
अन्तरि यान, मृत्युकिरण, होलीग्राफी, लेसर जेसी 


चमत्कारी उपलब्धियों को यदि कुछ शतताब्ी पूर्वं के 
कटं चपि मनुष्य देष पाये त्तौ वे भा्वर्यघकिति हुए 
विना न रहैगे भौर उसे किंसी देवदानव की करतूत 
मानेगे । श्रकरेति को कुरेद डालने वाला मनुप्य जगत 
फा एक प्रकार शै मधिपति न सही मधिाता तो 
वनताष्टीजा रहा । इन आश्चर्यो के मूल मे मनु 
की वह गरिमा काम करती देषी जा सकती है मिते 
चेतना की प्रषरता कह सक्ते ट । वत्तुतः यही ह 
क्षमता है जो अन्य प्राणियों की तुलना मे अतिरिक्त 
होने के कारण मनुष्य को भृष्टि का मुकुटमगि भौर 
परमेश्वर का युवराज कटाने का सौभाग्य मिला है । 
अन्य प्राणियों को यह अनुदान इतनी ही मात्रा मेँ मिला 
है जिसमे बे अपना निर्वाह सुविधापूर्वक कट सर्गे । 
मनुष्य को भगवान का अतिरिक्त उपहार यही है । 
वीज रूप मेँ उसे वह सव कु प्रात है जो नियन्ता 
के अपने पास है । इस वीज को उगाना मनुष्य का 
काम है । मानवी चेतनां ने श्रकरृति को कुरेदा भौर 
अनगढ्‌ पदार्थ को उसने अपने लिए असाधारण सूप से 
उपयोगी वना लिया । भब इसी प्रयास को 
उच्चस्तरीय प्रयोजन मे नियोजित करने की वापी है । 
“भौतिकी से मसंष्य गुनी सामर्थ्यवान्‌ (आलििकी" 
है । भौतिक विज्ञान के चमत्कारो से सभी परिचित 
ह । मात्म-विज्ञान के रहस्यो से भी ररम भवगत होना 
चाहिए जव जड़ की तुलना मे चेतना का सामर्थ्यं भधिक 
है तो भौतिक विज्ञानं की तुलना मे आत्मविज्ञान की 
उपलब्धियों भी अत्यधिक विसटृत एवं महत्त्वपूर्ण होनी 
चाहिए । इस क्षेत्र की सफलतां की तुलनात्मक दष्ट 
से विशिष्टता एवं वरिता कटी अधिक ऊॐी टै । 
भौतिकी द्वारा मिलने वाली उपलब्थियों मात्र शरीर की 
सुविधा प्रवान करने, इसी स्तर की अनुकूलता उत्यन 
करने भर मे काम आती है । जवकि आस्मिकी द्रायां 
उपार्जित विभूतिं मनुष्य का अपना स्तर ऊँचा उठती 
है । कहना न होगा कि यह व्यक्तित्व की गौरव गरिमा 
ही मनुष्यो की वरिता उभारती रै । उन्हे महामानव, 
अति मामेव, लोकनायक, ऋषि, देवता एवं भवतार स्तर 
तक ऊॐचा उटा ले जाती हे । सम्पन्नता तो आतेकवादी 
दुष्ट दुरात्मा भी संचित करे मे सफल टो जति ट 
किन्तु महानता की गौरव गरिमा मात्र उरी को उपलब्ध 
होती है जो अपने अन्तराल को, चरित्र चिन्तन की, 


उच्छ स्तसीय यनाने में सफल ्ोता है } इस दिषामें 
की गई प्रग॑ति ही वास्तविक प्रगति & । उसके सहारे 
महानता एवं सम्पनता क दोनों ठी कषेत्रं में आश्रातीत 
प्रगति ष्ठो सक्ती है । 
यों तो प्रकृति विनिर्मित सभी वस्तुं मनुष्य के 
यथावत्‌ उपयोग मे नहीं मा पातीं 1 उनम से कुेक 
ही ठेसी है जिन्हे प्रकृत रूप में प्रयोग किया जा सक्ता 
है । साधारणतया प्राणी समुदाय आहार पोषण तक 
ही सीमित रहते, काम चलाते ओर सन्तुष्ट रहते है । 
यही वात चेतना के सम्बन्धे भी रै । सभी प्राणी 
भपनी इद्धिय क्षमता मौर अन्त्रेरणा के सष्टारे सामान्य 
निर्वह की आवश्यकता तया सुरक्षा की कषिनादयों का 
सामना कर तेते है । इससे अधिक की उन्दे भावस्यकता 
तो नही पडती । निसं स्तर का जीवन उन्हे जीना है 
उसे चिए अतिखित प्रयोजन भभीषट न होने सै सृ 
ने अधिके, फुछ देने की आवश्यकता भी नहीं समज्ञी 
ओर अतिरिक्त भार का क्ट लादा भी महीं 
मनुष्य को शस समुदाय म नदीं गिना जाता । 
उपे भ्रष्टा मे इत जगती का मुकुटमणि वनाकर भेजा 
है । उसके लिए पेट भरने एवं आक्रमणो से जान 
भयाने की पणु स्तर की सुविधा पर्याप नहीं समञ्गी 
गड । इससे अधिक भी उसे कु चाहिए । शरीर भी 
उतने से सन्तुष्ट नहीं टोता जितने से कि अन्य प्राणियों 
का काम चल जाता है । मने की भक्षे भी 
वदी-चद्री है । साय ष्ठी अन्तःकरण उच्चस्तरीय 
रीति-नीति भपनाने के लिए अन्यान्य समर्थताओं की 
भी मय करता ै । यह साधन न मिते तो किर 
वन-मानुष स्तर का निर्वाह करने से भगे की कुछ बात 
नर्टी बनती है । ॥ 
मानवी संरचना बड़ी विचित्र है । उसकी शारीरिक, 
मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक 
त्री की आवश्यकतां तनी अधिक है कि उन्हे पूरा 
करे के लिए मात्र इृ्धिय, चेतना एवं भूल प्रवृत्तियों 
कै आधार पर गतिशील अन्तःत्रेरणाणो के सहारे उस 
पर काम नहीं चल सकता, जिस तरह कि अन्य 
प्राणियों का चल जाता है । आवश्यकताओं के असख्य 
क्षेत्र बद जाने के कारण मनुष्य को अगणित पदार्थो 
का सूपान्तरण करने, उन्हे अपने उपयोग भें मा सकने 
योग्य बनाना पड़ है । इसीं प्रयास-प्रक्रिया का नाम 
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भौतिकी है । इस विज्ञान का आघ्रय निए बिना मनुष्य 
को आदिम थुगसे भगे बद्‌ सकने का अवसर ही न्दी 
मिल सक्ता था । वर्तमान विकास-युग का पूरा-पूर 
श्रेय इसीलिए भौतिकी को दिया जा सक्तां है । 

उदाहरण के लिए कपात से वस्व, कच्चे अन से 
सुपाच्य भोजन, रात्रि भे प्रकाण, भूमि से उत्पादन 
पशुपालन, नीकायन, चिक्न्सा, परिवहन, शिक्षा नैस 
कायो में जिन वस्तुमौ का उपयोग होता है, वे प्राकृत 
कूप में उपतसव्य नही होते, उन पदार्थ के मौलिक 
स्वरूप फो बदलकर काम मेँ माने योग्य बनाना पडता 
ह । ओजार जमीन मेँ से नटीं निकलते । प्रकृतितः 
तोभ्रूमिमेंसे मद्री मिला लोहा निकलता है, उससे 
कई भी वस्तु नीं वम सकती । अनेकों अनि संस्कार 
करने के उपान्त टी कच्वा लोहा शुद्ध होता है भौर 
उसमे उपयोग योग्य अनेकों वसते बनती है । पानी 
की आवश्यकता वर्षा के द्वारा बनने वातै नाले, जोड 
से पूरी नहीं टो सकती 1 इसके लिए कर्ज खोदने, 
पम्प, चरस आदि का प्रबन्ध करना पड़ता है 1 यह 
भौतिकी" है । 

इससे आगे उन अनेकानेक आविष्काे, 
यन्त्र-कारखानों का सिलसिला शुरू ्टोता है, जिसके 
माध्यम से प्राकृतः पदां को उलट-पुलट कर अनेकों 
वस्तुं वनती है । यह निर्वाह की प्रक्रिया हर्द । इसके 
अगि अस्-शस्र, कला-कौशल, सुविधा-सम्वर्धन, 
परिवहन -संचार, विनोद-उपचार आदि के अनकौं एसे 
साधनों का क्षेत्र प्रारम्भ होता है, जो निर्वाह से आभे, 
की आवश्यकता पूर्णे करती है । संक्षेप मे भौतिकी का 
दह स्वरूप समज्ञा जाना चाहिए जो अभ्यास में आने 
के कारण नया जसा, मह््पूर्णं जस्रा तो प्रतीत नहीं 
ष्ोता, पर वस्तुतः वे है सभ्यता जौर प्रगति का मेरंदण्ड 
उनके अभाव में म॑नुष्य की आज क्या स्थिति हो सक्ती 
है, इसकी कल्पना मात्रे से भय का संचार होता है । 

ठीक यही बात आन्मिकी के सम्बन्ध मे स्पष्ट 
जड़ से चेतन का स्तर ऊँचा है ¦ चेत्ते द्ाइवर के 
विना लाखो, कटोद्ें की बनी रेलगाड़ी सही रीति से 
एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती । स्वसंचातित 
यन्त्रो का भी कोई संचालक-नियामक होता दै । पदार्थ 
सत्ता का मानवोपयोगी पक्ष पूर्णतः भौतिकी के चमत्कायें 
से भरा पड़ा है । आत्मिकी का उदेए्य मानवी चेतना 
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कौ इस योग्य बनाना व ऊँचा उठाना है कि पदार्थों 
ओर प्राणियं के साथ व्यवहार करने की एसी विधि 
सु्ञाये जिसके कारण सुविधा एवं प्रसन्नता बढ़ती रहे । 
इम आलोक के अभाव में वस्तुमों के दुकू्पयोग ओर 
प्राणियों से दुर््यवहार की अव्यवस्या फेतेगी ओर फलतः 
पेषी परि्यिति सामने आ खड़ी होगी, जिससे कि 
सुविधा-सहयोग देने वाले उल्टी हानि पचाने लगे ओर 
प्राणघातक संकट खड़े करे । आत्मिकी टी है, जिसके 
आधार पर मनुष्य अपने चिन्तन ओर चरित्र को परित 
स्तर का, ता-मेल विठा सकने में सक्षम बनाता हे । 
इसके अभावे मेँ उसे अनगदढ़, पिषडे, असभ्य नोगो की 
तरद वन-मानुप जैसा जीवन जीना पडेगा । साधन 
रहते हुए भी सही उपयोग न वन पड़ने के कारण उल्टे 
संकट मँ फेसना पडेगा । 
अन्य प्राणियों भे बुद्धि भौर आवश्यकता का सन्तुलन 
हे, इसलिए उनकी गाड़ी पटी पर लुदकती रहती है । 
मनुष्य ने प्रगति की है, सुविधा बढ़ाई है, तो उसै यह 
भी जानना होगा कि उपलस्यियों का उपयोग केरते 
समय किस प्रकार सोचा जाये ओर व्यव्हार मेँ किनि 
मयदा्ओं का ध्यान रखा जाये । इसके अभाव में बद 
हए साधनों का दुरुपयोग होने पर विपत्तियों ओर गिरो 
के दुर पड़ने का खतरा रहेगा । विकि, सनक्यो, 
दुर्बुद्धि -दुराचासियों को अपने चैरो कुल्दाड़ी मारते ओर 
दूसरों के लिए संकट खड़े करते, भये दिन देवा जाता 
है 1 इसका कारण साधनों का अभाव नदी, उनके 
उपार्जन संरक्षण एवं उपयोगः की प्रक्रिया मे 
अनजान -्जनभ्यस्त रहना होता है । प्रगतिशील ओर 
पिख्डे लोगों के वीच इसी विशेषता की न्यूनाधिकता 
ोती है, जिसे सभ्यता, बुद्धिमत्ता, सज्ननता, 
व्यवहार-कुंशलता आदि नामो से पुकारते हे । संकृति 
यही दहे । इसी के सहारे भतुप्य प्रगतिशील बनते, भुखी 
रहते ओर दूस की सहायता करके उनका स्मेह-सहयोग 
अर्जित करते हं । 
भल्मिकी की यह चर्चा व्यावहारिक जीवनं मे 
सर्ता ओर्‌ प्रस्न्नतापूर्वक निर्वाह चलाने की, सन्तुलन 
वनाये रहने की प्रक्रिया हुई । इममे जागे ओर भी 
बहुत कुछ जानने योग्य है । श्वम-शक्ति के चमत्कार 
से सभी परिचित है । शारीरिक हो या मानसिक, 
विदुत आदि के माध्यम से उत्पन्न की गई धम-्क्ति 


ही विविध नि्मणों की व्यवस्या बनाती है । इके 
वाद दूसरी शक्ति है--विचारणा । इसके अनेकों पक्ष 
है-कत्पना, तर्क, निर्धारण, बुद्धिमत्ता, दररदर्िता, 
आकांक्षा, आस्या आदि ।. इन्टीं मानसिक क्षमताओं के 
द्वारा मनुष्य अपनी विशिरा को प्रकेट करता 
सफसतार्ँ प्राप करता तयां श्रेय वटोर्ता है । 
विचारशक्ति वदने की आवश्यकता सभी समस्ते है 
ओर शरीर को स्वस्थ रखने के निमित्त आहार उपचार 
की तरह बौद्धिक क्षमता वधाने के लिए प्रशिक्षण एवं 
अनुभव सम्पादन के अनेकों साधन जुटति है ।,यह 
विचारणा का काम-काजी पक्ष हुमा । इसके सहारे ही 
समृद्धि, प्रगति एवं प्रसन्नता के आधार वनते है । इष 
प्रक्रिया को सभ्यता" कहते है । नागरिकता, सामानिकत, 
शि्टता, व्यवहार ठुशलता से सम्बन्ध * रखने वाली 
आवश्यक म्यदा से अवगत एव उन्टे ठीक तरह क्रियानित 
कर सकने वालों को सभ्य कहते है । यह आवश्यकता 
भी स्वास्व्य-रक्ना की तरह नितान्त उपयोगी है । इस 
प्रयास मे यथा-सम्भव अधिकांश लोग प्रयलकील भी 
रहते हे । 

आत्मिकी--माध्यात्म विद्या" विचारणा में उकृ्ा 
का समावेश कर सकने की विशिष्ट व्यवस्था हे, नितमे 
निर्धरिण ओर अभ्यास दोनों का ही समावेश है । 
दृषिकोण इसी आधार पर विनिर्मित ्ोता दै । 
का सीधा सम्बन्ध अन्तःकरण के उस मर्मत्यल से है 
जिसमें शरद्धा-विश्वास रूपी उमा-महेश का निवास है । 
अन्तःकरण चतुष्टय की व्याल्या मन, बुद्धि, चित, अर्हकार 
केरूपमे की लाती षि । भनोविजान की भाषा मे 
इन्ही कौ आकांक्षा, भास्या, आदतें कहते है ओर यग्तित 
का मूलभूत आधार मानते ह । यष कत्र जिसका मिष 
स्तर का होता है, उनका व्यक्तित्व उसी ढो मेँ ठलता 
चला जाता है । घड़ी की चावी टी उत मीन के 
समस्त कल पुनो को चलाती है । उसी प्रकार मवुषय 
के अन्तराल से उठने वाली उर्मगे ही मलतिष्ठ कौ 
तदुनुसार सोचने के लिए, शरीर को अभीष्ट साधन 
जुटाने के लिए, विवश करती दवे । मसि सोचने $ 
लिए स्वतन्त्र नरी है मौर न अपनी मर्जी सै कु क्ता 
ह । इन दोनो का स्वामिभक्त नौकर की तरह मन्तःकर्ण 
से उठने वाली आकांक्षाओं की पूर्ति के तिए विवश 
ह्योकर कार्यरत होना पड़ता है । 


मानवी सत्ता का मर्मस्यल केन्दर-विन्दु उसका 
अन्तःकरण ही माना गया है । वह निस भी भले-षुरे 
रूप मे उल जाता है-भरतयक्ष-जीवन का स्वरूप ओर 
प्रवाह तदूनुपार बनता चला जाता है । व्यकतित्वों की 
उक्कृ्ता, निकृता के रूप मे जो कुछ भी घटिते होता 
दीखता है, वस्तुतः उसे अन्तःकरण का स्तर ही समज्ञा 
जाना चाहिए । एक शब्द मेँ अन्तःकरण का आधारभूत 
उद्गम इसी रहस्यमय केन्र को समज्ञा जाना चाहिए । 
दृष्टिकोण यदीं विनिर्मित होता हे । नीति-निर्धारण एवं 
निर्देशन “यहीं से होता है । वाकी शारीरिक ओर 
मानसिक दोचातो गाडी के दो पियो की तरह वजन 
ढोने में लमा रहता है 1 दिशा-निर्धारण करने एवं 
गति-देमे की साप व्यवस्था जिस इाइवर को करनी 
होती है, उसे अन्तःकरण ही समज्ञा जाना चाहिए ।- 
प्रगति, अवयति ओर दुर्गति की चित्र-विचित्र प्रतिक्रिया 
है । वह कठपुतली की तरह नाचती तो है, पर उनके 
धागे अन्तःकरण का वाजीगर अपनी उंगली से बोधे 
हुए ,प्दे के पीछे छिपा वैठा रहता है । मनुष्य का 
विश्लेषण-परीक्षण गुण, कर्म, स्वभाव के भाधार पर 
ोता ह, पर वस्तुतः यह तीनों भी स्वनिर्मित नहीं होते 
वरन्‌ अन्तःकरण के प्रजापति द्वारा बनाये गए 
चित्र-विचित्र आरति के षिलौने भर होते है । 
भीदी अक्ल से किसी के ठाट-बाट, चातुर्य, उपार्जन 
या पद-वैभव को देखकर गरिमा का मूल्यांकन क्या 
जाता है, पर इस अवास्तविक निर्धारण की पोल तब 
खुतती है जब परिस्थितियों तनिक भी प्रतिकूल पड़ने 
पर, उधले आधार पर खड़ा हुआ बड्प्यन ज्ञाग वैठने, 
गुन्बारा ूटमै ओर वब्रूले के अदृश्य हो जाने की तरह 
जादुई सरनाम हवा मे गायब होति वीवता है ओर 
तथा-कथित बड़ा आदमी छोटे लोगो से भी गई-गुनरी 
स्थितिमेष्ठोने से मुंह मास हुमा दिखाई पडता है। 
इसके विपरीते जिनके व्यक्तित्व उच्चस्तरीय आधार पर 
विनिर्मित हुए ६ै, बे अन्तरिक प्रखरा के बलवूते 
अभावो -प्रतिकूलताओं का सामना करते हए सादसपूर्वक 
आगे बढते है । अपने निजी चुम्बक्त से ये न केवल 
लोक, श्रद्धा, जन-सहयोग वरन्‌ आत्म -सन्तोष ओर 
दैदी-अगुग्रह भी प्रचुर परिमाण मे उपलब्ध करते । 
शरीर एवं मस्तिष्कीय संस्वना मे, मनुष्य -मनुष्य 
के बीच कोई भारी भेद मही है ओर न परित्थिति्यों 
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ही किसी के इतनी अनुकूल-प्रतिकूल होती है, कि 
प्रगति, प्रतिभा एवं प्रषरता की दृष्टि से जमीन-जासमान 
जितना अन्तर देखा जा सके । एक ही ज॑क्शन पर 
वरावर वाली पटरियों पर खड़ी हुई दो गादिर्यो, लीवर 
गिरने मेँ अन्तर रहने के कौरण दो भिन्-भिन दिशाओं 
मे चल पडती है भौर कुछ ही देर में उनके मध्य 
हजारों मील की दूरी बन जत्री है । चाल दोनों दही 
एक जैसी, साधन, डाइवर आदि एक जैसे, फिर यह 
दूरी का अन्तर क्यों पड़ गया ? साथ-साथ क्यों नहीं 
चलती रही ? इसका एक टी उत्तर है, उनकी दिशा 
बदल गई । जीदन की दिशा धारां बदलने का आधार 
मात्र एक ही है-दृषिकोण । किति स्तर का जीवन 
जीया जाय ? उते किस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया 
जाय ? निर्धारित लक्ष्य तक पर्ुचने केलिए किनि 
मान्यताओं ओर गतिविधियों को अपनाया जाय ? यही 
है वह आधारभूत निधरिण जिसके सहारे भली या बुरी 
दिशाओं मे जीवन प्रवाह वहता है ओर पतेन के गर्ते 
या उत्थान के शिखर पर जा परचता है । 

अमीवा से सेकर मनुष्य स्तर तक पर्ुचने मेँ विकासं 
क्रम कीजो लम्बी यात्रा करनी पड़ी हे, उस्म विभिन 
स्तर के अनुभव-मभ्यास होते भौर उपार्जित सम्पदा 
की तरह जमा होते रहे है । यह पनी संचित-संस्कारो 
के नाम से जानी. जाती है । मनोदिज्ञानी ष्सी को 
मूल प्रवृत्ति के नाम से निरूपितं करते है । स्वभावतः 
यह मानवी गरिमा से तुलना करते हुए हेय~स्तरः की 
होनी" चाहिए । कृमि-कीटकों ओर पशु-पकषियों को 
जिन आचार-संिता का पालन भौर अनुभव-अभ्यासों 
का संचय करना पड़ा है, वे निश्चय ही मनुष्य स्तर 
के नहीं्टो सकते 1 छोटे बालको को जो कपडे पनाय 
जाते है, वे बडे होने पर उसके उपयोग योग्य नहीं 
रहते । पणशु-गरृत्तियों मनुष्य द्वारा अपनाई लाने पर 
उपदासास्पद एवं निन्दनीय बन जाती है । उन्हें बरबस 
ही छोडना पडता है । भले टी संचित अभ्यास चन्दे 
ही भपनये रहने का आग्रह क्यों न करता रहे । 
इतना ही नीं छोड़ने के अतिरिक्त पद' एवं उत्तरदायित्व 
के अनुरूप कुच नया ग्रहण भी करना पडता है । 
आध्यात्म विज्ञान की भाषा में इसी कौ तप कहते है । 
पदोन्नति करते-करते छोटे कर्मचारी जव बडे अफसर 
अनते है, तो प्रगति के हर नये मोड़ पर उन्हे-द्रर्निग 
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लेनी होती है ! अन्यथा पद ऊँचा ओर अनुभव नीचा 
होने पर सारी व्यवस्था टी गुड-गोवर ष्टो जाती हे 1 
मनुष्य जीवन -सूृष्टि के समस्त जीवधारियों की तुलना 
भे सर्वोच्च पद है । प्राणी के तिए इससे वड़ा न कोई 
पद है ओर न गौरव । उसे ईश्वर प्रदत्त सर्वोपरि 
उपहार ओर उपलब्धकर्ता का अभूतपूर्वं सौभाग्य कहा 
जा सक्ता है । पेते वड़े पद का कार्यभार सफलतापूर्वक 
चलाने के लिए किस रीति-नीति का, किसं दिशाधारा 
का, अपनाया जाना मावश्यक है, इसके लिए कुछ देसा 
सोचना, मानना भौर अपनाना पड़ता हे, जो भूतकाल 
की तुलना मेँ सर्वथा भिन दही का जा सकता हे । 
इस प्रक्रिया को आत्मिकी कहते है । उपयोगिता की 
दृटि से भौतिकी की तुलना मेँ कम नहीं वरन्‌ अधिक 
महत्व ही दिया जा सकता है । भौतिकी की उपलब्धियाँ 
मात्र शरीर की सुविधा एवं मन की गुदगुदी भर प्रदान 
करती हे, किन्तु आल्मिकी के माधार पर जिस तरह 
समूचे व्यक्तित्व की गलाई-ढलाई ्ोती हे, उते एक 
प्रकार से काया-कल्प ही कहना चाहिए । 
यहं काया-कत्प द्विजत्व नामं से भी पुकारा जाता 
है । साधना की प्रक्रिया नरपशु को नर नारायण में 
कसिं प्रकार बदलती है, एसे जानने के लिए जिज्ञासु 
मनीपियों को आस्मिकी विद्या के गूढ तत्वदर्शन को 
भली -भोति जानना चाहिए । उच्चस्तरीय साधना सोपानो 
को तुरन्त पाने का प्रयास करने बालो को इस एक 
तथ्य को समज्ञ सेना बहुत अनिवार्य हे कि अन्तःकरण 
का परिष्कार, वृत्तियों का शोधन ष्टी समस्त सिद्धियो 
का राजमार्ग है । 
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जीवन र का संचालन सही रीति-नीति से किया 
जाय त्तो इसके प्रत्येक चरण पर प्रगति भौर समृदि 
के, प्रसनता ओर प्रफुल्लता के आधार उपलव्य होते 
चले जारयेगे 1 मनुष्य जीवन से वढृकर सुविधामो की 
सम्भावनाओं से भर-पूरा सौभाग्य ओर कुषे दी 
मीं । 

रुचिकर एदं सुविधाजनक वस्तुमो की बहुलता के 
साय हम सुखी रहने कौ बात सोचते ह ओर सम्बन्धित 
व्यक्तियों को मालनानुद्तीं शच्छानुकूल देखना चात्ते है, 
चर यह दोनों ही वाते लगभग असम्भव ह । रुचिकर 


वस्तुओं की एक सीमा तक ही प्राति द्यो सकती टै पर 
हमारी त्रृ्णां तो असीम हे । अनि में घी डालने की 
तरह वह सफलताओं से तृप्त नही होती, वरन्‌ भौर 
भी अधिक की कामना करके अभाव ओर असन्तोष 
यथावत्‌ वनाये रहती है । 

लोग यह भूल जाते है कि जीवनं को युविधामों 
ओर सफलतां से भर देने वाली विभूतियोँ हमारे 
भीतर भरी पड़ी है । अपने गुण, करम, स्वभाव को 
परित करफे ठम सच्ये अरथा मे विभूतिवान बन सकते 
है । अपने दृदिकोण 'को दूरदर्शिता ओर विवेकशीलता 
के आधार पर सुरसंस्त बनाकर हम एते वयक्तित् 
विकसित कर सक्ते है जिसके आगे अभावों भौर 
विद्ेप-विग्रहयो की जड़ ही कट न्नाय । प्रतिकूलता 
को अनुकूलता मे बदला जा सक्ता रै । इसे दौ 
उपाय है--एक यह कि, प्रवल पुरूपार्थ करके दच्छदुकूत 
परिष्यितिर्यो प्रा कर । दूमरा यह कि, उपला 
ओर आवश्यकतामों का सन्तुलन मिलाकर सनतोषपू्म 
निर्वाह क्रम वना ले । इन दोनों त्यों का समन्वय 
भी किया जा सकता. । एक ओर प्रगति के लिषु 
स्पार्थं दूसरी ओर साधनो ओर भावस्यकताों का 
सन्तुलन । इस प्रकार दायो -वा्याँ कदम वढृति हुए, 
प्रस्ता भया जीवन जी सकते है ओर क्रमिक प्रगति 
से सन्तुष्टं रह सक्ते हें 1 

भीतिकवादी दृष्टिकोण यह ह कि हम सरी ई, 
गलती भौर कमी बाहर है ) लो कौ, परिषि 
को हमारे अनुकूल बनना चाहिए । इसके विपरीत 
आध्यात्मवादी दृष्टिकोण यह है कि हमारे प्रयल पयायो 
की, स्वभाव भौर चिन्तन की चरुटियो से गुत्यि्ों उत्त 
ह, समस्यादु उसन्न दोती ह ओर दिपन विपरीतता 
सामने आ खड़ी ्टोती है ! अस्तु व्यक्तियों भर 
परिस्थितियों को सुधारने के साय -साय अपनी दुर्बलता, 
विक्रतियों ओर विसंगरतियो को सुधास पर जुट नाना 
चाहिए । दम सर्वया सदी ष्टी है । यह मानना भव्यन्त 
हानिकारक, अवांछनीय, अवास्तविक ओर पावष्डपूर्ण रै 
जितनी कमि हम दू भ सचे क शायद उरते 
अधिक दूसरे मारे सम्बन्ध में सोचते ह । दोनों पथ 
सपनी-मपनी वात -पर अड रटे, विपरत मा्यता 
वनाये रहे तो मितन-समन्वय का कभी अवतर ही न॑ 
आयेगा ओर खाई चौडी होती जयिगी 1 


यही वात अभीष्ट साधनों के सम्बन्ध में है । 
जिस स्त्र की, जितनी मात्रा मेँ वस्त हमे अभीष्ट है 
वै इच्छा मात्र से तो नहीं मिल जातीं । सामयिक 
परिस्थितियों का हमारे स्तर एवे प्रयल का भी बहुत 
कुछ आधार उपलब्धियों करे साय चुडा रहता है । यदे 
सब कुछ इच्छा करने मात्र से जादुई ठंग से पूरा नीं 
दो सकता । साधना से सिद्धि मिलती है । अनवरत 
पार्थ, जिसमे उपलब्धियों के लिए शरम ओर जपने 
स्तर का विकास दोनों ही बाते सम्मितित है, यष्ट ठीक 
प्रकार करिया जाय तो समयानुसार उसका प्रतिफले अनुकूल 
साधन मितनेकेरूपमें सामने आ सक्ताहै । सो 
भी सुनिश्चित नहीं क्योकि हमारी आकांक्षा भनियन्नित 
होती है, वे न अपने स्तर, प्रयास, साधन का अनुमान 
लमाती है ओर न परिस्थितियों की बात सोचती है । 
दतै ही 'ओँधीं तूफान की तरह उमड़ पड़ती ह चाहने 
मात्रये ही यदि सब कुछ मिल जायां करे तो फिर 
मनुष्य-मतुष्य न कहलाये तब उसका नाम कल्पवृक्ष 
कहलाये । बुद्धिमान भनुष्य वस्तुस्थिति को देखता समञ्जता 
है । तदनुकरूल इच्छार्भो को नियन्नित करता है । पेते 
हौ लोग सुख सन्तोप की संस लेते हुए हर्पोल्लास भरा 
समय गुजारते ्ुए हत्का-फुल्का, सता-हेसाता जीवन 
जीते .देखे गए है । यही है जीवन-विद्या का स्वरूप 
ओर प्रतिफल जिसे पाकर मनुष्य जन्म की सफलता, 
सार्थकता अनुभव की जा सकती है । 
संजीवनी विद्या का आधार यह हि कि हम अपने 
व्यक्तित्व को, दृषटिकोण को परिष्कृत करै मे जुट जायें 
ओर गुण, कर्म, स्वभाव का स्तर अधिकाधिक सुविकसित 
करते , चले जाये ताकि ` सामान्य साधनों की, अनगद् 
सायियो की, स्थिति रहते हए भी हर्पोल्लात को खोये 
चिना शान्तिपूर्वक निर्वाह क्रिया जा सके ¦ जीवन विद्या 
काः यह निर्वाह पक्ष है । प्रगति पक्ष यह है कि कसे 
हमायै वे क्षमता विकसित दों जो प्रगति का मूलभूत 
आधार सिद्ध होती रहेगी । . 
„ दैवत्ताओं ' के रूप में "वस्तुतः हमारे सद्गुणो को 


ही. चित्रित किया गया है । ` उन्दी की साधना वास्तविक - 


देव साधना हे । अदृश्य, अविज्ञात ओौर अनिश्चित 
अस्तित्व वाते देवता प्रसन्न छोकर वरदान देते हैया 
नहीं यह संदिग्ध हैं पर य पूर्णतया सुनिश्चित है कि 
हमारे सद्गुण सूपी' देव पग-पग पर आकाश गुदुम 
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वरसाते ओर रेसी उपलब्धियों प्रदान करते ह जिने 
देकर दूसरे लोग रदति तते ॐगली दबा मौर हम 
स्वयं अपनी प्रमति पर गहरा सन्तोष अनुभव करें । 

जीवन के अनेक, पहलू हँ । जिनमें मनःस्थिति 
को सन्तुतित बनाना सर्वप्रथम है । आलस्य भौर प्रमाद 
भे कटने वाले समय की किस प्रकार अभीष्ट प्रमति की 
दिशा मे सुनियोजित किया जाय ? मन में उत्साह भौर 
शरीर में स्पर्ति कैसे पैदा हो ? मस्तिष्क को अणान्त 
वनाये रखने वाले इद्रेमो से द्ुटकारा केते भित ? 
चिन्ता, भय, निराशा, आशेका, रोष, असन्तोष जैसे 
मनोविकारों से दुटकारा पाकर निर्भय निश्चिन्ता की 
मनःस्थिति कैसे सम्भव हो ? टूटे हुए मनोवल को शौर्य, 
साहस भरा से बनाया जाय ? अकारण तुनकने, खीजने, 
विड़चिड़ाने भौर आवेश-आक्रोश मे भर जाने की, अपने 
को ओर दूसरो को जलाने वाली आग्नेय मदत से कैसे 
पिण्ड द्ुटे ? किसी भी काम में जम कर चित्तेन 
लगने निरन्तर बन्दर की-सी उख्ल-~कूद करन वाली 
च॑चल अस्यिरता किस प्रकार निरस्त हो ?-कठिन प्रसंगो 
मेँ. भी सन्तुलन बनाये रखने की, विपत्ति से छुटकारा 
पाने का उपाय सुने वाली विवेकशीलत्ता का विकास 
कैसे हो ? अपनी समस्यामो को हल करने के लिए 
दूसरों के सामने नाक रगढ्ने की दीनता के स्थान पर 
स्वाभिमान एवं . स्वाभिमान भरा आत्मबल कते ऊँचा 
उठे ? वर्तमान ज्ञान परिधि को किस प्रकार निरन्तर 
समुन्नत बनाने का प्रवाह जारी रहे ? दिनचर्यां निर्धारण 
करके उस पर सुदृढ कैसे रहा जायं ? निरर्थक नष्ट 
छने वाली शक्तियो को किस प्रकार सुनियोजित किया 
जाय ओौर उने उपयोमी दिशा में केसे सुर्सलम्न करके 
अभीष्ट सफलता को सुनिश्चित बनाया जाय ? यह 
मनशषेत्र से सम्बन्धित प्रश्न है जिनके ठत खोजना ओर 
निकले हुए निष्कर्ष को तत्परतापूर्वक अपनाना पसा 
भ्रयास है जिसके आधार पह कोई भी व्यक्ति मनस्वी, 
ओजस्वी, तेजस्वी ओर प्रचण्ड प्रतिभा सम्पन्न वन सक्ता 
हे । 

ह्म मे से अधिकांश लोग रूण रहते है । सृष्टि 
मेँ एेसी विशेषतामों से भरा शरीर अन्य किसी प्राणी 
को नहीं मिला । मनुष्य शरीर की, उसके मस्तिष्कं की 
मशीनपी ेसी अद्भुत है जिस पर मनुष्यक्रेत अब तक 
की सारी यात्रिक सफलतां को निचछवर करके केका 
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जा सके । सचमुच यह ईश्वर की अनुपम सचना है । 
यदि हम शरीर कां ठीक से उपयोग कर सके तो उसकी 
जनिद्धिर्यौँ पग-पग पर हर्पोल्लास से भरा-पूरा रख 


सकती है ओर कर्मद्धियों समृद्धि के अनुदान दे सकती . 


है, जिन पर कुवेर ओर इन्द्र को भी ईय करमी पड़ी 1 
सचमुच मनुष्य अद्भुत है, अनुपम है, असाधारण है, 
अभिनव है । 
शीर्यत इुर्बलता ओर रुग्णता निश्चित रूप से 
हमारी बनाई भर्‌ बुलाई हुई है । मनुष्य बन्धनो मे 
जकंडे हुए पशु-पक्षियो को छोड़कर उन्मुक्त प्रकृति की 
मोद मेँ खेलने बाते बन्य-प्राणियौं मे से कोई भी बीमार 
महीं पडता । भौत पर बुढापा तो स्वको आता हे 
पर प्रकृति -पुत्रे प्राणियों को सष्णता नीं सतती ॥ 
अकेता मनुष्य ही है जिसने पनी तथाकयित बुद्धिमता 
के अभिमानि मेँ चूर होकर जाहार-विहार की सरल 
प्रक्रिया को अत्यन्त विक्रूत वना दिया । रदन-सहन 
की समस्त मयदिाभओं का अतिक्रमण कके एेसा आचरण 
आरम्भं कर दिया, मानो वरी सर्वतः स्वतन्व है । चाहे 
जो कर गुगरे मे, इ्धियो का बुरे से बुरा दुरुपयोग 
करने में बह स्वतन्त्र हे } इसी दर्प के चूर करने के 
लिए श्रकृति के ण्टर उसकी पीठं पर रूणता ओर 
दुर्बलता के रूप भे पडते हैँ । तिलमिला कर वह 
दवादारू के डुचक्र मे पड़ता है जर्टो जले पर नमक 
बुर्के की तरह शरीर गतं विषाक्तता को ओर अधिक 
बढ़ते हुए, रोगं की स्थिर जड़ जमते हुए मात्र 
तात्कातिक क्ट शमन का जादू भर दिख नाता हे । 
स्वास्थ्य का सरक्षण, सभ्वर्धनं ओर स्पिरीकरण मनुष्य 
जीदन की एक महती भावश्यकता है । ईसके विना 
कु पाना, कमाना, भोगना तौ दूर हर घडी रोते, 
कराहते, धर बालों को दुःखी वनाति, दवादारू के खर्च 
सहते भार-भूत जिन्दगी जीनी पडती है । इस नारकीय 
स्थिति से "उरे की चावी मनुष्य के अपने ही हा 
मे । दूसरा कोई य्ह तक कि हकीम, ोक्टर भौर 
जादू मन््र वाते भी अस्वस्यता निवारण भं कुछ सहायता 
नहीं कर सकते { खान-पान, आहार-विहार, रहन-सहन 
मे सवांखनीय अप्रकृतिक्ता की नो भरमारहो गहै 
उसमे आमूल भून परिवर्तन करे का सारम निस सीमा 
तक युटाया जा सकेगा उसी अनुपात से रोगों की 


निवृत्ति ओर स्वस्थ्यि रक्षा का दैवी वरदान पाया जा 
सकेगा 1 


हम खते तो वहुत कुछ है--स्वाद भी विवरिध-विधि 
लेते है भौर व्यंजन पकवानों से विविधता मे भी दृव 
रस लेते है, इस स्वाद तिप्ता पर पैसा भर समय भी 
कम खर्च नहीं ्टोता पर शरीर को शक्ति सामर्थ्य देने 
ओर उसे हरा-भरा वनाये रखने के लिए क्या, कतिना, 
क्व मौर कैसे खाया जाय ? इस सम्बन्ध मँ पूर्णतया 
भनाडी होते है । न खाने यग्म खाते है भौर षे 
यौभ्य कते है । कौरवो को पाण्डवो के एक षरे 
जल भें ल भौर थल मेँ नल दीखा था मौर उन 
्रौपदी द्वारा अन्धो के अन्धे ही होते है" कां वयग -उपहास 
सदना पड़ा था । वह पौराणिक कथा है पर हमरि 
आहार-व्यव्हार में यह धटना सर्वथा सही सिद्ध हेती 
टे ॥ ५ 

हर कार्य उल्टा, हर भादत उ्टी । कातिदास 
के आरम्भिक जीवन की यह घटना प्रसिद्ध हि क्वे 
जिस डाली पर वैठेये उसी करो काट र्हेये । पीठे 
को गिरे ओर घायल लयो मए । म भाज के पूरे भौर 
प्के कालिदास है निस शरीर रूपी पेड़ से हमे विविध 
सुख-सुविधाओं का उपार्जन करना है, उसी को विकृत 
आदतों के शिकार होकर वेतरह काटते है } पीछे जव 
बीमारियों चेरती है तो देवी-देवता से लेक दर्भा 
तक को कोसते है । इस आत्म-परवंचना का नशा परकर 
थोड़ा चैन, सन्तोष मिल सकता है पर गुत्थी तो जह्य 
की तहा उनी पदी रहेगी हम चारपाई पर तिरा देने 
वाते तीव्र रोगो के शिकार न सही, आये दिनि कट 
देने वाले जुकाम, कन्न, सिरदर्द, अनिद्रा, वेचैनी भै 
रोग तो निरन्तर बने ही रहते षै! वे तौ भव सभ्यता 
केभंगभीवन ग्‌ हे भौर "डे भादमि्यो" के निए 
फेशन जसी एक आवश्यकता मानी जनि लभी टै 1 

इस दुभग्विपूर्णं विदम्बना से चुटकारा कैते पाया 
जाय, इसका अत्यन्त सरल किन्तु अत्यन्त कठिन, त्यन्त 
स्पष्ट किन्तु अत्यन्त रहस्यमय मार्ग है निते हर 
वाते को अनिवार्य रूप से जानना चाहिए । श्रयल 
क्या जायेगा कि जीवन जीने की कला का, संजीवनी 
विदा का जो दस, दिवसीय प्रतिक्षण छात्ति डन य 
आरम्भ किया वा रहा है उसमे शदीर भौर मन षे 
महत्त्वपूर्णं उपकरणों का युसंचालन सांगोपांग रीतिमे 


सिखाया, समन्नाया जाय भौर यताया जाय कि षैते 
अपनी शारीरिक, मानसिक स्वस्थता केः लिए क्सि क्रम 
से क्या उपाय कणे चाहिए ? 
धर-परिवार मनुष्य को मिला हुआ एक सुरम्य 
उदान -उपवेम ै उसमे मानन्द ओर उल्लास के फल पुल 
हर धड़ उपतव्य रहने चारिए्‌ । उसकी शोभा, सुषमा 
ते, सुगन्य-सुम्दरता से मन मेहर समय आनन्द, उल्लास 
की गुदगुदी उठनी चाहिए । परिवार एक छोटा-सा विन्त 
समूवा रार ही, समाज ै 1 उसे वुद्धिमानी भरं दूरदर्षिता 
कै साथ चलाया जाय तो हम मुशल राष्ट्रपति, लोकनायक 
सिद्धो सक्ते है । इस छोटरी-सी प्रयोगशाला मे रेसे 
आविष्कार किए जा सक्ते ६, पेते प्रतिफल प्राप्त किए जा 
सकते ह जिनसे अपना मनं प्रमुदित रे, गवे गौरव अनुभव 
करे, परिजनों मे र्पोल्लास फटता रे, वे सभी षुसंसृत 
ओर 'सुविकसित वनते चले जाये, बाहर के व्यक्ति उस 
परिवार फो देखकर प्रेरणा ग्रहण करे, यह स्वप्र नहीं एक 
तथ्य षै, जिते कोई भी क्रिया-कुशल व्यक्ति स्न ्टी 
सजो सक्ता ६ै । 
परिवार के ठर सदस्य का स्वार्थं ओर परमार्थ एक 
दूसरे के तिए धनिषठता एवं मधुरता भरे सम्बन्ध वनाये 
रहने मे है पर देखने मेँ आता है कि उनके वीच कटूता 
ओर मनोमातिन्य की चौड़ी खाई वनी रहती है । य्ह 
तक कि पति-पली, जिनकि कि अनेक सहज स्वाभाविक 
कारणों से व्यक्तित्व अत्यन्त घुले-मिले होने चाहिए 
उनके वीच भी नाभी की फौकों की तरह पृथक्ता 
पायी जाती है--रोप, असन्तोष छाया रहता है जवकि 
दोनों के वीच गमा-यमुना के संगम की तरह परम 
पवित्र सेह, सौजन्य निरन्तर उमगता रहना चाहिए । 
परस्पर दोनो को एक प्राण 'दो शरीर नकर रहना 
चादिषए, पर एेसा दिखाई करटी कदाचित्‌ टी किचित्‌ ही 
पडता है । इसका कारण दृष्टिकोण की, स्वभाव की-- 
भावतो की मलीनता ही है । यदि ईइसे परिष्कृत किया 
जा सके तौ पति-पत्वी के वीच अनेको असमानता 
रहते हुए भी सेह सद्योग की सुदता वनी रह सकती 
है जर उसका लाभ्न पूरे परिवार को मिल सकता है । 
यह तो पति-पत्नी की वात हुई । वच्वो का शारीरिक, 
मानसिक ओर चारित्रिक दृष्टि से सुविकसिते होना, 
वयोवृद्ध का सन्तोष, संयुक्त परिवार के अनेक वयस्क, 
भवयस्कों फा समन्वय-सन्तुलन अपने भप में बहुत वडा 
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कामहै । भिसे परिवार का मध्यक्ष अथवा उसका 
प्रभावशाली सदस्य सुव्यवस्थित बनाये रहने मेँ आसानी 
से सफलो सक्ताहै। 


घर की आर्थिक स्थिति, शोभा सन्ना, स्वच्छता, 
व्यवस्था इस बात पर निर्भरह कि परिवार का प्रत्येक 
सदस्य अपना कर्तव्य उत्तरदायित्व समन्ने मौर उसे ठीक 
तरह निवहि । इसके तिए उन्हे निरन्तर प्रशिक्षित 
करने ओर जागरूक रखने की आव्यकता पड़ती है 
यह कार्यं ्न्ाने से नहीं वरन्‌ अत्यन्त मधुर, मृदुल , 
ओर सहन स्वाभाविक रीति-नीति मे ही दी सक्ता 
है । इसके सिए एक आचार संहिता ्टोनी चाहिए 
ओर परिपाटी जिसमें वैधकर हर परिजन को अनुशासन 
भौर कर्तव्य की धुरी पर धमते रहने काः अभ्यास ्ोना 
चाहिए यह कार्य सहज है । कठिन वे कार्य दीखते है 
जो मभ्यास में नीं आते । जव इस प्रयोग फो अपनाने 
के लिए उतरा जायेगा तो प्रतीत होगा कि यट सब 
कुछ कितना सरल, सुखदे ओर स्वाभाविक है । 


कहा जा चुका हि कि परिवार संचालन एक राष्‌ 
संचालन, समान संस्वना, उद्याने विकास जैसां कठिन 
किन्तु अधिक से अधिक वित्नोद-प्रमोद से भरा हुभा 
बहुत ही हत्का-पुल्का काम है । इस प्रयास मेँ खाद 
पानी देने से लेकर नोंचने, उषाडने ओर काट-छोँट 
कटे तक के अगणित उत्तार-चद़ाव ओर क्रिया-कौशल 
सम्मिलित है ! रागनेता, लोकनायक, मनोवैज्ञानिक, 
व्यवस्यापक, प्रशासक, चिक्त्सिक, सन्त भौर न्यायाधीश 
के समस्ते गुणों का समन्वय परिवार के. सफल संचालन 
भँ अभीष्ट ्टोता है । जिन्दें इसका ज्ञान है उन्ही को 
परिवार वसाना चाहिए. अन्यथा अनाडी कादरखानेदार 
जिस प्रकार दुर्धटनार्पँ करता दै, दिवालिया बनता है 
ओर निद्दित, लांछित ्ठोता हे, वही दुर्गति उसकी धती 
है जो कामवासना से प्रेरित होकर कौतुक, फौतूहलवश 
विवाह कर तेता है, परिवार धसा सता है पर उसके 


संचालन की कला से सर्वथा अपरिचित होता है । 


हमारे परिवार आज इसी अनाड़ीपन की चटान से 
टकरा कर च्रूर-चूर हो र्े हि, पर परिवार मे नरक 
की ज्वालां जल रही है ओर हर परिनन अपने को 
प्रतिवन्धित कैदी की तरह वधा जकड़ा दुःख भोगता 
अनुभव करता है । 


५.६१ जीवन देवता की साघना-आराधना 


जिन्हे अभी नया परिवार नदीं वसाया रै उन्हे 
भी वर्तमान परिदार के प्रति अपनी वफादारी जिम्मेदारी 
तो निभानी ही चाहिए । व्यक्ति ओर समाज केः वीच 
की एक मत्तयपूर्णं कड़ी ही परिवार है । उसे सुसन्तुतित 
रखने से घर फे सदस्यों कै व्यक्तित्व निषरेगे भीर 
समान को सुयोग्य नागरिकौं का अनुदान मिसेगा । 
जिन्दोने अभी विवाह नहीं किया 8, नया परिवार नरी 
बसाया है, उन्दे तौ उस उत्तरदायित्व का निर्वह करने 
की कला का सांगोपांग अभ्यास करना नितान्त आवश्यक 
है ताकि श्रीगणेषण ही श्रद्धां भरे वातावरण में किया 
जा सके । जिनके परिवार बन गए, जो किसी 
परिवार के सदस्य ह उन्टे भी यह जीवेन-कला जाननी 
चादिए ताकि नरक को स्वर्गं मे, अवगति को प्रगति 
भे, भसन्तोप को सौह-सहयोग में वदलने की कुछ कटने 
योग्य सफलता प्राप्त की जा स्के । 
जीवन कला, संजीवनी विद्या कितनी महत्त्वपूर्णं है, 
उसका माहात्म्य कह सुनकर समञ्चाया नहीं जा सक्ता 
वह तो अनुभव केरे की ही चीज है । जिसे हर 
आस्तिकः नास्तिक को, हर शिक्षित -अशिक्लित को, हर 
नर-नारी को, हर मत्त सम्प्रदाय बाते को सीखना समस्नना 
ही चाहिए । शान्ति कंज को इस प्रशिक्षण के शुभारम्भ 
` का केन्द्र बनाकर वस्तुतः आध्यात्म, धर्म ओर तत्व ज्ञान 
के अति प्राचीन आधार को आज की परिस्थिति मे 
व्यवहार योग्य बन्ने का अति नवीन प्रयल दै! इस 
शिक्षा के आधार पर हमारे शरीर, मन ओर परिवार 
इस स्िति मं पव सक्ते टै, जिसे धरती पर स्वर्ग 
का अक्तरण कहा जा सके । मनुष्य के गण, कर्म, 
स्वभाव में उक्कृष्टता का समावेश हो सके तो उते मनुष्य 
भे देवत्व का उदय्ोने के रूप में प्रत्यक्ष देवा जना 
सकता है । यह भभिशक्त मानवे जीवन के लिए देवी 
वरदान से कम उपलस्यि नहीं है । जीवन-कला वस्तुतः 
मनुष्य जीवन की सफलता, सरसत्ता का सर्वोच्च सोपान 
है॥ 
आवश्यकता बद़ रही है--साथ ही मर्दँगाई आकाश 
षू रहीहै रेसी दशा में जनसाधारण का अर्थ सन्तुलन 
रिगड रहा है । पैसे की तंमी हर व्यक्ति अनुभव 
करता है । इतने पर भी यह कहा जा सक्ता है इस 
तंगी के लिए हम अपने को सर्ेथा निर्दोष नहीं मान 
सक्ते । यदि अपनी व्यर्थन्यवस्या के आय ओौर व्यय 


स्रोतों पर पुनर्विचार कर तो स्थिति मेँ माशाननेक 
परिवर्तन टो सक्ता है । यच हुए समय का घटके 


"वयस्क लोग उपार्जन के तिए उपयोग करं उपार्जन का 


कला-कौशल सी, श्रम से प्यार कलने की आदत दात, 
अधिक आमीविका देने वाते कार्यो फो तलाश कते 
ररे, अपनी उपार्जन योग्यता यात रहँ तो कोई कारणं 
नहीं कि उन सामूहिक प्रयतो से अधिक उपर्मेन मे 
योगदान न भिते । 

अपने देश मे केवल एक-दो व्यक्ति ही कमाते है 
ओर शेष सारा परिवार वैठकर खाता है । जौ मतमर्थ 
है, जो व्यस्तवे न कमाये तो ठीक है पर यह वु 
है कि काम कएने भं वेदन्नती समञ्जी जाय भीर ठति- 
यैठे रहते हुए श्रमे से जी चुराया जाय । इसी बुरी 
आदत ने ही अपने देश को ददि बनाया है । उमी, 
पुरूपार्थी, परिथमी भौर कमाऊं बनने की आदत समसत 
परिवार में उत्पन्न कटनी चाहिए । दूसरी ओर 
मितव्ययिता की वात. सोचनी चाहिए । भसावधानी ते 
ओर अनावश्यक चीजों मे नशेवाजी जसी बुरी भातो 
मे हमारा डे धन न्ट ता टै यदि भनावध्यक कौ 
छोड़ने ओर आवश्यक मदो में घर्च बढ़ाने की वात नये 
सिरेसे सोची जागतो वर्तमान मदो मे भागी हेर-फेर 
करने की आवश्यकता प्रतीत होगी । बजट वनाकए 
चला जाय । भमदनी ओर खर्च का, आवश्यक 
अनावश्यक का, ध्यान रखते हुए किस मद मेँ कितनी 
खर्च करिया जाय इसका सन्तुलन वनाया जाय तो क्म 
आदमनी के लोग भी एक उपयोगी व्यवस्थां वना सक्ते 
ह जीर इस आधार पर कम आमदनी हीते हए भी 
प्रसन्नता ओर सन्तोप का जीवन जी सक्ते है 1 

इन मोटी वातो को सिद्धान्तः सभी लोग जानते 
ह, पर एसे बहुत कम हैः ज साहसपूर्वक इन भनभ्यस्त 
सिद्धान्तो के वर्तमान दरे को भलटकर किर से नई 
अर्थ-नीति निर्धारित कर सके मौर नया प्रयास, भ्यास 
चालू कर सके । जीवन जीने की विदा करे भन्तं 
इस सन्दर्भ में शुभारम्भ से लेकर उसके क्रमिक विकास 
की भ्क्रिया उदाहरण देकर समञ्नाने का प्रयल क्या 
जाता ताकि आर्थिक तंमी से, ऋणगरस्तता चे छुटकारा 
पाने का नैतिक एव बुधि संगत ओर व्यावहारिक र्ग 
आसन किया जा सके । वाल बुद्धि के उपहासास्यद उपाम 
तो सरा, लाटरी, जुम, चोरी से लेकर भाग्योदय, गद्या 


खनमाना ।मेलने भीर तष्मी देवी को सिद्द करने जैसे 
अनेकानेक £, पर उनसे निर््यक समय न होता है 
मौर निराणा ठी हाय गती दै । मंनिनतो दो धै 
सेष्ठी षली जाती षै । उदनं र कुदाने मधुर तो 
लगती ४, पर व्यावहारिक नीं £ ` । 
समान यवहार-शिटाचार दूससें के साय निभना 
भौर उने अपने साय निभाना, प्रतिषि, प्रामाणिक 
मौर सम्मानित होकर जीना सवमे यदा कना-कौणत 
है । निमे लोग भावनपपूर्वक सयोग प्रदान करे, जो 
लोगो को सयोग देकर अपनी गरिमा का गर्वं भनुभव 
कर सके, वह सफल कलाकार है । निरने हसना मीया 
ओर हसना सिपाया उसका गीरव किमी सम्पत्तिवान से 
कम नहीं है । “दूरे को बनाना ओर रूढे को मनाना 
जिसे माता ¢ उसे सव कुछ आता है । निसङी वाणी 
से मंधुरता भौर व्यवहार से सज्ननता टपक्ती है वह 
श्वे मथो में शालीन टै । उदारता, आत्मीयता, 
सहृदया, सस्जनता पमे गुण क& निनसे भाकर्पित होकर 
हर कोई विंयता ओर चिपक्ता चला आतादै। जो 
अपने फो प्रामाणिक-विश्वस्त ओर चरित्रवान सिद्ध कर 
सका मानो उसने सवका हृदय जीत तिया । पेते 
श्यक्तित्व र काम में सफल ्टोते ६ 1 जन-सहयोग 
प्राप्त कर सक्ना दूसर्यौ पर भपनी छाप छोड सक्ना 
यहुतत बड़ी उपलम्पि है । प्रगति ओर सफलता के 
सनक द्वार इमी आधार पर खुलते ६ 1 कोई व्यक्ति 
एकाकी प्रयत्नो से कमे लायक उन्नति नीं कर सक्ता ॥ 
भन -सहयोग पग-पग पर चाहिए भौर वह प्रभावी एवं 
आकर्षक व्यक्तित्व के भाधार पर ष्टी मिलता टै । उसे 
उपार्जित किया जां सक्ता है वर्ते कि मपने भाप का 
मये सिरे से निर्माणं आरम्भ करिया जाय । जीवन-कता 
के अन्तर्गत व्यक्तित्व को प्रतिभाशाली वननि के पद्धान्तिक 
एव व्यावहारिक आधारौ को सीखने हृदयेगम करने एवं 
अभ्यास मेँ लाने की प्रेरणा मिलती है । स्वभाव परिवर्तन 
गृद्ध शरीर को युवा वनाने वाते तथाकथित कायाकल्प 
विधान से कम नहीं कु अधिक टी महत्त्वपूर्ण है 1 
` देश, धर्म, समाज ओर संकृति के भ्रति हर मनुष्य 
के कु परम पवित्र कर्तव्य है 1 मात्मा मौर परमात्मा 
के लिए बिना कुछ किए किसी को शान्ति नहीं मिल 
+ सक्ती । परमार्थ, तोक-म॑गल ओर सर्वोतकर्य की 
मदर्वादी रीति-नीति को जीवन मेँ कोई स्थान नरै 


जीवम देवता कौ साधना-आराधना ५.६२ 


तो वह सर्वया नीरस ओर निरर्थक बन जायेगा भते 
टी उसके साथ वित्तमी ष्टी वद़ी-चद़ी सम्पननता क्योन 
जुडी हो । धर्म बौर आध्यात्म का विशालकाय रदषा 
इमीतिए खड़ा किया गया है कि मनुष्य न केवल व्यक्तिगतं 
उत्कृता प्राक करे वरन्‌ सामाजिक क्षे मेँ भी आदर्णवादी 
क्रिया-कलापों मं उत्साहपूर्वक बदरे-चद्रे अनुदान प्रस्तुत 
करने का समुचित प्रयास करे । उभव-पक्षीय प्रयोजनों 
को सन्तुलन बनाये र्टकर, स्वार्थं एवं परमार्थ का समन्वित 
त्रिया-कलाप क्या होना चाहिए, मपनी स्थिति मेँ कौन 
क्या कर सकता है ? यदि इसकी समुचित जानकारी 
एवं प्रेरणा मिल स्के तो मनुष्य सच्चे भरथो में सुष-एन्ति 
पा सकता है भौर सुवी, सन्तुट रह सक्ता दै उसके 
चेरे पर प्रसनता एवं प्रफुल्ततता नाचती पायी जायेगी 1 
ऊपर की पक्तियों मे सफलस-जीवन की दिणामें 
फुछ विचारणीय आधाय की चर्चा है । इनकी सिद्धान्त 
रूप ते पुस्तको भौर सत्स॑गो में कभी-कभी अधूरी घर्चा 
पद़ने-सुनने को भी मिल जाती ै पर क्रमवद्ध सामयिक 
एवं व्यक्ति विरोष की स्थिति समस्या को ध्यान मे रखते 
हुए तदनुक्रूल परामर्श मिलना कहीं कदाचित्‌ टी सम्भव 
होता । न लोग ठीक तरह अपनी स्थिति व्यक्त 
कर पाते हं गौर न आदर्शं एव व्यवहार को मिलाकर 
चलने का चिन्तन अनुभव बिन्दी को होता ट, फलतः 
मदि पूठने मतान फी वात भी निरर्थक सिद्ध ्टोती 
है । कई बार तो उल्टे परामर्शं देकर भौडे सलाहकार 
करई बार गुत्थी ओर भी अधिक उलन्ना देते है । 
मादर्शवादी सिद्धान्त जिनका भाज बहुत ढोल पीटा 
जाता है, इन परिष्यितियो मे कित टद तक, किस 
रकार, किस्त स्तर पर प्रयुक्त किए जा सकते है ओर 
क्रमिक पग बेद़ाने की प्रक्रिया क्याष्टो सकती है । 
इसे कोई विरले टी जानते है । आदर्श ओर ग्यवहार 
की संगति न धैठ पाने के कारण अव उन्दः केवलं कहने 
सुनने की, चर्चा विनोद की अव्यावहारिक प्रक्रिया भरं 
मान सिया गया है । यह कितनी दुःषद विडम्बना हे । 
` जीवन जीने की कला, संजीवनी विद्या, आज की 
स्थिति में आज के मनुष्य के लिए पूर्णतया व्यवहार में 
अने योग्य है । उसमें किसी प्रकारं की हानि होने 
की वात रती भर भी नींहै । हर दृष्टि से उसमे 
हर प्रकार का लाभ ही लाभं है । एसी जीवन विद्या 
को सीखना ओर सिखाना निश्चित्तं रूप से अति महत्वपूर्णं 
भौर अति आवश्यक है । ` ^ 


१.६३ जीयन देवता की साघना-आराधना 


सर्वतोन्सुखी प्रगति की सरल साधना 


भ्रगत्ति पथ पर चतते हुए दौ कदम येदान पठते 
है । पिला एक पैर जितत जगह पर था उसे छोडता 
है भौर दूसरा जर्हो था उसे पीे छोडकर स्वयं अगे 
बदृता है । यह क्रम दूसरे कौ भी भपनाना पठता 
है । आगे वदने के तिए पिला छोडना पडता ई 
छदने के बाद साथी से आगे निकले जाने का प्रयात 
करना होता है । यही सामान्य यात्रा्मे भी ष्ठोता ष 
ओर यही जीवन-लक्ष्य की प्रगति यात्रार्मे भी कए्ना 
ता रै) 
आत्मो्छर्ष की द्विशो मेँ अग्रसर ष्टोने वाले कोदो 
कदम वदने पड़ते ह । एक वह जिसमे पूर्व-जन्मो की 
पिच्डी योनियं भे सनित. हुए उन ईुसेस्कारों का 
परिमार्नन कटा ्षोता है । ग उन परिस्थितियों में 
भते ही उपयुक्त रहे टोगि या मानवी कलेवर मे प्रवेश 
करम के उपरान्त वे भनावस्यकं ही वन जाते है । 
गरिमा की षि से मोठे भी जान पडते ह भौर भपनयि 
रहने पर हानिकारक भी सिद्धति है } छोटे वच्वे 
की पोशाक बडे षठोनि पर वकार हौ जाती है । कोई 
उसी को पहने. रहने का आग्रह करे तो न केवल 
उपहासास्पद ही बनेगा वरन्‌ तालमेल विढाने मे भारी 
अटचने भी अनुभव करेगा । जबरदस्ती करने पर 
मुसीबत मँ भी फंसेगा । पशुपक्षी निर्दन्द होकर नि 
विचरते हँ जर्हो चाहे बिना किसी प्रतिबन्ध अनुशासन 
के मलमूत्र भी त्यागते हे, पर वैसा करना मनुष्य के 
लिए अणोभनीय है । वह जब उन योनियों मे रह 
होगा तेव उसे श्रवृत्तर्यो सहज लगती थीं जौर अभ्यस्त 
थी पर अब उनके लिए आग्रह कला भबुद्धिमत्ता पूर्ण 
ही माना जिगा । उन्दे छोड़ने के अतिरिक्त ओर 
कोई चाय नदीं । 

म केवल पशु ओर मनुष्य के बीच भारी अन्तर 
पड़ता है वरन्‌ मनुष्य की अविकसित ओर विकसित 
स्थितिमेंभीदेखादी फर्क पड़ जाता हे । वच्ने जैसा 
स्वैच्छाचार बरतते हैँ वसी अनुशासनहीनता वड़े होने 
पर नटीं चल सक्ती. । बचपन ओर प्रौदृता न केवल 
आयु के हिसा से की जाती है वरन्‌ स्तर भी एक 
कसरी है । अनगढ्, कुसंस्कारी, लातची, मोहग्रसित, 
किदुर, कृपण, संकीर्ण, स्वार्थी, प्रकृति के व्यक्ति किसी 
भी आयु के क्यों न हौ अनगढ़, विकसित, बचकानि 


ष्टी माने जाये । पसे ष्टी लोगरेप्ी भने कतत 
एसी चैष्टं बरतते & निन्द मरैतिक्‌ भवांछनीय कहा 
जीय । पपि करम का हसी स्थिति मे उभार बाहु 
रहता ै । भासिक प्रगति क़ दिशा मेँ वदने वतीं 
का यह पिला कदम उत स्यान से टाना पडता है, 
जहो वद जमा हुमा या । इते परिशोधन, परिमार्जन 
भरी कठ सक्ते हि| 

दीवार सुनने से पूर्वं नीव खोदनी पठती 1 
पोशाक सीने का प्रथम घरण काटना है, दूस सीना । 
बीज वोने से पष्टते यैत की जुत्ताई होती है 1 उपकरण 
ढालने से पते धातु को गलन पड़ता है । स्वन 
के कलाकुर मच्छा सम्मान भौर वेतन पाते है या षते 
पठते उनकी अच्छी-खाती कुटाई-पिटाई ती टै 1 
पकवान को पते ब्रते पर मणि परीक्षा देनी ती 
ह । रोगदरस्त को कड्वी ओपधि पीने, पु वुभन, 
ओपरेशन की मेन पर लेटने जैसी नद भफतं ओदनी 
पडती ्ै । इसे पिना पैर उठाना कह सक्ते है । 
वाल्मीकि को र से ऋषि वनने के मध्यान्तर भे कठोर 
तप करना पड़ा था । इतिहास मं एसे अगणित व्यक्ित्ी 
का उत्ते हि जो बहुत समय तक गरई-गुजरी लिति 
मे रहे भयवा हेय निन्दनीय जीवन जीते रहे । ईक 
उपरान्त पत्टा खाया तो कु से ऊुछ हो गए । ईन 
परव्तनो की एक मघ्य बेला भी रही, है । पम उर 
मभ्यस्त कुसंस्कर्ते से जुञ्नना पड़ा है । साय ही परित 
जीवनचर्यां अपनाने के लिए जिस अभिनव शासन एव 
कठोर अनुशासन की आवश्यकता पडती है" उसे भ 
जुटाना पड़ा है । 

इन दो मोचा पर एक साय लङने की प्रन कौ 
तपश्चर्या कहते ह । महान परिवर्तनौं मेँ हर मध्य्तिः 
का यही स्वरूप रहा है उसको असुविधा भी होती है, 
क्ट भी ठोता है ओर एक अच्छे-खासे अन्तरेग एवं 
वदिरंग विग्रह का सामना करना पडता है । भगुद ` 
धातुजो का परिशोधन भौर उनका उपयोगी उपकरण 
मे परिवर्तन भट्टी की प्रचण्ड उचा टी सम्पनं कट 
सकती है । वन्धन-ग्रस्त श्रुण को उन्युक्त वातावरण 
भें गतिशील होने का वसर मिते इसके लिए रसद 
पीड़ा की कट साध्य परभरिया मे से गुजरने के भतिरिक्त 
मौर कोई चारा मी } जननी की तरह बालक कय 
भी भयंकर नासर सहना पड़ता है । तभी दोनो 


अपने-भपने स्तर के लाभ उठा पाते है । गर्भवती को 
पुत्रवती टोने का सौभाग्य मिलत्ता दे ओर उदरस्य भ्रूण 
एक र्यठकेरूपमें न रहकर खुले वातावरण में ससि 
लेत्ता है, हाथ चलाता देखा जाता है । यदह सुभवसर 
देने में प्रसव पीड़ा का स्वरूप कष्टकर होते हुए भी 
उपे सहन करना ही होता है । 

तपश्चर्यां का दूसरा पक्ष है प्रगति के लिषए 
पूर्वाभ्यासर । इमे परिष्कार कह सक्ते है । प्रत्येक दुर्बल 
को सवल वनने. के लिए व्यायामशाला में निर्धारित 
कसरतें करणी होती है 1 सभी जानते ह कि अखड़ 
की उठक-पटक कितना दवाव डालती ओर कितनी चोटें 
सहने को विवश करती है । आग की तपन सहन कर 
सामान्य-सा पानी सा सरक्त भाप बनता टै जिसमे 
रेल का ईजन तूफानी गति से दौड़ सके । कच्ची मिटटी 
की ईट भट्टे मे लगने के उपरान्त पत्यर जैसी कठोर, 
सुन्दर एवं चिरस्यायी बन जाती हैँ । यह प्रगति-पय 
पट्‌ अग्रसर ्टोते समय अपनाया जाने वाला दुस्साहस 
है । इसी रीति-नीति को ` अपनाकर सामान्य जन 
महामानव बनते रे है । देसे लोगों को आत्मानुशासन, 
त्याग, वलिदानं करना पड़ता दै, ओौर लोहित में 
परमार्थं परायण रहकर अनेकानेक असुविधाओं का सामना 
करना षड़ाहै । इत परीक्षामें से गुजरे विना किसी 
को प्रामाणिकता एवं विशिष्टता परी भी तो नही जा 
सकती । आदर्णो के सिए कष्ट सहने वाते तपस्वी री 
जन-सम्मान पाते है । महत्त्वपूर्ण कार्य एवं पद उन्दीं 
के हार्थो सीपे जाते है । क्ट से `वचते रहने ओर 


वातो के छष्पर तानकर वरिता टक लेने वाले प्रायः 


निरो खाली हाथ ही वने रहते है । परवे बिना 
सिक्के तके को कोई तेता नीं । खोटी चवन्नी (२९ 
पैसे) देने वाले के सिर पर दही मार दी जाती हे । 
आदो की बकवास का कोई मदक्त्व नीं, उनके प्रति 
किसकी निा है इसकी जोँच-पड़ताल एक दी आधार 
पर की जाती हि कि उच्चस्तरीय प्रतिपादन के निमित्त 
कौन कितनी कठिनाई ` सहन करने के लिए स्वेच्छपूर्वक 
अग्रगामी यना । तप सार्धना का सिद्धान्त यदी हे 1 
उसमे प्रगति की दिशा में बद़ानि के लिए आदर्शवादी 
त्याग-बलिदान करने की मोग पूरी करनी होती है । 
जीवनचर्था को सन्निहित सिद्धान्तो के सहारे अधिकाधिक 
पवित्र प्रर एवं परित करने का न केवल संकत्प 
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कटा पड़ता है । वरन्‌ उसे निखापूर्वक निभाना. भी 
ताहे 1 


सद्गुणो का सम्वर्धन इस वात की पक्की गारण्टी 
ह कि कुछ अपवादो को छोडकर सम्पर्क क्षेत्र मेँ सम्मान 
वेगा ओर सहयोग मिलेगा । भये दिन के क्लेश 
विग्रहो में परिस्थितियों की प्रतिकूलता दी कारणं प्रतीत 
हती है पर वस्तुतः वैसा हे नहीं । मपनी ही मनःस्थिति 
दोप-दरगुणों से भरी होती हे तो सामने वाले भी तदूरुरूपः 
अवांछनीय प्रतिक्रिया व्यक्त करते हँ । फलतः भतहयोग,. 
उपेक्षा के वातावरण पग-पग ' पर असम॑जसर खड़े करते 
है । कई वातो से उग्र प्रतिक्रिया भी होती है ओर 
मीरकाट जसे क्षबट भी खडेहो जाते है । थीं इनमें 
सर्वया अपना ही दोप नहीं ता । "संसार में भरी 
हुई दुता भी कम त्रासदायक नहीं ्ोती फिर भी 
इतना तो दै दही कि आक्रमणों से सही एव सादसपूर्ण 
तरीकों से निपटने में न्यूनतम हानि उटानी पड़ती है । 
कम से कम-असन्तुलनजन्य त्रास से तो वचावहोही 
जाता जो कि स्वनिर्मित होने पर भी दूसर्यो द्वार 
किए गए आक्रमण जितना ही हानिकारक ्टोता है । 

आत्मानशास्न बरतने `वाले अपनी क्षमतां को 
अवांखनीयताओं मे नष्ट-ष्षट होने पर वचाकर उन्हे 
सस्योजनों मे लगातै ओर उच्चस्तरीय योजनाओं मेँ 
समाहित किए रहते है । फलतः अपनाई गई दिशा मेँ 
आशाजनक सफलता मिलती चलती है । देसी सफलता 
बहुधा आश्चर्यजनक होती ह मौर सामान्यजन उन्हे देवी 
वद्दान जसा मानने लगते है, नवकि वस्तुतः बे उपलब्धियों 
अपने ही सद्गुणो की प्रतिक्रिया होती है । 


अन्तर्मुखी आत्म निरीक्षण 


मनुष्य की स्थूल संरचना विर्मुवी है । उसके 
अंग-अकयव वाहर की भर निकले हुए है । हाय, 
पैर थड़ से बाहर लटकते है । कान, नाक, होट आदि 
की वनावट भीदठेसीष्ी हे ¦ समूचा शरीर का वाहरी 
भाग ही दीख पड़ता है । ओंखिं बाहर के दृश्य देखती 
है । कान बाहर के शब्दं सुनते हे, नाके बाहर से 
आने वाली सुगंध कौ संषती हे । मस्तिष्क बाह्य जगतः 
की हलचलो, सुविधाओं ओर कल्यनाभः की उड़ने उडता .. 
रहता हे । हम बाहर के लोगों से निपटने ओर उनके 
साय सम्बन्ध बनाने, विगाइने की, उससे च्छित लाभ 
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उठने की बात सोचते रहते ् । यह बरिर्मुयी प्रवृत्ति 
इतनी प्रगाढ हयो जाती ६ कि उसके अतिरिक्त जर 
कुर करना तौ दूर सोचना तक नहीं वन पडता } 

मनुच्य की बास्तविके सत्ता बाहर नहीं भीतर है 1 

पड की जडं जमीन मे भीतर धसीषोतीषटै । वे 
दीखती नर्द तो भी पेड को समग्र पप्य उन्दी पर 
निर्भरं रहता है । वे सुरद ष्टोती है ? गहरी धु्ी 
होती है । पर्याप्त खाद पानी जमीन से खीचि सकने में 
समर्थं ्ोती है, सो पेड का बाह्य कलेवर सुविकसित 
होता है । फलता-फुलता है । दीर्घजीवी बनता है । 
आधी सूफा्नो का सामना करते हुए अपनी सत्ता बनाये 
रहता है, किन्तु यदि जडो की स्थिति दुर्बलो, वे 
गहराई तक प्रवेश न करं ओर समुचित खुराक खीचने 
मेँ असमर्थं रहै तो यह भी निश्नित टे कि वरषा का 
विकास सम्भव नो सकेगा } वह मरई-गुजरी स्थिति 
भँ रह केर अपना असमय में ी दम तोड़ देगा } 
मनुष्य के सम्बन्ध में भी यदी वाति शएत-प्रतिशत लागू 
हती है । 

, हृदय, मल्तिष्क, अमाशय, यक्त, गुदे भादि धड़ 
के भीतर खोखले भँ है । उसी गह्वर मेँ श्रूण बनते 
आर परिपक्व होते रै । यट भीतर की स्थिति जब 
तके सही वनी रेहती है । कायिक स्वास्थ्य ओर सौन्दर्यं 
भी ठीक बना रहता है, किन्तु यदि भीतर गड्वड़ी रहे 
तो हाथ पैर जैसे बाह्म अवयो के सारे जीवने रथ 
की गाडी धकैलना कठिन पड़ेगा । चेहरे का सौन्दर्यं 
भी पिलपिला जायेगा 1 

व्यक्तित्व की विशिष्टता का, वरिता का, उक्ृष्टता 
का, ुसंस्कारिता का जँ तक सम्बन्ध है वे अंगो, 
अवयवो ङी सुद्रढृता पर निर्भर नहीं है । प्रतिभावानों 
का शीर मोटा-तगड़ा हो यह भावश्यक नरी । स्कूल 
पिभा के सहारे क्लर्की मिल सक्ती है किन्तु महामानव 
स्तर की गरिमा का व्यक्तित्व के साय जुड़ाहोना षी 
अनेकानेक सफ़लतार्ओ का आधारभूते कारण होता है 1 
अन्तराल की गहराई में रहने वाली यह गरिमा यदि 
गए-गुजरे स्तरः की हो तो व्यक्ति समर्थं ओर कुशल 
षने पर भी चोरी, ठगी, वेईमानी, बदमाशी के अतिरिक्त 
ओर फुछ कर न सकेमा 1 इस निकृता के कारण 
उसे आये दिन भपने स्थान भौर गुखौटे बदलने पडगे । 
एक दिशा भे, एक सेतर मेँ प्रामाणिकता, पार्दगतता प्रात 


कटने का जौ सुयौगर मिलना चाहिए उसते उते वंक्ि 
ष्टी रना पडेगा । गुण, कर्म, स्वभाव ही मनुष्य के 
मूर््याकन का एक मात्र सुनिशवित्त माधार है । 

बाहरी जाल-जनात मेँ तो सभी उलनने रहते 
परदे कोई दिरले ष्टी टोते र॑ जो अन्त्मुवी ने की 
मावशक्ता भनुभव कते ट ) सात्म-समील्षा मे निणक्ष 
न्यायाधीग गीती तीक्ष्णता वरते ह ¡ णो हटि देष 
पाते है उनके युधार मे समग्र संकल्प शक्ति के सर 
संलमन होते हि । जिन स्मवृ्तिमों की कमी है उन 
मेहा-मानवों की जीवन -चर्या के साथ तुलना करते हए 
समङ्ञने का प्रयत्न करते हैँ कि किन अदोषौ के कारय 
व्यक्तित्व कासा विकासन हो सका जो प्रामाणिक 
समञ्ञा जाता ,मभीषट सफलतां का वरण कटा 1 
जिन सदूगुणों की अपने भ कमी दीखती है उका 
अभिवर्धन करते रहना ही सावश्यक है ¡ मात्र दु्युणो 
को उवाइते रहना ही काफी नहीं है । चेत को नोते 
तो. रल जाय पर उकम उपयोणी वीन बोन, सीं 
काः प्रन्ध न क्रिया जाय तो बहुमूल्य धन-धान्य षे 
कोठे किस प्रकार भर सकेगे । 

शुद्र व्यक्ति मात्र संकीर्ण स्वार्थपरता शी वात ही 
सोचते ह । पेद-पननन की गरृप-तृष्यः मँ भटकने रहे 
के अतिरिक्त उनके श्रम, समय का उपयोग किनं उच्च 
प्रयोजनों के लिए लग ` ही नहीं पाता ¡ आत्म-विकाष 
के सम्बन्ध मेँ कटा-सुना तो बहुत कुछ नाता दै, पर 
वास्नविकता यह दै कि जिसका दृथिकोण उदात ९, 
जिसे दूसरों का हित भी भपने हित के समान ही 
महत््पूरणं लगता है । जो शेरे परिवार की चिन्ता मँ 
ही निरत न. रहकर विशाल मानव परिवार की-विष्व 
परिवार की वात सोचता है, उसी के सम्बन्ध मे करा 
जा सक्ताहै कि वह दिव्य दृष्टि का अधिकारी बना । 
विक्ष्व परिवार की अवधारणा वाला व्यक्ति ही संकीर्णता 
की परिधि से ऊवा उठ कर परमां वन सक्ता टै । 
जिसने परमार्थ को ही सर्वोत्तम स्वार्थ बना निया वरसयुतः 
वही भत्मवादौ हे । उसी का आत्म-विक्रास हुजा 
समञ्ा जाना चाहिए 

विर्ुषी दृष्टिकोण से हम प्रकृति के, पदार्य के 
अनेकानेक पर्भो कौ जान सक्ते € । स्कूलों म यद 
सक पद्ठाया ओर पुस्तकों मे यह सन नताया शी जाता 
है } पर्मटन एवं सम्पर्कं परामर्श से इत दिगा भे 


अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कीजा सक्तीहै ¦ इन दिनों 
तो अखबार, रेडियो, टेलीविजन भादि के सहारे भी 
सांसारिक गतिविधियों, रीति-नीतियों के सम्बन्धमें भी 
बहुत फुछ जाना जा सकता है, किन्तु मौलिक परल 
निजी व्यक्तित्व के विकास परिष्कार काहि । इसके 
विना किसी के लिए यह सम्भव नहीं कि प्रगति के पय 
पर, हुतगति से अग्रसर हो सके ओर किसी ऊंचे लक्ष्य 
तक परु सके । चिन्तन, चरित्र भौर व्यवहार दी 
मनुष्य की चेतन सम्पदार्तँ है । इन्दं के सहारे किसी 
के लिए सर्वतोमुखी प्रमति की दिशा मेँ अग्रसर वनना 
सम्भव टे सकता ६ । 
दमन प्रयोजन के लिए अन्तर्मुखी होने की प्रवृत्ति 
का पनपना आवश्यक ै । बाहर के किसी व्यक्ति, 
पदार्थं या घटनाक्रम की समीक्षा ष्ठो सकती है ! उसके 
गुण, दोषो का निर्णय-निर्धारण किया जा सक्ता है 1 
इस संदर्भ में दूसर्यो फी सलाह भी काम दे सक्ती है 
पर अपने आप के सम्बन्ध में यह सम्भव नहीं है । 
कारण कि दूसरा किसी दूसरे की अन्तग वस्तुस्थिति 
को समन्न नहीं सक्ता । वाद्य गतिविधियों का एक 
अंशी सामने आता है । सदा किसी के साथ रहना 
भर व्यक्तित्व कौ समग्र समीक्षा कर सकना सम्भव 
नहीं होता क्योकि अक्सर लोग अपना बाहरी स्वरूप 
कु दूसरा रखते टै । भीतर से वैसे नहीं होते जैसे 
कि अप को प्रकट करते है । एेसी दशा मे समीक्षकों 
को गहराई तक प्रवेश न कर पाने के कारण बहुधा 
धोखा ही रहता है ।` जव वास्तविकता का पूरा पता 
ही नरी लग पाता तो सही समीक्षा कते बन पड़े ओर 
सुधार, परिष्कार कां परामर्ण दे सकेना केसे वन पडे ? 
फिर कोई किसी के परामर्शं को किस हद तक स्वीकार, 
कार्याचिते कर सकता टै ? इसका निए्चय करना सहज 
नहीं. बन पडता 1 इसके लिए अपनी ही परख जीर 
सलाह कारगर हो सकती हे । अपने सम्बन्ध मे अपना 
निर्णय ही सटीक बैठ सक्ता है । £ 
आल्मिक प्रगति के लिएु दी अवलम्बन सर्व्रेड है 
कि भन्त्युदी होकर , आत्म-निरीक्षण की पद्धति को 
अपनाया ओर विकसित किया जाय । यह कार्य सरल 
नहीं करिनि है, प्रर अभ्यास से सव कुक सम्भव हो 
संकता है । अपने रोग के लक्षण तो अनुभरूनियो के 
आधार पर समज्ञ मे आते हे पर उसका कारण, निदान, 
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उपचार करने के लिए रसा परीक्षक चाहिए जो स्थिति 
को गहराई से सरभञ् .सके ओर उपचार कर सके । 
आत्मिक प्रगति के सम्बन्ध रोगी को. ही निदान, 
उपचार करना हता है । इसके लिए अन्तरुवी 
आत्म-निरीक्षण ही काम आता है । 


देवाधिदेव : आत्मदेव की साधना 


देवत्व ओर असुरत्व इस संसार में सर्वत्र विद्यमान 
है । वह मानवी अन्तरंग मे भी मौजूद है । दोन 
भेसेजो जिसे वरण करता है वह उसे प्राप्त कर लेता 
है ¦ संसार में दुष्ट, अनाचारी तत्व भरे पड़े ह यदि 
उन्हें दढा जाय-संपर्क बनाया ओर अपनाया जाय तो 
सहजन ही अपने भीतर बाहर भसुरता का ही बाहूत्य 
होगा । अभिरुचि का आकर्पणं सव दिशाओं से अपने 
स्तर के व्यक्ति तथा साधन इकट्ठे कर तेता है ओर 
जिस रंगमें मन रगा था देखते-देखते उसी तरह का 
वातावरण पूरी तरह धिर जाता ठै । यही बात सुरता 
के सम्बन्ध में लागू होती है, यही देवत्व के सम्बन्ध 
में । आसुरी प्रकृति के मनुष्य को साधने, सदयोगियों 
तथा परिस्थितियों, सफलताओं की निरन्तर उपलब्धि 
होती जाती है ओर आकांक्षा कै अनुरूप असुरता के 
सुदृढ दुर्गं मे भपने को विराजमान पाया जाता है । 
इसी प्रकार यदि अन्तरंग में देवी आकांक्षा प्रदीप हों, 
उसी दिशा में कदम बढ़रहेष्ठों तो सन्त, सज्ननो का 
सम्पर्क, सत्कर्म करने का वातावरण, सन्मार्ग प्रेरक साधन 
सहज ही बनने लगते है ओर जीवन-क्रम में देवत्व का 
सागर हलोर लेने लगता है । ५५ 
„* बाह्य जगत में संव्याप्त सत ओर तम-देवत्व भौर 
असुरत्व की तरह अन्तरग मे भी यह दोनों प्रवृत्तियों 
यथां स्थान विद्यमान रहती है ! इनमें से जिसे पनाया 
बेदाया जाय वही पनपती चली जाती है भीर विचारणा 
तया क्रियाशीलता मे वही आस्या सक्रिय वनकर ज्ञौकने , 
लगती है । आसुरी अभिरुचि वाले व्यक्ति उसी स्तर 
के विचारों में इवे रहते हे, जैसा सोचते है षैसे हो 
उपय सूते है, साधन दरुढते है ओर प्रयास करते है । 
फलस्वरूप जीवन-क्रम उसी दिशा में चल पडता है ! 
मन्तरंग म वोया हुमा आकांक्षा -का वीज कु ही 
समय में विशाल जीवन वृक्ष बनकर खड़ा हयो जाता है, 
यदि मस्थे सतोगुणी हो, आकष देव स्तर की हों 
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तो स्वभावतः भन भीर बुद्धि का प्रवाह उसी ओर 
नेहेगा । नूद-्ंद से घट रने की तरह सत्‌-चिन्तन 
ओर सत्क्मो की सम्पदा मनुष्य को स्वर्मीय विभूतियो 
से सुसज्नि्तं कर देती है ओर क्रमणः व्यक्तित्र मेँ देव 
मानेव के भधिकं स्पष्ट दर्शन होते चले जति है । 
आध्यात्म क्षत्र मे अनेक देवताओं की मान्यता भीर 
कत्पना है । हर देश, सम्प्रदाय, क्षेत्र वर्ग के प्रयक-प्रथक 
देवता हैँ । आश्चर्यं होता है कि ये विभिन आक्रति प्रकृति 
कै देवता कैसे अपनी गतिविधियों भे. परस्पर तालमेल 
बिठा पति होगे, इस भसमेनस का हिन्दू धर्म मेँ भली 
प्रकार समाधाने कर दिया ग्या है । यहो कभी ३३ 
कड्‌ की जनसंष्या रही होगी तदनुसार ३३ कोटि 
देवताओं की संख्या घोपित कर दी गरई । प्रत्येक नागरिकि 
को एक देवता माना गया । यह मान्यता अत्यन्त 
प्रामाणिक है, गुण, कर्म, स्वभाव की दरि से जिसमें 
देवत्व की प्रचुर मात्रा विद्यमान हे, जिसने अपनी 
सदभावना ओर सत्प्वृत्तियो के आधार पर अन्तरेग 
ओर बहिरेग परिस्पितियो में स्वर्गीय वातावरण भर 
रा है उसे देवता मानने मेँ किसी को क्यों ओर्‌ क्या 
आपत्ति होनी चाहिए । इस देश का हर व्यक्ति कभी 
देव सर्ग मेँ या, इसलिए सहज ही यरो की परिचित्य 
भी श्वगदिपि गस्यिसी" वनी रहीं । 
पूजा प्रयोजन में प्रयुक्त रोने वाले देवता साधनकर्ता 
की मानसिक सन्तान होते है । व्यक्ति अपनी श्रद्धा 
के अनुरूप एक देव प्रतिमा की कल्पना करता है, आस्या 
के आधार पर उसमें प्राण कता है ओर तप~साधना 
धारा उसमे सक्रियता उत्पन करता है । वरदान, 
आशीर्वाद देने की, चमत्कार दिखाने की हर देवता मेँ 
उतनी ही शक्ति रहती है जितनी कि उस उपासक की 
मस्या भौर निखा में परिपक्वता रहती है । एक ही 
देवता एक साधक के लिए प्रचण्ड शक्तिशाली सिद्ध 
ष्ोता है ओर वही दूसरे के लिए वित्कुले निर्जविं बनकर 
रह जाता है । इस अतर का एकमात्र कारण साधनकर्ता 
की मनःस्थिति टी दै । इस तथ्य को आध्यात्म विद्या 
के महामनीपियों ने कभी छिपाया नहीं है उन्होनि वरावर 
कहा है--श्रतिमा में नरी, भावना में देवता का निवास 
है !* निसकी जैसी भावना होगी उसे वैसी ही सिद्धि 
मितेभमी । इसी बात को यदियोंकहाजनेि लगे कि 
श्रतु साधक के मानस पुत्र ही देवता होते हैं ओर 


उनमें थद्धातु की मासा ही प्राणवान रहती है तो उते 
यथार्थ का ष्टी प्रतिपादन माना जाना चाहिए । 

इस सच्चाई को वेदान्त दर्शन ने भौर भी खट 
कर दिया है । देवाधिदेव परब्रह्म को अद्वैत तत्व विजान 
ने आत्मदेव के रूप में देवा ै । सोऽहम्‌, शिवोऽहम्‌, 
तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म जैसे सूत्रों मे माला भैर 
परमात्मा की अभिनता का प्रतिपादन किया गया है । 
जीव स्थिति तो तभी तक है जवं तक मल भावरण, 
विक्षेप भौर कपाय-कत्मप अन्तःकरण पर चट हुए है । 
इन विकारो का शोधन टो जाने पर तो आत्मा निनदे 
परमात्मा ही है । तत्वदर्शी सदा से यही फलते एते 
है कि ईए्वरीय समस्ते महत्ता बीन रूप से जीव मे 
विद्यमान है, यदि उन्हे विकसित कियानासकेतोनर 
मेँ नारायण की क्की तत्काल देषी जा सक्ती टै । 
साधन का एकमात्र प्रयोजन आत्म-शोधन रै । अपनी 
शारीरिक, मानसिक भौर भावनात्मक मलीनताभं फो 
शुद्ध करने के लिए ही तपश्चयां उपासना की जाती 
है । भौतिक विज्ञानी भी यही मानते है कि ब्रह्माण्ड 
की विशालता भौर परमाणु की लघुता में भारी भन्तर 
दिखते हए भी मूलतः उनक्रा क्रिया-कलाप एक टै । 
मानव शरीर में काम कटने बाली परमाणु, जीवाणु-परख 
सत्ता उन समस्त शक्तियों ओर हलचलों की 
ह जो इस विशाल ब्रह्माण्ड मे सेव्या है । काय-कतेवर 
एक प्रकार से छोटा ब्रह्माण्ड ही है । यों कहन 
कीटको का रणित धोंसला भर दीखता है पर यदि उमे 
व्यवस्थितः भर परित बनाया जा स्के तो शीर 
भूलोक का, मन भुवः लोक का ओर अन्तरात्मा स्वः 
लोक का प्रतिनिधित्व करती प्रतीत होगी । तीनों लोको 
की त्रिविध सम्पदा अपने भीतर सार रूप से कूट-करुटकर 
भरी हुई ह । जीवन का प्रबलतम पुरुपार्य उत अपरकट 
का प्रकटीकरण करना ही है उसी को साधना तपस्या 
आदिकेनामसे पुकारे है । 

वेदान्न प्रतिपादित आत्म-बरहम के तत दर्श कौ 
साधत्ता शास्र मे मात्मदेव के महात्म विस्तार एवं साधन 
विधान पर विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है । शरीर 
ओर मन के किनिकिनि अंग प्रतयो मे कौन-कौन से 
देवता, नदी, पर्वत, सागर, लोके, तत्व, तीर्थ, शक्तिपीठ 
मादि ' विमान हे" इसकी 'चर्षा भली प्रकार की गई है 
भौर बताया गया है कि जो कुछ वहिरग जगत भ 


पाया जाता ६ उसकी बवीन-सत्ता अन्तरंग में मौजूद 
है । अस्तु काय-कलेवर को तुच्छ नहीं मन्ना जाना 
चािए, वरन्‌ उसमें श्रेष्ठतम सत्ता की कञौकी की जानी 
बाषिए । भौतिक सम्पदा का अहंकार तो हेय है पर 
आत्मेव का गौर हर किसी को अनुभव करना वाहिषए 
ओर आत्ममौरव की रभा करने बाली, आत्मगरिमा को 
ज्योतिर्मय करने वाली रीति-नीति अपनानी चादिए । 
आत्मदेव की साधना, उपासना के षिधि विधानं 
का आध्यात्म विज्ञान के अन्तर्गत सुविस्टृत उल्तेख है। 
निराकार भराधनां मे अपने कण-कण को नील वर्ण 
प्रभान्योति से ज्योतिर्मय देवने का अभ्यात किया जाता 
है । आका में आत्म-सत्ता तनिक-सी -नील आभा 
लिए हुए सूर्य के समान प्रकाशवान है भौर उसकी दिव्य 
एवं प्रवर किरणे शरीर के रोम-रोम में प्रवेश करके, 
बलिता बदा रही है, मन मे प्रवेश करके मनस्िता 
को प्रषर कर्‌ रष्टी है । अन्तरात्मा के भाव संस्थान 
(हृदय) मे प्रवेश करके आत्म-शक्ति को च्वलन्त बना 
रही है । अपना सव कुछ ज्योतिर्मय टो रहा है. । 
प्रकाश के सागर में जल-मसस्य की तरह स्वच्छन्द विचरण 
क्यजारहादै। 
प्रकाश ध्यान का अभ्यास करने के लिए आरम्भ 
मे मौव में दीपक की नील वर्ण--शुभ्र ज्योति की 
स्थापना की जाती ओर उस्र पर त्राटक की तरह पलक 
खोलते बन्द करते हुए ज्योति धारणा का अभ्यास किया 
जाता-है । पीछे यह प्रकाश ध्यान बिना किसी दीपक 
आदि के स्वतः ही दृष्यमान होने लगता दै । हल्का 
नील वर्णं शान्ति एवं साप्विकता का प्रतीक है । राम, 
कृष्ण आदि भगवान के सभी अवतार नीलकमल की 
आभा वातै शरीर धारण किए हुए ै । दिव्यात्माओों 
का तेजोवलय भी पेस्रा ही नीलिमा युक्त ्ोता है । 
अस्तु आत्मदेव की ज्योति अवतरण साधना मे नील 
ललक युक्त प्रकाश को ही ध्यान चेतना मेँ प्रतिरापित 
क्रया जाता है । दीपक पर त्राटक करते समय उस 
पर मील आवरण चढ़ा लेते है ताकि प्रत्यक्ष प्रकाश भी 
उसी माभायुक्त दिखाई पदे । 
साकार आत्म -साधना मेँ अपने शरीर का चित्र 
ही देव स्थान पर प्रतिष्ठापित किया जाता है } उसी 
को पूजन-वन्दन ओर साधन करते है । ताव्रिकं विधान 
के अनुसार छाया पुष" की सिद्धि मेँ अपने ही सूक्म 
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शरीर की सत्ता को प्रर बनाया जाता है भौर वह 
उत्त साधना क्रम के कारण इतनी सत्तावान्‌ टो जाती 
है कि एक सामर्य्यवान्‌ अदृश्य मित्र की तरह अभीष्ट 
सहायता करते रने के लिषए प्रस्तुत रहे । छाया पुरुप 
के दवाय दूरवर्ती समाचार मालूम करना, वस्तु मेगाना, 
कामों में सहायत्ता कला जसे प्रयोजन सिद्ध किए जाते 
हैँ / विक्रमादित्य के पास पच वीर षैताल" बताए 
जाते है, भआलादीन के चिराग के साथ सहायक “जिन्न 
के सहयोग की किम्वदन्ती प्रचतित है । इस स्तर के 
कार्य छाया पुर्य कर सक्ता है । मनुष्य काया में 
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय 
कोण, आनन्दमय कोश, यह पौँ फोष आवरण ष । 
इन पोषं को ही स्वतन्त्र चेतनार्जो के रूप में विकसित 
करिया जा सक्ता । पाँच देव यही । जो शदे 
जगत कर सके यह पोच सणक्त सहायको की महत्त्वपूर्ण 
सहायता का लाभ निरन्तर उठाता रह सक्ता है । 
यह सभी प्रकारान्तर से छाया पुरुष की कटे जा्येगे । 
यों सच बात तो यह है कि प्रत्येकं वरदानी देवता 
अपनी स्वविनिर्मित मानस सन्तान ष्ठी है । उसमें उतना 
ही बल रहता है जितनी अपनी निष्ठा प्रवर होती है । 
श्रद्धा विश्वास की प्रतिक्रिया का नाम ही देने अनुकम्पा 
है । देव जनुग्रहसे जो कुछ प्राप्त किया जाता है 
तत्वतः वह आत्म-देवता का ही वरदान होता है । 
अपनी गरिमा से परिचित व्यक्ति को बहिरंग देवता 
की संरचना करके एक मनोवैज्ञानिक लाभ टी देव साघना 
दवाय मिलता है । वस्तुतः उसे अपने लिए अपना 
अनुदान ष्टी समज्ञा जाना चादिए -1 

साकार अतत्म-साधना के लिए दर्पण का उपयोग 
किया जाता. है । वडा दर्पण सामने रखकर उसमे 
अपना आधा या सम्पूर्णं शरीर ध्यानपूर्वक देखते ह" ओर 
उसे परिष्कृत स्तर का देव मानकर उसका पंचोपचार 
पूजन, ध्यान, वन्दन्‌, स्तवन करते है । साध रही यह 
आस्था जमाते हैँ किं इस काय-कंलेवर मेँ निवास करे 
वाली दिव्य ज्योति" यदि आत्मभाव की भूमिका मे 
जागृत हो उठे तो निश्चित रूप से देव सत्ता सम्पनन 
षठो सकती है । विश्व वन्य महामानो की पंक्ति में 
बैठने का उसे अवसर मिल सकता हे । मल आवरण 
विक्षेपो के कपाय-कत्मयों से उसे मुक्ति मिलने ही 
वाली है, उसका परिष्कार परिगोधन भब सम्पन होने 


॥ 
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ही वाला है । यह देव जपने अदतरण का पुष्य प्रयोजन 
पूरा करके ही रेया । इस भावना के साय कीर्ग्द 
आत्म देव उपासना अपना दिव्य प्रभाव तत्काल ही 
दिखाना भारम्भ कर देती है । अपने काय-कतेवर मेँ 
परमेश्वर की सत्ता ओर महत्ता की अनुभूति जितनी 
गहरी होमी उतनी ही उक्कृ्ट दीति-नीति भपनाने की 
भावना उमड़ेमी । कहना न होगा कि अन्तःकरण में 
उक्कृरता का उभार ही नर को नारायण वनाया करता 
है। 
दस तथ्य को हनार वार्‌ हृदयंगम किया जाना 
चादिषु कि तप साधना का उदेष्य किसी देवता से 
मनमानी मुराद पूरी कटने के लिए ठाना गया दुराग्रह 
नहीं वरन्‌ आत्म-शोधन ओर आत्म-परिकार के तिए 
तितीक्षा द्वारा प्रचण्ड ऊर्जा उत्पनं कए्ना है 1 स्मरण 
रखा जाय कि महान उपलस्धियौ कहीं वाहरे से प्राप्त 
नदीं होती वरन्‌ भीतर से टी उभरती हे 1 कुत्सार्पँ 
ओर कुण्ठ ही अन्तः वैभव को दवाये पटी रहती है, 
इन पत्थये को टटानि के लिए जो सीहतिक कदम उठाने 
पडते है उन्दी का नाम योगाभ्यास तपश्चर्या, त्रत, अनुान 
साधन-परक्रिया आदि है । इन क्रिया-कलपों द्वारा जितना 
आत्म-शोधन होता वले समञ्लनाः चाहिए साधना उतनी 
ही सफल हो रही है ! मात्म-परिष्कार का ही दूमरा 
नाम अनुग्रह अथवा सिद्धि वैभव दै ! नर कीट को 
देव-मानवे मे परिणत करते का साया श्रेय इस आत्म 
सुधार प्रक्रिया को ही मिलना बादिए । आध्यात्म क्षेत्र 
की समस्त सिद्धियों भौर विभूतिर्यो उसी केन चिन्दुके 
श्द-गिर्दं चक्कर काटती है । 
याद रखना चाहिषएु कि कपडे को रने के पूर्व 
उसका धोक आवश्यक है ( नप, भजन आरम्भ कणे 
पूर्व स्नान की जरूरत पडती है । भोजन से पूर्वं हाय 
मुह धोने का ओचित्य है । घाव पर भरटम चदान 
से पूर्वं उस्तकी सफाई करनी पड़ती है । साधना, उपासना 
कले सें पूर्वं सवते प्रथम कदम इस जन्म भँ वन पडे 
पाप कर्मो का प्रायस्वित किया जाना चादिषु । यो 
कुविचार भी हानिकारक है ओर कालान्तर भवे भी 
परिपक्व ्ोकर दुर्गति के कारण बनते है, पर कुकर्म 
तो प्रत्यक्ष हे, उनके तत्कालं संस्कार वनते है भर 
उनका पेखा भला बुया कर्मफल विनिर्मित होता है जिते 
भुगते दिना मीर कोई मार्गे नहीं ॥ कर्म की गति अति 


गहन ै } श्रवेण कुमार को तीर मारने के फलस्वस्प 
दशरथ को पुत्र शौक काशापतगाथा भौर उन्म 
वनवास के भवसर पर विलय-बिलख कट प्राण त्या 
पदेये । वालि को टिपकर माण भारने का कर्मफल 
राम कौ कृष्णावतार के समय भुगतना पड़ा था भीर 
वाति नै यहेलिया वतेकर क्ष्ण के धर मेँ तीर माकर 
उन्हे मृत्यु मुल में पहुंचाया धा । जव भगान भी 
कर्मफल से नीं वच सकते तौ दस्यो की बात ही क्या 
है पुण्यात्मा पुर्यो को भी पूरवक्रेत पापों क फलत्ल्प 
` दुसह दुःख सहने के तिए वाध्य होना पड़ता है । 
भारतीय धर्म शास्त्रों मे इस जन्म कै किष पारण 
को प्रायश्चित करके उनके दण्ड को कर्मफल वनम से 
पूर्वही भगत लेने का अद्रे किया है । यह मान्यता 
शतप्रतिशत मिथ्या है कि नदी-सरोवर स्नान, तर्य 
दर्शन, कथा कीर्तन नैसे चछुट-पुट कर्मकाण्डो से पाप 
फल में दुटकारा मिल सकता है । इन कृत्यो ते भिय 
भें दुष्कर्म न करने की प्रेरणा मिल सकती है । शी 
अर्यसे पापस दुटकारा पाने का कुछ तुक । इते 
सस्ते मे यदि दुष्फमो क दण्ड से वचा जा सक्ता तौ 
फिर न पापसे डरे की जरूरत धी भौरन उतर 
छोडने की । जव इतनी आसानी से पाप फल निरस 
हयो सक्ता है तो उसके कारण प्राप्त शने वाते भौतिक 
लभों को कोई क्यों छोडेगा ? यदि वस्तुतः एेसा हाता 
तो फिर भगवान की सारी न्याय-व्यवस्था टी गड़वद 
जाती । सृष्टि में पूरा अन्धेर छा जाता है । पाप-पृषय 
के बीच कोई खास अन्तर न रह जाता । अमुक मन, 
देवता, सम्रदाय, गुरु कर्मकाण्ड मे कर्मकाण्ड कौ अपननि 
बाला पाप दण्ड से वच सक्ता है । इस तर क 
प्रतिपादन जिन्होने भी किए है उन्दोने ईश्वर फी कठोर 
न्याय व्यवस्या के साय निर्भय उपहास कियादै । षस 
सस्ती ्सि-पटी की निरर्थकता को नितनी जल्दी सम 
लिया जाय उतना ष्टी अच्छा हि । भ्रान्ति की सुष्य 
कल्पना मे उडते फिरने की अपेक्षा यथार्थ को जानक 
सतुत आपत्ति से चूञनेः के लिषु कविगद्ध होने का 
उत्तरदायित्व वहन करना लाख गुना श्रेयस्कर है । 
पिते जन्मों के पापं कर्म इस जन्म के तिप्‌ 

श्रारव्य बन चुके, उन्हे भुयत्तने के तिषु भावश्यक धर 
साहस ओर सनतुतन एकत्रित करना चाहिए । विवेका 
मापदामों को ठेसकर सहते है ओर सधीः, 


रोते -चित्लाते उपहासास्पद बनते हँ भोर सम्बन्धित लोगों 
को विक्ुब्ध करते है । अकाट्य प्रार्य को भरुगतते 
हुए ओंपरेशन प्रक्रिया के साथ तुलना करनी चादिषए 
ओर सोचना चाहिए फोड़ा चीर कर मवादं निकल जाने 
से सहे वेदना से दयुटकारा मिल जायेगा । गीता की 
सन्तुलन शिक्षा यसे ही प्रसंमों पर काम आती है । 
एेसती मनःस्थिति में विपत्ति का बोज्ञ एक चौाई ही 
रह जाता हे स्यतः तीन चौधाई विपत्ति तो अधीरता 
ओर भीस्ताजन्य हड्बडी की ही होती दै । 
इस जन्म के पाप ओर पुण्यो का जमा खर्च वनता 
रहता है 1 अन्त"मे जो धटोततरी-बदोतरी होती है । 
उस लेखे-जोखे के अनुसार भावी जीवने के लिए स्वर्ग 
नरक की--मुख-दुःख की--प्रारव्ध व्यवस्था वनती है । 
यर्तमान जीवेन मेँ हर किती को यह अवसर उपलब्ध 
है कि अव तक के ज्ञात पापों का स्मरण करके उनका 
प्रायशित कर लें । यह एक स्वविनिर्मित दण्ड व्यवस्या 
है । इरमे सदाशयता का गहरा पुट है ओर ईमानदारी 
की स्ट क्लोकी हे । बिना पुलिस के पकडे कोई 
अपराधी स्वयं न्यायाधीश के सामने उपस्यित हो, अपने 
अपराधो का विवरण बताये भौर दण्ड की याचना करे 
तो निश्चय ही न्यायाधीश उसमे प्रभावित हुए बिना न 
रहेगा ओर अपेक्ाकरृत हल्का दण्ड देगा । ठीक यही 
बाते प्रायश्चित विधानमे भी लागू होती है । विधि 
व्यवस्यानुसार जितना दण्ड मिलना चाहिए प्रायश्वित के 
तिए साहस करने पर उससे कटी कम में वह संकट 
निपट जाता हे । 


पाप कमो का फल नारकीय दुःख दण्ड तक टी 


सीमित रहता हो केदल इतना ही नही वरन्‌ उनके 
कारण स्वसरे वडा व्यवधान, अन्तःकरण की ससपवृक्तिर्यो 
की दिशा में उत्यन्न होता है । कुकर्म के फलस्वरूप 
कुसस्कार बन जाते हैँ ओर वे सत्मार्गं पर चलने के 
प्रयास में हजार प्रकार सै रोड़े भटकाते है । कुकर्म 
ओर उसके फलस्वरूप नारकीय यातना के दो सिरोके 
बीच की कड़ी यह कुसंस्कार ही हे । वे दी अपने 
आप स्मयानुसार देवी कोप की तरह सामने आ खड़े 


होते है । सह पुसंस्कार ही. जप ध्यान के समय मन 


मेँ उच्चाटन उत्पन करते हँ ओर एकाग्रता नहीं जमने 
देते 1 श्रद्धा विश्वास की जडं उन्ही के कारण जमने 
नहीं पातीं ! तम साधना के अवस्रर पर अनेक प्रकार 
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के विध्न बनकर वे ही बाधके वनते है । सन्मार्ग पर 
चलने की उत्कट इच्छा होते हुए भी उस आकांक्रा को 
सफल न होने देने वाली परिस्थितियों के पीछे ही 
कुसंस्कारों का हाथ रहता है । अधद्धा भौर भनि 
केरूपमें साधनाकौ वे ष्टी असफल बनाने वाले प्रधान 
कारण वने रहते हैँ । ` जिस प्रकार गित कु का 
रोगी बहुमूल्य ओपधियौं खाने पर भी रोग मुक्त नहीं 
चो पाता उसी प्रकार संचित पाप कमं के फलस्वरूप 
उत्पन हए ऊुसंस्कार साधना की सफलता में प्रधान 
याधा वनकर खड़े रहते है । अस्तु आत्मिक प्रगति के 
लक्ष्य तक परहुचने के लिए सल्वे मन से तत्पर मनुष्य 
को प्रथम चरणं इस जन्म मे पाप कर्मा का परिशोधन 
कटने वाते प्रायश्वित के रूप मे उठाना पड़ता है । 


प्रायश्ित की प्रक्रिया इस प्रकार सम्पनन हत्ती 
है-{१) इस जन्म मेँ अब तक बन पड़े पाप कर्मों 
कीः सूची वनाना । उसके लिए दुःख मनाना । भविष्य 
मे उनकी पुनरावृत्ति न करने की प्रतिज्ञा करना । 
(२) किसी एसे उदात्त ओर विष्ठस्त व्यक्ति के सामने 
अपने पाप कर्मो का विस्तृत वर्णन करना ओर प्रायप्वित 
विधान के लिए परामर्श लेना । (३) इसी प्रयोजन के 
लिए शासत्रातुमोदित व्रत, तप, तितीक्षा, मौन, एकान्त 
सेवनं आदि शारीरिक, मानसिक कष्टों के दण्ड उपचार 
सम्पन्न करना । (४) पाप कमो द्रा वयक्तियों की 
या समाज कीजो हानि की हि उनकी क्षतिूर्तिं के 
लिए शारीरिक मानसिक, आर्थिक अनुदानं समाज की 
सुखी बनाने के लिए प्रस्तुत करना `। (५) अपने अनाचार 
से जिन लोगों को कष्ट सहना पड़ा उनसे सच्चे मन से 
क्षमा याचना करना । यह पाचों ही प्रक्रिया चुदृकर 
एक प्रायश्चित विधान वनता है । किसी कर्म का करई 
निश्चित दण्ड निर्धारित नीं हे । किस स्थिति मे पाप 
क्या गया ओर उसके फलस्वरूप किसकी, किस स्तर 
की हानि हुई इसकी गहराई को समक्न कर ही पाप 
का मूल्यांकन किया जायेगा ओर उवी के आधार पर 
दण्ड निर्धारण रोगा । इसि उसका निर्णय कों 
तत्वदर्शी ही कर संकता हे । अस्तु इस सन्दर्भ मे किसी 
सूष्मदषीं तत्ववेत्ता का ही परामशं लेना चाहिर्‌ । किए 
हए ऊक की सूची वनाना, उन पर दुःख श्रकट करना 
ओर भविष्य मे उन न दुहराने का संकत्य विना किसी 
दूसरे. की सहायता के एकाकी भी करा जा सकता 
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है । इसके वाद दूसरी प्रक्रिया के लिए फिती की 
सहायता की जरूरत पडती है । इसके निए अत्यन्त 
प्रामाणिक ओर उदात्त प्रकृति का व्यविति ही टना 
चाषिए । भाज सोगों का स्तर इतना घटिया टो गया 
है वे दूसरों की दुर्वलतारपुँ जानने पर उससे धृणा किए 
बिना नहीं रह सक्ते -। उते पचा भी नहीं सक्ते । 
अनुपयुक्त व्यक्तियों मे उसकी चर्चा र दृषि से अहितकर 
है । यदि व्यभिचार का रहस्योद्घाटन करिया जाय तो 
अपनी तो सफाई हो सकती है पर जौ दूय साथमे 
था उसका सम्मान समाष्ठ होता है, यह उसके साय में 
एके प्रकार का विष्वासघात है । प्रायश्चित के सिलसिले 
भे मदि किरी लडकी को वदनाम्‌ कटदिया जायत्तो 
उसके जीवन स्तर का सत्यानाश ही होता है भौर यह 
उसकी हत्या कर डालने से बढ़कर पाप है । भस्त 
अपना मनं हल्का कणे के लिए, अनाचार की ग्रन्यि 
खोलने के लिए जौँ किसी विश्वस्त व्यस्ति.के सामने 
अपने पाप कर्मो का संक्षिप्त नीं सविस्तार वर्णन करना 
आवश्यक द वर्ह यह भली प्रकार पर्य लिया जाना 
चाहिए कि रहस्य जिसके आगे खोले जायें वह उतना 
उदार्हो कि धृणा के स्थान पर सदाशयता का, आत्मीयता 
का मूत्य समन्ने मौर पूर्वं की अपेक्षा भी अधिक सम्मान 
का भाव वनाएु रह सके । केवल यह कह देना ही 
प्यपि नहीं वरन्‌ उसके लिए दण्ड विधान की प्रायश्चित 
प्रक्रिया भी उसी केद्वारा बताई जानी है अतएव उसका 
सूक्ष्मदर्शी ओर शास्र मर्मज्ञ भी होना भावक्यक है । 
तीसरा चरण कुछ काल तक शारीरिक, मानसिक 
तप तितीक्षा की कष्ट साधना एवं असुविधार्ु स्वीकार 
करना है । इस सन्दर्भ मे शास्त्रकार ने चाद्रायण, 
कृच्छ चान्द्रायण, महाव्रत, सिर मुण्डन, सासि व्रते, 
तप्तयान गव्योच्छेदन, शान्तापन, महाशान्तापन, कष्ट मौन, 
महा मौन, उर्ध्यगाहु, अधोपाद, पत्रि जागरण, पारि- 
परिभ्रमण आदि कितनी ही कष्ट साध्य तप तितीक्षाओ 
का उत्तेख करिया है ओर विधि-विधान बताया है । 
वाल-वृद्ध, रुग्ण एवं गर्भ धारण जैसी विषेष परिस्थितियों 
मे उपतेक्त दण्ड विधानों की कठोरता कौ सरल वनानि 
के भी अपवाद रखे गए दै । इनका विस्तृत विवेचन 
प्रायण्चित परक ग्रन्यो भें बताया गया है । इन तपश्चयओं 
का आधार यह है कि व्यक्ति शारीरिक भौर मानसिक 
कष्ट सकर पैसी ही दण्ड अ्रताडना का अनुभव करे 





जैसी मपराधियो को न्यायालय वारा दी जाती टै । 
कारागार यातना सकर जव बन्दी. निक्त है तौ 
समह्ना जाता कि जो कृत्य उन्मि किए थे उनका 
दण्ड भुगत लिया गया । धर्मतुमोदित प्रायश्वित कले 
वाते को भी पतै को उम प्रक्रिया में होकर गुन 
हुमा अनुमव करने का मधिकार है । निष्क न्याया्ीष 
की तर यदि धर्माधिकारी ने उचित तितीक्षा बताई 
है तो उससे भी न्याय का प्रयोजन पूराष्ठो जाता है! 
अपराधी ओर न्यायाधीश गुप्त सन्धि करके यदि दण्ड 
त्का कर सेते ६ तो उसमे मपराधी सै अधिक दोवी 
न्यायाधीश ता है ¡ इसी प्रकार प्राय्नित को यदि 
अति सरल बनाया भया ै तो उका भार उत्‌ 
निर्धारणकर्ता पर देगा, जो प्रकारान्तर से ऽमे ही 
भुगतना पड़ेगा । 
घाप कमो मं वयक्ति.को या समाज को भार्विक 
अयवा शारीरिक, मानसिक कतिक क्षति पहनाई गई 
होती है । इस अनाचार उत्पादन की खोदी हुई लाई 
को पाटना प्रायश्वित कर्ता का काम है । पर्युतम 
जी ने अनेक शासको का शिरछेद किया था । इसके 
परायश्चित मे उन प्रजापति ने भजीवन उद्यान लगते 
रहने का आदेश किया था । चोरी करके धनवान वौ 
लोगों को उचित है कि उस पाप भारमेंसेधनका 
अधिक भाग लोक-मंगल के लिए वापिस कर दँ । धन 
गवन करने वालो पर भारी रकम जुमनि की, की जाती 
है ताकि उन्दोनि जो कमाया है उसे वापिस लिया जा 
सके । अपने पाप पर सच्ये मन से एमनि वाते क 
लिए यटी उचित हे कि उस अनीति उपार्जित सम्पदा 
कोपरेया भधूरे रूप में वापस करे । प्रायश्चितं रमे 
तरर-तरर के दान-विधानों का नियोजन इमी दरि मे 
हुमा हे । 
जित व्यक्ति को क्षति प्चाई गई थी वट हौ 

सक्ता है, स्वर्गवासी टो चुका हो, देसी दशा मे ते 
आर्थिक वापितती नहीं की जा सकती भौर न जो शारीरिक, 
मानसिक आधात लगाए ये उनकी भरपाई टो सक्ती 
है । कर्द वार जीवित होने पर भी वैसा क्वि ना 
सकना सम्भव नही । जसे किसी लड़की को पता 
करं उसका सतीत्व न्ट किया गया था मब उत्का 
कौमार्य कैसे वापिस किया जाय । यदि उपे ६ 
मुभ्वना दिया जाय तौ उसकी वदनामी होने ते 


भार विपत्ति उस्र पर अयिगी ओर यह पते से मौर 
भी बहा अपराध ष्टो जायेमा । कौर व्यक्ति जव गरीव 
धा तव उसकी पुरानी चप्यं चुराई मई धीं । जव 
वे गरीव अमीर है यदि उसकी पुरानी चष्यन वापिस 
की जाये तो बह उदे अपना अपमान समञनेगा भौर 
उम प्रायस्मित पर ओर भी भधिक क्रुद्ध होगा ।* इन 
सभी यातौ को ध्यान में रते हुए ऋषियों ने यह 
सिद्धान्त रखा है रि समस्त समाज को एक अंग माना 
जाय ओर उसके एक अंग या अनेकों अंगो को पर्हुवाई 
हुई क्षति समस्तं मानवे समाज की क्षति मानी जाय । 
प्रायश्चित के विना वह वापिसी व्याज सहित, विना 
व्याज के अयवां भाधी-मधूती जितनी भी सम्भव ष्टो 
सके वापिस करनी चाहिए । खोदी गई खामी को पाटने 
का यही तरीका 8 । समाज मे स्वृत्तिर्यो बढ़नि के 
किती उपयोमी प्रयोजन के तिए यदि अपना समय, श्रम 
एवं साधन अर्पित किए जाते है तो उससे पाप करमो 
की क्षतिूर्ति ष्ठो सकती है । यह प्रायश्चितं का चौथा 
वर्गहै। 
पोच वर्गं यह षै कि भावना के वदते भावना 
कौ प्रस्तुत फिया जाय । अनाचार पीडित व्यक्ति को 
निःसन्देह क्रोध, रोप उपना होगा सम्भव है उसने विलाप 
क्रन्दने किया ठो उत्पीडन का अभिशाप अन्तरिक्ष में 
पुमढता है ओर क्रुद्ध सर्पं की तरह भवसर पते ही 
काटता है । प्रायश्चित कर्ता को उसकी धायल मनः 
स्थिति का अनुमान लगाना चाहिए भौर अपने मन में 
उसके सिए उतनी सम्बेदना सहानुभूति उपजानी चारिए 
जौ अन्तरिक्ष भे भुमड़ कर उसे पान्ति प्रदान कर सके 
, भूल से अथवा आवे मे यदि अपने टी निकटवर्ती 
कुटुम्बी कौ कोई भारी आघात पर्चा दिया जाय तो 
उस्र गलती के तिए भारी आत्मम्लानि उठती हे, आहत 
के प्रति सम्बेदना का उफान उमड़ता ै ओर अन्तःकरण 
का रोम-रोम उससे क्षेमा मौगता है; तया वदले में 
वेडी से वड़ी क्षतिपूर्ति करने का भाव रहता है । यही 
मनःस्थिति यदि अपराधकर्ता अपने भीतर उदय कर 
सके ओर वह भी मात्र कल्पना वन कर न रह जाय 
वरन्‌ इतनी सक्रिय हो उठे कि पष्चाताप के ओष 
बनकर उस क्रूर निषुर्ता को, दुष्ट असुरता को अश्रु 
बिन्दुओं के साय वहा दे । 
कहावत हे कि जो अपनी सहायता आप करता 
दै, उसी कौ सहायता ईश्वर भी करता हे" ¡ सरकार 


जीवन देवता की साधना-आराघना ९.७२ 


केवल प्रतिभावानों को छात्रवृत्तिं देती है । स्वयवर में 
गुणवान ओर रूपवान युवकों के गले ही जयमाला पडती 
हे । बादल की वर्पा का अधिक अनुदान मरे सरोवरों 
को मिलता हे | स्वाति की वरदे उन्हीं सीपियों मे मोती 
वनाती है जिनका बंद खुला होता षै । नीचै मुंह 
केरे पड़ा र्नै वाला मूर्दा तौ अभृत वर्पाका भी 
लाभ नीं उढा सक्ता 1 मधुमक्वि्य, भ्रमर, तितिर्योँ 
केवल विते हुए पलो के इर्द-गिर्द मँडराती है । किसी 
के सामने गिद़ृगड़ने से काम नहीं चलता । दुर्वल का 
तोदैव भी धातक ्टोता है । दीनता प्रदर्शित करके 
कु बड़ी उपलय्यि नदीं मिल सक्ती । कुत्ता पृछ 
हिताने भौर पैर चाटने पर भी जूठन के टुकड़े पाता 
है पर स्वाभिमानी हाथी की सशक्तता उसके लिए 
उचित भोजन अपने स्यान पर मगा तेती £ै, भौतिक 
ओर आत्मिक प्रगति के लिए हम किसी के सामने 
गिड़गिड़नि नाक रगड़े की आदेस्यकता नरी रहौ तक 
कि देवतां ओर ईष्वर के सामने भी नदीं । हम अपना 
सारा ध्यान प्रसुस्तं आत्म गरिमा को सनगं एवं बलि 
वनाने मेँ लगाये तो सहन की बह चुम्बकत्व प्रबल 
ष्ोगा जिसके आकर्षण से भीर सिद्धिर्यो, सफततार्पँ 
अनायास ही विचती हुई अपने पास अली आ्येमी । 
वदिर्मुी प्रव्रृत्तियो का प्रवाह सहज ही तिनके 
जैसे त्क स्तर के लोगों को बहा ले नाता है । 
मृगमरीचिका मे भटकते हुए अज्ञानी ही मरते-खपते 
है । कस्तूरी की गन्ध के तिए ललायित अशान्त भूद्‌ 
मरगी दिशाओं मे मारा-मारा फिरता है । यदि उसे 
पताहो कि कम्त्री अपनी ही नाभिमें है ओर उस 
सुगन्ध का लाभ भत्माभिमुख येने पर सहन ही मिल 
सकता है; वासना ओर वृष्णा को मृगतृष्णा मात्र समज्ञ 
लिया जाय सतो शक्ति के अप्यय को रोक कर जलाशय 
की यथार्थं खोज सम्भव हो सक्ती दै । इस तथ्य को 
गीताकार ने अत्यन्त स्पष्ट कर॒ दिया है 
“उद्धरेदात्मनात्मा्" अपना उद्धार भाप करो । अपनी 
प्रगति का पथ स्वर्यं प्रशस्त करो । नो मगना हे अपने 
पसे मगो ! क्योकि जौ कुछ बाहर सुचिर, मृदुल, 
सुखद दीखता है उसका उद्गम केन्र अपने टी अन्तरग 
में वियमान है । आत्मदेव की साधना टी ध्यास 
तत्व ज्ञान का केन्द्रं विन्दु है । जिस प्रकार भौतिक 
सुखो को अञ्ञानवश वाहर खोजा जाता है । उसरी 
प्रकार आत्मिक विभूतियो के लिए मूढ़ मति हमे ब्य 


९.७३ जीयन देवता की सघना-भाराधना 


जगत के देवतामो, गुरुम, तीर्थो, कर्मकाण्डो मे भटकाती 
है यदि हमं अपनी वरिर्मुघी प्रवृत्ति को अन्तस्य 
कना नँ, देवाधि देवं आत्म देव फी साधनो के तिए 
तपरो तो व सव कुछ निश्चित रूप मे मिल सक्ता 
है जिसकी शन्ति भौर प्रमति के लिए भनन्दं भौर 
उस्लापर के लिए वास्तविके आेष्यकंता रै । 


सद्गुण साधना : सच्ची ईश्वर पूजा 


सूर्यं निक्लता है } ससार में प्रकाश फल जाता 
है 1 असंख्य लोग उसे देखते ई । अव कोर यदि सूरय 
की उपस्थिति भे उसका भको नहीं देख पता तो उसे 
अन्धा माना जायेगा । समार मे सव मोर ईष्वर 
की विमानता है 1 जड-चेतन मे उसका दिय प्रकाश 
समकर राह 1 एक नहीं असंष्यो लोग रसे हुए ६, 
जिन्रोने उस दिव्य प्रकाष को देखा है } उससे प्रेम 
किया है, उसका स्नेह, भानन्द भौर भालोक पाया टै! 
अपनी भएत्मा मेँ उमका संकेत ओद्‌ सन्देष देवा-पुना 
है । जिसके भधा पर आध्यासिक लाभ पाया है । 
महात्मा, शिव ओर भक्त वने है } इस महान सत्य 
को अव जो मर्दी देव पाता वेह आंखों सेन सदी 
भन्तरसै तो अन्धाहेष्टी। 
इस प्रकार का अनाध्यालस्मिक अन्धत्व बुद्धि से, मनं 
से मौर विवेक से सम्बन्धित टोता है । परमात्माका 
दमि आत्मा के नेत्र--विवेक-से होता है । जिन 
मनीषियी मौर मदात्मभों ने इश्विर की भरशत ओर 
उसका दर्शन पाया है, उन्होने अपने विवेकं को प्रखर 
ओर पवित्र मनाने के लिए प्रयल किया है ! संसार 
के दोप ओर क्नेर्शो से अपने फो मुक्त किया हि! 
अपने मनोदे्पण को मर्लो से मुम्ते करके हीते उप 
परम ज्योति का प्रतिदिम्ब अन्दर देख स्के । उन 
भाग्यवान्‌ परमात्म जिज्ञासुमौ ने ईर्पा, देप, छत-कपर 
आदि दोपो से दूर रह कर प्राणि-मात्रसे प्रेम किया 
छन्द अपना ही अंश भौर अपना ठी स्वल्प माना ६ 
अपने जीवन की कारी विशेषता, परोपकार भर परमार्थं 
ये यापन की ओर तव वे अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा 
मै कृतक्रत्य हौ सके र । 
यह समपूरणं संसार परमास्ा रूप है--शुरुष सवेद 
सर्थम्‌"--यह सव कु परमात्मा रूप ही है । अर्यात्‌ 
हम अधने आस-पास जो कुछ देखते ओर पति दै, वट 


मव पर्मात्माकाषछीततोख्य है) हम सखये परमात्मा 
क एक अंश टै अर दूरे जीव भी उसी काभ 
£} इस प्रकार संसार मं रेरा कौन रह नाता.है, 
जिममे घमाय मात्मीय सम्बन्ध न ही । तीप 
विसे करना भयदा वैर मान अपी आत्मा द्य 
वियेध यला है । भत्मा का विसेधी मनुय. 
श्री धेय का अधिकारी नीं ष्ठो मक्ता} परमित 
परमल्मा क दर्शन उसकी अनुभूति तव षी प्रहे 
शक्ती टै, जव विवेक पट से संकीर्णता का अविर, 
उ कर उरे व्यापक भौर विन्टरते कया जविग्र । 
अपने भीतर-वाहर ओर भाम-पाम एक प्रपाला को 
उपस्थित भान कर आचरण दिया जायेमा । 

संकीर्णता ओर परमत्मानुषूरति परस्पर परीत 
विषय ह । इस्तका अनुकरण कंन से मनुष्य परमासि 
से दूर-दूर ही शता जत्ताटहै । गीता मे भगवनि म 
स्पष्ट का है“ मुञ्च कवर को सवे मौर सवक 
मेरे अन्दर देखता है, वह योगी न मुक्षत प्रक है भोर 
नमे उसे प्रथक दहं ।'" इस प्रकार के यापक दिकण 
वाना विवेकी पुरुप सव समय सर्वे परमात्मा का द 
शाता रहता है । उसके लि वह वैते टी छट बना 
रहता टै जिस प्रकार जत्र वालं के विष पूर्य का 
प्रकाश । 

यह मान्यता कि ईष्वर का दर्शन ईष्वर की कृषा 
मेषी होता है । जिसे वह चादता ह दर्शन देता ई 
भौर निरे नीं चता दर्शन नही देता, सर्वथा 
हि । इसका आश्रयत्तो यही रहै कि सूर्यं का प्रकरण 
सबको स्वयं नहौ मिलता ! यह सूर्यं की ठृपा १९ 
निर्भर हि कि वह किमे दीखता दै ओर कमै नरश 
दीवता । इस प्रकार के पक्षपात करा दोष ईश्वर की 
समान ओर व्यापक छुपा परर लगाना ठीक नरी । क 
सवके निष्‌ सव स्वानो पर ममान सूप ते उपलब्ध है । 
कोई भी पात्रतापूर्वकं उपे किसी भी स्वान पर्‌ देष 
ओर फा सक्ता है । इश्वर सवका पिता टै } ९ ४५ 
अपने सारि पु समान स्नव से प्यारे हे 1 जव रार 
का एक साधारण पित अपने सरे पुत्रीं को बय्ब 
रम करता दै, उन पर एक नैनी कृषा स्वता है तौ 
ह धरमपिता ही अपने पूरो के कीच पक्षपात क्ण 
करेया ! तथापि लो पुत्र अपने गुणों दास 
अधिक पात्रता प्राम कर नेमा, वद उसी के भनु 


उसकी अधिक कृपा का अधिकारी वन जायेगा । इसमे 
ईश्वर "की न्यूनाधिक कृपा की वात नहीं है, यह उसके 
जिज्ञासुभो की पात्रता की विशेषता है । उसका कृपा 
सागर नो सव ओर से परिपूर्ण, सवके तिए मुक्त पड़ा 
"है, जो जितना बहा पात्र लेकर जायेगा, भर लायेगा । 
भपना अपात्रता का दोष पिता पर रखना अपनी एक 
ओर मपात्रता का प्रमाण देना है । ॥ 
ईश्वर को अन्यत्र खोनने की अपेक्षा यदि उसे 
अपने अन्दर खोजा जाय तो उसको दरपन अधिक शीघ्रता 
मेष्ठो सक्ता है । मनुष्य के अन्दर आत्मा का निवास 
है ओर वही आत्मा ईश्वर का केन्र हि । ईश्वर की 
अनुभूति ईश्वर का निर्देश इस आत्मा द्वारा ही प्रा 
होता है 1 भतुप्य की आत्मा ईश्वर कासाक्षी भी है | 
उसकी जागृष््कता मेँ मनुष्य उन कर्मों से विरत रहता 
है, जौ ईष्वरीय विधान के विष होते है । मनुष्य 
जव कोद अपराध या पाप के को उदयत होता है 
तो उसे अपने अन्दर एक निपेध करती हई आवाज 
सुनाई देती £ । यह भावान यद्यपि स्यूल रूप मे नहीं 
होती तो भी स्पष्ट सुनाई देती है 1 
पाप को उद्यत मनुष्य स्वयं पने आपको तो मना 
करता नही ओर न कोद दूसरा ही उनके भीतर वैठा 
ष्ोता है, जो उस प्रकार मना करता है । तव यह 
आवाज किसकी होती टै ? निश्चय ही वह आवाज 
आत्मा की होती है । परमात्मा का केन्र होने से उसका 
प्रतिनिधि अंश होने से वेह जीव के कर्मों पर पहरा 
देने के लिए सदा जागरूक रहती है । ज्योंही मनुष्य 
कोई अपकर्म करने पर उतरता है, यह तुरन्त उसे टोक 
देती है ! इसके विपरीत जव वह कोई सत्कर्म करता 
त्तो उसे शक्ति, सास, उत्साह भौर प्रसनता प्रदान 
करती है । 
आत्मा को यह कर्तव्य ईष्वर की ओर से सौपा 
गया है कि वह उसके वच्चो, मनुष्यों को दुष्कर्म से 
रोक कर सत्क्मो में प्रवृत्त करे 1 संसार का वह पिता 
वडा दयालु ओर करूणा सागर दै । वह नदीं चाहता 
करि उसकी सृष्टि के प्राणी मात्र मे सर्वध्े प्राणी मनुष्य 
अपकरमों द्वारा दुःख एवं यातनाभ का भागी वने । 
उस दयालु की सदैव ही यह इच्छा रहती ठै कि मनुष्य 
उसी की तरह सच्चिदानन्द स्वरूप वने । आप अकेले 
ही कमरकिर्मं का बोध कर सकना मनुष्य के चिए सहज 
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नहीं 1 इसीलिए उसकी -सदायता करने के लिए ईश्वर 
ने उसे वह कर्तव्य सौपादहै।- “ < 
` आत्मां मे विश्वास करने वाला उसके निरो का 

अनुसरणं करने याला बड़ी सरलता से एक श्रे भानवे 
वन जाता हे '1. ईश्वर के अदेश से आत्मा मनुष्य को 
पुष्य-पथ प्र खलने फा ही निर्देशं करती है । जिन 
मनुष्यो को संसार में विशेष व्यक्तियों के ख्पमे जाना 
जातादहि । जो अन्य लोगों से ऊचे भीर श्रेड होते 
है । वे निश्चय ही आत्मा के निर्देश पर चलने बाते 
ष्टोते टै, त्मा का अनुसरण करने वालों की बुद्धि 
विलक्षण टो जाती है । उनका विवेक प्रबल भौर हृदय 
निर्मल टो जाता है । मनुष्य कीः यह मंनुल स्थिति ही 
वह स्थिति है, जो परमात्म-द्णन के लिए अपेक्षित 
होती है । 

ईश्वर की अनुभूति किसी एकं रूप में नहीं होती । 
वह किसी से सद्रूप मे ्टो सकती है, निसको मनुष्य 
सवसे अधिक चाहता हे, प्यार करतां है ¦ उसका वह 
वांछित स्वरूप उसके सम्पूर्णं जीवन मे भोत-प्रोत्त हो 
जाता है ओर उसी के द्वारा वह ईश्वरीय शक्ति भौर 
ईष्वरीय आनन्द का अधिकारी बन जाता है । महात्मा 
्गोधी ने अपना ईष्वर सत्य जीर प्रेम के रूप भें देवा 
ओर पाया । वे स्वयं कहा करते ये--“भेरा ईष्वर तो 
मेरा सत्य ओर प्रेम है । नीति ओर सदाचार ईश्वर 
के ही रूप है । सद्कर्मो ओर सद्विवासें कर 
परिणामस्वरूप मिलने वाला आनन्द ईश्वर है ओर 
मानवता का सर्वो्कृष्ट गुण भी उस परमात्मा का ही 
एक स्वरूप है । ईष्वर ,के साकात्करार का भेरा प्रयल 
एकमात्र सच्चाई के साथ ब्रेमपूर्वक मानवता की सेवा 
कटा है । भें तो ईश्वर को इन्हीं विरोषता्मो मे 
देखता हूं ओर एक सीमा तक पाता भी हूं । इसके 
अतिरिक्त मेँ उन .विश्वासवादियो .मे नहीं हूँ जो ईश्वर 
को स्वर्गं आदि अनदेखे स्थानों का निवासी मानते है ।” 

महात्मा गोधी के कयन का सारा सार यहीदहै 
कि ईश्वर का निवास मनुष्य की अपनी अन्तरात्मा में 
ही हे ओर उसे किसी भी ईश्वरीय गुणके रूपमेँ 
सिद्ध किया जा सका हे । एक दर्शन -शास्ी की उक्ति 
है कि--“ईश्वर सवमें हे किन्तु सव लोग ईश्वर मेँ नही 
है ।” इस सूक्ति का आशय परमात्मा की सा्वदेशिकता 
मेँ सन्देह करना नहीं है । यंतो सत्य यहहे कि 
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जहो ईश्वर जणु-मणु में समाया हुआ हे बर्हो अणु-अणु 
उसमे निष्ठित है, उसी में अवतस्य है । न के्‌ ईए्वर 
से रक्तिहि ओरन ईश्वर किसी रिक्तिषटै ।! सव 
उमे ओर बह स्वमे एक रूपसे रमा हना ! 
उक्ति का तात्पर्य यदी हि कि ईश्वर तो सवको स्मरण 
स्खता हे किन्तु सभी लोग उसको स्मरण नटीं रते । 
जिस प्रकार वह परमप्रभु हमे हर समय याद रखता 
है उसी प्रकार हमः भी उसे रवं तो सारी समस्य 
एक साय ढी हल शती चते । 
ईश्वर को नाम लेना या कुछ देर उसकी पूना 
कर देना मात्र ही उसका स्मरण नरीह ! यहतो 
एक साधारण क्रिया-कलाप रै, जो सौग देखा-देवी या 
कहने -ुनने से करने लगते ह 1 इसमें ईश्वरीय स्मरण 
का कोई उदेष्य नही रहता । जौ वास्तव मे सच्चाई 
के साथ ईश्वर का श्मरण रखता है, वह कभी अपकर्मो 
ओर अपविचाये मेँ प्रवृत्त नहीं होता ।- वह जनत्ता 
है कि दुष्कमो ओर दुर्विचायें से ईश्वर मप्रसनन होता 
है । ईश्वर को स्मरण रखने वाला, उससे प्रेम करने 
वाला ओर उसकी जिज्ञासा कले वाना भूलकर भी 
अपने आरध्य, अपने प्रभु को अप्रसन्न न करना चहिगा । 
वह तो वही कर्म करेगा ओर उसी विचार-धारा में 
बहिगा, जो ईश्वर की कृपा उसकी प्रसनता सम्पादित 
क्ती दै! 
पूजा-पाठ, भप-ध्यान करते दहना ओर दूसरी 
ओर असत्य, अपकार भर अनीतिपूर्णं आचरण करते 
सने वासां यदि यह क्स्ता हे विः वर ईष्वर का 
स्मरण रखता & तो वह भिध्यावादी भौर मिथ्या विश्वासी 
है } एक बार यदि अलग से वेठ कर ईश्वर का नाम 
व जपा नय, पूना-पाठ न क्रिया नाय, किन्तु अपने 
विचार ओर व्यवहार मे सत्य, त्रेम, नीति ओर सदाश्यों 
की रक्षा करते रहा जाय तो इसको भी यथार्थं 
दवर-स्परण कदा जायेगा ! नो दुर्गुणी है वह "भक्त" 
होकर भी ईश्वर की भूता हु हे भौर जो न भक्त" 
होते हुए भी सदुगुों का माध्य करता है वट उसको 
याद करने वाला है । ईश्वर का स्मरण उसकी उपासना 
सदुयुणों के प्रकटीकरण से होती हे, शारीरिक अथवा 
वाचिके सेवा साधना से नटी 1 
यदि ईश्वर की जिज्ाप्ता है । उते पाने देने 
ओर अनुभव की मभिलाया है तो आस्माके ्िर्देशित 


सदुगुणों की उपासना करिए । उन्हीं का विकाम भौर 
अनुसरण करिए ओर उसी रूप में उसे पले करा प्रबल 
करिष् \ ईष्वर को पनि का यह सव्ये सरी, सष्ठ 
भीर सुन्दर मार्गष्ि)? 

ईश्वर का दर्शन वैर्मचक्षुभं से नदीं मन्तयला 
द्वारा होता हे । सक्कर्मो दारा आत्मा को विस्तृत यापक 
ओर निष्कतुष वनादए्‌ । ईष्वर की की स्वतः ही 
उसमे जगमगा उठेमी । आत्मा का विकास मत्-विश्नाप 
द्वार चौत्ता दहै । अपने को शरीर न मान कर मत्मा 
मानिए ओर उत रूप मे अपने को ईष्वर काके, 
उसका निवास ओर उसी का अंश विश्वास कीनिए 1 
देषा दिश्वास दृद होतै ही आप गे आत्म-मरिमा गा 
भाव, अपने मेहत्व का गौरव, अपने उत्तरदायित्व क 
पुनीतरिमा प्राप्त हो जायेमी । पव माप शुद्र से महा, 
तुच्छ से श्रे वन कटं जीवन से स्वयं वरत की मोर 
वदने लमेगे 1 वासार्थे, विषमता ओर अज्ञान की 
बाधक शरुखलार्द भापसे-माप दटकर भिर जायेगी । 
सदुणो मौर सदाश्ों से मापकी अन्तरात्मा विभूषितं 
हो उठेगी ओर आप ईष्वर प्रापि के अपने तस्य की 
ओर उन्मुख हो चतेगे । 


आत्म-परिष्कार की साधना 
दूरदर्शी बुद्धिमत्ता 


परिष्कार की प्रवृत्ति सामाजिक केतन में पष्य 
जोर आन्तरिक क्षेत्र मे सृति कहलाती है । शित, 
कलाकार, विकसक, शिक्षकः, विजानी, माली मादि वमौ 
के लेय अपने श्रम आर मनोयोय का उपयोग धननाम 
प्रयोजनों के लिए करते हे }) अनगेदृ को पुण्‌ बनि 
है । यही धरती जिस पर हम रहते है, अपने न्म 
काल भें सी न थी । इते प्रयलापूर्वक वह रूप दिया 
मया है, निम कि आजकल रह रहे ह । प्रागियौ 
के जन्म ओर जीवनं की व्यवस्था बन जानि के सरमय 
भी यह धरती खार-षट से, जञाड-ंखाड़ से, जनायी, 
दलद्लो भौर हर्लष्य अवरोधो मे पटी पड़ी धी । उप 
पर दिस त्र वन्य जीवन ही जीया जा सकता था 1 
मनुष्य नै अपने शंकन्प, थम एवं कौण्न के भधार्‌ पट 
उसे समतल कथा, रास्ते बनाए, कृषि, पशु पाना, 
ओजार, जनि, वाहन आदि के उपाय दृद आर क्रमशः 
सामाजिक्ता, शासन, चिक्षा, विक्स, व्यवाय, सुरभा 


एवं सुविधा-साधनीं के आधार ख़ कर दिए । मनुप्य 
को सृष्टि का मुकटमणि होने का लाभ इसी मार्गं पर 
चसते हुए मिल सका दै । यद परिष्कार की प्रवृत्ति 
ही मानवी गरिमा ओर प्रगति का सार तत्व कहीना 
सक्ती है । पशुं को प्रशिक्षित करके उन्टे अनुपयोगी 
से उपयोगी बनाया जाता है । रिह, री, सर्प जैसे 
हिर प्राणी भी सधा लिए जाने पर सर्कसों मे माश्चर्यजनक 
केरतव दिखाते है । वे दर्शको के लिए मनोरंजन का 
ओर मानिकों के लिए आजीदिका का साधन वनते है 
जबकि वे मूलतः सर्वथा हानिकारक रही ्टोते है । विपों 
को रसायन वनातेने कीकलाने आरोग्यक्षेत्रमें नए 
अध्याय जोड है । रोम्योपैथी, आयुर्वेद, देलोपैषी भादि 
चिकित्सा प्रणालि मे विपों से अमृत जैसे लाभ उठाने 
का प्रयल किया गयादै । से संस्कार साधनष्टी कह 
सक्ते £ । त 
मानवीसत्ता इस सृष्टि से महत्त्वपूर्णं इकाई है । 
उसे ईश्वर के वाद दूसरा नम्बर दिया जा सकता है । 
उसका परिष्कार कर सकना इतना बड़ा प्रयोग है जिते 
भीतिक प्रगति के लिए खड़े किए गए भाधायोसे कम 
नहीं अधिकं ही महत्त्व दिया जा सक्ता है । प्रकृति 
जड़ है पदार्थो में अपनी-भपनी विशेषतार्णँ तो है, पर 
वै निर्जीव होने के कारण यथास्थिति ही पड़े रह सक्ते 
है । उनकी सामर््यं एवं उपयोगिता को समुनत वनाना 
मानवी प्रयत्नो से टी सम्भव होता है । अस्तु भौतिक 
साधनों की प्रगति का श्रेयं भी अन्ततः मानवी सत्ता 
कोटी जाता है । सुख-सुविधा की साधन सामग्री के 
अतिरिक्त, पारस्परिक सम्बन्धो मेँ सहयोग एवं सदूभाव 
का होना भी प्रगति तथा सन्तोष फा बहुतं वड़ा कारण 
है । यह सभी कार्य मनुष्य की व्यक्तिगत मन:स्थिति 
पर निर्भर है । 'कुसंस्कारी मनुष्य उपलव्य पदार्थो का 
अप्रव्यय भौर दुरुपयोग करके लाभ, के स्थान पर दानि 
उढठाते है ! सम्पर्क क्षेत्र मे मनुष्यों से देष दुर्भाव वदते 
ओर कलह के वीज वोते हैँ ¦ एेसी दशा में दुःख-दास्िय 
ओर शोक-सन्तापं ही गले वैध सक्ता है । मनुष्य की 
निजी कुर्सस्कारिता , उसके लिए पग-पग पर अवरोध 
खड़े करती है, असहयोग ओौर अक्रो रवैटोरती है, 
विकृत चिन्तन के कारण शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य 
“भी चौपट हो जाता है । एसे लोग पिच्डे, असफल, 
असन्तुष्ट ओर उद्विसन ही देखे जाते है । मनःस्थिति 
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कै अनुरूप परिस्थितियों बनती है, इस तथ्य को अमान्य 
नटीं उहरामा जा सकता । इसके विपरीत जो आत्मसत्ता 
को जितना परित कर लेते हैँ । वे अपने युधरे हुए 
दृटिकोण तथा व्यवस्थित क्रियाकलाप के आधार पर 
प्रवरता का परिचय देते ह । सफलता उनकी भोर 
दिचती चली आती है । सदयोग ओर सम्मान उन 
पर वरसता है । स्तर की ऊंचाई के अनुरूप सन्तोष 
ओर उल्लास से उनका अन्तःेत्र महकता रहता है 
जिसकी सुगन्ध से वातावरण में उरमगे भरती चली जाती 
हें । 

वाद्य जगत से उपयुक्त सम्बेदना्ँं उपलब्ध कर 
सकना अन्तःजगत्त के चुम्बकत्व पर निर्भर है । प्रदा्थो 
की उपलब्धि ष्टी समृद्ध नही है । इसके लिए सदुपयोग 
का कौशल भी वाषिए । सम्पर्कक्ेत्रमें वंशा का, सिति 
का ओर स्वार्थो के आदान~प्रदान का उतना महत्त्व 
नदीं जितना सद्‌ -व्यवदार का । वाद्य जीवन मेँ कितनी 
ही अनुकूलता क्यो न ठो, यदि अन्तःजीवन विकृत स्तर 
काहोगा तो दुःवद परिस्थितियों की काली घटा ही 
सिर पर धुमडती रहेमी । सुखी जीवन के लिए साधनों 
की आवश्यकता सम्ली जाती दवै ओर सहयोग की अपेक्षा 
की जाती है, पर यह. भुला दिया जाता है कि इन 
दोनों ही आकाक्षाओ "की पूर्ति आन्तरिक उत्कृष्टता के 
विना सम्भवे नहीं । भीतर आओखापन भराद्ो तो 
समुननत परिस्यितिर्योँ मिल न सकेमी । यदि संयोगवश 
अथवा दु प्रयासों से मिल भी जये तो भीतर का 
पिषड़ापन उनका सदुपयोग न कर सकेगा । दुरुपयोग 
सेतो अमृत भी विप बनता है । सुसम्पन लोग सुखी 
दीखते भर है, पर वास्तविक समृद्धि तो सुसंस्कृत लोगो 


` के भीतर ही देखी जा सकती है । हंसता-हेसाता भौर 


हल्का -फुत्का जीवन जी सकेना केवल उन्हीं के लिए 
सम्भव होता है । आनन्द . भौगते ओर आनन्द बोटते 
केवल वही पाये जार्येमे जिन्होनि अपनी अन्तःस्थिति को 
परिष्कृत वनाने में सफलता प्राप्त की है । 

भौतिक विज्ञान का कार्य, बाह्म जगत मे विखरी 
पड़ी .पदार्थ ्षम्पदा को तथा अनुकूलता को वदना है ।. 
इस प्रयास की उपयोगिता सहज ही समक्नी जा सकती 
है । उसने समुचित शरेय भी मिला हे । प्रगति का 
कौषल प्रा करे की इच्छा भी सभी को रहती है 
ओौर जिससे जितना वनता हे उतना प्रयास भी करता 
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है । यद उचित है भीर बुदिमत्ता पूर्णं भी । यर्टो 
एक टी कमी अयतत है कि आत्म-चेतना का महत्व 
क्यो नही समङ्ना जाता ? आन्तरिक उक्ता के कारण 
उत्पन्न होने वाले लाभों पर विचार वयो नीं विया 
जाता ? मात्म-परिष्कार की उपेक्षा क्यों एोती षै? 
प्रमति की बतत वाद्य जीवने एवं गद्य जगत तक री 
क्यो सीमित पवी ना रही है ? यह मर्यो नहीं विचारा 
जाता कि जड से .चेतन महत्वपूर्णं मनःस्थिति की 
परिस्ितियो को निर्माण करती है । प्रगति के आधार 
वाद ततौ दीखते भर रैं वस्तुतः उसकी जड व्यक्तित्वे 
के अन्त्ेत्र से शजुडी छोती है । मनुष्य अपने भाग्य 
का निमणि ओर भविष्य के निर्धारणं कणे सिए स्वयं 
ही उत्तरदायी रै । यह मोरे त्थ्य भी यदि समन्नेन 
जां भके जीर भ्म निर्माण के प्रति उपेक्षा, अन्यमनस्वता 
छाईरैतो रसे दुभग्यि ही कहा जा सक्तादहै । 
भौतिक विज्ञान ने आष्चर्यजनङर प्रगति की ६, चिन्नु 
आत्य-विज्ञान वेतरह पिचड़ गया है । इसमे सन्तुलन 
वना नहीं विगड़ा है । वैभव के साथ-साथ उत्तरदायी 
दृटिकण भी विकसित दोना चाहिए । अन्यथा बन्दर के 
हाथ तलवार पड़ने पर अनर्थ ही हौ सक्ता रै । 
भात्म-विन्ञान कां महत्व प्राचीन कल में समङ्गा 
मया था । व्यक्ति चेतना से उकृ्ट चिन्तन भौर आददर्शवादी 
करतूत की सधन स्थापना की गई थी । उक्कृट चिन्तने 
की पृष्ठभूमि नाने वाते तेत्व ज्ञान का नाम है, आध्यात्म 
ओर आदर्शा केतत्वि में निष्ठा उत्पन्ने करने की प्रक्रिया धर्म 
कटलाती है । किरी समय आध्यातम की-रद्धा ओर्‌ 
धर्म की--निष्ठा का गरा आरोपण जनमानस र्मे करने 
` के ऋषि प्रयास सफल हए ये ओर अपने देश के नागरिक 
देवोपम जीवेन जीने ओर अपनी सम्पर्क भूमि को शस्वगदिपि 
गरीयसी" वननि में समर्थ हुए ये 1 माज एकांमी प्रगति 
की ललक गगनयुम्बी दो चली दै, पदार्थ शी सब कु बन 
गयां हे । भदिर्भवादी आस्याओं कर आधार पर चेतनात्मकं 
परिष्कार की उपेक्षा की जा रही है }. इष असन्तुलने से 
कुरूपता बदर रही हे ओर समस्याएं उलज्ञ रही है } इस 
विपभता का अन्ते होना चाहिए । भीतिक विन्ननकीष्टी 
तरह आत्म -विजान को भी महत्त्व मिलना चाहिए । 
साधना प्रकृति की, कीलजारहीदहिसो ठीक, 
पर चेतन पुश्प को रिषत प्रगतिशील वनाति की 
उपयोगिता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । इसके 


विना उज्वल भविष्य का निर्माण लि नीं सकेगा । 
श्म तथ्य को जितनी जल्दी समन्न निया नाय उतना 
ष्टी उत्तम 8 । 


आस्मिक प्रगति के तीन सुनिश्चित । 
आधार अवलम्बनं । 


विार्थी को अच्छे नम्बर से उतीर्ण होने ओर 
उत सफलतां के आघार पर उच्च पद पाने के लिए 
कड वातो पर आश्रित रना पड़ता है । मपना गिनी 
मनोयोग एवं धस्थिम तो सर्दप्रपम षै ही, उसके विना 
तौ गाही एक कदम नीं वदती, पर इमैः अतिरिक्त 
भी अन्य द्रो साधन चाहिए । इनमे एक ट, उपयुक्त 
शिक्षक एवे सुनिर्वित पाट्य-क्रम । दूषरा ह, 
सभिभावकों का सयोग, अनुदान । यह तीनों युग 
जव यन पडते है तो मफलता सुनिर्वित हो भाती" 
हि! इने से एक आधार भी लड़षड़ने लगे तौ 
सभञजना चाहिए कि प्रगतिक्रम स्का ओर सफलता सदिं 
हो यई । अपवाद रूपमे तो कोई एकाकी पात्र भपने 
वलबूते भी बहुत कु कर सकता है, पर साधा 
करम यही हे 1 निजी पुस्पार्थ के अतिरिक्त साधन भौर 
सहयोग फी भी हर प्रय मे आवश्यकता पड़ती है । 
उनके न मिल सकने प॑र सुवोम्ो को असफलता का 
दुःख उठाना पडता है 

छात्र की सफलता का उदाहरण देकर यह वताय 
गया है कि भौतिक ओर आत्मिक प्रयति के लिए सर्वत्र 
उपरोक्त त्रिविध साधनों की .आविप्यकता पडती है 1 
जिन्हे मिल जाले क वे सफलता का श्रेय लेते ै, निषे 
इनसे वंचित रहना पड़ता है वे अपने .प्रयल प्या 
मँ कोड कमी न प्राते हुए भी इुभाग्यग्रतित रहते £ । 
पुरुषार्थ "का महस्व सर्वोपरि ते हुए भी वह एकाकी 
सा नही है जो अभीष्ट प्रतिफल उपलब्य कर सके 1 
साधन भौर सहयोग के बिना प्रवल पुरपार्थ भी भस्त 
रहता पाया गया है ! विचार्थी श्रो उपयुक्त अध्यापन 
न मिले ओर अभिभावक उसके लिए भीजन, वलन, 
पुस्तक, फीस आदि ऋ प्रवन्ध न करे, तो पु्पर्थी 
मौर मेधादी होते हुए भी उसे अभीष्ट प्रतिफल से 
वंनित्त रहना ष्डेभा 1 

आत्मिक क्षेत्र की सफलता के सम्बन्ध म भी ही 
बात है 1 साधना पडति सही भौर दुनि्वित शोनी 


चाहिए । दुभग्यि से भारतीय आध्यात्मिकता के क्षेत्र 
भें दन दिनों अराजकता का साम्राज्य है । अन्य धमो 
भें मुनिश्पिते साधन पद्धतिर्या बनी टद है । उने 
शरदधापूर्वक अपना कर अनुयायी अपना प्रगति क्रम जारी 
रखते है । भुसलमानो -म मौलवी ओर ईसाइयों में 
पादरी अपना-भपना नया मजहव नरीं चलते । 
अपनी-अपनी मई साधना पद्तिर्यो नहीं गदते । ` भपनी 
मनमर्जी के मये-नये मन्त्र ओर विधान नरं उगाते, पर 
इसे सम्बन्ध मे हिन्दू समान को दुर्भाग्यग्रस्त ही कहना 


चादिए कि र धूर्ते गुस्नामधारी ने अपनी उद्‌ ्ईट की. 


अलग मस्निद खडी की ओर ढाई चावल की खिचडी 
पकाई है । आठ कनौनिया नौ चूल्टे की कटावत 
व्यावहारिकतः कितनी सच रै यह कहना कठिन है । 
पर उपासना के क्षेत्र में टर गुरु मामघारी ने भपना 
एक विशेष सश्रदाय शास््रो, आप्तवचनीं एवं परग्पराओं 
की पूरी अवहेलना करते हुए गढ़ लिया है 1 प्यविक्षण 
मे उसे हारा न पड़े इसलिए यह तुरा लगा दिया ६ 
किलो विधि वताई मर्द हि उते प्रकट न क्रिया जाय 1 
जवकिं समस्त संसार में विज्ञ-जन अपने प्रतिपादनों की 
प्रामाणिकता एवं विशिष्तां सिद्ध करने के लिए उन्हे 
साहसपूर्वक तर्कं एवं प्रमाणो सहित प्रस्तुत करते ह ततव 
अपने यहो किसी को न कहने का प्रतिबन्ध लगाया 
जातां है । इसका ओर कोई कारण नर्ही, उस मनगदृत 
जाल-जंजाल की पोल खुल जाने का भव ही गोपनीयता 
का प्रतिबन्ध लगाता है । साधन विधियो की बहुलता 
ओर गोपनीयता की इस अराजकता के दिनों किसी 
सहजं जिनासु कै लिए यदह निर्णय करना कठिन पडता 
& कि इन तथाकथित गुरुजनं द्वारा बताई जाने वाली 
अनेकानेक उपासना विधियो में से किति भपनाये, क्सि 
छोड । श्रात्तियो, शंकाओं, सन्देहो ओर `अनिश्चित 
दिशा धाराओं की मनःस्थिति साधक की निष्ठा मे सवसे 
वदी पाधा है । इसके रहते किसी का अभीष्ट लक्षय 
तक पर्हुचना कठिन है 1 . 
` इस कटिनाई के निवारण का गायत्री अभियान के 
सूत्र संवालकों'ने प्राण-पण से प्रयत किया है. ओर 
शास्र तथा आप्त परम्परं का लम्बे समय तक पर्यवेक्षण 
करने के उपरान्त वह राजमार्ग प्रस्तुत किया है, उते 
चुनौती दे सकना किसी भी तर्क, तथ्य एवं प्रमाणो को 
मान्यता देने वातै लिए शक्य नहीं हो सक्ता । अध्ययन 
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अन्वेषण ही नरी, अनुभव भी इसं राजमार्ग की उक्ृष्टता 
के सम्बन्ध में प्रमाण. स्वरूप क्या गया है ¦ साधना 
मेँ सिद्धि" का उपलव्य होना 'ही उसके सहीष्टोने की 
सवसे वड़ी साक्षी है । प्राचीनं काल के उदाहरणों पर 
जिन्हे सन्देहं हयो वे गायत्री युग लाने वाते “सूत्र संचालक 
की निजी साधना भौर सिद्धि का पर्यवक्षण करते हुए 
भी प्रतिपादन की प्रामाणिकता का पता लया सक्ते 
है । सन्देह निदारण'की दृष्टि से यह साक्षी काफी 
वजनदार है 1 

आत्मिक प्रगति के लिए सुनिश्चित साधना पद्धति 
में गायत्री के अवलम्बन से बढ़कर दूसरा मार्ग हो नहीं 
सकता इसे, भारतीय धर्मानुयायी क्रमशः अधिक अच्छी 
तरद समते ओर अनुभव करते जा रहै है । उसके 
लिए उपयुक्त विधान क्या होना चाहिए, उसकी समुत्र 
मंथन जेसी लम्बी अनुसन्धान प्रक्रिया का जो निष्कर्षं 
मवनीत निकला है वह सर्व साधारण के सामने प्रस्तुत 
है 1 गायत्री महाविज्ञान या छोटी पुस्तिकाभं मेँ उसे 
सरलतापूर्वक देखा, समन्ना जा सक्ता है । भव तो 
उनका प्रचलन भी इतना दो गथा कि किसी भैषिक 
साधक से पूछ कर निभरान्त साधना पद्धति को जाना 
जा सक्ता है । कोई सन्देह“ तो हदिद्रार, मथुरा 
के कद्र उनका निराकरण समाधान करणे के लिए वियमान 
है । एसी दशा में साधना से सिद्धि प्राप्त कसे के 
मार्गं मे जो प्रथम अवरोध “सटी मार्ग -द्षनि' न मिलने 
को, सही अध्यापक, अध्यापन न मिलने का था, उसका 
समाधान मिल गया ही समज्ञा जा सक्ता है । 

मार्गदर्शन के अतिरिक्त प्रगति पथ पर अग्रसर 
ने का दूसरा अवलम्बन है--युर्पार्थं । पुस्पार्थं के 
दो पक्ष दै एक श्रम, दूसरा मनोयोग । श्रम भें सर्ति 
ओर तत्परता होनी चाहिए ¦! मनोयोग में तन्मयता, 
निा का समाविश होना चाहिए, अन्यथा न दोनों का 
स्तर नहीं बनता ओर चिह्न पूना होने जैसी स्थिति 
वनी रहती है । लकीर पिते रहने का पुर्पार्थं नही 
वेगार भुगतना का जाता है । उसका प्रतिफलं भी 
नगण्य ही मिलता ह । साधना के क्षेत्र में भी उच्चस्तरीय 
पुरुपार्थ चाहिए ! साधक की उपासना मे साधन श्रद्धा 
ओर जीवन प्रक्रिया मे उककृष्टता का. अधिकाधिक समन्वय 
करना चादिए । भजन-पूजन वेमार भुगतने की तरह 
क्रिया-कृत्य बनकर ही नहीं चलते रहना चाहिए वरन्‌ 
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उसमे सधन तिष्ठा का समाव ना चाहिए । इन 
दिनों युग पुरश्चरण का जो महान सकत्प चल पडा 
उसमे संष्या भौर समय स्वत्य है, पर निष्ठ का स्तर 
बढ़ने पर पूरा जोर दिया गमाहैः । कहाग्याहिकि 
उ्की नियमितता आर आवेश्यकता भोजन, शयन से 
केम नहीं वरम्‌ अधिक ही अनुभव की जानी ओर प्रत 
लिया जाना चाहिए कि भोजन या शयन से पूर्व निर्धारित 
साधना क्रम पूर किया जायेगा । किसी कारणवश चन 
नहीं डा तो उक्ते च्ेड नदीं दिया जाना चादिएु, वरन्‌ 
अगते दिनों साधन वद़ाकरं उसे पूरा किया जाना 
चदिए्‌ । यह नैषिके अनुशासन है । इसी कौ न्त 
कहते है ! व्रत के विना साधना मेँ शक्ति उत्पन दही 
नहीं होती । प्रत्यंचा खीचे बिना वाण की प्रवरता 
कर दृष्टिगोचर ती है ? 
साधनात्मक पुस्पार्थ मेँ-(१) उपासना का नियमित 
भौर निश्चित शेना । (२) व्यक्तित्व मे पतित्रता एवं 
प्रघरता का समावेश वदना ! (३) तपश्चर्यां की संयम 
एवं सेवा शतो को पूरा किया जाना-~-यह तीन चरण 
है । साघक इन्दं के सारे इतना सशक्त वनता है 
कि अन्तरत सै सिद्धियों का उभार, सतार से सम्मान, 
सहयोग ओर भद््य जगत फी दैवी अनुग्रह की विद्युत 
वर्पाहोने लमे । शस दर्पं की नैखिक उपासना मे सपाह 
भ एक दिन सस्वाद ब्रह्मचर्यं एवं मोन की सयम साधना 
परर जोर दिया गया । साध ही नवि सृननके तिए 
अंगदान की उदारता वरतने में निखावान रहना चाहिए । 
इन तपश्चर्या की नीति अनाने कां अंगुलि -निर्देण समज्ञा 
जाना चादिएु । इन्हे मात्र कत्य की तरह पूरा ही नदीं 
"कर तिया नाना चाहिए, वरन्‌ उन्हे तपस्वी जीवन के 
आधारभूत शिद्धान्त समञ्ञा जाना चाहिए ओर निरन्तर 
यह प्रयल चलना चाषिषएु यह आदर्शं व्यक्तित्व के अंग 
बनकर दने देवत्व को उभारने का चमत्कार दिखा सके । 
आध्यात्म क्षे का आतम -शोधन्‌ एवं आत्म-परिकार 
कंरना ही परम पुरुषार्थ टे 1 इसी के सिए त्रत, संयम, 
तप ढेः विभिन अनुशासन अपनाने पडते ह 1 उपसिना 
पद्धति मे भी नि ओर नियमितता का अधिकाधिक 
समावेश करना पडता हे । जो इन तथ्यो पर जितना 
अधिक ध्यान देता हि बह उसी भनुपातं से सच्चा साधके 
माना जाता है ओर उसी परिमाण सै चमत्कारी तिर्चि्यो 
प्राप्ति करता हे । जो उस आर ध्यान नहीं देते मात्र 


उपासना गर्यो फो टी सय दु मान वैते है उमे 
याल बुद्धि की जादरूमयी में रस सेने वाला कामा 
सक्ता है । हयो की हेरा-फेती भौर जीभ को लपातपौ 
भरसेतो वानीगर टी चमत्कार दिखा सक्ते ह । 
जो इतना भी नटीं समक्षने कि "मन्ते उपचारे ते बड 
चमत्कार दिखाने यासे चाजीगर वस्तुतः योयते त टै 
सीर वाल मनोरजन करके पेट भरने मात्र की कमाई 
कर पाते ठै । साधना को जो बाजीगरी भर मान 
है भौर देवताओं दी शुट-पुट उपष्ार मतुहार से बरगतला् 
जा सकने से मूर्खं माते है वे भारी भरूत के है! 
तत्वतः--आल्िक क्षेत्र फा पुख्पाथं उपासना पदति भौर 
जीवनं -्रक्रिया से उच्चस्तरीय निषा करा समाविश कस 
चलना ष्टी रै । ् 

गायत्री परिवार के परिजमों ने अपनी साधना 
निखा का समावेश करने का प्रयल सदा ते काट 
मव युग सन्धि की वेला में वे उस भयास फो भैर 
भी अधिक तत्परता के साथ सम्प करने ना रे है । 
इन दिनों जात आत्मामं के करो परर जो विष्ट 
उत्तरदायित्व आये' है उनका निर्वह कट सकने मे गैषकि 
साधनां अपनाने पर बहुत जोर्‌ दिया जा एदा है } 
जो इस दिशा भे. जितमे शौर्य पराक्रम कर स्केगे व 
उतने टी दे पुसुार्थी कटे नागे ओर आसिक प्रगति 


-के सुनिश्ित परिणाम उत्पले करो दाते तरि 


अवलम्बनों मे से एक अति महत््पूर्णं पक्ष की 
करेगे । 

भोतिक प्रगति एवे समद्धि का जितना महत्वं समा 
ओर ध्यान दिया जाता है उतना ही यदि मालिक भेत 
की उपलब्धियों के सम्बन्ध मेँ दृष रही हौती तो निनय 
यी सामान्य परित्थितियो भँ रहने वाले व्यक्ति भी देव 
मानों "की भूमिका निभा सकने मे समर्थं हो स 
होत । चलता इतना ही है कि भौतिकं सफलता क 
विए चुट-पुट आ्याल्मिक उपचार-उपेक्षारवक किए जि 
ह मदि आत्मबोध उगा भोर तत्व ज्ञान जगा होता तौ 
आसिक प्रगति को प्रमुखता मिलती भौर भीति 
सुविधाओं की वैसी हो उपेक्षा बन पड़ती जेसी कि इव 
दिनो वैभव के निमित्त जीदनोदेव की भवञ्च होती 
रहती हे } यद आान्तरिक परिवर्तन भ्रस्त कट मक 
ही सच्चे मधो मे भल्मिक कत्र फा धस्य है जो श्त 
जिस मा मे कर पाता है वह इमी काय-कतेनर ५ 


रते हुए अपने में वी विशिरताओं का अनुभव करता 
भौर परिचेय देता है । 

मासिक प्रगति का तीसरा अवलम्बन है-षरिशो 
का अनुदान। छात्र की सफलता का उदादरण देते हुए 
कहा जा चुका षै कि उसे मभिभावकों का बहुमुखी 
सहयोग मिलना चाहिए । भोजन, वस्व, पुस्तक, फीस, 
जैव खर्च आदि का सारा प्रवन्ध अभिभावकं कत्ते है । 
दिवन करं भीर यह सारा प्रवन्ध छात्र फो स्वयं 
ष्टी करा पड़े तो अधिकांश क्षमता उसी फो जुटाने में 
नेट रहो जायेभी ओर फिर पदृने के लिए न फुरसत 
भिसेगी, न ताजनी रहेमी । रेस्री देशा मेँ अत्यधिक 
भार वद जने से न उसकी पढ़ाई ठीक प्रकार चतेगी 
मे सफवता टी सुनिश्वित रेगी । छोटे वच्ये को मात्ता 
दूध भी पिलाती है भीर उसकी भन्य सुविधाओं को 
भी लुदात्री रहती है । यदि यह लाभ नमितित्तो 
नवेजात शि के लिए अपी स्वल्प सामर्थ्य करे वल पर 
जीवन धारण किए रहना भी कठिन हो जायेगा । 

ˆ आसिक प्रगतिकेक्षेत्र में भी यी सिद्धान्त काम 
करता ६ै । साधना के प्रति सच्ये अर्यो मे जो निावान 
्ै, उन्हे सिद्ध पु्पों के उच्चस्तरीय अनुदान मिलते ह 
मरौर वे स्वत्य पु्यार्थं मँ भी उच्चस्तरीय सफतता् 
प्राप्त कर सकने भँ सफल ्टोते है । विवेकाननद कौ 
परमहंस का, शिवाजी को समर्थ का, चन्द्रगुस्त को चाणक्य 
का, विनोबा को गधी का अनुदान मिला भौर वे मूलतः 
भर्किचनि ते ए भी अन्ततः महान वन सकने में 
सफल हुए । हनुमान, भंगद ओर नल-नील को चमत्कारी 
उपलब्धियों उनकी अपनी उपार्जित महीं थीं वे अनुदान 
मँ मिती धी । रन्ती पुत्र पाण्डव जो पराक्रम दिखा 
सके वेह उनका निन का महीं देव प्रदत्त थां । गंगा 
लाये तो भागीरथ रही थे, पर उस सफलता मेँ उन्दें 
शिवजी का अनुदान कम नहीं मिला था । तपश्चर्या 
पमे ही अनुदान, वरदान प्राप्त कटने के निमित्त की 
जाती} 

सर्वविदित है कि युग-निर्माण योजना के सूत्र 
संचालको की अपनी उपार्जित भात्मिक सम्पदा जितनी 
हे उससे भसंख्य गुनी अनुदान स्वरूप मिलती हे । यदि 
सा न होता तो गोवर्धन उठाने ओर समुद्र सेतु वनाने 
"जैसे जौ महान प्रयत चल र्हेये उनमेसेषएक भी 
अग्रगामी न हो सका होता 1 


जीदन देवता फी साधना-आंराधना ९.८० 


गुरु ओर शिक्षक में तैतिक अन्तरे ै । शिक्षक 
मार्गदर्शक भर ्टोता दै । बताने, पदनि के उपान्त 
उसकी जिम्मेदासी पूर्णो जाती है किन्तु गुरु की गरिमा 
इतनी सीमित नहीं है, उत्ते शिष्य को प्रशिक्षण से भी 
अधिक अनुदान देना पड़ता है । अध्यापक कोई भी 
षहो सक्ता है, पर अनुदान देने वातै अभिभावक तो 
भाग्यवानो को टी मिलते है । यदि यष आवश्यकदा 
ूर्णनहो स्के तो मार्ग-दर्णन ओर पुस्ार्थके दोनों 
आधार वन पडने पर भी एकं वड़े महत्त्व का भवलम्बन 
अनुपलब्ध ही र्ट जाता ै भौर उच्चस्तरीय सफलता 
संदिग्ध यनकर रह जाती है । 

कई व्यक्ति पेते सिद्ध पुरुषों की तलाश में रहते 
४ जिनके वरदान, आशीर्वाद से उनकी करिनाई का 
हत निकले एवं अभीष्ट सफलताओं मेँ सरलता हो 
सके । पेते सिद्ध पूरुप प्राीनकाल मेँ तो वहुत भे, 
पर भव भी उनका वष नष्ट नरी हुआ है । सत्पात्रो 
की उनकी सेवा सहायता अभी भी प्रासीनकाल की 
तरह उपलब्ध होती है । फिर क्या कारण दहै कि 
पराचीन काल भें साधकों को एमे अनुदान मिलते रहते 
ये भीर अव वैते सुयोग नहीं वनते । सिद्ध पुरूषो के 
वरदान प्राप्न करके जौ गुरु कृद्ा की सराहना कर सके 
पमे भाग्यशाली कथिनाई से ही कीं दीखते है । 
इच्छुकों फी कमी नहीं वे भाग-दौड़ भी कम नहीं 
करते-फिर भी जव निराशा हाय लगती है तो अनेक 
प्रकार के सन्देह मन मे उठते ह । उनम एक यह भी 
है कि सिद्ध पुर्यो की समाति तो नीं हो गर भवा 
वै अनुदार तो नहीं वन गए 


इस शंका के समाधान में इस तथ्य को भती 


` भ्रकार उजागर करना होमा कि मदृ्त्पूर्णं अनुदान पात्रता 


के स्तर से सम्बन्धित है । पानी मोगमे पर कहीं मे 
भी मिल सक्ता है । मनुप्यता का तकाजा एक-दूसरे 
को सहयोग देते हुए जीवन-यापन करने का दै, पर्‌ 
वड़ी सहायता देने जैसे बड़े कदम उठाने के निए कोई 
तभी तैयार होता है जव प्राप्त कले वाले की पात्रता 
परख ली जाय । उदाहरण के लिए किसी के भी 
्मोगने पर उसे वैटी नहीं दी ना सकती । जामाता 
को हर तरह ठोक-वना कर देखना पड़ता है कि वह 
उसी सुयोग्य बेटी के उपयुक्त है या नहीं । बडे 
अनुदान भी मिलते तो मुप्तमे ष्टी है, पर उसके लिए 


९५.८१ पजीवन देवता की साधना-आशघना 


पात्रता को कटी परीता में उत्तीर्ण हीना पडता ठै । 
्मोगते ही मिल जने की कोई परम्परा इरा संसार में 
नहीं है । देवता या मिद्ध पुरुष भी इसके तिए तैयार 
नीं ते । याचना पूरी दौ षी जायेगी इसकी कोई 
गारण्टी नीं । वैकं से ऋण सेकर सभी चैक भुनाने 
वाले धन निकालते है, पर इस लाभ को पनि से पूर्व 
अपनी जमा राशि अथवा लौटाने की जमानत को प्रबन्ध 
करना होता है । हर किसी की मनोकामना पूरी कणे 
वाते अनुदान मदने लगे तो वैक टी नहीं देवता एवं 
सिद्ध पुरुष भी दिवाविया बन जार्येगे । पात्रता की 
कसौटी पर खोटे सिद्ध ्टौने वाले याचक को प्रायः 
खाली हाथ टी लौटना पड़ता है । ठीक यदी वात देव 
मानवो द्वारा सामान्य-जनों कौ उपयोगी अनुदान देते 
समय भी देसी टी जोच-पडताल करनी होती टे ओर 
वैसी ही नीति बरती जाती है । 

यैक से पैसा उधार तो पिलता दै, पर मजा 
उड़ाति था जमा करने के लिए नदीं । किसी रेसे 
उपयोगी काम के लिए दिया जाता है, जिसते देश की 
समृद्धि बदे ओर अनेकों को रोजगुर मिले । लेने बाले 
उस ऋण कौ व्याज समेतं वापिस लौटति भर देश का 


उत्पादन वदान का परमार्थ करते रहते ह । कमीशन ` 


से अपना मध्यवर्ती लाभ कमाते ओर समृद्ध भी बनते 
है । ठीक यही तरीका दिव्य सत्ताओं से वरदान, भुदान 
प्राप्त करने का है । वह किसी को भी अमीर वनने 
कै लिए नहीं मिला । यदि देव सत्तर्णु एेषा करतीं तो 
वे पक्षपाती ओर चापतूसी के ईशरे पर नाचने वाती 
कहलातीं, फिर उनकी गरिमा के साय जुड़ी हुई उक्कृटता 
कां कोई भाधार म रह जाता ओर पूरा भाई-भतीजावाद' 
विरादरीवाद पनपता । रेसा लेन-देन भे मनुष्य दी 
निहित स्वार्थो से प्रेरित होकर कर सकते हैँ । देवत्व 
की" गरिमा अपनाने काले दृश्य या अदरश्य सत्तामो से 
कभी किसी की मनोकामना पूर्तिं की नर्ही-उच्च प्रयोजनों 
के ्िए अनन्त रूप में अनुदान पने की ही अपेक्षा 
करनी चादिए । यह परम्परा अभी भी मौजूद हे । 
आत्मिक भ्रगति के लिए सत्पात्रौ कौ उच्चस्तरीय अनुदान 
देने वाली हैवी भके अभी भी अपना लेन-देन प्राचीनकाल 
की रभोति ही चलाती रहती है । आसिके प्रगति का 
तात्पर्य ॑है उच्स्ततैय व्यक्तित्वे भौर उसके साय 
अविच्छिन्न रूप से जुडा हुमा लोक-मंगल परक कर्तृत्व । 
उच्च उदेश्य के लिए उच्च अनुदानं प्राप्त कटे की 


सुविधा अभी भी जी चारी प्रसनतापूर्क प्रचुर परिमाण 
मे उपलव्य कर मक्ता दै । 

जीवात्मा के सामने दो क्षे सुते पट दै एक गेय 
दर्रा प्रेय । दोनो में मे वह जिसे चादै उमे प्रधान 
कूप से चुन सकता है । दोनों का सनतुलन मिता 
सक्ता ६ । यष्टी बुद्धिमत्ता की कसौटी है जो मामे 
चुनती फी तरह पड़ी रहती है । भूलभुतैया भौर 
मथार्थता मे से किसे चुना गया, इसी प्रकार जीवन 
तक्ष्य की, दखर्भिता की परीक्षा है । जो उततीरण दौ 
जाते हे वे अनन्त देष्व्यं ओर आनन्द प्रदान कर 
वाली आध्यात्म विभूतियों प्रा करते रै, स्म भौर 
मुक्ति के अधिकारी वमते है । आत्म-साकत्तार का, 
ईश्वरीय अनुग्रह का, अजस्र शक्ति वर्चस्व का, लाम 
प्राप्त करके इस सुदुर्लभ मानव भवतरण को धन्य वनाति 
ई ओर जो भटक जति है उन्हे चिरकाल तक पश्चात्ताप 
की आग में जलना पड़ता है । 


आत्म-वोध, आत्म-निर्माण ओर ६ 
आत्म -विकास की राह पर चल पड 


भरम जाल वह टे जिसमे अप्रबुद्ध प्राणी सामतौर 
से भटकते रहते है । मछली आटे की गोली पर वैत 
द्रट पड़ती है, विना आगा-पीच्य सोवे उत्ते निग्र जाती 
है । उस भूल का परिणाम प्राणघातक पीड़ा के ल्प 
मेँ सहना पडता हे । बहेलिया जाल को ठक कर दाना 
विच्छता है, जिन्टे सतर्कता वरतना नहीं आता वे पी 
उन्दे खाने के लिए दौड़ पडते ह, बड़ी मातरा मे, सहन 
ही मनमाना आहार पाने की भतुरता उन्हे नात॑ भ 
फसा देती है ओर उस नादानी का फल उन नान 
गर्वोनि के रूप भे श्रुगतना पड़ता है । सेरा मुर 
ध्वनि बजाकर सपो को विल रमे से बाहर निकी 
है ओर उन्हे मोहितं करके पिटारी मे आजन्म 
बनाकर वन्द कर तेता है । हिरन की भौ वही दुर्गि 
होती है । पुराने जमानि के वधिक वीणा की मधुर 
ध्वनि, वाने नन प्रवीण होते थे, दौडते, उछलते दिए 
अपनी चौड भूलकर उसे सुनने मे तन्मय हो जति 
ये । इस असर का लाभ उटाकर वधिक उने पकड 
कर वध कर डालते घे । शोभा सौन्दर्यं पर मुग्ध होते 
वाले प्रमर का कमल पुष्प मे वन्दं होना भीर फिर 
छयथी दवारा उत उदरस्य कर लिया जाना परषिदध है 1 


शीरे की चसक के लिए आतुर मव्विर्यो कसि तरह 
देमौत मरती है श्से कौन नरीं जानता + एेसीषी 
आसुरी माया, अबोध मानव प्राणी को भटकाती है 1 
वह भ्रान्ति ओर यथार्थता के वीच अंतर नीं कर पाता 
ओर उसी दलदल मे महस पुसता चला जाता है जिससे 
निकलने के लिए यह मनुष्य जीवन रसा सुरदुर्तभ अवसर 
भिलाथा। 
सुख की काक्षा जीव को स्वभावतः रहती है । 
वह आगे वेदना चाहता है, ऊॐचा उठना चाहता है, 
अधिक पाना चाहता हि ओर अपना कत्र विस्तृत करना 
चाहता है । यह आकांक्षा उचित भी £ ओर आवश्यक 
भी । इनकी प्रेरणा से ही उत्कर्यं की दिशा में प्रगति 
होती &, पर दुर्भाग्य वरहो अड्‌ जाता है जर्हो इन 
प्रयोजनौं को पूरा करने का सही रास्ता नदीं मिलता 
ओर फिपलन की भोर प्राणी भटकता, पिरटता चला 
जाता है । कदाचित्‌ लक्ष्य निर्धारण के अवसर पर 
थोडी सतर्कता वरती जा सके तो तुरन्त के तनिक से 
आकर्षक व्यामोह से सहन टी वचा जा सवता है जो 
जीवन लाभ की महान उपलस्धियों से वंचित ही किए 
रहता दै । 
इन्दिय सुखो के पीछे मानसिक वचपन लालायित 
होकर अन्धी दौड लगाता ई । पतंग नूटने में भति 
उत्सा्टी लड्के अक्सर तों से गिरकर हाय -र्पाव तोडते 
ओर जान गवति देखे जाते टँ । जिनके सामने जीभ 
फा चटोरापनं, जननेद्धिय की खुजली, आलस्य, भायाम, 
रनधज का वचकाना प्रदर्शन, उद्धत अहंकार का पोषण, 
सम्पत्ति संग्रह में बङ्प्न का अनुभव, परिवार, मे 
अविवेकपूर्ण मोट, विनोद मे अति रुचि जैसे प्रसग टी 
सव कुछ ह उन्हे आन्मिक उत्कर्ष की वात सूक्षती ही 
नहीं । सूञ्नती भी ठो तो उन्दीं प्रसंगो मे इतनी व्यस्तता 
रदती है फि जीवन लक्षय की प्राप्ति केः लिए कुछ पुर्पार्थ 
कर सकनां सम्भव ष्टौ नही सुता । न उसके लिए 


समय टी वचता है, न मनोयोग लगता है, न साधनों 


को उसके लिए प्रयुक्त -करने कां उत्साह उमडता है । 
देसी दशा में भत्मोनुति की त्की -फुल्की कामना, कल्पना 
मन्तिष्क के कसीकोनेमें पड़ी हुई भी दहो त्तो उससे 
कोई मदत््पूर्णं प्रयोजम सिद्ध नहीं होता । दुटपुट 
पूना-पत्री द्वारा भस्मिक प्रगति की महान प्रक्रिया न 
सफल दौ सक्ती है ओर न सम्भवे । 


जीवन देवता कौ साधना-आराधना ९.८२ 


विवेक दवाय जव आत्मिक ओर भीतिक उपलब्धियों 
की तुलनात्मक विवेचना की ' जाती रै तव पताम चलता- 
है कि एकः तरा के एक पल्डे मे कोच है ओर दूसरे 
मँ कचन । ` शरीरगत इद्धिय निप्सा,' वासना आर 
मनोगत लोभ, मोह जन्य तृष्णा भिनके "व्यक्तित्व पर 
भच्छादित हो गई रै जिन्हे इन दो के अतिरिक्त ओर 
कुछ सूता री नदीं उनके निए भात्मोननति का कोई 
महत्व भते ष्टी न हो, पर्‌ जिन्होने महामानवों के 
उनज्ज्ेल चरि, महान कर्तृत्व ओर उनके अनुदानों के 
प्रति उमगती लोक श्रद्धा का यदि मूल्यांकन किया हि ` 
तो प्रतीत होगा कि पेट ओर प्रजनन के लिए मरते- 
खपते रहने वाले नर कीटको की तुलना मे आध्यात्मिक 
उपलब्धियों का महत्व कितना अधिक है । आन्तरिक 
सन्तोष, उत्ता एवं अनस वल की अनुभूति आत्मतत्व 
की अभिदृद्धि से ही सम्भव टै । सोचने की, पदृने -लिखने 
की, परिवार, उपार्जन, शासन एवं अगणित साधनो की 
जो सुविधा मनुष्य को मिली ह वे किसी ओर प्राणी 
को नहीं मिली, केवल एकः ही जीव को इतना मिलना 
अकारण नहीं है । ईश्वर ने मनुष्य को अपने सहायक 
सहयोगी के स्प मे सृजा ्ै भौर आशा की है वह 
उसकी भृष्टि को सुन्दर, समुन्क्त, सुव्यवस्थित वनाने में. 
योगदान करेगा । अन्य प्राणियों मँ अतिरिक्त जो भी 
अनुदान है वे मात्र इसी प्रयोजन के लिए दहे, पर यदि 
उस दिशा से गँह-मोड़ लिया नाय तो ` अन्तरात्मा 
ईश्वरीय प्रयोजन को पूरा न करने की आत्म प्रताना 
से निरन्तर पीडित रहेगी वह आन्तरिक विक्षोभ जीवन 
कीर दिशा में पटेगा ओर र घड़ी, षुव्ध उदि, 
अशान्त एवं विन रहना पड़ेगा । इस अन्तःविद्रोहः को 
येग, शोक, दारय, विक्षोभ, व्तेश-कलट, असन्तोप 
अनाचारकर रूप में फटता हुभा देवा जा सक्ता "है । 
प्रचुर सम्पदा ओर सु साधन होते हुए भी मनुष्य तव 
तक सुखी नहीं रह सकता जव तक वह जीवन लक्षय 
को पहचान नहीं ओर अपनी दिशा जीवनोदेश्य की 
पूर्ति के लिषए्‌ निर्धारित न करे ! 

विवेक का उदय होति ही मनुष्य अपने आपको 
एक पसे चौरे पर खड़ा पाता है उसे दिशा निर्धारण 
करने की आवश्यकता अनुभव होती है । हवा के साय 
उडते हुए पत्ते की तरह जर्हौ परिस्थिति ले जाये 
वहीं जा पहंचना भपरिपक्वता का चिन्ह है । किधर 


५.८३ जीवन देयता सी साघना-आरधना 


चना चादिए ? क्या करना चादेएं ? क्या दनना 
ओर स्या पाना चाहिए ? इन प्रश्नो का हल स्वतत्र 


चेतना से,- दूर्दशीं विवेक बुद्धि के साय किया जाना - 


चादिषु । लोग क्या कहते है, ओर क्या करते है यदि 
इस आधार पर अन्छानुकरण भर करते रहा गया तो 
समक्षमा उदिए सुष्टुर्यभं अदसर फे सपय मखौल करने 
भाले की पक्तिमें भपनेकोभी खडा क्ियजा रहा 
है । 
भौतिकवादी जीवने लक्ष्य अपनाने चाला धोर्‌ 
पिमं भौर नीति आचरण करने क उपयान्तं थोडी -सी 
सम्पत्ति एवं मर्ता उपार्जित कर सकता है, पर दुर्बुद्धि 
उसका सदुपयोग नहीं करने देती फलतः प्राप सम्पदा 
अगणित उलन उत्पन्न करती ह ओर वे इतनी जटिम 
होती है कि उनका हल करने के असफल प्रयास मे 
अपनेकोष्टी मर्वो~गता देना पडता दै । इद्धि लिप्सा 
बिजली की चमक जेसी कोधती दै"ओर भोग को श्राप 
हो विलीन हो जात्ती है । कामनार्तै जब त्तक पूरी न 
छो तव तक ये बहुत आकर्षक लमती है परजसे टी 
वे प्राप्त हुदै कि नीरस लगने लगी 1 न को वासनां 
भोगने से तृष जा भौरन किमी को द्ष्णा से सन्तोष 
हुमा । यह एकप्रकार की अनिर्यौ है जो मनुष्य को 
केवल जलाती है५। आग मेँ धी डालने से बह वुस्षती 
नहीं भड्कती टी टै 1 पिपय भोगों से तेकर वैभव 
र्वस्वं तक जिते जितनी अधिकता प्राप्त दोमी वह उतनी 
ही अतृप्त मौर उतना ही अशान्त दिषाई पडेगा । 
सोभ ओर मोह में अन्धा जा मनुष्य प्राप्त करने में 
तौ एक हद तंक सफल हो जाता £ पर उसे सदुपमोम 
करना तनिक भी महीं आतता ! फलतः सम्पदां उसे 
शती, नती रहती हे अर उत्तराधिकारि के लिप 
हम की कमाई केः माथ जुडी रहने वाली दिपत्तियो 
की मेष माता सिदध होत्री £ ! जो प्रा कना थां 
उभे विभरुष रहा गया जीर पापो की पारी पोटली 
सादकर अन्धकार भय भविष्य की जर प्रयाण क्वि 
गया, यही है भौतिक जीचन की उपन्म्थि 1 भूषी 
कटने पट्‌ मिता कुछ नरश, कटने वलि के हाप में 
छाम भर स्मृति चिन्द रह जति । वामना ओर 
वृष्या की ृत-मरीरिना मे भटक्ने बाति को पितता 
मुछ मरही, सुर दुर्वभ अवसर को कृमि कीटो कौ तष्ट 
गक देने का पश्डाताय भरर रेप रस्ता £, इतेनादही 


नदी, साय ही पाप पोटनी के फल शुगतेने के लिए 
चिरकाल तक चलने की नारकीय यन्त्रणा भी गतेरदेव 
जाती दै । ५ 

इसी भौतिक जीवन को जीया जाय तो कहना 
दगा कि बुद्धिमान कलाने वाले मे अवुदधमत्ता की 
रीत्ति-नीपति अपनाईं \ समङ्कदारी का तकाना पह दै 
कि शर ओरे मन के विलीनो को सजलनि-रिक्ि मे 
ही सादी शक्ति खर्च न कर दी जाय वल्‌ अयते मपि 
के हित अनिति पर भी कुछ विचार क्या जाय भैर 
आात्म-सन्तोष, आस्म -निर्माण की, आस-कस्याण दी 
श्री सात सोची जाय । इस तथ्य पर अधिकतम गहराई 
मे बिचार कर सकना इस्‌ बात का चिन्ह टे कि, प्रस 
का प्रकाश हो चला । सदबुद्धि उदय हदं भौर 
आत्म-ज्योति का आलोक उभय । 

जीवन सम्पदा का उपयोगदो दही दिश्षमे हेता 
हे एक को तमसाखन्न, भौतिक-भामुरी कहते ह भीर 
दुखी को ज्योतिर्मय, भालिमिक-दैवी कहा जाता है । 
इनमे से कति अपनाया जाय किस मार्ग पर जला जि 
इसका निर्णय करने मँ भरतयेकं मनुष्य पूर्णतया स्वन 
हे । हौ, वह अपने निर्णयः के भते-वुरे परिणाम ते 
नहीं वच सकता, इस सन्दर्भ मेँ वह पराधीनं है । विष 
खाना या अमृत पीना अपनी इच्छा पर निर्भर टै प 
जव वह कदम उठा लिया गया तो मृत्यु या अमरा 
की प्रतिक्रिया से वचा नदीं भा सकता । यदिवा 
मौर प्रतिक्तिय की भविकिनता को समक्न कर भता 
जाय तो फिर रुदन-गन्दन के सियु विवश होने 
आवश्यकता न पड़े । सन्मार्गं पर्‌ चलकर ही दुष 
मत्परिणाम सम्भव है, सदूवुदधि के सहारे ही अन्तरि 
सन्तोप एवं आनन्द मिल सक्ता है हस आस्या का नाम 
ही आस्तिकता है ! नास्तिकता दम विश्वास का भाम 
है कि दुभावनाभो भौर इुषवृतियो की रीति-नीति भमन 
कए भी उक्ते दुःखद भ्रतिफन से चचा जा सकता टै । 
स्वतन्त्र वेत्तना की प्रशंसा इस वात मे षै कि वह दद 
पपं का वरण करे आर महान यतने की भाक प्रदी 
कर्के भात्मवादी रीति -नीति अयनानि के पिए साहमपूर्वर 
अग्रसर छे । अन्ततः यही निर्ण सर्वोपरि बुदिमती 
का चिन्ह सिद होता है ! जिन्टोने देव-पय चुना री 
ने जीवन सस्य वी पूर्ति के साप युद ए मनव मानिन 
का लाभ वतियाह। 


यह एक भयावह भ्रान्ति हे कि जीवन लक्ष्य की 
पूर्ति ्ुट-पुट पूजा-पाठ करने या धार्मिक कर्म-काण्डों 
की लकीर पीट तेने से ष्टो सकती है ! साधना-उपासना 
भी एक सीमा तक टी इस प्रयोजन में सहायक षो 
सकती है । स्पष्ट है कि उपासनात्मक उपचारो को 
भसाघन' कहा जाता है, साध्य नहीं । साध्य है आत्मोक्कर्षं 
ओर उसके सिए चिन्तन एवं कर्तृत्व से प्रर परिषृति 
का समावेश । जीवन लक्षय इसी का दूसरा नाम है । 
स्वर्गं मुरति इसी के प्रतिफल है आत्मसाक्षात्कार एवं 
ईश्वर दर्शन इस मन:स्थिति का नाम है । यदि अन्तरंग 
आर वहिरंग व्यक्तित्व को उककृखता की रीति-नीति के 
साय जोडा न जा सके तो समञ्ञना चाहिए कि भजन 
पूजन के सारे क्रिया-कलाप वाल-क्रीड़ा जैसे निरर्थक 
ओर उप्हासास्पद ही सिद्ध गि । 
आत्मवादी जीवन क्रम का आरम्भ यर्हो से होता 
है कि हम काय-कलेवर ओर कूटस्थ आत्मा की भिन्नता 
समञ्ं भीर उनके स्वार्थो का वर्गीकरण करना सीषें । 
माया मोहित अज्ञानी जीव अपने भापे को, शरीर एवं 
मन से विनिर्मित काय-कलेवर मात्र मानकर चलता 
है ! अपने शुद्ध-बुद्ध रूप को एक प्रकार से पूर्णतया 
भ्रूला रहता है । इन्धियों की वासना, मन की वष्र 
ही उसे जीवन लक्ष्य प्रतीत होती है । आकाकषरे 
सम्पत्ति संग्रह, भकार के पोपण ओर कुटुम्बियो के 
व्यामोह मे ये इतनी धती रहती हं कि ओर कुछ सोचने 
के लिए न मन को उत्साह रहता न शरीर को 
अवकाश । जब “अर्हं” का स्वरूप ही विस्मृत हो गया 
ओर कलेवर क ही आपा मान लिया गया तो स्वभावतः 
शरीर क वासना ओर मन की तृष्णा ही जीवन क्रम 
पर आच्छादित रहेगी । आत्म-चिन्तन, अतत्म-सुधार, 
आत्म-निर्माण, आत्म-विकास की बात तव सूङ्ञेगी री 
नही, भौर सू्ेगी भी तो अत्यन्त पटड़ ढेग से । 
आत्मवाद का अर्थ पूजा-पाठ तक सीमित कर देना, 
उसमे जीवन के समग्र परिष्कार की आवश्यकता को 
अविच्छिन न मानना एक प्रकार से परते सिरे की 
भान्ति है । 
शारीरिक स्वस्थता के सिए व्यायाम का भी अपना 
स्थान हे, पर भाहार-विहार की मर्यादाओं का_उल्लंघन 
करके कोई चादे कि हम मात्र व्यायाम के सहारे बलवान 
बन सक्ते है तो यह उसकी भूल है 1 व्यायाम अपने 
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आप में कितना दी महत्वपूर्ण क्यो न हो पर वह समग्र 
नहीं है । जप, तप एक प्रकार के आध्यात्मिक व्यायाम 
है । वे के ही चाहिए पर यह न भूल जाना कहिए 
कि चिन्तन ओर कर्तव्ये की महत्ता आहार-विहार से 
भी वढृकर है । यदि उनकी उपेक्षा की ग्द त्तौ हाप 
कुछ भी लगने वाला नहीं है । मान यही दहो रहा 
है । धर्म जीर आध्यात्म क्षेत्र मे भन्ते, जाप, स्तोत्र, 
पाठ, तीर्थ-दर्षन, स्नान-ध्यान, कथा-कीर्तन, भासन, 
प्राणायाम जैसी कर्मकाण्डो का महत्व आकाश-पाताल 
जितना बताया जा रदा है ओर कहा जा रहा कि 
इतने भर सै ही समस्त मान्मिक ओर भौतिक 
मनोकामनर्ए पूर्ण हो जायेगी । इस मूर्वतापूर्ण शिभ्ना 
का परिणाम यह हुमा कि सोग आत्म-निर्माण की 
महान प्रक्रिया को तिलांजति देकर सस्ते कर्मकाण्डो ते 
आत्म-लाभ प्राप्त करने की आशा केरे लगे { परिणाम 
यह हुमा कि आज आध्यात्मवाद की उपलब्धियों नगण्य 
हि ।`७० लाख साधरु-बावाओं से लेकर करोड़ भजननानन्दी 
ओर कर्मकाण्डी लोगों भें से उगसियों पर गिनने जितने 
भी प्राणवान ऋषि तुल्य व्यक्तित्व दिखाई नहीं पड़ते । 
व्यायाम कलने वाते पहलवान बन जति है, यापार 
करने वाले धनवान, पड़ने वाले विद्वान फिर क्या कारणं 
है करि आसिक प्रयोजनों मेँ संलग्न व्यक्ति सर्वथा चख 
दृष्टिगोचर हो ?. किसान का श्रम धान्य से कोठे भरता 
है, मजदुर अपना वेतनं लेकर धर भें घुसता है, व्यवसायी 
को अपना लाभ प्रत्यक्ष दीखता हे । फिर आत्मवादी 
कोः मसे के वाद परलोक मेँ कुछ मिलने की, आशा 
पर लटकाये रहा जाय, यह करटा तक उचित है । 
वस्तुतः आध्यात्म संसार का सदसे वड़ा लाभदायक व्यापार 
है । उसे जिसने अपनाया वह महामानव वना, लोकथद्धा 
उस. पर निछावर हर्द, सम्पदा भौर सफलता उसके 
पीछे-पीरे छाया की तरह फिरी, इतिहासकारो ने उसके 
गुण-गान करके अपनी लेखनी को धन्य वनाया, असंख्य 
भूले-भटकं ने उसके प्रकाश मे अपना पय-प्रणस्न किया, 
स्वयं का भन्तःस्यल दिव्य विभूतियों मे इतना ओत.प्रोत्त 
रहा कि उपलब्ध आनन्द को दोनो यो से चारे ओर 
उलीच कर सम्पर्क क्षेत्र को चन्दन वन भसा सुरभित 
वनाया । आन एसे आत्मवादी व्यक्तित्व टं नी 
मिलते, इसका एकमात्र कारण वह भ्रान्त दर्शन है जिसने 
लोगों को, पूजा परक कर्मकाण्डो को सव कुछ. बताया 
है } काश, लोगों ने आध्यात्मं का यथार्थं स्वरूप समन्चा 
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होता भौर उन्हे वास्तविकता समध्नाईं गई ोत्ती तो एक 
रुपये की लाटरी का टिकट खरीद कर लखपति बनने 
के सपने देखने वाते शेखचित्ती शायद एस तरह भेडिया 
धसान न मचाते, तव शायद अन के.कागल के वने 
भगमेचुम्बी रावण की तरह धर्म धटाटोप भी दिषाईन 
पडता, पर जो कुछ थोड़ा वहत रट जाता उसर्मे शक्ति 
होती ओर उतनी सी छीटी चिनगारिँ भी बहुत कु 
कर गुजरने की भूमिका सम्पादित कर रदी होतीं । 
हमें हजार वार समज्जना चादिए ओर लाव वार 
समञ्ञाना चाहिए कि आध्यात्मवाद जीवन नीतिकोदही 
कहते है । पूना, उपासना उसका शोभा श्रुगार मात्र 
है । इस दिशा मेँ आज तक जिन्होने भी कुछ कहने 
लायक प्रगत्ति की है उन्दने अनिवार्य रूप मे आत्मबोध, 
आत्मशोधन ओर आत्मपरिष्कार की प्रक्रिया पूरी की 
हे ।' हँ यदि खिलवाड़ काटी शौकष्ो तो हम 
तन्त्र-मन्त्रो के विधि-विधान मे सीमित र. सक्ते ठै, 
यदि कु पानाौ तो कदम अगे बढ़ाने ही, होगे । 
कहा जा चुका है कि आत्मबल सम्पादन के तिप्‌, 
आत्मिक प्रगति के लिए, पहला कदम आत्मवोध के 
रूप मे उटठाया जाना चाहिए । यह समज्ञा दी नहीं 
अनुभव भी क्रिया जाना चादिए कि शरीर ओर मन 
हमारे वाहन उपकरण मात्र हैँ । अपना यथार्थं स्वरूप 
आत्मा है । आत्मा ईश्वर का अंश दहै, परमेश्वर का 
उत्तराधिकारी राजकुमार । उसे अपना स्तर आत्म-गौरव 
कै अनुरूप ही बनाना चाहिए । वरी सोचना चादिए 
वटी करना चादिए जो विश्व सम्राट के युवराज की 
गरिमा के अनुरूप हो । आत्मा के स्वार्थ, आत्मा के 
कर्तव्य, नर पशुभओौ के स्तर के नहीं हो सक्ते, उन्हे 
देवौपम होना चादिए । मनुष्य शारीर ईश्वर ने जित 
दिगरष प्रयोजन के तिए विया है, उसी में उसे लगाना 
चाहिए यदि इस वात का ध्यान चना रहे तो ओची 
रीति-नीत्ति नरी अपनाई जा सकती । पेट ओर प्रजनन 
की आवश्यकता तो कीट-पतंगे भी पूरी कर सेते है 
मानव जीवन का उदेश्य उससे ऊँचा है । 
यदह बात समञ ली जायत्तो शरीर ओरमनको 
वाहन उपकरण की तरह सन्मार्म पर चलने के लिए 
सहायक के रूप मे प्रयुक्त किमा जायेगा 1 उनकी 
गुलामी कर्के लोभ, मोह की पिनौनी कीचड़ में फैसते 
जने से साहसपूर्वक इन्कार किया जायेगा । आत्म -भूमिका 


मे जागृत व्यक्ति विनाश के गर्त में गिरने.के लिए 
दीडी जा री अन्धी भेडो के पीछे "न्दी चलता वस्‌ 
अपने दूरदर्शी यथार्थवादी विवेक चिन्तन के आधार 
अपना मार्गं निधरिण स्वर्यं करता है ओर त्वंश 
अपने साहस के वतवते उत दिशा मे जल पड का 
साहस वटोरता है । वह जानता .है कि. मार्ग 
तो जीवित या दिवंगत महामानो सै ही ग्रहणं मि 
जाना चाहिए । नर पशु तो कितनी ही बड़ी स्या 
भेक्योंनहो, भते ही वे अपने स्वजन, सम्बन्धियो म 
ही भरेष्डेष्ट, द्याके पात्र, उन्हे तो प्रकाश दिया 
जाना चादिएु, भटकने सै वेचाकर रास्ते पर लाया लाना 
चाहिए, सम्पर्क निकटता के कारण उँ यह अधिकार 
नीं दिया जाना चाहिए कि उच्च आदर्शो सै गिरा क 
निर्देश्य जीने वाले नर कीटकों के रास्ते पर चते ¶ 
लिए वध्य, विवश करे ! 

जीवन के अत्मवादी हषत्र में प्रवेश कटे बाति 
को भात्मवोध का प्रकाश ग्रहण करना चादिए । निस्तर 
यह विचार करना चाहिए कि वरह स्वयं वया टै, 
है ? किस रीति-नीति को अपननि मेँ भपनी 
हे ? विवेकशीलता, दूरदर्शिता ओर यथार्थता कौ सपनन 
का साहसं आत्मबोध की एक मत्रि देन है । 
अपने आपे का ज्ञान हो भया होगा वह अज्ञान 
भीड़ का नत्व अस्वीकार करेगा 4 प्रचलित परमपराभो 
ओर मान्यताभो से नहीं वरन्‌ उच्च आदा से ध 
प्रभावित दोगा, उन्हे ही स्वीकार अंगीकार करेगा । 
अपने को अल्पमत भँ पाने की उसे चिन्ता नदीं 
ओर न इसकी परवाह रहती हे कि कोई उसका उपह 
करता टै या स्तवन, व वह विरोध को देता हैन 
समर्थन को । मात्रे उसे उच्च आदर्श के लिए 
सम्पदा को नियोजित करने की चिन्ता शती है भीर 
इस प्रयोजन को वह विरोध-अवरोध की घनघोर पाभ 
कौ धीरता हुआ भी पूरा केरे रहता है । 
सम्पन्न महामानो मे से हर किसी को इस भरम 
परीक्षा मे दोकर गुजरना .षड़ता है । जिसे कवा 
ह्ये गया वह इस दिशा मे प्रयाण करता हुआ ही दिखा 
देमा । . 

आत्मबोध को. भत्मबल के कूप में देषा नौ 
जा सक्ता है । आत्मवल जितनी मात्रा मेँ उदय होता 
जाता हैः उतने एी उमे प्रयास भात्य-निरमाय की दिशा 


पररा 


मै अग्रसर टोतै है । जन्म-जन्मान्तरों के कुसंस्कार, 
आज के पिनौने वातावरण, दुष्टरृतियौं के प्रवाह अन्धढ्‌ 
ने अपनी मनोभूमि को भी भच्छादित कर राष्टो 
यह नितान्तं स्वाभाविक ष ! सुधार यही मे आरम्भ 
होता टै, निर्माण का प्रयम वेन्द्र यही हे, संसार को 
सुखी ` समुलत ओर सुन्दर वनाने का शुभारम्भ अपने 
को सुधारने की प्रक्रिया के साय आरम्भ करना टता 
है । जीवन साधना विशुद्ध सूप से एक संग्राम है । 
जिते लहे विना भागे वदने का कोई उपाय नहीं 1 
मीता के कृष्ण--मटाभारत के अर्जुन को गाण्डीव 
उने के तिए -ललकारते टै 1 स्वयं पांचजन्य वजाकर 
गुद्ध कौ घोषणा करते है { यह एक एतिहासिक प्रसंग 
नीं बनू र आत्मवादी को अनिवार्य रूप से मपनान 
के विर प्रस्तुत ईश्वरीय मारय दर्शन टै । अपने बुरसस्कारों 
को, भवांछनीय आचरणं को, कुत्सित आकांक्षाओं को, 
मूढ विवासो को, भरष्ट अभ्यासो को बारीकी से दना 
खोजन पड़ेगा भौर उमकी सूची वनानी पडेगी न मलं 
आवरण विक्षेपो से कते निपटा जाय; उने निरस्त कसे 
किया जाय, इसकी समग्र एवं सुव्यवस्थित योजना तैयार 
करनी होगी । अन्तरेग पर भधिकार किए वैठे सौ 
कौरवो से निपटने के लिए पोच पाण्डवों को जो युद्ध 
कटा पदा उमी मे अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 
ओर शरीर रूपी पचो योद्धाओं को जुटाना पड़ेगा । 
जिस किसी की भी आत्मा मँ जव कभी भी परमात्मा 
का प्रकाश आता है तव उसे महाभारत करने के अतिरिक्त 
जीर कुछ सूक्ता टी नही, आत्म परिष्कार उसका प्रथम 
कर्तव्य हो जाता है । 
जिन मान्यताओं ओर गतिविधियो मे अवांछनीयता 
अनुभव की जाय उनके कारण हौ सकने वाली हानिर्यो 
क सविस्तार चिन्तन करना चादिए ओर उन्हे यरी 
मे नोट कर लेना चाहिए । इसी प्रकार व्यक्तित्व में 
धुसी हुई दुरभावनाओं भौर दुष्रततियो को त्याग देने 
पर जो अपना परिषकून स्वरूप निखरेगा उसकी देव 
परतिमा ज्ञान-चकषुभों के सम्मुख प्रस्तुत करनी चाद । 
दिव्य जीवन कितनी सिद्धिमो ओर विभ्रतियौ से सम्पन 
होता दे उसका सुन्दस्तम चित्र गदढ़ना चादिएु जौर उसमें 
अपने को धुलाकर यह सीचना चादिएु कि जव हम 
उस दिव्य स्थिति मे होगे तो अपने लिए कितनी शान्ति 
अर्जित करे भौर अपने सम्पर्कं को किस दिव्य आलोक 
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मे प्रकाशित करेगे । इस प्रकार का चिन्तन आन्तरिक 
महाभारते की सफलता का पथ प्रशस्त कस्तां टै । 
जवांछनीयता के दुष्परिणामों पर सत्प्वृत्तियों के 
सत्परिणामों पर जिनका तर्वपूर्ण, तथ्यपूर्ण, उदाहरण 
सहित, भाव सिक्त चिन्तन जितनी गहराई के साथ 
किया जायेगा उतना ही यथार्धतावादी दृदिकोण परिष्कृत 
होमा ओर आत्म-शोधन की दिशा में योजनावेद्ध रूप' 
से बद्‌ चलना सम्भव हो जायेगा । मन मानता नीं, 
वलपूर्वक मनाया जाता है । वैल को, घोड़े को, जिस 
तरह ठीक तरह काम करने का मभ्यासर कराया जाता 
है ओर सस्त, सुस्त व्यवहार क्या जाता है, उसी तरह 
मन से भी वरतना पडता है । साधना, तपस्या, तितीक्षा 
इसी 'का नाम है 1 अपनी आकक्षाओं, मभिर्चियों 
भौर आदतों कौ परिषृत करने के प्रयास ही भत्म-सुधार 
था मात्म-निर्माण कहलाते ै । साधना समर मेँ विजय 
परापर वीत्रती आत्मोत्कर्षं की मंजिल पूरी करत है । 
आत्म-विकासर जीवन लक्षय प्रापि की तीसरी म॑जिल 
है । अपनी लिप्सा, लालसा में निम्न रहना, प्रजनन 
आकर्षण के फलस्वरूप जिन सरी, वस्नो के साथ मोह 
जुड़ गया है उन्हीं के लिए मरते-खपते रहना, यही है 
संकीर्ण खार्थपरता का अवरुद्ध जीवन । इसी को भद 
वन्धनं कते ह, मायावद्ध जीवे की दयनीय दुर्दशा का 
जो चित्रण कियां भया है उसे इसी बाधित जीवन कीं 
दु.खद प्रतिक्रिया समङ्ञना चाषिष्‌ । मुक्ति फा अर्थ, 
लोभ गौर मोह से, स्वार्थ भौर संकीर्णता से, तृष्णा 
भौर वासनां से छुटकारा पाना है । इसके लिए 
तत्ववेत्ताओं ने भक्ति भाव का, -परेम प्रकाश का, सेवा 
साधना का मार्गं बताया है । उदारता, करणा, आत्मीयता 
का विस्तार जव होता है तो स्वभावतः दूसरों का दुःख 
अपना प्रतीत होता है ओर दूसरों के सुख मेः अपने 
सुख की अनुभूति होती ह । एसी मनःस्थिति में व्यापकता 
भौर उदारता की मात्रा बढती चली जाती & । 
आत्म-विस्तार के साथ अपने-पराये का भेदभाव मिटता 
जाता है ओर वसुधैव कुटुम्बकम्‌ का आदर्श, व्यवहार 
में अधिकाधिक प्रविष्ट होता चला जाता है । तव 
मनुष्य को स्वार्थी न रहकर परमार्थी बनना पड़ता है । 
अपने विलास वैभव पर नियन्त्रण करना पड़ता है ओर 
परिवार के निए उत्तना ही कल्ना पयसि लग्ता है जो 
कर्तव्य कीर्मोगद ! परिवार्‌ को सुयोग्य वनाया जाय 
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छेक हे पर उनके लिए धन सम्पदा छोड़कर मरना 
अपनी क्षुदता का परिचय देना ह, इसे उत्तराधिकारी 
हगमखोर भर व्यसनी चनते हे । ओलाद को ्रमजीवी 
दनने देना चाहिए 1 उनके भरण-पोषण की उवित 
आवश्यकता पूरी कले क्रे बाद जो समय, श्वम, जान, 
प्रभाव, लेह, साधन वचता है, उसे लेक-मगल के 
लिए, देष, धर्म, समान, संच्छृति के लिष, संसारके 
पिचछदेपन ओर अक्षन कोदूर केके तिप खर्च किया 
जाना चादिएु ! इस दिषा मे निका जितना सारस, 
त्याग, उत्साह ` ओर कर्तृत्व वट्‌ चला, समदनां चादिए 
आत्म-विकास की कसौटी यहीषैकि प्स की परिधि 
कौ अधिकाधिक बदति चला नाय } दूते के शरीर 
मे भी अपनी ही त्मा प्रतिष्छपित्त दिखाई पडे । जो 
सुख-सुविधा ओर्‌ उन्नति अपने लिए सोची, चाही भौर 
दृद जाती दे उसी को दूस्तेके सिए क्ढाना भी 
आव्यक प्रतीते रोने लगे तो समञ्चना. चषि कि 
आत्म -विस्तार की, आत्मोननति की, आतम-विकासि की 
म्रकरिया सम्पन्न हो र्दीरै। 
आत्म-बोध, आत्म निर्माण मौर आस्म-विकास की 
त्रिविध आत्मोत्कर्षं भक्रिया अनति के लिए जो साधना 
करनी पड़ती है उसका क्रम अहर्निश चलता हे । जागते 
से लेकर सोने तकं का प्रत्येक क्षेण प्रयास मे लगाना 
पडता दै कि चिन्तन मे उकृषटता का ओर कर्तृ में 
आदर्षवादिता का परिपूर्णं समावेश रहे ! अपनी कोई 
श्षाव तरम उच्च मौरवसे गिरी पिच्डीन र्ट, अपनी 


कई वचन देती नो जो कवर फे पुत्र की गरिमा 
के माय पर कलंक कालिमा लमाएं । उचित अनुनित 
का, श्रेय ओर प्रेय का निस्तर अन्त करते रहे 
वाली, स्मरि पर ज्र कसे वाली ऋतम्भप भरा 
को जिन्दनि सर्वोपरि प्रतिष्ठा प्रदान की ट, वस्तुतः 
आल्मोत्कं उन्दी का 


चै उच्च स्तरीय तत्व दर्शन का समाविश कर सक मे 
सफलता प्रा की है । ईस मयत प्रयास मे पूना, 
उपासना भी एक भंग है । सजन मे नमक, शक 
का जितना स्थान है उतना ही भूत्य जप, भजन का 
भीहि) श्षुधात्तो माहार से पूर होती है, मात्म-कल्याप 
त्तो जीवन साधना की स्त्यरता पर निर्भर एता है। 

हमे आत्म-कत्याण की "राह दनी 
आत्-बल सम्पादित कणना चादिए भौर माल-श्षि 
क अनल आनन्द का लाभ लेकर मानव ॥॥ 
धन्य दनाना चादिषु । 


सार्थक रो गई 1 यदि करतूत भ दिव्य क्रिा-कसाप 
का समावेश हो से तो समद्षना 
मानव-काया का ई्वरीय अनुदान सार्थक हो मा 
भसत्‌ से सत्‌ की ओर, अन्धकार की ओर 
मृत्यु से अगत की र यदि हम चल समेतो 
जीवन की महान उपलब्धि को धन्य माना जा मेणा । 
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जीवन्‌ देवता की आराधना करे 
व्यक्तित्व सम्पतन्‌ बनें 


जीवन मान्न शरीर यात्रा नहीं 


जीवन यदि शरीर मात्रष्टीष्टो भौर प्रसव के 
समय उसका आदि ओर चित्ता के साप अन्त माना 
जायत्तो फिर एमि कीटकों की तरह पेद प्रजनन की 
उधेह युन मं लये र्ना भी प्यप्तिष्टो सक्ता 4 
मनःसंस्थान अधिक विकसित रहने के कारण इन्दी 
्रृत्तियो को विकतित स्प में लोभ-मोह में भी षरितार्थं 
ष्टोते रने दिया जा सकता है । उद्धत भहंकार्ता का 
त्रिदोष स्मे भौर मिल सके तो फिर प्रेत-पिशाचों 
सैमी स्ितिमेंभीरहाला सक्ता । वे खाते क्म 
भौर सुत्तरातै मधिक टै 1 उपभोग उतना नटी कर 
पति नितेना विनाश करते ै । उसकी प्रसनता ध्वंस, 
पतन भौर दुर्गति के दृष्य देषने पर मवलम्यित रहती 
है । जते भीर जलाति, कुृते भौर कुत दिन विताते 
्ै । इन्हीं वर्गं समुदाय मेँ से किसी मेँ रहना जिन्हे 
भाया-सु्ठाया ्टौ उनसे कोई क्या कहे ? निन्दे कुछ 
भागि.की वाते सोचनी भती टै उनसे तो कषने-सुनने 
भैसी देतो दातं ४ । उनमें से कुछ तो एेसी ह जिन्हे 
हीरे-मोतिर्यो से तोला जा क्ता ै 1 
कसी को यदि यह आभास ष्टो कि ठम मात्र 
शरीर नहीं । मात्मा नाम कीक्सीव्स्तुकाभी 
अत्तित्व है भौर उसका थोड़ा बहुत सम्बन्ध आत्मा से 
भीषै तो फिर ठेरों देसे प्रणन उभर कर ति है 
जिनका स्वरूप भौर समाधान ददि विना गति नहीं । 
कु रेसे ज्वलन्त प्रन है । जिनकी उपेक्षा वही कर 
सक्ता है जिते लोक-परलोक से, आत्मा-परमात्मा से 
उत्थान-पततन से, कर्म-मकर्म से कु लेना-देना न टो । 
जिनकी दृष्टि लोभ ओर मोह से एक कदम भी मागे 
क नहीं जाती । जिते तत्काल की सुख-सुविधा, 
भात्मश्लाघा, सस्ती बाह-याही के अतिरिक्ति भौर कु 
सुहाता नष्टो ! जितिन भूत कोस्मरणहो ओौरन 


भविष्य के भते-युरे होने का अनुमान । रेते परमत 
णड भरत या सतिशय चतुर व्यक्तिष्ठी टस स्थितिमें 
रहते पाये गए & । जिन्हे तत्काल से आमे पीछे की 
कोई यात सोचने की न फुरसत मिले न आवश्यकता 
लगे 1 ५ 

यदि गहरी न छानी टो भौर अपना अस्ित्व 
रीर से भिन भी प्रतीत ्टोता ष्टो तो फिर सोचना 
ष्टोगा कि खाने जो सुविधा किसी भी जीवधारी 
कोनष्टीदी षवे मात्र मनुष्वकोष्टी क्यों प्रदान कर 
दीं । जवकि उसे समदर्शी, म्यायकायी ओर परमपिता 
कठा जाता है । इन तीनों विशेपताभो का तव खण्डन 
घय जाता ४ जव अन्य प्राणियों फो वचित रखकर कुछ 
असाधारण सुविधा मनुष्य को ष्टी देने की यात सामने 
आती है । सवको समान या किसी को नहीं हसी में 
प्राणियों का पिता कहलाने वाते परमात्मा की न्यायप्रियता 
एवं समदर्धिता सिदध ्टोती £ । न्यूनाधिक वितरण 
कटे पर तो उस पर पक्षपात का लांछन लगता है । 
देषा टो नहीं सक्ता, परमात्मा ठी जब देसी अनीति 
बरतेगा तो उगकी शटि में न्याय, नीति का अस्ति 
किसि प्रकार वना र्ट सकेगा ?- 

निर्ित ही मनुष्य को जो मिला है, वह उसकी 
पात्रता देखत हुए किसी प्रयोजन के लिए धरोहर रूप 
मे दिया गया है, । खडे होकर चलने वाते पैर, बीस 
उगलिया भीर अनेक मोड़ बाले हाय, वोलने वाली 
जीभ, सूञ-वूसन वाला मसिष्क, दुरदर्भीं विवेक अन्य 
कि प्राणी के हिस्से में नहीं आया । परिवार वसाने, 
समाज चनाने, आजीविका कमाने, वाहनों का उपयोग 
करने, प्रकृति की रहस्यमयी परत कुरेवने, शिक्षा, 
चिकित्सा, कला, व्यवसाय, सुरस्ना जैसे साधन शुटाने मे 
अन्य कौन राणी मनुष्य की समता कर सक्ता है । 
यह सभी विभूतिर्यो एसी है जिनका महत्व उपभोक्ता 
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कौ तो प्रतीत नदीं होता पर णववे छिन जाती है 
तो स्मरण आता दहै कि जो सौभाग्य अपने को हस्तेगत 
दुभा था उसे भाण जगत के साव तुलना कए पर 
अनुपम या अदभुत ही कहा जा सक्ता था ¦ उसका 
सदुपयोग न कर सकने पर जो पष्चात्ताप होता है 
उसकी व्यथा भौर शुंखला इतनी लम्बी होती है कि 
जन्मान्तर तक उस भूल की पीड व्ययित्त कर्त्री रहे । 
सृष्टा ने मनुष्य स्तर तक पहुचे पर जीवधास्यिो 
की क्रमिक प्रगति भौर पात्रता को देखते हुएु सोचा 
कि क्यो न इसे शरि की सुव्यवस्था मे सहयोमी बनाकर 
अपना थोड़ा-सा भार हत्का किया जाय ? दसी दृष्टि 
सै उत्ते युवराज का पदं श्रदाने किया गया जौर तदतुषू्प 
समर्थता से सम्पन्न किया गया कि सुषि की सुन्दरता, 
सुव्यस्था, प्रगति एवं सुसंस्कारिता को बढाने में वद 
विशेष योगदान भी कर सकेमा । इसी आशा, अभिलापा 
के अनुरूप मनुष्य का सृजन हुमा है ओर उनके निर्माण 
मेँ सृष्टा का समूचा कौणल दाब पर लगादे ! उसे 
अपनी भनुकृति कै स्तर काही बनाधा गरयाहि ! नो 
विभूतिर्यो उसे चीं उन सभी को वीनस्पमें उसने 
काया के अनेकानेक कोस भण्डार में इस प्रकार भर 
दिया हि किं वह जव चादे त्तव उन्हे फलित प्रसपुटित 
कर्के उच्चस्तरीय बना मके । संलेप में यही मनुष्य 
की सत्ता भौर महक्ता का सार संक्षेप है । 
उपलब्ध वैभव का उपयोग एक दही है किसृष्टाके 
प्रत्यक्ष कलेवर स विराट्‌ विष्व मे सौन्दर्य सम्वर्धन, 
सपदृत्तियों के परिपोपण में मपनी क्षमता नियोजित किए 
रहे भौर पृष्टा को श्रम सार्थक करे--उसका मनोरथ पूरा 
करे ! जो अनुशासन पतते ओर कर्तव्य-पालन भें संलग्न 
र्ते £, उन्छं ममते उपषारयो के रूप में महामानवे, ऋषि, 
मनीवी, देवता, सिद्ध पुस्य एवं भगवान का मवत्तार गमने 
शी पदोनति्यो का त्भ मिलता है जो प्रमाद बर्तते, 
विष्वापघातं करते भीर उपलस्यियों को संकीर्ण स्वार्थपरता 
के सिप प्रयुक्त ररते ६, उने सुविधा सिने भौर प्रत्ना 
सहने का शह दण्ड भुगतना पडता है । नरक स्वर्ग कौ 
यात सभी जानते ष । कुकर्थियों का चौरासी सास योनियों 
भं परिप्रमण केटना सर्दविदित है ! यह एमी प्रमादका 
प्रति &ै । जिममे मनुष्य जीवन को दूट कामान 
पमार भया शौर उक विताम, व्यामोह की निजी लिप्माओं 
के तिप प्रयुक्त दित्या गया ! यरु का जायी यदि 


हस्तगत हुई रशि का अपने निज के लिषएु उपयोग कट्‌ 
से, सरकारी शस्त्र भण्डार का स्टोर. कीपरः उन जु 
को दद्युमों या शत्रुओं के हावो थमा-दे, मिनिटर सफ 
अधिकारो का प्रयोग सम्बन्धियो को लाभदेनेकेषिष 
करने तमे तो, निश्चय हीः उसे भपराधियो ऊ क्टपर मेँ 
खड़ा किया जायेगा । मनुष्य भी यदि जीवन सम्पदा को 
वासना, तृष्णा, अहता चैते शुद्र प्रयोजनीं मे सर्व कता 
है तो समञ्नना चादिए किं आज मिसे अधिकार मानारजा 
र्हा है कल उसी को अपराध गिना जयेगा भौर ठीक 
वैसा ही दण्ड भितेमा जैसा कि प्रमादी, िष्वापाती 
सेनाध्यक्ष को कोर्ट-मार्शलि द्वार मिलता दै ¦ 

सच्छा हो समय रहते भरूल युधे मौर वह उपक्रम 
बने जो जिम्मेदासे ओर दृखानदातते को शोभा देता है । 
यदि पेखा कुछ विचारविश्वास मन भं उभरे तो पिर 
अपनाने योग्य, विधा एक ही हि कि शरीर वाहन के 
लिए निहि भट की व्यवस्था चनानि के उपरा्त ष 
समूची क्षमता को उन प्रमोजनो मे खपा दिया नाय 
जिनते विश्व-व्यवस्था का सन्तुलन बनता ह गौर 
प्ति का--सलृ्ति सम्व्धन का सयोग वन्ता टै । 
मनुष्य इस भूमिका को निभा सकने की स्विति मे 
असेदिग्ध रूप से समर्थ है । उसकी निजी 
इतनी कम छ मौर उपकी पूति के साधन इतने अधिक 
ह कि उस सनुलन को बिठा मे किकी को भी 
रत्ती भर कदिनाई अनुभव नहीं होनी चाहिए । अन्या 
प्राणियों के पेद वहुत धड़े है, जवकि मनुष्य का छ 
ईज चौडाई का इतना पेट हे जो पुट्ढी भर मना 
से भर सके । अन्य प्राणी केवल जो सामने है उषी 
को पाते ओर मुख के द्वारा खाति है ¡ जवकि मुय 
अगणित सुविधा-साघन भपते कौशल ओर पराक्रम ५ 
सुटकी वजात उपार्जित कर सकता है । देती दाम 
क्सि को भी मभाव रस्त होने जैसी शिकायत क 
की गुजारा नहीं है ! मनुष्य जीवन अन्तिम सुविधा 
मेँ भर-पू है । उदकी दुनिया इतनी सायन सपन 
है कि अभाव जन्य यठिनाहयो मनुभव करे की भी 
को क्थी भवस्यकता ही.न यदे । दूपित मवन्थ 
है जिसमे ग्रसित ोकर उरे अभावो का सेना रेते ए 
समय गुजारना पदता है 1 ह 

शरीर आर आत्मा की भिन्नता अनुभव रुपे च 
सिए दूर जानि की मावष्पकता नह } किमी भमत 


भ थोड़ी देर यैढकर चहँ के दृश्य का भवृलोकन करते 
हुए यह पाट भी प्रकार पढ़ा जा सक्ता है कि आत्मा 
के पृथक ष्ौते ष्टी हृष्ट-पुष्ट शरीर की भी कती दरति 
ष्ोती है, इसे देखते हुए समक्ना जा सक्ता है कि शरीर 
ही आत्मा नहीं है । जीवधारी को अपना स्वतन्त्र 
मस्तित्य भी £, नो मरण उपरान्त भी वना रहता टै । 
यही है वास्तविक शस्व" षसी.का हिते साधन करये को 
स्वार्थं कहा जाता है जव आत्मा को संकीर्णता की फीचड 
से बाहर निकाले कर उसे ष्यापक कत्र में विचरण कर 
सदने की स्थिति मे लाया जाता तो उते सवमें 
अपनी ष्टी आत्म दीखती ४ 1 तव सर्व-जनीय हित 
साधन परमार्थं वन जाता कैः । जिससे न स्वार्थं सधता 
हैन परमार्ष उते अनर्थ ही कहना घाषठिए । लगता 
है सोग अनर्थ कौ टी अपनाते ओर उसी के नियोजन 
भें अपने चातुर्य को संतम्न रखे रहते षै 1 अन्ततः यह 
तेयाकथित बुद्धिमता मूर्खता से भी मर्हेगी पद्ती £ । 
केरना क्या घाषिए ? यदि इस प्रस्न का उत्तर 
गम्भीरता शौर दूरदर्शिता के स्रि उपल कणा ष्ठो 
तो एक ही निष्प पर परटुवना पदता है कि शरीर 
को जीवित रखने भर के साधन जुटा देने के उपरान्त 
जो सामर्थ्य शेष रहती है उस आत्मकल्याण कट सकने 
वासे परमार्यमें लगा देने का साहस करना बाषिए्‌ । 
मप्र ओौचित्य अपनाने की इस समञ्मदारी को साहस 
षस मर्थ में क्छाजा रहा है कि जन-समुदाय के 
अधिकींश सदस्य अनर्थं रत टी देये जाते है उन्दे लोभ, 
मोह की आग भड्कानेः भीर उसे बुञ्ञाने के तिए दधन 
जुटाने मे टी निस्तर कार्यरत देखा जता है । 
भुना टै कि तेल या शधन डालने से माग भद्क्ती 
है, पर मनुष्य है जो तृष्णा को भड्काता ओर उसकी 
पर्ति के सिए रावण नितना धैभव जुटाने के लिए 
`अहेर्निण श्रम करता &ै । अपना ही नहीं पड़ौसियों 
का सामान समेट कर भी उसी" दावानल में नोक्ता 
र्ता है । यही है असफत ओर उद्विग्न जीवन का 
स्वरूप जिसे अपनाने के लिए मधिकांश लोग उन्मादियों 
की तरह दौड-धूप करते र्ते हँ । यही है प्रवाह 
जिसमे जन-समुदाय कौ तिनके पत्तों की तरह बहते 
देखा जाता ै । रेसी भगदड़ भेड चाल से भिन दिशा 
मे कोर अपना मार्गं निर्ारित करता है तो उसे साहस 
ही कहना चाहिष् 1. दिगृभरान्तों के शुण्ड को चुनौती 


जीवन देदता फी साधना-आयाधना ६.३ 


देकर सही रास्ते का सुञ्ञाव देने बाला मूर्खं कहताता 
र उपषासास्पद वनता है । तथाकथित णन-समुदाय 
की विशेषतया कुदटुभ्वियों, रितैपियों फा उपहास, तिरष्कार 
सहने की क्षमता संजोनां निःसन्देह सास भरा कदम 
ैष्मीसेकाजारहाष्ै कि आदर्शवाद फो, सत्य 
ओर तय्य कौ अपनाना "भी इस अर्वा्टनीयता क माष्टौल 
मे साहस ठी नहीं दुस्साहस भरा कदम है । 

ओचित्य कहा णाय या साहस । जीवन की सार्थकता 
कारास्ताष्टकष्टी है कि ममीरी भौर विप्सा पर अंकुश 
लगाकर भौसत नागरिक स्तर फा निवहं क्रम अपनाया 
जाय । उतना जुट जाने पर पूरा-पूरा सम्तोष किया 
जाय । इसके उपरान्त जो भी वय रता है उस समूचे 
को से उपक्रम में नियोजित किया जाय जितस मानवी 
गरिमा का अभिवर्धन ्ोता हो । आत्मकल्याण ओर 
विव -कल्याण का उभयपक्षीय प्रयोजन सथता ठो 1 
इस निर्धारण मेँ भी यह देखना होता & कि सामयिक 
आवश्यकता पर ध्यान रते हुए जो सर्वप्रथम संभातने, 
सुधारे योम्य है उसी को हाप मेँ लिया नाय । पड़ोस 
मेँ भाग लगमे पर भोजन पकाने जैसा आवश्यक काम 
भी पीठे कभी के लिए दना पडता है । क्तिने ही 
काम सामने टो तो उसमें बुद्धिमानी का कदम यष 
ष्टोता है कि प्रापमिकता देने ओर पीछे धकेलने फी 
एक सुव्यवस्थित श्रं बला बनाई जाय । सामने प्रस्तुत 
अनेकानेक कामों मेँ से कन्दे किसि क्रम से किया जाय, 
इसका निधरिण ही. सुव्यवस्या कटा जाता है । स 
करम को विगाद देने पर पूरा परिम करने प्रर भी 
यात बनती नहीं भौर समस्या सुलक्षने के स्थान पर 
ओर भी अधिक उलज्ञ जाती है । इन दिनों प्रत्येक 
विज्जने के लिए कर्ने योम्य सामयिक कार्य एक ष्टी 
कि लोक-मानस के परिष्कार का महत्व समञ्चा जाय 
ओर आस्था संकट का निवारण कसे के लिए प्राप- 
प्रणस नुट पड़ा घजाय । इस एकी व्यवधान के 
समाधानं से समय की समस्त गुलयियों फा सुलेज्ञ सरकना 


-निर्भरहै। , ` 


यह सव अनायास ही सम्भव नहीं हो सकता । 
इस श्रेय पय पर चल सकना मात्र उन्हीं के लिए सम्भव 
है जो अपनी आकांक्षा, उत्कंठा को तृष्णां से टारे 


"ओर उत्ते उतनी ष्टी भावनापूर्वकं भेय साधना के लिए 


लगे । यह जान्तरिक परिवर्तन ष्टी बाह्म कषे मे बह 
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सुविधा उतन्न कर सकता है निसके सारे शरीर निर्वि 
की तरद ही मात्म-क्त्याण ओर विष्व-कल्याण का 
महान परमोजन दिना किमी के नितान्त सरलतापूर्क 
सघता रहे । परमार्थं परायणो मे से एक भी भूषा- 
नेमा मेही रदे 1 उनके पारिवारिके उत्तरदापि््वो यसे 
एक भी स्फा नही पड़ा रहा \ ्सीके अनेकनेक £ । 
अपना सोचा हुमा तरीका ही एक मात्र मार्ग नदीं ह । 
नये तिरे से नये उपाय सोने पर एसे समाधान टर 
किसी को उपलव्य हो सक्ते रै जिनमे सोप मरे 
म्‌ लाक ददे !' निर्वाह विभी के लिए समस्या नदीं । 
केठिनाई एक दौ है--अनन्त वैभव की तिष्ठा ओर 
कुटभ्बियौ को सुदिषा सम्पदा से लाद देने की लाससा 1 
यदि परिवार के समस्त सदस्यो को श्वमजीवी, स्वावतम्बी 
चनाने की बातत सोचौी जाय ओौर नामरिकि स्तर का 
निर्वाह स्वीकार किया जायतो इतने भरसे जीवन को 
सार्यक बनने वाली राह मिल सक्ती है । 
प्रश्न एकष्ीहै कि शरीर के लिए जीया जाय 
याखातसमाकेनतिए ! दोनों से एक को प्रधाने, एक 
को भौण मानना पडेगा । यदि आत्मा की वरिता 
स्वीकारकीजा स्के तो उन प्रयोजनों को पूरा कला 
देमा जिनके लिए खष्टा ने यहं सुर दुर्लभ अवसर 
उच्चस्तरीय उपयोग के निमित्त भ्रदान किया दै { यह 
समक्न जा सके कि जीवन मात्र शयीर ढोना नहींदहै 
तो यह गुत्यी सुज्ञ जयेगी कि किसके तिए जीना 
है? यहे मार्गं दर व्यक्ति के लिए खुला रै कि वह 
सखस्मिक विकास का परमार्थं परायणत्ता दाना मार्ग चुने 
अथवा शरीर विकासि का संचय स्वार्थं परायणता वाला ! 


सादा जीवन उच्च विचार का 
राजमार्ग हर दृष्टि से श्रेयस्कर 


निर्बह्ि की दृष्टि से जीवन~क्रम ठल्का-फुल्का होना 
चाहिए 1. लिप्मा-ताससा्ओ से लदी जिन्दगी बहुत भारी 
पडती है । महत्वाकांक्षी लोग न चैनसे वैतेन 
दूये को वैठने देते है । बड्प्न का नशा, विन्ञात 
नो मे सवसे बुरा टै । कविर ओर इन्र बनने की 
लेलक मे, रावण ओर हिरण्यकश्यप जसा वैभद बटोरे 
की र्ट लगते-लगति कितने चगेज स्यौ ओर सिकन्दर 
ङस दुनिया मे शां मलते उटं गणु, फिर अपने जैसे 
मवयी -मच्छरो की क्या स्थिति जिनके पास न कौन 


~ ५ 


ह, न परक्रम, न सायन } विदृष्णा इतना ही क 
सक्ती षै किम चन्द दिन तक जीने के पिए मिते 
हुए सुयोग का अपहरण कट ते । मूृम-दृष्ण मे मने 
बाले दिवास्वग्न देखते भीर गरिराशा, घी, यका भ 
यस्ले पड़ने से भूर्यता पर पिर पुनते रै । 

यदि विनास ओर धैषव ष्टी सव कुछ रहे मै 
सरता के प्रदर्शन विना वैन न पदे तो एक वात भैर 
भी गोठ-योध सेनी चाणिए कि स प्रयास ये उन भौ 
सम्मावनाओं को समाप्त करना होगा जो हर घडी प्रसनत 
वनाये रहती है 1. जिसके कारण चेष्टे पर युन 
ओर अन्तराल मे सन्तोय भरे उत्सास को छलकते देषा 
जाता है ! मानदौ गरिमा को मसुण्ण ओर सुविकतित 
बनाये रने के तिए कुछ सोचना भौर वहुत कुछ कला 
ोता है । इस हेतु जिन साधनों की मावस्यक्ता प 
है उन्हे पुरै तरह वह व्यामोह भजगर की तरह निन 
जाता ६, जिसे दर्पं के अतिरिस्त भौर कु पूष 
ही न्दी । 

सापियो को नीचा दिखाकर अपनी मदिमा तिर 
करने वाते शट-बाट तो बना सेते है पर जिस लोकमान 
की माशा से बह सव किया गया धा उषे मिते की 
कोद आशा किरण दीखती नहीं 1 उल्टी ईर्मा 
है । भूवो की मण्डली में धैठकर जव एक कोई श्री 
चाटता हे तो सौभाग्यक्ताली कलने का श्रेय 
वरोर पाता है ! उल्टा आक्रोश वरस्ता है भर मिषु 
का न्ने तता है } लगे हाथो कने वाति यह 
कते है पि यह अनीति उपार्जन है, मम्यया ईानदाए 
ष्टोने पर तो यह हमारे जैसा ही रहता ! 

जन मनोविज्ञान को समञ्ने बाले जानते है $ 
साथियो की तुलना मं बहुत भधिक विलास पेभव एकि 
करना गरिमा अर्जित नहीं कर पाता वरन्‌ ठेस 
उत्पन्न करता हि जिसकी चपेट भे जाने किन गतम 
सहने ओर कष्ट उठाने पडते ह 1 दमलिषए दूरदर्भिता सथा 
यही कहती रही हे किः सम्पनता अर्जित कणे के ८ 
खतरे है, जवकि सादगी अपननि पर्‌ मानता उभत्ती 
ओर जन-जन का सेह सयोग परमीट नाती है 1 

सादा जीवन उस्व विचार का सिद्धान्त देता 
जिसमे जवनः की सार्थकता, सफलता आर भु ह # 
एवं प्रसनता कफे समस्त सूरो का समाव ^ 
रल्का-णु्का जीवन अर्थात्‌ सादगी, मितव्यविता 


दिना विलास धैभव का सीधा-सादा निर्वाह । सके 
विए्‌ ओसत भारतीय स्तर को मापदण्ड मानकर चलना 
होता है अन्यथा यह पता ठी न चतेगा कि निस वैभव 
का उपभोग चल रा है वह मावस्यक है या अनावश्यक, 
उचित ै या अनुचित जिसकी अपनी तृष्णा आका 
सूमती टो उसके सिए यह अनुमान लगा सकना कठिन 
है कि भसत मनुष्यं को किस. स्तर का निर्वाह अपनाना 
पदता है । वे सदा धन कुवेते के सपने देखते है भौर 
तस्करो, लोतुपो भौर निष्ठुरो के द्वारा अपनाये जानि 
ससे विलास-क्भवं को स्वाभाविक मानते हि । इस राह 
पर-वलते तो अनेकों ह, जो चत नही पातेवे भी 
सलक वैसी ही सनाय रहते क । परिणति स्पष्ट ह, 
साधनों के रहते हुए भी उनका इच्छित रसास्वादन तो 
कदायित टी कोई कर पाते ठो । मधुमक्यियों के पैभव 
को कौन सन करता है । छत्ता तोड़ने के लिए बहेनिए 
ही नही, मदद ओर बन्दर तक घात लगाये रहते रै । 
यह अपहरण चापलूसी के आजार से क्या गया या 
गला मोदने वाते नागपाशं से, यदह वात दूरी है । 
वदा हुआ वैभव रुदन के अतिरिक्त ओर कु 
उत्पन नीं कर सकता । उसे दुर््वसन ओर अहंकार 
समान स्पे वदते षठ । यहदोनोंदहीरेसेष्ठैजो 
शटतीर में लगे पुन की तरह उसे गुप-घुप खोवला 
करते ओर धराशायी करने तक अपने प्रयास मे निरत 
रहते है । अधिक जोढुने की, अधिक भोगने की ललक 
मे मतुष्य कुकृत्य तो कत्ते ही ह उसका खर्च भी सीधे 
रास्ते नहीं ता, या तो मनुष्य स्वम उते दुर््यसनों में 
उडाता है या फिर शप्यलुमो के आक्रमण का शिकार 
बनता है । पारा किसी कौ पवता नदीं । 
अनावस्यक धभव की भी ठीक एसी ही दुर्गति 
होती है । यष स्वयं तो हजार! छेद बनाकर मपनी 
विरादरी वालो से मिलने दौडता ही है, साय टी जरह 
भी भागता हैः वर्ह भी अनेकानेक रिसते धाव छोड़ 
जाता & नो जन्म-जन्मान्तरौं तक रिते ओर कसकते 
है । इसतिए मादर्णो क्म वात सोचने वालो को सर्वप्रथम 
वैभव विसर्जन की तैयारी करने का परामर्शं दिया जाता 
हे अन्या लिप्सा बनी रहम पर पस्मार्थ के नाम पर 
चित्र विचित्र विडम्बनां रखते रहने के अतिरिक्त ओर 
कुछ बन नहीं पडेया । महानता ओर सम्पन्नता में 
एक भ्रकार से शत्रुता है, जहौ एक के पैर जमेगे वरँ 


जीवन देवता की साधना-आरधना ६.५ 


दूसरे को पलायन करना पडेगा 1 तथ्य की यथार्थता 
एवं गम्भीरता फो समने वाले वाजिधवा जैसे सपैमेध 
यज्ञ राते ओर अपने शरीर के कपे तक उतारकर 
परमार्थं प्रयोजन के लिए दान करते रेष! ऋषि 
परम्परा यही ै । बुद्ध, गधी को षी नदीं, प्रत्येक 
साधु भौर ब्राह्मण परम्प भपनाने वालों को अपना 
प्रथम प्रयास यदीं से आरम्भ करना पड़ा है । विसर्जन 
समर्पणवनपडेतो ही यह आशा रवेधती ट कि महानता 
के साथ एकत्व अद्वैतं की स्थिति वन सके । नितस्र त्याग 
वैराग्य की शास्यकारौ ने श्रेय मागं पर चलने वालो के 
निमित्ते पग-पग पर भावेश्यकता वताई है उसमे यदी 
रहस्य है कि जव तक तृष्णा से पिष्ड न द्ूरेगा तव 
तक श्रेठता मे न मन लगेगा ओर न तन जुरेमा । 
लगन कीं लगी रहे तो फिर लकीर पीटने भर की 
विढम्बना टी शेष रह जाती ह । उस श्ुन्युने से अपने 
आपको वहलाया-पफुसलाया भर जा सक्तां है । 

परस्पर घोर मतभेद रखने वाले आध्यात्मवाद भौर 
साम्यवाद को इस वेन्द्र पर सर्वथा एक मतदेवा नजा 
सक्ता हि कि व्यक्ति को ओसत नागरिक स्तर का 
निर्वाह क्रम अपनाने के लिए वाध्य किया जाय । 
आध्यात्म क्षेत्र में इसके लिए पुण्य परमार्थं का, त्याग 
यैराग्य का, स्वर्गं मुक्ति का दार्शनिक चक्रव्यूह रा है । 
साम्यवाद ने क्लटके फी नीति अपनाई है भौर आदमी 
की भलमनसाहत को अस्वीकार करते हुए गर्दन दबोचकर 
जो पासनं पत्ते है उसे समाज की सम्पदा मानने के 
लिए वाधित किया, तरीके अपने-भपने है । नीद की 
गोली खाकेर मरा जाय या तलवार से गर्दन कटे, मात्र 
तरीको में ही भिन्नता है । आदर्शवादं की किसी भी 
धारा को यह स्वीकार नहीं कि मनुप्य विलासी संग्र्टी, 
अपव्ययी वने, उद्धत विडम्बना रचे ओर मुप्तखोरो के 
५ उत्तराधिकार छोड़ मरे । हर दृष्टि से यह अनैतिक 

1 

कौशल, पराक्रम, शरम, समय ओर वैभव यहं सभी 
विभूतिरयोँ ईष्वर प्रदत्त है । इसी को समाज प्रदत्त भी 
कठा जा सकता है अन्यथा एकाकी स्थिति मे तो वने~मनुप्य 
जेसी आदिम स्थिति मे भी रहा जा सकता है । जिसने 
दिया है उसे कृतज्नतापूर्वक लौट देने मे ही भलमनमाहत 
है । इसे अपनाने मे जो दुराचरण के प्रवाह प्रचलन 
को चीरकर भपनी शरालीनता का परिचय दे पाता है 


६.६ जवन देवता फी साधना-आसपना 


वह सरा जाता है ! यह ओीचित्य का निर्वह भर 
हैतो भी चते की नगरीमे एक ईमानदार को भी 


देवता माना जाता है । आलसियों के ्गोव्मे एक. 
पुख्याथीं भी मुक्त कंठ से सराहा जाता है । भौत 


नागरिक तैसा निर्वाह पेखा ही मौचित्य है जिमे अपनाने 
के तिषए्‌ जीतिभत्ता, विवेकशीतता भौर सदूभावना का 
प्रत्येक प्रतिपादन निव करता है । 

यहो चर्चा धने-वैसवकीदीमरींष्ठोररीहै) 

उसमे कौल भौर पराक्रम को भी सम्मितित रषा 
जाता है । विद्या, बुदि, कला-कीषाल, प्रतिभा, वचिखता 
आदि कीद्ृषटि से कितनं को ष्टी वितिष्ता प्राह दै { 
समय प्रत्यक धन है ! पसीने से ही सम्पदां कर्मा 
जती दहै सा कमाई जानी चारिए 1 लोँदरी से लेकर 
जये, सद्दे का, जमीन में गदा, उत्तरधिकार से मिला 
या उजद्ढपन से बटोर वैभव भौचित्य की मर्यादां 
से हटकर होने के कारण सग्राद्य एवं अ्वाछनीय है । 
वस्तुतः धने मनुष्य के श्रम, समय ओर कौश्लकादही 
प्रतिफल होना चाहिए ! इसलिए विभिन्ने स्तर की 
विशेषता विभूतिं भी वैभव भं ही सम्मिलित दटरोती 
है ओौर वह अनुशासन उन परभीलागू होता है} 
उसके अनुसार न्धूनतमे अपने लिए ओर अधिकतम 
ससवृत्ति सम्बर्धन के निमित्त लगना चाहिए ।! मानवी 
गरिमा इससे कम मेँ सधतती दी नहीं ! मनुष्य की मान 
भयदा इससे कम मे यनती दही न्दी । इससे कम 
नि्धरिण मे बह सुयोग वनता ही नही । 

, भिस प्रकार सम्पनता उपार्जन के लिए अपना सवे 
ङं न सरी बहुत कुर नियोजित कना पडता है ठीक 
उसी प्रकार मष्ठानता अर्जते करे के विष भी धरम, 
समय एवं मनोयोम का बहुत बड़ा भाग नियोजित का 
पदृता है } यदि उन विभूतियो पर यहे से दी 
सलोभ.-तिष्प्रा ने माधिपत्य जम स्वा हो तो फिर मदानता 
सर्जते करने के लिपु, खरीदने के लिए जिन साधनों 
की आवश्यकता पडती हैवे पासमे होगे ही नरी, 
तेद फिर मनोर कषस परे षो सकेगे 1 मात्र कामना, 
कत्यना करते से, पूना-पाठ करे भरसे कोई भी 
श्रता का चरण। नहीं कर सका है { ईष्वर सक्त भी 
महामानो की ्यक्ति में वैठ सकने मेँ समर्य नदीं हु 
है { उक्छृरता तो मूल्य देकर खरीदी जा सक्ती है 1 


सर खरीद के लिए जो चाहिए उप्ते स्यन्ता की सत्क 
पर अंकुश लाकर ष्टी ददाया जा सकता है । 

चुनाव दोमे से एक काक्लाषै ! क्छ 
दिवार रवकर विनौना जीवत जीया जायगी 
स्वार्थपरता की सदी कीचद्‌ मे: कुलबुलाति-तितमिसति 
कीड़ं सा शिश्नोदर परायण वना जायि, याकि 
उक्कृषट स्तर की विचारणा अपनाकर सादगी का सौम्य 
साविक निसु रहकर महानता को वरण किया जाय 
दोनों मे मौलिक जन्तर् एक ष्ठी है ! निकृता भाष 
मै भाकर्षक लगती है किन्तु परिणाम की दरि से 
विधातक दिप कैसी कषटदायक सिद्ध होती है । सके 
विरत उक्ता का मार्ग है निसका आसम वीम 
की तरह गसने रैस्रा होता है किन्तु कुछ समय उपयन्त 
अंकुरित हने, लहतषहाने एवं फुलने-फलेने के अवप 
निशित सूप म उपलब्ध षने लगते हँ । अदर 
तात्कालिक आकर्षण के विएु आतुर होते है भौ भटे 
के लोभ मे मला फ्ाकट ये-गौत मरने वाती म 
का उदाहरण बनते है । दूसरे वे है जो किसान, मती, 
वियार्थी या व्यवसायी की तरह अपनी धम सार्धा 
सत्मयोजन के लिए लगाते ओर अन्ततः बहुमूल्य फ 
से अपने केरे भरते ह} 

सादा जीवनः उच्च विचार का राजमार्ग हर तिप 
के निए श्रेयस्कर है 1 उसमे भैर 
सुविधाओं पर इतना अकु लमाना पडता है भि 
शयैर को माप्र भसत नागरिक जितनी व्यवस्था चु 
सके । वैयक्तिक आकांभाओं को इतना दी स्त्य 
सीमित रहना चादिए्‌ ताकि संसार मेँ जितने साधन है 
उने मिल टकर खाया जा सके । हर विनी के 
दिस्य भ गुने जितना आ सके ! ऊंची दीवार उमे 
के लिए कटी न कहीं गड्ढा कसना पड़ता है । 
चनने मे, विलास वैभव जुटाने मे जिस सम्पदा 
आवश्यकता पड़ती हे, उसका संचय बिना दृ का 
स्त पीये अपनी कोठी, तिजोरी की शोभा बढाने क 
लिएजमाषोष्ी नहीं सकता 1 

शनो अधिक उपार्जन करने योग्य है उनके ऊपर 
एक अतिरिक्त उत्तरदायित्व यह आता है कि सादगी 
से गुजारा कटने के उपसन्त जो बता है ऽपे सत्यो 
क लिए हार्थो. लौट दे ! वरिता के बदते शेय 
मिलने का सौभाव्य ही पर्या है 1 उपार्जन, अभिवर्धन 


फी कौत, व्यवस्यां भीर सूञच-वृन्न की विशेषता का 
प्रतिफल इतना टी टो सक्ता है कि उन्टे सराहा, 
भम्मानिते किया ओर्‌ धेय दिया जाय । इसके वदलै 
उन्दे अधिक सम्पदा-सुविधाओं जैसे लाभोँकीनतो 
मग ही कल्नी चाहिए भीर न वैसा कुछ उन पर 
लादकर गरिमा का अपहरण ही टीना चािएु 1 

धरके वदे या कमार लोग मत्र अधिक श्रेय 
पाकर सन्तुष्ट हो जाते ै । व्यक्तिगत उपभोग के तिए 
अधिक सम्पत्ति उड़ाति रने की टूट नहीं मोँगते । वे 
जानते षै रि संयुक्त परिवार में सभी का समान हक 
६ । कमार हीरे-मोतियों से सदे भीर विना कमा 
विषे लपैटकर धूमे तो यष्ट संयुक्त पिर करटो रहा ? 
यह समूचा समाज एक परिवार है 1 उसके वरि को 
इनि. का अधिक ध्यान रखना चाषटिए । 


अभिभावक स्वयं दूध न पीकर भी यच्वोके तिप 
उत्ते किसी प्रकार जुटाते हैँ । मरीन के तिएफलोँका 
प्रबन्ध किया जाता है जबकि समर्थं दाल भौर नमक 
के सहारे टी रोटी गते उतारे र्ती ह । यदि समर्थ 
का विषोप अधिकार माना जाय तो फिर असमर्थो का 
ईश्वरी रक्षक दै । उस आपाधापी के रहते मनुष्य 
समान की सभ्यता, संसृति, मीति, उदारता जैसे भादर्शो 
की चर्चा करै काष्टकम रह जायेगा । जिसकी लाटी 
उसकी भस्त का जंगली कानून यदि मनुष्यो मे भी चल 
पड़ा भर सुयोरग्यो ते भधिक युविधा साधन टड़्पना 
आरम्भ कर दिया तो समञ्लना चाद्एि कि मनुष्य ने 
अपनी मैतिके वरिता भवा दी भौर प्रेत-पिशाच जसी 
रीति-नीति अपना सी । + 

सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धान्ते मानवी 
नैतिकता की सही व्याख्या करता है । निसके विचार्‌ 
ञ्चेष्टो जो भावना के त्र मे उक्ृरता संजोये हो, 
उसे अपने डपर यदह अनुबन्ध कटठोरतापूर्वक लामू कला 
चाहिए कि जीवनचर्या म्ददमी एवं मितव्ययिता से पूर्ण 
छो । मित्तव्ययिता का अर्थं कृपणत्ता बरतना ओर कुपात्रौ 
के लिए सम्पदा जमा करते जाना नहीं वरन्‌ यह है 
कि ओौसत नागरिके कां स्तर शिरोघार्य करते हुए पूरी 
सामर्थ्यं के साथ श्रम किया'जाय ओर जो निर्वाह से 
"अधिक हो उसे हार्यो-हाय सत्मयोजनों के लिए लगा 
दिया जाय । \ ॥ 


पीचन देवता की साधना-भाराधना ६.५ 


ईश्वर प्रदत्त सम्पदा को कौड़ी के. 
मोल न गंवा 


कौशल, मनीयोग भीर श्रम करा अमुक गति पते 
अमुक समय तक उपयोग करने की विया टी समयानुसार 
सम्पदां बनकर सामने आती है । इस तथ्य को समसन 
लेने पर इस तथ्य का रहस्योदृधाटन ्टोता £ कि समय 
को सुनियोजनं टी धन है । भ्रष्ट प्रचलनों ने जो 
अपवाद खडे किए है वे मान्यता प्राप्त नदीं कर सक्ते ¦ 
उन तो वुषठारफेकनेमेंष्ठी गति है । यह प्रक्रिया 
मज नहीं तो कल सम्पन कनी टी ह ! अर्थेत 
की निकृतिर्यो तो मानवी गरिमा सम्भावना ओर सौजन्य 
की सभ्यता को टी जडुमूल से उखाड़ देगी । इसलिए 
जहो उस परिमार्जन की तयारी करनी घाहिए, वँ 
उसके सम्बन्ध में कम से कम अपने चिन्तन ओर निर्धारण 
में समय रहते सुधार परिवर्तन कर टी लेना बािए ^ 


धने की मावश्यकं ललक पर भँकुश लग सके ओर 
उसके उपार्जन भ अपना तथा कुटुम्बियो का अधिक 
श्रम, मनोयोग नग सके तौ सम्लना चादिए्‌ कि 
मर्थ-समस्या का समाधान दुभा. ओर एके पसा बड़ा 
व्यवधान हटा जो किसी उरव्वतरीय प्रयोजन के निए 
समय, श्रम ओर मनोयोग लग सकने जैसी स्थिति दी 
नहीं बनने देता ! समस्ना जानां चाहिए कि समय ईश्वर 
प्रदत्त एेखा अनुदान है जिसे श्रम के साथ संयुक्त कर 
देने के उपरान्त अपनी क्षमता प्रकट करता दै । वह 
क्षमता टी मनुष्य की वास्तविक शक्ति सामर्थ्यं है । 
उसके बदले किसी भी दिशा में घला जा सक्ता 
ओर किसी भी लक्षय तक पचा जा सकता है । मनुष्य 
को सर्वसमर्थ का गया है ! वह सच्चे अर्थो मै अपना 
भाग्य विधाता भर भविष्य निर्धारक हे प्र मह "तथ्य 
साकार तभी ्ठोता है जब तमय के साथ श्रम ओर 
मनोयोय का समन्वय करे अभीष्ट प्रयोजन मेँ संकत्पपूर्वक 
नियोजित्त किया जाय । 


कौन कतिना जीया ? इसका ' सेवा-नोखा वर्ष, 
महीने या दिनों को गिनकर नहीं करना चाहिए वरन्‌ 
देखा जाना चाहिए कि जीने वाले ने उष अवधि को 
किन प्रयोजनों में कितनी तत्परतापूरवके नियोजित किया 7 
हो सकता हे कि कम समय जीने वाता भी ेकराचार्य 
ओर विवेकानन्द की तरह अपने अबिस्मरणीय पद चिन्ह 


६.८ जीवन देवता फी साधना-आरयना 


छोड भौर सराहनीय एृतिमो के पर्वत खड़े करे ! साय 
हीयहभीहो सक्ता कि कोई शतायु होकर मरे 
किन्तु निरर्थक दिनि दितताये ओर ससन्तोप उगराये । 


बहुमूल्य मानव जीवन का एक-एक क्षण मनमोल 
है ! हर सस को ीरे-मोतियो सै तोला जा सक्ता 
दै, जिसने इख तथ्य कौ जाना, समन्चना चाहिए कि 
उसने जो सवसे अधिक महत्व का था, उसे जान विया 1 
बुद्धिमत्ता की प्रशंसा तव है जव समय के सदुपयोग 
का उच्यस्तरीय निधरिण वन स्के ! जिसकी भी प्रजा 
मै इस प्रकार का भनुप्रह प्रदान किया ह उसे सच्चे 
अर्थो मे भाग्यवान्‌ कहना चाहिए्‌ सन्या लोग रेते री 
मर~वानर्ये की तरह जीते मौर ज्यो-त्यो करके दिनि 
गुनारते है ¦ 

दुषवर प्रदत्त समय सम्पदा को कौडी मोल गर्वो 
देने वाते तीन भूल करते ६ै--एक यह कि मालस्य, 
प्रमाद, विनास-विनोद मे समय काठते हँ ! दूसरे ललक 
लिप्मा की पूर्तिके लिए धन वदटोरनेमें ले रहते है! 
भाम भादमी का अधिकांश समय नियोजन प्रायः इन्दी 
दौ कार्मोके लिएष्टोता है { तीसरे स्तर के बुख उद्धत 
कृति के देसे भीष्ठतेहैजो विनाश विष्वेसमें को 
रहते है अथवा दर्पं दिखाते, ठाठं वनाने के लिए, प्रशंसा 
मनने के लिए देसे कृत्य करते है जिसमे प्रव॑चना ओर 
विडम्बना के भतिरिक्त ओर कोई सार तत्वं नदी होता 1 


$्म भयोजनों की परिणति परः ध्यान दिया जायं 
ओर मह्ामानरयो प्राय अपनाई गर्ई मतिविधिमो का 
तुलनात्मक अध्ययन करिया जाय तो प्रतीत होगा कि 
दोनो के मध्य जमीन आसमान नितना अन्तर है } 
दोनों की उपलब्धियों मे इतना अन्तर है जिन्हे काचि 
ओर हीरे भसा कटाना स्के} 

आलसी, प्रमादी, अनयद्‌, पिच्ड़ी परिस्ितिर्यो मेँ 
पड़े है । वृष्णातुर उचभ्री तो ्ोते है पर उनकी योग्यता 
उस अनावश्यक संचय भौर जवांख्नीव उपभोग मे लग 
जती है जिसकी निरर्थकता को सहन समन्ञा जा सक्ता 


धा जौर्‌ देखा जा सक्ता था कि ललक में जिस सुखोपभोय 


की माणा की गई थी उसकी छाया ही दिदाखप्र की 
सरड सुभाती रही } पत्ते खीज्ञ मौर धकान के अतिरिक्त 
मौर कुछ सगा नदीं ! बद्ष्यन मौर दर्पं की विडम्बना 
ओौर भी अधिक उपहासास्पद है । इस नक्कार-खाने 
मँ तूती की कया विकते ? एक से एक प्रता, कटठयपुततली 


जैसा नाच दिखाकर वाजीयर् की स्नोत मे पर भए) 
यो कौन, किसको चड्ष्पन मानता ६ । अपनी चिन्ता 
मरमस्यामों ते पूर्ति नही किर कौन किमक दर्प ेव 
अर किमतिए, किस-किस समय किमक सहै । अपनी 
ओर ध्यान चने भौर चका्चीय उन कसे गी 
तिष्सा को वचकानी वाल-कीड़ा के अतिरिकति भौर दुठ 
बहते नरी वनता 1. मही कं वे ललक निषु मिमं 
जिन्दमी का बहुमूल्य भवसद पेते ष्टी गुम हषे गता 
६ । विदाई के दिनो ईश्वर प्रदत्त अनुदान कौ कि 
निमित्त उपयोग किया यद सोचने का देहर मिनता 
तो प्रतीत टोता है कि श्रूत ष्ठी रूल म उद वैव 
कोः म्वोः दिया यया नितके सही सदुपयोग की बाति 
यदि सूम पड़ी रोती तो सार्वकता का सरूप री दूषय 
होता । 

दर्रा विवेकशीलता, माप्रजा यदि किसी वद्भागी 
पर अनुग्रह करे तो उस्र स्वल्प एक ही होना माहिष 
कि वह जीवन-सम्पदा की गरिमा समनने सौर उपे 
सदुपयोग की दात सोचे । इस चिन्तन से एक ही 
उभरकर ऊपर आता हे कि समय को प्रक्ष सौभाष 
माना जाय ओर इसके उपयोग का जो सरवश्रेठ निर्धारण 
सम्भव हो उत कर गुनरते का साहस अपनाया जाय । 

महामानयों के पराक्रम का उपयोय दी 
के निमित्त होता रहा । एक मे उन्हेनि 
क्षमता एवं वरिष्ठता का अभिवर्धन क्या है भौर 
मे उन्होने विश्व वसुधा से साय जुड़े हुए उत्त्दाि्वा 
की रसक्पपर्वक निभाया है । इट दो कार्यो कौ 
आत्म-कल्याण ओर विष्व-कत्याण के नाम से नना 
जाता है ! को काहे तो उपे अत्मा मौर परमातमा 
को प्रसन्नता उपनन्य कराने वाली साधना भी क्ट 
सक्तां दे } उनरभ से एक सवाथ हे भौर दूत पसमर्थ 1 
इनके समन्वय से ही मनुष्य जन्म सार्थक सौर कृत-कृल 
खोता । 

आत्म-कस्याण का ततार द्ै--व्यक्तित का विवार, 
परिष्कार । इसके लिए आन्तरिक संघं -करना यता 
है ओर गुण, कर्म, सभाव की चरिता सम्पादित कसे 
चाले निर्धारण का जीवनचरया भे समावेश कष्मा पत 
है । संवित्त फुसरो का एक पहाड़ ट्‌ 
सामने ह ¡ प्रचलन, वातावरण, स्वमन भौर मावत 
का एफ देखा जाल-जेजाल है जिसके रहते न $ 


उच्चस्तरीय सोचते बनता है भौर न करते-धरते । 
इससे बाहर निकल सर्कना परम पुर्वार्थ है । जीवन 
से सम्बन्धित्त समस्याओं का स्वषूप सही अर्थां मे समञ्ञ 
स्ना आत्म-वोध है । शमी को सत्यया ईष्वर की 
प्राति कहते ६ । आत्म-साक्षात्कार भी यही है । इस 
स्थिति तक पर्हुवने के लिए्‌ वर्तमान चिन्तन प्रवाह कौ 
एकं प्रकार सै उलटना ही पडता ै । इसके तिए 
स्वाध्याय, सत्स॑ग, चिन्तन, मनन जैसे उच्चस्तरीय पुसूपारथों 
भँ मन को वलपूर्वक नियोजित करना पड़ता है । 
साधना-उपासना भी इसी एक प्रयोजन कै तिए्‌ की 
जाती है । यह आध्यात्म क्षेत्र का मानसिक पराक्रम 
हुमा । जिर्के सिए समय भी लगाना पड़ता है भीर 
श्रम भी करना पदता £ । 
चिन्तन भौर आचरण के समन्वय से ्टी व्यक्तित्व 
वनता &ै । स्वभाव सेस्कार इसी प्रक्रिया को अपनाने 
से विनिर्मित ्ोते है । इसके लिए अपनी कार्य पद्धति 
इस प्रकार की निर्धारित करनी होती है जिसमे आदर्णवादी 
गतिविधियों में संलग्न रहना पडे । साय ही निर्वह 
का उपक्रम भी वनता रहे । क्षमता सम्वर्धन-भी इसी 
प्रक्रिया का एक अंग ष्टै । शारीरिक ओर मानिक 
योग्यता जितनी यदत ह । उसी अनुपात से कु 
अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य वन पठते है । इस दृष्टि से 
आत्मनिर्माण के लिए परिस्थितियों के भनुषूप देती विधि 
व्यदस्या बनानी पड़ती & निसमें उक्कृट चिन्तन ओर 
आदर्णं कर्तृत्व के लिए उपयुक्त भवसर नियमित रूप 
ते मिलता रदे 1 
दरवरं मे जिस्र आकांक्षा से इतनी वड़ी धरोहर 
सौपी £ उसका निर्वाह भी परमार्थं प्रयोजनों के सारे 
ष्टौ सधता है । उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में दान 
पुण्य ठी काम भाता है । इन्दं की परिणति सुयोग 
सौभाग्यो के रूप में सामने आती है । इसी प्रकार 
सीमित शस्व' को असीम त्रेय" के साथ जोड़ने की परम 
सिद्धि वियद्‌ कै साधन से ही सम्भव ्टोती है । 
वसुधैवकुुम्बकम्‌ ओर आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु की दो कसौटियों 
पर खरा सिद्ध ्टोने के तिषएु मनुष्य को परमार्थ परायण 
वनना पडता है + गुण, कर्म, स्वभाव मे उक्ता का 
"अनुपात बढ़ाते चलने के लिए सेवाधर्म अपनाने की 
अनिवार्यं आवग्यकता पडती है । एेसे-पेसे अनेक कारण 


जीवन देवता की साघना-आराधना ६.६ 


ह जो जीवनक्रम भे आत्मोत्कर्षं की तरह लोकमंगल का 
समुचित समावेश करने क लिए याधित करते है 1 


उपर्युक्त दोनों टी उच्चस्तरीय प्रयोजनों की पूर्ति 
के लिए मात्र सोचते या पदृते सुनते रहने से ही काम 
नहीं चलता । धनन भाव से भी उसकी आंशिक पूर्ति 
ष्टी ती £ । समग्रता तव मिलती है जव उन 
दिनचर्या में सम्मिलित किया जाय भौर विधि-व्यवस्था 
एसी वनाई जाय जिसमें निवहि प्रयोजनों के साथ-साथ 
इन महान निर्धारणो का भी सुयोगर वनता रहै । स्पष्ट 
है कि. इसके तिए समय ओर श्रम लगाना पड़ेगा । 
व्यक्ति ओर समान की, आत्मा भौर परमात्मा की 
मध्यवर्ती कड़ी-परिवार कै । यह जव छोटा रहता है 
तो उसे कुम्ब कते है ओर नव बदृता ै तव 
विष्व-परिवार के रूप मेँ सुविस्तृत बनकर सामने आता 
है । परिवार ही वह प्रयोगशाला-पाठणाला एवं कर्मशाता 
है निसमे पीरुप को प्रकट करने ओर अभ्यासो को 
परिपक्व करने का अवसर मिलता है । अस्तु उकतृएता 
की साधना के निमित्त एसी गतिविधियों का निर्माण 
फटना पडता है । जिनमे समय के साय श्रम रे 
मनोयोग का समन्वय सत्यवृत्तियो के सम्वर्धन मे लगा 
रहे । इसके तिए निजी जीवनचर्यां मेँ एक समनित 
कार्यपद्दति का निर्धारण करना पड़ता है । 

इस प्रक्रियां को कौन किस प्रकार सम्पन्न करे यह 
व्यक्ति विशेष की मनःस्थिति एवं परिस्थिति के साथ 
तालमेल विठाकेर ही एक सुनियोजित कार्यक्रम वन 
सकता है । जीवन साधना का तार्य ही यह है कि 
दिश्ाधारा, रीति-नीति म उकतृष्टता का समावेश करना 
ओर ेसी दिनचर्या वनाना जिसमे उपर्युक्त तथ्यों का 
समुचित समन्वय हो सके । इसमे व्यक्तिगत दुर्बलतां 
ओर अस्त-व्यस्तता को हटाने ओर उनके स्थान पर 
प्रगतिशील बिधि-व्यवस्था अपनाने की आवेस्यकता पडती 
है । आजीविका के ओौचित्य एवं स्तर को नये सिरे 
से निर्घास्ति कलना होता है । परिवार म जो परम्परा 
चल री है उसके रे मेँ आवष्यक परिवर्तन करने 
होते दै । साय ही लोक-साधना के लिए नये सिरेसे 
अधिक समय लगाने की गुंजाइश निकालनी होती & । 
ये सभी पेसे काम है जो उथली कल्पना करते रहने 
से नहीं वन पडते वरम्‌ अर्वाछनीयताओं के उन्मूलन 
अर सत्परम्पराओ के प्रचलन परिपोपण .के लिए रसा 
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ताना-बाना बनना पडता है मानो कोई वड़ा उद्योग 
व्यवसाय खेडा करने के लिए योजना वनानि, जी जुटाने, 
शिलिपियों को कार्यरत करने तथा उत्पादन को खपनि 
का सररंजामं ख्ड़ाक्याजारहादो । राषीय चचत 
की पचवर्पीय योजनां का ्ढौचा खडा कले में जते 
कौशल फी भवर्यक्ता पडती हे प्रायः वेसी ही सूद -वू 
प्रगतिशील जीवन के मभिनेव निर्धारण के लिए आवस्यके 
होती है । इससे कमे मेँ बात ही नहीं बनती । यँ 
जाद्रू चमत्कार भसा कुछ है नीं 1 .ज्सि जो कुछ 
उपलब्ध हुमा है वह उसके नियोजने, निर्धारणं ओर 
पुरुषार्थ का ष्टी प्रतिफल है ! इसका समन्वय ही देवी 
वरदान के नाम से जाना जाता है । 

जीवनचर्या मे परिवर्तन कायाकत्प में दषटिकोण 

ओर प्रयास में पुसी हुई अवांछनीयता को दटाकर इसके 
स्यानं पर उक्ता को प्रतिष्ठापित किया जा सके तो 
समङ्लना चाहिए कि महानतां कां श्रेय साधन हस्तगतः 
हो गया, पर यह हो केसे । इसका उत्तर एक दरी 
कि उच्चस्तरीय निर्धारणों को कार्यान्दित करने के लिए 
समय सम्पदा का नियोजन किया. जाय । उसके साय 
श्रम ओर मनोयोग को भी संयुक्ते रखा जाय । इसके 
विना समुन्नत जीवन क्रम का श्रेय साधन सम्पन्न कर 
सकने का ओर कोई मार्ग है नदीं! 

अभीष्ट प्रयोजन के सिए समय निकालें कैसे ? 
मनोयोग चुदे कैसे ? श्म संलग्नता वने कैसे ? इन 
समस्यामों का समाधान एक ही है कि जिन ललक 
तिष्सा्मौ भें इतने दिनों अपनी क्षमता संलण्न रही ठै, 
उन्हे वौ से विरत क्रिया जायं । वैराग्य हसी का नाम 
्ै । जिस त्याग संन्यास की चर्चा आध्यात्म क्षेत्र मेँ 
ती है उसका तात्पर्य कर्तव्यो उत्तरदायित्वों को छोड़ 
्ैरना नदीं यसन्‌ यह है कि अरवांछनीय ललक लिप्साओं 
से मपे समय, श्रम को बचाने दाने का प्रयास किया 
जाय ताकि उस बचत को सस्रयोजनो मेँ लगाकर प्रगति 
के उच्य शिखर तक पहुंच सकना वनं पडे । 

.उर्थान भौर पतन के दो सर्वविदिते राजमार्ग है । 
तृष्णा भ्रसित होकर वैभव, विलासि ओर अहंता की 
परितृषि के प्रयास में संलग्न रहा जा सक्ता है । इसमे 
न समय यचने वाला, न श्रम, न मनोयोय । इस 
मिह को जितना भ्रज्ज्वतित किया जायेगा उत्तनी ष्टी 
ऊयी लप उरग मौर उतना ष्टी मधिक ईधन मर्गेगी 1 


इस स्तर फी लालसा यदि आतुरता स्तर तक जा पव 
तो फिर उनका समाधान दो ठी उपायो से सूता है । 
जिस्म एक हे आत्मषत्या, दूसरा है बरह्महत्या । मात्महत्या 
का तासर्य हे पने स्तर ओरं यक्तितव को गिराकर 
हेय परिस्थितियों मे प्रवेश करना ओर उनके साप नुग 
हुई नरक यन्व्रणाओं को निरन्तर सदन कला । दूष 
मार्ग इससे भिन्न है उसमें लिप्ताओं पर नियत््रण रखना 
ओर सेयम साधना होता है । निर्वाह को सावा, सल 
ओर सौम्य वनाना होत्ता है ताकि सीमित समय, श्रम 
मे उसकी पूर्ति हो सके ओर वची हुई क्षमता उन्वलीय 
प्रयोजनों मे लग सके । 

क्षमता से तार्य हैव प्रदत्त समय समदा 
का उच्चस्तरीय उदेष्यो के तिए नियोजन । इसी भाधार 
पर क्षमता बढ़ती ओर महेत्पूर्णं उदे वी पर 
भे समर्थ होती हे । दुमोजनों भे समय भौर म 
लगा रहे तो उत क्षमता की सार्थकता नहीं दुर्गति एं 
विकृति ही कहा जायेगा । 


हल्का -फुल्का मस्ती भरा जीवन 


निन्द ह्के-फल्के ढेग से भीमे जाने के तिए 
मिली है । आये 'दिन का घटनाक्रम सीधा सस्त षी 
रढता छो, सो वात नहीं हे । उसमे कितने ही व्वार-भाटे 
न सरी, लर ओते उतार-चद्राव ततो भते ही रते 
है । यौ सब कृ सीधा सरल नहीं हे । वहुत कु 
टेदा-मेडा ओर `ऊनड़-षाबड़ भी है । उतते सर्वा 
वच निकलना किसी के लिए भी सम्भव नही हो सक्ता 
दिनरात की, तरह अनुकूलता गौर 
अपना-मपना रंग दिषाती रहती हे । सम्पर्क क्षेत्र के 
व्दति कभी सीधे चलते द कभी उदे । वीर कभी 
नर्म रहता है तो कभी गर्म । सफलता भीर अपतफलरता 
संयोग-वियोग, नफा-नुकसान जैसे न जाने कितने 
उतार-चडाव आते-जाते रहते € । यष्ट सह स्वाभाविक 
है । यह दुनिया मारे ही लिए नहीं बनी है गीर 
परिष्यितियो पर पना परिपूर्णं नियन््ण नी £ । 
सव लोग हमारी मर्जी के अनुरूप दौ व्यवहार. कर 
यह भी सम्भव नहीं । यलो सब कुछ मीठा ही नही 
यहुत कु क्ट्वा भी है । देसी दशा भर यूहे, निपट, 
सहते-संभोति हुए ही दिन काटने पड़ते ह । देमा ता 
नहीं कि मपने को जो तुकूल-उपयुक्त लगता ६, वमा 


ही माहीत यना रे । रेसी दशाम एक ही उपाय 
रह जाता है कि तालमेल विढाकर चलने जैसी स्थिति 
नाई जाय । पेमा रास्ता निकाला जाय जिसमे सप 
मरे नु लाठी दरू । नियति व्यवस्था के अनुरूप 
परिस्थितियों की उलट-पुलट में भी सन्युलन बना रषे । 
मुस्कान हाय से जाने न पये । र्व टूटे नहीं भीर 
निराशा, खीक्न, -उद्विमनता का धिकार न बनना पे । 
हत्वी -पुल्फी जिन्दमी जीने वाले टी शन्ति से 
रहते ओर चैन सन्तोय कै दिन काटते है । जीवन को 
एक येल रसा माना जाना चाहिए ओर उसे ्ार-जीत 
की बहुत्त परवादे किए चिना विनोद-मनोरेजने के लिषएु 
बहुत हुआ तो उसमें प्रवीणता पाने के तिए मण्डली 
में फुर्तीलि अनुभव किए जाने की दृष्टि से खेला जाना 
चाहिए । नाटक के अभिनेता असा दृष्टिकोण भी मरी 
है । कभी राजा कभी रंक वनने में पात्र कोन कोई 
संकोच लगता है ओर न असम॑नस होता है 1 वह 
अपनी निनी रैतियत भौर प्रदर्शनं की खोषली 
वास्तविकता को समक्षता ४ । इसलिए सिंहासन ्ार 
जाने भौर मुकुट उत्तर जाने पर भी बेष्ठरे पर मतीनता 
नहीं आने देता । रात को चादर तानकर गहरी नींद 
सोता रै । षैसी टी मनःस्थिति अपनी भी होनी चादिए । 
दिनि में क्या किया ? कितना सोचा था, कतिना पूरा 
षो सका, कल के लिए क्या जीवने-क्रम निर्धारिति किया 
४, इतना पर्यवेक्षण तो सोने के पूर्वं अवए्य कर्‌ लिया 
जाय, परन्तु विगते की घटनाओं, दिनि में किसी के 
अपने साथः किए गए दु्यवहार के चिन्तन-बदला मादि 
लेने फी भावना के विचार सोते समय मन पर कतई 
न आने दिए नाये । मन हल्का रहे । कुछ घटा भी 
है, इसकी छाया मात्र भी मल्तिष्क पटल पर अने न 
दी जाय यही स्वी जीवन~यापन शैली है । तनाव 
हित मन तुरन्त निद्रा देवी का आह्वान कत्ता है । 
परी हल्की-पुस्की जिन्दमी ही निरोग काया की जन्म-दात्री 
वनती है । एकान्त सेवने, गुहा प्रवेश, गर्भकाल की 
स्थिति, जैसी मानसिकता यदि बनायी जा सके तो कोर 
कारण नहीं कि भामे दिन के संकटों से जूङ्लने योग्य 
सामर्थ्यं मनुष्य मे विकसित न हो स्के । मन को 
साधकर मनुकुल दिशा मे मोड़ लेना टी सच्चे अर्यो में 

" जिन्दगी जीना है । 5 ^ 


जीवन देवता की साधना-ऽ्धराधना ६.११ 


बडी ते वदी आशा रवे किन्तु बुरी से बुरी 
सम्भावना के लिप्‌ तैयार रँ । मनुष्य के हाप में 
कतव्य करना भर $ । यदि उते ईमानदारी ओर 
जिम्मेदारी के साय निभाया गयाष्टो तो गर्वं गौर 
अनुभव किया जा सकता टै । सफलता मे असफलता 
का उत्तरदायित्व भी प्रत्यक्षतः कर्ताके पिर परी 
लदता £, यह नहीं समञ्नना चाहिए कि परिस्थितियों 
का कुछ प्रभाव होता टी नहीं । करू वार जागरूक 
ओर सुयोग्य तक चपेट मे आ जाते है । जबकि अधे 
के टाप वटेर लगती भी देखी गर्दै । हायके काम 
भें पूयी तत्परता ओर तन्मयता वरते ओर उवे प्रतिष्टा 
का प्रश्न बनाकर पूरी जिम्मेदारी के साथ सम्पन करर, 
इतने पर भी समय का ऊट किस करवट वैठेमा, यह 
कहा नहीं जा सक्ता । जो अपने नस "की वात नहीं 
उसके लिए क्यों तो सिर पटका जाय ओर क्यों 
उदछलने -फुदकने का वचकानापन प्रदर्शित किया जाय ? 

अपने से बड़ को देखकर उन जेते वैभव की अभिलापा 
जगाना भी अनुपयुक्त है । शस संसार मे एक से एक - 
बदे पडे है । किस-किस से तुलना की जाय ओर किस किति 
की समता का मनोर किया जाय ? तुलना ही करनी 
ष्टो तो अपनों से छोटो के साय करनी चाहिए ओर अनुभव 
करना चाहिए कि अपने को ईपेकषाकृत कितना अधिक 
सीभाग्य मिला हुमा है । अरपो, दद्धि, भिक्षितो, 
रोगियों, मसहायों की तुलना म जव भपनी सिति कहीं 
अधिक उच्छी है तो उस पर सन्तोष व्यक्त कले मेँ म्या 
र्न है । पेते भी संध्य ठो सक्ते ह जो उसके लिए 
भी तरते ठो जो अपने हिस्से में आया है । जिसे दोनों 
समय भोजन मिल जाता है, अपने पैरों 'वडे रने का 
अवसर है उते सन्तोष की सोँस सेनी चाहिए भर भगवान 
को हजार बार धन्यवाद देना चाहिए, कृतजता व्यक्त 
करनी चाहिए । र 

प्रगति पथ पर अग्रसर होने मेँ हर्ज नीं । 
भौतिक भौर भात्मिक उननति करते रहने से साहस 
बढ़ता है भौर सम्मान मिलता है । सुविधा-साधन भी 
अपेक्षाकृत अधिक मात्रा मे उपलब्य होते षै, फिर भी 
स्मरण रखने योम्य तथ्य यह है कि धभव का संप्रहन 
क्रिया जाय भौर उसे कुटुम्बीजनों के लिए षोड मरने 
की बात न सोची जाय । सदुपयौग से ह्यय रोककर 
फिर कभी के लिए जमा करते रहने पर वह संग्रह 
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अनेकानेक दु््वसनों भौर विग्रह का सूजन करता है । 
सुप्त का माल भते ही उत्तराधिकारियों को री क्यों 
म मिले, दुष्परिणाम ही उत्पन्न करेगा । दयाम का 
अलि किसी को भी नरीं पचता, कच्चे पारे की तरह 
वदनं फोड़कर निकलता दै ! अच्छा हो उससे 
उत्तराधिकारियों फो बचाये आर परिजनों को स्वावलम्बी 
सुसंस्कारी बनने भर का कर्तव्य याते । एेसा मन भौर 
इतना निर्घरिण बन पडे तो समज्नना चादिए उद्विग्नता 
उत्यन्न करने वाला आथा जंजाल कट गया । 
म अक्गुभ सोचे न दोष द, न अन्धकारं भटके । 
उञ्ज्ल भविष्य की आशा स्वे { प्रकाश की ओर 
चरने । छाया के पीछे न दौड 1 प्रकाश कीदिशामे 
चलने वाले के पीरठे-पीरे छाया चलती है ( जबकि 
छाया पक्ड्ने के लिए दौडने बाते के हाय थकान मौर 
निराशा ही सगती है । महानता प्रकाश है ओर अमीरी 
छाया । श्रेष्ठता, शातीनता जर उदास्ता अपनाने वाले 
सामान्य स्तर का निर्वाह करते हुए भी गौरवास्पयद वनते 
है जबकि सम्पदा के पीछे उत्तावले लोग उन सच प्रेय 
सीमाग्यों से वंचित ही बने रहते है जो उन जेमी 
स्थिति, योम्यता वाली को सहज ही मिल सक्ते ये 1 
व्यक्तित्व को गषरमिा सम्पन्न बना सकनाएेसादहीरै 
जिस पर कुवेर की अमीरी न्यौखावर की जा सक्ती 
है । गुण, कर्म, स्वभाव की वरिता सम्पादित के 
कै लिए किया गया पुरुषार्थं हायों -हाय फल देता हे 
जबकि सोने की लंका खडी कसे की इच्छा करे वाति 
श्षिवाय हेरान ने भीर हैरान करने के अतिरिक्त कुछ 
पाते नहीं । महत्त्वाकोका्थँ महामानो जसे स्तर तक 
पटवन कीतो ठीक ह पर जव वह तृष्णा, वासना 
जीर अर्हता की दि से नदरासन पाने के लिए मचलती 
तो समञ्मना चाहिए, सर्वनाग के दिनि निकट जा 
गपु । सलक-लिप्सा के तिएु आतुर-व्याकुलं कमाति क्म 
मौर गवति अधिक है । 
सत भारतीय स्तर का निर्वाह जिन्हें पयत 
सप्ती है दे ईष्वर चन्द्रे विद्यासागर की तरह न्यूनतम 
निर्वाह में काम चलाते भौर अपनी कमाई का मधिकांश 
श्राग परमार्थं में गाते रहते है ! पेसों को यह 
पष्चात्ताप करते नहीं देखा मया कि गरीवी मे दिन 
गुजास्तेष्ठ । बुरी तो कंगाली हे जो आलक्तियों या 
अपव्यय विवासिताओं पर ललक-लिप्ला बनकर छानी 


रहती हे ! मरीवी ब्राह्मण की शान हे! योधीभी 
प्राचीन काल के मन्तो की सरह अपरिग्रह जीवन जीते 
ये । जनक दल चलाकर पेट भर्ते थे । इससे उनकी 
गरिमा घटी नहीं 1 भर्त्सना के भाजन तो लालच हीते 
ह जो पेट भरा रहने पर भी अधिक की रट लगि 
रहते ह मौर उसे बटोरने के लिए अनीति भपननि का 
कुकर्म कले तक से नहीं चकते । ठ 

इस दुनिया में कुरूपता तो हे पर इतनी नहीं जा 
सौन्दर्य से अधिक भनुपात मे तोली जा स्के ! श 
दुनिया मे अन्धे भी दे, अभाव ओर अवार भी 
किन्तु वे इतने नहीं जो श्रकाश के वैभव की शालीना 
से भी भारी षिदष्टो सक । भरो भौर दे गी 
कमी नहीं किन्तु यह धरती सज्जनता ओर उदारता क 
सहारे ही दिकी हुई है । रम निट षर ही दरि 
जमाकर उदयान्‌ भें पाये जाने बाले गुबरीते का उदाहर 
क्यों वने ? पूर्त पर मंडराने वाले ओर भाग्य की 
सराहना कले वासे भरो जैसा दृिकोण वर्यो 
अपनाये । जवर प्रेता से सम्बन्ध जोडुते हं तौ वह 
व्िचती हुई अपने पास चली मती है । जिह निकृती 
के वीच रहना, वैसा ही सोचना ओर उदी से जुहत 
सुहाता हे वे ही अपने को नरके से धिर देखते है । 
चिन्तन उलट जाने पर वाल्मीकि, विल्व मंगल, 
अंगुलिमाल, अनाभिल सों को काया~कल्प शौ ग्या 
तो फिर कोई कारण नीं जो अपने भाग्य कारा 
निर्माण अपने हाथों न करे । 

सवर्गं भर भरक मनुष्य के दा-क हाथो म 

विधाता ने सुनियोजित दंग से संजोकर स्वे हु है । 
मनुष्य चाहे जिस मुदरी को खोलकर सपने लिए अभी 
परिस्थितियों का सृजन कर सक्तां है । इस सम्बन्ध 
मे अङ्चन एक ही हे कि निपेषात्मक चिन्तन के साप 
जडे हुए पतन पराभव एवं विधेयात्मक विचारणां क 
साथ अविखिन रूप से जोड़े गए उत्थान को अलग 
हीं किया जा सकता । यह दोनों युग्म जुवौ भादा 
की तरह उत्य्न ते है भीर अपने साधी को सकट 
टी गत्तिशील रहते है , 

कहते & कि विधाता मनुष्य का भाग्य सताट के 
ऊपर लिखता है । यह सत्य भरी ह मीर तथ्य भी । 
जो जैसा सोचेगा वह वैसा वनेमा । मनुष्य अपते भाग्य 
का निर्माता मापे, इम उक्ति फी संगति इसी प्रकार 


वैठती है कि क्रिया का शुभारम्भ चिन्तन क्षेत्र से ्ठोता 
है । हाध-पैर तो बहुत वाद भं भीतर की षिचड़ी 
पकं कर तैयार ष्टो जाते के वादं अपना काम प्रारम्भ 
करते ह । कर्ता कौन ? इस प्रन का उत्तर एक शब्द 
भेँदेनाष्टो तो कहना बािए कि मस्तिच्छ । वरी 
अपनी गरतिविधि्यो- विचारणा के सहारे वर्तमान का 
ष्टी महीं, भक्ष्य काभी निमणि करता है । 
जो धरिया सोचते रहे वे घटिया बनकर रहे 1 
जिन्दोनेि उद्धतं विचारा, वे पतन पराभव के गर्तमेजा 
गिरे । जिन्होनि डचा सोचा, ऊँचा निर्णय किया, डच 
प्रयासों मे हाय डाला, वै ही ॐचे उठे ओर महामानवों 
के लिए निर्धारिति महानता के उच्व शिखर पर जा 
विणजे । अभिवन्दनीय ओर अनुकरणीय बने । कृतकृत्य 
होकर ररे.यह मनुष्य का अपना स्ललान ओर चुनाव टै 
कि चौराहे से फटने वाली श्रेता ओर निकृता के 
दो रास्तों मंसे कसि चुने ओर किस पर कितनी 
तरता क साय कदम बदाए 1 
चासनी में पर पसा कर वे-मौत मरने वाली 
मक्खी की दुर्गति अनेकों ने देी भौर सुनी है । इतने 
पट भी यह भरुला दिया जाता है कि लिप्ा-लालसा 
की कभी श्रान्त ने हो सकने वाली आगमे क्यों करदा 
जाय । किनारे पर धैठकर धोड़ा-थोढा चखने वाली 
मक्खी नफे में रहती है । पेट भी भर लेती है भौर 
जोखिम से भी वची रहती है । हल्की -पफुल्की जिन्दगी 
दसी को कते है । अमीरों जैसी ललक यदि हावी न 
हयो ओर भौमत नागरिको जैसा निर्हि पयसि लगे तो 
किर ऊँचा सोचने ओर ऊँचा करने का अवसर भी मिल 
सक्ता है । समक्षदारी इसी को कहते है कि चिन्तन 
की धरेखता भपनाने के लिए ताना-वाना बुनने दिया 
जाय । इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भगवान से 
प्रार्थना करनी पडती है- 
"ताईं इतना दीजिए, गिसर्मे कुटुम्ब समाय । 
अग भी भूवा न रे, साधु न भूवा जाय ॥” 
दूरदर्शी कामना मे उस अकु को सजग पाया 
जा सक्ता रै जो भौतिक लिप्साओं की मर्यदाओं में 
रहने के लिए प्रतिबन्ध लगाता है । निर्वाह भरमे 
सन्तोष करता है ओर बचत को, दार पर घडे साधु 
कोदेने के निए दबाव डालता है । इस भनुशासन में 
रहने वाले न केवल रसती साती जिन्दगी जी सक्ते 
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है । वरन्‌ अपने वैभव, उपार्जन, पराक्रम को मिलञ्ुल 
कर ्योट खाने फी उदारता भी चरितार्थ कर सक्ते 
है । इसके विपरीत जिनकी लिप्सा समुद्र जितनी गहरी 
है ओर जिन्हे उसे पाटने. की उतावलती मची है, उनके 
तिए अनीति पर उतारु ओर कुकर्मरत रहने के अतिरिक्त 
ओर कोई मार्ग नहीं । निष्ठुरता अपनाये विना कोई 
इतना नहीं कमा-बचा सकता निसके सहारे अमीरों जैसे 
ठाट-बाट बनाकट रहा जा सके । अपव्यय की एलक्लदी 
जलाकर विलास का तमाशा देखने बाले सिर्फवे ही 
षयो सकते है जिन्हे अनुपयुक्त संग्रह की उद्धत अप्यय 
की लगन लगी टो यह अर्धविक्षिप्तों जैसी गहरी छानने 
वालो, गुलावी पीने वालों जैसी मनःस्थिति है जिसमें 
संग्रह ओर विलौस के लिए अनुपयुक्त उपार्जन के 
अतिरिक्त भौर कुछ सूञता ठी नहीं । रेसी स्थिति 
सै तो समस्या्ँ भर आ खडी ोती हिं । व्यक्ति स्वयं 
तो अन्त में त्रास पाता ष्ठी है अन्यो का शोपण कर 
भर्त्सना का पात्र भी वनता है । यह अदूरदर्षिता यदि 
समय रहते उलट दी जाय मौर समइ्दारी से जीने की 
बात मन में जडं जमा सके तो समञ्ञना चाहिए, मनुष्य 
को नया जन्म मिल यया । अच्छा टो, देसी समञ्षदारी 
जल्दी ्ी साथ दे भौर समय रहते इस प्रचलन प्रवाह 
मेँ वहने न देने के तिए रोकथाम लगाये, खींच, धसीट 
कर किनारे पर लगाये । जिते एसा सुयोग मिलेगा 
उसी के लिए यह सम्भव होगा कि हसती -साती जिन्दगी 
जीये ओर हिल-मिलकर सुख चैन के दिन विताय । 
साय ही अपनी मनमर्जी के अनुसार अपनी 
गतिविधियों का, आदतो का निर्माण करे । अपने जैसा 
ही सोचे यह कल्पना आदि से अन्त तक गलत है । 
इस संसार में हर किसी की आकृति अलग है । किसी 
का चेहरा किसी से नहीं मिलता । ठीक एसी श्रकार 
्क्रेति मे भी अन्तर रहता हे `| जन्म-जन्मान्तरो के 
संचित संस्कारों ओर वर्तमान मं अपनाये गरए अनेकानेक 
प्रभावों के कारण हर मनुष्य का चिन्तन ओर स्वभाव 
भिन्न-भिन है । इसे इतनी ` जल्दी नही वदला जा 
सकता कि वह चुटकी वजाते अपना सब कुछ छोड़कर 
हमारा आज्ञानुवर्ती बने भौर वही करे जो हम कं । 
मशीनों को पशुओं को इच्छानुरूप चलाया जा सकता 
है किन्तु मनुष्य के सम्बन्ध मेँ वैसा नीं सोचा जाना 
चाहिए । कुदुम्बियो के सम्बन्ध मेँ भी मौलिक भिनता 
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को -मान्यता देते हुए तर्क, तथ्य, प्रमाण प्रस्तुत करते 
हुए स्नेह सदृभाव के सहारे किसी को ओचित्य अपनाने 
को वात कहने में तो हर्ज नहीं फिर भी हर क्सीको 


स्वतन्त्र निर्णय देने की गुंजाइश तो रखनी ही होगी । ` 


जिसके साथ जितनी पटरी बैठे उतना तालमेल विढकर 
चलना ही बुद्धिमत्ता है जिसे अपनाने वाते हर परिस्थिति 
भे हसती -हसती जिन्दगी जीते देवे गए है । 


चिन्तन का स्तर एवे प्रवाह 
सही दिशा में चत्ते 


मोटर की ठीक प्रकार साज-्सभाल न रखी जाय 
तोः मजबूत भौर कीमती नि पर भी कुरुही दिनिमें 
उसका कचूमर निकल जाता है । अच्छे वसि शरीरो 
कीभी दुर्गति इसी कारण होती देखी गर्ईःटहे । यदी 
बात हर उपकरण, प्राणी, पदार्थ आद्रि पर लागू होती 
है । वे सभी अपने सदुपयोग भौर रख-रखाव पर पूरा 
ध्यान रवे जने की मोग करते है । उपेक्षा या मतिक्रमण 
के शिकार होने पर वे अपनी शोमता गर्वो वैरते है 
मौर अन्ततः कष्टदायक बमते है । ` 
मस्तिष्क मानवी सत्ता का सबसे अधिक भहत््ूर्ण 
भाग है । समूचे शरीर परे उसी फा शासन है । पेट, 
हृदय, गुदे भादि तो श्रमजीवी मात्र है उनका सूत्र 
संचालन एवं नियमन तो मस्तिष्क द्वार ही ्टोता है । 
यह निर्वाह की वात हई । उत्यान पतनमे भी उसी 
के निधरिणों को श्रेय दिया जाता है । रान्याधिकारी 
को मुकुट पहनाया जाता है । प्रतिष्टा तिर कीष्टोती 
है । नियत्ति ने जीवधारी को मस्तिष्क रूप मुकुट प्रदान 
करि है । यट उसकी मर्जी है कि ययास्यान रखे 
अथवा धे तते कुले । पैरो. तले कुचलने से तात्पर्य 
--उसकी क्षमता को अविकसित स्थिति में पडे रहने 
देना अवा दु्मयोजनों में प्रयुक्त कटना । भाग्य विधान 
ललाट पर सिदा' होता है, की उक्ति से यही तात्पर्य 
निकलता है कि विचार कोत्र के ऊपर टी यह अवलम्वित 
हैः कि व्यक्ति पिडा, अभागा, उपेक्षित, तिरस्कृत होकर 
जीये, भर्त्सना भौर प्रताना को पात्र बने भयदा 


अनुकरणीय, संभिवन्दनीय, सेय, समुन्नत एवं गौरवानवित , 


सुसम्पन्नं होकट जीये । 


इस महत्वपूर्ण अवयव को प्रदान करते समय पृ 
ने उसकी भी जिम्मेदारी मनुष्य को.सीप दी टै भौ 
यह अधिकार दिया दहे करि जो जव चाहे नि तेरह 
उपयोग करे 1 उसके पीछे एक अनुबन्ध. भी है ङि 
उस्रका भला-बुरा प्रयोग करने पर तदूनुरूप प्रतिष्ल 
वहन कटने के तिए भी बाधित होना पडेगा । 

शरीर के साथ अनाचार कटे वाले टी आमतौर 
से दुर्बल रूण, रहते टं । स्वयं क्ट सहते ओर सापि , 
को त्रास देते है 1. ठीक यही वात म्िष्क पर भी 
लागू होती है । विचारणा की भी एक विद्या मौर 
मर्यादा है । पटरी पर चलने वाली रेल फी तरह दी 
उसकी भी दिशाधारा होनी बाटिएु । नदियों जब 
किनारों का अतिक्रमण करके उने लगती है तो बदर 
के रूप मं अपनी विकरालता का परिविय देती है । 
रेल भी पटरी छोडकर वेहिसाव किधर को चत ध 
तो उससे होने वाले दुष्परिणाम की कत्मना कोई भी 
कर सकता है । 

विचारों की शक्ति असीम है इस संसार पर शष 
शासन करने वाते दैत्य दानवीं करी पौराणिक मान्यता 
को यदि प्रत्यक्ष देना हो तो एक शन्दं मे उस 
परिवार को विचार प्रवाट कह सक्ते है । यही के 
है जिसका स्तर मनुष्य के उत्थान-पतन का आधापयूत 
कारण माना जाता है । आम भादमी का मलिक 
सम्बद्ध वातावरण के अनुरूप दलता पाया गया ¢, 
किन्तु यह पत्यर की लकीर नही दै, कोई चाहे तो 
उसका परिपूर्ण परिणोधन भौर उपयुक्त नव-गिरिय 
कट सकने में भी समर्थं हो सकता है । आदिवासी 
वन प्रदेशों में रहते है पर उन पर पेखा कोई प्रतिक 
नही षै कि वे नगरों भे प्रवेश नहीं कर सकते या वं 
जाकर कोई काम-धन्धा नही कर सक्ते ! 
सुलार जर्हो-तरहौ भदकते ओर लोहा पीटकर गुना 
करने के अभ्यस्त है । पीडयं से इसी तरह 
फिर भी उनका स्वेच्छा निर्धारण ष्टी कहा जायेगा । 
वे चं तो अन्य नागरिको की तरह मपे निवात 
निर्वाह मे विना किती कषटिनाई के स्यायित्व भी ला 
सकते क ! विचारणा के सम्बन्ध मे भी यही बात # 
यो बह जनी भौर पकती सो वातावरण के चाक भौर 
माविमेष्ठीहि । फिर भी मनुष्य मिह नहीं है वरह 
योते के पकी की तरह किसी भी दिगा मे कभी भी 


उड सक्ता है भौर अपने दायरे-कषेत्न मेँ असाधारण 
परिवर्तनं 'कर सकने के लिए स्वतन्त्र है । हमे अपना 
वर्तमान भुधारने की जव उमंग उठे तो सर्वप्रथम हस 
मनश्ेत्र का ठी निरीक्षण परीक्षण करना चादिए ओर 
उसकी दिशाधारां मे, स्तर एवं अभ्यास मे तदनुरूप 
परिवर्तन करना चादिए । 
जंक्शन पर गाहिर्यो एक साइन में खडी ोती 
है । इनमें से किसे, किस दिशा मे दौड़ना है, कर्टोँ 
प्ुचना 8 इसका निरधरिण ष्वादईंट मैन, लीवर गिरा 
कट करता ्ै । वह दो पटरियों को इस प्रकारे मिला 
देता कि मादी की दिशा वन स्के ओर फिर उस 
पर दौढृते हुए वह अभीष्ट लक्ष्य तक पर्व सके । एक 
ष्टी ताहइन मे खड़ी दो गादिर्यो साथ-साथ दूटती है पर 
उनकी दिशा अलग ्टोन के कारण एक वम्बई पंचती 
है तो दूसरी कलकत्ता । दोनो के वीच भारी दूरी टै । 
यह कयो कर वनं गई ? इसका उत्तर लीवर गिराकर 
पटरिर्यो जोड़ने याला प्वाईंट भैन हर किसी को आसानी 
से समक्षा सक्ता है कि एक समय के उस छटे से 
निर्धारण ने कैसा कमाल कर दिया । यह उदाहरण 
विचारणा कौ दिशा धारा मिलने के सम्बन्ध मे पूरी 
तरह लागरू होता है । 
मनुष्य जिस भी स्तर की विचारणा भपनाना चादे 
उसे धसे चयन की परिपूर्णं स्वतन्त्रता है । तर्क ओर 
त्य तदनुरूप ढेरों के ठेते इकर किए जा सक्ते हैं । 
मित्र. सम्बन्धी साथ नीं देगे, परिस्थितिर्यो प्रतिकूल 
वनेभी, घाटा पडेगा भीर भविष्य अन्धकार से धिरा 


रहेगा । इस स्तर की निराशाजनक कत्यना के पक्ष मेः 


` अनेको तर्कं सोचे जा सकते है । संगति विठाने बाति 
रो एसे उदाहरण भी मिल सकते है भिनमे कव्पित 
निराशा का समर्थन करने वाले घटनाक्रम घटित हए 
हों ] निराशा को अंगीकार केरे वाला अपने पक्ष को 
पुट करे के लिए अनेकानेक कारण दद सकता है 1 
स्रायष्टी जोर -देकर कह भी सक्ता है कि उसने जो 
सोचा है गलत नहीं है । 
रुख वदलते ष्ठी दूसरे प्रकार के तर्का उदाहरणों 
का पर्वतं खड़ा हौ जायेगा । आशा ओर उत्साह की 
उममेगे उठे, उज्ज्वल भविष्य पर विष्वास्त जमे तो फिर 
उस स्तर क तको की कमी न रहेगी । हेय परिस्थितिं 
म जन्मे ओर पले व्यक्तियों मे से कितनो ने अस्राधारण 


जीवन देवता फी साधना-आराधना ६.१९ 


प्रगति की ओर आशाजनक सफलता प्राप्त की है ्ठसके 
उदाहरण से न केवल इतिहास के पृछ भरे पदे 
वरन्‌ वैसे उदाहरणो से अपना समय एवं सम्य क्षेत्र 
भी सूना नहीं मिलेगा „! `वैसा पने तिए क्यो नीं 
ये सक्त्रा? जो काम एक कर सका उसे दूसरा क्यों 
नीं कर सक्ता ?. हस प्रकार के विधेयकं विचासे का 
तिलतिला यदि मनशषेत्र मे चल पटे तो न केवल धैसा 
दिश्वास वेधेगा वरन्‌ प्रयल भी चल पडेगा भौर भसम्भव 
मृ रहेगा कि उत्कर्ष की जो साध-संजोयी थी वह 
समयानुसार होकर रहे 1 

का जाता है कि शरीर वल, सू्न-नूक्ष, साधन 
ओर सहयोग से कठिनादइयों का हल निकलता है जर 
प्रगति का द्वार खुलता है । यह कथनं जितना सही 
है उससे भी भधिक सही यह है कि मनोबल वाजी 
जीतता है । वदी सबसे बडा बल है । शरीर से 
दुर्बल ओर साधनों की ददि से अभाव ग्रस्त ति हुए 
भी कितने ही यत्ति महत्त्वपूर्ण सफलतार्पँ प्राप्त कर 
सकने में समर्थ हुए है । इसमे उनके मनोबल ने ही 
प्रमुख भूमिका निभाई ै । मनोवल को बढ़ने भौर 
अ्षुण्ण रखने के लिए भावस्यक हि कि सदा आशा भरे 
सपने देखे जाये । रचनात्मक दृष्टिकोण “अपना, कर 
वर्तमान परिस्थितियों मे भी आगे बढ़ने का, ऊँचा उठने 
काचा खड़ा किया ना सकता है ओर उस उत्साह 
भरे पराक्रम के सहारे सफलता के स्तर तक पवा जा 
सक्ता है । 

कल क्याहोने जा रहा है यह क्सीकोभी 
विदित नहीं है । न दैसा कु नियति निर्धारण है । 
मनुष्य स्व्यं टी किसी रास्ते को चयन करते है, अपने 
ही पैरो चतेते रै ओर अपनाये गए मनोरथ कै अनुरूप 
किसी लक्ष्य तक पर्हुचते ह । कौन किस स्तर काः चयन 
करे } किसके पैर किस राह पर चलें यह उसका अपना 
फैसला है । दूसरे तो टर बुरे-भले काम मे साय देते 
ओर रोक-टोक करते देखे गए है । उनमें से किन्हे 
महत्त्व दिया जाय, किन्दँ न दिया जाय यह फैसला 
अपना ही होत्ता है । 

यह सोचना व्यर्थं है कि परिस्थितियों या सम्बन्धियो 
ने उन्दै दबाया ओर पेता कले को विवश किया भसा 
कि मन नहीं था । यह वात मात्र दुर्बल मनोबल वालों 
परही लग्र होत्री हि । मनस्वी जानते है कि कोई 


६.१६ जीवन देवता की साचना-आरधना 


किती कते बाधित नहीं कर सता 1 मनुष्य कौ सेख्वना हतं म तिल षत न 
41 बदा परिवार 1 वनम से कुरे ह नो म 
सक जीर सपर्य वन से । एक समय की भूल द दल र च 
सी म देते स ह लो मसर त 
कोकलकी ससरमति मे भी बदला जा सक्ता ह 1 यनाकर साथियोसे पटरी नहीं रटने देते, कु 
पर्ठर्तन काल की उथल -पुथल में कुछ मडचन असुविधा जो दिशाघायको प्रभावित कसते ई जीर कटीती 
यायत जर जो + ४ मे भटकति है 1 मिक मती ण 


मुड-तुद्‌ कर बैठ ही जातीहै \ ओर विरादसे है । वे एक-एक के साय पुर लु 

देष निस-तिस को देने मीर यु इस-उस के हं । रलगादी भे गे दनि कीत ५ १ 

मानि दे सिं मन हल्का होता ह \ मूलतः चयन भयने की तरह चीरी, दीम जीर दिद की त 
पाकर 'साय-साय चलते देषा जा सक्ता ६, 


हो स्क्ञान का ता हे ! साथी आर समर्थतो दुरे 

चे बुरे मार्ग पर चले वालों को शी मिल जति ई 

अर श्रेय पथ पर चलाने वति ही कलौ हर विसी का 

समर्थन प्रपि करते हे \ उन भी देयो लेग मूर वनति 

ओर रसे मे सोदे भटकति ह \ अस्तु दूस को 

महत्त्व देना हो तो उतना रही देना चादिए किं उनका 
को 


जाती हं उती प्रकार विचा के यत्कि भी णद्‌ वमति 
ओर सिर पर पैर रखकर उल्टे पाव पलायन क्ते 


मरो पर इतना नी तिः रि भी देवे जते ६ । 
चीरे चलने के लिए विवश ही होना पडे \ आविर निज के व्यक्तित्व को गर्हित कले वालों 0 
श्रोत कोई वसतु 1 धप भालस प्रमाद, भग, चिन्ता, कायस्ता, स्तर 
अपना हे २ इह घर भपना अधिकार नरी \ सक्त्य दुप्मवृ्तियो ङी मणना होती है दूसरों ६ 
चल से विचायं को दिशा नहींदीजा सकती हे भौर लिगाढने मे क्रोध, मानिष, „ अविष" र ॥ 
जो चल र्हा उसमे परिवर्तन, प्रत्यावर्तन की सम्भावना अनुदारता आदतों को प्रमुख माना ५ स 
नहीं हे, एेसा मानकर नहीं चादिए । भविष्य को विगाङने भे चटोरेषन, भ्द्शन, की 
अविवेक, अनीचित्य उदण्डताओं परिकर 
मँ जिस स्तर का अभ्यास पड गया हे, हे! अयता कले ओर अनाना पः 
एक बार उसके खरे-खोटे होने पर नये सिरे चच परयवकषण उतारू ने बि लोग श्रायः नि पर 
सौर जिन भु का विलास, संग्रह, मंता प्रदर्शन का भूत सर्वा 


कूढा-कच भर पाया दे साहसूर्वक बुहार चकला र । नास्था या नास्तिकता इसी मनःस्थिति को कहे 
चादिए 1 ोट-लीट कर भनि कौ कठिनाई तो धर म हं 1 ईश्वर सदूभावना, सदूविचारुणा पव सदुप्रवृत्ति के 
चमगादड़ं सला टन को कहते ह 


क पर्‌ शी आती ह 1 भगा समुचय । तित स्वल 
वम सो मती ६1. 9 
नही हे गृह-स्वमियं निश्चय को पलट ह किजो न्याय निष अनी वरिता म 
सं, उद कषक-मारकर अपना अन्यत्र बनाना = उपयोग अदुशासन वनायि लिए कसना £ 
पदमा ह 1 शो जह तमी कमी स 
हे जब उरे उदाङ्ने-उजाडने का कोई अन्तिम निर्णय लगाव, न पक्षपात, न विद्ेष 1 कर्म भौर उता 
नटी होता \ असमेजस का लाभ सदा को प्रतिफल नियति रै । सानो 
मलल हे \ संशोधन क हिश्वय भौर परिवर्तन के मौस्व-गपिमि का निर्हि ही की वास्तविक अर्ब 


जा 
संकल मं ही दुरदसता हो, किसी अन्तिम हिणय पर हे 1 इसे विमुख व्यक्त्य कतो नस्तिक कटा 
पटुना न गन यदुरटाहो तो बात दूसरी है ¦ सकता हे \ गानो ने निन नास्तिका की भर्गा ५ 


गई वे उस समुदाय में नहीं आते जो पूना अर्चना 
से आना-कानी करते है ¦ वरन्‌ वे है जो उक्कृरता 
के प्रति अनास्था व्यक्ते करते है । 
आस्था-अनास्था की परय किसी के चिन्तन के 
स्तर एवं प्रवा की कमीटी परी हौ सकती हे 1 
भगवान को भ्तिष्क मेँ विराजमान माना गया है । 
शेषशायी विष्णु का क्षीर सागर वही है । कैलाशवासी 
शिद का निवास इसी मानखरोवर के मध्यमं है । 
कमल पुष्प पर विराजमान ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक यदी 
है । तिलक चन्दन इसी पर लगाते हैं ! आशीर्वाद 
युरदान के तिए उसी का स्पर्शं किया जाता है । विधाता 
कोजो भाग्य में सिखना होता है उसी पटल पर लिखते 
है । विचार तन्त्र की गरिमा नित्तनी अधिक गाई जाय 
उतनी ही कम है । इसे ब्रह्माण्ड की, विराट्‌ ब्रह्म की 
अनुरति कष्टा गया ह जिसने मनःसंस्यान का परिशोधन 
परिष्कार कर तिया, समञ्ना चाहिए कि उसने तपश्चर्या 
ओर योगाभ्यास की आत्मा से सम्पर्क साध तिया । 
वह सिद्ध पुरुष वनेगा, सर्म मे रहेगा भौर जीवन मुक्तो 
की श्रेणी मेँ सम्मिसित होकर हर दृष्टि से कृत-कृत्य 
बनेगा । 
स्मरण रहे शरीर के समस्त भंग-मवयवो का जितना 
महत्व है उसके संयुक्त स्वरूप की तुलना म अकेले 
मस्िष्क की महत्ता कही अधिक है । मस्तिष्क को सही 
ओर स्वस्थ रखने का ताद्पर्य है उसकी विचार प्रक्रिया 
को सही दिशा प्रदानं करना । पागलो भौर अविकसित्त 
मल्तिष्क वालों फी जिन्दमी नि्र्थक होती है ओर वे 


ज्यो-त्यों करके दिन काटते है । उल्टी विचारणा अपनाने 


वले-भ्रान्तियो ओर विकृतियों भें ग्रसित होकर 
अनुपयुक्त सोचते रहने वाले उससे भी अधिक घाटे मे 
रते हैँ । अनजान की तुलना मेँ वे अधिक दु.ख पाते 
ओर दुःख देते है जो उल्टा सीचते भर उल्टे रास्ते 
चलते है 1 


अस्त-व्यस्त मन को 
, सुव्यवस्थित वनाइये 


शरीरगत भली-वुरी विशेषतां के लिए अव 
मनःस्थिति को ही प्रधानतया उत्तरदायी ठहराया गया 
है । भौतिक जीवन की सफलताओं के लिए उसी को 
आधारभूत माना जाता हे ! यही सामान्य दीखते हुए 


जीवन देवता की साधना-आराधना ६.१७ 


भी असामान्य निष्कर्षं हे । पिते दिनों परिचिितियों 
एवं साधनों को मनुष्य की प्रगति-अवगति का कारण 
माना जाता था । उत्यान-पत्तन का निमित्त दूसरों के 
सहकार एवं आकार को समञ्ना जाता था । करई वार 
शारीरिक स्थिति कौ ही सफतता-मसफलता का 
श्ेयाधिकायी उहराया जाता था । मव तैसी स्थिति 
नही रही । मनःशासियों द्वारा यह स्वीकार किया गया 
है कि व्यक्तित्व के प्रायः सभी क्षेत्र मानसिक स्थिति 
से प्रभावित होते ह अस्तु यदि किसी को अपनी गर्ह-गुनरी 
स्थिति सुधारनी है ओर महत्त्वपूर्ण प्रगति करनी है तौ 
मुरञाये पेड़ के पत्ते धोने की अपेक्षा उसकी जड मेँ 
पानी लगाना चादिए । 

बुद्धि के केन्द्र चेतन मस्तिष्क को प्रशिलित करने 
के लिए स्कूल, कलिनों एदं अन्य ज्ान-संस्थानों का 
प्रबन्ध है पर भव जाना यह गया है कि बुिमत्ता से 
मधिक महत््पूर्णं है आदते । आदतों के सही ने 
पर स्वस्य बुद्धि से भी व्यवस्थित रीति-नीति भपनाकर 
उन्नति के उच्वशिखर पर परहुवा जा सकता ह । इसके 
विपरीत तीक्ष्ण बुद्धि बक्ति भी बुरी भादतों का शिकार 
वनकर समय ओर शक्तियों का भपव्यय करता है भौर 
घाटा उठात्ता तथा असफल रहता है । अव शोध का 
विधय है अतीद्धिय विजान । जिसे पाश्वात्य देषो मेँ 
परा-मनोविज्ञान कहा जाता है । इन अनुसंधानो में 
ठेसी धटना्ं की प्राथमिकता ची जाती है जो प्रकृति 
के सामान्य घटनाक्रम एवं मनुष्य के साधारण साधनों 
से भिन प्रकार की होती है । मानदी चेतनाः पर 
अवतरित होने वाली अद्भुत जानकारियों का स्रोत कँ 
है? वे किसि आधार पर घटितहोती षै ? बे अनायास 
ही~-व्यक्ति विशेष पर ही घटित होती हे, या प्रयलपूर्वक 
वैसी स्विति पैदा की जा सकती हे ? यहदेते ष्टी 
अनेक प्रश्नो की श्रंवलार्पु सामने प्रस्तुत है जिनके समाधान 
खोजने के लिए परा मनोविज्ञान के अनुसेधानकर्ता 
प्रयलशीतल ह । 

इस प्रयास में अभी बहुत थोड़े ही निष्र्पं निकल 
सके है जो जानना बाकी है उत देवते हए सफलताओं 
को नम्य ही क्य जा सक्ता है । फिर भी कुछ 
निष्कर्षं पेते है जिनके आधार पर अतीन्धिय क्षमता के 
कारणों पर थोड़ा प्रकाश पडता हे । यह माना गयाः 
है कि मस्तिष्क का अचेतन क्षेत्र शरीर संचालन की 


६.१८ जीवन देवता कौ साधना-आराधना 


गतिविधियों का सूत्रधार तो है पर उतकी सामर्थ्यं उतने 
तक ही सीमित नहीं । मनकी दोनों परतोँंको 
जितनी भात्रा मे विकेचित ्ोनै का अवसर मिलता है 
उतना ही वे व्यक्तित्व को अधिकोधिक प्रतिभा सम्पनन 
बनाती है ओर सफलताओं के नये-नये द्वार घोलती 
है । व्यक्तित्व के समग्र विकास में शरीरगत समर्थता 
की तुलना में मानस्निक वलिता की भूमिका असंष्य 
गुनी बदी-चदी होती है । मनोव सम्पन मनुष्य दुर्वत 
ओर सम्भ होते हुए भी अपनी प्रवता बनाये रह 
सक्ता है भौर उसी स्थिति में एसा फुछ कर्ता या 
करता रह सकता £ जिसे आएचर्यजनक एवं सराहनीय 
कफहा जां सके इसके विपरीत शरीर सै वलि एवं 
सुगठ्ति होते हुए भी मनोक्ल की दृरि से गए-गुनरे 
लोग सुविधा-साधनीं के रहते हए भी गई-गुनरी स्थिति 
मे दिन काटते, पग-पग पर असफल होते ओर 
" उपहासास्पद वनते देखे जाते है । दैनिक. जीवन की 
अधिकांश समफलतारे प्रायः विकसित मनःस्थिति की ही 
प्रतिक्रिया होती टं । भादतें ओर कुछ नहीं अन्तर्मन 
की वर्तमान दृता ही उनका निमणिं करती हे ! वसी 
की व्यक्तित्व कहते है । प्रगति ओर अवगति इसी 
पृ्टभूमि पर निर्धारित रहती हे । 
कु समय पूर्वं बीमारियों के कारण रोग कीटाणुओो 
के साक्रमणं संग्रहीत विजातीय द्रव्य एवं भगुक वयरवों 
की दूट-फूट आदि माने जति ये भौर इन्दी को निरस्त 
करने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपाय-उपचार किए 
जते थे । अब गहराई तक जाने पर वह निक्ष 
निकला है कि यह कारण गौण ओर चिन्त्य चिन्तन 
की मानसिक विक्रतिर्यो प्रधान कारण है । अव 
मनोविकारों को न केवल मस्तिष्कीयं रोगों का वरत्‌ 
शारीरिक रोगों का भी सर्वोपरि कारण मानाजा रहा 
है । यह पाया गया है कि मनोबल सम्पन, साहसी 
भौर सन्तुसित व्यक्ति सामान्य अथवा घटिया शारीरिक 
सिति मेंःनिरोग की तरह काम करता ओर प्रसनचित 
रहत हेः \ जबकि अस्त-व्यस्त मनःस्थिति वाला भकारण' 
ष्टी गिरी-मरी स्थिति मे पड़ा रताहै । कितने ही 
दर्द एवे रोगस ्ोते है जिनकी जड़ शशीरमे नटी 
मन मै ष्टोती है । शरीर की ्जोचि पड़ताल करके 
रोक्टर कहता है दसम कोई येग नहीं है, पर रोगी 
अपने कते रूण एवं पीड़ा ग्रसित अनुभव करता है । 


देसी बीमारियां विशुद्ध मानिक रोग ्टोने पर भी 
उतनी टी कष्टकारक होती हि, जित्तनी कि वास्ति 
सग्णता । 

ओ की चमक चेहरे का आकर्षण, शे पर 
मा्वती मुस्कराहट, याणी "मेँ प्रभाव जैसे व्यक्त क 
मनोरम बनाने वाली दिशेषतार्णँ शारीरिक गठन पर 
नहीं मानसिक उत्साह पर निर्भर रहती ६ । श्ण स्प 
की दृष्टि से सुन्दर दीखने वाते वाते व्यक्ति भी मानसिक 
मस्त-वयत्तता ने पर उपेक्षणीय एवं उपासा करे, 
रहते है । प्रथम दि मेँ जो भाकर्पण प्रभाव उत्मन 
हमा था वह सम्प मेँ भाने वाले व्यम्तित्व का परिव 
मिलने के साय ही समाप्त टौ जाता है । इसके विपी 
काते, रूप मनुष्य भी ान्तरिक उपाह के कारणं गड 
तेजस्वी एवं भाकर्यक प्रतीत होते है, उनकी क्त्या, 
सू्ल-वृद्च, वाणी, आकींभा, सति, साहसिका एवं उ्य 
देवकर हर किसी को सम्पर्क मे आनि की इच्छा 
है । देते लोगों के सानिष्य में ठर कीई प्तनता 
अनुभव करता है । आरोग्य से तेकर आकर्षण त 
शरीर की सभी विशेषतां मनोबलं पर निर्भर रहती 
हं । सक्रियता से लेकर सफलता तकं का सारा कषतर 
मन:स्थिति से ष्टी प्रभावित पाया जाता है । 

मनोबल भी यालिक विद्युत फी तरह टौ क 
प्रभावशील तत्व है । उसका प्रभाव मनुष्यों एवं 
प्राणियों पर ते हुए भये दिन देखा जाता हे । एक 
प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने समीपवर्ती लोगों कौ भि 
भ्रकार अपना वनाता है, उसका प्रमाण सर्वत्र उपल 
होता है । अन्य प्राणिर्यो को प्रभावित कले भे ४ 
कुछ मनुष्य लोग असाधारण रूप से सफल होते ६ 1 
सर्कस मे पशुं के शिक्षक कूर प्रकृति के दिंसक प्रागिव 
कौ भी दुलार-फटकार के सारे प्रशिक्षित करते मौ 
उदे कटपुतली की तरह नचाते हए देषे जाते ६ । 
मावत का कहना हाथी मानता हे ओर मनस्वी धडसवार 
के पीठ पर परहंवते ही अड़ियल धोडा भी सीधा 
जाता है ! कितने ही लोग भिन कृति के 
फी जन्मजात द्वैप बुद्धि को सनेह-सहयौय सै बदल देते 
है 1 ऋषियों के जाध्रमो मे सिंह ओर फाय के मर्थ 
रने की वात परसिद है । अभी भी कों ने कु्त-विन्ी 
इस प्रकार पाते हति हे कि वे सहोदर भाई-बहन न 
तरह रहते है । इटली का एक किसान भपनी 


के फार्म की रखवाली पालतू विल्लियों से करता था । 
करते भौर मनुष्यो की मित्रता एवं वफादारी के जो 
अनेक प्रसंग सुने जति है, उनमें पालने वालों का मानसिक 
प्रभावी प्रधान खू्पसे काम करता है परे परिवार 
मे किसी व्यक्ति विशेष के साथ अतिरिक्त लगाव रखने 
वाते पालतू पण वस्तुतः किसी की मनःस्थिति से प्रभावित 
षुए ्टोते है । 
ज्ञान सम्पदा का अपना महत्व है 1 वौदिक तीक्ष्णता 
के लाभ ओर चमत्कार सर्वविदित है, पर यदि आदतों 
का मूल्यांकन किया जा सके तो प्रतीत ्ोगा कि उनका 
वजन मल्िष्कीय्‌ तीक्ष्णता की सम्मितित उपलब्धियों की 
तुलना मँ भी भावी पड़ता है । बुरी आदतें क्षति 
पहुवाती है, उनकी भरपाई अन्य विरोपताभो से नहीं 
हो सक्ती. । आलस्य को टी सै, वह देखने में छोटी -सी 
बुराई £ पर उसकी प्रतिक्रिया हर काम को अधूरा, 
अस्त-व्यस्त ओर भनक हुआ पड़ा रहने के रूप में 
सामने आती है । फलतः सुयोग्य भौर साधनं सम्पनन 
व्यक्ति भी अपनी अकर्मण्यता के कारण पग-पग पर 
असफल होते £ । रेसी बहुमूल्य प्रतिभार्पँ जो ' बहुत 
कुछ कर गुजरती थीं ओर अपनी विशेषतां के कारण 
चमत्कार कर सकती धीं वे आलस्य ओर प्रमाद की 
दलदलः म कसे रहने के कारण अपंग, भसम्यो जैसी 
दयनीय स्थिति मं पड़ी र्टीं । सके विपरीत कर्मनि, 
श्रमशील, नियमितं ओर व्यवस्थित लोग स्वत्प बुद्धि 
भर स्वत्प साधनों की सहायता से टी मभीष्ट प्रयोजनो 
में तत्परतापूर्वक लगे रने के कारण उन्नति के उच्व 
शिखर तक जा पहुचे । कटु स्वभाव, अधीरता, चटोरापन, 
नशेबाजी, फिनूलयरची जेसी छोटी दीखने वाली आदतें 


धीरे-धीरे जितनी ्टानि पंचा देती है, उतनी भयंकर “ 


दरषटनार् एवं आकस्मिक विपत्तरयों भी नहीं कर सकतीं । 
संसार के महामानव परिस्थितियोवश यशस्वी नहीं हुए 
है ओर न 'साधन ही उन सफलताओं के कारण बने 
है । उस्र प्रकार मनखिताने ही उन्हं भागे बगयादै 
जो आदत के रूप मे चिन्तन तया क्रिया-पद्धति को 
उच्चस्तरीय बनाये रही । ॥ 

स्मरण रहे आदतों का सीधा सम्बन्ध अचेतन मन 
से दि । उनका आरम्भ भते ही भने-बुरे चिन्तन से 
अथवा अनुकरण से होता दै, पर जब वे.जड़ जमा 
लेती है फिर उन्हें उखाडना कठिन हो जाता हे 1 


जीवन देवता की साधना-आराधना ६.१६ 


नशेवाजी के सम्बन्ध में प्रायः यदी होता है । दुष्परिणाम 
को देवते, समज्ञते हुए भी नशेवाज अपनी आदत्त के 
सामने एक प्रकारसे विवशं ष्टौ जाता है ओर छोड्ने 
की कल्पना-जस्पना करतत रहने पर भी कुछ बन नहीं 
पडता । आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं 
समाज-सम्मान की अपार क्षति सहन कसते हुए वह 
दम तो तोड़ देता है, पर उस्र ओदत से पिण्ड दुडाने 
में अपने को असमर्थं पाता है । यही वात अन्यान्य 
भली-बुरी आदतों के वारि में भी कही जा सकती है । 
हत्की-फुत्की हो तो वातत अलग है अन्यथा स्वभाव का 
अंगम बन जाने वाली- गहरी जदं जमा तेने वाली आदर्ते 
व्यक्तित्व का भंग वन जातीं ओर प्रगति-मवगति का 
महत्त्वपूर्णं कारण सिद्ध ्ठोती रै । 

मादतों का केन्द्र अचेतन मन है"! उस्र 
को यों सामान्य दृष्टि से उपेक्षितः माना जाता है, पर 
वस्तुतः उसकी बुद्धि संस्थान से भी अधिकं बदी-चदी 
है । विचार तौ आदमी क्षेणभर में बदल सक्ता है, 
पर स्वभाव को बनाना या बदलना उतना सरल नदीं 
है । चिन्तन का ठर, इच्छाओं का संज्ञान, विष्वासों 
का गठन, अभ्यास का पुनरावर्तन जैसे तत्व हठी मिलकर 
स्वभाव का सुजन करते £ ओर उसी को व्यक्तित्व के 
साय में प्रस्ुटित होते देवते ह । इस प्रकार अचेतन 
मन ही वस्तुतः सारे जीवन पर छाया हुआ मिलता 
है } आदतें तो अचेतन मन में रहती है, पर उन्हे 
पूरी करने के लिए योजना बनाना, व्यवस्था करना एवं 
समर्थन तर्कं गढ़ना, प्रमाण दना, चेतन मन का कामं 
है । समज्ञने की सुविधा के .चिए यह चेतन-अचेतन 
का विभाजन £ै वस्तुतः वह एक ही मनःतत्व की दरी 
क्रिया-पद्धत्नि है । एक ही व्यक्ति विद्वान भौर पषटलवान, 
चित्रकार ओर साहित्यकार वनता है ओर नर्तक टो 
सकता है ¡ देखने में यह क्रियाँ एक-दूसरे से असम्बद्धः 
लगती है पर पेड में एल ओर फल आने की तरह 
यह दुहरी प्रक्रिया आसानी से चलती रह सकती है । 
मन वस्तुतः एक है 1 उसे स्थूल शरीर की सूक्ष्म 
संचालक शक्ति कठ सक्ते है भौर समञ्ने की सुविधा 
के लिए विजली तथा मशीन के सहयोग से चलने वाती 
फैक्टयी का उदाहरण दे सक्ते हँ । रीर को मशीन 
ओर मन को बिजली कहा जाय, तो यह उदाहरण 
ठीक दही ष्टोगा । ¢ 


६.२० जीवन देवता की साधना-आाराधना 


मनेकेदो भाग है एक अचेतने, दूसरा चेतन । 
अचेतन का काम अरुवन-प्रकुचन, श्वास-प्रश्वास 
निमेप-उन्मेष, पाचन-विसर्जन, श्षुधा-पिपासा, निद्रा 
जागृति जैसी व्यवस्य जुटति रहना होता रै । 
तरह-तरह की आदते तथा आस्थार्पँ भी उसी मे जड़ 
जमाये वेदी रहती है ओर अविज्ञात रूप भें जीवनक्रम 
का परोक्षे संचालन करती रहती ह 1 चेतन का काम 
इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया का धारण तथा उनके सहारे 
आवश्यक व्यवस्य वनाते एवं जुटाते रहना छता है । 
आध्यात्म की मषा भं चेतने को बुद्धि भौर अचेतन 
को चित्त कठते है । इन्दी दोनों के सहारे जड पदार्थो 
से वना पच भौतिक शीर चैतन्य सत्ता की तरह काम 
करता दीखता हे । 
यौ शरीर यात्राके तिए भी प्राण चेतना को बहुत 
कु उपलब्धियों ब्रह्माण्ड चेतना से दौ मिलती है किन्तु 
जब आल्मिके प्रगति की, चेतना की स्थिति. आती रै 
जिसमें मानवी गरिमा को चरितार्थ एवं गौरवान्ित होने 
का अवसर मिलता हो । भविष्य उच्वलै होता हो भौर 
महामानवों की पक्ति में बैठने का सुयोग बनता ष्टो । 
दम स्तर के विभरूतिवान बनने काकी उपायदैकि 
चिन्तन को उक्ृष्ट भौर चरि-कर्तृत्वे से भादर्श बनाया 
जाय । इसके विए दो प्रयास करने होते है, एक संचित 
कुर्मस्कारिता का परिणोधन-उन्मूलन । द्रा अनुकरणीय 
अभिनन्दनीय दिशाधारा को वरण, चयन । व्यक्तित्वं 
भँ उन समवृत्तां का समावेश करना ्टोता है । 
जिनके आधार पर ऊँचा उटने भीर आगे बने का 
अवसर मिलता है । कना न होगा कि गुण, कर्म, 
स्वभाव की विशिष्टता हठी किसी को सामान्य परिष्ितियों 
के बीच रहने पर भी असामान्य "स्तर का बरिष्ठ 
अभिनन्दनीय बनाती है 1 
यह मान्यता अनगं की है कि वैभव के आधार 
पर ही समुनत बना जा सक्ता है, इसलिए उसे हर 
काम छोडकर र कीमत पर अर्जित करने मे अहर्निश 
संलम्न रहना चाहिए । सम्पनता से मान्न सुविधर्प 
खरीदी जा सकती है मौर वे मात्रे मनुष्य के वितास 
अकार का ही तारई-रतती समाधान कट पाती 1 
शाई-रती का तात्पर्यं ै, क्षणिक नुटि । उतना जितना 
कि भागे पर ईन ढातते समय भ्रतीत होता है कि 
येह मुक्न चती, किन्तु वह स्थिति कुछ टी समयमे 


बदल जाती है ओर पहले से भी अधिक ऊव जाल 
लहराने सगती हे । दूसरों की यों में चकायौध 
उत्यने कणे मेँ वैभव काम भा सक्ता है । दर्प 
दिखाने, विक्षोभ उभारे के अतिरिक्त उससे गौर रोई 


` बेड़ा प्रयोजन सधता नदीं -ह । अनावश्यक संचय पे 


ई्ध्या दे से लेकर दुर्व्यसन तक के अनिकानेक पेते 
विग्रह खड़े होते ह जिने देखते हए करई वार तो निर्धनो 
की तुलना में सम्पन्नो को अपनी हीनता अनुभव कए 
देखा गया है । 

ˆ उकृ्टता के आलोक की भाभा यदि भन्तपत 
तके पह तो व्यक्ति को नये सिरे से सोचना पड़ता 
है भौर अपनी दिशा धारा का निर्धारण स्वतन्त्र चिन्तन" 
एवं एकाकी विवेक के भाधार पर करना पड़ता है । 
सतुत जन-ममुदाय दारा अपनायी गई मान्यतामो भौ 


-गतिविधिययों से प्रयोजन के लिए ततरिक भी सहायता 


नहीं मिलती । वासना, तृष्णा के लिए मरमे-षपने बाते 
नर-पासर्यो की तुसना मे अपना स्तर ॐचा होने शी 
अनुभूति होते ही परमार्थ के लिए यात्र दो ही मनीपया 
का आश्रय तेना पडता । इनमे से एक की भता 
दसय को परमात्मा कठते ह । इन्दी को ईमान भीर 
भावना भी कला जा सकता है । उच्चत्तरीय निरधारणी 
मे इन्हीं का परामर्श प्रास होता हे । व्यामोह ग्रत तौ 
कोढ़ी ओर संगायी चाहने बाली बात दी कट सकते 
है । नरक मेँ रहने वालों को भी साथी चाहिए । 
अस्तु बे संकीर्ण स्वार्थपरता करी सदी कीचड़ भे ऽद 
की तरह बुततुलाते रहने में ही सरलता, स्वाभाविकी 
देखते हं । तदनुसार परामर्श भी वैसा टी देते £ 
भाग्रह भीवैसादही करते है । इस रस्सारकसी में 

का कर्तव्य है कि ओचित्य का समर्थन करे । भतुवि् 
के विषु मनवते वालों की बालबुद्धि को हेसकर टा्न 
दे । गुड़ दे सकना सम्भवेन षो तौ, गुड अती वत 
ककर भी सामयिक संकट की टाला जा सकता 
लेकिन बहुधा रसा ्टोता नहीं । निकृष्टता का अभाव 
सहज ही मानव को सपनी ओदर खीचता' है । किक 
परामर्शे माना जाय, किते अपना हितैषी समा जनि, 
इसका निर्थारण स्वयं भचित्य-विवेक के आधार प 
करना होता है । निपेधात्मक परामश को इस काम 
सुनकर दूसरे कान से निकाल देना भवा ठैसा परामर्श 
देने दाले व्यक्ति के चिन्तन का परिष्कार करना भी 


एक रसा प्रवल पुस्पार्थं है जौ विरलो से ही वन पडता 
है, लेकिन यह सम्भव है क्योकि मानवी गरिमा उसे 
सदा ऊचां उरते, ऊँचा टी सोचने का संकेत करती 
है 1 कौन कितना इस पुकार को सुन पाता दै, यद 
उस पर, उसकी भन की सस्वना, अन्तश्चेतना पर निर्भर 
है । 
संतुलित मस्तिष्कं की पंहचान यह नही है कि वह 
शिथिलता, निकियता अपनाये ओर संसार को माया- 
मिष्या बताकर वे सिर पैर की उड़ उडने ले । 
विवेकवान्‌ उद्विग्नता छोड़ने पर पलायन नीं करते । 
वे कर्तव्य क्षेत्र मे अंगद की तरह अपना पैर इतनी 
मजबूती से जमाते है कि असुर समुदाय पूरी शक्ति 
लगाकर भी उखाडने मे सफस न टौ सके । प्रलोभनं 
ओर, दवावों से जो उवर सक्ता है उसी के लिए यट 
सम्भव है कि उक्कृ्टता को वरण करे ओर आधी -तूफानों 
कै वीच भी अपने निश्चय पर चद्रान की तरह अडिग 
रहै 1 इसके लिए उदादरण--प्रमाण ददने हो-सायी, 
सहर, समर्थक दने टो तो इर्द-गिर्द नजर न डालकर 
महामानेवों के इतिहास तलाशने पदेगे । अपने समय 
मेयाक्षेत्र में यदिवे दीखन पड्तेषोँतो भी निराश 
होने की आवस्यकता नहीं । इतिहास में उनके अस्तित्व 
ओर वर्चस्व को देखकर अभीष्ट प्रेरणा की जा सक्ती 
है ओर विष्वासं किया जा सक्ता है कि मानता का 
मार्ग एसा नहीं है, जिस पर चलने से यदि लालची 
सहमत नष्टौ तौ छोड़ देने की वात सोची जाने लगे । 
वैभववानों की एक अपनी दुनिया है, विन्तु सोचना 
यह नदीं चादिएुं कि संसार इतना ही छोटा है । ईसमें 
एक क्षेत्र एसा भी जिसे स्वर्गं कहते है । उसमें सत्यवृत्तियों 
का वर्चस्व है भौर अपनाने वाले जो भी उसमे वसते 
है देवोपम स्तर का वरण करते है । दैत्यों के संसार 
र्मे सोने की लंका बनाने ओर दस सिर जितनी चतुरता 
ओर वीस भुना जैसी वलिख्ता टौ सकती है किन्तु 
उतना ही सब कु नही है । भामीरथो, हरि्चन्ो, 
परह्वादों ओर दधीचियों जसी भी एक विरादरी है । 
बुद्ध, चैतन्य, नानक, कबीर, रैदास, `गोँधी, विनोवा जैसे 
अनेकों ने उसमे प्रवैश पाया है । दयानन्दों भौर 
विवेकानन्दो का भी अस्तित्व रहा है । संख्या की दृष 
से कमी पडते देखकर कसी को भी मन छोटा नहीं 
करना चादिए । समूचे आकाश मेँ सूर्यं ओर चन्दर ॐसी 


जीवन देवता की साधना-आराघना ६.२१ 


प्रतिभा अपने पराक्रम से संव्याप्त अन्धकार से निरन्तर 
लडती रहती है 1- हार मानने का नाम नीं लेती । 
समुद्र मे मणि मुक्तक तौ जंहो -त्हौ ही ्टोते ६, सीपों 
ओर पोधों से ही उसके तट पटे पडे रहते है । 
वहुरसंख्यकों को बुद्धिमान भयवा भनुकरणीय माननां हो 
तो फिर उदृभिनों की विरादरी को वरिता देनी पडेगी । 
यह वहुमत बाला सिद्धान्त मनुष्य समाज पर लागू महीं 
हो सक्ता । श्रेरता ही सदैव जीतती रही है, श्रेय 
पाती रही है । हमे मपनी दृष्टि नाव के भस्तूल, पर, 
प्रकाश स्तम्भ पर रखनी चादिषए्‌ । इस संसार मेँ निकृता 
है तो श्रेठता भी अनुपलब्ध नहीं है । मात्रे दृरिकोण 
ष्टीहै जो हमें उसके दर्शन महीं करा पाता । 

स्वर्ग मँ देवता रहते रै । उनके पास दैत्यो की 
तुलना में वैभव की कमी ्टोती है ! आक्रमण के क्षेत्र 
मे भी पहत उन्दी कीदीती है फिर भी गौरव देवत्व 
केर्स्तिमेष्टी रा हे । वन्दन, अभिनन्दन ओर 
अनुकरण भी उन्दी काहोतारहाहै । इसक्षेत्र मे 
प्रवेश करने मेँ किसी को कषिनाई नहीं अङ्चन इतनी 
भर टै कि कुसंस्कारिता के चक्र्युह से निकलने का 
प्रयत्न सच्वे मन से किया लाय । इसके तिएु आदो 
की गरिमा समञ्नने की-आवर््यकता है । यदि हनुमान 
ओर अर्जुन का उदाहरण सामने न रहा--कटिनाइयौं 
की कीमत पर गौर खरीदने का साहस न उभरा तो 
क्षणिक आविश की वदूले जैसी दुर्गति होती फिरेगी । 

सन्तुलित म्तिष्क का प्रधान गुण ईै-दूरदर्शी 
बिवेक्शीलतां । इ्के प्रकट ति ही मनुष्य तत्काल 
की सीमा को तोड़कर भविष्य पर दष्टि डालता है 
कितसरान, विदारथी, व्यवसायी की तरह पूजी लगाकर 
समयानुसार अधिक लाभ उपार्जन का लाभ दीख सकता 
है । बीज गलता तो है पर इसमे वह कुछ वोता 
नहीं । भूमि के साथ आत्मसात्‌ होकर उसे देखते -देखते 
अंकुरित, पल्लवित मौर फलित होने वाले विशालवृक्ष 
का सुयोग मिलता है । दूरदर्शिता इससे कम में सनतु्ट 
नीं होती । उसका अनादिकाल से एक ही परामर्शं 
रहा हे-महान क तिषएु तुच्छ को स्याया जाय । कामना 
को भावना पर उत्सर्ग क्या नाय । कषुदरता का महानता 
के पक्ष में विसर्जन किया जाय 1 भक्त को भगवान 
की्राति के लिए यदी करना पड़ता है । मानता 
इससे" कम मे सधती नहीं । ५ ॥ 


६.२२ जवन देवता कौ साध्ना-आराधना 


जीवन का एक रूप में जिसमे ललक-तिष्पा के 
तिएु जादर्णो को गर्वौना पडता है ओर महानता की 
ओर से मह मोडना पडता है 1 इतने पर भी यह 
निश्चित महीं कि वसिति कामनाओं की पूर्ति भी हो 
सकेगी या नदीं । जीवन का दूसरा रूप ठै, महानता 
का जिसमे महामानो ने श्वदधापूर्वक प्रदेश किया है 
ओर देवोपम गौरव ओर स्वर्ग जैसा सन्तोष सौजन्य का 
भरपूर रसास्वादन क्या है । दोनों में से किमि चयन 
क्या जाय । इसी के निर्धारण मे उस सूज्ञ-वृञ्च का 
परिषेय मिलता है जिसे मनोजयी, धीर~वीर अपनाते 
ओर संष्यों के लिए अनुगमन की पय-रेवा विनिर्मित 
करते हैं । 
उक्कृट व्यक्तित्व का एक ही पक्ष हे-भौतिक 
महस्वाकांक्षामो का दमन, न्यूनतम निर्वाह की अपरिग्रह 
परम्परा का वरण । जिनकी निजी भहत्वाकाक्षापे 
अभिलापार्ै, ` तृष्णा, निप्ता्ँ असाध्षरण रूप से उभरी 
होती, है, उनके लिए यह किसी भी प्रकार सम्भव नहीं 
हो सक्ता कि वे नीति-नियमों का व्यतिरेक न करे । 
हसी प्रकार यह भी नहीं बन पडता कि समय श्रम-या 
साधनों का उपार्जन से कम उपयोग अपने सिए करे 
मर उस बचत को उच्व स्तरीय प्रयोजनों के लिए 
नियोजित कर । लिप्सा में भौतिक दोप यह है .कि 
उसकी तृपति की कोई मर्यादा नियत नरं रहती । कभी 
दूर नहीं होती भौर अधिक कमाने, जोड्ने, उड़ाने की 
व्याकुलता उसी मनुपात से वदती चली जाती हे । 
फल यह होता ै कि आदर्शवादिता की मात्र उयली 
चर्या या खोखली विडम्बना ही चन पती दहै । वैसा 
कोर ठोस प्रयल मीं बन पड़ता जसा कि उत्कृष्ट जीवन 
के लिए अपेक्षित है 1 अतएव निस्पृह जीवन के लिप्‌ 
यह. अनिवार्यं टै कि भौतिक आकांक्षाजों भौर 
आवश्यकताओं को उत्तना नियचित्त किया जाय किवे 
लग्रभय ओौसत नागरिक स्तर तक जा पहुचे ( 
आत्म-निर्माण का आत्म -परिष्कार का .सुनियोजन शसते 
कम में नहीं बन पडता । 
आध्यात्म जीवने जीने की एक शे्ी है । पूना 
उपचार उसके तिए भावनात्मक पृष्ठभूमि दनाने वाते 
उपवार है । उपासनात्मक क्रिया-कृत्यो को याचना, 
रिश्वत, जेवकले, बामीगरी के रूप में जो मपनाते है, 
वे भूल रुते ई 1 देवतामों को मनर ल से वशवर्ती 


बनाकर उनसे उचित, अनुचिते कु करां तेने गी 
दुरभिसन्धि मे नियत्त व्यक्ति जव अपनी दुरभिस्िरयो 
को भक्ति भावना, योग साधना मादि का नाम देते 
ै, तव हसी रोके महीं सकती । वाल-करीडाभ से यदि 
ङंचा उठा जा सके तो आध्यात्म का एक मावर यदी 
स्वरूप रह जाता है कि व्यक्तित्व को अधिकतम पवित, 
खर एवं उदात्त बनाया जाय । जो क्षमता, विभूतिया 
उपलव्य है उन्टे सतवृृत्ति सम्ब्दन के सिए तगाया 
जाय । वसुधैव कुटुम्बकम्‌ का आदर्शं हर घड़ी सामने 
रखकर अपनेपन का दायरा इतना बड़ा बना दिया नाग 
किं आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु की प्रतीति होने लगे । दूषण 
कोबदा लेने ओर अपने सुख को वट देने की उमग 
इतनी उमे. कि उसे रोक सक्ने मै संकीर्ण स्वार्थपरता 
कोई व्यवधान प्रस्तुत न कर सफे 1 

सन्तुतित मस्तिष्क का तात्पर्य भावना रहित बन 
जाना नहीं है । भले बुरे को एक दृष्टि से देषो भैषी 
समदर्धिता की दुहाई भी देना भी सनतुलन नहीं है । 
बुरे के प्रति सुधार भर भते के प्रति उदार रक 
ही सन्तुलन वना रह सकता है । ओवो के सामने 
तात्कालिक लाभ का पर्दा उठ जाने-शरीर को ही सर्ब 
कु मानकर उसी. के परिकर को पोषित करते रहो 
की मोह-माया ही भात्तियों के पसे भण्डार जमा 
हे जिन्दे विक्रृतियों का रूप धारण करते देर नरी 
स्गती ! यही वह आंधी ओर तूफान है निस्के कारण 
उठने बाले चक्रवात समस्वरता बिगाड़कर रख देते ई 
भर रेषा कर गुजरते ह जिनके कुचक्र भे फति $ 
उपरान्त मनुष्य न जीवितो मे रहे न मृतकों म, ¶ 
बुद्धिमानों मे गिना जा सके ओर न, विक्षिपो मे । 

मलीन हर कीं कुरूपता उत्पन करती £ । 
गन्दमी जर भी जमा होगी वही सदन उत्प करेगी । 
इस तथ्य को समक्मे वालो को एक ओर भी 
नोट करना चादिए्‌ कि मनसषत्र चदी हुई मलीनता 
जिसे मल आवरण का कपाय-कल्मप के नामे जाना 
जाता षे । मन्य सभी मलीनताभों की तुलना मेँ भिक 
भयावह हे 1 अन्य कषेत्ो की न्दी मात्र पदार्थ की 
ही प्रभावित कर्ती हे पर मनः की गन्दगी न केवनं 
मलुष्य को स्वयं दीन, दयनीय, पतितत मौर घृणित बनाती 
है वरन्‌ उसका सम्पर्कं त्र भी विषाक्त होता है । 
चूत की संक्रामक वीमारियों की तरह चिन्तन की निकृता 


भी रेसी है जो जर्टो उपजती है उसका विनाश करने 
वे अतिरिक्त जरौ तक उसकी पर्व है वटँ भी 
विनाशकारी वातावरण उत्पन्न करती है । 

मानसिक स्वच्छता के लिए जागरूकता वरती जानी 
चादिए ओर विचारणा को घ्रे्ठ कायो भे, सदुदेश्य मेँ 
नियोनित कणे की वात सोचनी चाद्ए । इसी में 
वूरदर्शी ओर सराहनीय विवैकशीलता है । 


महत्वाकांक्षी तो वने, पर श्रता के 


मनुष्य की एक मौलिक विशेषता है--महतत्वाकक्षा । 
वह ऊॐवा उना चाहता हे, आगे बढ़ना चाहता है 1 
प्रमति के तिए उत्सुकं ओर भरेयं पाने के लिए आतुर 
रहता है । इस मौलिक प्रवृत्ति को तृप्त कले के लिए 
कौन, च्या रास्ता चुनता है, किस निर्णय पर पहुंचता 
हे ओर किन प्रयासों का भाश्रय लेता हे ? यह उसकी 
अपनी सू्ञ-वूञ्ञ पर निर्भर करता हे । 
- यहो का यह जा रहा है कि प्रवृत्ति कौ एते 
` सत्मयोजनों के साथ नियोजित किया जाय, जिनमे अपना 
ओर दूस का समान रूप से हित साधन होता दो, 
प्रतिदरन्दिता आवश्यक नहीं । यदि उसके बिना काम्‌ 
न चत्ता हो, तो स्वस्थ प्रतियोगिता मँ उतया ना 
सकता है ओर सामान्यजनों की तुलना मेँ अपने को 
शठ, उक्कृषट एदं वरि सिद्ध किया जा सकता है । 
यह सेत्र उत्कृष्टता एवं भावर्शवादिता का होना चाहिए । 
चौर की तुलना मे डाकू वनकर वरिता सिद्ध करना 
ही ष्ुा कि कोई पैरों को कुल्दाडी से काटे तो उसकी 
तुलना में दूसरा अन्नि मे जलकर भपने बहे -चद़े पराक्रम 
का परिचेय दे । अधिक विनाश करना, जधिक गहरे 
पतन क गर्त में गिरना नहीं" भ्रतिसयर्धा का स्वतन्त्र 
र्य षेद सूजन ओर उत्थान के अनुकरणीय भादर्श 
भ्स्तुत करना । इसी से प्रतिशोध शमन होता ओर 
सौजन्य बढता है । ` 
किसी भी प्रगति क्षेत्र में कदम बढ़ाने से पूर्व यह 
सोचा ओर देखा जाना चाहिए कि इस प्रयास की 
आरम्भिक उपलब्थियो आकर्षक होते हुए भी क्या उसकी 
अन्तिम परिणति भी श्रैयस्कर-दै ? तात्कालिक लाभ के 
लिए भविष्य को गर्वो देना अदूरदर्शिता है । अदूरदर्शिता 
भी एके अपधी दुचत्ति दै, जिसका परिणाम रानदण्ड 
करूप मे'न सही, आत्मा-दण्ड या ब्रह्म-दष्डके खूप 
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भृ भुगतना पडता है ) तात्कालिक लाभ के लिए 
दूरगामी हित-मनहित का विचार छोड देने वाले प्रायः 
पसे कृत्य कसते देखे गए है," जिनसे वे नं केवल स्वयं 
विपत्ति मे फंसते है, वरन्‌ स्वजन सम्बध्य को भी 
साथमे ले दूबते है । इसलिए समग्र सौभाग्य का 
प्रतीक प्रतिनिधि विवेक को माना गयां है । विवेक 
अर्थात्‌ दूरगामी प्रतिफल का सही अनुमान ओर तदनुरूप 
किसान, विदार्थी जैसा व्यवस्था निर्धारण । इन कार्यो 
मे आरम्पिक हानि को बीजारोपण जैसी अनिवार्य 
आवश्यकता माना जाता है ओर उसके लिए किसी 
प्रकार का खेद-असमंनस न करते हए सुखद परिणति 
को ध्यान मेँ रखा जाता है । यह भ्रूल टी समस्त 
भूलों की जननी है । इस केन्द्र के साय गुथी हुई चूक 
एसी है, जो पग-पग पर चूक कराती जाती है । 
फार्मूला गलत टो, तो अंकगणित, बीनगणित रेखागणित 
का एकं प्रश्न हल नहीं टो सकता, परिश्रम निरर्थक 
चला जायेगा ओर दूसरों के सम्मुख उपहासास्पद वनना 
पडेगा । इसतिए गणित प्रयोजनों को हाय मेँतेनेसे 
पूर्वं हल करे मेँ प्रयुक्त होने वाले फार्मूले सही कर 
लेने चाहिए ¦ ह 

प्रगति का क्रम स्तर र्वं प्रतिफल सही सुद 
खो । इसके लिए--हर प्रयोजन के लिए दूरगामी 
परिणामों पर विचार करना चाषिए ओर आतुरा से 
विरत रह कर यह अनुमान लमाना चीदिए कि अन्तिम 
परिणति क्या हीगी । चासनी में पंख रफँसाकर वेभौत 
भरे वाली मक्वी का नही, पुष्प का सौन्दर्य विलोकन 
ओर रसास्वादने करे वाते भेरि का अंनुकरण करना 
चाहिए । वया ्घोसला बनाती ओर परिवार सहित 
सुखपूर्वक रहती है । मकड़ी कीड़े फंसाने का जाल 
बनती ओर उसमे खुद ही उलन कर मरती है-। 
हमारी विचारणा दूरदर्शी विवेकशीलों जैसी योनी चाहिए, 
कसी भी दिशा में प्रयास करने से पूर्वं उसकी मध्यवर्ती 
स्थिति ओर पर्ुचने की परिणति का भली -भोति पर्थवेक्षण 
कृर सेना बाहिए्‌ ¦! आकर्षण में मोहान्य होकर कुष 
भी करने लगना भेडिया-धसान मेँ अविं बन्द करके 
चल पटना, लगता तो सरल टै किन्तु इस मानसिक 
मालस्य का प्रतिफल अगते ही दिनो दुष्परिणाम प्रस्तुत 
करने लगता है जो इत सम्बन्ध भें जागरूक है, उन्हे 
बुद्धिमान कहना चाहिए ! जो पत्ते की तरह प्रवाह मेँ 
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बहते है, वे क्रमशः नीचै उतरते-गिसते भर अन्ततः 
खारी समुद्र मे जा पर्वते है भीर दुर्गति पर पर्चात्ताप 


करते है । यही कारणरै कि विवेक को तो सर्वोपरि 


सौभाग्य माना गया है । कहा ययाहै कि जिसे व 
प्राप्त है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी अप्राप्य 
नदीं है । भगवान का यही प्रमुख वरदान है । स्वर्गं 
लोक की अधिषात्री महाप्रभा गायत्री इसी कौ कटा 
शया है । एक शब्द भँ सै उक्तो की पक्षधर दूसरी 
विवेकशीतता कदा जा सक्ता है । निसे यह उपलब्ध 
है, उसे भौतिक क्षेत्र की हिद्िर्यो भौर मन्त्रं की 
ऋद्धियौँ अनायास ही प्रचुर परिमाण मेँ उपलच्य होती 
रहती हैँ । महत्वाकाक्षा की प्रवृत्ति कौ प्रोत्साहन दिया 
जाय ओर प्रगति के उच्च शिखर तक पर्ने का गौरव 
अर्जित किया जाय । शर्त एक ही है कि उस निधरिण 
में दूरदर्शी बिवेकशीलता का समन्वय यम्भीरतापूर्वक किया 
जाय । ~ 
आमतौर से दो ललक सामान्य जनों पर छद 
रहती है--एक सम्पनता की, दूसरी कामुकता की । 
प्रायः" इन्दं दौ प्रयोजनों भे जीवन सम्पदा की समूची 
पूगी खप जाती दै ! इतना कुछ वचता ही नरी निससे 
पुण्य-परमार्थं जैसी विभूतियों को कमाया ओर उसके 
सहारे भपना तथा समाज का गौरव बढ़ाया जा स्के । 
देखा जाना चाहिए कि क्या सम्पन्ेता ओर कामुकता 
की उतनी ही महत्ता है, जितनी कि दिगृभ्ान्त दृटिकोण 
दारा ओँकी जाती है । क्या उनके सहारे उस सुख~युविधा 
का रसास्वादनं किया जा सक्ता हे, जिनकी कव्यना 
भ्रान्त धारणाम के आधार पर सजो गई है 1 
मनुष्य का निर्वाह अत्यधिकं स्वत्प्‌ं साधनों सेद्ध 
सकता है । उतना उपार्जन कुच टी धण्टे के सामान्य 
श्रम से हर किसी के लिए सम्भव है फिर सम्पन्नता 
अर्जित करने के लिए मनोयोग ओर श्रम पराक्रम मे 
ङस कदर क्यों खपा दिया जाय, जित्तमे मानवी गरिमा 
के निर्हि एवं विभूतियो के सम्पादने कासुयोगहीन 
वन.सके । समय हर किसी के पास सीमित हि, उते 
किसी भी प्रयोजन के लिए लगाया जा सक्ता है) 
ललक में दोप यह है कि वद जिस निमित्त लगती रै, 
उसी मेँ सरावोर रहती है । भौतिके आकर्पणों मेँ दोष 
यही है सम्पन्नता ओर कामुकता का नशा जिस पर 
श्वी छाया रहेगा, उसका मनोयोग एवं श्रम समय मे 


प्रयोजनों केतिएुनतो यचेगाष्टी भरम ल्यपा, 
जिसमे उ्ृरता का श्रेय सम्पादन सम्भव ष्टो पके । 
कौड़ी मोल हीरा गवो देना, इसी को कहते है । 

शरीर यात्रा के निष्‌ निवृ साधनों को टे 
मे किसी कौ कोई किना नहीं होनी चाहिए । पग्ट 
थन कुवेर वनने मे षडे षटोते ह । सोने की लंका घरी 
कटने मेँ रावण कौ क्या नहीं कटना पड़ा चा । हिर, 
वृत्ताुर, जरासन्ध, सिकन्दर जैसे पररक्रमी भी द त्र 
मे सन्तोपननक मजनि न कर सके भीर हाय मतत 
चते गए । सोचा जाना चाहिए कि भसत नागि 
की तरह निहि साधनों की पयसि मानकर सम्पनता 
की ललक से पच बयो न घटाया जाय ? कटौती प 
जो समय श्रम वचतता ६, उत्ते उच्चम्तरीय महत्वकांाभा 
की पूर्ति के निषु पुण्य-पदमार्यं मे कयौ न सगार्णा 
जाय । 

स्मरण रदे, ओमत निर्वाह से भतिरिक्त स्पा 
संचय अगणित. विग्रहो को जन्म देता है । दुर्गुण 
उन्हीं के येत मे पनपते. है, निन्होने भनावप्यक धरवरतन 
जमा कर रषी टै । कम मं खर्च चलानि ओर बचत 
को इवरन्द विदासागर की तरह परमार्थं के तिए 
हायो-हाय लगाते चलने की नीति ही सर्वोत्तम है । 
उार-वाट वनाने से ई भड्केमी ओर भरस्य कि 
खड़े होणे । उत्तराधिकारि की गुप्तवोरी के निषु 
विपुन धनराशि छोड मरने का सीधा साधा भर्ध॑है, 
न्दे हर दृष्टि से तबाह कर देना । परिव 
स्वावलम्बी सूर्मस्कारी वनानि का कर्तव्य पालन दी 
है । मोटवश उन्टे विलासी "बनाना भगवा येठे-ढमि 
गुलं उड़ाने कौ लातत लाद देना प्रकारन्तर से अर्पय 
या विलि वनाकर रख देने की दुचिषट है । यह ले 
परद्षान नही, उनका भविष्य बिगाड़ दे वाला अभिशाप 
दी सिद्ध होता है 1 

कामुकता की दिशा मे वद्ती हुई महत्वाकीक्ष, * 
अमेकानेको के साय सम्पर्क साधने के लिए मचतती 
है # वर्तमान समाज अनुशासन, गृहस्थ निधरिणि 
अन्तर्गत यह सम्भव नही } पशु वर्णम भी मादा 
भ्स्ताव पर ही उत्साह उभरता है । फिर उनम वलित 
की प्रुवता रहती हैः । देते अनेक कारण रै, 
स्वेच्छा रमण किसी नर-नारी के तिषए सम्भव नही 
मातुर कामनाओं की पूर्ति न वन पड़ने पर निरा 


मौर खीञ्ञ उत्पन्न होती है, जिनके कारण तनाव वदता 
ह मन उचाट रहता है, स्वेच्छाचारी चिन्तन अपनाने 
पर अन्यान्य मैतिक सामाजिक मर्यादाभो का अनुशासन 
शिथिल पड़ता है । फलतः अवांछनीय कृत्यो अपराधो 
के लिए सान बदृता है । वहिन -भाई, पिता-पुत्री, 
माता-वच्वे के पवित्र सम्बन्धो का व्यतिक्रम करने पर 
व्यभिचारी चिन्तन को द्ूट मिलती टै । जबकि देव 
संस्कृति मे ग्रहणी को भी धर्म-पली सहवरी, सहधर्मिणी 
आदि नामों से सम्बोधित किया गया हि । 
वश वद्धि की प्रकृति प्रेरणा से यौनाचार में आकर्षण 
तो हे, पर वैसा उत्साह उभरना मात्र प्रजनन का निमित्त 
कारण होना चाहिए, उसे कौतूहल या मनोरंजन की 
तरह प्रयुक्त नदीं किया जा सकता । अतिवाद वरता 
जायेगा तो शारीरिक, मानसिक दुर्बलता वदेमी ओर 
असमये बुदापि का अनुभव होगा । 
मर-मारी मँ यौन संरचना की दृष्टि से राई-रत्ती 
अन्तर तो दै, पर वह रेखा नहीं, जिसके कारण किसी 
को' किसी का वशवर्ती होना ओर नागरिके अधिकारो 
म वनित रहना पड़े । दोर्नो मतुष्य है । दोनो को 
मनुष्यो के समान कर्तव्य, उत्तरदायित्व निवाहने ब्रादिए 
ओर मिल-जुलकर प्रगति के साधन जुटाने चाटिए्‌ । 
इख स्वाभाविकता को कामुकता वेतरह न्ट-भ्र्ट करती 
है ¦ बिलास साधर्नो की तरह समर्थं का अपने कव्ने 
म असमर्थं पक्ष को खींच कर रखने की आवश्यकता 
मनमोने उपभोग के लिए पड़ती है 1 यट विशुद्ध 
अर्वांछनीयता हे । यौनाचार की अतिवादिता के फलस्वरूप 
अधिक वच्चे उत्पन्न होते है, जो आज की स्थिति मे 
हर'दूटि से अवांछनीयता है । 
कामुकता एक प्रकार का मानसिक उन्माद है, जिसमे 
प्रतिपक्ष की मौसलत्ता रमण चेष्या की कुकल्पनार्ठँ मस्तिष्क 
मे आवेश नकर भ्रमण करती रहती है । फलस्वरूप 
यह तन्त्र इस प्रकार अस्त-व्यस्त दो जाता है, निसमें 
किसी उचस्तयीय चिन्तन के लिए आवश्यक एकाग्रता 
जुट सकने सी स्थिति ही नदीं रहती । कामुक चिन्तन 
से उन्न चंचलता एकं आदत वन जाती ह । फलतः 
उस स्तर कै व्यक्ति विज्ञान, साहित्य, शोध जैसे गम्भीर 
चिन्तन से सम्बन्धित कार्यो के लिए मानसिक तीष्णता 
मर्वो वैरे है । कामुकता भडकाने वले चित्र छाप 
कर व्यवसाय विज्ञापन का प्रयोजन पूरा करना बुरी वात 
है । विशेषतया नारी समाज का इसमे भत्यक्ष भपमान 
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है ! इस प्रकार उसकी स्वाभाविक गरिमा छीनी गौर 
कामिनी की कुत्सा, -थोपी जाती दे । 

शालीनता के रहते हर परिवार मे युवा नर-नारी 
भी साथ-साथ रहते है । उनके वीच पवित्र सिति 
निभते है, फिर क्या कारण है कि घर के बाहर की 
वात सोचते री उन मर्यादाओं का व्यतिक्रम होने लगे । 
मैतिक अतिक्रमण की दिशा में उने वाले चरण एक 
के बाद दूसरे का क्रम अपनाते हुए, सन्ततः उस अनुशासन 
की जडं वोखली करते दै, जिन पर कि मानवी गरिमा, 
प्रगति ओर मुख-शान्ति के आधार खड़े हुए हैँ । अच्छा 
हो हमारी प्रवृत्ति कामुकता की ओर से मुडे ओर 
पारिवारिकता से जुड़े । पारिवारिका ओर कलाकारिता 
की दो उच्चस्तरीय सरस्ते ठेसी है, जिनका रसास्वादन 
यदि मिलने लगे तो कामुकता की ललक सहज ही 
शिथिल पड़ने लगेगी । जिस प्रकार सम्पदा की लिप्सा 
से विरत होकर मनुष्य नीतवान्‌ एवं परमार्थी बन 
सकता है । उसी प्रकार कामुकता पर नियन्त्रण होते 
ही उदार शालीनता निखरने लगती हि । ॥ 

अर्हता का परिपोपण शोभा, भमीदी, बलिता ~ 
या आतंक प्रदर्शन के भाध्यम से होता है । यह जंजाल 
बहुत मर्हेमा ओर प्रवंचनापूर्णं है । चकाचोध उत्यन्न 
कने के लिए अकारण छद्म रतने ओर पाखण्ड रचने * 
पडते है । अर्हता जतैने में ईषया भडुकती है । दरूसरो 
को छोटा या मूर्ख सिद्ध किया जाने पर वह अपना 
अपमान अनुभव करतां है ओर अवसर मिलते ही 
प्रतिशोध का डंक मारता है । सनधज पर व्यभिचार 
का ओर वैभव पर वेरईदमानी का आरोपण होता है । 
जिम प्रकार अनावश्यक सम्पदा जमा करने पर हजार 
विग्र खड़े होते दै, ठीक उसी प्रकार अकारी के 
मकारण शत्रु बढ़ते जाते है 1 

उदर पूर्णा एवं परिवार व्यवस्था पर जितना समय. 
मौर धन खर्च होत्ता है । ओसत्तन उतना ही अकारण 
अहंकार प्रदर्णन में खर्च टो जता है । शादियों, पार्टियों 
मे होने वालि खर्च को इसी मद मं जोडा जाना चाहिए । 
फैशन तो विशुद्धे सूप से इसी विडम्बना की देन है । 
दूसरो की वाहवाही लूटने के लिए रुने गए' जाल जंजात 
से यदि पर्दा उघाड कर देखा जाय तो व्यंग, उपहासो 
सै भराष्टोता हेः। रेते लोय भे, वचकाने, छोटे, 
उद्धत समन्ने जाते है ओर ललक के सर्वया विपरीत 
विज्ञजनों की ओंखो में गिरते चते जाते है । उनकी 
उपयोगिता एवं प्रामाणिकता तक संदिग्ध होती चली 
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जाती दै ¡ इन त्यो से यदि कोई गम्भीरतापूर्वक 
अवगत हो सके, त्तो “सादा जीवन उच्च विघार' की 
मीति दी बुद्धमत्ता पूर्णं प्रतीत होगी । 

आम जादमी की तीन चौधाई साभर्ध्य, सम्पनता, 
कामुकता एर्व भर्ता की खाई खोदने आर पारत रहने 
मही खप जाती है । तथ्यतः यह तीनों अनावश्यक 
ही नहीं सदितकर भी है । इनमे शक्तियों का अपव्यय 
ष्टी नही, वसन्‌ एेसी अनुपयुक्त प्रतिक्रिया भी उत्यन्न 
षटौती हैं । जिनमे भीतिक यनि भौर आन्तरिफे ग्लानि 
असाधारण मात्रा म सहन करनी पडती है 1 जिसं 
ओची बाहवाही की अपेक्षा की गर्द थी, वस्तुतः वह 
भौर भी ओधिक दुर टी जाती है । इस भूल को 
यदि सुघारा जा सके, संयम ओर सादगी की शालीनता 
का अविच्छिनि अंश मानाजा सके, तो इतने भरसे 
विपन्न दीखने वाली परिष्यितियों का कुहासा पूरी तरह 
छट सक्ता है 1 


वितृष्णा मौर व्यामोह के भव-वन्धनों से यदि, 


छुटकारा मिल सके, तौ दृदिकोण में स्वर्ग तैरता दिखाई 
पड़गरा । इन्दं तीन दु्रवृत्तियो फो हधकड वेड़ी ओर 
तौक के नाम से भवबन्धनके रूपमे चित्रित किया 
गया है । इनसे छुटकारा मिल सके तो समञ्जना चाहिए 
जीवित रहते दी. मुक्ति मिल गई । इसी स्थिति को 
सन्त कबीरदास जी ने सहज समाधि कहा हे 1 

दूरदर्शी विवेकशीलि इन त्रिविध नाग-पाशो से 
चुटारा पाने भौर उज्ज्वल भविष्य का निधरिण करने 
के लिए पुण्य परमार्थ के निमित्त परिपूर्णं उत्साह संकत्प 
ओर साहस के साय अग्रघरहोतेहै । पसे लोगरी 
धरती के देवता ै उनकी उच्चस्तरीय महत्तवाकोक्षामो 
मेरे हरः एक पूर्णं टोकर रहती हैँ । फलतः दे सदा 
सुखी, सन्तुष्ट दिखाई पडते टै । 


जीवन-सम्पदा का सुनियोजन 
आज का युगधर्मं 


स्व -उपार्जित्त धन -वैभव ओर ईष्वर प्रदत्त श्रम- 
समय कां उपयोग शत-प्रतिशत शरीर युविधामें दी 
नियोजित रहने लगे तो समश्ना चादिएु कि आत्म-पौषण 
का द्वार चन्द दो मया । फेसी दशा मे अन्तर्निहित 
देवत्व को भूव-प्यासं से तड्पने जैसी स्थितिमे षडे 
रहना पडेगा, । शरीर जीये, पर आत्मा न मरे, एेसा 


मुयोग बन सके तो समञ्नना चाहिए कि वुद्धिमन्ता काम 
आई । दूरदर्भिता को उपयोगिता दी गई । यह जीव 
फी सर्वोपरि समस्या है । दैनिक प्रयोजनों मे भायै-लि 
करई उतार-घद़ाव सामने आते ष । उनका मह्न ए- 
र्ती जितनाहै । रा को पर्वते भौर पर्वत को ख 
की त्तप्दे नीं जका जाना चाहिए ! आये-दिन बमो 
आने बाली समस्या भपने समाधान मोँगती ह भौर 
विवेक वं पौरुष की जब पड़ताल करने के वाद श्वः 
या उधर नुद्क जाती टै ! भिसका भितना मह ई 
उसे उतना मल मिलना चाहिए । तिल का ताड नरह 
वेनाया जानां चाहिए्‌ । 

सर्वोपरि महत्व की समस्या एक ही है । उवी 
पर पुरी तरह अपना वर्तमान भौर भविष्य भवस्व 
है । वह ै--जीवन सम्पदा का परी सदुपयोग क्ण 
सकने वाला निर्धारण । जिसने इस गु कौ पुषा 
निया, समज्ञना चादिषु कि उसकी प्रायः सभी साधारण 
समस्या अनायास ही हल हो गई । जीवन भनव 
सौभाग्य की तरह मिला दै । इसका महत्त्व समा 
जाना चाहिए भौर सार्थकता का उपाय खोजा जना 
चाहिए । यो फिलूल्र्जा भर वर्वदी हर परु बी 
बह मानी नाती" हे पर यदि जीवन सम्पदा के बरं 
मे उस मूर्खता का उपयोग हुआ तो समञ्ञना 
कि अनर्थी हो गया । रसा अनर्थ, जिसका धूर्त 
सुधार समय निकत नाते के उपरान्त किती भी प्रर 
सम्भव नहीं दो सकेता } 

मनुष्य इस सृष्टि का मुकुटमणि है । तदनुरूप ॥ 
उसे गोर ओर वर्यसव भी मिला है ! उसके उपक्ण 
एवं साधन न केवल असीम है वरन्‌ उच्चस्तरीय 
हे । इनका उपयोग भी यदि उसी परकरिया मे हि 
र्दे जिते कछ्ृमि कीट अनायास ही सम्पन्न कते 
टै, तौ फिट समञ्चना चाहिए कि हीरा धमनी के चदे 
वेच दिया .गया, चन्दन को जलाऊ लकड़ी की 
भुक्त फिया गया । पेट ओर प्रजननं का ताना बुष 
लेने नितनी कुशलता शुद्र स्तर के जीवधारिणो कौ 
भ्रात है । इसी कोल्हू मे यदि मनुष्य भी पिता ष्टा 
तो समङ्नां चाहिए कि रानगदी के समय वनवास 
मिलने सी दुर्घटना घटित हो गई । यदि मुष्य त 
खोदी परिधि मे जीये इसी कुचर मे कोतदु का 


बना रहे तो समञ्ञना चादिए कि उपलब्ध गरिमा का 
श्राद्ध तर्पण हो भया । - 


मनुष्य महान है । महान का ्ये पुत्र--युवराज 
है ।! इसलिए स्वभावतः उसका उत्तरदायित्व भी महान 
है । उसकी उपेक्षा-अवन्ञा इसलिए नहीं होनी चादिए 
कि सोभ-मोह के जाल-जंजाल भे उलज्ञे रहने के 
अतिरिक्त ओर कुच सुता ही नदीं । महान प्रयोजनों 
की ओर ध्यान दिया ही नरह जाता 1 देय योनिर्यो से 
ऊपर उठकर मनुष्य स्तर तक पहुंचने पर मंजिल पूरी 
नहीं हो जाती । अभी महामानवो, ऋषियों, सिद्ध 
रुपो, देवात्माओं ओर अवता की पदोन्नति के अनेकों 
भवसर विद्यमान हे, उन सबसे मुख मोडकर ललक 
तिष्ता की कीचड्‌ ही नहीं चाटते रहना चाहिए । 


विश्व उदयान को अधिकाधिक सुरम्य, समुनत, 
मुव्यवस्यि्त बनाने की भिम्भेदाै मात्र मनुष्य की है । 
आदिम युग से लेकर अव तक के इतिहास में उसी की 
गरिमा का बोलवाला है । ऊवड-वाबड़--खाई-खड्र 
वाली इस कानी कुवड़ी धरती को चित्र जैसी सुन्दर 
कलाकृति के रूप मेँ परिणत करने मेँ उसकी सूञ्ञ-वूलन 
मौर तत्परता मे महती भूमिका निभाई है पर अभी 
समप्र प्रयोजन पूरा कँ हुमा, 'जो करना शेष है, 
जितना कराना बाकी है वह कहीं अधिक है । विगत 
की तुलना मेँ आगत्त भधिक भारी है । उस निम्भेदारी 
का वहन भी उसी को करना पड़ेगा । 


मनुष्य भी स्वभावतः वनमातुपों की विरादरी का 
है । मानवी चेतना के विकास की भगणित मंजिलें 
पूरी हद है ! आदिम काल मेन भाषा थी न लिपि, 
नव्ये न उच्ोग ¦ शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, 
संचार, शित्प विज्ञान, कला जेते प्रसंगो से नर वानरो 
फा भला क्या सम्बन्ध रहा छमा ! यह मानवी सूञ्-वृक्ञ 
ह है कि उसने परिवार, संस्थान, समाज ओर शासन 
का र्खोचा खड़ा कर दिया । नीति, दर्शन, ` माचरण 
ओर अनुशासन का देसा तन््र खड़ा किया कि मतुष्य 
को सभ्यता का दाविदार ओर सुसंस्कारिता का धनी 
कहा जा सकता-है । ` इसमे ईश्वर की अनुकम्पा के 
उपरान्त यदि, किसी की सराहना हो तो इसके लिए 
भनुष्य टार चेतना क्षेत्र में भसतुत की गई भूमिका को 
ष्टी घ्रेय दिया जायेगा । ^ 
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सुविधा सम्वर्धन जर भावनात्मक परिष्कार के दो 
रचनात्मक क्षेत्र तो मानवी पुस्पार्थ को भाव भरे निमन्त्रण 
देते हे 1 समय की चुनौती भी वरिता को ज्ञकञञोरती 
हे । इसके अतिरिक्तं संव्यापत विकृतियों की गन्दमी भी 
कम विषमता उत्पन्न नहीं कर रही है । अनाचार का 
प्रदूषण वातावरण में इतनी घुटन भर रहा है कि सस 
लेते न बन पड़े । इससे जूना एक तीसरा मोर्चा है, 
जिससे लडने के लिए भी मनुष्य की ही प्रत्थ॑चा चदृानी 
ओर तुम्बीर की फट वांधनी पड़ेगी । सर्वनाश की 
विषम विभीषिका में इस महाभारत के लिए गाण्डीवधारी 
को नियति ने आह्वान भेना है । युगधर्मं के निर्वाह 
सै इन्कार करने की बात उनसे नहीं बन पंडेगी जिनमें 
मानवी गरिमा के अनुपम ओजस्‌ विद्यमान है । 


मनुष्य पेड़ नहीं हे । उसकी सत्ता शिएन के लिए 
समर्पित नहीं हो सकती । निर्वाह का तिल, लालच 
की पर्वत बनं प्डे दसा भी क्या 7 परिवार एक 
हता-साता उद्यान है उसे भव-बन्धन बनाकर क्यों 
रखा जाय ? समाज के साय जड्कर उदात्त विशालता 
का अभ्यास किया जाता है । उने भेडियों जैसा 
परस्पर फाड़ खाने का प्रचलन, क्यों बढ ? करने योग्य 
वह नहीं है जो किया जा रह्म `हे, सोचने योग्य वह 
नहींदै जो सोचा जा,रहा है । मानवी गरिमा का 
न अस्त ्ठोना चाद्िए भौर न अन्त होने जैसी विपन्नता 
से आक्रान्त होना चादिषए्‌ । 


` त्व करना क्या हे ? इसका उत्तर एक ही हि कि 
हममे से हरेक मानवी गरिमा का स्मरण करे । देखें कि 
उसके लिए गूलर का भुनगा, कुँ का मेढके बनकर 
संकीर्णता की चाहरदीवारी मे बैठा र्ना ही पर्याप्त है 
या इससे मागे की भी कुछ वात हो सकती है । विचार 
की आवश्यकता ही न समञ्ली जाय तो बात दूसरी है 
अन्यथा गहराई में उतरे पर हर सीढ़ी एके भाव-भरी 
प्रेरणा प्रस्तुतः करती दिखाई देगी । नव-परिवर्तन के 
प्रभात पर्वं पर उसे विशेष रूप से अपने महान उत्तरदायित्वं 
का स्मरण करना चादिषए भौर जो सम्भव टो उसके लिए 
अधिकाधिक साहस जुटाना चाहिए । 


कौन क्या करे ? यह निधरिण अति सरले है 1 
अपनी मन:स्थिति ओर परिस्थिति के अनुस्ार नवसूनन 
की त्रिवेणी की किती भी धारा मे स्नान भवगाहन 
करने लगँ । सुव्यवस्या, स्वच्छता ओर शालीनता के 
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सीन मोर्नोमेसे किसी पर भी, तीनों पर भी यूने 
का उपक्रम वने सकता है । अभाव, भान भीर 
अकाचारं के त्रिविध अचुर--मषठिपाष्ुर, भस्मापुर भीर्‌ 
वृततासुर की तरह आस्य, म्टकार भौर अनानार की 
तरह अपनी दुदन्ति दुता का परिचय दे रहे ई } 
पेम मापत्तिकान में क्सि भी जीवन्त को मूकदाकि 
बनकर हाथ-पर-हाय रखकर यैडठे रना अशोभनीय 
कमा । तिनके की आड्‌ मे पर्वत नहीं छिपाना चाष । 
मनुष्य न विवश हे, न पराधीन, न दुर्वसे । भ्म -विम्मृति 
ही उसे अभिशाप की तरह चद्‌ दौड़ती है भौर राना 
को रेके ठैसी अनुभूति करती है । जिस कच्चे धागे 
मे गजराज कौ वाध रखा टै वह सौषठे का रस्ता नहीं 
४ } पछ हितानि, कान फडफड़ने भर से इधर-उधर 
क्रिया जा सक्ता । 
इस प्रयास का शुभारम्भ कते दो ? इसके लिए पटी 
पूजन की तरह छोटा श्री मेण भो क्रिया ना सक्ताहै 
ओर एकाकी बड़ा साहस्र न वने पड़ने परर वच्चे की भोत्ति 
ऊँगली पकडकर चलना भी सीखा ना सक्ता है । सवे 
कुछ या कुर नहीं बाली अतिवादिता कोई रास्ता नदीं 
निकालत्ती वरन्‌ असमंजत खड़ा करती है । 
युग निमणि की सदस्यता मे न्यूनतम शर्त जुडी हई 
है कि नित्य नियभित्त रूप सै दस पैसा क्ानघट मे डाले 
जाथे ओर एक घण्टा समय जनसम्पर्क द्वारा युमान्तरीय 
चेतना के आलोक वितरण में लाया जाय । ईमानदार 
सदस्यों मे से प्रत्येकं उसका निवहि नियमित्त रूप से कर 
रह है । भलसी भौर मश्वद्धालु ही आना-कानी करते 
है { यह निर्धारण खदेश्यपूर्णं था । जग्रृत आत्मज को 
अपनी वरिता बकवास से नदीं सेवा साधना से प्रव्यक्त 
प्रमाण प्रस्तुत कर्ते हुए सिद्ध करना चाहिए । स्व -उपार्जित 
धन ओर ईष्वर प्रदत्त समयके दोनो दी वेभ्वदेमे दै 
जिन्हे धरोहर माना जाय ओर सखवृत्ति सम्वर्धन के लिए 
सदाशयतापूर्वक वापस लौटाया जाय । संक्षेप में यही 
हि~-भक्ञा परिदार की सदस्यता की पत्रता मौर वफादारी 
तिद्ध कएे के लिए अगुदान भ्तुतं करते रहने में 
आना-कानी न की जाय } परिमाण चहे क्तिनादी 
, छोटा क्यो न दो पर उसक्षु सैक्त्प तो उठे, अभ्यास तो 
बने, स्मरण तौ रे, उदारता की कली तो विवे, योगदान 
की उ्मेमतौजये। 


भव समय बहुत सगे वदृ गया ¡ तीम 
पुराने उन संक्त्य तिभुरमो मे श्रौता प्रकट हनी चाहिए 
आर अनुदान का स्तर दूना चादिषु । रस वैसा मोप 
वाला नयना चि भब एक महीने भे एक दिन गी 
आजीविका सै कम मे मपनी जवश्यक्ता दी पूति री 
देवता । यह आर्थिकः कठिना का नहो माग्ण गी 
भरौदता का प्रण । उन्ती दिन की कमाईमे भी 
महीना कट सक्ता है । इस कटीती मे तीन प्रति 
का अंगादान निकलता ै } प्राचीनमत प्रय 
भावनाणील अयनी भानीविका का दशं पुत्ति के 
हाय में धर्म-प्रयोनन के निष्‌ निकालता था ओर ऊम्‌ 
कृपणता को किमी भी कारण व्यवधान उस्न नही 
कस देतो धा । अव मावष्यक्ता तो हरिशवद्र भौर 
भामाणासे मसी उदारता की है प्र उतनान वन 
पर तीन प्रतिशत की वात तो सोचना ही चारि 
मन्यथा नवञुनन की शतनी विग्ालकाय' योनना निं 
माथ ४८० करोड़ मनुष्यों का भाग्य मौर भविं व 
हमा है किस प्रकार अपने लघय तक पच हेग ) 
स्मरण रहे, घण से सृजन मरहेगा पडता ठै । 
नव-निर्माण मे भी तो माविर ङुख न कु तग 
शी । उसकी पूर्ति कही अन्यत्र न होते देवकर रा 
आत्मामं को ही अपनी रोटी पर कवी चलानी 
ओर उल वचन की अ्धाजलि युग चेतना की 
में प्रस्तुत केरा चाहिए । 

छननात्मक ्रृततयों मे सदूभाव समपनो का % 
समयं प्रचुर मात्रा भे लग सके इसका प्रबन्ध मिना देः 
लगाये इं दिनों शेना चाहिए । प्तीक-योकन गी 
तरह एकः षष्ट आरम्भक स्थापना मे अव कर 
अभित्दि होनी चादिषु । वीस षष्टे मे निर्वाह पराध 
गुटाये जा सक्ते हे । वचत के ट षष्टे इस 
नियोनित छोने चाहिष्‌ कि उस आधार पर लोकमि 
के परिष्कार एवं सतावृत्ति सम्र्धन से सम्बन्धित सनका 
सवाक कायो का वीजासेपण "परिपोष" अभिवरथ 
सम्भव हो सके । भागीरथी, तप-साधना ते एी सर्ग 
गंगा को भूमि पर वहते ओर संव्या् पिपास 
शीतलता, सरला से परिष करने का सयोग बना 
था] इन दिनो फिर से विश्वकमभिं की नल्पत ११ 
हीनो दृ सुदामा को भ्य भवनों मे वदते । 


श्रम समय के नियोजनसे ही इस संस्कारका वट 
स्वल्प बना षै जैसा कि सामने है । इमे विकृत वनने 
मे तथाकयित वलिं ओर विशिष्टो ने कोई कमी नहीं 
रहने दो है । अपने युग में समयो, सुयोग्य की यही 
देन है । नई वारी.उनकी षि जो प्रतिभा के धनी नही 
ह, किन्तु विश्व मानव की सुसंस्कारित्ता अश्ुण्णं रखने 
के तिए प्रयलभीत है । पसे भाव-निष्ठो को अपने 
समय में कटीती करनी चाहिए । मापत्तिकाल मे खाना, 
सोना छोडकर भी दुर्षटनामों से निपटने मे जुटां जाता 
है । इन दिनों द्री स्तर की उदार तेत्यरता वरती 
जानी चाहिए । ज जितना समय बचा सके उसे इसी 
सुजन प्रयोजन के लिए प्रस्तुत करे । जो सच्चे मन से 
इसके लिए प्रयलशील होगे वे वीस धण्टे भपने लिए 
ओर चार ष्टे भुगधर्मं के लिए निकाल ही स्केगे, 
इसमे सन्देह की गुंनाइर नहीं है । 


जीवन सम्पदां का स्वरूप 
ओर सदुपयोग 

इस विष्व ब्रह्माण्ड की अजस्र शक्ति भर सम्पदाओं 
भे से जीवात्मा के टिस्से मे जो सर्वोपरि उपहार आतां 
्ै उस वैभव को मनुष्य जीवन कषा जा सक्ता है । 
दरि पता कर देने पर प्राणी के निए सते बड़ी 
उपलब्पि ओर कु हौ ही नीं सकती । अन्य जीवधारिर्यो 
को जो काय-कनेवर मिता है उससे प्रकृति की इच्छा 
ही पूरी टी ै । आत्मा या परमात्मा को कोई 
प्रसनता की या सम्भावना की आणा नीं रहती } 
क्योकि उन शरीरी की क्षमता मात्र इतनी ही टै कि 
निर्धारित भायुष्य फो पूरा शरे के सिए अनिवार्य 

मआवक्यकताओं की पूर्ति भर करते रह सके । 
शीर के तिए आहार--आार के लिए धमधम 
फी प्रेरणा भूख से यह प्राणि-जगत की हलचर्लो का 
एक प्रयोजन है । दूसरा है--्वश रक्षा । भक्ति चाहती 
है धरती ्राणिर्यो से रहित न रहे । मरण की तरह 
जन्म फी प्रक्रिया भी चलती रहे । धस क्ट-साष्य कर्य 
का दवाव पड़ता है । इस व्यर्थं के कष्टक इंट को 
कोई क्यो वहन करे । इस उलञ्चन को सुलक्नाने के 
लिए मन्त्र मे' एक ठेसी उर्मग उत्यन की गई जिससे 
प्रित होकर प्राणी यौन-कर्म की मोर आकर्षित हो 
ओर परिवार बद्ये । यही है दो प्रयोजन जिनमे हर 
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वर्गं ओर स्तर के प्राणी निरत पाये नाते है । इन्दी 
दो उपक्रमो म उनकी जीवनचर्या घड़ी के पेष्डुलम की 
तरह श्ूले-शूलती रहती है 1 इन दोनो के लिए हर 
प्राणी में साम्यं एवं कुशनता टै । न इससे कमन 
अधिक । 

मनुष्य जीवन इस . सामान्य की तुलना मे कीं 
अधिक असामान्य है । उसे देसी काय-स॑रचना तथा 
बुद्धि सम्पदा उपलव्ध है जिसके सहारे वह आगे की 
सोच सक्ता है ओर ऊँचा उठ सक्ताहै । काया की 
संरयना भी एसी है जिसे न केवल असामान्य प्रयोजन 
के लिए प्रयुक्त किया जा सके वरन्‌ कला-कौशल के 
एसे भाव-सम्वेदन भी हस्तत केर सके जिसमें अन्तःकरण 
परफुल्लतता से भर सके । अपना बहुमुखी हित साधन 
ष्ठो सके जर उपलच्धिर्यो का लाभ असंष्यों को वितरण 
करके कृतकृत्य हो सके । 

„ मनुष्य ही है जिसने भाव-सम्बेदना एवं निधरिण 
की क्षमता को सुस्त सुनियोमित वनाकर भपनीं 
आन्तरिक गरिमा को उच्चस्तरीय वनाया हे । महामानव 
से लेकर नर-नारायण वन सकने जैसी विभरूतियों को 
करतल किया है । प्रसुप् क्षमताओं को जाना, उभारा 
ओर लाभ उटाया हे । शरीर की इद्धिय चृतति सर्वविदिति 
है, किन्तु मनुष्य ही है जिसने भाव -सम्बेदना को परिफृत 
करके सन्तोष, आनन्द, उत्साह, उमंग जैसी अद्रृश्य 
भाव-सम्बेदनाओं से अपने जापको देवोपम बनाया है । 
स्वर्ग ओर मुक्ति उसकी जपनी उपतलव्यिर्यो है । तति, 
तुष्टि भौर शान्ति का आनन्द वही तेता है । शद्धा, 
भ्रज्ञां ओर निष्ठा के कारण -भाव-विभोर रने भौर 
गर्व-गीरव अनुभवे केले का अवसर उसी को गिला 
है । नबकि अन्यान्य प्राणी मात्र पेट प्रजमन के निमित्त 
कु कलने ओर कु पाने का ही उयला-सा आनन्द 
ले स्के । क “^ 
अनुष्य ही है जिसने प्रकृति को मय डा्ता ओर 
उसके अन्तराल में गहरी इवकी लगाकर रहस्यमयी 
रतल-राशि पर कब्जा जगायाः । प्रकृति नै हर प्राणी 
कौ उसके निर्वाह भर के भनुदान दिए । शेष कौ 
किन्दीं अविज्ञात प्रयोजनों के लिए अपनी रहस्य भरी 
तिजोरी में सात तालो के भीतर छिपा रखा है! 
मनुष्य ने चाबी रदी ओर रहस्य भरे वैभव कां भारी 
मात्रा मे माल-असवाव अपने कन्ने में कर चिया ¦ 
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सभी भी उसका प्रयात यह षै कि प्रकृति को नमी 
करके छो भौर उसकी समूची सम्पदा एस्तमत करके 
श्रृष्टा न सटी अधिखाता--अधिकारी कठाने का प्रयतो 
प्रप्तकरषीते ! पौराणिक युग के रावण, वृत्तमुर, 
हिरण्यकश्यप, भस्मामुर, मारीच, सहस्रार्जुन मादि आज 
के मनुष्य की तुलना में बहुत्त पीठे रह गए ६ । 
यह ह मानवी उपत्तयिर्यो । आसिक क्षेत्र का 
उसे वृहस्पति ओर भौतिक क्षेत्र का शुक्राचार्यं दोनोंफा 
समन्वय कहा.जाय ततो कुछ भी सलयुक्ति न होगी । 
यह उस वि्वमानव का, समरि मानद का स्वषू्प है 
जिसकी उपलस्ियि खी मुक्त कुण्ठ से सराहना करनी 
पमी । यों उसका एक विनातकारी पक्ष भी & जिसमे 
उपलब्धियों के दुशपमोग की दुःखदे दुर्घटना भी सम्मिलित 
है. देशी दुर्घटना भिसके कारण वह स्वयं पिड़ी, 
पतित भौर कष्टकर स्थिति भे फसा ओर समूची वातावरण 
विषाक्त बनाकर रण दिया ! अवोखनीय अकिक्षा ओर 
आदीं को मपनाकर जिम दुर्गति का वरण क्या है 
उसे देखते हुए कई कार आचर्य होता हे कि क्या यी 
मनुष्य हे जिसने मात्मिक विभूतियों ओर भौतिक सिद्धयो 
का मस्वर्वजनक यभव अर्जित करने मे सफलता पायी । 


ऊपर की पत्ति में जो कुछ भी उहापोह किया 
जा रहा है वह मनुष्य जीवन की समर्थता एवं सम्भावना 
की एक उथती-सी सकी है । मनुष्य जन्म सचमुच 
ही इतना बड़ा दैवी उपर्हार है जिसकी तुलना में अधिक 
मूल्यवान इस समू संसार में ओर कुछ मिल सफना 
किनि है ! मानवी सत्ता की वरिता को खोजने भें 
यदि वदृते ही चलो जाय तो व्ह प्ुवना पड़ेगा नर्हो 
उसने ईश्वर की, देवताओं -तत्वदर्शन की, कला-कौण्ल 
की, धर्म-शाषन की, भोतिकी-मस्मिकी की, शिक्षा 
चिकित्स की तथा ओौर भीन जने किस्किसि की 
शृष्टिकीरहै } ब्रह्माण्ड कास्रष्टातो परमात्मादी दहै, 
पर ष्स शिरे जो कु भी शोभा-मज्जा, प्रगति एवे 
प्रस्ना दिखाई पडती है, उदे श्रकायन्तर से मनुष्य 
काही अर्जन-उपार्जनं कहना चाहिए । इस सवका श्रेय 
मुय के सर्वं समर्थ जीदन को है । उसकी अनन्त 
संम्भावनार्ओं मे से अभी कु ही चतिार्थ हुई है, 
जिनका प्रकटीकरण शेष है उनकी सो कल्पना कटने भर 
से रोमोचष्टो उता टै । 


असमेनस स मात का है कि इतना समर्य, शना 
विधिर एते हुए भी मनुष्य को हन दिनो देरी दी 
का सामना कटा पट्‌ रष षै जिसे रीर र्वतत, 
्ग्णता से ग्रसित छटोकर ममतीर से अकाल ग्रु 
वरण करता है } मानिक दृष्टि सै तनाद, मनत 
खोज, भय, मार्शका, विन्ता, आक्रोग, ैती उद्विनतामा 
के कढ़ाव में उवा रहता ६ । निस अद्भुत मनसे 
से ठर प्ट प्रसन्नता, प्रफुल्ला कञरती रहनी चा, 
उस पर समान जैमरी बीभत्प जुगुपा छाई रहे तौ अ, 
दुभग्यि-दर्विपाक टौ कहना चादिषु 1 मन्य प्रणि 
तुलना में निर्वाह स्वत्य एवं सरल, उपार्जने की कमता 
अत्यधिक स्थिति ये उपे साधनों के सम्ब्य म 
हर घड़ी प्रसन सन्तुष्ट रहना चाहिए्‌ । शतने प्र भी 
यदि आर्थिक तेनी छाई रहे, दिता भौर रंगाती 
अभिशाप लदा रहे तो सम्नना चादिषु कि कही 
कीं भयानक गत्ती हो रही है 1 ष 

कछ तो तुष्य की विदधता, दरिरता मौर कड 
पु-पकषियो से भी गई वीती हिय-हीमता । अविर 
यह आकाश, पाताल मसा भ्यन्तर वना कते १ भा 
करटौ से ? संद पडा क्यो कर ? ६्न मनव कं 
कौ सुलाते-सुलक्यते, भौर छोर दे-दूते क 
पर्ुगना पडता दै, जर्हो विडम्बना के उद्गम के ती 
जाना पहवाना जा सके । सरभमेजलो की जन्मद 
है--मानदी गरिमा के प्रति छाई हुई अनभिशता । ¢ 
विभूति का सहो मूल्यांकन न कर सक्ते भीर्‌ ५ 
सदुपयोग से परिचित होने की' मूता 1 

समर्था से, सम्पन्नता से लाभान्वित होते की गर्ह 
तभी बननी है जव उसकी उपयोगिता समञ्ी ना ५ 
साय ही विभूतियों का सदुपयोग कर कन | 
दूरदर्भिता उभरे, अन्यथा साम्य दुधरी तलवार 
वह जो सुरक्षा का उदेश्य पूरा करती ठै, भाती 
आक्रमणोः को रोकतीः है, वह वहां उलटकर आला 
का भी निमित्त कारण वनती है । वर प्रदे व 
अनुकम्पा की अरतीक जीवन सम्पदा है । री द 
जीव को देने योम्य ईश्वर के ५ (0 
रल~राशि है नहीं । सयदी यह नि 
राणी के समसत -मभावों को पूर्णं कर सके ॥ 
समर्थ उपादान आन करै के उपदान्त भौर 
सावश्यक्ता रह भी नहीं जाती `1 


पर्न सदुपयोग कर सकने की क्षमता का हे । 
व्ह म बने पड़े तो हर महत्त्वपूर्णं व्यक्ति पर उलट 
कर उतनी ही घातक भी सिद्ध होती टै । आग, 
विजली, वारूद, ओषधि, अघर की तरह ही वैभव की 
भी गरिम माननी पडती है, किन्तु सर्वविदित है कि 
यदि इनका दुरूपयोग छोने लगे तो कोई व्यक्ति देखते-देखते 
अपना भौर अपने परिवार का सर्वनाश कर सक्ता है । 
विभूतियो जितनी मह्त्वपूर्णं है, उनसे भी अधिक उस 
विवेक बुद्धि की गरिमा है जो उनके सदुपयोग की 
पृष्ठभूमि बनाती, व्यवस्या जुटाती भौर अग्रगमन की 
साहसिक मनोभूमि उत्पन्न करती है । वह नहो तो 
समक्ना चाहिए उपलव्धियो उलट कर विपत्ति ही 
बनेगी । . 


देसी स्थिति मे तो अभाव-ग्रस्त ही नफ मँ रहते 
है । वेस्वत्पसे गुनाराततो कसते है, पर साथी 
किसी विपत्ति मे तो नहीं फँंसते । पशु-पक्षी किसी 
भरकार दिनि काटने जितनी सुविधा ही प्राप्त कर सके 
है, किन्तु उतने भरसे ही चैन की जिन्दगी जी सेते 
है 1 चहकते, पुदकते, उठते है, उचछलते-फुदकते दिन 
वित्ताते है ओर दिन छिपते दी पैर फेला कर सोते 
है । मनुष्य जितना चिन उद्विन है उनमेसेएकभी 
नहीं देखा जाता, फिर विभूतियों पाने का लाभ क्या 
हुमा ? अपने को, सम्बन्धियों को जलाते-कुद्ाते जी 
लेने ओर अन्त मेँ पाप की गठरी सिर पर लद कर 
धिरे भविष्य की ओर चल पड्ने मेँ क्या कु हाय 
लगा? जिस सोभाग्य पर समस्त प्राणि जगत ईषया 
कर सक्ता हे उसे भव-सागर के नाम से जानी जाने 
वाले सड़ी-कीचड़ भ धंसे-फते रहकर उजाड़ देने को 
क्या कटा जाय ? दुर्भाग्य इसलिए कहते नही बन पड़ता 
कि जीवन ईश्वर का सर्वोपरि उपहार है । एसा उपहार 
जिसके तिए प्राणि जगत का प्रत्येक सदस्य लालायित 
रहता है ¦ सोभाम्य कट सकना इसलिए कठिन है उससे 
न अपना भलां हा ओर न किसी अन्य ने सुख पाया, 
सराहा । 
` इस विसगति भरी विषननता-विडम्बना का कारण 
क्या टो सक्तां है, जिसके कारण उपलव्य सौभाग्य की 
तरह भारभूत रहता ओर कष्ट कारक सिद्ध होता है, 1 
जबकि तने '्ी साधन के सहारे अरसंस्यों को भौतिक 
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एवं आसिक क्षेत्र की महान उपलब्धियों केरतसलगत 
करने का श्रेय सौभाग्य मिलता है । 


परिस्थितियों भौर सुविधाओं की न्यूनता-म्रतिकरूलता 
को आमतौर से प्रगति पथ का व्यवधान कहा जाता 
है, किन्तु वस्तुतः वैसा कुछ दै नहीं । इतिहास साभी 
है कि अभाव ग्रस्त मर्द-गुजरी परिस्थितियों मे जन्मे 
पले व्यक्ति अभीष्ट प्रयोजनों की दिशा में षद भौर 
व्यवधानों को चीरते हुए सफलता के उच्च शिखर तक 
पर्हुच है । मोरी बुद्धि कुछ भी समञ्मती रहे, दुनिया 
कुछ भी कहती रहे पर यह तथ्य अपने स्थान पर 
चट्टान की तरह अडिग हे कि मन:स्थिति ही परिस्थितियों 
को बनाती, सुधारती है । मनुष्य अपने भाग्य का 
निमति इसी कारण हे कि वह अपने दृिकोण--स्वभाव 
एवं पराक्रम -को उपयोगी बनाकर व्यक्तित्वं की प्रचण्ड 
सरननात्मक शक्ति का प्रमाण परिचेय दे सक्ता टै । 


मनुष्य की उपलब्धियों महान दै, पर भ्रान्तियो, 
अवांछनीयताँ भी इतनी हैँ जिन्हे किसी अभिशाप जैसी 
कहा जाना चाहिए । मभिशापौ में सवसे दुरूह, सबसे 
दुस्तर, सवते कष्ट कारक है जीवन की गरिमा न समन्न 
पाना ओर उसका स्तर उभारने के सम्बन्ध मेँ अन्यमनस्क 
रहना । इसं एक गत्ती को सुधारा जा सके भर किती 
प्रकार यह हृदयंगम कराया जा सके किं “लोके प्रचलन 
एवं अभ्यस्त ढर्रा जीवन सम्पदा के सदुपयोग मे सहायक 
नहीं है । उसका मये सिरे से प्यविक्षण एवं निधरिण 
की आवश्यकता समञ्जी जानी चादिए ।”” 


उपेक्षा बरतने से कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, परिवार 
आदि सभी क्षेत्रों मेँ घाटा सहना पडता है । जीवन 
की उपयोगिता-श्षमता, सम्भावना एवं सदी प्रयोग 
प्रक्रिया के प्रति उपेक्षा भी देसी कष्टकारक है जिसे 
दूसरे शब्दों मे अपने पैरों कुल्हाड़ी मारने या आत्महत्या 
करने जसी स्वनिर्मित विपत्ति कहा जा सक्ता है । 
सर्वत्र फेल हुए पिचड़ेपन के कारणो में यो गिनाया तो 
बहुत कुछ .जा सक्ता है पर उनमें प्रमु एक ष्टी 
है-जीवन के प्रति ही दृष्टिकोण एवं सदुपयोग की सही 
विधा के प्रति अज्ञान अथवा उपेक्षा भाद । 

हममे सेः जधिकांश सर्जनात्मक शस्तिः फा महत्व 
ही नहीं समन्ञ पाते तथा उस शक्ति की पूर्णतः अवहेलना 
कर देते है ¦ कुछ लोग सोचते & (्र्जनात्मक शक्ति" 
केवल कुछ प्रतिभाशाली लोगों को ही भुदान स्वरूप 
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मिलती रै । व्तुतः रती चात ै नहीं । हर ग्यक्ति 
मँ पने व्यक्तित्व ओौर भविष्य का इच्छित निर्माण कर 
सकने की क्षमत्ता विद्यमान है 


मद्केल इरी का कहना ै कि सर्जनात्मक शपति 
प्रवयेक मनुष्य ये जन्मजात खूप से निहित होनी है, 
पर्त इस सामर्थ्यं का उपयोग करना साहसी, वैर्यवान 
भौर प्रयलशील लोमों से दही वन पडता) 


दूरी का कहना है कि जव हम किसी बडे कार्य 
कोहाय में लेते है तो सूजनीत्मक शक्ति का विकास 
होता है । सूर्यसमय पर उगता पृध्वी धीरे-धीरे घूमती 
है, किन्तु वे अपने कार्य को दुनिश्वित मति मे यवस्यापूर्वक 
कर्ते रहते है । यही सृजनात्मक शक्ति का स्वरन्प 
एवं रहस्य दै } 


यदि हम कोई काम प्रभावशाली ठंग से प्रारम्भ 
मरही कर सक्ते तो उसे शुरू करना भी नरीं चाहते 1 
यह सर्जनात्मकं शक्ति के लिए धात्तक है । देलेन केसर 
मे लिखा है, “जव म किसी संत्य कौ या अच्छे 
मनोभाव को चिना किसी उपयोग के नष्टो जाने देते 
है, तो उसका अर्थं होता हैः कि हमने सौभाग्य गर्वो 
दिया । इसी प्रवृत्ति के कारम यथार्थतः कामों की 
सफलता में स्कावट आती है 1 


दार्शनिक इरी का कहना है कि यदि हम ङु 
कलना, यनाना, या दिखाना चारते ई तो विखरी हु 
अनेको सम्भावनार्मो मेँ से एक को अपना लक्ष्य चुनकर 
उसी के लि संकल्प एवं धर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए } 
केवलं सधय के प्रति री नर्ही, प्रतिदिनं के क्रिया-कलापौ 
भँ भरी गही सुचि होनी चारिए्‌ } प्रयत्नो की आरम्भिक 
मसष्लता के बावजूद हमे पूर्णं तन्मयता से अपने निर्धारित 
प्रयास मे तत्परतापूर्वक तव तके लगे रहना चाष, 
अब तक कि हम पूर्णरूप से परिचृत होकर अपने 
उदेश्य कोनपा ने । 

स्वभावत; मनुष्य जीवन की मावश्यकतारदँ बडी 
सीमित भौर स्व्यं है \ उपार्जन मे भी वह सरल 
है । बुद्धिहीन ओर अनम्‌ काया वाते प्राणी शीर 
यात्रा के साधन सरलतापूर्वक गुदा लेते है फिर कोई 
कारण नहीं कि विलक्षण काम-संरचना सौर मद्भुते 
बुद्धिमन्तः से सम्पन्न मनुष्य अपने निर्वाह मे किसी कठिनाई 
कां मनुभवे करे ) उदर पूर्ति के लिए सन्त, तन कने 
को वस्त्र मौर तलु प्रभाव मे वचने के लिए आच्छादन 


मैसी कख ही भावप्यकतादं वास्तविक ६, निरं 
हंसते-वेलते कुछ टी भण्टो कै प्रयास सै टर स 
उपार्जित कर सक्ता । त किती के सामने अर्य 
होना चादिषु ओर न चिलाह़ी भैरी मनःस्िति एषो 
वाने पर चिन्ता-परेशानियों का भार सदना चाहिए 1 
ईष्वर ने मनुप्य-जीदन का उपार, सुखुर्सम, भवुदानं 
के खपमे प्रदान कयि है, साय हौ उसके साय उच्यलैय 
उत्तरदायित्व लाद दिए । सष्टहैकिद्हेपदया 
गौरव निन्द प्रदान किए जाते ट, उन बह निषमेदा्िं 
से भी लाद दिया जाता है } सेनापति का पद, दरा 
सम्मान, अधिकार, वेतन आदि अन्या्न्यो मे वा-क 
होता है पर साय ही उसे उमर निम्मेदामं गी 
इतनी अधिक होती है कि तनिक-सः प्रमाद करनं प 
भी क्षम्य नहीं समज्ञा जाता, -वरन्‌ कोर्ट मार्षिल क 
निर्णयानुसार मोनी मे उड़ाया जतत है । सफाई कर्मचारी 
के प्रमाद की छोटी चेतावनी या प्रताइना सै 
चयो जाती है, पर सेनापति को उतने भर से दुटका 
नही मिल सक्ता 1 कारण स्प ह । सफाई र्मया 
की लापरवाही से धोड़ी-सी गंदगी वदने भकी 
हानि होती है, कितु सेनापति की भूतं ते तो सप 
पका काही नहीं पूरे देश काटी सर्वनाश हो कता 
है ¦ इसके विपरत उसकी. कुशलता एवं सूकर 
फलस्वरूप सारा देश सुरक्षित रह सकता 
समृद्धिवान बन सक्ता छै ! सेनापति को सम्मान, 
अधिकार, वेतन आदि का जो अनुदान (५ है कह 
किसी का अनुग्रह नीं वरन्‌ सौपी ग 
को ठीक तरह पालन कर सकने के विए भव 
सुविधा भर रै) 

यही वात अन्यान्य उच अधिकारियो के सन्ध 
मेभीहे { उन किरने'्ी फेने साधन ओर न 
मित्ते हे ओ छाधारण कर्मकरो को उपलब्ध क 
होते ! इमे किसी पक्षपात का रेप को 
भविश्यक्ता नही है । न 

मनुष्य जीवन की गरिमा न समनी णा ५ ५ 
उसे एक पकार से अभिशाप ही का जयिगा, 
वह अन्य प्राणियो की तुलना मेँ अधिक र्ण, ५ 
उद्वमन ओर मस्यां से प्रसिति पाया नता व 
पम-परम पर दुर्मति भी उमी की सती है ओर ५५ 
जीवन मे बही सवने अधिक क्ट सहता रै । 


विपरीत यदि कोई यह समज् सवै कि उसे ईश्वर के 
वैभवं भण्डार का सर्पोपिरि उपार उपतव्य है, सके 
साय मर्संष्य सम्भावनार्पु, अगणित विभूतिरयो युद हई 
है तो उसके उत्साह का ठकानानर्हेगा । साथी 
अनुभव धी ष्टोगा.कि इतने वड़े पद का मिलना जर 
अनुपम सीभाम्य & वरौ उसके साय युद हुए उत्तरदायित्वों 
काभारभी कम नींद । मनुष्य जीवन ईष्वर का 
उपार §&, उसे सार्थक, सुखद भौर सफल वनाना मनुष्य 
का निनी उत्तरदायित्व है । 

कवर समदर्शी मौर न्यायकाती है; उतेन कसी 
सेरागषैनः देष, सभी को पात्रता में उक्तीर्ण-अनुत्तर्ण 
ष्टोने का मवसर्‌ बह क्रमानुखार देता है । स्कूली छात्रों 
ममे जो उत्तीर्ण ष्टोते £ वह भगते दर्जे में चद्‌ जाते 
६ जो अधिक भस्छे नम्बर नाते ४, वे छात्रवृत्ति पाते 
ह, इतना ही नीं बद भुनावों मे भी उन्दी को प्रायमिकता 
मिलती है । इसके विपरीत जो फेल ्ोते रहते ६ वे 
सायियों भं उपषासास्पद बनते, परवालो की भर्त्सना 
सते, मध्यापकों की ओंषों में गिरते ओर अपना भविष्य 
अन्धकारमय मनाते है । इसमे ईष्वर की दिधि-व्यवस्या 
को, मन्य किसी को कोसनां व्यर्ष ६ । मनोयोग भौर 
परिध्रम में भस्त-वस्तता करतेनेसेष्टी त्रो को 
प्रगतिश्रीलता का वरदान अपवा अवमानना का अभिशाप 
सहना पड़ता है । यह वाढ से मिला हुमा सोचा तो 


जा सकता है परर मसत में ्ोता है स्व-उपार्जित टी । - 


मलुष्य जीवन नि.सन्देढ सुर दुर्लभ उपष्ार ओर ईष्वर 
वरदान है, पर^साय ही यह भी ध्यान रखने फी बत 
६ कि उसका दुरुपयोग करना एेसा अभिशाप भी है 
"जिसकी प्रत्ताइना मरने के उपरान्त नहीं तत्काल 
शायों-हाथ सहनी पडती ६ै ॥ 
यह एक प्रकट रहस्य ै कि मोलने, सोचने-कमाने, 
साधन जुटाने, घर बसाने, चिक्न्सिा, शिक्षा उपकरण, 
विज्ञान, याहन, शासन, बिजली आदि की यो .सुविधार्णे 
मनुष्य को मिली. ष्ये सृष्टि के अन्य किसी प्राणी को 
नहीं मिली । अभ्यास भें रने के कारण इनका महत्व 
प्रतीत नहीं ता पर यदि उसे अन्य जीवों की रभव 
भे वैठकर देबा जाय तो प्रतीत ्ठोगा कि स्वर्गं भौर 
देव्ता की सुविधा काजो वर्णन ह, वह पूरी तरह 
मनुष्य पर लागू होता है । भगवान ने रसा पक्षपात 
क्यो क्या कि अन्य प्राणी निन सुविधा "से वंचित 


जीवन देवता फी सायना-आराधना ६.३३ 


रहे उन्हे मधर मनुष्य को दिया गया? मोरी दृष्टि से 
यष अन्याय या पक्षपात समन्ना जा सक्ता टै किन्तु 
वास्तविकता कु दूसपी टी दै । जीवोंमेंसे लम्बी 
अदधि के उपरान्त हर किसी को यर अदितर भिलता 
है कि वह सुयोय का लाभ उराये ओर अपनी इस 
पात्रता का परिषेय दे कि वह बद अनुदानों को उन्हीं 
कामों में वर्धं कर सक्ता है कि नटी, भिनके तिए कि 
वे दिए गए थे । निशित रूप से वासना, तृष्णा भौर 
अहंता की पूर्ति के तिए यह अनुदान कसी कोभी 
नहीं मिला है । यह पशु-प्रवत्तर्यो हेय से हेय योनि 
भ भली प्रकार पूरी होती रती £ । इन सुविधा 
के लिए रेसा अनुदान देने की उस्ने कोई भावस्यकता 
नथी । मनुष्य जीवन तो विशुद्ध रूप से एकं काम 
के तिए मिला है-“स्टा के वित्व उद्यान का भौतिक 
पक्ष समुनत भौर आत्मिक पक्ष सुसंस्कृत बनाने में टाप 
वंटाने के लिए 1“ 

शासनाध्यक्ष अपमा सुविष्ृत कार्य भकेले नँ 
सँभाल पाते हैं इसके लिए सुयोग्य पार्षदो एवं भफरो 
की सहायता से कामं चलाना पदता ६ । मनुष्य की 
गणना एसे टी राजकुमार मेँ की गई है । उसे खर्ट 
ने मात्र इसतिए विभ्रूतियो से सम्पन्न बनाया है कि 
अपनी विशिष्ट प्रतिभा एवं क्षमता के सहारे हस विष्व 
उद्यान को अधिक समुनत , गौर सुसंृत बनाने मेँ 
उसकी सहायता करे । सहायता वही कर सकता 8 
जिसे उपयुक्त सुविधा उपलन्य हों । इस दृष्टि से 
भगवान ने उसे एेसी संरना की काया प्रदान फौ है 
जैसी अन्य किमी प्राणी को नहीं मिली । देसी विलक्षण 
बुद्धि प्रतिभा दी है जिसका उदाहरण समस्त प्राणी 
समुदाय मेँ अन्यत्र कटी नटीं मिलता । इतनी प्रचुर 
साधन सामग्री प्रदान की है मानो सि सम्पदा का 
स्वामित्व टी उसे सौप दिया गया टो । इसके अतिरिक्त 
पारस्परिकं सहयोग, सदूभाव का अनुदान मानवी समाज 
व्यदस्या के अनुरूप उपे मिलता रहता है । दसा 
भादान-प्रदान किसी अन्य समुदाय में नहीं मिलता } 
आनन्द केवल मनुष्य ही उठात्ता है । वात्सल्य की इतनी 
लम्बी ओर इतनी सरस श्रंषला अन्यत्र मिल सकनी 
सम्भव नहीं । अभिभावको ओर पूर्वो के भ्रति कृत्ता 
का प्रदर्शन कौन करता है ? मात्र मनुष्य ही दहै जिसे 
कर्मठता, विचारणा, भावना भैसे प्रत्यक्ष देवी बरदान 


६.३४ जीयन देवता एषी साधना-आराधना 


पिते षै, इसके विष प्यार, कष्णा उल्लास, उमंग, आनन्द, 
सेवा, आत्मीयता, उदारता जैसी भाव सम्बेदनाभों की 
एक दुनिया अनौ है जिसका स्प करके व्यस्ति पावि, 
केताकार, दार्शिक, योगी, मौर देदात्मा बनता £ । 
इस सरसता के अमृत में वकी लगाकर वह अनुभव 
करता ै कि अपनी काया वद्तुतः पंच-तत्वों गै वनी 
धरती पर रहते हुए भी स्वर्गीय सम्पेदनामो के भाव 
क्षेत्र में विना पव लगाये ही विचरण कररष्टीटै। 
श्रद्धा मौर भक्ति देसे मनुदान , जिते निरन्तर वरसने 
वाले ईत्वरीय अनुदानों में बिना संकौच भगिना जा सक्ता 
है 1 इसके अतिरिक्त उन दैवी सषटायताज का क्षेत्र 
अलग ही £ जो समय-समय पर सखयोजनों के लिप 
कदेम बढ़ने वाली को मिलते रहते है । बे भार्य 
जनक सफलतां पाते है भौर सिद्धि सम्पन मटामानव 
केहठलति ह । भज्ानेग्रस्त ओं यदि उसे न देख सके 
तो उस क्षेत्र के लिए अन्य किसी प्राणी के शरीर में 
प्रवेश क्के उसकी ्मोयौं से यह परवा जा सक्ता 
कि उसकी मौर मनुष्य फी स्थिति में" जमीन-आसमान 
जै कितना वड़ा अन्तर रै? 
यह अन्तर न तो अकारण हि ओर ने परभपात 
युक्त । ईष्वर ने मनुष्य को भ्राणि जगत में सवै 
अधिफ सज्जन भीर जिम्मेदार माना है ओर दिश्वास 
किया है कि उसे जिस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त 
साधम मिवे रै, बह ईमानदारी के साय उसी में उरे 
प्रयुक्त करेगा । वड़ो की ४1 एक ही होती टै 
कि वे बेईमान नदीं होति । &, उपयोग के लिए 
मिते साधनो का उपयोग वे स्वार्थ विद्धि के सिए नीं 
करते । एमा रहा ्टोता तो खनांची `को अमीरे वनने 
मे मात्र एक धण्टे की हैरफेरी पयति होती । सेनाघष्यक्ष 
शत्रु से मिलकर बादशाहत प्रास कर लेते, पर आमतौर 
से एेसा होता नीं । पिषड़ वर्ग के लोग अपनी क्षुद्रता 
ओर दूर्तता का परिचय देते रहते ठै पर संसारम 


एक वर्गं महानां काभी हे । उन्टीं की विशेतार्मो -. 


पर यह धरती टिकी हई है भौर सरि का व्यवेस्वाक्रम 
खल रहा है । 

तुष्य जीवन जपने इस लोक की सर्वोपरि कटी 
जाने वासी सम्पदा है 1 इसके दो ही उपयोग है-- 
आत्म-कत्याण मौर विश्व कल्याण 1 जात्म -कंत्याण यहं 
किदे सदुदेश्य मे निस्त रहकर आत्म -सन्तोप, लोक 


सम्मान, दैवी सनुग्रष प्राप्त कर्ते हुए पूणता को तरय 
भरत कर । विष्व~क्त्याण यह है कि ईर्‌ कीद्न्ध 
पूरी करे, भृष्टि मे सदभावना भर स्यवृत्तमो वाने 
मेँ प्रयलशील रे । चिन्तन की उचयृषटतां भौर यवहार 
की. आदर्शवादितां टी वे-तत्व क जिनके सहि इम 
धरती की मुय -शान्ति ओर प्रगति-समृदि, फतती-एनती 
रै । यदि जने निरस्त कर दिया नाय तो फिर पद्य 
धभव क्तिनाषटी प्रचुर योन षो मात्र विनाशकारी 
इुणरिणाम ष्टौ उत्पल करेणा । मूल्य धैभव का नरी 
उसके उपयोग का है । दुष्पयोय मे तो भृत भी 
विप वन जाता है) 

यर जीवन के स्वल्पं भौर सदुपयोग का जरजा 
्र्सग जागृत आत्मार्भो कै सामने गीता वौघ की त 
ह । शते विषम वेला मे विशिष्ट प्रयोजनं के निए 
प्रस्तुत क्या जा रहा षै" । इन दिनों युग सन्धि 
पावन पर्व है । ठैसा पर्वं जो लावो वर्षं उपरान्त टी 
आता £ै । एसा पर्व जिसमे भगवान स्वयं तीता संबार 
करते है भौर जागृतो को अपना सहचर वनानि का 
(वर्णे सयोग प्रदान करे कै । इन दिनों मनुष्य जीति 
के मदाविनाश या उज्वल भविष्य का निर्घारण हौ ठा 
हि । इन दिनों नागरूकं के स्वतय शरम से रेता दोग 
पाने का भवसर मिल रा. है नैसा कि जन्म-ननमान्तर 
तकः योग तप करने वालों मे से कदावित ही किती 
को मिलता है । जो समय की प्रकृति को जानते है 
वे यह भी समते टं कि सुयोग, संयोग सदा नरी 
मति वे बिजली कौ तरह कभी-कभी ही कीयते भौर 
धटा की तरह कभी-कभी ही वरस्ते ै, जो समयक 
लाभ उठ सेते है, वे अपने से हुई दररदर्धिता को 
सराहते नहीं थक्ते । 

युय सन्धि की धस पावन वेला मे जो लोम की 
हयकड़ी मौर मोठ की वेष्यो ऊठ दीली कर सेन 
बे्देवेगे कि न व्यस्तती का बहाना दहना पड़ेगा भौर 
न विन्ता, समस्याओो की दुहाई देनी पडगी । निग्न 


` इम दुनिया मे एक भी नटी है । मकड़ी के नाल बुनते 


रहने का कोई अन्त नही । उस व्यस्तता ते कषे बट 
जा सक्ता ह, जो मावश्यकता की सहज पूर्ति 

रहने पर भी तृष्णा, की खाई पाटने के तिर्‌ बुना गया 
हे 1 यह खाई रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, सिकन्दर, 
नेपोलियन जैसे मह्य प्रताप्य से नहीं पटी सो वेनि 


्षुद्रननौं से उसे पूरा करना ओर व्यस्तता से छुटकारा 
पा सकना. सम्भव ही फैसे हो सक्ता है? 
निर्वाह की गुत्थी सुलञ्ञाने के एसे उपाय दै । 
परिवार को सुरसंस्कारी वनाने भर की आवश्यकता हो 
तो इसके ६६६ रन्ते है, पर यदि कुटुम्वियों को अपंग 
बनाकर विटा देने ओर उन्हे सवर्णं अलंकार से लादने 
काभनहोत्तो फिर कोल्टरू के वैल की तरह हदिर्यो 
निचोड़ने के अतिरिक्त दूससा कोई चारा गही है ¦ 
तेव उतने से भी काम चलने वाला नीं है । आत्मा 
ओर ईमान को भी उसी कोत्हू मँ पेलने के लिए अपनी 
समर्यता के साध-साय ही डालना पड़ेगा । इतने पर 
भी कहा नहीं जा सक्ता कि इतने भर से ^राधा का 
नाच" ठन सकने लायक “नौ मन तेल" जुट पायेगा या 
नहीं । 
` परिवार के सव लोग मिल~जुलकर परिश्रम कर 1 
संचित पूजी को भूमि में गादृने के स्यान पर उसीकी 
हेरा-फेरी करं तो लालच घट सक्ता है, जो भर्थं संकट 
बनकर राक्षस की तरह भुंह वाध खड़ा रहता हे । 
सादमी ओर मितव्ययिता अपनाने परं प्रायः आधे खर्च 
की कटौती. रो जाती है । संचित पूजी समर्थ 
उत्तराधिकारियों को मिलनी टौ चाहिए यह लकीर कानूनी 
तौ हो सकती दे, पर उसमे मैतिकता ओर माध्यात्मिकता 
कारत्ती भर भी पुट नहींहै । जो संचय सन्तान को 
समर्थं बनाने के अतिरिक्त बच जाता है, वह न्याय 
ओर, विवेक की दृष्टि से विगुद्ध समाज सम्पदा ठै । 
प्रजातन्त्री सरकार ृत्युकर कड़ा कर रही है । श्राद्ध 
अर्थात्‌ पूर्वजो की संचित सम्पदा का सत्परयोजनों के 
लिए ` नियोजन ` । 'साम्यवाद इस सन्दर्भ मेँ ओर भी 
अनावस्यंक संचय ` कौ वलपूर्वक समान सम्पदा के खूप 
मे अधिकरेत करने के लिए कृत सेकत्प' हे 1 किसी भी 
न्याय कसौटी पर पूर्वजों की संचित सम्पदा के. लिए 
समर्थ उत्तराधिकारी अपना अधिकार नहीं जता सकते । 
सच तो यह है उन्होने शिक्षा, पोषण, विबाह, व्यवसाय 
आदि माध्यम से पूर्वजो का जो ऋण अर्जित काहे 
उसे उन्हे बृद्धावस्या की सेवा सुविधा मे अथवा उनके 
य़ पुण्य की दद्धि में वापस कटने का निश्चय करना 
चाहिए 1 यदि वे :आना-फानी.करे तो उन्हे नैतिक 
दबाव भे इसके लिए वाधित्त किया जाना चाहिए । 
बल्वों को ` शिक्षित, स्वावलम्बी, सुसंस्कारी "बनाना तो 
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अभिभावकों का कर्तव्य हे पर इस प्रचलन फा तनिक 
भी ओचित्य नही हे कि समो को पूर्वजो की सम्पदा 
का उपभोग हरामियों की तरह कटने का अवसर मिले ! 

` पर कुछ मौलिक प्रश्न है जिन्हे जीवन सम्पदा का 
सदुपयोग करने की यात सोचने वाले यदि समय रहते 
अपने दृिकोण मे समाविष्ट करलेंतोक्सीकोभी 
उस दवाव भें पिसना न पड़ेगा, जो व्यस्तता, चिन्ता, 
समस्या आदि के नाम से जन-जन पर छाया हुमा है 
तथ्यतः कसी के सामने कोई देसी समस्या नहीं है 
जिसके कारण इने दिनों दिग्‌-दिगन्त मै गंज रहे महाकाल 
की प्रेरणा -युग साधना ओर समय की पुकार की अदहेलना 
करते हुए भात्म-भरताडना सही जाय मौर इतिहासकारयो 
की काया-कलकियों की सूची मे अपने नाम का उत्तेख 
करने दिया जाय. 1 ४ 


परिष्कृत दृष्टिकोण ही स्वर्ग हे 

यह दुनिया जड़ प॑चतत्वो की बनी हुई ह । उसमे 
अपने गुण, धर्म तो है, पर कोई प्रतिक्रिया उत्पनन करने 
की क्षमता नहीं । यह भपना-अपना दृ्िकोण ही है, 
जिसके आधार पर हर व्यक्ति भपने संसार्‌ की, भपने 
भाग्य भविष्य की संस्वना स्वय॑ करता है । इस तथ्य 
को कोई विरले ही समज्ञते 'ह कि परिस्थितियों पर 
नहीं मन.स्थिति पर जीवन के उत्थान -पतन का, सुखदुःख 
का, पूरा दँचा खड़ा हुआ टै । यदि यह मोटी बात 
समज्ञ मेँ भा सकी होती तो हर व्यक्ति ने अपने जीवन 
के लिए भौतिक उपलब्धियों मेँ धम करने के मतिरिक्त 
उन आन्तरिक आधारो को भी सृही किया होता जिन 
पर प्रगति ओर अवगति की आधारधिला रखी ती 
है 1 । | # 

.. साधनो की अनुङ्कलता एवं पुरता की आवस्यकता 
समञ्ली जा सक्ती है, पर यह भुला नहीं देना चादि 
कि वे दुघारी तलवार आत्म-रक्षा टी मही मत्म-हत्या 
का साघन भी बन सकती है । साधारणतया सुविधा 
साधन का उपार्जन पुख्पार्थी एवं सन्तुलित व्यक्ति पर 
अवलम्बित रहता है । सुयोग्य व्यक्ति दिपरीत 
परिस्थितियों भँ भी अपनी कुशलता के संहारे प्रगति 
के साधन उत्पन्न अथवा एकत्रित कर सेते है । इसके 
विपरीत दुर्बुदिग्रसत दरगु व्यवति उत्तराधिकार भे अथवा 
मन्य किसी प्रकार अनायास मिली प्रचुर सम्पदा को 
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भी नष्ट करके स्ख देते है ¦ इतना ही नदीं रेते संकट 
भी उन्न करते है, जिनका सामना अभाव्रस्तो को, 
तथाकयित पिछडे लोम को नहीं करना पडता । 
व्यक्तित्व ओर साधनों के समन्वय से जो प्रतिक्रिया 
उल्यन्न होती है, उसी पर प्रगति एर्व सुख-गन्ति निर्भर 
रहती है । मूलतः प्राणियों के शरीर तथा जड़ पदार्थो 
मे चने साधन अपने सपर किसी प्रकार की सम्वेदना 
उच्यन्न महीं कर सक्ते । जड होने के साय-सापवे 
स॒म्बेदना रहित भी है । नोरो की मह्डी अपने मपमें 
रदी कागनो को पुसन्दा भर टै ¦ उसके दवारा सत्कर्म की 
उक्वण्ठा, बेड्प्पन प्रदर्शन की आकांक्षा, संग्रह की ललक, 
उद्धते उपभोगों की आतुरता, ईपया, जहमन्यता जैसी 
परस्पर विरोधी प्रतिक्ियार्द उत्यन्न से सकती है ( इन 
इच्छाओं के कार्य रूप भें परिणत होने पर व्यक्ति एवं 
समाज के लिषएु उपयोगी एवं विनाशकारी परिणाम सामने 
आ सक्ते है । इतने परभी नोरोंकी गही निर्जविकी 
निर्जीव ही रटेषी ! उपयोग करने बाले व्यक्ति के दृिकोण 
पर ही यह निर्भर है कि उस सम्पत्तिं का उपयोग क्सि 
प्रयोजन के लिषएु किया जाता हे । 
प्रमले भौर पु्यार्थं के वल पर भौतिक उपलख्पियौ 
उपार्जित किए जनि की बात सर्वविदि है, पर इस 
त्थ्य फो विरले ही जानते हं कि आस्याओं एवं मान्यत्ताओं 
के अनुरूप गुण, कर्म, स्वभाव का समन्वय व्यक्तित्व 
नता है ओर यह व्यक्तित्व का स्तर दही संसारके 
यदार्थो एवं व्यन्तित्वो के साय अनुकरुल-प्रतिकूल ताल-मेल 
विठाता है ¦ इस ताल-मेल की प्रतिक्रिया दही 
उस्थान-पतन, सुख-दुख के रूप मे सम्मुख आती है 1 
बाहरी प्रगति एवं परिस्थितियों दिखाई पड़ती ई ओौर 
उनका काण भाभ्य, पुरुषार्थ, अनुदान आदि वत्ताकर्‌ 
समाधान कर तिया जाता है । इतनी गहरा में उत्तएना 
किसी-किसी के लिए री सम्भव होता दै कि बाह्य 
जीवने की समस्त घटनार्णै, परिषिितिरयो एवं उपलब्पिर्यो 
व्यस्तित्व फी साम्तरिकि स्थिति के फलस्वरूप री उत्पल 
षोती £ 1 1 
एक ही परिस्थिति कोदो व्यक्ति दो भ्रकार सोचते 
ह मौर उसी परस्पर विसेधी प्रतिक्रियां अनुभव करते 
ह } दोणाचार्य ने एक गोव में दुर्योधन को दर्हौके 
सम्जनों की सूची बनाकर लाने को भेजा, उन्होनि वहत 
छानदीन के वादं मूवना दी कि यल एक भी सज्जन 


नहीं रता । सभी दुष्ट-दुराचारी भरे पडे है 1 कु 
दिनि वाद उसी मौव भें गुधिष्ठिर को दर्जनों की सूची 
वनाकर लाम के निए भेजा । उन्होने भी हर वयसि 
से सम्पर्कः दनाया ओर गतिविधियों की खोनकी।वे 
यह निष्कर्षं लेकर सौरे कि दोपरहित तो केवल परमातमा 
है, पर इस गौव के लो मे ओौसत स्तर की सप्ननता 
मौजूद है । इनमे से पूर्ण दुर्जन एक भी नरी है। 
प्राणियों के शरीर ओर पदार्थं यही तो संसार है । 
इस सृष्टि की समस्त संरचना सत भौर तम, देव भैर 
हत्य के सम्मिथरण प्रे वनी है । रात भौ दिनि की 
तरह यँ शुभ ओर अशुभ दोनो का अलित्व है । 
अन्धकार ओर भका से मिलकर रत्नि ओर दिति 
रचना हुई है, उसी से कालवक धरमता हे 1 ते भीर 
वाने के उद्टे-सीधे धामो से कपड़ा बुना गया है" । 
संसार मे वांछनीय ओर अवाछनीय दोनो हौ तव 
है--उनमे से उचित को सहुपयोग के सिए ओर अनुभित 
को परिशोधन प्रयलों का अभ्यास करने के लिए परुश 
क्या ना सक्ता है । इत प्रकार दोनों ही भपमे-मपनै 
स्थान पर उपयोगी है । यद मानकर चला जाय तो 
दुता खोजते फिरने पर उलन होमे बाती श्वी त 
कचा जा सकता हे ! दुर्योधन जर धुथ्िर के 
अपने-अपने दृषिकोण ये ! उन्होनि अपने-अपने अतुल्य 
खोन कर्के अपने ठंग के निष्कर्यं निकाते ये 1 

गुबरैला ओर भौरा एक ही वगीचे मे प्रवेश कफे 
दो तरह की बस्तु के साथ सम्यक बनाते कौर तं 
तरह के निषकर्वं निकालते ह । भीरा पलो पर डत! 
सुगन्ध साभ सता ओर उस वातावरण षर प्रहनता 
व्यक्त कते हुए शुंजन मीत माता है 1 उसी गी 
मे पौधों मे लगनि के लिए दर्गन्धयुक्त मोवर का पा 
भी किसी कोने पर जमा. रहता है ! गुवला कीडा 
अपनी भ्रकृति के अनुरूप उी खाद के देर को ततश 
कर सेता हे ओर मपने दुभग्यि पर रेते हष कहता 
ै--स्रारमे वद्र ही वदद भरी पड़ है । क 
मे भी दिषु तने मेधेदा मनद है । बात गुबेने 
की भो सही । यों टाया भीरि को भी र्ध 
जा सक्ता ! ध 

एक गुलाव का पल कह णाया किरइ ने 
हमारे साप अन्याय किया कि शरतनी पतली मौर 


चन्दन जते षद 
वेल षर्‌ लगाया, हमारा स्वल्प किसी चन्दन जते भः 


वृक्ष की शोभा वढ़ने योग्य था । दुभग्यि का रोना 
रोने वाते इस पुष्प के समीप उगे हुए दूसरे पुष्य ने 
कहा-मूर्व, सोचने का तरीका वदल । पत्तली केटीली 
बेल पर उगने कै कारण छोटा-सा प्ल होना चाहिए 
था, तू कितना सौभाम्यवान है कि तुच्छ स्थिति से 
उत्पन्ने होने पर भी इतना दडा सौभाग्य पा सका । 
दृरिकोण के आधार पर ठी लोग अपने सम्बन्ध में 
मान्यता वनाते जौर दुःख में खीक्षते एवं सुख में मुस्कराते 
पाये जाते षै । , 
संसार में बुराई ओर भलाई का, हानि-लाभ का, 
प्रिय-अग्रियं का अस्तित्व है ओर वह बना ही रहने 
वालाहि.। हमे किसी का भी प्रभाव अपने ऊपर एसा 
मेही पटने देना चादिए जो मानसिक सन्तुलन विगाडकर 
ही चिन्तन मे मे अपंग असमर्थ वनाकर रख दे । 
लाभ का, सुविधा-सम्पति का उपयोग यह हे कि सफलता 
देखकर उत्साह प्रा करे ओर उपलय्यियों का अधिकाधिक 
सदुपयोग करके उनसे अपने सम्पर्क क्षेत्र को लाभान्वित 
केर । हानि, विपत्ति या विकृति सामने आने पर उसते 
दूसरी प्रकार का लाभ लिया जाना चाहिए । सोचा 
जाना चाहिए कि भूँ या दुर्बलतार्णँ तो इस करिनाई 
भें यु कारण नहीं रहीष्ठै ? यदिरदीषोतो इस 
प्रमाद को अविलम्ब हटा देने में तत्परता बरतनी चादिए, 
ताकि पैमी दुर्घटना की पुनरावृत्ति भविष्य मे नरो, 
ठोकर लगने फा दण्ड भविष्य मे मधिक सतर्केता बरतने 
की चेतावनी देता है । यदि ठोकर से एक कडवा पाठ 
पढ़ा जाया करे तो उसे भविष्य मे सत्परिणाम देने वाला 
सततां सौद ही कंहा जा सक्ता है । 
ठण्ड लगने से शरीर में केपरकेपी उसुती है ओर रक्तं 
प्रवाह तेन होकर भीतर से गमं उत्पन होती है 1. ठण्ड 
लगने पर जो शरीरत प्रकृति प्रतिक्रिया टोती हे वही 
मन्त्र मे भी दोनी चाहिए १ संकट-उसकी कटकारक 
प्रतिक्रिया, उससे दूने की तत्परता, उससे भूल का 
परिमार्जन, परिवर्तन के लिए आवश्यक साधनों का 
संचय--फलतः संकट की समाति 1 यही प्रतिक्रिया चक्र 
उचित है । इसी नीति का अनुसरण करने वाले आपन्तिग्रस्त 
मनुष्य तपे सोने की तरह निरन्तर चले जाते हैँ । विपत्ति 
का प्रत्येक धक्का उन्हे अधिक साहसी, पुर्षार्थी, बुद्धिमान 
भौर अनुभवी बनता चलां जाता है 1 ति 
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पाप, अनाचार ओर विकरृतियों को देखकर सन्तुलन 
खोने ओर बड्-वड़ाने की जरूरत नहीं है । उन्दे 
सज्जनता के लिए चुनौती समञ्ञा जाना चाष्टिए गौर 
यह मानकर चलना ' चाहिए कि परिपक्व होने का यही 
एके मात्र तरीका है कि वह अनाचारं को देखकर उभरे 
ओर अर्वाछनीयता से टक्कर मारकर अपने वर्चस्व सिद्ध 
करे भर गौरवाव्ित बने । 


यदि रावण का आतंक न होता तो रामको 
रीछ-वानरों को यशस्वी बनाने का अवसर ही नं आता । 
सही .परिप्यितिर्यो रही होती तो ऋष्यमूक पर्वत के 
निवासी रीखछ-वानर रसे ही दूसरे वन्य प्राणियों की 
तरह जन्मे ओर मर-खपकेर विस्मृति के गर्त मे चते 
गए ष्टोते । रावण ने आतंक करके जो अपने लिए 
पतन भर भपयश का द्वार खोला बहौँ प्रतिपक्षियों को 
गौरवान्वित करने वाली परिस्थितियों भी उत्यन की । 
महामानवों की परख इसी आधार पर होती हैकिवे 
विषन्नताओों से कट-कट कर जूञतते हुए प्रेरणाप्रद आदर्शं 
जनसाधारण के सम्मुख उपस्थित करते ह । 


मरीज अपनी भूल के कारण स्वयं तो कष्ट उता 
ह, पर ईोक्टर की आजीविका उपार्जन, कौशल वदि 
सेवा का भवसर एवं यशस्वी नाने वाली परिस्थिति 
भी उत्पन्न करता है ^ हर विकृति के सम्बन्ध भे इसी 
प्रकार सोचा जाना चाहिए कि उसके उत्पादनकर्ता कितने 
ही भिनौनेक्योंन हो, इतना अच्छातोवे भी करते 
है कि सन्ननता, सेवा-साधना, अनीति के प्रति आक्रोश 
एवं आदो की रक्षा के लिषएु त्याग, वलिदान करने 
का अवसर उत्पन्न करते है । ५ 


विपत्तियो में धैर्य, साटस ओर दुरदर्िता का उदय 
होना, विकृतयो के प्रति .रोप उत्सन्न होने से सज्जनता 
को प्रवर वनाना, दुता की दुर्गति. देवकर .जन्यौका 
उस्र मार्गं पर चलने से विरत होना जैसे लाभो को 
सोचा जाय तो विपन्नताओं भे भी सन्तुलन बनाये रखा 
जा सक्ता है, ओर मनोबल गिराने की अपेक्षा उपयोगी 
भतिक्निया का लाभ लिया जा सकता दै. यदि सोचने 
का तरीका सही हो तो /हर' परिस्थिति मे अनुकूलता 
सोची जा सकती है ,गौर सन्ुलन बनाये रवा जा 
सक्ता है । मानसिक दुर्बलता ही विक्षोभ का प्रधान 
कारण हती है । मनस्वी व्यक्ति संकट की षद भे 
ओर भी मधिक जागरूकता का परिचय देते है । फौज 


सही बना रहे । देखकर यदि वद अविशप्रत भरा दुमा ह । दृद तक फेला विदृतिर्यो क 
हो जायतो एक सभि की स्थिति तेषा-जोपा लिया प्रतीत होगा कि संमा 
मे जा पर्हुवेगा अपना ओर सारी सेना का सर्वनाण सर्वत्र पापरी पाप भरा पड़ा, पर यदि इसम्‌ 
करणा \ यरी बात छते रटने स्तर सूविर्ो बनाई जान, हुम की 
वाली सामान्य एवं असामान्य स्तर की न के में अपनी उपलब्धि्यो को भका नी प्रतीत 
सम्बन्ध मे लामू रोती है 1 मासै वर्तमान सम्पनता शरौ कम संन्तोपननक मरी 
की चा पयः ती स + ४ । अपने माय हुए सर्‌ तेरी 
उपायानां मे कोई लोक स्यान विेष दनाई जाय तो भरतीत होगा कि सम्बन्धि पारे 
म सुखद परिस्थिति वाते स्म का उत्तेख हुमा ६ \ नता का ही बाहुल्य भया प जौ 
पुता का आ कयि मे गतिविधिर्ो चलं रही ह उनका कटी 
गया दे \ रहितं को इद्धिय भोगों का 1 
साभ मिलना ९ \ तथ्य यहे कि स्मे मनू है \ 
परित द्टिकोण का नाम ह \ बह अपनी उकृरता मनुष्य क्या है ? वि मेषी 
के कारण ता ॐ वीय भी प्ता भर कहा जा सक्ता तं का पुन 1 अपने द्तिग 
का सून कर लेता है ॥ आधार पर ही जीवन का बा नाहे ओ 
कहा करते ये किन, नर ङ गान्तिक का ता ६ । सोचे * 
सन दो, दही सवम का सनन कर तूण 1" युधिषिर देगकानामरही दुव ओर सही विन्त को दुष 
भन व ह हिव इण समय कि र गए यहा जा मक्ता है ) १ 
उन्टोनि मपनी क कारण नह भी सव जसा अपनी हो मात्यताभो भीर सुवियो की. चाल तेकर 
उससन्न कर लिया । परतो उत्यै-सी्ी दिशाभं अ्रवाहित ती ६ । उदी 


दिशाओं मेँ भ्रः 
वस्‌ कारण देवत्व प्रा होता हे ओर्वेदी हमे दानव स 
व्रिसिल का बना देती टै । ॥ 


हुए वा उठाया । 
दर सरदार भगतसिंह का वजन प्लँसी की सना सुनि मीता की उरिति ह--्धामवोयं पुर गोगचछम 
के बाद अधिक वद गया । गग कवि सणएवस' अर्थात्‌ शरद्धाकासूप है जोन 
हायी के चरो तले कुचते के मृ्युदण्ड कौ उस शरद्धा रखता हे वह वेसा ही बन जाता 1 अती 
सुखद वना लिया चा, निस्ते मास्या, अपनी मान्यता, अपी 
न सा दा अपे व्यव्तिल का निर्माण ह भोर उती भर 
चे अपने कन्ये पर ते चलने वलि पर उठने, ग बनती हं 1 वित 
क्क रूप मे अनुभव क्या या, हीमे नसकमें ह मौर उवे प 
सनतो ने लेचछूर्व का ब्रत लिया जर सेने पर सर्ग हाय बाधकः सामनेभा ै। 
मता यीवन-यापन करे भी व ओर मास्य । 
भी जधिक सुवी मानसिक स्तर बनाये खवा ॥ इसके 
ह क ससा लोग अपनी विकृत अपना स्वरम स्वय वनादये 
मन स्थिति के इक्या एक सवर्ग एक “उपलब्धि मह, विति र 
की भ जलते प जति ह । क इच्छा भायः हर मुम सहे । क 
अभाव की सूची बनाई जायतो होगाकि लोग उसे संसार मानते 


पहुचा जां सकता है । इस मान्यता के अनुसार लोक 
स्वर्ग प्राप्न करने के लिए जप, तप, पूजा, पाठ, पुण्य, 
परमार्थं ओर साधना उपासना भी करते ह । इम पृथ्वी 
से अल्तग लोक-विशेष में स्वर्ग जैसे किसी स्थान का 
अस्तित्व हे, अथवा नही, यह विवाद का विपय हे, पर 
उसे प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य के आगे वदने की 
आकांक्षा का द्योतक है, जिसे अनुचित्त नदीं कहा जा 
सकता । 
मनुष्य की यह इच्छा स्वाभाविक ही हि कि जिस 
स्थान पर वह हे, उससे आगे वदे । वह उन वस्तुं 
को प्राप्त करे, जो उसके पास नहीं हे । मनुष्य जन्म 
केलूपमें उतने संसार तो मिल चुका, जहो सुव भी 
हे ओर दुःख भी भनुकरूलतार्पँ भी है तथा प्रतिकूलता 
भी, लेकिन मनुष्य फी इच्छा रटती है किं दुःख, कटं 
ओर प्रतिकरूलताओं से उसका कोई मम्बन्ध नहीं रहे । 
वह भधिकाधिक सुखी, सन्तुष्ट ओर सुविधा -सम्पन्न स्थिति 
कौ. प्राप्त करे । यह स्थिति जीते-जी प्राप्त की जाय 
अथवा मले के बाद, यह अलेग विषय दै, लेकिन 
आस्तिक ओर सरल-विश्वाती व्यक्तियों से लेकर 
बुद्धिजीवी, हर वस्तु ओर विषय को तथ्य भर त्क 
की तनू पर तोलने वाले परिष्ृत बुद्धि के, यहो तक 
कि नासिक भौर अश्द्धादु लोग भी अधिके सुखी, 
अधिकः प्रसन ओर अधिक सुविधा-सम्पन्न जीवन जीनि 
की आकांक्षा रखते है । 
इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्त अपनी प्रकरति के अनुसार 
इस्त मिले हुए से आगे बढ़कर, जौ मभी तक नही 
मिला ै, उसे भ्रात करने की काक्षा कते है ! उस 
आकांक्षा की पूर्ति के लिए किए जाने वाले प्रयलो से 
पुस्ार्थ को शरेय मिलता है, वृत्ति को सन्तोष होता है 
ओर उपलब्यि को गौरव प्रा हुमा है । स्वर्ग प्रा 
कएने करे लिएु--नप, तप, पूना, पाठ करने वाले लोगों 
को साधना के क्षेत्र में बल-बुद्धि इती भूमि पर प्रात 
की जा सकती है. यदि इस तोक से टकर कहीं 
स्वरम हे भी सही, नो संदिग्ध है, तो उसे प्रास.करने 
भँ व्ही लोग समर्थष्ठो पाते रै, जो इसी जीवन मे 
स्वर्गं को प्राप्त कर लेते है. । यदि इस जीवन में वह 
" स्थिति नहीं परा की जा सकी तो-मरने के बाद, नव 
मनुष्य कौ अधिकांश शक्तियो भौर सामर्य्यं न्ट हो 
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जाती है तो किस वलवूते पर उस स्वर्ग को प्राप किया 
जा सक्ता है? । 


यदि वस्ति में किसी दूसरे लोक मेँ स्वर्गं जैसा 
कोई स्थागदटैत्तो उसे प्राप्त करने के लिए इसी जीवन 
मे पात्रना उपार्जित करनी पडती है । स्वर्ग की कल्पना 
इस रूपमे की जाती है कि वर्ह मगुष्य के आस-पास 
आनन्द तथा प्रियता बनी रती हे 1 संसारके सारे 
धर्म-ग्न्थो में स्वर्ग का वर्णन आता है । उसके सम्बन्ध 
मे न जानै कितिनी कथा प्रचलित हैँ ओर अमेकानैक 
विशेषता वताई जाती है । किसी भी धर्म अथवा 
मत, सम्प्रदाय में स्वर्ग के सम्बन्ध मे चाहे जौ मन्यतां 
अथवा धारणार्ठँ क्यो न प्रचलित रही हों, उनमें विभिन्नता 
भी क्यों न मिलती हो, लेकिन एक बाते सभी प्रतिपादनों 
म समान रूप से मिलती है कि व्हौँ सव "कुछ प्रिय 
तथा आनन्ददायक है ¦ सर्गं में रेमे कोई कारणं नहीं 
हे, जिनसे मनुष्य को क्ट, क्लेश भयवा दुःख हो । 
पूसा स्वर्ग जिसकी विरोषता आनन्द तथा प्रियता है, 
मनुष्य अपने इमी जीवन में स्व सक्ता है, यदि 
अपनी मनःस्थिति कौ परिध्थितियौं के अनुसार इस योग्य 
दाल लिया जाय कि उसमें कहीं कोई प्रतिकूलता हौ 
भी तो उनका कोई प्रभाव ज पडे तथान ही उनके 
कारण दुःख या शोक-सन्ताप,की अनि में जलना पडे । 
वरन प्रतिकूुलताओ के रहते हुए भी मनुव्य प्रियता तथा 
अनन्द की अवस्या मेँ बना रहे । ८ 

यह स्थिति प्राप्न करना मनुष्य के अपने वश की वातं 
है 1 वह इस प्रकार का वांछित स्वर्गं अपने लिए यहीं 
पर निश्चित रूप से बना सकता है, इसमे जरा भी सन्देह 
नहीं है । आवश्यकता केवल अपने दृष्टिकोण मे थोडा-सा 


` परिवर्तन भर कटने की हे । दुःख ओर कष्ट क्यौ उत्पन 


ष्टोते रै, इसका कारण मदि दढा जाय तो एक स्थूल-सा 
कारण वाधा का विरो समज्ञ मेँ भाता है । मनुष्य भो 
कु चाहता है या जो चाहने की इच्छा करता है, वट 
पूरी न होने पर क्षोभ तथा निराशा होती है । यह क्षोभ 
भौर निराशा दही दुःखके रूपमे अनुभव ्ोती है । इस 
स्विति मे यद मानकर चलना चादिए कि इस संसार मेँ 
फेस कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी सभी इच्छु पूरी हो 
जातीं! ~ = ‡ 

इच्छामो की पूर्ति में सन्तोष करे के स्यान पर 
यदि प्रयलों ओर कर्तव्यो का पालनेष्ी ठीक दंग से 
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सम्पन्न करने की रीति-नीति अपना सी जायततो जिस 
स्वर्गं या आनन्द को परिस्थितियों पर निर्भर सममा 


जाता है, वह अपनी गुही में जा जाता । भीताके- 


कर्मयोग का यही तेद्पर्य है कि म पनी प्र्नता 
को कर्तन्य-परायणता एवं प्रयलशीलता पर अवलम्बित 
रखें तो कु करे, यह उच्च आदश से प्रेसि कर 
करं ओर षस बात मे सन्तोष मानें कि एक ईमानदार 
एर्व पु्यार्थी व्यक्ति को जो कुछ, करना चाठिए था, 
वहं हमने पूरे मनोयोग के साय क्रिय 1 अभीष्ट वस्तु 
मे भी भिति, किया हुमा प्रयले असफल भी ष्टो जाय 
तो भी स्मे दुःख मानने,. लन्नित ्टौने या मन छोटा 
करने की कोर बात नटीं है, क्योकि सफतता व्यक्ति 
के प्रयल, पुर्षार्थं # अतिरिक्त भौर भी करई बातों 
पर निर्षर करती षै । इनमे से कई कारणतो देसे 
है, जिन परे मनुष्य का अपना कोर वेश नहीं चलता 1 
उदाहरणं के तिए-भच्छी फसल "प्राप्त केले के लिए 
खेत की भती-रभोति शुताई-बुवाई की जाय, उत्तम चीज 
बोया जाय चाक-चौबन्द रखवाली की जाय, सेकिनि वर्षा 
परतो किसान का नियन्त्रण नहीं है । बादल "यदि 
अधिकं बरप्त पड मथवा चित्कुल भी ने बरसे तो इसके 
लिए क्याङिया नजा सक्ताटहै ? 
किसी तक्ष्य कौ प्रपि कले के तिए पूरे मनसे 
प्रयास किए जाये, लेकिन दूसरे व्यक्ति एक सघ्य-विन्दु 
पर पवते -पर्हुनते भाषात कर धैठे, अवरोध खड़े कर 
दतो क्या करिया जा सक्ता £ ? अस्तु इच्छामो की 
पूर्तिं के स्थान पर कर्तव्य-पालन या प्रयलशीलता कौ 
ष्टी अपने सुख का केन्र मान लिया जाय ओर मपने 
"मन की बनावट भी एसी टो जाय कि सफलता-भसफलता 
की चिन्ता किये बिना अपने कर्तव्य-पालन में दही वह 
सन्तु रहने लगे तो समञ्ञना चाहिए कि दृरिकोण सही 
ष्ठो गया भौर अपना भानन्द, पनी प्रसनता अपने 
हार्थो मे मा गई । यदि प्रसन्नतां को कर्तव्य-परायणता 
पर आधारित कर लिया गया है तो पनी प्रसन्नता 
भी भपने दाय भें है, उस वह शक्ति स्वतः ही स्पर्त 
होती रहेगी, जो चित्त को आनन्द, उत्साह ओर सन्तोष 
से भरि रह सकती है । इस प्रकार हर घडी प्रसन्न 
भौर प्रपुल्तितं रमे का सूत्र हाथ आ जाने पर यह 
सोचना व्यर्थ है कि जन कभी सफलता मिकेगी या 
अभीष्ट वस्तु प्राप्त होगी, तभी प्रसन्ने होगे ! इसकी 
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प्रतीका मे न जाने कितना समय वीत सक्ता £ भौर 
फिर भी नित्िति नटीं टै कि सफलता मिनने पर परमन 
षुजा ष्ठी जा सकेगा । 

गीतकार की गृह प्रेरणा कि एल की प्रती 
मत करो, उस पर वहत ध्यानं भी मत दो-जतो 
सफलता के लिए भातुर बनो भर न ही इच्छापूर्तिं 
लिए परेशान छोमो, मपना स्वर्गं साप बनाते का भग 
नुस्या £ । चित्त को शान्त भीर स्वस्य रखकर भप 
कर्तव्यो को एक धुस्पाथी के समान भली-भोति पूर 
करने भें टी सन्तुष्ट रहने बाले व्यद्ि उस घुष शानि, 
आनन्द भीर्‌ श्रिय परिस्थितियों फो प्रा कट सकते £, 
जिसकी कत्यना स्वर्ग के रूप मे फी जाती है । चिन्तन 
की ध्रेखता षीं स्वर्गे है एवं मिम्न सारीय चिन्त 
व्यावहारिक जीवन मे देसी कईं समस्या नित्य भती 
रहती षं निने यदि उुलता से सुलकषाया भय ते 
उनका न केवल समाधान निकाला जा सक्ता है वकि 
उत स्थिति से भी वचा जा सक्ता जिते शरक भैती 
यातना" कटा गया है । कुकत्पनाओ, बुरी सम्भावना 
का प्राधान्य ही स्थिति को जन्म देता है । पौ 
कार्यकारी जीवन में लोग करई तरह की अशुभ 
मे आतेकिति रहते ह । रोजगार ठीक से चतेगा था 
नही, की व्यापार मेँ हानि तो नहीं हो जायेगी, नौकरी 
से हटा तो नहीं दिया जायेगा, अधिकारी नारान तो 
नहीं हौ जायेगे जैसी चिन्तां लोगों के मन मसि 
पर हापी ष्टोने लगती है तो वह जो काम हाय मे 
चता, उे भी सहज ठंग से नहीं कर पाता 
इन अशुभ मशंकामं के करते रहने से मन मेँ 
स्यायी गौठ पड़ जाती हे उसी का नाम भय है । 

भय का एक सामान्य रूप यह भी होता है ठि 
अन्धेरे मे जाते टी डर लगने लगता हि, उकिले यात्रा 
करने मे किसी अतरि्ट की सम्भावना दिपाई देती £, 
रोमी ष्यते बीमार पड़ने पर रोग ठीक म टन तथा 
उसी के कारण मतदरार तक पंच जानि का डर रता 
है 1, यह भी भविष्य के प्रति अशुभ ज 
षो ोदास््पष्। भेधेरे मे जाते समय नी कपे 
लगता है । इसलिए किं आशंका होती ६ै कि कटी 
कोई कीडा-कोटान वैठाह्ो या कोई भूत-प्रेत ही न 
पकड़ ते । अकेने यात्रा करने ज भी चौर 
द्यारा सता ॐ), नट तने की आशक डरती 


.` ¢ 


है । दस्र तरह के डर भी एके तरद से भविष्य के 
प्रति अशुभ आशेकाओ के परिणाम टी है । 


इस तरह की आशंका स्वभाव बन कर भय के 
सूप मे परिणत ्ो जाती हं ओर इन आार्शकाओ या 
भयो काएकही कारण षै, मन की दुर्बलता 1 भय 
ओर कुछ नहीं मन की दुर्बलता से उत्सन हुमा भूते 
ही है । स सम्बन्ध मेँ एक जापानी तोककयथा प्रचलित 
है । किसी व्यक्ति को एकं उरावना जिन सताया करता 
था । वह जागतायातो भी जिन सामने खड़ा रहता 
था भौर उसे तरह-तरष्ट से सताया करता धा, सोता 
थातो सपने में उशवनी हरकतों से उसे परेशान करता 
था । एक दिन उसने हिम्मत कर जिन से पृछ दही 
लिय, तुम कठँ मे आ गए हो ? क्यों मनने इतना 
सतात.रदते हो ? भने तुम्डसा क्या विगाड़ा है ? 
इसके उत्तर मे जिन ने कटा कि, “तुण्डी ने मुज्ञ 
बुलाया है ओर तुम्हीं ने मुञ्चे इराने के तिषु जिम्भदार 
क्वा है । इसके लिए तुग्ठीं निम्भेदार ्ो, कर्ोकि 
त्ने मुने उत्पल किया ै 1” जापान के बहे वुरजुग 
अपने वच्ये को यह कानी सुनाते हए बताते है कि 
यह जिन्न लोगों के बुलाने पर अव भी आता है तथा 
उन्े तरह-तरह से परेशान करता है । इस जिन्न का 
माम भय । कुल मिलाकर यह ह कि भय भपने 
ही मन्‌ की उपन है । कौन यह सोचने के लिए बाध्य 
करता है कि व्यापार में घाटा ठो सकता है, परीक्षा 
मे फेल हुभा जा सकता ह, नौकरी मे अधिकारी नाराज 
सतो सक्ते ई, काम -धन्धा चौपट टो सकता है । विना 
किसी के कहने पर व्यक्ति स्वय॑हीतो इस तरं की 
बाते सोचता है । अन्यया क्या यह नहीं सौचा जा 
सक्तां हे कि व्यापार में पहले की अपेक्षा अधिक लाभ 
ष्ोगरा, नौकरी मे तरक्की हौ सकती हे, परीक्षा मे परते 
की अपेक्षा अच्छे नम्बरो से पासं हुभा जा सक्ता है 1 
व्यक्ति इस तरह का शुभ भौर आशाप्रद चिन्तन क्यो 
नहीं करता, कर्यो वह प्रशुभ ही अशुभ सोचता है ? 
भविष्य की कत्यना करते ममय शुभ ओर अशुभ 
दोनो ही विकल्प सामने ह । यह अपनी ही इच्छा पर 
निर्भर है कि शुभ सोचा जाय अथवा अशुभ । शुभ 
को छोड़कर व्यक्ति अशुभ कल्पना करता है तौ इसमें 
कसी ओर का दोप नीं है, दोषी तो वह सयं ही 
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है, इसलिए कि उसने शुभ चिन्तन का विकल्प सामने 
रहते हुए भी अशुभ चिन्तन को ष्टी पनाया । 

अशुभ चिन्तन चुने के पीछे भी कारणं है । 
विगतं के कटु अनुभवो, असफलता ओौर कठिनादयो 
से पीडित मन वर्तमान में भी लौट-लौटकर उन्दी स्मृतियों 
को दोहरातां रहता है ओर जाने-अनजाने अशुभ कत्पना् 
करता रहता है । यह कत्यनाँ ही व्यक्ति मेँ भय 
उत्पन करती है । जबकि स्मरण के लिए अतीत के 
सुखद अनुभव, सफलता ओर अनुकूलतां भी रै । 
यदि उने याद किया जाता रहे तो भविष्य के प्रति 
आरशंकिति होने के स्थान पर सुखद सम्भावनां से 
अशाचिते भीः हुआ जा सकता है । 


भय ओर मनोबल, अशुभ भौर शुभ चिन्तन, 
आशंकार्णँ ओर आशार्एँ सव मन के ही खेल है । इनमें 
पते वर्ग का चुनाव जहो व्यक्ति को आत्मघाती स्थिति 
म धकेलता है वरीं दूसरे प्रकार का चुनाव उसे ठउ्र्पं 
तथा प्रगति के लिए प्रेरिति ओर प्रोत्साहितं करता है । 
सर्वविदित है कि आत्माति व्यक्तित्व का हनेम या 
असफलता का चुनाव व्यक्ति किटीं विवशतां के कारण 
ष्टी चुनता है अन्यथा भपना विकास, प्रगति ओर अपने 
अभियानों मे सफलता चाहते है । जब सभी लोग 
सफलता ओर प्रगति की ही काक्षा करते हतो मन 
मे समाये भय के भूतं को जगाकर क्यों भसफलताओं 
को आमन्त्रित करता है ? इसके लिए मन की उस 
दुर्बलता को उत्तरदायी ठहराया आ सकता है जिसे 
आत्मविश्वास का अभाव कहा जाता है । 

प्रथम तो अशुभ चिन्तन ओर अम॑गलकारी 
आशंकाओं से ही वचा जाना चाहिए लेकिन यह स्वभाव 
मे सम्मि्ित हो गया है ओर अपने आपके प्रति 
अविश्वास बहुत गहरे तकं वैठ गया है तो उसके लिए 
भी प्रयल करना चाहिए । इस दिशा में सचेट होते 
समय यह ध्यान रखा जाना चादिए कि हम स्वयंदी 
भय की रचना करते दै, उतत बलात मौर अपनी हत्या 
के लिए आमन्नित करते है । यह जान लिया गया 
तो यहं समङ्ग पाना भी कठिन नहीं किस्वयं ही 
भय कोनष्टभी क्या जा सक्ता । अपने लगाये 
पेड को स्वयं काटा भी जा सक्ता है ओर सन्दर्भ में 
यह बात लागू ोती हो सथवा नहीं टौती हो किन्तु 
मन के सम्बन्ध भँ यह वात शत-प्रतिशत लामू होती 
हे कि वह तभी भयभीत होता है, जब जाने-अनजानि 
उसे भयभीत होने की अज्ञादे दी जाती है | यह 
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आक्ना अशुभ आशंका के रूपें भीढो सक्तीदे 
ओर अतीत के कटु अनुभवो तथा दुःखद स्मृतियो के 
रूप भं भी । कहने का आशय यष्ट है रि किसी भी 
व्यक्तिं के मन में उसकी इच्छा ओर अनुमति के विपरीत 
भय भ्रवेश कर ही नहीं सकता । तो भीस्ता को अपने 
स्वभावसे हटाने के विए्‌ पठती वात तो यह आवश्यक 
है कि भय कौ अपने मनमकषेत्र में प्रवेश करे की 
अनुमति न दी जाय 1 
वहुधा नये कामों का आरम्भं करते समय एक 
कस्मि का संकोच होने लगा हे । कारण वही दै--अशुभ 
आका । उस स्थिति में. शुभ आशंकाओं को अपने 
भ॑न से टक केर विचार किया जाना चादिए । सफर्तता 
ओर असफलता दोनों ही सम्भावनार्णँ खुली हुई टै } 
फिर क्या जरूरी है कि असफल दी होना पड़ेगा । 
मन मेँ अशा का यह अंकुर जमा लिया जाय तो 
असफलता भी पराजित नीं कर पाती ! उस स्थिति 
म भी व्यक्ति को यह सन्तोष रहता है कि असफलता 
कोई नये अनुभव दे गई है । इन भनुभवों से लाभ 
उठाते दए आशवादी व्यक्ति दुवारा प्रयल करत्ता रहता 
है भौर तवे तक प्रयते करता र्ना है, जब तक कि 
सफलता हस्तगत नदीं हौ जाती । 
असफलता मौर दुःखदायी घटनाओं को स्मृति 
पटलं पर बार-बार लाने की अपेक्षा एेसी धटनागों का 
स्मरण करना चादिए जौ आपके प्रति आस्या भौर 
विश्वास को जमाती है । प्रयेक व्यक्ति के जीवन में 
सफलता भीर असफलता के दोनों ही अवसर भाते है, 
दीनं तरह की परिस्थितियों भती है जो मच्छी ओर 
बुरी होती है । सुख-दुःख के क्षण सभी के जीवन में 
आते दह । अत्रफलताओं, कविनाइयों ओर कष्टो को 
याद रखने तथा याद करने कौ अपेक्षा सफतताओ ओर 
सुद क्षणो को याद करना आशा तथा उत्साह का 
जनक होता है । ये स्मृतिर्यो व्यक्ति मे आत्मविश्वास 
उत्पन करती है ओर जो व्यक्तिं भपने भप मेँ विश्वाम 
रखता है, ठर कटिनाई का सामना करे के लिए प्रस्तुत 
रहता है उ्के तिपए फसा भय भीर्‌ केसी निराशा ? 
मआत्मवल सम्पनन व्यक्ति सदैव घर्ोपम सुख-सान्ति भरी 
परिभ्थिति मे जीते वताये ग्‌ हैँ जवकि मशुभकाष्टी 
हमेशा सोचने वामे अपना नरक स्वयं चुन तेते हे 1 
हम भविष्य की न सोचे, वर्तमान को धेड वना तथा 
अपना स्वं स्वयं सूने । 


मानव जीवन एक कल्पवृक्ष 
के समान 


जीवन को यदि मोटी दृष्टि मै देषा चायते 
एक रसा विलवाड जान पडता दै जिसे व्यो क्ल 
काटा जाता है । निर्वाह की व्यव्ार् नुनं ए 
प्रतङ्कततामों से मोर्चा सेने मे ही मापा-प्मी 
करते-करते समय पूरा हयौ जाता है । चाये भर 
सभाव एवं सकट हठी नजर भत है । नीप, निर 
जीवन जीते हुए--भपने दुमग्यि का रोना, ते 
इुषए--व्यक्ति भना समय समा कर मौत ५ 
चला जना है । साधारण जीवन की यही एक छा“ । 
की हे जो. विपरीत परिितिवोौ मँ तौ भन प्रि 
से भी इसे गया-बीता बना देती रै । 


इसमे ऊपर की स्थिति वह रै निप अमाव 
जीवन कहते हे 1 सफल, समर्थं भौर समुनत न 
शाप्त अक्ति साधारण मनुषी को सीभाग्यमाती क 
होते टै, वैसी स्थिति प्रा करने कौ उनकी म ॥ 
ललचाता ह । पिडे भोर समुलत मनुष्य समूल 
मध्य यह अन्तर देवने से आश्चर्य (6५. हति 
जती काया भें रहने वाते मतु प्राणियों की 
का इतना ऊँचा-नीचा -होने का, इस असमानता न 
क्या कारण हयो सक्ता है । व | 
पक्षपात--अविवेकपूर्ण वयव्छार भी इते नही कह 
यदि वरहो व्यतिक्रम रहा होता तो य्ह ४ 
के टर पटक मे उच्छवलता के रूपमे 
होती 

मानव-मानव के वीच पयि जनि €, भरत 
का जव कारण ददत है तो एक यट त 
ह कि जीवन फी उथती पर्तो तक ही निनका 
रहा है, उन हमेशा छिलका ही हाथ लगा है ५ 
गदया में प्रवेश किया है, वे बहुमूल्य रल! श्ल 
मेँ सफल ए है । गहरा मे उतरे कोरी १ 
की भाया में 'साधना' वच्ते ६ । साधना क 
इसका उत्तर है उप देवता की नो. मानव ्। क 
श्य मे हर व्यक्ति कौ सहन स्प मे मिना का 
त्पवृक्ष की जो मितनी साना कट तता ्ै, कह 
ष्टी समर्थ-सफल एवं अवे स्तट का वनता ८ ५ 
ह । इसकी गरिम न समद पाना, श्व" का 


ने से परावलम्बी स्वभाव का होना ही वस्तुतः वह 
अभिशाप है जो करई व्यक्तियों को गई-वीती, नर-पशु 
जैसी, स्थिति में रने को विवश कर देताटहै 1 खटा 
ने बीज रूप भें वैभव का भाण्डागार अपनी इत मानवी 
काया में सैनोकर रखा है । भूल इतनी ही होती है 
किनदसेखोना जाताहै, न कामम लने की बात 
ही वनती है । जवे इस भूलं के परिमार्जन के प्रयास 
चलं पडते है तो इसे “आत्मज्ञान कहते है । यरी 
जागृति जव सक्रिय होकर महानता की दिशा में मोड़ 
लेने लगती है तो इसे अत्मोतकर्पं की साधना कहा जाता 
है 1 
मनुष्य को यदि सबसे बड़ी विभूति प्राप्त है.तो 
यह सुरदुर्लभ मानव जीवन । वाहे तुलना निम्न योनि 
कै प्राणियों से करे अथवा देवतां से मानव जीवन 
से प्रे एवं बहुमूल्य सम्पदा ईश्वर के विभूति भण्डार 
मे ओर कोई हि नहीं । शरीर संरचना एवं मनःसंस्यान 
की. दृष्टि से मनुष्य अन्य प्राणियों की तुलना में बहुत 
आगे है । उपे प्कृत्ति रहस्यं को खौज निकालने ओर 
उनके आधार पर पदार्थं धैभव का मनचाहा उपयोग 
करने की अदुभुत क्षमता मिली है । ज्ञान ओर विज्ञान 
के दिव्य अस्वर शस्व से उसकी सत्ता सुसज्नित हे । 
क्रियाग्रीलता, विचारणा तथा भावना के तन्त्रो में इतनी 
उक्कृषटता भरी पड़ी है कि उनके सहारे भौतिक एवं 
आल्मिक सम्पदार्ओ का प्रयुर परिमाण में उपार्जन कर 
सकना उसके वार्ण हाथ का खेल है । गृहस्य ानन्द, 
आजीविका के सुनिशित आधार जन्य किसी प्राणी को 
उपलब्ध नहीं । दमा क्रिया-कौशल ओर किसी के भाग्य 
भे वदा नहीं है । उपलव्यियों को देखते ए उसे सृष्टि 
का मुकुटमणि का जाना सर्वथा सार्थकः ` 
जीबन सक्ता का स्वरूप, लक्ष्य एवं सदुपयोग समज्ञा 
गया या नही, समडने के उपरान्त उत्कर्षं का मार्ग 
अपनाया" गया या नीं । मार्ग पर उत्साह पुर्पार्थ 
संहित चला गया या नहीं ? इसी चयन निधरिण पर 
उत्थान-पतन की आधारशिला रवी जाती है ! मनुष्य 
अपने भाग्य फा स्वयं निर्मा है 1 अर्वाछनीयता अपनाकर 
पततन के गर्त में गिरे या उककृ्टतां का वरण करके 
उत्कर्षं के चरम लस्य तक जा पर्हुवने की उसे पूयी 
दूट रै । कोई परिस्थितियों का रोना रोता रहे ओर 
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मनःस्थिति को न सुधारे तो उस विडम्बना रचे वैठे 
प्रमादग्रस्त से कोई क्या के ? 

` देवता अनेक है, पर तत्काल फलदायक, अत्यन्त 
निकटवर्ती ओर अनुदान देन के लिए आतुर--भत्मदेव 
से वढकर ओर कोई नही । जीवन को कल्पवृक्ष कटा 
गया है ! उसकी गरिमा समने वाले ओर निर्धारित 
तक्ष्य के लिए उत प्रयुक्त करने वाले वह सव कु प्राप 
करते है जो पाने योग्य है 1 अन्य देवताओं की अनुकम्पा 
संदिग्ध है, पर जीवन देवता की साधना की प्रतिफल 
सर्वथा, असंदिग्ध है 1 दुःख हसी वात काहे कि जीवन 
क महत्वे समञ्ना ही नहीं मया ओर उते ऋद्धि-सिद्धिों 
से सुसम्पनन बनाने की ओर ध्यान गया ही नहीं । अन्यथा 
स्पिति धसी न ्ठोती, जैसी सामने है । 


भूमि की साधना से किसान मर माती फसलं 
काटते ओर उद्यानों को सोना उगलने के लिए विवश 
करते है । विद्या की साधना करने वाले विद्वान कहलाते 
ओर उच्च पदासीन वनते है । व्यवसाय की साधना 
करने वाले धने कुवेर बनते है । शयीर साधने वाले 
बलवान, पहलवान अनेकों पर हावी रहते है । कला 
साधना से गायक, अभिनेता; मूर्तिकार, चित्रकार, केवि 
सादित्यकार आदि यषस्दी* भी बनते दै ओर 
सम्मानित समृद्ध भी । देवताओं की साधना भी जव -तव 
कुख वरदान अनुदान देती रती है । इन सवसे बद्‌- 
कर जीवने साधना है, जौ उस्के लिए अग्रसर हा 
सो निहाल हो गया । देले की तरह निरर्थक दीखने 
वाले जीवन को यदि गहराई भे उतरकर ऊुरेदा जा 
सके तो उसके अन्तराल में सै अगणिते परमाणु भरे 
मिग जिनमे से एक-एक का विस्फोट ही धरती को 
हिला सकता है । उपेक्षासेतो हीरा भी कौचकी 
तरह ुंकणया जाता है । फिर जीवन का स्वरूपं भौर 
रहस्य म समन्ञने पर उसकी साधना से विरत रहने पर ˆ 
कोई अभाव-ददखि से, शोक-सन्ताप से, पत्तन-पराभव 
से धिरा पड़ा रहे तो इसके तिए्‌ अन्य किसी को दोष 
कैसे दिया जाय ? जीवन की अवहेलना से बढ़कर पाप 
इस संसार मे ओर कोई नही । अन्य पापों से कर्ता 
कौ तत्काल लाभ तो मिल ही जाता है, परं जोदन 
की उपेक्षा का पातक सा है जिसमे उस छोर से इस 
खोर तक, आरम्भ से अन्त तके नरक टी नरक सुता 
देवा जा सकता है । भाग्योदय का एक ही चिन्ह है 
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कि जीवन के साय जुड़ी दुई सम्मावनागों को समज्ञा 
जाय ओर उसे कपाय-कल्मषों के गर्ते से उवार कर 
परिशोधनं परिष्कार की प्रयोगशाला में भेजा जाय । 
प्रा युग मे धरती पर्‌ स्वर्गं भवतरित होगा । 
इस स्मृति करो प्रत्यक्ष करने की पूर्णं भूमिका होभी-मतुष्य 
भें देवत्व का उदय । इसका स्वरूप संचित्त कुसंस्कारो 
का परिशोधन-दृषटिकोण एवं स्वभाव व्यवहार का 
परिष्कार । ईस प्रयास में संलग्न रोने बति योद्धा 
आत्मविजय कखे के उपरान्त विश्व विजयी वनते ह । 
गीताकार ने अपने को ही अपना भर्यकर शत्रु जर 
अपने को ही सर्व-समर्थं स्नेह सौजन्य से भरपूर मिन 
कहा है 1 अनगढृ जीवन दही वह अभिशाप है जिसके 
रहते कुवेर भी ददता से, इन्द्र भी असमर्थता से स्रस्त 
पाया जायेगा । जिसे जीवन को निरखने में सफलता 
मिल गर्द वस्तुतः वही सच्वा कलाकार हे । उसी की 
सूञ-वृल्नण ओर भाग्य रेखा को दसो दिशां सराहती 
पायी जयेगी । 
सर्प, बन्दर, भालू, शेर मदि भयनक पशुओं को 
सधाकर उपयोगी ओर कमाऊ बनाया जाता है । असभ्य, 
अनगृ ओर कुसंस्कासी एवं अभिरप्त जीवन को भी 
आत्म-साधना की भटी मे गाना सौर श्रेय सौभाग्य 
के ढौँवे मे ढालना नितान्त सम्भव है । सोग जितना 
पुरुषार्थं साधन जुटाने, प्रतिपक्षी को हराने मे करते है 
उससे भाधा भी यदि अपने आपका परिशोधन, परिमार्जन 
फरने मे कर सके तो प्रतीत होगा कि यह ससे अधिक 
बुद्धिमत्ता का--सबेसे भधिक सम्पन्नता, सफलता, उपार्जन 
का काम बन पड़ा । व्यक्तित्व एक प्रकार को चुम्बक 
है जो भपने स्तर का सम्पर्क, समर्थन, सहयोग प्रचुर 
परिमाण मेँ खचि बुलाता है । यह केठिन कार्य नहीं 
है । दूसरे कहना न मनं, पकड मे न आये तो वात 
समश्ी भी जा सक्ती रै पर य समञ्च से बाहर है 
कि अपमा शरीर, अपना मन्‌, कटना न॒ माने भौर 
अपने दृष्टिकोण, स्वमाव, सज्ञान, अभ्यास को बदलना 
सुधारा भी अपने आपसे न वन पडे । 
पाती का नीदे दलना, ठेते का नीचै गिरना 
स्वाभाविक ष्टे पर उचा उठि के लिए, आगे बढ़ने के 
लिए कुछ अतिरिक्त साहस करने, कोई नयः मार्ग अपनाने 
की मावश्यक्ता पड़ती है । अवांछनीय डरे को तोडना 
ओर चिन्तन तथा व्यवहार को उक्ता के साध जोड़ना 


ही जीवेन साधना के निमित्त किया गया सच्चा पराक्रम 
एवं तप साधना है । 

जीवन ही भपना घनिखुतम स्मेही, स्टयोगी है 1 
अन्या्यों फी सेवा, सदायत्ता की वात सोते से पते 
देखना होया कि इस्न भपने ऊपैर सर्वया आधित ग 
सुखी समुनेत वनानि का प्रयल हुमा या नीं, उत्तखागित 
निभाया या नहीं । यौ भली प्रकार समन्न तेना 
चादिए कि साधना, सम्पदा मात्र शरीर यात्रा के काम 
आती है । जीवन को सुसम्पन, शमुनतत दाने 7 
लिए गुण, कर्म, स्वभाव में उकृटता भर दे की 
विभूतियों का संचय करना परता है । 

समृद्धि सम्पादन के दोषी उपाय हि पहता 
धाटा देने-वाले च्रं को रोकना, दसय वैभव बदति 
वाले उपाय, उपचारो को भपनाना । शरीरि, मानिक, 


„ मार्थिक, पारिवारिक क्षेत्रो मे लोग दिवातिया होते गैर 


समुनतः बनते देखे जाते ह उनम निमित्त कारण उती 
दो मवलम्बन को अपनाने, न अपनानि की पूवष 
काम करती हे 1 यदी वात जीवन साधना के 
से व्यक्तित्व को पवित्र, प्रवर बनाने मर 
की मावस्यक्ता पूर्णं करे के सम्बन्ध भे भी है । ह 
काम योजनाबद्ध दंग से ष्ठोता है । बिना सोचे, विनी 
कार्यं फी रूपरेवा वनाये कुछ भी करते-यसते 
बालों की परिणतिं भी णाकर न्याय जैसे गो 
माव होते हं । कार्य छोटाहो या वड़ा उप्के सभी 
पक्षों पर विचार करने के उपरान्त कदम उठाना 
भरुद्धिमानी का चिन्ह माना जाता है यही वात लिक 
प्रगति के सम्बन्ध मे भी लामू षटौती टै । 

जीवन साधना मँ मननं जीर चिन्तन को क 
को मावश्यक माना मया ह । हर दिन सूराय 
पूर्वं या सू्स्ति के वाद-जव चित्त शान्त एकान्त न 
तव अपने अन्तरंग, बहिरंग स्मिति का तेषा 
वेना चाहिए ओर भूल को सुधार, किरया को पप 
करने तथा भावी प्रगति के ५ क उठि 
आवश्यक हे उनका दूरगामी एवं सामा 
करना चादिए्‌ { निर्धारण देषा होना चाहिए्‌ ५० 
स्थिति मेँ विना समय यर्वोये कार्यन्वित हो सरके न 

१) आत्म-समीक्षा, (२). माल्‌-० , 
(३) क (४) आ्म-निर्माण 1. यं ५ 
चरण, चारपाई के चार पायो की तर, 


दीवार की तरह अनिवार्य रूप से आवश्यक मानि गए 
है । आमतौर से अपने दोय-दर्ृण समङ्ग मेँ न आने 
देने वासी पक्षपती धारणा हर किसी पर चदी रहती 
है । निक्ष पयविक्षक की दुरि अपनाकर गौरवास्पद 
व्यक्तित्व को सामने रखते हुए उसके साय तुलना करने 
पर ही यह जाना जा सक्ता है कि इनं दिनों आप 
अपनी अन्तरंग भौर बहिरंग स्थिति में किन भूलों ओर 
अभावों का दौर है । निदान के उपरान्त ही उपचार 
वन, पडता है । न केवल भूलें ददते रहना चाहिए 
वरन्‌ उनके सुधार का उपाय भी खोजा चाहिए । 
यह मनन पक्ष हुआ । 
चिन्तन में दो बाते आती है-(१) परिमार्जने 
ओर परिच्तार (२) पथ्य ओरं ओषधि । व्यक्तित्व को 
पवित्र प्रवर यनानि वाली सत्मवृत्तियों को कैसे अपनाया 
जाय ? वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस सन्दर्भ मेँ 
क्या कदम उठाया जाय । इसका निधरिण टी नहीं 
उसे अपनाने का तत्परतापूर्वक प्रयास भी अविलम्ब 
चलना चािए । गुण, कर्म, स्वभाव में शालीनेता ओर 
प्रतिभा के दोनों उपायों का नियोजनं रहना चाहिए । 
आत्म-निर्माण का यही रचनात्मक उपाय है । इसके 
उपरान्त चौथा चरण यह है कि जो उपतव्य है उसे 
किस प्रसोजन के लिए, किस अनुपात मे, करटौ लगाया 
जाय ? उपलव्यियों का महत्त्व तभी है जब वे सत्परयोजन 
मेँ तग से अन्यया दुरुपयोग, भपव्यय ही चलता रहे 
तो सम्पन्नता, दद्िता से भी मर्हेमी पड़ती हि । 
मातम-विकासर का अर्थ है अपना दायरा बड़ा करा 
* अर्थत सेकीर्ण स्वार्थपरता के लोभ-मोह के भव -बन्धनों 
को शिथिल करते हुए समष्टि के साथ अपने मापको 
जोड्ना । उस दृष्टिकोण को अपनाने पर वसुधेव कुटुम्बकम्‌ 
की भावना. उमगती है ओर असीम, के साथ जुड़ने को 
जी मचलता टै । दूरौ का दुःख बटे भपना सुख 
वटानि का आत्मभाव नव विस्तृत ्टोगा तो उसका उपयोग 
सोक-मगल के कार्यों के लिए समयदान, य॑शदान के 
रूप मेँ प्रस्तुत किए बिना चैन पड़ेगा टी नहीं । 
मनन चिन्तन के निदिध्यासन को यदि नियमित 
रूप से गम्भीरतापूर्वक करते रहा जाय तो परिशोधन 
ओर परिष्कार के दो्मों कदम उठते रहेगे । परिस्थिति 
के अनुसार क्रमबद्ध कदम र्ते रहेगे ओर पूर्णता के 


जीवन देवता की साधना-आराधना ६.४९ 


लक्ष्य तक पर्वन वाला उपक्रम सुनिश्वित रूप से बनता 
रहेगा । 

यौ एक वात ओर समक्षम की है कि मनुष्य पूर्णं 
से उत्यन्न होने के कारण पूर्ण ही है । जन्मनात रूप से 
उपलव्य विभूतियों का दुरुपयोग, अपव्यय ही एकमात्र वह 
कारण है जिसके कारण-कामधेनु का दू छलनी मे दुहे 
पर जमीन पर गिरता कपड़े चिकने करता ओर चेद, 
पश्चात्ताप का निमित्त कारण वनता है । इस दुष्पवृत्ति 


-को असंयम कहते है । इसे रोक देने की दूरदर्शिता एवं 


साहसिक्ता को तपण्चर्या कहते है । तप से 
ऋिरया - सिद्धिर्यौँ उपलब्ध छोने की बात सर्वविदित है । 


परमात्मा अदृश्य है । आत्मा का कोई द्य स्वरूप 
नहीं । सखष्टा ने जीवन उपहार के साथ-साय तीन एसे 
साधन भी दिए हैँ जिनको मण्डी मेँ भुनाकर कुछ भी 
खरीदा ना सकता है-{(१) समय, (२) चिन्तन 
(३) पराक्रम की क्षमता सभी को उपलब्ध हैं । इनके 
बदले हर स्तर के साधन खरीदे जा सक्ते ह । प्रण 
इतना ही है कि इनका उपयोग कौन, कितनी समञ्लदासै 
के साय करता हे 1 बुद्धिमानी की परीक्षा किसीकी 
सम्पनता या सफलता नहीं ठे । वह तो अनीतिपूर्वक 
तथा भाग्य विधान के सहारे भी उपलब्ध हय सकती ह ¦ 
समञ्जदारी खर्च करने भ है । किसी की विवेकयुक्त 
दूरदर्शिता परखनी हो तो देखना पड़ेगा कि वह उपलब्धियों 
का वर्च, किस प्रयोजन के लिए, किस भ्रकार करता है । 

संयमशील ही सच्ची सम्पदा एवं समर्थत्ता उपार्जित 
करते है । चारों विभरूतियों के सम्बन्ध में हर विचारमील 
को सेयमी होना चाहिए । समय का एक क्षण भी 
निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए । दिनचर्या बनानी ही 
चाहिए । आलस्य प्रमाद में एक क्षण का भी अपव्यय 
नही होना चाहिए । हर सौँस को हीरे-मोतियों से 
बढृकर मूत्यवान मानना चाहिए ओर कार्य पद्धति 
अपनाकर उसमें तत्पर-तन्मय रहना चाहिए । विश्राम 
आलस्य का प्रतीक न वनै, उसके लिए स्थानतो रहे 
पर द्रा न हो किं टालद्रूल, अनव, आलस्य मं समय 
गुजरता रे । रावण ने काल पाटी मे बांधकर सफलता 
अर्जित की थीं । यही मार्ग हर विवेकवान को अपनाना 
पड़ा है † उन्दने समय का एक क्षण भी बर्बाद नही 
होने दिया । योजनाबद्ध रूप से व्यस्त दिनचर्यां बनाकर 
उसका सदुपयोग किया है । 


६.४६ जीयन देवता की सायना-आरापना 


समय का सदुपयोम परक्रम के सष्रे यन पडता 
है } पराक्रम का सर्प ै-तत्प्ता सीर सन्मपता 1 
तख्ता र्पति उत्साह भरा परिम ! तन्मयता अर्थत 
स्चिपूर्वक मनोयोग । दोनों का संयोष जर भीष्ोमा 
चमत्कायी प्रतिफल हस्मत हमि ! पसीने में लक्मी 
निवासत की है ! ग्यप्तता से ही भासेग्य भौर मनोवस 
स्थिर रता ४ । आतस्य भौर दाय मभिने मिव 
नकर साप-साप रते ४, तते सूत्रों को स्मरण रयना 
चाहिए ! हापमें तिए्‌ कामों को प्रतिखा का भ्रष्न 
बनाकर उदे ग्रतम स्तर को दनाने के तिएु अपनी 
समूची प्रतिभा, कुशलता का नियोजन करना चाषिए्‌ । 
जो समय ओर श्रम की संगति विढा सेपा उपे कुशन 
व्यवस्थापक की तरह हर क्षे मे श्रेय सम्मान मितेया 1 
जिस्षका समय आलस्य मे मौर मल्तिष्क प्रमाद मे धित 
रगौ चह पतन पराभव के गर्त में गिरेगा । पिष्डी 
ओर दुर्गति ग्रस्ते परिष्िति्यो से जकड़ा रहेगा } इसलिए 
पराक्रम मे व्यस्तता का नियोजन रहना टी चाहिए } 
तप्त वैभव धै चिन्तने ! शरैर काम कर्ता है 
किन्तु उपमे रस न लिया जागर } वेगार भ्रुगती जाय 
तो उसमें मनोयोग न लगेया 1 मात्र शरीर काम करता 
रेणा । सी देशा मेँ खाली दिमाग गतान की दुकान 
भवने विनान्‌ रहेगा । दिचार ही कर्म की पूर्वं भूमिकां 
वनति है \ उन्हीं का स्तर उत्थान -पतन के लिए उत्तरदायी 
होता ६ै । विचार दीखते नही वस्तुतः वे टी सौभाग्य 
ओर दुर्भाग्य की दिकाधारा का नियोजन करते है । 
विचासें को दिशीरा देना ही वड बहुचर्चित मनोनिग्रह 
ह जिते एकाग्रता कदा जाता दै ओर जिसका दैवी 
वदानि जैसा मादास्य बताया जतत हे । 
बिया्ये को आवासे कते की तरह जडो तों द्ूठे 
पत्ते चाटते-किसि की, अनगद़ विदा को कीचड्‌ में 
लोटते स्ने की दूटं नर्ही देनी चादिए । उन सुजनात्मक 
सज्जनोचित चिन्तन का अभ्यास कराना चारिएु । 
अवोनीयं कल्पना करते हने पर प्रतिबन्ध लगाना 
चाहिए । बुरे विचार मस्तिष्क मे प्रवेश करते ही उनमें 
मल्न युद्ध कने के लिए प्रतिपक्षी सद्विचारो को जुटा 
देना चाहिए ! कटि से कटा निकाला जाता हे भौ 
अववाछनीय विचारे को उकृष्टता, आदर्शवादिता की 
मन्यताजे को उभार कर निरस्त करना चाहिए 1 
चिन्तन के लिए विषयो का पूर्व निर्धारण हो । वैज्ञानिको, 


दार्शनिको एवं मदु कर तेर मपना चिन्तन नितः 
सभी प्रयोजनो के निए सीमित पूर्वे मुनिगििति एटा 
वरिष । 

घौयी मप्पदाषै धन 1 यहद तो पतक्परी 
उयनयि, पर उमे भी दविर प्रदत्त समय, पराम भौर 
चिन्तन के इवरीय सप्यदा के वदते यरी हुई विभी 
मानना चारिए्‌ । चन नीतिपूर्वं कमाया नाय भैर 
सत्रयोननो मे र्य कियो नाय यही है सनी भैर 
मममदारी फी अर्थं नीति | धन शो भपने पदर 
कौ एदं ममान की. सखवृत्तिर्यो वदनि मेँ चं क्ल 
चषि । दुर्मनो प एक टाक भी सर्य न श 
देने का नियन्यण वरता जा सकर तो अरसंषयो दी 
ओर अनाचार से स्म टी टकार मिल सक्ता है 1 
वमर वनाकर सर्य किया जाय} अप्यय मो पामन 
फटवने दिया जाय तो येमे धमे भी अपनी तथा 
परिवारं की श्वतोनसुी प्रगति के अनेक यत षुत 
सक्ते & ¦ समय, श्रम, चिन्तने ी दी तष्ट 
साधनं का भरी संयम वस्ता जाना चाष 1 मण 
स संयम तप है ! यामदयरिक जीवन में उपवन 
चार सम्पदां का प्रटतम सदुपयोग कटने के तिए 
उन भपव्यय दु्पमोग मे वचाने की सावधानी 
जानी चारिएु । इन चात स्म्यदाओं का सतत स्षण्ण 
कट उनको सिष्य प्रयुक्त करने की बात हमा 
चाष 1 इसी मे मानव का गौरवे ! 


जीवन देवता की आराधना 
कभी व्यर्थ नहीं जाती ष 


जीने प्रत्यक्ष देवता है । उसकी साधना 
सकने वाले सुनिश्चित रूप से भौतिकः तिदिर्ा ४ 
आात्म- ऋद्धो उपलब्ध करते £ । दूर, भमर 
कलितत देवी देवतां के सामने नाकं रक्त, म 
करते, दत निषोरते ओर मन्तः तिस होक 
अनास्या व्यक्त कते देखे जति दे 1 कोर 
वास्तविकता ही वरण करनी चाष भवे ठी । 
या कष्टसाध्य हो क्यो नष्टो । नियति गी श 
एक सुसंवासित सत्ता क हाय म है । उमे 1 
लानयी की इच्छानुसार नहीं बदला जा सकता । = # 
भर्जित किष विना बहुमूल्य सफलता 1 त 
पूजा-पाठ जैसे "शाट कटो" से मिन जावा 


संसार में एक भी मतुष्य व्यक्तित्व उभारने--उतृषटता 
अपनाने का कष्टमाध्य मार्गं मपनाने का साहस न करेगा । 
अपना आपा हठी सव कुछ है । यदि इमे साय तिया, 
इसकी उपामना कर ली तो सव कुछ पाया जा सक्ता 
है । शस तथ्य को मितनी गहराई से समज्ञा जा सके, 
उत्तमहै । जौ इस सनातन सत्य कौ जितना जल्दी 
अंमीकार कर सके, उन्हे उतना ठी बड़भामी माना 
जायेया । मनुष्य जन्म से जुड़े ए अनेकानेक उपहारो 
से लाभान्वित हौ सकने का अवसर मात्र एसे ही सोगो 
को मिततारष्टाहै । भविष्य में भी उन्हींके तिप्‌ 
सुनिष्वित रहेगा. । 
देवता भीतर से उगते हैं । सामनेतोवे खड़ेभर 
दीते है । मनःस्थिति अद्य रै, आन्तरिक है । परिस्थिति 
उसकी दृश्यमान परिणति हे 1 विपाक्तता रक्त भें रहती 
ह । ब्रण-अर्बुद के रूप में वह पएूटती भर ह । पेद्‌ के 
पल्लव, फल-पू्त ऊपर भासमान से नीं टपकते, बे दृष्टि 
से भोक्ञल रहने वाती जडो दवाय भूमिसे रससख्पमें 
खीचे जाते है 1 विभूतियो -अन्तर मँ से निकलती ह 1 
आन तक कभी पैसा नटी हुजा कि कुपात्रता के रहते 
किसी. देवी शविति के मात्र पूजा पत्री से प्रसन्नं होकर 
किमी के साथ पक्षपात किया हो ओर योग्यता से जधिक 
अतुपात मे भुग्रह उडेल दिया टो 1 
मनुष्य की संरचना कुछ पेसी विशिष्ट है कि वह 
आत्म-सम्पदा के सहारे सजातीय परिस्थितियों एवे 
व्यक्तित्वौ को अनायास ही अपने निकट जमा कर लेता 
है । पेद अपनी आकर्षण शक्ति से बादलों को खीनते 
ह मौर बसने के लिए विवश कर देते है । खदानें 
अपने सजातीय कर्णो को दूर-दूर तक आमन्रण भेनती 
है मौर उन अपने निकट खींच बुलाती रै । यद 
सुम्बकत्व हे भो जौँ जितना अधिक होगा, सजातियेों 
को उसी स्तर का आवाहन-निमन््रण मिलेगा । फलतः 
वे तेज गति से .दौडकर उससै भ मिलते है । विलते 
पू का, चुम्बकत्व मधुमक्खियों, तितियो ओर भौरो 
को आमन्वरण देता है । विलते-उभार की ओर अग्रसर 
यौवन से अनेकों अदिं आकर्षित होती है । प्रतिभा 
अनेको को प्रशंसक एवं अनुयायी बनाती है । यह 
चुम्बकत्व का चमत्कार है । ठीक इसी प्रकार साधक 
का सुभ्वकत्व दैवी शक्तियों को टय रूप मँ आमंत्रित 
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करता है ओर उन अनुग्रह वरसाने के तिए संहमत, 
विक्श करता है । 
जीव का छोटा अन्तराल लगभग उतना ही समर्थं 


_ है भितना ब्रह्य का वियद्‌ विस्तार । जानकारों को 


पता्टोता षि कि पेड तो मात्र केवर है, उसकी 
शोभा-समर्थता का स्रत तौ अद्रष्य जड़ो में ही पूर्णतया 
सनिहित है । सौरमण्डल की समस्त भरक्रिया सूम 
खूप में नन्हें से परमाणु में यथावत्‌ गतिशील रहती 
है । व्रृक्ष कां विशालकाय चा छोटे से बीन मेँ 
सुनिश्चित शूप में विद्यमान रहता है । ठीक इसी प्रकार 
मानवी काया के जरर-जर मे विराट्‌ विश्वात्मा की की 
मिलती है । हर-कण कितना सामर्ध्यवान है, असीम 
सम्भावनाओं से भरपूर है, यह जानकर आश्वर्यं होता 
है 1. पर विडम्बना यह है कि इसी आत्म-गरिमा 
से--असंख्य व्यक्ति अनभिन होते है । इसी कारण 
गृई-वीती जिन्दगी जीते हुए इस अनमोल रल को कौडी 
के मोल तक मेँ बेचने को तैयार रहते है । 

इस स्थिति से मुक्ति पाकर, मानवी गरिमा का 
बोधकर एवं इसकी समुचित, सुनियोनिते व्यवस्था बनाकर 
चलने वाला व्यक्ति सामान्य से असामान्य की स्थिति 
मेँ जा पर्वता है । पवलम्बन, से आत्मावलम्बन की 
ओर चिन्तन का चलने लगना इसी प्रगति का चिन्ह 
है । दैवी अनुकम्पा चाहने वाला व्यक्ति जव श्व" 
परायण होकर अपने “सुपर चेतन" को जगाने का पुरुषार्थं 
मरमम केरता है तो उसका महामानव बनने का 
पय-प्रशस्त होता चला जाता है । सिद्धान्त सब मिलाकर 
एक हीह कि व्यक्ति स्वयं को. जाने, अपनी प्रसुष 
क्षमता को जगाये एवं आत्म-परिष्कार की, व्यक्तित्व 
निर्माण की ्रक्रिया से अपनी जीवन साधना भारम्भ 
करे । हर दृष्टि से फलितार्थ इसी तथ्य के स्पमें 
निकलकर आता है कि जिसने व्यक्तित्व के विकास को, 
अन्तः की साम्या को, जगाने-विकसितं करने की साधना 
कर ली, वही "सिद्ध पुरुप" वन गया । 

अभी मानवी मस्तिष्क की जितनी भी जानकारी 
वैज्ञानिकों को" है--वह मात्र उसका दस प्रतिशत भाग 
है । इसी सक्रिय भाग की विद्युत का समापन करं 
मस्तिष्क रूपी कम्यूटर कौ विलक्षण माना ना चुका 
है । प्रसुप्त जो है, वह कितना सामर्ध्यवान होगा, उसकी 
तो मात्र कत्पनाह्टी की जा सक्ती है ! गुणमूनों की 
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बनावट व क्रिया-कलापों के विषय र्मे जो भी कुछ जाना 
जा सकता ईै, विलक्षण है । जीव-कोष, उसकी संस्वना, 
प्रक्रियार्पै, डी. एन. ए., आर. एन. ए. इनकी जव मौरव 
माथा पढ़ते है तो आश्चर्यचक्िति रहं जाते है । परमाणु 
के नाभिक की असीम सम्भावनां की तरह शरीर का 
र जरगा अपरिमिते विरेपताओं से भरा हुभआ हे । 
इन्टीं काय-पटको के माध्यम से व्यक्तियों ने एेसे-देसे 
असम्भव काम कर दिखाये हं जिन्हे देखकर आश्वर्यं से 
दतो तत्ते अंगुली दवानी पडती है । एते यक्ति जो 
प्रारम्भ भं घिया स्तरकेये स्व" की गरिमा का बोध 
ष्ठाने से भागे कुछ से कु वन गए । यह दुस्साहस, 
असम्भव को कर दिखाने की ललक जर्होँ से उठती है, 
बह भूल स्रोत अपना अन्तःकरण रही है । जर्होसेवे 
हिलोरे सतत उठती रहती है जो जीवात्मा को उठने, 
जागने भौर ध्येय तक पर्हुवने के लिए गतिशील होने 
को प्रेरितं करती है । इसे दी अन्तरात्मा की पुकार, 
भगवान की आवाज, कन्सारन्स" या “जमीर नाम से 
अलक्त किया जाता है । इसे सुनकर नो अपने पराक्रम 
को सही मोड दे देता ै, चरी महानत्ता कापथं पा 
लेता हे । 
शरीर की दृष्टि से मती -दुस्साटसियो की यों चर्चा 
नहीं षो रही है 1 जीवन के धनी, मनःस्थिति से 
परिष्यिति को बदलने वाले, अपने अन्तः की साधना से 
अपना नया संसार बनाने वाले, एसे नर पुंगव इतिहास 
मे अनेकों हुए है 1 महात्मा ्गोधी शपीरकीदृष्टिमे 
तो क्षीण-दर्बल ये । मात्र ६६ पीड की काया, पर 
प्रचण्ड मनोबलं के धनी इस महामानव ने सपनी जीवन 
साधनासे भारत का नव-निर्माणं कर दिखाया । अब्राहम 
सकने, मार्टिन सूयर एवं जार्ज वार्शिगटन भी पे ही 
सामान्य व्यक्तियों भें से ये । जीचनेदिष्य को पहचान 
कर जब उन्होनि अपनी दिशा को मोडातो सै चते 
कि फिर पलटकर नहीं देखा 1 सारी प्रतिक्रुलताभ से 
अक्ले ठी मोर्वा तेने की यह साम्यं उनके भीतर से 
ही तो उपजी 1 
शैत्नानिर्को, अर्थ्ासिर्यो, समाज सेविर्यो कौ जो 
अरा-सम्मान मिलता है वह उनकी प्रतिभा, साघना, 
मनोयोग पूर्वक श्रम से मर्मित उपलय्यियों के कारण । 
इसके निए उन्हें दैवी मनुहार नदीं करनी पदी । अपने 
अन्दर उन्हेनि स्वर्यं को टटोला--एक रिपुल रलराधि का 


= 


भण्डार पाया तथा स्वयं को उसके सदुपयोग की गोर 
नियोजित कर दिया । स्फी, डेवी, भंतेकनेष्डर कतेिग, 
मेडम क्यूरी, एडीसन, भादइन्टीन, कार्त माक, सी, वी. 
रमन, जगदीशचन््र वसु, वावा सराहव भाष्टे, नावा राघवदात 
मसे कुछ उदाहरण रेमे गक्तियों के हे जिन्होने वास्तविक 
भयो में जीवने देवता की साधना की । 

चौराहे पर खड़ा हुमा मनुप्य यदि अपनी निमी 
विवेक-बुद्धि जगा सके भीर उसकी सहायता से दरी 
निर्णय कर सके तो जीमेन सम्पदा के दिय अनुदान का 
समग्र लाभ भी मिलता हे ओर आनन्द उत्लापत भी । 
इसके विपरीत यदि लोक प्रवाह भँ तिनके की तट 
वहने की सरलता अपनाई गई तो फिर क्रमाः मधिकाधिक 
उलान मे उतसते-उतरते उस खारे समुर मे ना गिला 
षोता ह जिसका एक सुततू भी किसी की प्यास वु 
के काम नही अता । 

किसे छोड, किते अपनाये ? यह निर्म के गी 
स्वतन्त्र चेतना मतुष्य को मिती हे । व तयान भा 
पत्तन भसे किसी का भी चयन व वर्ण कर सकती 
ह । कौशल की परीक्षा का केद्र बिनु यही टै । 
कसौटी पर बुद्धिमत्ता ओर पूर्वता की परव होती ४ 
तदनुरूप प्रति्ठा-अप्रतिष्ठा भी मिलती है । 
की सम्भावना भी विनिर्मित होती है । स्वम भरने 
मसे कौन किस पय पर चल पड़ा उसी मे 
प्रतिभा का प्रमाण मिलता ह 1 भामतीर से गकि 
अन्धी भे की तरह लोकं प्रवाह में वहते ह ४५ 
पतन-पराभव के दुर्दिन देखते है । कम ही ध 
वस्तुस्थिति को समने योग्य विवेक विकसित करते 9 
अपनी स्वतन्त्र चेतना का उपयोग करके 
विमुख होकर प्रकाश की भोर चलते रै । | 

सामान्य जन आत्म-निर्धारण क प्रसंगो पर्‌ । 
गस्भीरतापूर्वक विचार नहीं करते । प्रयुव समत्य 
समने नदीं जती । मनवते बालकों की तर लि 
विलवाड भें मस्त रहते देखे जाते हे । इतने ५ 
चर स्कूल तक की यादन आये । असामान्य न 
अत्म -चिन्तन,. आत्म-निर्णय भौर आत्म-विकात 
महत्ता समन्गते ओर अनुभव कर्ते ६ 1 
की तरह उत्तव्दायित्व का निवहि भौर 
निर्माय यही दो कार्य प्रमुख लगते है, फलतः 
कां अनुकरण नही करते, इतना नहीं किमी च 


का 
दमनी 


भ नदीं तत्ते है । अपनी दिशाधारा का निरधरिण उस 
उच्वस्तयैय दर्दर्िता के आधार पर करते है जिसे 
ऋतम्भरा प्रज्ञा कहा गया है । 
परिवर्तित गवयुग मँ जन-जन को सतयुग के देव 
मानों की तरह प्रज्ञा का वरण करना होगा । परित 
दृष्टिकोण उपलब्ध होते ही किसी के सामने भी यह 
असमंजस न रहेगा कि प्रेता का मर्ग-दर्शन अपनाया 
जाय अथवा असुरता के नागपाश्च मेँ गला फंसाया जाय । 
आज को दिमूभरान्त मनुष्य इस कसौटी पर वोटा सिद्ध 
हो रहा टै, पर कल की प्रतिभार्णु अपना स्वतन्त्र विवेक 
इस स्तर तक विकसित कर वचुकेगी कि उन्हे उत्कृष्टता 
अपनाने में किसी असमंनस का सामना न करना पड़े । 
बुद्धि की तो संस्वना ही एसी हे कि वह सदा 
उथले स्वार्पो का ही समर्थन करती भौर लालची मन 
को सहयो देती रहती है । मात्र प्रजा ही दूरदर्चिता 
ओर आदर्शवादित्ता का समन्वय रहने से विवेकयुक्त 
निर्णय करती ओर उने साहसपूर्वक अपनाने योग्य 
आत्मबल उत्पन करती है । इत प्रेरणा का उदय होने 
परजो कार्य सुविधा सम्पनन नही कर पाति उसे भभावग्रस्त 
ओर कठिनादययो में उलक्षे लोग कर गुनसते है परन्तु 
ठर का जीवन जी रहे जन-सामान्य को देखकर अनायास 
ही यह प्रन उठ खड़ा होता है कि नवयुग की स्वर्गीय 
परिस्थितियों विनिर्मित करने वाते देवमानव आखिर 
आयेगे कँ से ? वे क्या सोचेगे ? क्था करेगे ? आज 
के प्रचलित ढे मेँ हेरफेर करना उनके लिए क्सि प्रकार 
सम्भव ्ोगा ? यह जानने की सहज जिज्ञासा उठती 
है क्योकि सोचा यह जाता है कि “स्वार्थपरता, 
सुविधापरस्ती ओर महत््वाकक्षाओं की गुलामी छोडना 
किमी के तिएु भी सम्भव नही हैः । बातों का जमा-खर्च्‌ 
करते रहना, पढना-लिखना एक वात हे ओर आदर्शो 
को जीवन में उतारना दूसरी । कल्पना की उड़ाने तो 
कोई भी भरता र सक्ता हे ।” 
किन्तु इस असमंनस को तोड़े बिना लोकमानस 
को वदलमे ओर पुरोगामी प्रवाह उत्पनन करने की 
योजना साकार न हो सकेगी । भसमजस की तोड़ने 
का एक टी उपाय हे कि जागृत आत्माएं स्वयं वैसा 
साहस जुटे । वे अपने को बदलें ओर सिद्ध करे कि 
सा साहस न सो असम्मव है, न अव्यावहारिक, न 
हानिकारक । उसे अपनानि मेँ मात्र अन्तरिक भीरुता, 


जीवन देवत्ता की साघना-आराघना ६.४६ 


दुर्बलता ओर कायरता ही वाधक है । संकीर्णं स्वार्थपरता 
को थोड़ा उदार कत्ते ही वह कृपणता विस्तर समेटने 
लगती है जो सरल को कठिन बताती, भग्रममन मेँ 
अनेकं खतरे जताती तथाः जोविमों के काल्पनिक घटाटोप 
खड़े करके डराती रहती थी ! 


पराक्रमी एक से -एक वड़े पुरुषार्थ करके दिखाते 
रहते है । इस वर्ग के लोगों फे तिएु अपनी निजी 
जीवनचर्या में टसा आदर्शवादी परिवर्तन कला भी 
सहज सम्भव हो सक्ता टै जो दूसरों मे अनुगमने का 
उत्साह भर सके । अग्रगामी ही सदा से नरन 
परम्परार्णे प्रारम्भ करते रहे है । भविष्य मँ यह 
उत्तरदायित्व उदारचेतामों को टी उठाना पड़ेगा कि वे 
जिस मार्ग पर दूसयें को चलाना चाहते हैँ उस पर 
सर्वप्रथम स्वयं कदम वदाय । इतना किए बिना 
आदर्शवादी प्रचलनो की सम्भावना अवेषद्ध ही पड़ी 
रहेगी । 


देवमानव अगल युग का प्रधान घटक होगा । 
उसे लने के लिए वर्तमान युगरशित्पी अपने भापको 
नमूना प्रस्तुत करें तभी काम चलेगा । पूर्जे ढालने से 
पहले संचि की जरूरत पड़ती है । इसं आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए स्वयं ही श्रे व्यक्तित्वों को आगे 
आना होगा । इस दिशा मेँ चलने का प्रथम चरण 
होगा अनियन्नित ` लोभ-लिप्सा परः अंकुश लगाना ओर 
ओसत भारतीय स्तर के निवह पर सन्तुष्ट रहना । 
दूसरा कदम टोगा सौम्य निर्वाह कै अतिरिक्त बचने 
वाली क्षमता को सदुदैष्यो के लिए नियोजित करना ! 


इन दो कदमो को अनवरत क्रम से उठाते चलने 
वाते टी महानता के लक्ष्य तक पहुंचते रहे रै । अव था 
भविष्य मे इसके अतिरिक्त कोई रास्ता स्रा निकलेमा 
नहीं जिसमें लिप्सा भौर कृपणता तो यथास्थान वनी रहे 
पर महानता की उपलब्धि सहज ही दस्तगत हो सके । 

यदि आसत भारतीय स्तर का निवहि सन्तोषजनक 
वने सके तो लिप्ता बटोरने मे लगी हद बुद्धि को 
परमार्थं प्रयोजनों के सम्बन्ध मे विचार करने के लिए 


“ पयति अवकाश भित सकता है । मकंडी की तरह 


जाले बनने ओर उलक्षते रहने की विडम्बना से यदि 
अपने श्रम समय को वचाया जा सके तो हर व्यक्ति 
अपनी सामर्थ्य का "बहुत बड़ा अंश इतना फालतू देवेगा 
करि उतने भर से युगधर्मं के लिए बहुत कु कर सक्ना 
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सम्भवे हो सके । उपलव्य साधनों से मात्र निर्वाह की 
बात सोभी ना स्के जीर उन विलासी तथा संग्रही 
लग्लच से बचाकर सदुदेष्य के लिए लगाने का नया 
निधर्ण क्रिया जा सके तो कुछ त्यन्त दीन-दखिं 
को छोडकर अधिकांश व्यक्ति पेते मितेगे जो परमार्थ 
प्रयोजनों के तिए इतना कुछ कर सक्ते है चिस पर 
सषस्नों धनाध्य्भो फो निावर किया जा सके } यजीवन्देव 
के भारायक इस तथ्य को जानते स्वयं की दिव्य सामध्यों 
की महत्ता को पहनानते है । वे नितेध मौर सुनियोजन, 
तप भौर योग. की यकवहारिक साधना कर असामान्य 
बनने की दिशा मे चल पडते है । तय-- 
प्रु शक्तियो के जगने-उभरने-उफनने पर उसी 
तरह की प्रवषटधारा वहने लगती ह जेसी कि यमुना, 
नर्मदा भैसी नदियों कुण्डो से निकलकर भू-तेल पर 
भरवद्ित होती हैँ । इतना होने पर ब्रह्म की दिव्य 
शक्तियो व्यक्ति पर भन्तरि मे पटा की तेरह 
बरसती षै । यह दोनों ही सौभाग्य हर किरी के लिए 
सहजबुलभ टै । स्वये कौ इस योग्य वनाकर इल 
संसार मे कु भी पाया जा सकता हे । सामानय स्थिति 
भें तो सब कुछ मनगढ़ सा, वेढया-सा कना रहता हे । 
जीवन देवता की साधना अन्तरेग भौर बहिर दोनो 
पर्ष को स्वस्थ समुनत बनाती है । ज्ाडयों फे स्थान 
पर उद्यान लगाना, वन्य पशुमों को पालतू बनाना, 
अनगढ़ को सुगढ़ मे बदल डालना, ही संकृति हे) 
इसी को चमत्कार इस दृश्य जगत भं सर्व विखरा पड़ा 
है । अपने अये को सदृगुणों फी सम्पदा मे लाद 
सेना--यी जीवन साधना का एक मात्रे उदेश्य है । 
यही वह तत्वदर्शन है जो एकं नितान्त सामान्यं ऊोवन 
जीने यति को एक मात्र एक ही मोड़ मिलते ही 
अमनामान्य बना देता है । 


छोटी-छोटी बातें अत्यन्त मह्तवपूर्ण 


असाधारण कहे जाने योग्य अक्सर जीवन में कम 

टी आते ह जिने लाभ उठा कर चमत्कारी प्रगति की 
जा स्के । एेसा कोई अवसर यदा-कदा ही लारी 
खुल जाने था खजाना मिल जाने की तरह ही जाता 

~ है मन्यथा प्रगति का लकय तो छोरे-छोदे कदम वद़ाकर 
` ही प्रष्ठ किया जं सक्ता है { -यात्राओं मे दुतगति से 
वदृ चलने भौर रेल मोरों या चायुयानो से जल्दी ही 


दरी तय फट लेना भते ही सम्भव हो निनतु जी 
यत्रा में द्रुतगति से वद्र चलने काः कोई उपाय नही 
है वरौ तो प्रगति क्रमशः भर धौरि-धीरे टी हेती 
ष । इसीलिए जीवन कला फे प्रशिक्षक इपर वात पर 
णोरदेते षः कि व्यक्ति को किन्दी यद मवरं भौर 
यड कामों के सिए अपनी प्रतिभा तथा क्षमता क 
परिचय देने के निए ह्यय पर हाय धर पठे नहीं र्ता 
चाहिए वरन्‌ छोटे-छोटे कामों तया शछोटी-ोटी वाते 
में ही पूर्णं सजगता, सावधानी तथा तत्परता का परिष 
देना बाहिएु । चार्त्सं डििन्स ने तो प्रतिभाशाली ४ 
ही माना है जौ अपने जीवन की छोरी-छोदी वातो 
परध्यान देता । स्वेर मार्दन मे लिखा कि “यह 
एक ठोस्न तथ्य है कि दुनिया मे जितने भी यन्ति 
महान वने है, उन सवते अपने जीवन भे शेरी-केफी 
वातो को महत्व दिया है क्योकि हमारे जीवन्‌ मं 
असाधारण घटना तो बहुत कम माती है । छोटी-छोद 
वाते ओर साधारण घटना, छोटे-खीरे अनुभव भ 
दीखने मे बहुत मामूली लगते है, वे टी डुल मिताभर 
हमारे जीवने को नया स्प देते है |» 

खोटे मे तथ्य अपने आप में कतिना विराट्‌ सल 
समादित किए रहते हँ यह गणिते के द्वारा भी वड़ी 
सरलता से समज्ञा जा सक्ता है । विश्वास नरी होता 
कि गेहूं का एक दाना पूरी पृष्व को भोजन दे सक्ता 
है, लेकिन गणना की गई है कि गहू के एक दान 
बारह वर्प भे इतना गेहूं पेदा हो सकता है कि उप 
दवारा पूरी प्री को भोजन दिया जा सक्ता है । ग 
के एकदाने से एक वर्षं भें पचास दनि उगते है भौर 
उने पचास दानो से प्रति दनि के हिसाब ए 
दाने प्रतिवर्ष उगाये जाये तो १२ वर्षम एकी दा 
से २४,४१,६२,५०,००,००,००,००,००० दाने म 
होगे ओर इतने दानो का भण्डार इतना वहन रोगा 
उसके छारा संसार के. सभी मनुष्य भरपेट भोजनं कर 
सै ¡ छोटी ब्रात का महव दस तथ्य से भी समना 
जा मक्ता हे कि आठ लाख छियासी हजार मील यि 
वाला सूर्यं ख को पुतली के भागे भा मषु एक ध 
की ओट मे दुष सकता हेः ! तिनके की ओट मे पटा 
दप जाने वाली उक्ति तो सर्वविदिति ही है । 

खैर यह प्रतिपादन सो तरीं के भाषार ८ 
गए क किन्तु रेमे उदाहरण भी हैं जिनमें सच्च 


मै छोटे-छोटे भवस का उपयोग कर महान सफलता 
श्राप कीं । न्यूटन ने एक वाग में वैठकर.सेव को पेद 
से रपक्ते हुएष्टीतो देखा था । इस साधारण-सी 
घटना ने उदं गु्त्वाकर्षण के सिद्धान्त का पत्ता लगाने 
कीप्रेरणादी भौर वे इसमे सफल भी हए । जेम्सवाट 
ने रसोर्ईषर भे चाय की केतली के दक्कन को उटती 
हई भाप से खटृ-खहं करते हुए ष्टी देखा था ओर इसी 
श्नोटी-सी धात ने उने भाप की शक्ति के सम्बन्यमें 
ओर्‌ अधिक जानने के सिए प्रेसति क्था । षस 
छोरी-सी धटना से प्रेरणा तेकर टी जेम्सवाट ने रेल 
के दजन का आविष्कार करिया । पेद-पौरधो मेँ भी प्राण 
ष्ोते & । यह "पता सगाने की प्रेरणा जगदीश चन्द्र 
वमु को एक छोटी-सी पटना से मिलीथी । हभ 
यहथा कि दचपनमे वे शाम के समय एक पेड पर 
सदृकर्‌ उछलकूद मवा रहे ये । मोँनेमनाक्ियाकि 
शाम के सभय पेडोंको तंग मत करो, उनके सोने का 
वक्तष्टो.गया ष 1 मो की इसी समन्नाइण ने उन्हे 
इतना मय डाला कि यै सोचने लगे क्या सचमुच पेड 
पौधोंमे भी प्राण ष्टेते है । यह छोटा-सा प्रस्न वीज 
टी आगे चलकर दिकसित वनस्पति विजान की नीव 
रख गया । 
छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना कितना आवश्यक 
है, यह उन प्रसमं से भी संमक्षा जा सक्ता रै । 
जिनमे साधारण वातं की उपेक्षा करने पर बडे दुष्परिणाम 
सामने आये । माचिस की एक जलती हुई तीली करीं 
भीडांल देने से वडे-वडे अनिकाण्ड हो जते ह । 
पिते दिनों की ष्टी-वातिं है । नेमेथी (हंगरी) के एक 
परिवार भे कोई बच्चा माचिस नलाकर खेल रदा धा । 
तीली किसी ज्वलनशील घरेलू पदार्थ पर जा.गिरी.मौर 
उससे माग भडक उठी | इस आगसे ्गोवके २३१ 
घर जल गए ।. इमं तरह की घटनां आये दिन घटती 
ष्टी रहती, है । सडक पर जरा-सी नजर घरूक जाने 
पर भीषण,दुर्धटनद्ठँ टो जाती है । गाड़ी कात्रैक 
लगाने में थोड़ी-सी चूक हुई नीं कि कई व्यक्तियों 
का जीवन खतरे में-पड जाता ६ै। 
आपसी व्यवहार मे, आचरण में -धोडी-सी 
असावेधानी भी जीवन स्वास्व्य ओर सामाजिक शान्ति 
व्यवस्था तक के लिए खतरा उत्पन्न कर देती है । 
कहा नाता है कि इन्तैष्ड की राजकुमारी एलाइसर की 
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मृत्यु श्सी प्रकार एक छोटी-सी गत्ती ते ्ठो गई धी । 
उसके छोटे वच्य को दिष्यीरिया टो गया था, वच्येने 
अपनीर्मोसेष्यारकलेके निए कहा! मौने चुम्बन 
लिया भौर परिणामस्वरूप्‌ उसी रोग के कारण एलाह 
को भी प्राण रगेवाने पडे । वैसे भी अधिकांश वीमार्ि्यौ 
धसी तरह की छोटी-छोटी शरूलों ओरं भसावधानियों 
के कारण होती है । संक्रामक रोग तो विशेषतया शन्हीं 
कारणो से फैनते हं कि सोग उनसे वचने के निए 
आवश्यक सावधानी नीं बरतते । 

शतिष्टास प्रतिद्ध तथ्य षटि कि सन्‌ १६०९ ई. भे 
मुडेना तया वौलोना राज्य का युद्ध मात्र एक छोटी 
गल्ती के कारण छिड़ा था ओर इसमे भीषण नर सार 
हमा, हजारो लोग मारे गए मौर उड्‌ गए । हुभा 
यट था कि मुडेना देश के रैनिक बौलना राग्य की 
सीमा से लगे एक सार्वजनिक कुण पर से बाल्टी उठा 
लाये ये । इस छोटी-सी घटना ने सीमावतीं भेनिकों 
के वीच तनाव पैदा कर दिया जिसका परिणाम भयंकर 
युद्ध हुआ, 1 

अव से कोई सौ-डेदृ सौ वर्प पहले तक ब्रिटेन 
मे पत्र लिखने वाले को नहीं, पत्र पाने घाते को डक 
खर्च देना पड़ता था । पत्र लिखने वासे विना टिकट 
चिपकाए चिद्यं लिखकर डाक के दिने मेँ छोड 
भते पे, जरो से उन्हें निर्धारित स्थानों पर पहुंचा 
दिया जाता भौर पाने वाला डाक शुल्क देकर चिद्यो 
लेतेताथा । एक बार इगतैण्ड के संसद सदस्य रौनैण्ड 
दिल किसी छोटे से.गोव की सराय म ठरे । वों 
की मालकनि ने डाकिए को वह .विंट्ठौ वापस कर दी, 
जो उसे उसके पति ने लिखी धी । पूछने पर बताया 
कि उन दोनों पत्ति-पलनी ने निश्षय कर रखा ह, कि 
वे लिफाफों पर एक पल बना दिया करेगे । लिफाफे 
पट पल देवकर यह समञ्न लेभे कि मव कुशलतापूर्वक 
टै भौर इसके बाद चिट्टी, वापस कर देगे । डाक खर्च 
उठाने की इससे कोई जरूरत नहीं रहेमी । इस धटना 
से प्रेरित होकर टी रोतैष्ड दिल त्रिदिष संसद भें यह 
प्रस्ताव , लाये, जिसके पास होने पर डाक खर्च पत्र 
लिखने वाते को ही देना वश्यक हो गया । एक 
छोटी-सी घटना से समूची डाक-व्यवस्था मे परिवर्तन 
कर्‌ दिया "| [ र 1 
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सैन फ्रंसिस्को से प्रकाशित होने वाली पत्रिका में 
एक घटना का उत्ते छपा था । जिसमें बताया गया 
कि एक साधारण सी वाते ने किस प्रकार एक कम्पनी 
के लेखा कर्मचारी से लेकर उसके व्यवस्थापको तक को 
परेणान कर दिया । हुमा यह कि लेखा कर्मचारी जव 
भी हिसाब करने वैठता नौ-सौ ईोलर का हिसाब न्दी 
मिलता । ध्यान से देखने पर एक स्थान पर भूल पकड़ी 
गई । भूल, हर्द नदीं थी उसे संयोगदहीक्ठालना 
सक्ता है ! कैशबुक के पृष्टों मे एक मक्खी मर गई 
भी भौर उसकी दौम एक हनार डतर के सैकेडे वाते 
शून्य पर §स प्रकारं चिपरकं गई थी कि वह एक हजार 
के स्थान पर उन्नीस सौ दिवार्ईदे रहा था । 
जीवन छोटी-खोटी बातों ओर छोटी-छोी 
घटनाओं से मिलकर ही बना है । कहा जा चुकादटै 
कि मेहान ओर असाधारण कहे जाने वाते अवसर तो 
बहुत कम आ पाते है अक्सर तो छोटी वाते ही किसी 
व्यक्ति को उसके जीवन में निणयिकं स्थिति में पर्हुचाती 
है । अस्तु छोटी-छोरी बातों ओौर घटनौभँ पर पूरा-पुरा 
ध्यानं दिया जानां चादि, उनकी यो ही उपेक्षा नीं 
कर देना चाहिए । जो व्यक्ति भपने स्वभाव, प्रकृति 
ओर आदतो की छोटी-खीटी बातो पर ध्यान नहीं देता 
वह किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । 
जीवनं साधना मेँ इस तथ्य कौ भी उतना ही महत्व 
दिया जाना चादिएं जितना कि कठिन समज्ञे जनि वाले 
गुण, कर्म, स्वभाव के परिष्कार हेतु अनिवार्य सूत्रों को 
दिया जाता है । 


ध्येय के प्रति अटूट निष्ठा : सफलता 
की एक अनिवार्य ` शर्तं 


परमात्मा ने संसार के अन्य प्राणियों के साय 
मतुष्य को भी मुक्त हस्त से जो सम्पदा विततरिति की 
हे, वह है जीवन । अन्य प्राणियों से मनुष्य इस अर्धं 
मेँ भतेष्टीभिनष्टो कि उसके पास बुद्धि है, प्रषर 
उर्वर मल्तिष्क है, सम्वेदनशील हृदय दै तथा स्वतन्त्र 
स्वभू आत्मा है परन्तु अन्य प्राणियों के साय वह 
जीवन सम्पदा भें साम्य टी रखता है 1 यह वात दूसरी 
है कि करई प्राणी मनुष्य की अपेक्षा कम टी जीवित 
श्ह्ते- हे ओर करई प्राणी उक्षत अधिक । परल आयु 
का नहीं है । समस्या यदीह कि जरो अन्य प्राणी 


अपने थोडे या धिक जीवनकाल में सन्तुष्ट रह तेते 
&ै, वही मनुष्य निरन्तर भसन्तोष की माग मेँ जतता- 
दहकता रहता है । इस मसन्तोयं के कारण उत दु.खी 
भी होना पड़ता है ओर वह हमेशा उदधि, वैषैन बना 
ही रहता है । 

क्यो है यद असन्तौय ? क्यों है यह धिता, 
कर्यो है यह क्षोम ? आदि प्रप्नो के उत्तर मे यह कटा 
जा सक्ता है कि प्रत्येक व्यश्रति भपने जीवन भे कोई 
ध्येय निर्घारित करता है, उषकी अपनी गृ 
महत््वाककषां ौती -है, जिनकी पूर्ति हने पर ष्टी उपे 
सुख सन्तोप मिलता है । अन्य प्राणियों के पास वैषा 
कोई नतौ ध्येय होता है ओर न ही उनकी कोई 
महल्वाकाद हीती है, इससिषु दे प्रकृति प्रेरणा प 
रं का जीवन विताकर हीः सुखी रह तेते है, जवि 
मनुष्य का शुव-दुः् दके अपने ध्येय की प्रा भौर 
महत्त्वाकोक्षाओं की पूर्तिष्ठोने न होने पर निर्भप्है। 

ध्येय कोद भी निर्धारिते किमा जाय, प्रतयेक यज्गि 
की अपनी परिभाषा के अनुसार ध्येय की आति ही 
जीवनं की सफलता है ओर उसका प्राप्न 
असफल जीवन जीना है । व्यक्ति की अपनी 
भौर चेतना के स्तर के अनुसार ध्येय. छटि-बटे हे 
सकते है, मुख्य बात उनको प्राप्न कला ही है भौर 
बही उसके लिए जीदन की सफलता फी कतौटी है। 
उस ध्येय को प्राम करते मँ थोडे ही व्यक्ति सफ हौ 
पाति हँ, मधिकंश व्यक्तियों को असफलता का गू 
देखना पड़ता है । उसे आवष्यकता ति या प्रफलता न 
मिनती. दिवाई पड्ने पर नो वीच उलन होती ९, 
उसके कारण लोग अपने भाष से, भगे परिवार, परि 
परिस्थितियों तथा समाज से शिकायत कएने लगते ह। 
यह मनःस्थिति उत भौर भी विपण्ण कर देती है । 

सफलता न मिलने पर या भिलती हु महीं दीष 
पड़ने पर परिस्थितियों या व्यक्तियों से गिकायत कल 
की अपेा विथार यह किया नाना चादि कि पा 
क्योषो रहा है ? सफलता प्राति की माका 
हए भी बहुत से व्यक्ति यटी सोचते है कि 
उनके पास उपयुक्त प्रतिभा नहीं है भवा देते (५ 
नहीं मिल पाते जिनके द्वारा सफलता को हस्तत र 
जाय 1 पहले चिन्तन का कारण जरह 9 
अत्मदिश्वास कय अभाव है वही दूरी धारणा 


परिथिम किए विना ही अनायास्त लक्षय प्राति की दुराशा 
से जन्म तेती है । 
प्रतिभा कान होना या अदसर कान मिलना 
असफलता का कारण है अथवा कोई ओर कारण है, 
जो सफलता की प्राति मे अवरोध बन कर मदे आ 
रहे है, यह दिचारणीय है 1 प्रतिभा के सम्बन्ध में 
आमतौर पर लोग एक गलत धारणा के शिकार ते 
है । इस सम्बन्ध मे उनकी मान्यता ोती है कि प्रतिभा 
कोई पसा गुण षै जो ईष्वर कुछ ही व्यक्तियों को देता 
है भौर उसके वते पर सोग साधारण व्यक्तियों की 
अपेक्षा सामान्य प्रयासों से टी बड़ी सफलतार्णैं अर्नित 
कर तेते ४ । 
वास्तव मे पा कुछ है नहीं । प्रतिभान तो 
कसी में जन्मजात होती है ओरन ही किसी व्यक्ति 
में चमत्कार की तरह उभरती है । प्रतिभा यदि कोई 
जन्मजात विशेषता भसा गुण है भी सही तो उसका 
लाभ तभी उखाया जा सक्ता है जव व्यक्ति अपने 
लक्षय की दिशा में निरन्तर एकाग्रता ओर तन्मयतापूर्वक 
प्रयास फरता रटे अन्यया अपने आस-पास के परिचित 
व्यक्तियों मेँ सै ही देयो उदा्टरण रेस देखे जा सक्ते 
है, जिनमे कोई व्यक्ति यचपन मँ मपनी आयु, स्थिति 
के व्यक्तियों से अधिक मेधावी दिखाई देता था, विन्तु 
सामान्य जिन्दमी व्यतीत कर रहा है 1 यदि प्रतिभा 
ष्ठी किसी सफलता का भाधार री ्टौती तो बचपन 
में मेधावी दिखाई देने वाले उन व्यक्तियों कौ भाज 
उन्नति के शिखर पर होना चाहिए धा । 
इसके विपरीत पसे व्यक्ति भी देखे जा सक्ते है 
जो वचपन में दन्बू ओर मन्दबुद्धि के व्यक्ति रहे है, 
बिन्तु अब प्रचलित परिभाषा के अनुसार सफल जीवने 
व्यतीत कर रहे" है । इस सम्बन्ध मे प्रसिद्ध गणितज्ञ 
श्री निवास रामानुजम्‌ का उदाहरण सर्वविदितं है । 
मद्रास के एक बहुत टी गरीव घराने मेँ उनका जन्म 
हुमा । पद्ने-सिखने में बेहद कमजोर पदर वर्ष की 
आयु मे उन्हे अगली -कक्षा में इसलिए प्रवेण नहीं मिल 
सका कि अंग्रेजी मे उन्ोनि वांछित योग्यता प्राप नदीं 
कीथी । पढाई वन्द ठो गर्द । निराशा ओर हताशा 
की इन्दं घटियो में उनके हाय कीं से गणित की कोई 
पुस्तक लग गई । उस पुस्तक के सहारे टी उन्टोने 
गृणितत का अभ्यासं वाया ओर दस विषय में इतनी 
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पारंगतता प्राप कर ली कि फैन््िज विश्वविद्यालय ने 
उरे अपने यर्हो अध्ययनं के तिए आमन्तं किया ! 
इसके वाद तो उनकी जीवन पुस्तक में सफलता कै 
इतने अध्याय जुडते गए कि माज भी जव कहीं दुनिया 
भरमें कसी भी स्यान पर गणित के विकास मे 
योगदान देने बातों की चर्या चलती है तो रामानुनम्‌ 
का नाम सर्वप्रथम लिया जाता £ै । 

रामानुजम्‌ के पास करटो धी यह प्रतिभा, जिसे 
जन्मजात गुण कहा जाता है ओर करौ ये वे अवसर 
जिन्दरने उन्हें मागे वाया वे आगे बदरे अपने दही 
निरन्तर प्रयासों दवारा ओर एकाग्रतापूर्वक निश्चिते दिशा 
मं लम जने से वे भपने भीतर वह क्षमता विकसित 
कर सके, जिसने उरे सफलता के द्वार तक पर्हंचाया । 
ष्सी तथ्य की ओर हेगित करते हुए प्रसिद्ध विचारक 
सी.उन्तयु. वेष्डेल ने लिखा है “जीवन मे सफलता प्राप्न 
करना प्रतिभा ओौर भवसर की अपेक्षा, एकाग्रता तथा 
निरन्तर प्रयास पर अधिक अवलम्बित है |" 


सफलतां की आकांभा सभी करते है, प्रगति करना 
सभी चाहते है किन्तु कितने व्यक्तियों के मन भे इतना 
धैर्य ्टोता ६ कि जब तक, अभीष्ट लक्ष्य की प्रापि न 
षो जाय तब निरन्तर. प्रयास करिया जाता रहे 1 कुछ 
व्यक्ति तो इतने जस्दी अपने प्रयलों को छोड़ देते 
कि लगता है उनके मन भें सफलता प्राति की कोई 
विशेष आकांक्षा थी ही नहीं । योँद्टी, भरो की 
देखादेखी उन्होने अपने मन मेँ सफल होने की महत््वाकांकषा 
पाल ली थी ओर जव सरलता से बह प्राप्न ष्टो 
सकी तो अंगूर खट्टे है सोच कर उस. दिशा में प्रयास 
छोड़ दिए या भाग्य को दोषी वता कर, दैवको प्रतिङ्रूल 
मानकर, अवेसर नं मिलने की बात सोचकर सश्य से 
हाय जोड़ तिए । ` 

ध्येय कोई भीक्योंन हो, किसी भीक्षेत्र में 
सफलता प्राति को अपना लक्षय क्यो न चुना जाय, 
अभीष्ट तक पर्हुचने की एक टी शर्त है उसके प्रति 
सर्वतोभावेन समर्पण ओर अद्रूट निष्टा । सफल व्यवसायी 
अपने व्यवसाय मं ही जीते है, वे खाते है तो व्यवसाय 
के सम्बन्ध में सोचते रहते है, वोलते ह तो चिन्तन 
वहीं केन्धित होता है, कोई भी काम करते ह तो उनके 
सोच-दिचार व्यवसाय को सेकर ही चलते रहते ह । 
सफ़ल राजनेता, वैज्ञानिक, कलाकार, दार्शनिक, चिन्तक, 


न, 
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साहित्यकार सभी व्यभि, जिन्होनि सफलता प्रात की 
उन्हनि अपनेध्येयकोष्ी नीयारै, उसध्येमकी हवा 
मेष्टी ससि ली है, तव उन्हें सफलता मितीष्ै 1 

मनुष्य के सन्तोष का केन्द्रविन्यु किमी विरो क्षेत्र 
मै सफलता प्राप्न करना है तो उसे भी यही नीति 
अपनानी पदेगी । जगनियन्ता ने प्रत्येक उपलय्यि या 
उपहार का मूल्य निर्धारित कर रखा है, उसे चुकये 
विना कुछ भी प्राप नीं किया ना सकता ! विना 
चुकाये प्राप्त करने की.आशा की जाती या सस्ते में 
प्राप कर लेने की कामना उठती है तो असफलता का 
सामना करना दी पड़ेगा ओर तज्ननित असन्तोष का 
संत्रास भोयना पड़ेगा ! इन प्रयासों के लिए नियन्ता 
ने पर्याप्त समय, जीवन के रूप मँ उपलव्य कशया है, 
जिसे निरन्तर व्यस्तता भौर भ्रयल्नूर्वक किया जाना 
चादिए ( 


सफल ओर सन्तोषी जीवन 
की रीति-नीति 


एक जैसी क्षमता जन्म से ही प्रात के हुए 
भी कुछ व्यक्तित्व जिस भी क्षेत्र मे उतरते है--सफलता 
अर्जित करते जाते भर कुछ जीवन -पर्यन्त, दीन -हीन, 
ग्ई-गुनरी परिस्थितिरयीं मेँ वेने रहते हैँ ओर किसी भी 
क्षेत्र में सफल नीं हो पाते । रेसे लोर परावलम्बी 
वने जीवन कौ धसीटते मौर किती तरह अवशेष दिन 
पुरे कते ै । एकं की सफलता ओर दूसरे की असफलता 
को देखकर मन मे यह प्रन सटन री उक्ताहै कि 
सेफल भौर भसफल छोने के मूलभूत कारण कौन-कौन 
सेट? किन विशेषताओं के रहने से कुछ व्यक्ति जिस 
भौ क्षेत्र मे उतरत है अपने तक्ष्य मे सफल हो जति 
जबक्रि दूसरों के द्वारा उनकी उपेक्षा कर देने से असफलता 
ही टाप लगती है । 

किसी भी क्षेत्र से सफल ने के लिए प्रायः तीन 
भू््रौ का मवलम्बन लेना होत्ता है-{१) लक्ष्य का 
निधरिण, (२) अभिरुचि का होना, (३) क्षमताजो का 
सदुपयोग । ये तीन सिद्धान्त एसे है जिन्हे भपनाकर 
क्सीभी क्षेत्र में सफल ोना सम्भव है । 

समाज के धिका व्यक्तियों का जीवन-क्रम लक्ष्य 
विहीन होता है । सफल व्यक्तियों को देखकर उनका 


मन भी वह मीभाग्य प्राप्न करने के तिएु तला 
रहता है । कभी एक दिशा भें वेदने की सोचते है 
सर कभी दूसरी । विद्वान को देखकर विद्वान, कतीकाए 
कौ देखकर कलाकार बनने की ललक उठती है । कभी 
धनवान होने भर कभी वलवानं वनने फी वात सोचते 
ह । मपना कोई एक युनिश्वित लस्य नदीं नर्घापि 
कर पाते । बन्दर की भीति उनका मने भटक्ता र्ता 
है । फलतः एक दिशा भे क्षमतामों का नियोजन नी 
्ो पाता । विवराव के कारण कोई प्रयोजन प्र नही 
ष्टो पाता । असफलता टौ हाय लगती टै 1 

जिस तरह देशाटन के लिए नक्शा ओर जहानि 
चालक को दिशा सूचक की भावर्यकता पदृती £ । 
उतरी प्रकार मनुष्य जीवन भँ लक्ष्य का निरि अति 
आवश्यक है । कया वनना भर क्या कला है यह 
वोध निरन्तर यने रहने से उती दिशा मँ प्यास चनते 
ह । एक कहावत है कि “जनो नाविक भपनी याता के 
अन्तिम वन्दरमाह को नहीं जानता उसके भपुक्रूल वा 
कभी नहीं बहती ।'/ अर्थात्‌ समुदी येद के पाय 
वह निर्देश्य भटकता, रहता है ! सद्य विहीन 
की भी यही दुर्दशा चेती है । भस्त सरवप्रम माव्य 
इस वात की है किः अपना एक निर्वित सदय मिधारि 
करिया जाय । 

सफलता का दमया सूत है--मभिरुषि का रीना 1 
जो ल्य चुना गया हि उत्क परति उत््ाह ओर उम 
का जगाना--मनोयोग लगाना । लक्ष्य के प्रति उत्पा, 
उर्मगन हो, मनोयोग न जुट सके तो सफलतां सा 
संदिग्ध बनी रहेगी । आधे अधूरे मन से, वेगार ५ 
जैसे काम करने पर किसी भी मह््पूर्णं उपलन्य 
आशा नदीं फी जा सकती । मनोविज्ञान का ए 
सिद्धान्त ट कि “उत्साह ओर उमग शक्ति का ५ 
है । इनके अभाव मेँ मानसिक शक्तियों पर 
हुए भी किसी काम मे प्रयुक्त नही हो पाती । $ 

उत्साह. किसी भी कार्य का प्राण है । शरी म 
पराण वायु की भोति वह लक्ष्य की ओर गतिीत 
मे महत््परण. भूमिका निभाता है । त्राह स्प ८ 
ही कार्यं संवासन के लिए भाष तैयार करती छ ॥ ४ 
युवावस्या `का लक्षण है । अतएव अभिरुचि का पूर 
है जो भी लक्ष्य निर्घारिण किया यया दै 4 
मनोयोग जुड़ा टो भौर उत्साह मेँ कमर्न अमिषाः 


प्रायः किसी भी काम के आरम्भ में जितनी अभिरुचि 
दिवा पड़ती है उतनी वाद मे नहीं रह पाती । 
फलस्वरूप जितनी तत्परता भौर तन्मयता लक्ष्य के प्रति 
सतत वनी रहनी चाहिए उत्तनी न होने से आधी अधूरी 
सफलता ही मिल पाती है । 


सफलता अर्मित करने का तीसरा सूत्र है--अपनी 
क्षमताओं का सुनियोजन~-संदुपयोग । ममय उपलव्ध 
मम्पदाञों में सर्वाधिके महत्त्वपूर्णं हे । शरीर, मन ओर 
मसिष्छ फी क्षमता का तथा समय रूपी सम्पदा का 
सही उपयोग भसामान्य उपलच्धियों का कारण वनत्ता 
है । निर्धारिति लक्ष्य की दिशा में समय के एक-एक 
क्षण के सदुपयोग से चमत्कारी परिणाम निकतते हें । 
शरीर से श्रम करना ही पयसि नहीं है वरन्‌ मस्तिष्क 
की क्षमता का उसमें पूर्णं योगदान होना आवश्यक हे । 
मलतिष्क मे असीम सम्भावनां भरी पडी हे । विचाते 
दी अस्त-व्यस्तता ओर एक दिशा मे सुनियोजम न वेन 
पाने से ही उत्तकी अधिकांश शक्ति व्यर्थ चली जाती 
है । शक्तियों के विखराव से कोई विशिष्ट उपलब्धि 
नष्ठी हासिल हो पाती । सूर्यं की किरणे विखरी होने 
से उनकी शक्ति का पूरा लाभ नहींो पाता । 
सआत्तिशी-शीशे पर केनद्रीभूत होकर वे प्रचण्ड अमि का 
रूप ते लेती है 1 मल्िष्क की सामर्थ्यं के सन्दर्भ में 
भी यही बात लामू होती है । 
सफल ओर अस्षफल व्यक्तियों की आरम्भिक क्षमता, 
योग्यता ओर अन्य बाह्य परिस्यितिर्यो की तुलना करने 
पर कोई विशेष अन्तर नहीं दीखता । फिर भी दोनों 
की स्थिति में आसमान ओर धरती का अन्तर आ जाता 
है । इसका एकमात्र कारण है एकं ने अपनी क्षमताओं 
कौ एकं सुनिश्चित लक्षय की ओर सुनियोजित्त कया, 
जबकि दूसरे के जीवन में लकषयविहीनता “भौर 
_ अस्त-व्यस्तता बनी रही । सफलं एवं धरेष्ठ जीवन के 
लिए यह भी हृदयंगम करना जरूरी है किन्तु मनुष्य 
जिन परिस्थितियों मेँ जन्म लेता है उसमे पूर्णरूपसे 
गुण युक्ते वने रहना प्रायः असम्भव सा है । दैनिक 
व्यवहार ओर लोकाचार मे भरले, चटिया ओर अपराध 
होने भी सम्भव । अच्छ वुरे का विवेक सदैव नर्हीं 
रहता । मनोविकार उठते हे तौ मनुष्य दुष्करम की 
` ओरप्रेरिति ष्ठोता है ¦! कुछ न कुछ दोषतो सभीमें 
हीते 1 पूर्णरूप से सदृगुणी मौर सदावारी व्यक्ति 
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वहुत ही थोडे मि्लेगे । अधिकांश व्यक्तिर्यो के स्व 
में कुछ न कुछ बुराइयौ जरूरी छोती है । यह सं 
गुण दोपमय है, एक भी स्थिति यौ कहीं नहीं है 

दोप मनुष्य जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है 
निन्यानवे प्रतिशत अवस्थाओ मे कोई भी मनुष्य 3 
को दोपी नहीं ठ्डराता, चाहे उससे कितनी ही भ 
भूल क्यो न हुई ष्टो } 


भूल को स्वीकार कर लेने मेँ एानि ङु भी > 
है । अपना मन निर्मल हो जाता है भौर आगे जी 
क लिए स्वस्य चित एवं जागरूक छो जाता दै, वि 
दोप को जव दोय मानकर स्वीकार नदीं किया ज 
तो मनुष्य दुस्स्ाहस उदी्त होता है ओर उसे अपः 
करने मं ही आनन्द आने लगता हे । चिपाई हुई १ 
भी अनेको दरस प्रकार के मन्थो को जन्म देती है 
इस तरह पाप ओर दौष-दुष्कर्म से प्रत्यक्ष मे उत 
विधैला वातावरण नही बनता जितना उतने चिपान 
होता टै । 


छिपियि हुए अस्वीकृत दोपो की जडे मनुष्य 
मस्िष्क मे गहराई तक प्रवेष करके मजबूत स्थि 
बना लेती है । जो एक वार्‌, क्या बार-वार देष्ड ठ 
से भी दरर नहीं होती, । बोध लगाकर रोके गए पाः 
की तरह उसे जिधर से असाबधानी ओर फमजो 
दिाई पडती है उधर ही बार-बार फूट पडता है 
इसमे मनुष्य की अशान्ति वदृती है । सारी षक्ति इ 
शक्ति अपव्यय की चौकसी में ही खर्च होती रहती 
ओर रचनात्मकं या गुणात्मक जीवन के सारे सुख ओौ 
आनन्दं तिरोदित हो जाते है, ! त्म-कल्याण के इषु 
को मनोगत दोषों को सुधारने म बहुत परेशान होन 
प्ता ह, किन्तु यदि इने दोषों को प्रकटं कर दिम 
जाय तो मस्तिष्क का वहुत सा बोज्ञ हत्का हो जात 
9 ओर आत्म-विकाम का नैतिक पय प्रशस्ते होने लगते 

1 { 


, अपने दोप स्वीकार कर सेने का अर्थं है सच्चाः 
के प्रति प्रेम । सच्चाई मनुष्य के वाद्य आन्तरिक विका 
में परमोपयोगी गुण हे, अगर सच्चाई न ष्ठो नो मनुष्य 
एक पग भी आगे नहीं वद्‌ सकता । सच्चाई प्रयम्‌ 
आगचश्यक दस्तु है उसका परित्याग कर देने से विष्वात्म) 
की जनश्रुति सम्भव नरी ठो सक्ती है । मयुष्यं डद्-डरा 
सा रहेगा । ज्लूटठ मे हृदय कोपिता है! चास ओर 
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से कोद न कर्द उंगली ही उठात्ता जान पड़ता रै । 
हर संकेत पर, प्रत्येक इशारे पर यहीं संशय ्ठोत्ता 
कि वह कोई अपनी बुराई कर रहा है चहि वरहो वात 
किसी अन्य पुरुष की चल रही हो । निर्भीकिता स््ाई 
मे होती है । जिसे सच बोलने का अभ्यास होगा वह 
भला किसी की निन्दा से क्यों धवरायेगा । सच्चे आदमी 
सदेव साहसी होते है । सन्त सुकरात कहा करते थे 
के--जो अपने भापको व्यक्ते कर सक्ता रै उसे भे 
र्वोपरि साहसी मानता हँ । मुञ्चे विश्वास टौ जाता 
£ कि वह एके दिनि जरूर अपना जीवन-लक्य प्राप 
कर लेगा क्योकि भव उसका हृदय साफष्टो गवाह 
ओर परमात्मा को धारण करने की स्थिति बन गई 
होती है 1 
पाप जव तक मनुष्य के मन मेँ ही चक्कर काटते 
रहते द, वह उन्हे प्रकट कर नहीं पाता तो उसकी 
दशा बहुत गिरी-गिरी सी दुर्बल भौर दिगृप्रान्त जैसी 
वनी रहती हे । किसी सरी निष्कर्षं पर पर्हुच सकने 
की उसकी शक्ति नहीं होती । विचार नहीं उरते, जो 
उत्ते भीष वे टूटे-टूटे, बिखरे-विखरे ! एसा गतिशील 
विचार भ्रवाह इसमे नीं आता जो वह कुछ विशेष 
कर्यं करः सके । 
दसलिए मनुष्य के मन में जब तक दों की 
विचार नरगं उरती दै, तब तक वद उतने ही सीमा 
क्षेत्र मेँ धरूमता रहता है । उ्की दृरि अन्तर्मुखी नहीं 
हो पाती । वाद्य जीवन के सुखोपभोग की चाह पर 
ही टकराया करता है । इस स्थिति के रहते मनुष्य 
का सामान्य जीवन-क्रम भी व्यस्त ओर विश्रुवलित ही 
बना रहता. । उसके जीवन मे सच्चा आनन्द नहीं 
उमड पाता है । अतः अपनी वात को भी प्रकट होने 
का अवसर दैना चाहिए । अपने दावों को भी कूल 
कर लैना चादिए ताकि यद स्पष्ट हो जाय कि सच्चाई 
के प्रति आप में साहस्र है भौर दुर््ो को आप अच्छी 
दृष्टि से नदीं देते, चाहे बह भपने ही क्यो न हौ । 
बुराई के लिए लज्जा ,की अनुभूति होनी ही चाहिए । 
अपनी वातो को ठीक मानने का अर्थतो यदी 
होता है कि दूसरे सब श्रे है ! इस प्रकार अहंकार, 
अन्नान का योतक है । इस असदिष्युता से पृणा भौर 
विरोध वदता है, सत्य की प्रापि नहीं होती । सत्य 
की प्रापि तभी सम्भव है, जव हम अपनी श्रुटियी, भूल 


ओर कमियों को निक्ष भाव सै देखें । अपने दिष्वासों 
कां निरीक्षण भी करना चाहिए । मनुष्य का मन एेसा 
ठो जैसा किसी वाग का रखवाला माली होता है । 
माली का काम केदल पधा लगाना नहीं, वरन्‌ फूलों 
के पौधों के आस-पास उगने वाली अनावश्यक 
क्नाइ-इखाड को भी उखादु कर फेंकना दै । गुणोंकी 
पौध भी तभी अंकुरित एवं पल्लवित हो सक्ती है, 
जव मानसिक विद्वेषो को समय-समय पर मस्तिष्क सै 
निकाला जाता रदे । इससे चित्त, मन, स्वास्थ्य प्रसन्न 
ओर मस्तिष्क विकासशील बना रहता है । 

मनुष्य जीवेन की पवित्रता के लिए शारीरिक 
स्वच्छता ही काफी नीं टै आन्तरिक सफाई भी चाहिए । 
शास्त्र मयदि में इसे यो कहा गया ६ै- 

वसतां न पवित्रः सन्‌ बाह्यतोऽभ्यन्तः तथा । 

यतः पयित्रताया हि रिजतेऽति प्रसन्नता ॥ 

अथत्‌--“मनुष्य को भीतर ओर वाहर सभी भोर 
से पवित्र होना चाहिए । पित्रता में ही प्रसन्नता 
समाविष्ट है 1” 

अपने दोष व्यक्त करते हुए आन्तरिकं निष्कपटतां 
पा लेना जितना जरूरी टै, उतना ही दौपान्येषण की 
प्रवृत्ति के त्याग में भी सावधान रहना बाहिषए । मन फी 
भरी हुई बुराइयों की सड़ांध से कुछ कम धातक प्रभाव 
पर दोष दर्षन का महीं होता । यह ठीक पटली सिति 
जैसी ही खतरनाक वात है । मने को दोषोमे स्स नहीं 
लेते देना चादिषए फिर वे चाहे अपने हय चाहे पराये ! 
दूसरों मे दोष न निकालना, दूस को इतना उन दोषों 
से नीं वचाता जितना अपने कौ वचाता है । 

गुणों का चिन्तन न करे केवल अवगुणों पर टी 
दरशिपात करे तो अपना प्रत्येक परिजनं भी अनेको 
बुरादरयो, दोपों से टी ग्रस्त दिवाई देमा, भतः लेट, 
आत्मीयता, सौजन्यता तथा पेम पूर्णं व्यवहार मँ कमी 
आयेगी, जिससे जीवन के सुखो का अभाव हये जायेगा । 
अपने वर्चवो के छोटे-मोटे दोष श्रूल जाने की पिता 
की दृष्टि ही सच्ची होती है ! मो यदि वेदो की 
मल्तियो को ददा करे तो उसे दण्डदेने से ही रसत 
न मिले । इसरो के अवगुण को उपेक्षा की ददि से 
ही देखना उचित है, जवकि स्वयं के सम्बन्ध मे अत्यन्त 
ही कडा रुख होना चाहिए । अपनी बुरादर्यो देखते 


रहन एवं उनके निराकरण का प्रयास कटा नित्य 
अनिवार्य माना जाय । 


जीवने मे कई वार रेसी परिष्ितिर्यो सामने आती 
है जो असद्य होती है ओर मने को खिन, विषण्ण, 
दुःखी त्था उदास बना देती रै । इसी तरह की 
परिस्थितियों मेँ एक है किसी के द्वारा आलोचना या 
निन्दा किया जाना । सामान्यतः मनुष्य अपने तिए 
प्रशंसा ही सुनना चाहता है । किंसी व्यक्ति में लाख 
क्ति टी दोप-दरगुण भरे ठो, उते अपनी कमि दिखाई 
नहीं देतीं । दिखाई दैती भी है तो वह उसके लिए 
अपने स्वभवि की नहीं, परिस्थितियों को ही मिम्मेदार 
ठता है । गत्तियोँ होती ष तो कारण बताया जाता 
दै कि परिस्थितियों ही अमुक प्रकार की र्थी जिनमें 
दे ्टोना स्वाभाविक धा । गत्तिर्यो करने ओर स्वभाव 
भे श्रुदिौ होने के बावजूद भी मनुष्य उन्दँ स्वयं तो 
नजर अन्दान करता ही 8, अपने साथियो, 
मि्रो-परिवितो भीर भन्य लोगों से भी यह अपेक्षा 
केता है कि वह भी उन परिस्थितियों को नजर अन्दाज 
कर्‌ दें । 
एक तो मटुष्य को अपनी कमिर्यो, बुध्या कम 
ही दिखाई देती ई ओर दूसरे दियाई भी देती है तो 
यह इतना असहिष्णु अनुदार ्टौता है कि किसी ओर 
के द्वारा उनकी ओर ईंगित किया जना सह नीं 
पाता } इसे व्यक्ति का अकार भी कह सक्ते है कि 
वह दूस को अपने दोप दर्शनं का अधिकार देना नरी 
चाहता ओर यदि कोई उसके दोष देखता या वताता 
है तो न केवत दुखी होता है, वरन्‌ उनका प्रतिकार 
करने के लिए भी कटिवद्ध हो जाता है । अपनी निन्दा 
आलोचना को न सह पाना एक कमजोरी ही करी 
जायेगी । उसी तरह की कमजोरी कि व्यक्ति सुखकरः 
अनुकूल परिस्थितियेः की कामना करता हे ओर दुःखदायी 
प्रतिकूल परिस्थितियों से धबड़ाकर दूर भागता है 1 
उसी श्रकार मनुष्य भपनी प्रशंसा सुनना तो पसन्द करता 
है, विन्तु निन्दा या आलोचना से वचना चाहता है । 
जबकि निन्दा-आलोचना प्रशंसा काटी दूसरा पक्ष हे । 
दोनों एक सिक्के के दो पहलू है । जो व्यक्ति जितने 
प्रश॑सित ओर चर्चित होते हँ उनकी उतनी दी निन्दा- 
आलोचना भी होती दै । बुरे कामों मे लगे अपराधी 
प्रकृति के व्यक्तियों की निन्दा अलग वात है, उसे 
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भर्त्सना ओर प्रताडना कठा जा सकता है । य्ह निन्दा 
से आशय व्यक्ति की कमियों ओर त्रुटियों की चर्चा 
ही लगाना चादिए । 

इस स्तर की निन्दा-ातोचना कौ सहज भाव से 
लिया जा मके तो व्यक्ति को अपने आपका सुधारे 
क के तिए भारी मदद मितती है ओर यदि व्यक्ति 
दूसरों के द्वारा की गई आलोचना को रचनात्मक दृष्टि 
से देखने लगे तौ उसे अपन उत्कर्षं मे दतनी सहायता 
मिलती है करि सहन रही अपने सुधार की मित 
जाती है । अपने में कौन-सी वामि्योँ या ४५५ 
कौन-सी कमजोरियोँ है, क्या दोप है ? इनका" स्वयं 
इतना पता नहीं चलत्ता जित्तना कि दूसरे लोग अनुभव 
कर सक्ते है, क्योकि व्यक्ति स्वयं तो अपनी दृष्टिसे 
अपने लिए हितकर आचरण ही करतां है दूसरों पर 
उसका क्या प्रभाव पडता है ? अथवा दूसरों का उससे 
ह्तिदयो राष्ट या अहित ? इसकी नाप-जोख कमे 
का कलौ अवकाश रहता है ओर करटौ इसकी अवश्यकता 
समञ्ञी जाती है ? जवकि आवश्यक यह भीहि कि 
अपनी रीति-नीति का भाचरण, व्यवहार का दूसरों पर 
भता-वुरा क्या प्रभाव पडता है ? दूसरो का हित होता 
हे अथवा अहित ? यह भी ध्यान रखा .जाय । अपने 
व्यवहार या माचरण की परब दूसरों के दार कौ मई 
आलोचना ओर निन्दा के प्रकाश में भती-र्भाति की - 
जा सकती है । इसीतिए कहा भया है-- , 

निन्दक नियर राखिए, अगन कुटी छयाय । 

विन पानी साबुन विना निर्मल करै सुभाय ॥ 

अयरत--निन्दा, आलोचना दुराग्रह ब्रश भी की 
जा सकती है । यदि उससे भी उद्िग्न न हुआ जाय 
तो अपनी सहनशीलता बढ़ती है, उससे कुछ घाटा नही 
होता । बल्कि मनीपियो ने त्रो यर्दा तक कहा हे कि 
स प्रकार की निन्दा से मनुष्य वन्दनीय स्थिति कौ प्राप्त 
हो सक्ता है । पाणिनिनेतो निन्दाकोभी एकरस 
मानते हुए कहा-- 

भूमि निन्दा प्रशंसा सुं नित्य योगेऽतिशायने । 

सम्बन्येऽस्ते विवस्नायां भवन्ति याठुवादय : ॥ 

~ रानासातन्द. रक्ानन््ः 

अर्थत्‌-जैमे श्रुगार, वीर आदिं रस के साय यथा 
सामायिक दृश्य एवं भावो के प्रदर्शन मे आनन्दानुभूनि 
हती है, उसी रकार निन्दा.-रस के प्रवाह मेँ भी 


च 
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रसास्वादन ्टोता हे 1 निन्दा को ग्यारहर्वौ रसा वताते 
ए उसको स्यायी भाव-दवेप कहा गया है । या जीर 
कसी का यधोवित मार्गदर्शन कले के लिए ङी गई 
मालोचना उसके संचारी भाव बताये गए है 1 
सचमुच व्यक्ति यदि मपनी निन्दा को सकारात्मक 
भाव से स्वीकार करने लगे तो इसमे हित ओर उत्कर्ष 
साधने ष्टी होता है 1 करई वार यह निन्दा अपने 
प्रकट-मप्रकट दोषो की ओर गित करती &ै तथा उने 
सुधारने फी प्रेरणा देती है तो कर्द बार जब अतिरंजित 
देग से आलोचना निन्दा की जाती है तो वह उन दोषों 
की मर से सतर्क करती है । भगवान श्रीकृष्ण ने 
प्रकारान्तर से भर्जुन की आलोचना करते एए री, उसमें 
युद्ध के सम्बन्ध में उत्सुकता ओर कर्मयोग के प्रति 
जिज्ञासा जागृत की थी । अर्जुन की भर््सना-सी करते 
हुए भगवान कृष्ण कहते £-- 
कुतस्त्वा करमलमिदं दिषमे समुपस्यितम्‌ । 
अनार्य॑जुष्टमस्वर्ग्यम कीर्तिकरमर्युन ॥ 
क्तैवयं मा स्मगमः पार्यं नैतत्ययुपद्यते । 
शुरं हदय दीर्मत्य॑ त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ 
ग्रता २/२ 
अर्थत्‌-हे अर्जुन ! तुम्हे इस दिषमस्यल में यद 
अज्ञान किस कारण उत्यनन हुमा ? क्योकि यह न तो 
श्रेजनेों दवारा आचरण किया गया है तथा न स्वर्ग 
ओर कीर्तिं को देने वाला &ै 1 इसलिए टे मर्युन ! 
मपुंसकत्ता को मत प्राप्न दो, तुम्हारे तिए यह उचिते 
नदीं हे । तुम्हारे हृदय मे जो तुच्छ दुर्बलता उत्पन्न 
हो गई, उप्ते त्याग कर तुम युद्धकेनिएषडेषो 
जाभो 1 
भगवान श्रीकृष्ण ने यह मित्रतापूर्ण परामर्श ओर 
मन को कचोट देने वाते शब्द नपुंसकता, शुद्र हृदय की 
दुर्बलता; शरे्ठजनों द्वारा असमर्थित आचरण वताकर अर्जुन 
को यह प्रष्न कले के लिए ही प्रेरित किया ओर तैयार 
किया कि 
“कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धरम समूद चेताः। ” 
` -ख्ति २८५ 
अर्पत्‌-“कायरता रूप दोप से उपहत हुम धर्म 
के विषय में मोहित चित्ते हुआ आपको परता दु, जो 
ङु निश्वय किया हुमा कल्याणकारक साधन दो वह 
मेरे तिए करिए !“ धर्भगाघ््रों ओर पुराण ग्रन्थो में 


पसे वई प्रसंग मति है, जिनमें चसिति नायको को किसी 
ने देसी कोई वात कह दी फि उममे उनका मोया हुमा 
पौस्प, पराक्रम जागृत ठो उट तथा जिस कार्यको 
नायक असम्भव समन्न रहे थे, उपे आनन-फानन में 
ष्टी कर गए । 

लोक्तन्प्र इ्मतिए अन्य सव शासन प्रणालियो से 
भरे है भीर सपव सिद्ध हुमा है वि उस मततार्द 
पक्ष वेः अतिरिक्त एक सवल विपक्ष भी होता टै जो 
शासको की धरुटियों भौर मत्तो को यताता रतरा 
है । उसकी मालोचना करता रहता दै भौर उत 
आलोचना का अवुश, विरोध का भय शामकों कौ 
मनमानी कटने से रोके रहता है । 

इुमर्तिएु निन्दा, आतोचना से र्ट होने, दुम्ी दोन 
या प्रतिकार तेने की भावना, रखने फी अपेक्षा रचनात्मक 
उपयोग करने फी टी यात सोचनी चाहिए । कसी में 
भलाष ओर इसी मे हित । यदि निन्दा भालोचना 
को सदन भाव से स्वीकार किया जाय तो मनीषियो 
का कन है कि इससे दुर्ुणों फा विनाण हो जाता 
है । “ज्योतिषा वाधते तमः निन्दया वाधते दोपः ।” 
संसृत की प्रसिद्ध सनिति द । तदनुसार निन्दा, भालेचना 
का उपयोग भपने उत्कर्ष, आतम-परिष्कार के लिए भी 
किया जा सकता हे, इसमें कोई सन्देह नहीं है । चाहिए 
वह दृष्टि जो निन्दा कै प्रकाश मेँ अपने दगुण -दोपों 
को दूद्‌ सके ओर चादिएु बह सहिष्णुता जो निन्दा, 
आलोचना को सह सके । 


वाक्शक्ति एक दिव्य विभूति 


धटना महाभारत काल की है । राजसूय यज्ञ 
समाप्त हो चुका था, किन्तु सासछृतिक समारोोँ की अवं 
तक हस्तिनापुर में धूमं मची हुई थी । एेती ही एक 
रात दुर्योधन नाट्य शाला से वापस तौट रहा धा 1 
मार्गमे स्फटिक का बना जल कुण्ड था । चमा के 
प्रकाश से उसका रंग इस तरह मिलता धा कि परयाहि 
प्रकाश होने पर भी जल कुण्ड स्पष्ट नही षहो पा रहा 
था । भ्रम वश मार्गं सीधा जानकर दुर्योधन. सीधा 
चलता गया भौर जल से भरे उस ्टौजमे जा गिरा 1 
पाण्डवो का जन्तुर समीप ही था । राजरानी दरौपदी 
मणिके प्रकाश मेँ किसी प्रन्य का अध्ययन कर रटी 
थी । कुण्डमें गिरने की आवाज से उनका ध्यान उधर 


आकर्षित हुआ तो देखा दुर्योधन गिर पड़ा है । कौरवो 
के प्रति भीतर की धृणा वाणी मे उतर आयी ओर 
उसके मुख से यह निकल ही गया “अन्धो के जन्धे ही 
होति है 1“ 
शव्द दुर्योधन के कान तके पहुचे 1 उसने इसे 
अपना अपमान समञ्ना एवं प्रतिशोध की भाग मे उसका 
शरोर जलने लगा । दुर्योधन ने वहीं प्रतिज्ञा की द्रौपदी 
को भरी सभामें नमन न क्यातो मेरा नाम भी 
दुर्योधन नदीं ।”“ इतिहास वत्ताता है कि इन छः 
शब्दो-दस अक्षरो की ही प्रतिक्रिया स्वरूप महाभारत 
का भ्यकर युद्ध हुमा । 
समर्थ गुरु रामदास कहा करते ये कि संसार भर 
मेँ हमारे मित्र मौजूद हैँ भौर सारे संसारम शतु भी । 
परन्तु उने प्रात, करने की कुंजी जिह्वा के कपाट में 
बन्दै ।' इस कथन का अर्थं यहरहै कि व्यक्ति का 
परिचेय, सम्पर्के ओर प्रभाव क्षेत्र उसके वाक्‌-कौशल 
पर निर्भर टै । वाणी व्यक्तित्व को प्रकट करने का 
एक रसा प्रत्यक्ष माध्यम है निस्के दारा मित्र शत्रु 
दोनों ही बनाये जा सकते हे । जो इसका सदुपयोग 
करते है हर जगह अपने मित्र खोज तेते तथा घनिखता 
स्यापित कर तेते है । अनजाने व्यक्ति भी वाणी के 
जादू से अपने घनिष्ठ वनते देखे" जात है, जवकि वाणी 
की क्टुतासे मित्रौ कौ भी शत्रु बनते देयी नदीं लगती 
परित, संयत, विनम्र ओर अपनत्व से अनुप्राणित 
वाणी किसर तरह बिल्कुल ही भजनवी व्यक्ति को भी 
अपना बनाकर सहयोग कटने के तिए बाध्य करती है 
इसकी एक प्रसिद्ध घटना है । स्वामी रामतीर्थ वेदान्त 
को प्रचार-प्रसार करने अमेरिका जा रहे थे । अमेरिका 
पर्हुबने पर जहाज से नीचे उतरने ही वाले ये कि एक 
अमेरिकन ने पूछा स्वामी जी भापका कोई मित्र है, 
किसके यहा आप स्केगे ? स्वामी रामतीर्थं मुरकरणये 
तथा बोत्े-ूरे अमेरिका मे मेरा केवल एक अपना 
ओर घनिष मित्र दहै, मौर व्ह मित्रतुम हो ! रेषा 
कहते हुए उन्होने अपनत्व भरा हाय उसके कंये पर 
रख दिया । जाने क्या जादू था उस्र वाणी मे कि वह 
अमेरिकी ` अत्यन्त प्रभावित हुमा । उसने भग्रहपूर्वक 
नृ केवल स्वामी जी को सम्मान अपने धर पर ठहराया 
अपितु जब तक वै अमेरिका मे रहे हर तरह से व्ह 


सहयोग करता रहा. 1 स्वामी रामतीर्थः ही नहीं संसार 


ए 
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के जितने भी महापुरुष हए हैँ अपनी ओजस्वी वाणी 
के सहारे उन्होने महान कार्यो के लिए ,अनेर्को का 
सहयोग व श्रद्धा अर्जित की है । 

महान कार्यो मे ही नहीं व्यावसायिक क्षेमे भी 
सफल होने वाले व्यक्ति वाक्‌ कोशल का सदुपयोग 
करके ही अभीष्ट सफलतार्पे प्राक्त करते है । समाज में 
जीभ की कमाई खाने वालों का एकं स्वतन्त्र वर्ग भी 
है । वक्ता, गायक, प्रचारक से तेकर ओद्योगिक 
व्यावसायिक प्रति्ठानों के कार्यकर्ता व प्रतिनिधि तक 
अपनी वाक्‌ चातुरी के बल पर जिन व्यक्तियों से सम्पर्क 
साधते है, अपनी बात. उनसे मनवा तेते है । जीवन 
बीमा निगम व अन्यान्य निजी बीमा संस्थाओं के व्यापक 
विस्तार एवं वेढ्ती लोकप्रियता का एक सने वड़ा 
कारण है--उनके एनेन्ट्ख का वाक्‌ कौशल, निसफा 
उपयोग करके वे अपने लक्षय मेँ सफल होते है । 
व्यावसायिक सफलतां में वाणी का ही सबसे महत्त्वपूर्णं 
योगदान ्टोता है । व्यापारियों ओर दुकोनदारों के 
यहौँ प्रायः देखा जाता हे कि ग्राहक उनके पास किसी 
वस्तु का नमूना देखने भौर भाव जानने के लिए जाता . 
है भौर माल खरीद कर ही सौटता है । यह वाणी 
के कौशल का प्रभाव द} 

वाक्‌ कौशल के आधार पर जव व्यापार्किं भौर 
व्यावसायिक क्षेत्र मे लोग सफल हो जाते षै तो कोद 
कारण नदीं कि निःस्ार्थं भाव से सम्पर्कं एव॑ प्रभाव 
कषित विस्तृत न किया जा सके । असफलता का एक 
ही कारण है कि अधिकांश व्यक्तियों को बातचीत करने 
का-सही दंग नहीं माचरूम होता है । फलस्वरूप दूसरों 
पर अनुक्रुल प्रभाव नहीं पड़ता । मित्र वनेनि ही नही 
कर्म क्षेत्र मेँ सफल होने तथां अन्य व्यक्तियों का सहयोग 
भरा करने के लिए व्यक्ति का व्यवहार कुशलं टौना 
अत्यन्त आवश्यक है, जिसका प्रथम सोपान है व्यक्ति 
का वात्तलिप मे कुशल होना । 

प्रायः देखा यह जाता है कि अधिकांश व्यति 
जिसमे पदे-लिखे ओर सुशिक्षित भी भति है, अपनी 
वाणी में मभीट प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाते जबकि 
कितने ही अनपद़ व्यक्ति भी अपने भीतर यह विशेषता 
विकसित करके असाधारण सफलता प्राप्त करते अथवा 
अपना सम्पर्के क्षेत्र बद्ाते देखे जाते है । ६ 
शिक्षा ओर प्रतिभां केष्ठोते हुए भी क्तिनो को इसी 
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कारण सफलतार्मो के तिए ठोकरें खानी पडती है ओर 
मपने वांछिति लक्ष्य की तुलना में अत्यन्त अत्प सफलतां 
मिती ह । निःसन्देह शिक्षा, प्रतिभा भीर ज्ञान का 
अपना महत्व ६, अपना! स्यान है पर व्यावहारिके जीवन 
मे व्यक्ति को सफलष्टोने म वाणी की प्रभावोत्पादकता 
विशेष सहायक सिद्ध ्टोती हि । कारण यह कि 
जिन व्यक्तियों फो भपनी विशिताओं से वगत कराना 
है उनसे परिचय का माध्यम तो बातचीत ष्टी §ै 1 
दाणी में प्रभावित करने की क्षमता का भभाव रहने 
पर तो क्तिने ठी योग्यता, प्रतिभा के रते हुए भी 
असफल होते देखे जाते र । 
कहने का तात्पर्य यह न्दी है कि वाक्‌ चातर्य ष्टी 
समस्तं सफतता्मोँ का एक मात्र आधार है वरन्‌ यह 
है किं शिक्षा, योग्यता, प्रतिभा के सथ-साप व्यक्ति 
का व्यव्हार-कुंशल होना भी भावस्यक है भीर व्यवहार 
कुषलता के लिए वाक्‌ कौशल आवश्यक क्यों है इसके 
लिए विद्रान की यह उक्ति उल्तेखनीय है-“भाप भते 
ष्टी अच्छे भासकं पर ष्टो सक्ता है सारे म॑सार की 
यात्रा करे के बाद भी अपनी.कला फा प्रदनि करने 
का जवसर न मिते । आप कहीं भी जाये, कसी भी 
समाज में रे, जीवन ओर प्रतिभा के क्षेत्र मेँ आपकी, 
कितनी भी मच्छी स्थिति क्योंनष्टो फिर भी आपको 
अपनी कला के प्रदर्शनं का अवसर वातचीत के द्वार 
हठी प्राप्त करना होगा ।“ 
वाक्‌ कौषल का विकास म तो पुस्तकों के अध्ययन 
से रोता है मौर नहीं किसी के उपदेश सुनकर । यह 
स्वविवेक द्यरा ही विकित होता है, फिर भी कु सूत्र 
देसे है जिनका माध्य लेने पर स्व-विविक को जागृत 
कर सकना सम्भव है । वात्तलाप मेँ जिन बरतो का 
सर्वाधिक ध्यान रखना आवश्यक है उनमें प्रथम है हमारी 
भाषा शिष्ट, मृदु ओर रोचकष्टो । शिष्ट का अर्थे 
कि रेते श्यो का प्रयोग न करिया जाय जो अभद्र, गन्दे 
ओर भदे न हों । उदाहरणार्थं कुछ “व्यक्तियों की जादत 
दयेत है करि बातचीत भँ अपश्ब्दों का प्रयोग करते 
हं । यह आदत उनके स्वभाव का एक अंग बन जाती 
है । कितने टी जान-चूक्ञकर भी मनोर्दजक वातावरण 
बनाने की दृष्टि से अश्लील शन्दों का प्रयोग करते देखे 
जाते है । यदि इनमे किसी तरह का उथता मनोरेजन 
ष्टो जाय तो भी बात्त-चीत की स्वाभाविक गम्भीरता 


समाप्त ठो जाती ४ । फलतः कर्ता के सिए छेड़ी गई 
चर्वा का अपेत परिणाम नरी निक्ल पाता । यह 
सामाजिकः शिष्टाचार कै अन्तर्गत भी नहीं आता । 
वाणी फा उथलापन प्रकारान्तर से स्वभाव मे समाहित 
होकर व्यवहार भँ टपकने लगता है जिस्म यक्तित्व 
का वजने गित्तां टै ओर मनुष्य सामाजिक प्रतिष्ठा 
अर्जित करने रे वंचित रट जाता है । सुमत समाज 
में फूहढ़, अश्लील हसी -मनाक को असभ्यता का द्योतक 
माना जाता है । 

याक्‌ कौणल विकसिते करने के अभ्यास में र्वप्रयम 
मनुष्य की यह कमजोरी री आड आई षै । यदि वकृ 
चादुरयं प्राप करने वाले अभ्यातियों कौ यह भादते तग 
गई टो तो उस पर तुरन्त नियन्रण भौर परिष्कार 
कटा चाहिए । नियन््रण के तिषएु दूसरा महत््ूर्ण 
सूत्र सष्टायता देता है--वह सोच समञ्नकर बोलना । 
जिन अवसो पर चुप एवं गम्भीर रहना चादिए्‌ अथवा 
अपनी वात नहीं छेडनी चाहिए उन अवसरों पर मर्यादाभौ 
का उत्तंघने मनुष्य को हास्यास्पद ओर निन्दा का पात्र 
बनाता है । प्रायः देखा यह जाता कि क्तिनि ही 
व्यक्तियों फो जिन विषयों मे जानकारी नहीं होती उने 
भी अपनी वातूनी आदत के कारण दोश अड़ाते तया 
शक ओफ ओंल' वनने की कोशिश करते है । एता 
प्रायः बे ही करते ह जो अत्पज् हं ओर स्वयं को सर्वल 
सिद्ध करने का प्रयास करते है । कभी-कभी उन 
इसमे सफलता भी मिल जाती है पर विचारशील समुदाय 
एवं श्रोताओं के बीच वास्तविकता की कलई खुलते देरी 
नहीं लगती 1 फलतेः अधिक वाचालता अन्ततः उन्दे 
उपहास एवे निन्दा का पात्र बनाती है । 

येते अनेकों भवसर आते है जिनमे गम्भीर रहना 
ही अनिवार्य ्टोता हे । जैसे कोई शोकाकुल हो भयवा 
किसी का कोई सम्बन्धी मर गया टो । उसके पास 
शोक सम्बेदना व्यक्त करने के विए जाते प्रमय गम्भीरता 
एक अनिवार्यं आवश्यकता है, पर यदि कोई व्यक्ति 
अपनी खुपामिजाजी दिखाने के लिए सप्रासंगिक चर्चा 
चडदेतो उसे निन्दा ही मिलेगी । इन अवसरो पर 
भी जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी बात कह रला टो तो 
पले के लिए यद जरूरी ह कि उसकी दात ध्यानपूरवक 
सुने । विना बात पूरी हए बीच मेँ अपनी दपती 
बजाते रहना उचित नर्ही है ! 


वाक्‌ कौशत के तिएु तीसरा प्रमुख सूत्र है दूररों 
कीर्वि का ध्यानं रवना । आवश्यक नींकिणजो 
सम्पर्क मे आते है सवकी सुचियोँ एक नैरी टो । प्रायः 
उनमें भिनता पायी जती है ! कोर कला का शौकीन 
शेता तो कोई.सेगीत्‌ का 1 किसी को सामाजिक 
विष्यो पर चर्चा अच्छी लगती है तो कोई राजनैतिक 
विषयो पर बातचीत करना पसन्द करता ६ै 1 खानी 
समय में जव वाक्‌ साधनाफीजा रषी ठो तव प्रतिपक्षी 
की अभिष्चि का ध्याने रना आवश्यके है । अर्हो 
तक टो सके भपनी जानकापी के अनुसार उनं बिषयो 
पर यात आरम्म्‌. की जाय जिनमें दूसरो की स्विष्टो 
परसाप्ी यह भी ध्यान रखा जाय कि विषयरसे 
नहं मिन पर घर्ष से निकट विवार प्रकट ्टोते 
हो । यदि पेमा नीं है तो ञान संचय की दृ्टिसे 
भी दूमयें को स्चि के अनुरूप विषयों पर बात-चीत 
आरम्भ करना तथा उनकी वाते सुनना श्रेयस्कर है । 
वात्तलिप के समय अपनी यात को संक्षिप्त करने अथवा 
विष्तार करने की सू्र-बूञ्न होना भी भवस्यक रै । 
जर्हौ तक टो सके अपनी वात को संक्षिप्त भीर अर्थं 
पूर्णं बनाया जाय । इते गत्ति्योँ होने की सम्भावना 
भी नहीं रहती भौर अनावर्यकं ऊव भी पैदा नदीं 
होती, पर इसका अर्थं यष भी नहीं है कि वात इतनी 
संक्षि टो जो मन्तव्य स्पष्ट कलने मे असमर्थं हो जाय । 
करटौ, क्व, किन सीमा तक बात कौ विस्तार दिया 
जाम इसके तिए प्र्युत्पननमति एवं सूम-मूञ्च का अवलम्बनं 
लेना चाहिए । यह भ्रान्ति भी मन से निकाल देना 
चाहिए कि वादु; चातुर्यं के लिए वाचालता आवस्यक 


है । अधिक वोलमै का वाक्‌ कुशलता से कोई सम्बन्ध ` 


नर्हीहै। 

सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं वात वाक्‌ कौशल के लिए यह 
है कि “जिससे वाति कीला रही ष्टो उसके हदय भँ 
सद्भाव, आत्मीयता को जागृत कला 1 मात्र कथनी 
दवारा नहीं वरन्‌ करनी द्वारा स्वयं को उसके अन्तःकरण 
भे एक शुभ चिन्तक के रूप में प्रतिष्ठित क्रिया जाना 
चादिए । इसके चिए उसकी व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं 
आर्थिक समस्याओं को जानने का प्रयास क्या जा 
सक्ता है । व्यक्तिगत सम्बन्धो में रुचि लेते मत्र से 
नही, उचित परामर्शं एवं समाधान देते रहने भर से 
दूसरे व्यक्ति सच्चे मित्र हितैषी वन जाते है! 
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आप हंसिये तो, दुनिया आपके 
साथ चलेगी 


मानवी सद्गुणो में प्रसन रहना मूर्धन्य है । 
इसत चित्त हत्वां रहता है ओर प्रतिकूलताओं के कारणं 
उत्पन ्टोने वाले तनाव से सहनं टी वचाव ोता 
रहता ै 1 उत्तरदायित्व को पूरी तरह निबाहते हुए 
भी चिन्तन का स्तर इतना परित ्टोना चाहिए कि 
परिस्यितियं को मनावस्यक महत्व न दिया नाय, जो 
तिल का ताड बनाते ह । सामान्य सी प्रतिकरुलता 
देखकर चिन्तित, भयभीत, निराश होने लगते टै, जन्दे 
वास्तविक कचिनारई से कदं गुना कष्ट उठाना पड़ता है । 
मनःस्थिति को यदि सन्तुलित भौर हत्की-पुल्की रखा 
जा सके तो फिर जीवन में आते-जाते रहने वाते प्रिय 
एवं अप्रिय प्र्सग इतना दबाव महीं डत सक्ते कि 
प्रसनता ,भौर सरलता से रहित भार-भूत जीवने के 
लिए विवश होना पड़े । 


यो सामान्यतया सफलता मे ओर अमुकूलता भें 
प्रसनत्ता होती है ओर असफलता ` एवं प्रतिकूलता मे 
अप्रतनता का सर्हन उभार भाता है, कन्तु साथी 
इतना भी है कि वह चमक .विजली कौंधने की तरह 
क्षणिक होती है भौर घटना-क्रम पुराना ्ोते ही अभ्यस्त 
आदत चरितार्थं ्ोने लगती है । जिनका स्वभावे खीञ्लमे 
काहे वह सफलता कां आनन्द तक नटी उठा पते, 
कुछ. ही घटि बीतने पर मुंह लटकाये दीखने लगते 
है । इसके विपरीत्त निसने अपने दृषिकोण मेँ प्रसन्नता 
दते रहने की कताकार्ति का समन्वय क्ियाषैवे 
कठिनाइयों के बीच भी अपनी विनोदी वृत्ति के कारण 
मुस्कराने से, लेकर खिलषिलाने तक के अवसर खोज 
तेते है । 


हसने -ेसाने की आदत एक दैवी वरदान है । 
जिसे वह मिला हो उसे बडभागी ही माना जाना 
चाहिए । उदार लोग दूसरों को कुछ उपार देकर 
उनका दुःख हरते ओर आनन्द वटाते देवे गए हैँ ¦ 
यह कर्यं निर्धन व्यक्ति भी सरलतापूर्वक कर सक्ते 
है । अपनी सी का उपहार सहज ही दूये तक जा 
पुता है उनके मन का वो हल्का करमे मे इतनी 
सहायता करता है जितना मुफ्त मे भन्न, कसर वोटने 
वाले भी नीं कर सकते । मानसिक स्वास्थ्य का मूल्य 
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शारीरिक आरोग्य से भी बेदृकर है । प्रसन्न रहना 
अभीरो के वैभव से किसी भी प्रकार कम नटीं है । 


हस्य को विद्वान स्टैनिसलार मे आत्मा का गुण 
कहा है । उनका कथन कतिना उपयुक्त है--“भच्छ 
हास्य आत्मा का हास्य हे, उदासीनता उसके तिए विष 
दै" अत्मा के परिष्कार, मनःसन्तुलन एवं स्वस्थ रहने 
के तिरु हास्य नि.सन्देह वहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 


दार्णनिक जे. गित्वर्ट ओके ने आदमी के निए 
हसना अनिवार्य वताया है । न सने एवं मुस्कराने 
वाला व्यक्ति वस्तुतः रोगी ोता है । उत्तम शारीरिक, 
मामसिक स्वास्थ्य के तिए हसना भोजन की तरह री 
आवश्यक है । भार्धियत ने कहा है--“आप यदि बुद्धिमान 
हतो हंसिये । एक छोटी सै छोटी खुशी मनुष्य के 
नडेसेबडेद्धभ्व को भी देक लेती टै |” 

"अप्रिजी के प्रसिद्ध साहित्यकार इादडन का कहना 
है कि “हसना एक बहुत ही अच्छी विशेषता है चाहे 
उसका कारण कुछ भी हो !” 

मनोवैज्ञानिक दृषटिसे तो जी खोक्तकर हसना स्वयं 
भे एक बहुत टी महत्त्वपूर्णं स्वास्थ्यप्रद टोँनिक है जर 
हँसते रहने वाते, प्रसन चित्त रहने वाते व्यक्तियों का 
शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य भी अच्छा 
रहता है । 

ह्यफलेण्ड ने खूव खित-खिलाकर हसना पाचन के 
लिए सर्वघ्रे व्यायाम बतलाया है । नी" का कहना 
है कि “मनुष्य के पास देने के लिए बहुत कुछ है 1 
हसी के एल ओद प्रेम का साग्र इन दोनों की को 
कीमत नहीं लगती । स्वयं विलो जौर अन्यो को 
पिलाते चलो 1" 

चित्त को प्रसनता के सम्बन्ध में गीता के अध्याय 
दोके ६६ श्लोक मे कठा गया है-- 

“प्रतदि सव दुःखानो हानिरस्योपजायते 1 

भ्रसन्नधेतसौ ह्याशुबुद्धि पर्यवतिष्ठते ॥ 

अथरत्‌--“चित्त प्रसन्न रहने से सव दुःखो की 
निवृत्ति हो जाती है--उनकी हानि ठो जाती टै । 
जिसको आन्तरिक प्रसनता, चित्त की प्रफुत्लता, उल्लास 
प्रात यो जात्ता है उसकी बुद्धि शीघ्र टी स्थिर हो जाती 
है (” मानविक सन्तुलन, स्थिरता, समस्वरता दने 
रखने के लिए मन की प्रसनता आवश्यके है । 


मोंधी जी नै प्रसनेता एवं हसी के सम्बन्ध मे 
तिवा है--ेसी मन. की गेडि खोल देती ईै-दमारे 
मनकीही नदीं सभीकेमनकी.। हसी हृदयम की 
फेसी पवित्र उमंग भरी गंगा है जो सवको शीतलता 
प्रदान करती है । भीतर का विषाद ओर अवसाद 
हसी के तेन ज्लोकीं से ष्टके कतरो की भोति नेर 
ह्यो जाता है 1“ 


विल-विलाकर हंसने की भादत से शरीर तिरोग 
रहता है । सने से केफंडे मजबूत ्टोते है । रक्त 
संचार ठीक होता दै । मन के विकार हसने से दूर 
ष्ठोते £ । श्वी केरीवोरने तो हसी व उल्लास को 
यौवन की संज्ञा दी है, उनका कथन टै--“हास्य यौवन 
काश्रुगारष्ि ! जो व्यक्ति यौदन का श्रंगार नही कर 
सक्ता उसके पास यौवन कैसे टिक सक्ता है ? हसने 
का~-प्रफुस्ल रहने का स्वभाव वनाइये, यौवनः सदा आपके 
साय रदेगा 1" 


जार्ज वर्नाई शो ने एक जगह कहा है--““्सी 
की सुन्दर भूमि पर जवानी के पुष्प खिलते ह भौर 
जीवन को धुगन्ध से भर देते है 1 जवानी को अक्षुण्ण 
बनाये रने के लिए भाप दूब जी खोलकर दसा 
कीजिए \*“ 

अनुकल एवं प्रतिक्रुल परिस्थिति भी के जीवन 
भँ भती है । देता किसी महापुरुष के जीवन मे भी 
कभी नहीं हुम कि सदेव उनको अनुकूलता, सुविधा 
ही मिती ठो । वास्तविकता तो यह है कि महामानर्वो 
को अत्यधिके प्रतिकूल विकट स्थिति का सामना कलना 
पड़े । उसी से उनकी प्रतिभा निखरी हे । भ्वंकर 
प्रतिकूलता की स्थिति मेँ भी वे हैसतै-सते उनका 
सामना करते हुए आभे वदे है । 

आज मनोविज्ञान की आधुनिकतम शोथो ने मह 
सिद्ध कर दिया हे कि मुक्त रूप मे सना शारीरिक 
स्वास्थय के तिएु तो आवश्यक है ही मनिसिक स्वास्थ्य 
एवं मनःसन्तुलन' के लिए भी वह उतना ही भावग्यक 
है । नीवन मे रोय, चिन्ता, दवेम तथा ततार्वो से 
मुक्त रहकर आनब्दित रहने के लिए सन्तौष वृत्ति का 
होना जरूरी है । अधिकांश रोगों एवं दुःखो का मुष्य 
कारण अधिकतर लोगों भे असन्तोष का ोना है 1 
इस असन्तो की आय से वचने का रात्ता है--नीवन 
के प्रति स्वस्य दृष्टिकोण भर उसे हास्य एवं रुन्ततापूर्वक 


खेल मानकर चलने वाली मनःस्िति । स्वास्य की 
कृन्नी प्रफुल्ल जीवनयर्यां भे ही निहित दै । 
आध्यासिक जीवन-पथ पर चलने वाते साधर्को 
को विनोदी एवं प्रफुल्ल प्रकृति का होना प्रथम चरण 
हे । प्रत्येक बत. में हास्य-विनोद का एक पहलू होता 
है ! यह एक दैवी गुण है नो भस-पस के लोगों 
तक को प्रफुल्लता से सानन्दित कर देता है । रोग 
उत्यन होने पर मनुष्य कभी अपने भूत, कभी भविष्य 
के बारे मेँ विश्लेषण करने लगता है । वेसिर-पेर की 
कुकत्पनार्पँ कसे लगता है ओर चिन्ताओं को अपने 
म्िष्क भें उरा डालने के लिए आमन्त्रित कर लेता 
है । परिणाम यह होता है कि निश्चिन्त, उन्मुक्त 
जीवन वनकर रह जाता है । सूक्ष्मता से अवलोकन 
क्य जाय तो चिन्तार्णै भस्तित्वहीन होती है ओर 
चिन्ता एके भयानक मनोसेग हे जो अन्यान्य अनेको 
शारीरिक, मानसिक कष्टो को भीले आता हे । इससे 
मुक्त ह्येमे का उपार एक ही है कि परिस्थितियों के 
दूसरे पक्ष को देखना जो हास-परिहास से परिपूर्णं है । 
पर्ययक्षण करने पर पता लगेगा कि जिन्हे बहुत बड़े 
अवरोध के रूपमे कल्पित कर लिया गया वे मात्र 
छोरे-मोरे कंकड़-पत्थर ये ओर खोदा पाड निकली 
शुहिया' वाली कहावत चरितार्थ होती दीखती हे । 
महत्त्वहीन वातो को वहुत महत्त्व दे दिया गया, जिनका 
न कोई आधार रहा टोता ओर न उद्गम । 
` तथ्य को समज्ञा जाय तो किसी भी परिस्थिति में 
आशावादी वृषटिकोण, सम्तोप वृत्ति एवं उत्साह को अपनाते 
हए प्रसन्न ओर प्रफुल्ते रहा जा सकता हे । विपरीत 
परिस्थितियों मे ही तो मानसिके समस्वरता बनाये रखने 
मे चित्त की प्रसनता की कसौटी है ? अनुकूल 
परिस्थितियों मेँ तो सभी मोद मनाते रहते है । मन 
की प्रफुल्लता से जीवनी-शक्ति में बृद्धि होती है, रोगों 
मे संघं केले की क्षमता बढ़ती है 1. 
कैलीफोर्निया की एक अमीर महिला सिम्पसन बहुत 
समय तकं चिन्तित एवे उद्विग्न रहने के परिणामस्वरूप 
अनिद्रा रोगस ग्रसिते लो गई { उसका जीवन"उमे 
असह्य लगने लगा धा । उसको एक मनोचिकित्सक ने 
भारी फीस वसूल करने के उपरान्त एक रामवाण उपचार 
बताया कि वह दिनि में क्मसे कम तीन वार सू 
खिलयिलाकेर दसा करे । चिकित्सक के निर्देशानुमार 
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विना किसी कारण करट वार खिल्तषिलाना शुरू कर 
दिया ! केवल इसी से कुछ ही दिनों मं उसे ठीक 
प्रकार से नीद आन लगी मौर स्वास्थ्य मे आश्चर्यजनक 
लाभ हुगा । 

प्रसनता प्रकृति की दी हुई सबसे महत्त्वपूर्ण पुाई 
ड । शारीरिक स्वस्यता एवं मानसिक उत्साह बढ़ाने मेँ 
यह अचूक उपचार है । ` 


` ^कटरडे चिवयू"” के सम्पादक नार्मन कजिन ने 
अपने गम्भीर लक्वे से ग्रस्त शरीर कौ हास्य एवं 
जिजीविषा के सहारे नियन्त्रित करे मेँ सफलता पायी । 
कजिन्स महोदय ने मात्र विटामिन शी" के कु इन्मेनरान 
भर दवा के नाम पर लिए थे । उनका कथन है--"“भौपधि 
विज्ञान के क्षेत्र मे क्रान्तिकारी परिवर्तन्‌ हो रहां है 
ओर ओषधियों के सहयोगियों मे हास्य सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्णं हे । ” वस्तुतः मुक्त कण्ठ से हसना शारीरिक 
एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त उपयोमी है । 


मनोवैज्ञानिक का भी कयन है कि विनोद-ृत्ति 
आत्म-उपचार का सर्वोततिम माध्यम है । वत्तुतः निर्मल 
हास्य आन्तरिकं उक्ता से घनिष रूप से नुडा है । 
निया में जितने भी प्रेठ एवं क्रियाशील पुस्ार्थी लोग 
हए है, उनमें अनवरत सक्रियता, स्वाभाविक स्फूर्तिं ओर 
सहज विनीद की प्रवृत्ति सभी में समान सूप मे पामी 
जाती हे । 


महात्मा गोधी ओर महान वैज्ञानिक चिन्तक 
आदन्स्टाइन की सी को उनके सम्पर्के मेँ अ वाते 
लोग कभी भी भ्रूल नटीं पाते थे । डोक्टर राममनौहर 
लोधिया की रवोकी हँसी उनके अनुयायियों को मुग्ध कर 
लेती थी ! .रवीन्रनाय उक्र की मुस्करादट के बारे 
मेँ भी लोगों का यदी कथन है । जवाहरलाल नेहरू 
कई दार भावेश में साथियो से बहुत कुच कह. जाते 
ओर हड्बड़ी मे. गलतत समन्न वैठते थे, किन्तु उनके 
सभी प्रशंसक साधियों का कहना धा कि देसी किसी 
भी घटना के थोड़ी ही देर वाद, वै कोई विनोद कर, 
इतनी खुली हसी हंस उस्ते ये कि सामने वात्ते का 
समस्तं रोष-क्षोभ धुल-वह जाता । चन्द्रशेखर आजाद 
का भी विनोद पूर्णं निर्मल हास्य प्रसिद्ध है 1. 

शरी गोलवलकर गुर जी को विनोदी हेंसी न केवल 
उनके संभी-अनुयायी स्वयंसेवक की आकर्पित करती 
धी, अपितु उनके कट्टर विरोधी श्री सुशवन्त सिंह 
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जैसे पत्रकार तक ने उनसे मिलने के वादं इस स्वस्य 
परिहास एवं निर्मल सी की मुग्धभाव से चर्चा की । 
इससे यदी स्पष्ट होता है कि आन्तरिक प्रसनतां 
से जुडी निश्छल हँसी तथा स्वस्य विनोद वृत्ति सुसंस्कासों 
का सत्परिणाम दै ओर उस्ने सम्पर्क क्षेत्र का प्रत्येक 
व्यक्ति प्रफुत्लता का अनुभव करता है । ऊपर निन 
महापुरुषो की चर्चा की गई है, उनके सम्पर्क में आने 
वालो मे जरह एसे लोग रहे, जिन्दोनि उनसे सहयोग 
अनुदान -मार्ग -दर्शन प्राप्त कर जीवन धन्य बनाया, वरीं 
एमे लोय भी कम नही थे, निन्होने उनकी प्रसननता 
को देखकर ही ुखपा तेने का मनुभव क्या । एक 
तरह तानगी ओर शुचिता सेवे भर उठे । 
सच्ची प्रसनता वह पवित्र भागीरधी-प्रवाह है, 
जिसके समीप कुछ देर वैठ तेने भर से नवीन स्पुर्ति 
रग-रग में भर जाती है, चित्तं हत्वा ष्ठो जाता है ओर 
कपाय-कड्वाहट से उत्पन्न व्यग्रता-भरी गर्मी तथा भार 
धरुल-वह जाता है । 
कहा जा सक्ता है कि यद तो सब ठीक ६ै, किन्तु 
विपन्नता, अभाव ओर प्रतिक्रूलता में विनोद-भाव एवं 
प्रसन्नता केसे वनी रटे ? वस्तुस्थिति यह दै कि 
साधन-सम्पनता ओर सुविधा-संरक्षण से प्रसन्नता का 
कोई अनिवार्य सम्बन्धं नही है । एेता आये दिनि देखने 
मे आता है कि रूला-सूवा खाने, पहनने वाले भी 
प्रसन्न ओर धन-वैभव से सञ्नित लोग भी चिडचिडे, 
बेचैन, अधीर, अशान्त दयो 1 अस्थिर अनमन ओष, 
तने तेवर, फूलती नसते ओर विवी मुखाकृति--वडे 
अफपरो, धनपतियों ओर साधन-सम्पन्नो के वीच भी 
कोई दुर्लभ दृश्य नही है । दूसरी भर आर्थिक कठिनाइयो 
ओर तीवे संघर्षो के बीच भी जी खोलकर हंसने बाते 
व्यक्तियो की संख्या कुछ कम नरीं हे । 
सत्यता तौ यह है कि परिष्थितियो की नटिलता 
नहीं, मनोभूमि की जटिलता ही व्यक्ति से उसकी सहजता 
ओर सी छीनती है । उदिग्नतानन्य मानसिक तनाव, 
मानसिक दुर्बलता कां परिणाम है । सशक्त मन मे 
अनुकूलन की स्वाभाविक प्रवृत्ति तथा सामर्थ्य होती है । 
प्रसननता का सम्बन्ध उपभोग-तन्त्र से नहीं, 
सम्बेदना-तन्त मे है \ उपभोग-तन्त्र की विषमता, क्रूरता 
तथा .जरिलता के प्रति सात्विक रोप भिनन वातदहै ओर 
निरन्तर खीक्ञ, तनाद, चिडचिडेपन से भिंचे-तने रहना 


भिन्न वात है । सही वात तो यह है कि सामाजिक 
अशुभ को भी ठीक से वही समन्ञ सकेगा, जो शुभ को 
देख -समज्ञ सक्ता है । जिदं मात्र अशुभ-चिन्तन, 
दोप-दर्शन, अभाव-अनुभव ओर अवरोध-अन्वेषण की 
ही आदत है, वे विन्ता, उद्विग्नता, क्षोभ भौर भावेश 
से ही इतने भरे रहेगे कि सामाजिक मंगल का 
सन्तुलित-चिन्तन ओर प्रवाहपूर्ण कर्म उनके वेश की 
वात नहीं । धते भी सामाजिक हित की चिन्ता कले 
वालो में आन्तरिक प्रसननता की भी स्वाभाविक प्रवृत्ति, 
सर्वत्र देखी-पायी जाती है । चिडचिड़ापन, अवसाद, 
असमंनस ओर कुष्ठा तो उन्हे ही अधिक पेरती है, 
जो अपनी ही भौतिक सुविधाओं की चिन्ता एवं 
अनुकरूलताओं की कामना में दिनरात इवे रहते है । 

अनुकूलता ओर प्रतिकूलता दोनों प्रत्येक यकि 
के जीवन में आती हैं । जो मात्र प्रतिकूलता की 
ही बावत विचार करता रहेगा, उते हताशा ओर पीड़ा 
ही दबोचे रटेगी । अधिक सुविधा-सम्पन्न लोगो से 
अपनी तुलना कर कुदृते रहने वाला व्यक्ति सदा ही 
्षुव्य दिखाई पडेगा । जवकि अपनी अनुक्रूलताओ पर 
विचार करने वाला यह देवेगा कि उसके पास नो कुछ 
है, वह भी अनेकों के लिए दुर्लभ है । मतः कुदृने-खीक्ने 
की कोई आवश्यकता है नदीं ! हाँ, विषमता के सामाजिक 
आधारो को समने ओर उन्हे ध्वस्त करने की आवश्यकता 
अवश्य है, पर जो अपने ही अभावों को लेकर रो रहा 
है । उसमे देसी धे तत्परता आने की नहीं । उते 
तो बस अपना अभाव ओर मधिकं सम्प लोगों का 
आमोद-र्ष, दो ही वाते दिखाई देती है । उसका 
चित्त सदा वोन्निल ही वना रहता है । 

वार-बार आशा भंगोने से, श्रम के न्यूनतम 
पुरस्कार से भी वंचित रहने से या सतत शारीरिक 
पीड़ा से मनुष्य की भावनात्मक परकरृतति पर गहरे घाव 
हो जाते हे, किन्तु इन धावो को गहरा करने मे व्यक्ति 
की बढ़ी-बदी अपेक्षां अधिक महत््ूर्ण भूमिका निभाती 
है । यदि ये घाव सामाजिक कु-व्यवस्था के परिणाम 
है तो उन्हे एक-दो नटी, करोड़ो को सहना-भोगना 
पड़ता होगा । उनके विरद मगठित सुव्यवस्थित प्रयास 
टी सम्भव हे । यदि ये विफलतार्णु अपनी अभमता 
दर्वलताओ से सामने आई है, तो शान्त -चित्त से उन 
दुर कटने में जुट जाना चाहिए । किसी भी स्थिति 


भः जो घटित ष्टो जाय उसके लिए पछ्ताते वैठने से 
फसा भी लाभ ने वाला नीं । वहं अपनी प्रचष्ड 
आत्य-सत्ता का मपमान मात्र है । मपने को इतना 
छोटा नहीं मान श्रैठना चाहिए कि परिष्यितियों के 
प्रतिकूल कोरे जडे ्टी हिलाकर रष दे । 
प्रसनता एक दैवी विभूति है । उससे स्वयं को 
वसिते न ने दे । बह अन्य अनेक उपतययियों से 
भदृ-चद़ृकर है । प्रतिक्ूलतामों के प्रचण्ड-भाधातो को 
सकर क्नेलने सै वडी वीरता श्याष्टो सक्ती षै? सभी 
ओवर वाते लोगों भें परिस्थितियों की विडम्बनाओं पर 
तथा स्वयं भपनी विसंगतियो पर ठेस सकने की समान 
क्षमता देसी जाती हि । यत्तुतः यही सन्यी विनोद-कृत्ि 
है । स्या विनोदी भपने ऊपर भी हस सक्ता है, 
किन्तु पडौसी पर, साथी पर विष-वुज्ञे व्य॑ग-वाण कभी 
नष छोदतो । 
विनोद-वृत्ति जर्हो स्वस्थ चित्त की चोतक है, वर्ही 
वात-वात'पर व्यंग कटने. की प्रवृत्ति, टीन-भावना एवं 
रुग्ण मनःस्थिति का परिणाम है । हास-परिष्ास स्वस्य 
ष्ठौता है, चिन्तु दूसरों का उपहास सदा कलहकारी एवं 
हानिकर्‌ होता है । खित्सी उढाना तथा विनोद करना--दो 
सर्वदा भिन्न प्रवृत्तिमों है । पित्ती उड़ने वाली प्रवृत्ति 
प्रारम्भ मँ भते टी रोचक नोंक-ोक प्रतीत ठो, किन्तु 
उसका अन्त सदा आपसी दरार, तनाव भीर कटुता में 


ष्टोता ह । पी टी परवृत्ति के तिए्‌ कहा गया है-“लड्ाई , 


की जड़ हसी ओर रोग की जद खोसी 1“ 


विनीद भौर उपास का अन्तर एसा नर्ही ६, जो 

हर किसी की समन्नर्मे न आ सके । ईसके विपरीत 
"उनके शब्दो, गैलिर्यो, मन्तव्यो भौर परिणामों मे इतना 
अधिकं अन्तर होता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसे आसानी 
से समन्न लेता है । उपास दूसरों की कमजोरि पर 
गली रखना है । शसते वह व्यक्ति तिलमिला उठता 
& । जवकि विनीद अपनी खुशी को टाना है, जिससे 
दोनो को आनन्दे मिलता है । ५ 
भिसं प्रकार तेज हदा कूडा-करकट उड़ा ले जाय, 

वैष ही मुक्त हास्य मन का सारा दबाव-भार उड़ा 
देता £ । जौ रस सकता हे, वहं दवावों से विष्युव्ध 

नहीं वना रहता । “वच्चो खेसी रस" विशेषण का 

प्रयोग प्रायः निश्छल हास्य के लिए किया जाता हे । 

वह उपयुक्त ही हि । वच्वों.के मन पर धटनक्र्मो 
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का वोक्घ नीं रहता । यद्यपि प्रत्येक घटना के प्रति 
उनकी प्रतिक्रिया जीवन्त एवं तीव्र होती है । विनोदी 
वृत्ति क व्य्तियों का चित्त हत्का रहता टै, इसतिए 
वे प्रस्तुत क्षण के प्रति प्रत्यक्ष एवं तात्कातिक प्रतित्रिया 
करते ह । किसी पूर्ववर्ती घटना-प्रतिक्रिया का दवाव-बोज्ञ 
उन पर नहीं रहता । $सनिए विनोद-वृत्ति का 
अगम्भीरता यां चिष्छोरेपत से कोई सम्बन्ध नहीं । 
दिछोरापन भी वस्तुतः एक प्रकार का मानसिक योङ्न 
ष्ठी, जो हरदम चित्त पर लदा रहता है भीर सामने 
धट रही घटना को पैनेपन से देखने-समन्नने मषीं देता । 
विनोद-वृत्ति तो भीतरी सुशौ का अजस्र क्षरा 
है । निस्तर चलने वाला फव्यारा है । बाहर बुधि 
की तताश के नतीजे अनिष्विति रते ई । बाहरी 
परिस्थितियों सदा व्यक्ति के वश में नहीं होती । उत्तम 
मार्ग यहीहि कि युशिर्यो का सखो भीतर ही प्रवाहमान, 
गतिशील रखा जाय । याहर णुशी टना, प्यास लगने 
पर कुं या प्याऊ की तलाण करना है । कुर्मो सूषा 
या खरे जल वालाष्ठो सक्ता । प्याऊ मेँ पानी 
नहीं मिते, यष भी हो सकता ै, पर भीतर वहने 
वाला निर्मल हास्य का क्षरना तो तृप्ति के लिए सदा 
ष्ठी उपलब्यं रहता है । पाष्चात्य देशों मे जर्दो सुविधा, 
सम्बर्धन, सभ्यता, सिविक सेन्स आदि पर कडा से 
ध्यान दिया जाता. है, यहो मुक्त हत्का-फुत्को जीवन 
भी महत्त्वपूर्णं माना जाता है । पेरिसि के एक सभा 
भवने मेँ प्रति रविवार को १० बजे एक गोष्ठी आयोजित 
्ोती है । जिसमें वरौ के वैज्ञानिक हँसी पर भाषण 
देते है । जन्त में सभी कक्षो भे अन्धकार हो जाता 
है ओर लोगो के केह-कहे मूनने लगते है । मनके 
सुखद भावों को बाहर लाने के लिए सी सर्वोत्तम 
उपाय है जो स्वयं को ही प्रसन नही करती .बरन्‌ 
आस-पास के लोगों ओर मित्रो को भी प्रफुल्लित्त कर 
देती है । हास्य शरीर की स्वाभाविक तथा भावश्यक 
क्रिया है जो देनद्दिनि जीवने मेँ आने वाले याघात 
का कुप्रभाव नष्ट करती है । 
` जनं किसी के व्यवहार से दुःख पुता है, कोई 
तराश्यपूरणं स्थिति आ जाती है ओर संयोग से उसी 
समय हसी आ जाय तो सारा क्रोध मौर चिन्ता दुर 
होकर मन श्रूम उरता है । यह प्रत्यक्ष अनुभूत किया 
जा सक्ता है । मुस्कान ओर हसी के द्वारा अन्तर्जगत 
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भँ एक एसा लिग्ध बात्तावरण बनता हे जो अन्दर री 
अन्दर हृदय को शीतलता प्रदान करता हे । 


दस्र शुभ प्रभाव का कारण हसी की मनेपैलानिक 
प्रतिक्रिया है । यथा, क्रोध, चिड़चिडापन थके हुए मन 
मेही ज्यादा उसन रोता है, जदकि रहस्य, मन के 
सारे तनावो भौर ग्रन्यियों फो दूर कर देता दहे, खोल 
देता है । एक फ़ाम्पीसी मनोरोग चिकित्सक ओँ. पौस्किड 
नै लम्बे समय तक इस विवय मे अन्वेषण किया } 
लगभग १५० प्रयोगं के दयारा वह इत निष्कर्ष पर 
पव कि सने से मतुष्य के मन भीर मग्ना तन्तुं 
को स्फुरति ओर संजीवता प्रा ठोती दे तथा धकान 
ओर चिन्ता का भार कमो जाता } हसी एक 
एेसा मनोवैज्ञानिके व्यायाम जो मन को दी नहीं 
शीर के अवयवो तथा मसिपेशियो को भी अनावश्यकं 
दबावं से मुक्त कट देता है । 


सी के बारे में सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि इससे 
सून बढता हे 1 यह केवले कल्पना मात्र ही नदीं हे । 
अमेरिका के ॐक्टरों ने इस सिद्धान्त की सच्यारई को 
परखने के लिए वासको के दो समूह किए ओर दोनों 
कौ अलग-सलग रवा । एकं समूह को दोपर के 
भोजने के बाद एक मस्या तरह-तरह से साता 
रहत्ता । दूसरे समूह के लिए कोई व्यवस्था नटीं की 
मई । एक मास बाद दोनों समूहं के बच्चों का परीक्षण 
किया गया तो पता चला कि रसने वलि वच्वौ का 
स्वेस्थ्य पहले की अपेक्षा ओर अच्छो गवादे) 
वे पदने-तिखनेमे भी ओौरतेनषशे एष) 

परन्तु यह सच रोता तव है जव दिल खोलकर 
हसा जाय ! बहुत से भवसते पर्‌ ह्म ओपचारिक 
ख्पसेष्टीरेस पाते । अपने साथीमित्रोकामन 
रखने के लिए अयवा आस-पास के लोगों का सापदेने 
के लिए सी रहती का कोई परिणाम नहीं टता । 

मुस्कान भो हसी काटी एक स्वरूप है 1 यह 
सदा बनी रहै बाली स्थिति है । चौवीसों घष्टे 
विलयिलते र्ना असम्भव हो सक्ता है पल्तु सदा 
भुस्करते रहना ज्यादा कठिन नहीं हे । दर्पण भें खिला 
हुमा मुख कमत देखकर मन आद्भादित हो उट्ता है । 
मुस्कयते हुए व्यक्तियों फे समीप क्रो, र्या ओर 
प्रतिहिषा फटक्ती तक नर्टी । प्रतिर्हिमा की मनि को 
शान्तं कले वाली यह अचूक भपय है । कभी-कभी 


घरे मे पति-पली के बीच कलह रोती है, या कोई 
मित्र रूरु जाता है तो मुस्कराने का शुस्वा भाजमा कर 
इस दुःस्थिति को आसानी से रसभाला जा सक्ता दै । 
मन पर्‌ जमा हुमा सारा मैल मुस्कान के जल-प्रवाद 
मेँ बह जता हे! 

मनोवैज्ञानिकों का मत है कि मुस्कान के द्वापर 
आन्तरिक मन को एकं स्वस्थ संकेत मिलता है, वियुते 
प्रभाव पडता है । इसका दूसरा अर्थ यह है कि हमारा 
भन मधुर कल्पना, सदभावनाओं तथा पवित्र विचारों 
के ओत-प्ोतत है । मानसिक स्वास्थय का शरीर, भयु 
ओर आयोग्य पर निःमन्देहे प्रभाव पडता है । दमी 
त्थ्य की भर दंगित करते हुए श्रीमती एलिजविष 
भेफोई ने लिखादहे कि ^सौ वर्ष जीने के लिए चासं 
ओर से जवान भर समुष पित्रो से धिरे रो 1” 
यही है सप्ल जीवनं के कुछ स्वर्णिम सूत्र जिन्दे हर्‌ 
किमी को हृदयंगम भर जीवन जीना सीखना चादिए । 
जिसे आने वाली सफलता उसके कदम चूमती है । 


जीवन साधना के चार 
अनिवार्य चरण 


जीवने साधना मे आगे बदृने का क्रम यष्टि कि 
एकं कदम पीछे से उठा कर आगे रखा जाय भौर जो 
अगेरखा या उसे ओर अगे वद़राया जाय । इषी 
प्रकार चलने की क्रिया सम्पन्न होती दै भरः नम्नी 
मंजिल पार की जाती है ! आसिक प्रगति का मर्गं 
भी यही है ! पिछड़ी योनियो में रहते सरमय जो पिष्डे 
संस्कार चेतना भूमि में जड़ जमाकर जदोँ-तदौँ षठ 
हुए है उनका उन्मूलन किया जाय ओर दैवी प्रवृतिर्यौ, 
जो अभी तकं समुचित प्णिम भें प्राप्न नहीं षहो पायी 
है, उन्टे प्रयलपूर्वक अपनाया ओर वद्या जएय । 
किसान यही करता है 1 खेत को जोतता ६ै, उसे 
से पिछली फसल ऊ पोधो की भूष हुई जड़ो को हल 
चला कर उवाइता ै । कंकड्‌-पत्यर वीनता है ओर 
नई फसल उगाने मे जो भी अवरोध ये, उन्हे समाम 
करता है । शमके उपरान्त उर्वस्ता वने के लिए खाद 
पानी का प्रवन्य करता है भीर वीज वोन के उपरान्त 
नई फसल अच्छी ह्येने की आशा करता ई । मासिक 
परगति के मर्म को कृपि कर्म के समतुस्य मिना ना 
सकता है 1 मनुष्य पद के लि्‌ अनुष्युक्न पिन 


कुसस्कारो फो उखाद्‌ कर उन्मूलने करना एक काम है 
ओरसो इस पद को सफल सार्थक वना सके रसे उक्कृष्ट 
स्तर के गुण, कर्म, स्वभावो को भभ्यास में लाना, यष्टी 
है वह उभय-पक्षीय क्रिया-रुलाप निसमे भामिमक्‌ प्रगति 
का उद्यान विकसित ्टोते ओर फलते फलते देख जा 
सक्ता है । प्रगतिशीलता अपनाने का उपाय एकषष्टी 
है कि अर्वा्टनीयतामों को निरस्त करते चला नाय 
भौर जो भभीष्टं आवेप्यक है उते अपनाने के तिए पूरे 
उत्साह कां प्रयोग किया जाय 1 उत्कर के उच्च शिखर 
पर चद्ने के लिए इस रीति-नीति को अपनाने के 
अतिरिक्त भौर फोई मार्ग है नीं । 
आसिक प्रगति का भवन चार दीवारो से मिलकर 
वनतादहै। हस तस्त में चार पये । चारो दिशाओं 
की तरह म्ात्मिक उत्कर्ष के भी चार आधार है । 
ब्रह्माजी के चार गुखो से निकले हुए चार वेदों में हसी 
ज्ञान-विज्ञान का वर्णन है । चार वर्ण--चार आध्रमों 
का विभाजने इसी उदेश्य की पूर्ति के लिए किया गया 
है । शन्टं (१) भत्म-चिन्तन, (२) आत्म-युधार, (३) 
आत्म-निर्माण भीर (४) आत्म-विकास के नाम ते पुकारा 
जातां है । इठे एक-एक करके नहीं वरनू समवित 
रूप से सम्पन्न किया जाता है । रोटी, साग, चावल, 
दात का आहार मिला-जुला कर करते £ । एेसा नरीं 
धोता कि गु समय दाल टी पीते रहे--कु दिन शाक 
खाकर रहे, फिर चावल खाया करे ओर बहुत दिन 
वाद केवल रोटी परष्टी निर्भर रहे । स्कूली पढ़ाई में 
भाषा, गणित, भूगोल, इतिष्ास की पढ़ाई साय चलती 
है, एसा नहीं होता कि एक वर्थ भाषा, दूसरे वर्प गणित, 
तीसरे वर्प भूगोल ओर चौथे वर्प केवल इतिहास ही 
पाया जाय । धोती, कुत्ता, टोपी, जूता चारोष्टी 
पहन करः घर से निकेला जता है । पैसा नहीं होता 
क कुछ वर्थ मात्र जूता पहन कर रहे भौर पीछे जव 
धोती पहनना आरम्भ कर तो उतना ही पर्याप समन्ञे 
तथा जूता, कुर्ता, टोपी को उपेक्षितं कर दे । लिखने 
भें" कागज कलम, स्याही ओर ठँगलियों का समन्वित 
प्रयोग होतार \ एक बारर्भे एकी .वस्तु का प्रयोग 
कने से लेखन कार्य सम्भव नदो सकेगा । शरीर मे 
पचि तत्व मिलकर काम करते है ओर चेतन को पचिोँ 
प्राणं मिलकर गति देते है । एक तत्व परया एक 
प्राण पर निर्भर रहा जाय तो जीवन का कोई स्वरूप 
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षी न बन सकेगा ! भोजनालय भें आग, पानी, खाद्य 
पदार्थं एवं वर्तन उपकरणों के चात ही साधन चारिए । 
इसके विना रसोई पक सकना कैसे सम्भव होगा ? 
आत्म-उत्कर्य के लिए (१) अपनी अर्वांछनीयताओं को 
दढ निकालना, (२) कुसंस्कारों के प्रति प्रबल सं्धर्ष 
करके उन्हें परास्त कटना, (३) जो सत्वृत्तिर्यो मभी 
स्वभाव से सम्मितित नदीं टो पायी है उन्हे प्रयलपूर्वक 
सीखने का, अपनाने का प्रयल करना, (४) उपलब्धियों 
का प्रकाश दीपक की तरह सुविस्तृत क्षेत्र मे वितरित 
करना, यह चार कार्य समन्वित रूप से सम्पन्न करते 
चलने की आवश्यकता पडती है । ष्ठं चातको 
तत्ववेत्तामं ने आत्म-चिन्तन, अत्म-सुधार, आत्म- 
निमणि भीर आत्म-विकाम्र एक नाम से निरूपित किया 
है। 
इन चार्य प्रयोजनों को दो भागों भें बोट करदो-दो 

के युग्म बनते है । एक को मनन दूरे को चिन्तन कृते 
क । मनन से आत्म-समीक्षा का ओर अवांछनीयतामो 
का परिशोधन आता है ! चिन्तन से आत्म-निर्माण भौर 
आत्म-विकास की प्रक्रिया जुडती है 1 

„ हन दोनं को आगत्म-साधना का अविच्छिन भग 
माना गया है .। प्रातःकाल उठते समय~-रात्रि को सोते 
समय अथवा अन्य किसी निश्वित, शन्त, एकान्त स्थिति 
में न्यूनतम आधा धष्टे का समय इस प्रयोजन के तिए 
निकाला जाना चाहिए । मनन को प्रथम ओर चिन्तन 
को द्वितीय चरण माना जाना चाहिए । दर्जी पहले 
कपडे काटता है, पीछे उसे सीता हे । डोक्टर पहते 
स्तर लगाता है, पीछे मरहम-पदटरी करता है । पहले 
मीव खुदती है ओर पीठे मारत चुनी जाती है । यों 
यह' दोनो ही. कार्य मिले-जुे ह ओर तनिक से अन्तर 
के साथ प्रायः साय-साय ही चलते है, फिर भी यदि 
प्रथम, दितीय काप्रष्न हो तो मनेन को पटता भौर 
चिन्तन को दूसरा चरण कहा जायेगा । इस प्रक्रिया 
के लिए पूजा उपचार की तरह कोई विशेप शारीरिक, 
मानसिक स्थिति वनाने की या पूना उपवार जैसी कोई 
साधन सामभ्री एकत्रित कएने की आवश्यकता नीं हे 1 
चित्त का शान्त ओर स्थान का कोलाहल रहित होना 
ही इसके लिए पर्या है । प्रातः सायं का समय खाती 
नष्टो तो सुविधा का कोई अन्य समय निर्धारित किया 
जा सक्ता है । आधा चण्टा की सीमा भी अनिवार्य 
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नेहीं है । यह काम चता मापदष्ड है । इते 
आवश्यकतानुसार केम या अधिक भी व्या जा सक्ता 
है, पर अच्छा यही है कि उसमे क्रम, समय का निधरि्ण 


रहे । नियतं समय पर नियमिते स्प से मपनाई गई, 


र्येपद्धति अस्त-व्यस्त एवं अव्यवस्थित क्रिया-प्रकियां 
पे क्तिनी मधिकं फलदायक होती षै हसे हर कोई 
जानता £ 1 
आत्म-चिन्तनं वस्तुतः अपने मपकी समीक्षा । 
अपने दोय-दुरमुणो को दद निकालने का प्रयाम भीद्से 
कहा जा सक्तौ है । प्रयोगशातामों मे पदाथा का 
विष्लेयण वर्गीकरण ्ठोता है भीर देखा जाता टै कि 
शस संरचना में कौन-कौन तत्व मिते हुए हैं ? शवच्छेद 
की प्रक्रिया मे देवां जाता ६ कि भीतर के विस अवयव 
कीक्यास्पिति थी, उनमें क्ठीं चोट या विषक्तिताके 
लक्षणं तो नर्हीये । रौभी की स्थिति जानने के निए 
उसके मलमूत्र, ताप, रक्त, धड्कन आदि .की जच 
पडतात की जाती है । निदानं के उपरन्त टी सही 
उपचार बन पडता है । टीकर यही वातः भात्म-विष्लेषर्णो 
के सम्बन्ध में कै । मआत्म~चिन्तन का--भात्म-समीक्षा 
का यही उदेश्य टै । 
एक सज्जन, शालीन, संभ्रान्त, सुसंस्कृत नागरिक 
का स्वरूप क्या ्टोना चाहिए ? उसके गुण, कर्म, स्वभाव 
भे किने शालीनताओं का समादेशं होना चाहिए । इसका 
एक ददा सर्वप्रयम अपने मस्तिष्क मेँ खडा किया जाय । 
मानवी मर्यादां ओर स्थिति क्था दोनी चाहिए ? इसका 
स्वरूप निधरिण कुर कठिन नदीं है । दिन्र्या की 
इष्टि से सुव्यवस्यित, शरम की दृ से स्ुर्तिवान, मानसिक 
दृष्टि से सक्षम, व्यवहार की दृष्टि से कुशन, चिन्तन की 
वृष्टि से दूरदर्शी, विवेकवान्‌, मत्मानुसासन की दि से 
प्रखर, व्यक्तित्व की दृष्टि से मत्मावलम्बी ओर 
आत्म-सम्मानी हरं श्रे मनुष्य मे यह विशेपतां होनी 
चाहिए । चरित्र की दृष्टि से उदार ओर स्वभाव की 
दृष्टि से मृदुल एवं देसते-ैसति रहे वाला उसे होना 
चाहिए । सादमी ओर सन्नता मिले -जुले तस्व दै । 
आन्तरिक विभूतिर्यो ओर वाह्य साधन सम्पत्तियो का 
सुब्पस्थित सदुपयोग कर सकने वालो को सुसंस्कृते कहते 
है । अपने कर्तव्यो ओर उत्तरदायित्वों को समक्नने वाले 
सौर उनके पालन को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर चलने 
वालो को सभ्य कठा जाता है । सी टी विशेपताओं 


सै सम्पन व्यक्ति को मच्वे अर्थो मे भनुष्य' काना 
सपता है । 'मानक्ता से, मानवी सेदृगणो से विभूषित 
व्यक्ति ही, मानव समाज का सभ्य सदस्य कला सक्ता 
है । पमे सद्गुण मम्पन मनुष्य को मापदेण्ड मानकर 
उमे साथ तुलनात्मक समीक्षा कृले से ठी मात्म~चिन्तन 
का उ््य पूराष्टो सक्ता । मानदण्डनष्ेतो 
अपने दर्पो भौर गुणों का कुछ पता टी न चतेगा । 
दुष्टों से अपनी तुलना की जायतोनोङृष्मरह 
बह भी मास्मिर श्रेरता की भतुभूति एोमी भौर यदि 
अत्यधिक उच्च स्थिति के महामानो से तुलना की जाय 
तो सामान्य स्थिति रते हुए भी भपनी स्थिति 
ससन्तोपजनक भीर गई-गुनरी प्रतीते ्टोती रहैमी । 
माप-तोल को बट, गज, मीटर भादि की जरूसत 
पड़ती है । तुलनात्मक धार अपनाने पर ठी समीभा 
सम्भव ती है भन्यथा सस्तुस्यिति का निरूपण सम्भव 
ष्टीनहो स्केणा । शरीर का तापमान कतिना रहना 
चाहिए, यह विदित रहने पर ही गुदार घदृने या शीतः 
नाने की बात जानी जा सक्ती है । मध्यवर्ती रक्त 
चाप का ज्ञान रशने पर ही मापने वाता यह बेता 
सक्ता कि.श्लड प्रेशर" घटा हुमा है या बढ़ा हुमा 1 
इसी प्रकार एक सज्ननता एदं मानवतावादी भनुध्य का 
जीवन स्तर निर्धारित करने भौर उसके साथ अपने को 
तोलने में ठी अपनी हेय, मध्यम एवं उत्तम स्थिति का 
विवेचन, विश्लेषण, निर्धारण सम्भव हो सकेगा 1 

हम जिन दुष््वत्तियों के सिए दूसरे की निन्दा 
करते है, उनमें से कोई अपने स्वभाव मँ सम्मितित तो 
नहीं ह, जिनके लिए हम दूसरों से धृणा करते है वैष 
इुषमदृत्ति्यो अपने भे तो नहीं हे ? जसा व्यवहार हम 
दूसयो से अपने लिए नदीं चादत्ते वैसा व्यवहार हम 
दूसरों के साय तो नहीं करते ? जैसे उपदेश हम आये 
दिन दूसरों को कसते रहते ह वैसे आचरण भपने है 
यानीं? जैसी कि हम प्रशंसा एवं प्रतिष्ठा वाहते है 
वैसी विरोपता्ँ अपने में ्ै या नीं ? पेते प्रन अधने 
आप से पूछने ओर सही उत्तर पाने की वेष्टा की जाय 
तो अपने गुण-दोषो का वर्गीकरण ठीक तरह हो सकता 
सम्भव हौ जायिमा । 

यो यह कार्य. है अति कठिनं । हर मदुष्य मे 
अपने प्रति पक्षपात करने की दुर्बलता पायी जाती है । 
ओखि वाटर को देखती रै, भीतर का कुछ पता नदी ॥ 


कान बाहर केः शब्द सुनते ४, अपने हृदय भीर केषं 
से दिना अनवरत ध्यनि प्रवाह गुंनित छटोत्ता §, उते 
सुन ही नीं पाते । इसी प्रकार दूस के गुण-मवगुण 
देखने में स्वि भी रहती है भीर प्रवीणता भी, पर 
सा अर्वस कदामित टी आता हि जव अपने दोषों 
को निष्प ्पर्मे देखा भौर स्वीकार जा सके 1 
सभामतौर से भपने गुण ही गुणं दीषते ह दोप तो एक 
भी नजर नटी भाता । कोई दूसरा वताता है तो वह 
शगरुवत्‌ प्रतीत होता ै । निस कार्यको कभीभीन 
क्रिया षहो बह बन टी नरी पडता । भात्म-समी्ा 
को केव करता षै ? अस्तु वह प्रद्रिया षी कुंठितिधि 
जाती ै । अपने दोष दने मँ काफी कठोरता वरतने 
की क्षमता उत्यन टो जाय तो वस्तुस्थिति समक्नने ओौर 
सुधार के निए प्रयत्न कएने का भगता घरण उठाने में 
सुविधो ्ठौती ४ । 

दोप-दरगुणों के सुधार के लिए अपने भाप से सेषर्प 
केर के अतिरिक्त भौर कोई उपाय नदीं । गीता में 
जिस महाभारत का उत्तेख भौर मिसमे भगवान ने 
हदपूर्दकः जो कार्यं नियोजित स्यि धा वषट अन्तर्र्प 
ष्टीषा । भगवान के अवतरण में अधर्म के नाश भीर 
धर्म के संस्थापन फी प्रतिजा जुदी हई है । भवतार 
षमी प्रयोजन के लिए ष्टोते | अन्तःकरण में जव 
भी भगवान अवतरति ्ठोते प तव विवार भौर व्यवहार 
के साय तिपट कर सम्बन्धिरयो भैसी प्रिय लगने वाली 
असुरता मे लदृने के लिए कटिबद्ध ्टोना पडता है 1 
हर भवतार को भसु कौ परास्त करने भौर देवत्व 
को जिताने का कार्य अनिवार्य रूपसे करना पड़ांहै। 
इस प्रक्रिया को वैयक्तिक जीवन की दु्पवृत्तियों का 


निराकरण मौर सत्ृत्तियों का सम्बर्धन कट सक्ते ह । ` 


ईष्वर की दिव्य ज्योति जिस भी अन्तरात्मा में प्रकट 
होगी उसमे प्रम छुरणा यही टोगी कि जीवन के 
जिन्न भौ केवर में दुषट-वर्ुद्धि छिपी पदी हे गौर युष्टकमो 
कै तिए ललचात्री ६ै उते ताडका, सूर्पणखा, पूतना की 
तस्ट निरस्त कर दिया जाय 
बुरे विचारों को अच्छे विचार्यो से काटा जाता 
ओर बुरी आदततीं के स्थान पर नई आदतों को अभ्यास 
भं लाना षड्ता है ।! इत कार्यं में एक प्रकार से 
“ अन्तःयुद्ध जैसी परिस्थिति उ्सन्न ती है । यह परिवर्तन 
अनायास ही-इच्छा मात्र से-हौ सकना सम्भवे नहीं । 


जीयन देयता फी साधना-भाराधना ६.६६ 


श्रचष्ड मनोदलं भीर संकत्पध्ति का उपयोग कले से. 
ष्टी यह हेर-फेर ष्टोता्टै । विपि को विपसे माय 
जाता £-केटि को कौटि से निकाला जाता है भीर 
घोटि को जवाव भूते से दिया जाताटै । सेना के सायं 
सेना लती है । क तोढुने के लिए तोप के गोते 
वरस्राने पढते £ । संघर्षं में समतुत्य वत का प्रयोग 
करना पड़ता £ । मल्तिष्क में भरे हुए कुविचारो को 
सद्विचारो से कटना पठता है । निकृष्टता फी भोर 
आकर्पिति करने वाले वातावरणं के प्रभावे को निरस्त 
केले. क तिए उकतृटता के सोक मेँ अपने को परहुचाना 
ष्टोता है । यह कार्यं स्वाध्याय ओर सत्संग की सहायता 
सेष्टी सम्भवेष्टो सक्ता है । अपने समीपवर्ती लोग 
प्रायः स्वार्थपरता ओर निक्रटता की दिता मेँ ष्टी प्रेरणा 
देते ह । इसका प्रतिद्न्री वातावरण अपने द्द गर्द 
फठिनाई से ष्टी दीख पडेगा । रेसी देशा मे यष्टी उचित 
है कि रेट सज्ननों के, महामानो के विचार उनके 
सद्र के सहारे पदृने, ग्रहण करने का प्रयल करें । 
उनके जीवन चरित्र पदँ ओर आदर्शवादी प्रेरणाप्रद 
प्रस॑यो एवं व्यक्तियों को अपने सामने रये । उस स्तर 
के सोग प्रायः सत्सेग के लिए सदा उपलव्थ नदीं रहते । 
यदिष्ठोते भी तो उनके प्रुवत्रन ओर कर्म मे भन्तर 
रने से समुचित प्रभावं नहीं पडता । एसी देशा में 
सरल बौर निर्दोष तरीका यष्टी है कि पेते सत्सा्ित्य 
का तित्य-नियमित्त रूप से अध्ययने करिया जाय जो 
जीवन की समस्याओं को सुलज्ञान, ठेवा उठाने ओर 
भगे घढृने में सहायक सिद्ध ्टोता टो । रेवा साहित्य 
न केवल पदा टी जाय वरन्‌ प्रस्तुत विचारधारा को 
व्याव्ठारिक जीवन में उतारने के विए उत्साह भी उत्न 
क्या जाय जीर सोचा जाय कि स प्रकार की 
आदर्णवादिता अपने मे -किसि प्रकार उत्पन फी ना 
सकती है । इसकेः लिए योजना बनाते रहा जाय भौर 
परिवर्तन काल में जो उलट-पुलट करनी पहैगी उसका 
मानसिक चा खड़ा करते रहा जाय । यही है आन्तरिक 
महाभारत की पृभूमि । प्रत्यक्ष संग्राम तव खड़ा होता 
है जव अभ्यस्त गन्दे विचारो को उभरने नदेनेके 
लिए कड़ी नजर रखी जाती हि ओर जद भी वे प्रबल 
ष्टो रहे हो तभी उन्हें कुचलने के चिम्‌ प्रतिपक्षी सद्विचासों 
की सेना सामने ला खड़ी की नाती है । व्यभिचार 
की ओर जव मन चले तो इस भार्म धर चलने की 
हानि का फित्म चित्र मस्तिष्क मे पमाया जाय ओर 


६.७० जीवन देवता की साघना-आराधना 


संयम से टो सकने वाते लाभों का-उदाटर्णो 
का~-युविस्तृत दृष्य ओंों के सामने उपस्थित कर दिया 
जाय । यह कुविचायें भर सदूविचारो की टक्कर ६ । 
यदि मनोवल प्रवर है जीर न्यायाधीश ससा विवेक 
जागृत ठो तो कुविचासें का परास्त टीना भर पलायन 
करना सुनिष्वित है । सत्य मे हजार हाथी वेः बरावर 
वल ्टोता है । आसुरी तत्व देखने मे तो बडे आकर्यक 
ओर प्रबल प्रतीत ठते ४, पर जन सत्य की मभिके 
साथ उनका पाता पदता है तो फिर उनकी दुर्गति ठेते 
भी देर नहीं लगती 1 काठ की र्होडी की तरह जतते 
भौर कागज की नाव की तरह गततते हुए भी उन्दे 
देखा जा सकता &ै । 
अभ्यस्त कुसंस्कार मदत वन जाते है भीर व्यवहार 
मेँ अनायाम ही उभर-उभर कर आते रहते £ । नके 
लिए भी विचार संघर्ष की तर कर्म संपर्पं की नीति 
अपनानी पडती है । थल सेना सेधत सेना चदती रै 
ओर नभ सेना के मुकाबले नभ सेना भेजी जाती है । 
जिस प्रकार कैदियों को नई बदमाशी खड़ी न करने देने 
के तिए चेल के चौकीदार उन पर्‌ हर घड़ी कड़ी नजर 
रखते है वरीं मीति दुर्बुद्धि पर ही नीं दुष्मवृत्तियों पर 
भी सवनी पडती है । जो भी उभे उसी से संर्ष 
खड़ा कर दिया जाय । बुरी आदतें जव कार्यान्वित 
होने के तिए मचल रही हों तो उसके स्थान पर उचित 
सत्कर्म ही करने का आग्रह खड़ा कर देना चाहिए भौर 
मनोबलपूर्वकं अनुचित को दवाने भौर उचित को अपनाने 
काही हठ ठान लेना चाहिए । मनोबल दुर्बल ्टोगा 
तो ष्टी हाला पदमा अन्यया सत्साहसर जुटा लेने पर 
शरे स्थापना से सफलता ही मिलती है । धर मे वच्चे 
जाग रहे हो-तु्ढे खोस रहे टो तो भी मजबूत चोर 
के पौव कौपने लगते हँ ओर बह उल्टे पैरो लौट जाता 
है! पसा ही तब होता है जब दुष्पवृक्तियो की तुलना 
में सत्मवृक्तियों को सादसपूर्वक भड्ने ओर लड़ने के 
लिए खड़ा कर दिया जाता है ¦ 
छोटी बुरी आदतों से लडाई आरम्भ करनी चादिए 
अर उनसे सरलतापूर्वक सफलता प्राप्त करते हुए क्रमशः 
अधिक कंडी, अधिक पुरानी ओर अधिक प्रिय बुरी 
आदतों से लडाई भारम्भ करनी चाहिए । छोटी सफलता 
प्राप्त करते चलने से साहस एवं मत्म-विष्वास बढता 
है ओर इस आधार पर अवांछनीयताओं के उन्मूलन 


एवं सत्ृत्तिरयो ने संस्यापन मं सनता मिलती चती 
जाती ै । यष्ट प्रयास देर तद जारी र्ना चाहिए । 
थोद़ी-सी सफलता से नित्पित नीं ष्टो जाना चाहिए । 
लागों योनियो के कुसंस्कार विचार मात्र से समाप्त नही 
ष्टो जति । वे मार पाकर अन्तर्मन के किसीफोने्भे 
जा छिपते & ओर अवसर पाते ही छापामारते की तरह 
धातक भक्रमण करते £ । नसे सतत सनग रहने 
की आवश्यकता & । आजन्म यह सतर्कता अनवरतं 
रूप से वर्ती जानी बचारहिए्‌ कि कीं वेयदर पाकर 
दुर्बुद्धि भौर दुष्यवृत्ति फी पातं फिर न पनपने सगे । 

आत्म-निर्माण का तीमरा चरण इस प्रयोजन के 
तिएष्टै रि श्रे सन्ननों मे गुण, कर्म, स्वभावकी जो 
विशेषतार्ण होनी चादिए उनकी पूर्तिं के लिए योजनावद 
प्रयल किया जाय ! दुर्गुण की प्रतिष्ठापना भी तो 
होनी चाहिए । केटीली क्षािर्यो उवाड़ कर साफ कर 
दी गई यदतो आधाष्टी प्रयोग पूया हुमा । भाधी 
वात तव बनेगी जव उत भरमि प्रर रम्य उद्यान लगाया 
जाय ओर उसे पाल-पोस कर वडा किया जाय । 
बीमारी दूर टो गई यह आधा काम है । दुर्बल स्वास्य 
को वतिठता की स्थिति तके ते जाने के तिए निस 
परित आहार-विहार को जुटाया जाना आवश्यक है । 
उसकी ओर भी तो ध्यान देने ओर प्रयत करे र्मे 
लगना चाहिए । 

आलस्य दूर करने की प्रतिक्रिया श्रम-शीलता मे 
समुचित सचि एवं तत्परता के रूप मेँ दृशिगोचर होना 
चाहिए । प्रमाद से पिण्ड दूटा हो-लापरवाही भौर 
गैर जिम्मेदारी हटा दी तो उसके स्थान पर जागरूकता, 
तन्मयता, नियमितता, व्यवस्था जैसे मनोयोग का परिचय 
मिलना चाहिए । मधुरता, शिष्टता, सज्जनता, दूरदर्गिता, 
विवेकशीलता, ईमानदारी, संयमशील्तता, मितव्ययिता, 
सादमी, सहदयता, सेवा भावना जैसी सलमदृत्तियो मे 
ही मानवी गरिमा परिलक्षितं होती है । उने अपनाने, 
स्वभाव का.अंग बनाने के लिए सतत प्रयलणील रहा 
जाना, चाहिए । आमतौर से लोप धन उपार्जन कौ 
प्रमुखता देते है ओर उसी के तिए अपना श्वम, समय, 
मनोयोगर लगाये रहते है । उतकर्य के इच्छुक को 
सम्मत्ति ते भी अधिक महत्व सद्गुणो की विभूतियो 
को देना चाहिए । परिक्ृत व्यक्तित्वे ही वह कल्यदरक्ष 
है जिस तकं जा परुचने वाला भौतिक ओर आलििक 


दोनों टी कषघ की सफलता प्राप्त करता है 1 धन 
उपार्जन में जितनी तत्परता बरतनी पड़ती है उससे 
केम महीं वरन्‌ कु अधिक ही तत्परता सद्गुणो को 
स्वभावे का अंग वनाने भें यरतनी पड़तीषै | धनतो 
उप्तराधिकार मे, स्वत्प श्वम से, संयोगवश अथवा ऋण 
अनुदान से भी भित सकता है, पर सद्गुणो की सम्पदा 
एकत्रित करे भे त्तो तिल-तिल करके अपने ही प्रयले 
जुटाने पड़ते रँ । यद पूर्णतया अपने टी अध्यवसाय 
का प्रतिफल है । उत्कृष्ट चिन्तन ओौर दर्श कर्तृत्व 
अपनाये रने पर यष्ठ सम्पदा क्रमिक गति से सेवित 
ष्ोती है । चंचल बुद्धि वाते नही, सैक्त्पनिख, सतत 
प्रयलशील भौर धैर्यवान्‌ व्यक्ति ए इम वैभव को उपार्जन 
केर सक्ने में समर्थष्ठोते है । घक्की के दोनों पाटो 
के त्रीच में गुजरने वाला अन्न ष्टी भटा वनता है । 
सदूविचार भौर सत्कर्म के दबाव से व्यक्तित्व का युत 
बन सकमा सम्भव टोता है । अपना लक्ष्य यदि आदर्श 
तुष्य वनना टौ तो इसके तिए आवश्यक उपकरण 
अलंकार जुट जाते रगे । इन्हीं प्रयलों का परिणाम 
समयानुसारं आत्म-निर्माण के रूप में परिललित होता 
दिखाई देगा । 
आत्मोत्कर्षं ङी अन्तिम सीढ़ी आत्म-विकास है । 
इसका अर्थ ता है अत्म-भाव की परिधि का 
अधिकाधिक विस्तृते त्र मे विकसिते होना । जिनका 
स्वार्थं अपने शदीर ओर मन की सुविधा तक सीमित 
है उन्ठे नर-फीटकं कहा जाता है जो इससे कुछ भे 
वदृकर ममता को परिवार के लोगो तक सीमावद्ध किए 
हए दै, वे नर-पशु की श्रेणी में आति है । आमतौर 
से सामान्य मनुष्य इन्हीं वर्गों मे गिने जनि योग्य चिन्तन 
एवं क्रिया-कलाप अपनाये रहते है । उनका स्वार्थ इस 
परिधि से आगे नदीं बदृता । जीवन सम्पदा को हसी 
कुचक्र मे भरमण करते हुए कोल्टू के वैल जेसी जिन्दगी 
पूयी कर तेते 8 । मनुष्य काषपद बड़ा है । अन्य 
प्राणियो की तुलना में ईश्वर ने उसे अनेकों असाधारण 
क्षमता दिव्य धरोहर क्री तरह दी है ओर अपेक्षा की 
है कि उन्दँ इस ग॑सार को समुन्नत, सुसंस्कृत बनाने के 
लिए प्रयुक्त किया जाय । मानवी कलेवर ईश्वर की 
इस संसार की सवते भ्रट कलाकृति है । इसका सूजन 
उच्य उदेश्य की पूर्ति के निए हुजा है । इस निर्माण 
के पीछे जो श्वम लगा है उसमें सरष्टा का यह उदेश्य 
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है कि मनुष्य उसके सहयोगी की तरह सृष्टि की सुव्यवस्था 
मेँ संलग्न रह कर्‌ उसका हाथ वराये । यदि इस 
जीवन रहस्य को भुला दिया. जाय ओर पेट प्रजनन के 
विषए, लोभ-मोह के लिए, वासन-तृष्णा के निरु ष्टी इत 
दिव्य अनुदान को समाप्त कर दिया जाय तो समन्नना 
चाहिए पिष्ड़ी योनियों के तुल्य ठी चना रह गया ओर 
जीवन का उदेश्य न टौ गया । 

सृष्टि के मुकटमणि के जाने वाते मनुष्य का 
गौरव इसमे है कि उसकी चेतना व्यापक कत्र मेँ सुविस्तृत 
ष्ठो । शरीर भीर परिवार का उचित निर्वाह करते हुए 
भी श्रम, समय, चिन्तन ओर साधनों का एतना अंश 
वचा रता है कि उससे परमार्थ प्रयोजनो की भूमिका 
निगाही जाती रह सके । आत्मीयता का विस्तार ने 
से शरीर ओर कुटटुम्वियों की्टी तरह सभी प्राणी 
अपनेपन की भावर्भुखला मे वैध जति है ओर सवका 
दुःख अपना दुःख भौर सवका सुख भपना सुख वन 
जति है । वसुधैव कुटम्बकम्‌ फी, विश्वपरिवार की 
अत्मवत्‌ सर्वभूतेषु की भावनां वलवती होने पर मनुष्य 
कास्ार्थ, परमार्थ मेँ परिणत ठो जाता जो भपने 
लिए चाहा जाता था वही सवको मिल सके एेसी 
आकांक्षा जगती है । जो व्पवहार, सहयोग दूये से 
अपने तिए पाने का भन रहता है, उसी को स्वयं दूसरों 
के लिए देने की भावना उम॑गती रहती हि । लोक-मगल 
की, जन-कल्याण की, सेवा साधना की इच्छा जगती 
है ओर योजना बनती है । एसी स्थिति में पर्वा 
हुआ व्यक्ति ससीम न रह कट असीम षन जाता है 
मौर उसका कर्यकषेत्र व्यापक परिधि में "सत्ृत्तियों का 
सम्वर्धक बन जाता है ! रसे व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत 
महत्तवाकाक्षाओं को पैरों तले कुचल कर फेक देते है । 
अपनी आवश्यकताओं को धटाते है भौर निर्वाह को 
न्यूनतम आवश्यकतां पूरी करने के उपरान्त अपनी 
समस्त क्षमताओं ओर सम्पदाओ को विश्व-कत्याण के 
सत्मयोजनों मे लगाए रहते टै । देश, धर्म, समाज, 
संसृति के उत्कर्षं के लिए किए गए प्रयलनों मे उन्हे 
इतना आनन्द आता है जितना स्वार्थ परायण व्यक्तियों 
को दिपुल धन प्राह करने पर भी नहीं मिल सकता । 
संसार के इतिदास मे--आकाश के महामानवों के नो 
उन्नवल चरित्र क्िलमिला रहे है वे सभी इसी 
भत्म-विकास के मार्गं का अवलम्बन करते हुए महानता 
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के उच्विवर पर पर्वे थे । सन्त, सुधारक, शदीद 
यह तीन सामाजिक जीवेन के सर्वोच्च सम्मान £ । 


महात्मा, दैवात्मा ओर परमात्मा यह तीन आध्यात्म .` 


जीवन की समग्र प्रगति फे पस्वियक स्तर रै । शने 
प्राप्त कसे के लिए आत्म-विकास के सिवाय ओर कोई 
मार्ग नहीं । व्यक्तिवाद को समूहवाद में विकसित कर 
लेना विश्वशान्ति का आधार माना गया है । जपनेषन 
को हम जितने व्यापक क्षेत्र में विस्तृत कर तेते है उतने 
ही विश्वासं पूर्वक यह कट सक्ते ह कि मनुष्यं जीवन 
के लक्ष्य कौ प्राप्त करने का सुनिष्वित मार्गं मिल गया । 


सुर दुर्लभ काया का सार्थक एवं 
सुनियोजित उपयोग हो 


शरीर उपयोग के लिए विविध साधनों की आवश्यकता 
होती है । इसके लिए सम्पत्ति का उपार्जन ओर सुविधाओं 
का सम्वर्थन करने भे प्रायः सभी लोग स्वभावतः निस्त 
रहते टँ । व्यक्ति इसके लिए स्वयं प्रयल करता हे 1 
उचित से लेकर अनुचिते प्रकार के अगणित उपाय अपनाता 
है । मूर्धन्य प्रतिभा भी साधन सुविधाओं को वदनि फे 
तिए सामर्थ्यं भर प्रयल करती है ! अर्थशास्त्री, विज्ञानी, 
बुद्धिजीवी, सत्ताधारी आदि सभी वर्गं के व्यक्ति अपनी 
प्रतिभा इसी क्षेत्र मे नियोजित किए रहते है । इस 
सम्मिलित प्रयत्न का लाभ भी मिला है । आदि कातर 
की तुलना मे मनुष्य की वर्तमान स्थिति की सुसम्पन्ता 
मेँ जो आकाश-पाताल जैसी प्रगति हुई है वह इसी सम्पत्ति 
साधना का प्रतिफल है । 
भौतिक प्रगति की उपयोगिता रहते वट भी एकांमी 
है । उपयोग कर्ता व्यक्ति की अन्तः चेतना का समुचिते 
परि्तार नष्टोने से साधनं समग्र का टीक तरह 
उपयोग `नहीं हो पाता । दुरुपयोग से तो अग्रत भी 
दिप बन सकता है ओर आत्मरक्षा के लिपु बनाये 
गृए शस्त्र उल्टे आत्मघाती सिद्ध होते है । बुद्ध का 


अभाव उतना हानिकारक नहीं जितना उसका दुरुपयोग । 


निर्धनता का मभिशाप उतना भयकर नही है जितना 
कि सम्पत्ति के दुरुपयोग से अनाचार । शरीर से दुर्बले 
या रूण व्यक्ति उतना दयनीय, निन्दनीय नही है जितना 
दुष्टता पर उतारू दैत्य दानव । पंगो को सहन किया 
जा सक्ता हे किन्तु उदण्डो के कारण जो विक्षोभ उत्पने 


ठेते ह उससे तो शान्ति भीर स्थिरता टी चती जाती 
है । - 

शरीर टी सव कुछ माना जाय तो वति दूरी 
टै अन्यथा जीवन मेँ आत्मा की भी कोर्द साङ्गीदारी 
मानी जाय तो यह आवश्यक हो जाता षै कि चेतना 
की आव्यकतार्ु पूरी कएने कै लिए ध्यान दिया जाये 
ओौर प्रयास सिया जाये । काया सुख चाहती है भौर 
आत्मा को शान्ति चाहिए । शान्ति का ्टी दूसरा नाम 
सन्तोप है । अभीष्ट साधन सामग्री भीर अनुक्त 
परिष्थितियों के भाधार पर सुख मिलता है भर उक 
चिन्तन तथा आदर्छं पर्तृत्व मपनाने पर शान्ति की 
अनुभूति ्टोत्ती £ । सुख ओर शान्ति दोनों के समन्वय 
की भावश्यकता है । दोनों के लिए समान प्रयास होने 
चाषिए । दोनों को समान मर्व देने मेँ ही दूरर्गिता 
है ॥ 

एकांकी प्रगति भपय है । सदाचारी, जानी 
तपस्वी को भी पेट भरने भौर तन ढक्ने को साधन 
चाहिए । निर्वाह के मभाव मे शरीर टी लड़षट्नि 
लगेगा ओर अस्तित्व ही संकट में पड़ जायेगा"! अक्तु 
चेतना के परिच्कार का प्रयास करने वालों को भी 
निर्वह के साधन" जुटाने पडते ै । ठीक इसी प्रकार 
सम्पत्ति उपार्जन में संलम्न तत्परता का एक भाग भालिक 
प्रगति के लिएु लगना चाषिए । स्मरण एवा जाय कि 
जीवन के सुचारु रूप से चलने मे सुविधा साधनों की 
तरह ही उक्कृष्टता की गतिविधियों को अपनाया जाना 
भी आवश्यक है । दोनों पियो से ्टी गाड़ी ठीक 
तरह चलती है । भौतिक ओर आस्मिक प्रगति का 
समान स्वरूप मेँ ध्यान रखने भौर सन्तु्ित कर्यक्म 
बनाने मेही दूरदर्शिता है । 

चेतना के परिक्कार की दो धारां ठै एक सुसंछृत 
सन्तरंग ओर सदुव्यवहार सम्पन्न वदिरंग । अन्त 
की श्रेरता को संसृति कहते है भौर वहिरंग की 
सज्जनता को सभ्यता । संस्कृति ओर सभ्यता के समन्वय 
से टी व्यक्तित्व का स्तर परित होता हे । परित 
व्यक्तित्व की शालीनता उत्ते निरन्तर आत्म-सन्तोष प्रदान 
करती है । सम्पर्कं क्षेत्र भं उष पर सम्मान जर 
सहयोग की वर्था ्ोत्ती है । भीतर से सन्तुट भर 
बाहर से सम्मानित व्यक्ति अपने आप में गर्व अनुभव 
करता & । आन्तरिक दृष्टि से बलिष्ठ परिपुष्ट एता 


है । आत्मवत सा थनी कहतात्ता ६ । दसा ग्यक्ति 
जिस दिशा मेँ घनता, नितभीक्षेतर्मे प्रवेश करता 
है उमे सपन्नता टी सफतता मिलती जाती है । 
देतिहासिर महामानयों मे से प्रत्येरु की मफनतां कां 
यही रत्य ४ै । परिस्थितियों ने तो कदाचित ही की 
को बहुत यही सफतता दितार्प टै, पर स्यायी भौ 
वास्तविक प्रयति तो उच्यस्नरीय मनःस्थितिसेष्टी वन 
पडती है । अतैतिरु एवं मारुस्मिर रीति से कसी को 
समृद्धि सप्तता मिली ष्टो तो भी इतना निश्चित है 
ङि हन तो उसमे समुषित लाभ उठा सेगा ओर 
न धारणं क्षमता के मभाव में उसे दैर तकर सुरक्षित 
रय सकेगा । पाता के अभाव मँ उपतय्यियों के 
म॑मेय मात्र से किसी की समस्पापं एत न्दी होतीं वल्‌ 
उलक्ननें भौर भी यदृ जाती है । अभाव फी तुनना 
में दुरेपयोग की प्रतिक्िया ओर भी अधिक भयावह 
षयेती है । 
स्वार्थं सायन एवं हितं साधन को मत्व तो तिति 
ी"सोग देते ४, पर यह भूत जाते $ कि, वास्तविक 
सवर्प एवं हित ससम है । दसी निर्णय निरधरिण में 
सबसे यदी धूक ोती है । समन्ना यह जाता कि 
सम्पन्नता वदने मात्र से सुख-पात्ति की समस्या हल 
हषो जायेगी चिन्तु तब यष्ठ नितान्त प्रम ष्टी सिद्ध होत्ता 
है जव अन्तरे में दोष दुर्गुण भरेष्ेष्टो, मोष्टा 
एृिकोण भपनाया गया ठो भौर मारण पर से मर्यादाओं 
का अंबु उठ गया हो । 
सन्तुलित जीवन अपनाने की जपनी आक्षा भीर 
चेटा यन सके तो समभ्नना धाहिए्‌ कि समप्र प्रगति का 
भुग्यवस्यित माधार वन गया । जीवन व्यवसायकोदो 
साश्ीदातें की सम्मिलित दुकान समस्षा जाय । यो 
पनी, समय ओर मेहनत चेतना भाग की ष्टी मधिक 
फिर भी कामष्तने से भी वल सक्ताहैः कि शरीर 
ओर आत्मा दोनों को टी समान स्तर का भागीदार 
मान चिया जाय । दोनों के स्वार्थ साधन को ध्यान 
में रखकर योजना .वनाने, नीति निर्धास्ति कले ओर 
गतिविधिर्यौ अपनानि का युद्धिमततापूर्ण मार्ग अपनाया 
जाय । शरीर की निर्वाह भावश्यकतर्प पूरी होती 
रै--परिवार की पाठशाला में मात्म-निर्माण की शिक्षा 
भौर उस उद्यान के प्रत्येक पौये की सुसंस्कारिता वदती 
रहे । यह दोनों टौ अपने शारीरिक कर्तव्य है ` 


जीवन देदता फी साघना-माराघना ६.७३ 


परिवार से हमे भपने तरह की सुदिधार्ु मिलती है । 
उचित है कि उनके प्रति उचित वर्तव्य-पालन किया 
जाय । परिवार, संस्था के मिसी घटक के सापनतौो 
अन्यायष्टो भौर न कोद अनावश्यक सुविधा प्राप करके 
अनुचिते लाभ उठाने पावे । नरसी को प्रसन्न करने 
के तिए उसे अनुपित लाभ देने की नीति जिन धस 
मेँ अपनाई जाती है वे कुटुम्ब आन्तरिक विक्षोभ से 
जलने सरगते ह भौर अन्ततः बरिखरते, विद्रोह करते 
भौर विगडृते टी देखे जाते  । आवह्यक्तारए न्यूनाधिक 
ष्टो सक्ती है भौर उनकी व्यवस्या न्यायोचित द्रि से 
कीजा सक्तीषै । हर वाते भँ समानता मीं घल 
सक्ती । ओचित्य का ध्यान रखते हुए अन्तर भी 
करना पड़ सक्ता है पर भ्याम ौर कर्तव्यो कौ ध्यान 
मे रखा जाय भौर वस्तुस्थिति सथको यताते रह कर 
भ्रात्तियों का निराकरण करते रहा नाय तो उतने मात्र 
से परिवारिक कर्तव्य ठीक तरह पूरे हो सक्ते ६ । 
परिवार की सुविधा वदाति रटने सै काम नटी घलेमा 
उसके प्रत्यक सदस्य को सुसंस्कारी वनाने वाले यवहार 
मे लगाए रहना चािए्‌ । 

शरीर को विलासी ओर आलसी न बनने दिया 
जाय । जीवन धारण के लिए अपने देश के ओसत 
नागरिक फी स्थिति को ध्यान मेँ रणते हुए निर्वाह की. 
सीमा निर्धारित की जायतौ इतने भर से एरीर यात्रा 
ठीक तरह घल सक्ती है । इसके आगे का मूल प्रन 
है साधन । उसे मानव जन्म का पुर दुर्लभ भनुदान,; ` 
उपष्ठार के रूप मेँ नदीं सदुदष्यों की पूर्ति के निए 
अमानत केरूपर्मे मिला है । ध्यान यह रखा जाना 
चाषिएु कि उस मूल प्रयोजनकीपूर्तिष्षेरीदैया 


` नदीं । इस सन्दर्भ में प्रायः मूर्छना टी छाई रहती 


है 1 आमतौर मे उधर ध्यान ही नहीं जाता । जिस 
बातत की आवश्यकता ही नीं .समञ्जी जाती उसकी 
व्यवस्या कैसे बनेगी ? वह भूल है जिसके कारण यह 
भसूत्य .अवसर हाथ से निकलता चला जाता है । 
ग॑स्ती का आभास तव होता है जव जीवन सम्पदा 
वाल-विनोद से ही नष्ट ष्टो जाती है । मरण की घड़ी 
सामने आ खड़ी होती है तव ध्यान आता &करिजो 
क्या जाना चाहिए था वह हो नहीं सका ओर निमे 
करने की कोई खास भावश्यकता महीं थी । उन 
विडम्बनाओ में सारा समय चला गया । 


६.७४ जीयन देयता फी तसाघना-भाराधना 


कुटिल दृष्टिकोण अपनाने सै ष्ट ई द्रेप का, 
छल-प्रपंच का, मसन्तोष-विकषोभ का वातावरण वनता 


है ओर धात-प्रतिषात फी उलष्षनें पदी होती £ ।. 


सम्पनता या बदृप्पन पाने के लिए सातायित व्यज्ति 
ष्टी निरन्तर उद्विमन भौर विशषुब्य रहते पाये जाते है 1 
सलक ओर तिष्ता ठी मनुष्य को अशान्त वनये रती 
है यदि उचित आवप्यकतार्पँ टौ सन्तोष फा वेन्द्र र 
सके तो करी को भी भारयुक्तं जीवन नीं जीना 
पदेगा । सामान्य श्रम भीर सामान्य मनोयोपसे षी 
निर्वाह क्रम सरततापूर्वक चलता रह सकेगा ! 
जो इतना फर सकेगा उसी के तिए भालिक प्रगति 
की दिशा में कुछ ठोस कदम बदा सकना सम्भवो 
सकेगा 1 अन्यथा उदी -तिरछी पूना-पव्री कर लेने की 
आत्म-प्र्ववना से ही मन बताना पेगा । एक भारी 
श्रम लोगों पर यष्ठ भी छाया हुमा है कि भत्म-कत्याण 
के सिए ोड़ा बहुत भजन-पूजनु कर तेना हौ पयि 
है 1 आत्म~कस्याण ओर ईष्वर अनुग्रह का महान 
उदेश्य इतनी सी टण्ट-घण्ट कर तेने पर पूरा ष्ठो जाता 
है । उपासना, भाष्यात्मिके जीवन का प्रवेश द्वार है । 
द्वार खुले निना भवन में प्रवेष नर्द होता इसिए ताना 
जी दढन की, सोकल उतारने की, दरवाजा खोलने 
की आवश्यकता ोती है । उपासना यही है । दफ्तर, 
कारणाना या घर में प्रवेश करे के उपरान्त वर्ह के 
साधनों के सहारे विभिन प्रकार के पुस्पार्थं करे ते 
हैः । भवन प्रवेश का द्वार खुलने का लाभ हन्द प्रयलोंँ 
कै फलस्वरूप मिलता है । उपासना एकं प्रेरणा एवं 
प्रकाश ज्योति है जिसके स्टार अन्तस्‌ का अन्धकार दूर 
द्योता है ओर लक्ष्य की दिशा में चलने कां उत्साह एवं 
साहस्र उत्पनन होता है । 
गुण, कर्म, स्वभाव मेँ संचित कुसंस्कारों का निराकरण 
ओर सुसंस्कारो का संस्थापन यही है जीवन साधना का 
उदेश्य । इसके लिए योडे समय तकं कुछ विशिष्ट 
क्रियाकरत्य कर लेने भर से बात नहीं बनती । दिनि 
भर कै क्रिया-कलापों ओर उनकिं साथ जुड़े हुए विचार 
प्रवाह को कडाई के साय निरखना-परखना पडता दै ! 
उच्छृषटता की कसौटी पर कसने ओर चिन्तन की नोच 
पड़ताल करते रहने की आवश्यकता रहती हे । इसके 
अतिरिक्त एक काम ओर भी करना पड़ता है किं समय, 
श्रम, प्रभाव, चिन्तन एवं धन के रूपमे मिली पोच 
विभूतियो में मे एक अंश नियमित रूप से ईश्वर के 


निए सौटाना पडता ¢ । यदिन सौटायी जाय, माप 
शरीरं टी उसके स्वामि्यो को सीप दिया जातो यह 
अनुचित टी होगा । साङ्गीदार केः साय अन्याय भीर 
दिश्वागपात भी । आष्यास्मिक ईमानदारी की स्ट 
परव अंश दानकेस्पर्मेष्टीषोती टै । सवकुष्ट 
शरीरी ष्टदप ते भान्मा को उपलसिरयो का एर र्भ 
भीनमिनेतो षते मात्रो दही कहा जयेगा । 
पूना पाठ फले मात्रगे हसं पाप मे द्ुटकारां नहीं 
मिलता । 

प्राचीन काते मे भाधा जीवन शरीरके तिषए, 
संसार के तिर विभानित था ओर भाघा परमार्थं प्रयोजनों 
के लिए सुरक्षित रा जाना धा । पूवद मे ब्रह्मचर्य 
भौर गृहस्य माता टै । उत्तरां मे बातप्रस्य भौर 
संन्यास । पूर्वा्द स्वापं के निए टै, उत्तरार्द परमार्थ 
के लिए । ब्रह्मचर्यं से शरीर भौर मत्तिष्क फो वति, 
परिपुष्ट यनाया जाता है 1 गृहस्य भं उस क्षमता का 
उपयोगं भौतिक उपार्जन के तिए्‌ क्या जाता षै । 
परिवार परिपोपण फा उत्तरदायित्व इन्दी दिनों भता 
ह । नये वन्ये दा कना नहीं प्रुत परिवार कौ 
हर दृष्टि से मुयोग्य बनाना वत्तुतः यही गृषत्य धर्म 
जिते विना विवाह किए या विना वच्चे पैदा किए भी 
भली प्रकार पाला जा सक्ता दै । सच तो यहदैरि 
घर के वयोवृद्धो, समवयस्कों भौर छोटो की सुव्यवध्या 
के तिए्‌ जितने साधनों की कमी रहती है उतकी 
ही कर सक्ता टै जो नया परिवार वढाने के िषए 
आतुर नीं £ । सीमित उपार्जन क्षमता को यदि 
बडे-वृदों से तेकर भाई-भतीनों तक खपाया जा सकि 
तो सच्वे अर्थो मेँ गृहस्य धर्म का पातन तेभी वन 
पडता है । सम्पत्ति का उपार्जन अपने लिए टी नहीं 
परे समाज के लिए करना मभीष्ट है । यह प्रौदरावस्या 
मदी ठीक प्रकार ष्टौ सकता है । 

आधी आयु भौतिक प्रयोजन के लिए लगा तेते 
के उपरान्त तीसरा भाग वानप्रस्थ क लिए सुरक्षित रबा 
गया है । इस अवधि तक वच्चे वयस्क हौ भने 
चाहिए । यदि कुछछ छोटे रह गए है तो उनका " 
उत्तरदायित्व बड वच्चो को सोपा जाना चाहिए । स्ता 
के हस्तान्तरण में ऊुछ समय लगता है इसलिए इष 
अवधि भे थोड़ा पारिवारिक मार्ग-वर्शन ओर थोडा 
परमार्थ प्रयोजन साथा जाता हे । वानप्रस्थ अयधि के 
पारमार्थिक कार्ये सीन हिस्सों मे वेदे हुए दै 
(१) उपासना तपश्चर्या, (२) ब्रह्मविद्या की तप साधना, 


(३) परमार्ध-परायणता } एन तीनों मे दलती मयु 
का मधिश समय समाया जाना बानप्रस्य है । इसते 
स्थानीय क्षेत्रीय सेवा साधना टी सम्भव ोती है 1 
उत्तरर्दं का षीया भाग संन्यस्त टै इसमे परिवारिक 
उत्तरदायि्त्वो से पूरी तर निवृत्त ोकर पणिराजक 
जीदन जौया जता । 
यर्तमान स्थिति को देपते हुए शारीरिक जीवनं की 
अवधि का अनुमान लगाया जाय भौर उसे चार भागों 
म विभक्त करके उपर्युक्त चार माश्रमो के तिए उसका 
निर्घारण किया जाय, आरके स्थान परदो भी किए 
जा सक्ते ह । आधी आयु शरीर, परिवार के तिषए, 
माधी भत्म-कत्याण ओर लोक-म॑गत के तिए 1 
"भारतीय संसृति की महान गरिमा मी विभाजन पर 
` खवस्यित ररी है । सामान्य मनुष्यों को देवोपम उक्कृषटता 
आप्त कटने का अवसर इसी आधार पर मिला है । 
अपने देश धर्म, समाज भौर संस्कृति का गीरव वदते 
रहने ओर समस्त विश्व में भुख शान्ति वनाये रहने की 
वरिता का गौरव अपने देश के नागरिको को इसी 
मयदि का पालन करते रन के कारण उपलव्य टोता 
है । आत्म-कत्याण ओर विष्व-कत्याण का उदेश्य पूरा 
कर सकने पाती महान जीवन साधना के लिए शरीर 
ओर "आत्मा के वीच इस विभाजन सीमा का निर्धारण 
` भती आवश्यक है । 
यह विभाजन भयुप्य के आधार धर हुभा 1 
'दूसरा विभाजन सामान्य स्थिति के दैनिक जीवन का 
है । चौवीम षष्टे मे से 5 धण्टे उपार्जन के लिए ७ 
धण्टा सोने के लिए ५ धण्टा भन्य आवश्यक कामो के 
तिषएु । हस प्रकारे यदि २० षष्टे शरीर भौर परिवार 
कै लिए व्यवस्थित रीति के लगाए जा सके तो गृहस्य 
जीवन का क्रम बहुत ठी भुविधा ओर व्यवस्थापूर्वक 
खलता रह सक्ता है । रोष चार घण्टे परमार्थ प्रयोजनों 
क लिए लमाए रहने मँ किसी भी भावनाशीलं व्यक्ति 
कोः तनिक भी कठिनाई नीं होनी चाहिए । 


तुच्छ से तुच्छ ओर महान से महान 


मनुष्य क्या है,? धसे स्थूल दि से देखा जाय, 
ती वह बन्दर, घन मानुष जाति का एक नरपशु प्रतीत 
ष्टौता दै । जरा बारीकी से किसी शरीर विज्ञानी की 
"दृटि सै देदं तो कह हाड-मस, मल-मूत्रे का पिटारा 
भर मालूम पड़ता है । जिसके ऊपर चमकदार चमडी 
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की परत चढ़ा दी मर्ईषहै । इस चमडी को उतार देम 
पर जो रह जाता ै वह लगभग षैसा गोचा शेय र 
जाता है सरा कि मरे हुए पशु का चमंडा उतार तेने 
पर्‌ सियार, कीं का दुर्मन्धित भोजन पड़ा रता £ । 

श्सके भीतर एक अत्मा है । जो चेतनां के, 
जीवम के, अत्माके खूप मे, इसके भीतर विद्यमान 
है । उसी के कारण शरीर की विभिन गतिविधियों 
खलती है । मत्तिष्क सोचता ६ । भावनार्पँ उभत्ती 
£ । अदयवों की मतिविधिर्यो अपना-भपना कोम करती 
है । दसी को प्राण भी कते ४ । जब प्राणं निकल 
जाता है तो उपयैक्त सारी गतिविधियों समाप्त छे 
जाती £ ! शरीर अपने पुराने रूप को स्वयंष्टी नष्ट 
करने पर उत्ारूष्टो जाता है । यह भीतर सडने 
लगता टै ) भीतरी कृमि पड़ जति ओरवे उसे 
खाकर समाप करदेते है । इस दुर्गति से वचने के 
लिए स्वजन सम्बन्धी उत्ते जला देते, गाड़ देते या पानी 
भे वषा देते । 

ईस शरीर में अन्य भगतो कुछ आकर्षकं नहीं 
है पर चेहरे की वनावट एसी ठै जिसे साज-सग्ना के 
साथ--शृगार प्रसाधनों द्वारा कुछ ओर साज संभाल 
लिया जाय तो वह ओर भी सुंहावना दीष पड़ता ्ै । 
हाथों की, ठँगलियों की, हेली की कोमलता भी ध्मान 
सखीचती है । चेहरे में लगी जानेद्धिर्यो तथा ठँगलियो 
की, हयेली की चंचलता चूंकि उसमें प्राण शक्ति की 
विञचेष मात्रा भरी रहती है, इसलिए वह भीतरी विशेषता. 
ओर भी आकर्षक लगती है । वंश परम्परा में व्यतिक्रम 
न ष्टोने पाये, करई नासमञ्ञ अकारण उत्तेजित न होने 
पाये, इसलिए उन्दे विशेषतया आवरण मेँ ढक कर रखते 


ष । यरी है काया की मोरी रूपरेखा । यदि उसका 


वैज्ञानिक बिवेचन-विश्लेषण क्रिया जाय तो उसके भीतर 
ओर भी छीटे-वडे अवयव दीख पडते है, जीवकोष 
रसायन आदि भी, किन्तु इन सव में गतिविधि तभी 
तके रहती है जव तक कि उनमें प्राण सव्या रहता 
है । जो वह प्रवाह समाप दगा छ्येगा वहीं समञ्ञना 
चादिए कि जादू के तमाशे भरा खेल रामाप्न हुभा । 
जीवन कितने समय टिकेगा इसका कोई निश्चय 
महीं } यो पूरणं आयु सौ वर्प की मानी जाती ह, किन्तु 
अनेक वार छोटी-मोटी बीमारियों या दुर्थटनार्पँ ही इस 
सारे सरसनाम को समेट लेती है । दुध मुदे बच्ची से 
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लेकर जवान बालकों तक को मृत्यु के भह मेँ जाते 
देखा गया है । इसलिए फुछ कहा नहीं जा सक्ता कि 
किसका जीवन कितने समय टिकेगा । 
पर्णायु तो कदाचित ठी कोई पूरी कर पते ह । 
साठ-सत्तर तक पर्व जाय तो उसे पूर्णाय तक पर्हुचा 
मान लिया जाता है अन्यया अधिकांश तो उठती उम्र 
भेहीदम तोड़देतेहै। स थोडे मे जीवन की आधी 
अघ्युतोरत्रिकेसोनेमेंदी निकल जाती है । जो 
जागृति का समय वचता है उसमें से मु्किलि से आधा 
भाग उपयोगी सार्थक कामों में लगता है । आधा समय 
तो आराम, विश्राम, आलस्य, प्रमाद, हसी-मनाक, 
मनोरेजन भादि के एसे कामों में व्यतीत हो जाता है 
जिसे एक प्रकार से समय काटना ही कह सकते है । 
गुजारि के लिए रोटी कमाना ओर परिवार का भरण-पोपण 
करते रहना भी, मूलतः सम्बन्धित शरीर से ही रहता 
है 1 देसे णरीर से जिसके वरे में कुछ कहा नरी जा 
सकता कि यह कितने दिन स्वस्य स्थिति में रहेगा ओर 
साथदेगा । इसी मोटे ढेर पर अधिकांश लोगों का 
मानव जीवने व्यतीत होता है .। कोत्हु के वैल की 
तरह बे इसी चक्र मे चस्ते रहते रँ ओर जरा-सी 
ठोकर लगने पर पैर पसारेकर जीवन की इति श्री कर 
देते ह । इस धुरी पर धूमने वाले जीवन-क्रम की पशु 
प्रक्रिया से पुलना की जाय तो कु अयुक्ति न होगी । 
हममे से अधिकांश की जीवन माया यही है । 
पर जव उसे दूसरी दृष्टि से देवा जाय तो यह 
अदुभ्रुत ओर असाधारण प्रतीत होता हे । मनुष्य की 
शरीर संरचना, एेसी है, जिसे देखने पर मन मुग्ध होता 
है । उसकी कलात्मक क्रिया शक्ति भी एसी है जिसके 
कर्तृत्व को देखकर चकित रह जाना पड़ता है । चिन्तन 
की विलक्षणता को क्या कठा जाय ? वह न केवल 
वर्तमान-फी योजना बनाती है वरन्‌ भूतकाल में भनुभवों 
से भी बहुत कु सीवती हे ओर भविष्य निधरिण के 
लिए योजनाबद्ध प्रयास बने तो वह सफलं होकर भी 
रहती है । उक्कंटा-आकीक्षा न हयो तो बात दूसरी 
है । प्रकृति ही पेट की भूख जौर मस्तिष्क की काम 
वासना के आधार पर परिवार खड़ा कर लेती है ओर 
उसी में मकड़ी के जाल की तरह उलञ्नती-सुलज्ती 
समय काट सेती है, पर यदि उसकी चेततनात्मक विशेषता 
पर ध्यान दिया जाय तो प्रतीत होता है कि यह जादू 


का पिटारा है । इसकी क्षमतां का कोई भादि भन्त 
महीं । वे बीन रूप में प्रुष पढ़ी रहती है पर यदि 
उन्दे थोड़ा-सा प्रयास करके जगायाजास्केतो शी 
कलेवर मेँ एसी बहुमूल्य फसल उगती है जिनके प्रतिफलं 
की ्ठीरे मोतियो से तुलना फी जा सक्ती ६ । 

महामानव विचार्ीलों फो कटते है व्यावसायिक 
विचारणीलता न्ह वरन्‌ यर्टौ आत्म-निरीक्षण भीर 
मूल्यांकन फी चर्चा चल रही है । मनुष्य मेँ एक दोष 
है कि वह शरीर के साय बुरी तरह गुथ गया रै, । 
यँ तक कि अपनी भात्म-सत्ता की यदाकदा चर्चा कट 
सेने के मतिरिक्त यह भी अनुभव नहीं करता कि 
कलेवर रूपी कटपुतती फा सूत्र संचालन कोई अद्य 
बाजीगर करतां ै भौर वह आत्मा ही इत सारे संसार 
की अधिष्ठाता है । उसका कोई असित हे ओर साय 
ष्टी उदेश्य भी । इस प्रष्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार 
करने का अवसर ष्टी नहीं मिलता भौर शरीर को ही 
अपना सर्वस्व मानकर उसी के निमित्त विभिन प्रकार 
के क्रियाकलाप कएने मेँ लगा रहता हे । समय कां 
तेवा-जोखा लिया जाय तो वह सारे का सारा दी 
एरीर के निमित्त वीत जाता है । विचारणा की 
गतिविधियों को परा जाय तो वे भी शरीर के इ्द-िर्द 
पूमती रहती है । इसी भें प्रसननता ओर स्वार्थ साधना 
का ताना-वाना बुनती है । चिन्तन ओर कर्तव्य प्रायः 
समूचा ही शरीर के निमित्त लग जाता है इसी कुच 
में वह बहुमूल्य जीवन व्यतीत टो जाता है जिसे सुददर्तभ 
माना गया हे । आत्मा के हितों का ध्यान ही नरीं 
रहता जिनके निमित्त कृपापूर्वक परमेश्वर ने यह अनुपम 
उपद्ार प्रदान किया है । 

जीवन को सी रूप से विताने का तरीका भपनाने 
का प्रारम्भिक सूत्र यह है कि अपने आपको पटचानना 
चाहिए भर यह अतुभव किया जाना चाहिए कि हमारी 
मूल सत्ता सच्िदानन्द स्वरूप परमात्मा है । उसका 
ज्योतिर्मान अंश जीवन का सूत्र संचालन ओर अधिषातां 
है । इसे इस प्रकार जीयां जाय तो मात्मा के गौ 
के अनुकूल हो । पशु ओरं मनुष्य मे मौलिक. अन्त 
यही हे कि पशु का आत्मबोध शरीर की सीमामं ही 
होता है । वह शरीर को ही सव कुछ समञ्नता है 
आओौर उसी की रक्ला ओर प्रसन्नता को ध्यान मे रषकर 
यद सब कु करता है । आत्मा का स्वरूप, उदेष्य 


मरौर शौर्यं सोर बनाते ष्टुए उसे किन सिद्धान्तो के 
अनुरूप किन आदशों की मर्यादा में जीया जानां चाहिए 
यृह वह कभी जानने का प्रयातत नदीं करता । उचित 
ओर अनुचित का भेद उसे नहीं हेता ओर शरीर की 
इच्छा "एवै आवश्यकता के अनुरूप जो कुछ भी कले 
को इच्छा होती है उसे कट ढातत्ता है, किन्तु मनुष्य 
की उककृएटता उस्र पर दवाव डालती हि कि अपनी 
गरिमा को गिरने नदे । उस मार्गं पर न. चसे जिसका 
अनुकरण कएने पर दूसरे लोग भी कुमार्गे पर चल 
पटँ । उत अपने गौर का जान ्ठोता है ओर वह 
करता है जिते करने के तिए उसका अन्त.करण अनुमति 
देता । जोष्य है उसे कले से इतना सङुचाता है 
ङि प्रत्यक्षतः शारीरिक हानि होती ष्ठो तो उसे स्न 
कर सके 1 जिसके भीतर यह विवेक जागृत है उसे 
ही सच्वा भनुप्य का जाता है अन्यथा आक्रति की 
दृष्टि से यन मानुष, बन्दर आदि मनु्यों से बहुत कु 
मितते-जुलते है । क्रिया की दृष्टि से यन्त्र मानव रोबोट 
ओर भी मच्छी तरह कार्यं करते, भदेश पाते £ । 
विचारणीय यद दै कि फिसने मानवी भरिमा को 
अनुभव किया ओर. उसका निवहि करने के तिए मपनी 
इच्छामो को किम हद तक मीमित किया । निसकी 
शारीरिक माकाक्षारदँ जितनी प्रबल ै उसकी अन्तरात्मा 
उतनी टी दव जाती है ओर रसे क्त्य करती ह जैसे 
कि नरपशु भी नही, नर पिशाच ही करते है । 
शाकाहारी जीव-जन्तुमीं को दया धर्म ओर दूसरों के 
हितो का जान रहता ै पर जिनकी आत्मा पिशाच 
"स्तर कीष्टोती है, बह स्वार्थ के तिए भेषिया का भौर 
क्रोध का आवेश ठंडा कएने निए सोप-विच्छर्‌ की तरह 
भपना आवेश प्रकट करते है । 
मे ए़रीर से न्दी, मन से भी मनुष्य होना चादिए । 
खान-पान में उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, 
जिनका कि शाकाहारी प्रयोग करते है । वे किसी का 
प्राण हरण नेहीं करते जीर न एसी वस्तु सेवने करते है, 
भो नशीली कहलाती है भौर विचारणा को विचलित करके 
विक्षिपो की, उन्मादियों की पंक्ति में ला विठाती है! 
शरैर के पोपण त लिए वसतु तो उपार्जित कते ष पर 
उसे न्याय-अन्याय का ध्यान रखते है । जिसमे अनीति 
प्रतीत होती है, उसे नदी करते, भले ही अपना मन 
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मसोसना या स्वार्थ दवोचना पदता ठो । शरसी ओौवित्य 
वोध को दूसरे शब्दों मे मनुप्यता कहते है । 

आसिक उनेति की परिभाषा इस अर्थमेंकी 
जा सक्ती दै कि किसे अपने कर्तव्य का कितना अधिक 
ज्ञान हि । वह उसके परिपालन में कितना भधिक 
जागरूक है 1. उसमें कितनी तत्परता वरतता है । 
इसी के साय टी एक ओर तथ्य इसमे जुड़ता है कि 
दूसयें का अधिकार, अपहरण करने के लिए कितनी 
कोमलता का प्रयोग करता है । इसका अर्थं यह नहीं 
है कि अपने उचित अधिकारों फा जानबूक्ञ कर परित्याग 
क्या जाय ओर दूसरो को उद्धत वनने का अवसर 
दिया जाय । यह भ्रकारान्तर से अनीति का परिपोपण 
£ । मनुष्य को नितना अपने कर्तव्य पालनं मेँ जागरूक 
रना चाहिए उतना ष्टी यह भी ध्यान रखना चादिए 
कि कोई उदष्डतपूर्वक अपने या दूसरे निर्बल के अधिकारं 
का अपहरण न कट रहादहो । र्ना भ्याय की ष्टनी 
खादिए । पालन न्याय का ्ठोना चाहिए । समर्थता 
के कारण यदि असमर्थो को अनीति सष्टने के लिप्‌ 
बाधित किया जाने लगेगा तो यह जंगल का कानून 
ष्ोगा । उसे मत्स्य न्याय कहा जायेगा । उसके कारण 
मानवीय सभ्यता को, जिसे दूसरे शब्दो में न्यायशीलता 
कहा जा सक्ता है, सुरक्षित नहीं रहने दिया जायेगा । 


क्षमा शब्द को उपयोग भी करई बार अच्छे अर्थो 
मे होता है जीर उसे सदृगुण का जाता है; पर उसका 
चित्य तभी है जब आततायी को समरुनत दण्ड देने 
की सामर्थ्यं अपने मेषो । मामतौर से छोदे वच्चे 
दुर्बुदि मे नही, अनाड़ीपन से गत्तिर्यौ कत्ते है । अन्दे 
बहुत अबोधु या अशक्त ्टोने पर प्रेमपुर्वक समज्ञा- 
बुञ्नाकर ही फिर गत्ती न करने के लिए सहमत कर 
लिया जाता है, पर यदि कोई गत्ती समञ्षते हुए दीलापन 
या उद्ण्डता बरते तो शालीनतायुक्त आक्रोश व्यक्त 
करते हुए यह भी समज्ञा“दिया जाता है कि सीमा के 
भगि बदन पर उसका दण्ड भी श्रुगतना पड़ सकता है 
ओर घाटा भी सहना पड़ता है । अनीति के निवारण 
मेँ मात्रक्षमायाप्रेम ही काम नहीं आता । कई वार 
उदण्डता को यह अनुभव भी कराया जाता है कि इस 
राह पर आगे कदम वदने पर लाभ की अपेक्षा हानि 
अधिक उठानी पड़ सकती है । 


६.७८ जीवन देयता की साधना-आराधना 


भरेम, दया, करुणा, क्षमा भादि शब्दं आमतौर से 
भलमनसाहते के अर्थं में प्रयुक्त होते हैः. पर करई वार 
क्ंज्ञट से वचने की कायस्ता भी इसी आड्‌ में छिपी 
रहती है । तव तो दे सदुगुण भी अवोछनीय हो जाते 
हैँ । बुद्धकाले में अर्हिसावाद का अत्युक्तिपूर्णं प्रयोग 
हुमा, फलतः मध्य एतिया में आततायी आक्रमणकारिरयो 
कातता लग गया ओर देशवासियों को भारी हानि 
उठानी पडी च चाणक्य के नेतृत् में चन्द्रगु् ने जव 
उने कठोरतपूर्वक रोका त्तव करीं सन्तुलन वना 1 हमें 
इस तय्य फो भुला नदीं देना चारिए कि अतिवादे सदा 
हानिकारक होता हे, चारे वह क्षमा, अहिंसा ॐैसे उच्च 
आदशोकाष्टीम्योंनदहो) 


विरोध, प्रतिहिंसा या प्रतिरोध में भी अपनी नम्रता 
ओर सज्जनता फा व्यतिरेक नरीं करना चाहिए । रिंसी 
छत्यारे को मृत्यु दण्ड देते ए भी उपस्थित अधिकारी 
अपनी टोपी उतार तेते है ओर काली पटरी बधते दँ 1 
यह इस बात फा प्रतीकं है कि एक व्यक्ति का दस 
प्रकार अन्त होना उन्हे चेदजनक लगा है । तथ्यों ओर 
तर्को द्वारा अपना पक्ष प्रतिपादित करना चाहिए ओर 
दू लांछन सहन नहीं कले चादिए पर इसका अर्थ 
यह नही है कि अपनी भलमनसाहत की मर्यादा गर्वो 
दी जाय । 


जैसे को तैसा व्यवहार करना उचित हो सकता 
ह; परर साथमे इस वतका भी ध्यान रखना चादिषए 
कि स्वाभाविक सज्जनता का परित्याग करके खुद को 
भी उसी ेय श्रेणी में न रा जाय । शेखनवी कहते 
थे कि कोई कुता मनुष्य कीरटँग काटने तो यद नरी 
कहा जाता कि बदले में मनुष्य को भी कृत्ते कीर्टोग 
काटनी चाहिए । कुत्ते को हरकत सै बाज आने की 
शिक्षा कड़्ईदसे दी जा सक्ती है, पर वह कड़ाई एेसी 
न हो जिसमे व्यक्ति अपनी भनुष्यता रही खो वैठे । 


सामान्य ष्यवहार मे अपनी नीति सज्जनता गर्वोनि 
की होनी चादिए 1 भले आदमी की शतु भी प्रशसा 
करते ह । बदुष्पन कायम रहने पर मतम -मन्तोप भी 
होता है, समाज में एक अच्छी परण्परा भी चलती रै 
उष्ण्डता का उत्तर उदण्डतामें देने से दोनो पक्षो का 
र्ना एक जैसा हो नाता है 1 जो सहज सहानुभूति 
मिलनी चारिण, वह नहीं मिलती । इस लाभ को गवा 
चैठमा ` एक बड़ा घाटा हे, जिसे नहीं गवाना चादिषु 1 


मिलन-समागम में दूसरे के सद्गुणो भीर सतकमों 
की ओर विशेष खूप से ध्यान देना चाहिए ओरेजो 
शरे है, उसकी प्रशंसा टर किसी को प्रिय लगती है । 
यदि विना कुछ जेव से प्च कि, मात्र प्रशंसामेही 
दूसरों को खुश किया जा सक्ता 8, तो इतन सस्ता 
भवसर क्यों गवया जाय ? किन्तु इसका अर्यं यह भी 
नहीं कि दूटी खुशामद या चपिलूसी करके अपना उत्तू 
सीधा किया जाय । 

यह दृष्टिकोण भर का अन्तर है 1 यदि किती के 
दोप देखने की दृषटि.्ोतोवे हर किसी मेँ भव्य, 
न्यूनाधिक मात्रा में मिल जायेंगे; किन्तु यदि मद्गुण 
दूने कामनष्टोत्तो भी कोई पूसा न मिलेगा, जिममे 
कुछ न कुछ अच्छाई न मिते । एक वार एक नगर 
भे द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर ओर दुर्योधन दोनों कौ भेना 
कि इनमें रहने वालों के गुण-दोष दद कर लामो दोनो 
गए 1 युधिष्ठिर का उत्तर था कि इत नगर में कोई 
बुर आदमी नर्ही; पर श्सके विपरीत दुर्योधन ने कटा 
यो एक भी भला आदमी नही, सव बुरे-ही-ुरे रतै 
है । वम्तुस्थिति यह भो कि उस नगरमे दोनी 
प्रकार के आदमी ये; पर दृष्टिकोण की भिनता के 
कारण एक को सभी बुरे दिखाई पड़े, जबकि दूसरे कौ 
भले । हम अपने जीवन ओर सम्बद्ध वातावरण के 
वरिम भी इती प्रकार का दृष्टिकोण अपना सकते है । 

अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना ओर अपनी सम्जनता 
बनाये र्ना प्रतीत तो कठिन ता है; पर यद असम्भव 
नहीं हे । एक हाय मेँ ढाल लेकर अपना बचाव भी 
किया जा सकता है ओर दूसरे ठाय मे तलवार लेकर 
अनीति के विरुद्ध संर्प भी । डोंक्टर रोगी के गहरे 
ओपरेशन करते समय व्यवहार कसाई जैसा करता ्ः 
पर उसकी भावना विशुद्ध दयु जसी होती है। 
वह रोगों को मारता है ओर रोभी को बचा तेता है 1 
न्यायाधीर भी पसा ही करते दै । कठोर दण्ड भी 
देते हें ओर मृत्यु दण्ड तक का फैसला सुनाति ठ; पर 
यह निर्णय करते समय उनके मन मँ अपराधी के प्रति 
निजी देप नहीं होता, वरन्‌ समाज मे सुव्यवस्या वनाधे 
स्वने के लिए ही उन्हे रेखा करना पडता हे । भरवतित 
इष्वृत्तियो के विष्दर संघर्षं कले में सत्मृततिरयो को 
जीवन्त स्खने काही भाव होता है ! भगवान 
अवतार, अधर्म का नाश ओर धर्म का संस्यापन कने 


के निमित्त ष्टी होते है 1 देखने म यह दोनों क्रिये 
एक-दूसरे के विपरीत टोती कँ; पर वास्तव मं देसा है 
नही, दोनों एक दूसरे के पूरक £ । जँ प्रकाण ्टोगा 
वरहो अन्धकार का उन्मूलनं होगा टी । यह स्वाभाविक 
प्रक्रिया है । समे राग देप का समावेश एना आवस्यक 
महीं । न्याय री रक्षा के लिए अवांछनीय को हटाना 
अर्‌ ओचित्य का संस्थापन कला पडता ६ ! यह 
प्रक्रिया यहिर्जगतेः में ही नहीं होती, वरन्‌ अन्तशषेत्र मेँ 
भी भपनानी पडती है । अपनी सन्नता बढ़ने के 
लिए गुण, कर्म, स्वभाव मेँ चि हुए दोष, दुर्गुणों को 
खोनना पदता है, ओर उन सभी कौ बुहार कर बाहर 
फेंकना पडता है । लोग हमारे सम्बन्ध मेँ क्या कहते 
६ै, शस सम्बन्ध मे न अधिक्‌ ध्यान देना चाहिए ओर्‌ 
न उनका धता बुरा मानना चाहिए, क्योकि टर व्यक्ति 
की प्रकृति भौर परख अपनी ि 1 उन्हे जो घटना, 
व्यवहार दृषिगोचर होता है उन्हीं को आधार मान 
भता-बुरा निर्णय कर तेते हं । किसी के पास श्ना 
अवकाश नहीं कि दूसरों की भलाई-वुराई का गहराई 
तके निरीक्षण कर ओर वह यह देख सै कि निस्‌ 
टना को उसने महत्त्व दिया हि वह किस स्थिति मे, 
कसि उष्य से, किन परिस्थितियों मेँ सम्पन की । 
उयती दृष्टि से देखने पर गरदराई तक धसी हु जडं 
कोनष्टीदेा, नही नापा जा सकता है । 
अपनी ओंखों से अपने आपका आन्तरिक निरीक्षण 
करना. ाषठिएु कि जो किया गया वह किस स्थिति मेँ 
भौर किस कारण किया गया । इस आधार पर 
भलाई-बुराई की वास्तविक परख रो सक्ती है, क्योकि 
भपना आपा ही अपने आप को ठीक तरह पहचानने 
ओर परणने भें समर्थ हो सकता । दसी दशा मे 
दूरे की समीक्षा को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया 
जा सक्ता । सम्भव हो ओर उचित अक्सर हो तो 
दूसरों को वस्तुस्थिति बताई जा सक्ती है । इतने भर 
सेष्टी अपने कर्तव्य की इतिश्री ठो जाती हे । दूरा 
इसे सन्तुष्ट हुभा या नहीं इसकी चिन्ता करने की 
तेनिके भी आवश्यकता गर्ही है । दूसरो की निन्दा 
स्तुति क आधार पर न कोई अव तक न नीचै गिरा 
न ऊँचा उढा है । अपने सम्बन्ध मे अपनी अन्तरात्मा 
काजो निर्णय है वही वास्तविक उस समीक्षा को महत्त्वपूर्णं 
देना चाहिए ओर यदि की कुछ वोट है तो उसके 
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निराकरण का स्वयं भी तत्परता पूर्वक प्रयल करना 
चादिए । सुधर जाते पर दूसरों का अभिमत भी 
देर-सवेर मे बदल जाता । न भी बदले तो बुराई 
के बदले अुराई करने की अपेक्षा यही उचित ष्क 
उस मान्यता की उपेक्षा की जाय । उस्सेनतो चिदा 
जाय ओर न वदते में.उसी स्तर पर उतरा जाय । 
दूसरों का अभिमत हवाओों में उड़ने वाले पत्तो की 
तरह उलटता ओर पलटता रहता है । पत्ते हवा के 
साथ इधर-उधर ्ठोते रहते ह किन्तु जडं अपनी मनवूती 
ओर गहयई के कारण जँ की तौ वनी रहती है । 
व्यक्ति के वारे में लोकमते प्रचार साधनों में नीं वरन्‌ 
उस्रकी आन्तरिक वास्तविक स्थिति के कारण बनता रहा 
है । जो प्रशंसा पर फलता ओर निन्दा पर अविगग्रस्त 
षोता है उसके सम्बन्ध में लोग यही अनुमानं लगाते 
है कि यह उपला भौर भा आदमी है । उसका 
अपना निजी अभिमत, अस्तित्व एवं निधरिण कुछ है 
नीं । ्टोना यहे चाहिए कि अपने सम्बन्ध में निजी 
अभिमत के अतिरिक्त भौर किसी को महत्त म दिया 
जाय, रखकर टाल दिया जाव । 

अपनी समञ्नदारी, रईमानदाती, निम्मेदारी भीर 
वहादुतै पर यदि भपना विश्वास है, भपनी राह को 
सन्ननता ओर सदाशयता की कसीटी पर सही कसा 
गरयाहै तो दूसयौ के विरोध या अपयश को कोई महत्त्व 
नटीं देना चादिए । तोगों नै गलतफहमी मे पड्कर 
सा, सुकरात, मंसूर, गधी, दयानन्द आदि के प्राण 
हरण कर लिए ओर जो वे कह सक्ते ये--भला-बुरा 
कहने से भी न चूके, किन्तु उनके निष्कंलक जीवन पर 
कोई दाग धन्वा लग नहीं सका । वे अगणित तों 
का विरोध सहते हुए भी अपनी गरिमा को सदा के 
लिए अक्षुण्ण बनाये र्दे । 

यह चिन्ता फरने की भी आवश्यकता नहीं है कि 
किसके साथी, सदयोगी, समर्थक एव साधन कितने अधिक 
है । इसलिए उससे डरा जाय ओर उसके विरोध में 
अपनी आवाज धीमी या बन्द कर दी जाय । स्मरण 
रखने योग्य तथ्य यह है कि सत्य मं हजार ह्यधियों 
के बरावर बल ्ोता है ।* रवण का कितना वदा 
कुटुम्ब, कितना वड़ा सम्प्रदाय था पर वह अनीति पर 
आधारित होने के कारण देर तक टिक नही सका । 
प्रह्लाद आदि की क्यार भी सी है जिनसे प्रकट ता 
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है कि आदश के सम्मुव अनीति टिक नीं सकी, भवे 
ही उसके विए लम्बा संपर्पं करना या विशेष कष्ट सहन 
करना पड़ा हौ । भग्रिजी शासन के राज्य मेँ सूर्यं अस्त 
नहीं होत्ता था फिर भी वह गधी के नित्ये सत्याप्रदियों 
कै सामने ठहर न सका 1 ईसा के मरते समय तक 
कुल १३ शिष्य वन पड़ेये पर उनकेन रने परभी 
ओँधी चलती रदी ओर इन दिनों प्रायः १५० करौड्‌ 
ईसाई संसार भरमें है । यदि शक्ति, सव्या भौर 
साधन ही सव कुछ रहे होते तो असुरता का निरन्तर 
परास्त ्टोते रहने का इतिष्ठास न वनता । 
हम अपनी $ज्जत आप कर । कोई एेसा काम 
या विचारनं करे जो आत्मके दरवारमें हमे दोषी 
ठहराये । यदि हमारी विचारणा, चरित्र निषा ओर 
कार्य पद्धति मदो की कसौटी पर खरी होती रहे 
तौ कसी से मे डरने की आवश्यकता नहीं है ओर 
न ब्रत से पीछे कदम हटाने की । अगमि की एक 
चिन्गारी ठे धास-पसं को जलाकर खाक कर देती 
है । कुप्रया एवं अनीतिं भले ही फितनी ही पुरानी 
ओर बहु समर्पित क्यों न ह विवेकयुक्त विचा के 
सामने वे टिक नही सकेगे । उनकी पराजय ओर 
पलायन निश्चित दै । चित्य के समर्थन में कोर्दन 
कोई, कही न कहीं से सहायता करै मा ष्टी जाते 
है । रावण जसे साधन सम्पन्न के सामने रीछ, वानरो 
का उट जाना इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति षहो 
अथवा आन्दोलन जिसके पीठे सच्चाई होगी, वह अड़ा 
रहेगा भौर सफल होकर रहेगा । 
अपने बारे में दूसरों की सम्मति में दिलचस्पी लेना 
वयर्थ है । अपनी अन्तरात्मा से टी यह पूते रहना चाहिए 
किं अपनी ओंँखों में अपना भूत्य गिर तो नदीं ? संकीर्ण 
स्वार्थपरता ओर लोभ, मो, अहकार के आवेगो से प्रसित 
होकर कोई एसे कदम तो नहीं उठ रहे है जो मानवता 
का मूल्य गिरति हौ । मानवता का मूत्य ही अपना निजी 
मूल्य मानना चादिएु । लोग तो लालच ओर दवाव से 
भी प्रशंसा या निन्दा करने लगते हैं । परिस्थितिर्यो बदलते 
ष्टी उनकी सम्मति भी बदल जाती है । रसे वेर्पेदीके 
लोरे किधर तुढकं रहे है इसकी चिन्ता नदीं करनी चादिए 
किन्तु विचारशील विज्ञ भौर ादर्शादी लोगों के अभिमत 
को अवश्य महत्त्व देना चाहिए चे वे अकेले दी क्यो न 
हो । किसी व्यक्ति का मूल्य गिराने ओर वदने मे उतस्तकी 


अन्तरात्मा का-भावना, विचारणा एवं पिया पद्धति श 
टी वास्तविक मूत्य होता है । यदि वंह स्तर डवा बता 
रहा तो समक्नना घाषटिए्‌ कि उस ऊंचाई से मीचे गिरने 
की ओर किसी की सामर्थ्य न्ींहै । मनुष्य को भिरे 
मेँ देसे मकर्यण ओर प्रलोभन ही निमित्त कारण होतेह 
जो आदो की परवाह किए विना किती भी प्रकार मपना 
मतलव गोटे के लिए प्रेरित करते ष । 

जिन बातों को हम अनुचित समञ्षते ह उक 
स्वीकार करे ओर किसी भी धिंचाव या दवाव के भगे 
अपनी स्थिरता को -रढोवाडोल नहीं होने दँ । हरमे 
सिदान्तों का मूत्य समन्नना चाहिए, आदर्शों की महानता 
अंभीकार करनी चादिए भौर उनके प्रति आस्था कौ 
इतनी मजनवूत बनाना वादिषु कि दृता के संत्य 
डगमगाने न पार्ये । मनुष्य की दृदृता ही उसकी वास्तविकं 
शक्ति है । इस दृता को अपनाने से पूर्वं अपने 
निश्चय ओर सेकत्प को अनेकं वार इस करौरी पर 
कस लेना चाहिए कि उमे दूरदर्शी विवेकशीलता का 
समुचित समावेश है या नीं । इत सन्दर्भ मे सम्बय्धियो, 
कुटुम्बियो, मित्रों या तथाकयित शुभविन्तकों से भी 
समञ्गौता नदीं करना चाटिए क्योकि न दिनं लोक 
मानस की धारणा यह टै कि किसी भी प्रकार स्वार्थ 
सिद्ध करना चादिए, लाभ उठाना चाहिए, फिर उस 
लिए छल-प्रप॑च या कुकर्म टी क्यो न अपनाने पड । 
हमारा अपना निश्चय इतना कमजोर नहीं होना चादिषए्‌ 
कि स्वार्थपरायण निकटवर्ती लोग भपने जैसा बनाने के 
तिए सहमत कर सके । 

अपने समाज मेँ अनेक प्रकार की प्रथा, मान्यता 
प्रचलित है । सभी अपने मन्तव्य के पक्ष मेँ कुछ न कुछ 
तरक प्रस्तुत कर सकते है । यह भी हो सक्ता हैक 
परिवर्तन के लिए कदम उठाने पर विरोध' सहने, घाटा 
पटने, अङ्चन उत्पन्न होने, अनिष्ट होने जसी डराने वाली 
वाते कहकर उच्च आदर्शो से विचलित कटने का प्रयल 
किया जाय । यह सव एक ओर चलता रहे ओर भनी 
निष्ठा चट्ान की तरह सुदृढ बनी रहे तो टी किसी व्यक्ति 
को मान्यता मिल सकती है । जो सहज ही मपना अभिगत 
वदल लेते हँ उनका मूल्य उनकी अपनी या दूस की 
ओखो मेँ गिर जाता है! 

अहंकार ओर स्वाभिमान का अन्तर समना 
चाहिए । नम्रता ओर दीनता एक वात नही है ) 


प्रा प्रचारकों को स्वाभिमान होना चाषिए क्योकि वे 
श्तने बडे मिशन का प्रतिनिधित्व करते है -जित्तका स्तर 
भौर प्रभाव संसार भर में अनोखा टै पर साथी यह 
भी ध्यान रखना चािएु कि अहंकार लगता भर स्वाभिमानं 
जैसा है पर उसे मितता-जुलता ्ोतते हुए भी प्रतिकूल । 
धममंडी ओर उद्दत व्यक्ति अपनी गरिमा बढ़ने के लिए 
दसी भाषा वो्ते या मुद्रा बनाते ह जिसमें अर्हकार 
की क्षुद्रता स्पष्ट प्नलके । मेँ अपनी गरिमा का स्वरूप 
यनाये रना चाहिए, किन्तु दूसरे के स्वाभिमान को 
कसी भी प्रकार बोट न परु । इसका सदैव ध्यान 
रखना घाषिए । दीनता के भाव फटक्ने नदे षर 
नम्रता भीर सजञ्जनता मे तनिक भी कमीन अनेदं। 
बसव, हनामत, चूते आदि सभी परिधान साफ-सुषरे 
ओर कायदै करीने के शिने चादटिए्‌ । इत सम्बन्ध भें 
उपेक्षा वरती गई तो प्रथम परिचयमें ही सामने वाला 
अपनी उपेक्षा, शिपिलता भीर भस्रावधानी को ताड 
तेगा ओर व्यक्तित्वं की ष्ठी नीं प्रतिपादन कीभी 
उपेक्षा करेगा । यह धारा सारम्म मेषी उठा तेने 
, का अर्यदहै कि जित प्रयोजन के लिए सम्पर्कं साधा 
गया है उसका भी श्रीगणेण ही गलत ढंग से किया 
गया £ । स्वच्छता तवसे बडी कलाकारिता है । भपनी 
सन्ना वदानि के लिए बहुमूल्य वस्तुओं का प्रयोग करने 
फी मावश्यकता नहीं है, पर वे जिस भी मूत्य कें 
साफ-सुयरे, सोहा किए हुए ओर करीने से पहने हुए 
ष्टोने बराहिए्‌ । शरीर या परिधान मं कीं भी एसा 
प्रतीत नोता ठो कि व्यक्ति सुसंस्कारी नहीं है । 
इते. परद्‌ लोगों के समुदाय या सम्पर्क मे रहना पड़ा 
है । अपने जिस धर मेँ आगन्तुकं का भाना-जाना 
ष्टौ उसे साफ-मुथरा सवा ही जाना चादिए्‌ । साय रही 
यह भी ध्याने रखना चारिए्‌ कि आगन्तुको की दृ 
जितने कत्र तक ो यह सव भी एेसा हो जहो कूडा-करकट 
या अव्यवस्था के चिन्ह दीव न पदँ । बातें छोरी-सी 
है पर नते मनुष्य के स्वभाव ओर चरित्र का पता 
चलता है । जर्हौ गन्दगी वरहो लापरवाही ्टोनी ही 
चाहिए ओर जर्हो लापरवादी होगी वटीं अनेकों भूते 
आर कुप्रथा स्वयं प्रकट ्टोकर युगलखोरी करने लगेगी । 
वार्तालाप मे कटुता, विरोध, आक्षेप, व्यंग, तिरस्कार 

जैसे प्रकट कटने वाले दुर्गुणों की भरमार नहीं होनी 
चाषिषए्‌ । वार्ता आरम्भ करते. हुए सर्वप्रथम उन विषयों 
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को तेना चाहिए जिस्म सहमति हो । सहमति मेँ परेम 
मौर एकता क्ललक्ती है । सम्मान का अनुभव भी 
ष्ोता है । जिन बातों में मतभेद ष्टो, उनमें पहले 
विरोधी पक्ष के प्रतिपादन को आगे रखना चाहिए ओरं 
उनके तर्क तरक्सं खाली कर देना चाहिए । सके 
वाद अपने पक्ष की मान्यता सम्मुख रखनी चाहिए 
ओर उनके कारण होने वाते लाभो अथवा अपनाये 
रहने पर ्टोने वाली नियो की वर्चा करनी घादिषु । 
इसके लिए अपना अभिमत प्रकट कर देना या उपदेश 
करना काफी नही है वरन्‌ जो कहना है या जिसका 
विरोध करना है उसके पक्ष-विपक्ष मे तर्के, प्रमाण, 
उदाहरण, संस्मरण आदि का प्रम दस प्रकार रखना 
चाहिए कि निजी अभिप्राय तो प्रकट हो नाय पर यह 
प्रतीते नोने पाये कि मे उपदेश दिया जा रहा है, 
या"मानने के लिए बाधित किया जा रहा £ । सहमत 
कटने के लिए जो भूमिका बनानी पडती है वह कुछ 
लम्बी तोष्टो नाती है पर उससे तथ्यों का संधित 
समावेश भी इस प्रकार किया जा सक्ता है कि सुनने 
वाला उवने न लगे । बाति को संक्षेप में किन्तु तर्क, 
तथ्य, उदाहरण समेत कहने फी कला एसी है जिसका 
आश्रय लेने पर संक्षेप मं सारगर्भित प्रतिपादन किया 
जा सक्ता है । वार्तालिप का आरम्भ या जन्त इस 
रूप मे नहीं टना चाहिए कि उसमे हार-जीत की 
क्षलक टो ओर बात मानापमान तक जा पहुचे । कोई 
व्यक्ति एक वार मेँ अपना मत छोड़ने को तैयार मे 
षो तो उसे इतना अवसर देना चाषिए्‌ कि वह कथन 
पर शान्त चिते से विचार कर सके भौर दुराग्रह के 
कारण उत्पन्न हुए पक्षपात पर पुनविंचार कर सके । 
दूसरों को उपदेशं देना मौर उसे प्रभावशाली बनाने 


के तिए इतना पयति नदीं कि जो कना ्ोःउसे 


भाषा की ददता * अथवा रेचक्ता के कूप मे व्यक्त 
किया जाय । प्रत्येक श्रवणकर््ता यह परवता है कि 
जो कहाजा रहा है वह कने वाते ने अपने जीवन 
मे उतारा या नर्हीं । जिन बातों को सब अपने स्वभाव 
या चरित्रे में सम्मितित नहीं कर सरे उसे यदिन 
कहां जाय या रत्के-फुत्के शब्दों में कह दिया जाय तो 
ही ठीक है 1 अन्यथा परिचितो में से जिनको यह 
प्रतीत होता है कि कथनी ओर करनी मे प्रतिकूलता 
है त्तो वह उस व्यक्ति के सम्बन्ध मँ अपने विचारी 
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विरोधी बना लेता है । कथनी भौर करमी की प्रतिक्रूलता 
सदा ठी खटकती है किन्तु विशेपत्तया जव ठैचे आदो 
की वात कही जाय ओर उसका स्ववं पालनं न कयां 
जाय तौ लोग उसे पाषण्डी मीर अप्रामाणिक ठहराते 
ह 1 इसलिए उपयुक्त यदी £ कि किसी को आदर्शवादिता 
के पक्षमेंजोरदेनाष्टीतो साथी अपनी मोरभी 
नजर डाल ली जाय कि यह हम स्वयं क्सतेष्ैया 
नहीं । जो नशा पीता है वही यदि नेवाजी के विष्ट 
धुर्मोधार भापण करने लगे तो वस्तुस्थिति के जानकार 
उसका कष्ठना तो क्या मानभे उल्टे मन ष्टी मन युख्कुरने 
या खीडने लगे ओर अन्य अवसरो पर भी उसकी 
प्रवंचना को ध्यान मेँ रवते हुए सभी बातों पर अविश्वास 
करने लभेगे । इसलिए महत्वपूर्णं विषयों मे अपनी 
कथनी ओर कनी के अन्तर का ध्यान रखना चाहिए 
भौर यदि भपने में परिवर्तन हुभा हो तो उत प्रसंग 
को प्रकट कर देना चाहिए कि भूतकाल में हमसे यह 
तिर्य होती रही है पर अव उत विषय पर 
गम्भीर्तापूर्वक विचार किया तो जपने आप को पूरी 
तरह बदल दिया । स्मरण रहे नीतिवादी उपदेश देने 
को प्रभावी अधिकीर उसीकोटहैनजोस्वयं भी उस 
मर्म पर चले । 
इुनिया में अनेक प्रकार के विचार भौर अनेकों 
मान्यता प्रचतित है । मनुष्य को उनमें से जिनके 
साथ वास्ता पडता है उन्दी को सही मान धैठता है । 
यह विशेषता कन्दी विरलो भेँषठीष्टोती हे कि अपनी 
मान्यतामो के सम्बन्ध में भी विचार कर सके मौर.जो 
सत्य के अधिक निकट टो, उसे स्वीकार कर सके । 
अधिकतर लोग, पसे होते है ओ अपनी मान्यता को 
टी सही भौर अन्य सब विच्य को गलत मानते हैँ । 
सी को दुराग्रह या हटठवादिता कहते हँ । अधिकाग 
लोग इसी प्रकृति के भरे पड़े है । विचार विनिमयं 
निष्पक्ष होकर पक्ष विपक्ष की वाते ध्यानपूर्वक सुनना 
ओर जो.विवेक संगत हो उसे स्वीकार करना कसी 
विरलेसे ही बन पडता है ¦ दोनों पक्ष अपनी बात 
पर जोर दे मौर विरोध कोटी प्रतिष्टा का प्रष्न 
“बनाकर चैर र्बाध सें तो यह उचित्त न होमा । अधिकांश 
सोय अपने-अपने सम्परदा्यो के सम्बन्ध मे बहुत क्ट्रर 
होते है - क्योकि उसके साय चिरकालीन संस्कार जुडे 
कोते ै । रेके प्रसंमों की उपेक्षा करनी वादिए ओर 


तालमेल मिलाकर चलने की नीति भपनानी चाहिए 
हसी को सदिष्णुता कते है । इसी -को भपनाने से 
काम खलता । यदि सभी लोग भपनी वात पर 
अदृ जयं भीर दूसरों फो सूट मानने समे तौ फिर 
विग्रह का कोई मन्त न ण्ेमा ! जिन बातो पर 
सहमति £ उसी की चर्या की जाय ओौर तैतिक प्रष्नो 
को छोड़ कर विचार भिन्नता को किसी प्रकार सहन 
कियाजायतो ष्टी ठीक हि । मिल-जुलकर चलने का 
व्यावहारिक तरीका यही है । मे सष्िष्ुता का भी 
महत्व समङ्ञना घादिषु. मौर मतभेदो को ¶तनी प्रधानता 
नीं देनी चाषटिए कि पारस्परिक सद्भाव भौर सहयोग 
से भी वंचित ्टोना पडे । विचार भिननताके शस युग 
भं भी एक व्यवहार कुषालता है कि शत्रुता जर कटवा 
की खाई को यथासम्भव कम गहरी करने का प्रयल 
क्य जाय । उक्तृ्टता के नाम पर भट जि की 
नीति छोड़ी जाय । 

अपना सम्मान लोगों की भँघों मेष्टो । ष्सका 
एक बुद्धिमत्तपूर्णं तरीका यह कि भपनी आमदनी के 
अनुरूप खर्च स्या जाय । अधिक योग्यता बढ़ाने भौर 
अधिक परिश्रम करने से प्रामाणिक व्यक्ति इतनी 
आजीविका कमा सकते है कि एक सम्प मनुष्य की 
तरह सादा जीवेन उस्म विचार की नीति मपनाकर 
सफल जीवन जी सक्ते है । मामदनी से खर्च कम 
रखा जाय । दूसरों पर अमीरी की छाप डालने के 
तिए अपनी हैसियत से अधिक र्थं फटना यह बताता 
हैकियातोग्यक्ति चोर है या भव्यावहारिक । कोई 
समय था जव अधिक पैसे वाले ओर उस्तका 
फिलूलखर्ची को उट-बाट मे खर्च करने वाते बड़े भादमी 
मनि जाते थे, पर अवे वह समय शया । ईमानदापै 
की एक ही कसौटी है । “भसत भारतीय स्तर का 
निर्वाह 1” श्सी मे सादा जीवन उच्च विचार का 
सिद्धान्त समाहित है |-जो ईसे जीवन नीति वना करर 
चलेगा उसे न चोरी करनी पड़मी न ऋणी होना पड़ेगा 
ओर न यह कहलाना पड़ेगा कि गरीबी भे भी अमीरी 
कास्वाग राना रहा । अच्छातो यहे कि 
समय पड़ने पर काम मन के निए कुछ बचत करते. 
रह्म जाय ताकि डे वक्त में दूस के आधे टाप न 
पसारना पड़े । वचत ही असली आमदनी है । जो 
सौ कमाता है मौर निन्यानवे खच कर देता है उसकी 


तुलना मेँ वह बुद्धिमान है जो पचास कमाता है ओर 
दस वचा लेता है । मितव्ययिता ईमानदारी का एक 
वडा कारण है ! इसे अपनाने वालों की गरिमा गिरती 
नही, कीं अधिक बहृती है । 
कई व्यक्ति अत्यन्त भावुक होते है । बे लालच 
दिखाकर उपयोगित्ता पर रंग चढ़ा कर अथवा दीन-दुखियों 
की स्थिति को करुणामयी वत्ताकर लोगों से दान के 
नाम पर बुरी किस्म फी टमी करते है । अपने देश 
भँ भिक्षा एक व्यवसाय बन गयाहै । सीधे मौगने में 
तो कुर लज्जा भी टो सक्ती है पर किसी आदर्शवादिता 
की अथवा अधिक लाभ होने की बात कटकर मासानी 
सेठ्गाजा सक्ता है ओर ध्स निमित्त दान की बात 
सवसे सरल है । 
पिष्ड़ों की सहायता के लिए प्रयास न किया जाय, 
अनुदार न वना जाय, यह नहीं का जा रहा है । 
यहे तो अनैतिकता भीर निषुरता होगी, किन्तु उदारता 
ओर सदाशयता का पोषण करते हुए भी यह ध्यान 
रखना चाहिए कि भावुकता से लाभ उठाने वाते कोई 
जात स्वकेर अपनी जेव तो नहीं काट रदे है । 
उदारता, दानशीलता, सहायता, दया, करूणा, धैर्य आदि 
सभी वाते सराहनीय है पर यद भरूल नहीं जाना चाहिए 
कि किसी ठेग द्वारा भावुकता का शोपण न क्या 
जाय । धैर्य भौर प्रेम के नाम पर इन दिनों प्रायः 
ठगी का व्यवेसाय परे जोर्यो पर चलता है । पसे प्रसंगो 
मे किसी को अत्यधिक भावुक नहीं ष्टोना चादिषु; वरन्‌ 
चित्य की कसौटी पर वस्तु स्थिति समञ्जने के उपरान्त 
टी कोई पसा कदम उठाना चाहिए जिससे सत्पात्र के 
हाथो ही सत्रयोननों के लिए फनी सहायता पहुचे 
जौर उसका सदुपयौग टो । 3 
धर्म-धारणा के जिन मानवीय सदृगुणों की चर्चा 
ऊपर की पंक्तियों में की गई है, उन्हे प्रज्ञा परिजनों 
को, सर्वप्रथम अपने जीदनक्रम मेँ उतारना चाहिए ताकि 
दूसरों को उन्हे. अपनाने का साहस मिले । इन दिनों 
उपदेशो की तो कमी नहीं, लेखक भी रसे देरो है, जो 
आदर्शवादी प्रतिपादन पर अच्छे से अच्छा चिख सक्ते 
है, पर उनके भापण भौर लेखन शसतिए बेगसर होते 
„ कि बे उन प्रतिपादनों को पनी जीवनचर्या में ढाल 
नहीं पाते । स्पष्ट है किर्सौँचा भाड़ा होमा तो उसमे 
ढली हुई वत्तु भी वैपरी ही अनगदढ्‌ बनेगी । सही 
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ढलाई के लिए सर्वप्रथम सोचा सही बनाना पड़ता है । 
आज की यही सवसे बड़ी कठिनाई कि आदर्णे का 
उपदेश ओर प्रतिपादन करे वाते दूसरों को मूर्खं समञ्षते 
ह मौर सोचते है कि जो कहा गयां है उसी को सुनने 
वाते अनुसरण करने ल्गेगे, जबकि सही बात यह है 
कि लोग सादमी भौर सज्ननता का, सेवा मौर उदासा 
का आदेशं करने दालों को बड़ी तीखी नजर से उनके 
अन्तराल तके उतर कर देखते है कि इसके निजी जीवन 


„मे उन उपदेशों के लिए कितना मान है, जिते वे दूसरों 


से कराये जाने की आशा केरते है । चररि अपने 
भाप में एेसी विशेषता है कि सात तालों के भीतर 
बन्द करने के वाद भी छिपता नहीं मौर कस्तूरी मा 
हीं की गंध की तरह अनायास टी दसों दिशाजों में 
फलता है । विना पूे-वताये भी वस्तुस्थिति को 
सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट कर देता है । आज 
लेनी जीर वाणी की प्रतिभा उसी प्रकार नष्ट ही गह, 
जिस प्रकार दवात कलम तो हो, पर उसमें स्याही न 
ष्टो! 

सर्वविदित है कि यह युगान्तर'की संधि वेला है ।“ 
बीस्ीं शतान्दी का अन्तिम भाग घौर परिवर्तनां से भरा 
पड़ा है । इस अवधि के सम्बन्ध मेँ ात्मवे्ता, शासखज्ञ, 
तपस्वी, दैवज्ञ आदि मिलकर एक स्वर से यह कते रहे 
है कि यह समय मनुष्यकृत संकटों भौर प्रकृति प्रकोपो से 
भरा पडा है । मनुष्करृत दुष्कृतो से अदरष्य वातावरण 
रुख हो उट्ता है । परतयक्ष रूप में भी दुष्कृतो के प्रतिफल 
अपने अनर्थकायी प्रभावों को प्रकट किए विना नहीं रते । 
मानवी चिन्तन ओर चरित्र सामूहिक रूप से दसा बन 
[पड़ा है, जिसके कारण यदि विपत्तर्यो के बादल धटाटोप 
की तरह बरतें तो कोई आश्चर्यं की बात नहीं । बाइविल 
का “शेविन टादृम्म कुरान की चौदषवी सदी, भ्रविष्य 
पुण का महाविनाश इन्दं दिनों से सम्बन्धित है भौर 
प्रकट कंरता है कि निकटवर्ती समय घोर दिपत्तियों से 
पिमा हो सकता है ! त 

मघुनिकं विचारशील व्यक्ति भी रसे टी निष्को 
पर पर्हुचते हं । परमाणु युद्ध, विषाक्ते रासायनिकं 


- का प्रहार, लेसर किरणो, स्टार वार आदि की घमासान 


तौयारियों वताती है कि धरती पर महाप्रलय. ससी 
विभीषिका, उतर परीं । समुद्री त्रुफान' या हिमयरुग 
आ धमके तो कोई भाप्वर्य फी बात नहीं । वायुमष्डल 
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को विषाक्त वना रहा प्रदूषण, अणु ऊर्जा का विकिरण, 
जनसंख्या की बेहिसाब अभिवृद्धि, मनुष्य फा भरष्ट चिन्तन 
भर दुष्ट माचरण जिन अपराधी परम्पराओं को जन्म 
दे रहा है, उसकी प्रतिक्रिया प्रकृति प्रकोपो या उज्ज 
हुई विभीपिकाभों के रूप में इस प्रकार सामने भा 
सक्ती है कि यह धरती प्राणियों के रटने योम्यष्टीन 
रहे । संकटों का वर्तमान स्वरूप भौर भावी आकलन 
दोनों दही रेते जो भविष्य के भयानक ष्टोने का संकेत 
करते है । 
किन्तु एकं सुनिश्चित तथ्य भी इसी के साप जुड़ा 
हुमा है किं स्या अपनी हस सुन्दर कलाकृति धरती 
की स प्रकार नर नहीं होने देते । वे मानवी सभ्यता 
ओर भरिमा का विनाश सहन नर्हीं कर सक्ते हं । 
भूतकाल में एेसी परिस्यितिरयो मती रदी है ओर उनका 
शमनं करने के लिए नियन्ता की वै प्रतिक्रिया अन्तरिक्ष 
से उतरती री है, जो विगते संतुलन को .षना सके । 
इस बार भी वैसी पुनरावृत्ति होने कीञआणाकीजा 
सकती है । स्पष्ट है कि मर्यदाओं" के प्रति अनास्या 
की चरम सीमा तक पहुंच कर मनुष्य ने विनाशकारी 
संकट न्यौत बुलाये है । भनकौ निरस्त करने वाला जो 
तूफानी प्रवाह अवतरित होने वाला है वह प्रज्ञावतार 
कहा जायेगा ओर मानेवी दुष्कृतं का उत्टापन उलट 
कर सीधा करेगा । 
निराकार भगवान जब कोई महत्त्वपूर्णं परिवर्तन 
प्रस्तुत करते टै, तो देवात्मा, ऋषिकल्प महामानव, उत्यन 
करते ह । प्रत्यक्ष कार्य प्रत्यक्ष देहधारी ही कर सक्ते 
है । बदलते परिवेश मे महामानवौ की एक नयी षीद़ी 
का उदय होने जा रहा है, जौ अपने उच्चस्तरीय 
क्रिया-कलापों से सूक्ष्म वातावरण भौर स्थूल वायुमण्डल 
को उतट कर एसी परिगियितिर्यो उत्पन्न करे जो दृश्यमान 
विनाश को अभिनव विकास मेँ परिणत कर सके । 
ष्टी तथ्यो को न शब्दों में भी कहा जा सक्ता 
है कि आज सामान्य स्तर के दीखने वते लोगोमेसे 
ही कल एसे महामानव प्रकट होगे । जिनके द्वारा युग 
का, समय का काया कत्य हो सके । 
हनुमान बन्दर ये । भगोड़े सुग्रीवं के ही यर्हो 
सुग्रीव के सेवक के रूप में किसी प्रकार दिन गुनार 
रहे ये, किन्तु जब उनकी अन्तःतरेरणा जगी तो बे शक्ति 
पुंज टौ गए । समुद्र लोघने, पर्वत उखाडने, लंका 
जलाने जैसे असम्भव कार्य खिलवाड़ की तरह कर दिखाने 


लगे । अर्जुन, द्रौपदी को जए में हार चुके ये, ज्ञातवान 
मे जिस-ति की नौकरी करते फिर रहे ये, किन्तु जव 
अन्तःचेततना उभयी तो धनुर्धर कहलाने लगे भीर कीरवों 
की भटूटारह अक्षौहिणी सेना को फाड़-चीर कर रष 
दिया । गधी भौर बुद्ध की चमत्कारी शक्तियों हम 
इन्धीं जयो सै देख या पद चुके है । भगस्य का 
समुद्र सोखना भौर भगीरथ का स्वर्गसे गंगा को धरती 
पर उतारना प्रसिद्ध है । मनुष्य मलमूत्र का पिटारा 
है--यष सही है, पर इससे ज्यादा सटी टै कि उसकी 
अन्तरात्मा जब उभरती ६ै तो वामन अँगुल की काया 
लेकर भी धरती फो तीन पर्गो में नाप तेती है । 
उसके लिए गोवर्धन उठा सेने वाला चमत्कार सहज हौ 
जाता हि । 

अदृश्य द्र्टामों का प्रत्यक्षतः अभिमत कि युग 
बदल रषा है । विडम्बनामों ओर विभीपिकाओ ते 
भरी प्रस्तुते परिस्यितियो का कायाक्त्य हीने जा रहा 
है ओर प्रज्ञा युग का अवतरण प्रभातकालीन सूर्यं की 
तरह उपा के गर्भं से निकलकर सर्वत्र युगं चेतनां का 
आलोक वितरण करने जा रहा है) 

परिवर्तन के पीछे अदृश्य चेतना होती है, पर उते 
क्रियान्ित करने का कार्य प्रत्यक्ष शरीर धारी 
नर-नारायणों कौ ही करना पड़ता है । य सम्भावना 
क्रमशः अधिकाधिक स्प्ट होती जा रटीहै । प्रजा 
आन्दोलन पीराणिक मत्स्यावतार की तरह व्यापक ठोता 
चला जा रहा हे । विना प्रत्यक्ष सयोग ओर साधन 
के वह अनायास टी सुविर्ृत होता चला जा रहा ठै । 
सामान्य परिवारों मे जन्मे, सामान्य परिस्यितियो भे पते 
ओर सामान्य शिक्षा वाले प्रज्ञा परिजनः इतनी वड़ी 
संख्या ओर इतनी प्रचण्ड भ्रवरता के साय उदय हो 
रहे है, मानो काली अंधेरी रात उदीयमान क्षतो से 
जगमगनि लगी ही । 

इतनी बड़ी संख्या मेँ भव्य महलो की समानता 
करने वाली गायनी प्रजा पीठे अंगुलिनिर्देशन पाते ही 
दो वषौ के भीतर २४०० की संव्यामे वन गई । 
स्वाध्याय संस्थान २४ हजार के लगभग ला पहने । 
रज्ञा पुत्रों की सेख्या २४ साख बन गई हि । यह सव - 
असम्भव जेसे कठिन कार्यं ह जिसका विशाल काय 
कलेवर देखते-देखते कुछ ही वर्पो के अन्दर बर्नकर 
खड़ा हो गया । असम्भवे लगमे वाते एक से एक न्ड़े 
ओर महत््पूर्णं कार्य इत प्रकार सम्भव हो गए कि उन 


पर्‌ विश्वास कमरे के तए कान तक सौयार नदी हीते । 
दत्यो का प्रतिनिधि विज्ञान मरः देवताओं का पक्षधर 
आध्या सदा का वैर छोडकर समुद्र मंथन जैसा परल 
कलै लगे ओर रसे रल निकालने लगे जिनका इससे 
पहले धरती पर अस्तित्व नरी था, यह अकत्यनीय हे 1 

युग परिवर्तन के निमित्त २४ करोड़ गायनी नप 
का अनुषानं सुतियोजित दंग.से चलरहादहै। इस 
वर्ष से २४०० लाख गायत्री चालीसा पाठ का एक 
नयां पुरश्चरण चल पड़ा ओर इत संक्त्प की पूर्ति इस 
समय सम्पने दीष रही हे । 

अव इस वर्प एक लाव धर्म प्रचारकों की सेना 
खड़ी की जा रही है ओर उसके लिए वक्ताओं, भायकों 
कीही नहीं चरित्र एवं व्यक्तित्व के धनी युग प्रवर्तको 
कीषएक वदी सेना खड़ी की जा रही है भौर उनके 
समप्र प्रशिक्षण की एक ठेसी योजना वन पड़ी हे जिसकी 
तुलना नालन्दा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय से की जा 
सक्ती है 1 

इसके साथ दूसरा कदम ह युग चेतना का आलोकं 
भारत के ७ लाख गवो में पर्हुवाना ! विचारणां 
को अमेकं भाषाओं मेँ अनुवादित करना ओर भारत 
की सीमा से आगि बढ़कर समस्त विश्व में वह वातावरणं 
बनाना जिसके तूफानी प्रवाह मेँ अवांछनीयत्ता उडती 
मजर आये भौर उसी के साय वरसने वाली जल राशि 
से संतघ्ठ धरातल जलाशयो मे भरा-पूरा ओर हरितिमा 
से सुशोभित नजर आये । 

मनुष्य शरीर क्या है-मलमूत्र का पिटारा भौर 
जरा सा आघात लगते ही विवर जाने वाला; किन्तु 
जव उसकी चेतना अपने मून उद्गम के साये जुषटती 
है तो पैसे पराक्रम कर दिखाती है जिसे असम्भव का 
सम्भव होना कहा जा सके । इस परिवर्तेन की पुभरूमि 
भे उन सदुप्रवृत्तियो की चर्याकी ग्ईदहेिजोष्ुद्रको 
महान बना देने मेँ समर्य टै । 


मानवी काया आत्मविज्ञान की 
बहुमूर्य प्रयोगशाला 
संसार मेँ अव तक भनृष्य कृत जितने भी यन्त्र 
उपकरण कन है उये सवकी तुलना में सृष्टा की अनुपम 
संरचना भानवी काया" हर दृष्टि से अत्यधिक अदुशुत् 
एवं आश्चर्यजनक है ! इसका एक-एक कण इतनी 


जीवन देवता की साधना-आराधना ६. 


विशेषतां से युक्त है कि उसी यस्मि बलानने, २ 
गाथा गाने का केभी.-अन्त नहीं हो सक्ता । कर्म-कौप 
ओर शुद्धि वैभव मे अपनी वरिश्रिता सिद्ध करने व 
अरसख्यों व्यक्ति समय-समय पर ते रहते ै उन 
सूज्ञ-ू्ञ, साहसिकता एवं तत्परता देखकर दतो ए 
उंगली दबानी पड़ती है ! इसी प्रकार भिस सूननेक 
के इस कलेवर के हर घटक को जितनी क्षमताओं 
भर दिया है उमे देखकर उसकी फलाकारिता को देषः 
दंग रह जाना पडता दै । विज्ञान के उच्चस्तर् 
प्रयोननों मे काम अनै वाले कम्पयूटर--अणु विखण् 
अन्तरिक्षीय सम्मेपण सर्वशरे माने जाते है, पर इने २ 
भें प्रयुक्ते हए समन्विते कौशल की तुलना भँ मान 
काय कलेवरे फी संरचना हर दृष्टि से अनुपम ह 
शरीर का प्रत्येक अवयव असाधारण रूप से लसीः 
तालमेल विटठाकर चलने वाला, सहनशील एवं सक्षम 
कि उसे अपने दंग का अनौखा टी कह सक्ते दै 
मन्तिष्कीय विशेषता तो ओर भी अधिक अनिर्वघर्नी 
है । लोक व्यवहार मे चतुर प्रतिभाशाली लोगों : 
बुद्धिमत्ता, योग्यता उन्दे करो से करटौ उठाले जा 
हे ) भ्सेष्यों को जपने भ्रभीव भें वहाती हे वातावर 
को आध्यर्यजनक परिवर्तन प्॑स्तुत करती है । इते 
पर भी मनःशास्तियों "के अनुसार तीक्ष्ण से तीक्ण रु 
वाले की विशिष्टता समूची मत्तिष्कीय क्षमता का मा 
सात प्रतिशत ही होता है । मस्िष्कीय संरचना ए 
विशेषताओं के बरे मे जो खोजा गया है उसे भधि 
से अधिक तेरह प्रतिशत कहा जा सकता है ¦ इस 
आगे के रहस्य अभी पदे के पीठे चपि पड़े है । श्र 
के भण्डार से अभी बहुत कुछ खोजनां वाकी है दः 
भ्रकार मस्तिष्के के रहस्यो, कौशलो - एवं शक्ति स्रोः 
के सम्बन्ध मे भी अभी अटक्ले ही लगायी जा स 
है । समज्ञा यह जाता है कि पदार्थं जगत की भूरध 
सरचना मनुष्य की काया है भौर ब्रह्माण्डीय चेतना ` 
परोक्ष वैभव का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि मानवी मस्तिष्क है 
इससे शरेरता ओर अगणित स्तर की सम्भावनां : 
भरे-पूरे यन्त्र उपकरण बनाने मे मनुष्य कदाचित स 
ही असमर्थं रहेगा । अणु भौर बिभ के मध्यान्त 
कोई सीमा नहीं 1 इसी प्रकार मनुष्य ओौर प्ह्म : 
वर्चस्वे ओर कर्तव्य को भी समकक्ष होमे का अवस 
सम्भवतः कभी भी नहीं आ सकेगा १ 


६.८६ जीयन देवता फी साधना-आराघना 


यह पर्चा ्सतिएकीलजारहीहै कि भौतिकी 
की तरह जब आसिकी की खोज भौर प्रकिया में 
बहुमूल्य यन्त्रो वासी प्रयोगशाला फी आवश्यकता पदेगी 
तो वह कर्ठो से जुटाई जायेगी ? प्रसनता की बात है 
कि शस प्रयोजनं की आवश्यकता उपयोगिता हर व्यक्ति 
कै लिए अनुभवे करते हए एक समूचा संय उसके 
सुपुदं कर दिया हि । समूचा संयन्त्र ओर उसके विभिन 
अवयर्वो के माध्यम सेवे सभी प्रयोग पराक्रम सम्भव 
हो सक्ते है जो आध्यात्म ऊर्जा उत्पन्न कणे से लेकर 
उमे अभीष्ट प्रयोजनो मे कार्याच्वित कयि जने द} 
शसक लिए करीं सन्य से कोई स्थापना कले, साधन 
सदाने की किसी को भी अव्यक्ता महीं 1 इसी 
यन्त्र मे थोड़ी फेर-बदलं करके थोड़ा सधा, समस्नाकर 
षस योग्य बनाया जा सक्तां है कि उसमे आसिक 
प्रगति के तिए आवश्यके सभी प्रयत उतने मेषी 
संम्पन होते रहँ 1 
उदाहरण के लिए प्रेत विद्यामें काम जा सकने 
यौभ्य यदि कायिक प्रयोगणाला मे ढालना दो तो उसके 
लिए अपने माहार-विहार, रहन-सहन, चिन्तन, कत्य, 
व्यवहार, सान शस प्रकार का वनानां पड़ेगा, जिसे 
वह उपयुक्त प्रयोजन मेँ ठीक तरह काम दे सकने योग्य 
बन सके । प्रेत भाह्लान उतना कठिन नरी है जितना 
कि उसके लिएु अनुकूले वातावरणं का निर्माणं । यदि 
शरीर जौर मने का स्तर तेद्नुकूल बना लिया मया तो 
समञ्लना चाषिए कि तीन चौयाई मेजिल पार ष्टो गई | 
अघोरी था पालिक प्रेत-सिद्ध अपने प्रयोग का आरम्भ 
यहींसे करते ह कि उनकी काय सत्ता प्रेतो के लिए 
आकर्षक अगुकरूल एवं अनुरूप बन सके 1. साधना अपने 
आपि की करनी पडती हे ! निसं स्तर की सफलता 
पात्री है उसी प्रकार का सर्दजाम जुटाना पदता है, 
वातादरण ददना पड़ता है ओौर भन का सज्ञान तथा 
दिनचर्या का निर्धारण तदूनुरूप करना पडता & । 
पलवान, कलाकार, वैज्ञानिक, पौजी स्तर से विच्िष्ट 
उदिश्य वाले व्यक्ति अपने टी गोरव-धन्धे मे उलक्न 
र्ते है । मन ओर शरीर को उन्दी कायां मेँ जोते 
र्ते है । महत्वपूर्णं सफसत्तामों का मार्गं भी यदी 
है । 1 
श्वाधना से सिदिः के सिदधन्ति का रहस्य उतना 
ही है कि साक अपनी शारीरिक भौर मानसिक 


मत्तिविधिर्यो को इस प्रकार की वनाता दै जिससे उसका 
व्यद्तित्व एक्तिशणाती चुम्बक की तरह अभीष्ट सफलतां 
को अपनी मोर खींच धसीट लने में समर्थो सके । 
दस संसार गँ ठर पदार्थ या हर जीव अपने तिए जहौ 
भी अनुङुलता, सुविधा देवता है उसी ओर विता 
दौडता चला जाता है । पुतो फे उदयान मे ये तितलिर्यो, 
भरे, मधुमक्विरयो न जनि करटौ से पता लगाते, रास्ता 
नापते, विना बुलाये दीदते चसे अते & । मरी ताश 
को पड़ी देवकर आसमान से चील, कीए, उततरते भौर 
जमघट लगति देषे गए है । कुत्ते ओर सियार भीन 
जनि कौ से आकर उसी लाश पर चढ़ दीइते ह । 
नलति नदी मे, नदी समुद्र मे पर्हुबने के लिए खयं दौड 
लगाते £ क्योकि उन्हे ष्ठो अपने लिए अनुकूले माधय 
दीखता है । शरावे की दुकानों पर नेवाज जमे रहते 
है ओर जुजा धरो मे जुमारी, सापू-संतो फी भी जमतिं 
जुडतीं ओर सत्संग चलते है 1 कुचक्री 'तक सपतेः 
गिरोह बनति भौर पड्यन््र रते रहते हं । पृथ्वी का 
गुर्त्वाकर्ण आकाशे से न जाने क्या-क्या पकडता, 
घसीटत्ता रहता है 1 बादलों को बरसने के लिए विवश 
करने से तेकर उसकी पर्त पर जमते रहने वति पदारथ 
यह देताते ह कि वे देच्छापूर्वक यर्हो नहीं आगे वए्‌ 
उन्हें किसी ने, खीचा, घसीटा है । 

साषना के पीछे यही सिद्धान्त काम कसता ६ 1 
उच्चस्तरीय. दैवी शक्तियो का किसी व्यक्ति विशेष की 
ओर आकर्षित करना, अनुग्रह बरसाना, सहयोग देना, 
अनुकूल होना केवल एक बात पर निर्भर है कि उनके 
स्तर की अनुक्रूलता उत्पनन दुई या नहीं । ` 

मनुष्य कौ सस्वना एवं समर्थता महान है ती भी 
वह पूर्णं नहीं हे । जीबनचर्या मेँ पम-पग, पर उते 
दूसरों की सहायता लेकर चलाना पड़ता है । अन, 
वस्व, पुस्तक, कलम, माधिस, दम्य जैसी छोदी-छोटी 
आबर्यकताओं की पूर्तिं मे वह स्वाबलम्बी नही है । 
आस्मिक प्रगति के लिए ततो उच्चस्तरीय सहयोग की 
मह 'अयेक्षा ओर भी अधिक रहती है । स्वाध्याय, 
सत्संग में गुरुजनं का अग्रह चादिषु । अद्रव्य लोक 
की देव शक्तियो भी उस उत्यान मे अपना भव भ 
सहयोग प्रस्तुत करती है । ब्र चेतना की अलुक्रुलता 
एवं अनुकम्पा आवश्यक रोती है । वह ऊपर से वरसी 
है या भीतर ते उछ्लती है यहं भरष्न उतना महत्वपूरण 


नटीं है जितना कि यह निधरिण कि रॐचा उखे के 
विश कोई न कोई सहारा चाहिए भते की वह नीचे 
से उका कर दिया गया हो या ऊपर सै षीचकरं । 
साघना मे सिदि प्राह करनेमेजो निन विभूतियो का 
सहयोग मितता है वे निश्यय ही सामन्यिस्तरकी 
होती £ । 
साधना अर्पात्‌ जीदन साधना । जीवन साधना 
अरपत्‌ मादतो, मान्यतां एवं माका्षाभों को साध 
तेना । वैसा जैसा कि पोडे, यैल भादि को सधाकर 
अनगढ़ आद्तो से दिरत किया भौर उपयोगी कायो में 
लगने के लिए भभ्यस्त किया जाता है । शेर, हाधी, 
री, चन्दर, सोप भी प्रकृति मनुष्य के सहयोगी को 
ष्ठोते £ 1 उन्हे नर्म-गर्म करके सर्कस, तमाणो मं पसे 
शौतूहल दिषाने मं प्रवीण कर तिया जाता जो 
अकचर्यचक्ति करते भौर उनकी भूल प्रकृति के सर्वथा 
विपरीतं होते है । पेद-पौधो मे कलम लगाना । उन्हे 
काट ट कर नयनाभिराम दनाना एक प्रकार से माली 
की साधना ही कटी जायेगी । आआदिकाल की ऊबढ़-खायद्‌ 
धरती भौर माज की समतल उपजनाऊ स्थिति के बीच 
आश्चर्यजनक अन्तर देखकर यही कहा जायेगा कि धरती 
को मनुष्य के लिए भधिक उपयोगी बनाने के तिए 
प्रयलपूर्वक सधाया गया है । अन्ने, फल, शाक, चूट्‌, 
कपास मादि खाय स्वभावतः पस प्रकार नहीं उगते ये 
भौर वरैते नही ष्टोते ये जसे कि आज है । वनस्पतिं 
को सुव्यवस्थित यनाने में मनुष्य को सम्बी मवधि से 
साधना करनी भौर करानी पड रही है । वही सव 
कुछ मनुष्य को अपने मापे की साधनामेंभीक्ला 
पदता है । चौरासी लाख योनियों में परिभ्रमण केरते 
हुए--बिकास क्रम को एक के वाद दूसरी सीदी पार 
करते दुए-मनुष्य मागे उठता ऊँचा चदृता तो भाया 
है कि किन्तु अभी उस स्तर तक नहीं परहुवा्ै कि 
सभ्य संसार का सुसंस्कृत नागरिक कहला स्के । रेसी 
दा में उत्ते धौना, कुवडा, पिडा, उयला बनकर रहना 
पड़ र्हा है । मानदी 'गरिमा के उपयुक्त उसका व्यक्तित्व 
दले इसके सिए धैस्रा ही प्रयल करे की आवश्यकता 
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पदडेमी सी कि कुशल माली, 'मदारी मपने-अपने 
यजमानो से निप्रटते है भर उन बलपूर्वक च्छित 
स्थिति में यदलने के चिषए साधते षै । ` 

जन्म॑ -जन्मान्तये की संग्रहीत पशु-प्रवृत्ति्यो जडी 
हठीली होती ह । समक्नाने-वुञ्ञाने पर भी किसी नत 
किसी दहाने मपना दर्त अपनाये रने के लिए रास्ता 
बना लेती है । श्नसे निपटना, नगद को सुगरद्‌ बनाना 
इतना महत्वपूर्णं कार्य है कि उसके कष्टसाध्य होते हुए 
भीः कएने के लिए दूरदर्षिता को भरसके प्रयल कलनां 
पडता है । वह कदम सा ्ै जो हर प्रगतिशील को 
अनिदार्यतः उढठाना टी चाहिए । 

लौकिक जीवन भें सफल सम्मानित रटने के लिए 
ष्टी नहीं व्यक्तित्व कौ वजनदार, बहुमूल्य बनाने के तिए 
जीवन साधना अनिवार्यं रूप से आवश्यक दहै । यो 
अनगद़ लोग भी अपनी कुसंस्कारिता बनाये रहकर, 
अनैतिक तरीकों से ङु न कुछ कमा ठी लेते ध किन्तु 
स्मरणीय यष है किवे वदे आदमी कहलाने पर भी 
अत्म-सन्तोप, लोक-सम्मान एवं दैवी अनुग्रह तीनों ठी 
विभूतियों सै वंचित रहते टै । अनीति उपार्जन एवं 
उद्धत उपभोग उनके लिए आत्य-प्रताड्ना से तेकर 
आदि-व्याधि तक भर्स्सना “भौर ईश्वरीय दण्डो सै आये 
दिनि पीडति षी ्टोते रहते है । शस प्रकार दूसरो की 
मों मे चकाचौय उत्पन करने वाला ष्ोते हुए भी 
वहं वैभव अन्ततः बहुत मर्हेगा पड़ता है ओर सिकन्दर, 

रावण, हिरण्यकश्यप आदि की तरह उस पर पश्चात्तापं 

ही करना पडता है । 

जीवन देवता की, गौरवशाली व्यक्तित्व की साधना 
केरे से मनुष्य को इसी हाड़-मोत की काया भँ रहते 
हुए देव स्तर का बनं सकने का शुयोग मिलता है । 
परीक्षा मे अच्छे नम्बर लाने के अतिरिक्त प्रामाणिकता 
सिद्ध करना .जौर तदनुरूप पद पाना कठिने & । 
मढामान्ो, विद्ध पुरुप, ऋषियो, देवदूतो की विरादरी 
का हर सदस्य उसी परीक्षा मे उत्तीर्णं होने के उपरान्त 
गौरव भरी विशिष्टता उपलव्य करता र्ठ है ¦ 
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आत्मोत्कर्षं का प्रमुख आधार : श्रद्धा 


व्यक्तित्व : परिष्कार मे श्रद्धा 
ही समर्थ 


जीवात्मा ने तीन कलेवर ओदृ रये ह, इन्हे स्थूल, 
मूकष्म ओर कारण शरीर कहते $ । स्थूल शीर की 
शक्ति क्रिया है । इसके माध्यम से विभिन्न प्रकारके 
उपार्जन होते है । श्रम का महत्त्वे हम सभी जानते 
ह जो कुछ कमाया, उगायां जाता है उसका प्रमुव 
आधार श्रम्टी दोता है । सक्रियता के अभाव मं 
अभीष्ट उपल्िर्यो तो प्राप्त कए्ना दुर, जीवित रह 
सकना तकं सम्भव न हो सकेगा 1 
दूसरा कलेवर है सूक्ष्म शरीर, जिते मनःसंस्थान 
कहा जा सकता है । चिन्तन इसी की शक्ति है । 
कल्पना, निर्णय, विष्रवास के नाम" से-युद्धि, चित्त के 
नाम से-चेतन-अचेतन, उच्य चेतन के नाम से-द्स 
चिन्तन को चित्‌ ्राक्ति के नाम से जाना जता दहै। 
शीर मेँ सक्रियता, मन में सूञ्वूल्न यही दो प्रमु 
आघार भौतिक जीवन की विभिन्न क्षेत्रों की प्रगतियों 
जर समृद्धियो को उपलब्ध करते है । श्रम ओर बुद्धि 
काही वह सव उत्पादन है, जिसे हम सम्पदाओं ओर 
सुखानुभूति के साधनों की तरह देखते रँ 1! भतिकं 
उपलब्यियों का -रथ इन्दं दौ च्रं के सहारे घूमता है। 
इन्दी की न्यूनता से पिचड़ापन वना रहता है ओर जव 
दे पयति मात्रामे ते है तो सफलताओ के अम्वार 
लगते चले जाते दै । इस तथ्य को सभी जानते रैं 
ओर क्रियाशक्ति बढ़ाने के लिए शरीर को तथा बुद्धिमत्ता 
वदनि के लिए मन को परिपुष्ट मनाने के लिए यथासम्भव 
प्रयल भी करते है । 
शरीरो मेँ क्रमशः एक के वाद दूसरा अधिक घरे 
है, भति श्रैठ है । शरीरगत श्म से थोड़ा-सा ही 
पारिथिमिक प्राप्त किया जा सक्ता है किन्तु बुद्धि वल 
के सहारे प्रबुद्ध व्यक्ति प्रचुर परिमाण मे धन जर 
य प्राप करते है । आलस्य से हीने वाती हानि की 
तुलना मेँ प्रमाद द्वारा प्रस्तुत हानि अत्यधिक होती है। 


इस प्रकार श्रमजीवी की तुलना मेँ वुद्धिजीवी कौ अधिक 
श्रेय मिलता है । "स्पष्ट टै कि स्यून शरीर की "महत्व 
होते हुए भी सूष्म शरीर की क्षमता का भूत्य धिक 
ह । श्रम की तुलना में चिन्तन की गरिमा कास्तर 
डवा । 


तीसरा कारण शरीर है । इते अन्त.करण, अन्तरात्मा 
आदि नामों से पुकार जाता है । भाव सम्बेदनाओं का 
क्षेत्र यही षै । विष्वासों की नीव इसी मे जमती रै । 
आस्था भौर निषा इसी मर्मस्थल मे जमीं रहती है । 
समूचा व्यक्तित्व इसी क्षेत्र से उदधृत ्टोने वाली प्ररणाओी 
के आधार पर दलता हे । आकाभार्प, भभिलापारँ यही 
से उभरती £ । व्यक्तित्व को हिला डालने वाली भौर 
मनुष्य को कटं से कीं घसीट ले जाने वानी समबेदनाभी 
की गगोव्री दसी केन्द्र को कह सकते है । व्यक्ति नैता 
कुछ £ इती अन्त.करण की प्रतिमूर्ति है । क्या पिष्ट, 
क्या प्रगतिशील, क्था सुर, क्या अमुर इमी कषेतर की स्थिति 
के अनुरूप लते हे । 


जीवन की दिशाधारा को मस्तिष्क निर्घाप्ति मरी 
करता ओर न शरीर की क्रियाशीलता स्वतत्र है । 
इन दोनों को अन्त.करण का गुलाम कह सकते रै । 
उनका अपना अस्तित्व निर्दि्ट दिशा में चलता रहता 
है । किधर चलना है इसका नि्धरिण आकक्षामो का 
षेत्न अन्त-करण ही करता है । जैसी आकोक्षा् उभरती 
है, उसी के अनुरूप मस्तिष्क की सारी मशीन सोने 
मे लग जाती है ओर शरीर के कल-पर्जे इसी निर्वेश 
का पालन करने मे जुट जाते ह । मन भौर शरीर 
ही काम करते दिखाई पड़ते है, पर वस्तुतः वे यच््वत्‌ 
है मौर अपने भसली मालिक मन्त.करण कीं प्रेरणां 
के अनुरूप उसकी आकाषाओं की पूर्ति के ति ही 
निरन्तर काम करते हे । व्यव्तित्व के मून मेँ आस्या 
ही काम करती है । गतिविधियों का संचालन भाकााभं 
कै अनुरूप होता हे । यी है मानव तत्व का सार 1 
मनु्यो की शारीरिक सरचना लगभग एक जैसी हीहै। 
उनके वीच नगण्य-सा ही अन्तर पाया जाता हे किन्तु 


पतिते, प्रखर ओर उत्कृष्ट स्तर के मनुष्यौं के बीच जो 
अन्तर पाया जातां है, उसे जमीन, आसमान जैसा कहा 
जा सकता है । सौभाग्य एवं दुभग्यि की आधारशिला 
यहीं रषी जाती है । व्यक्तित्वे की ढलाई इसी दिव्य 
संस्थाने मेँ होती रहती हे ¦ 
अन्तःकरण की उकृषटता को श्रद्धा के नाम से 
जाना जाता है, उसका व्यावहारिकं स्वरूप है भक्ति । 
यों साधारण वोलचाल में दोनी का उपयोग पर्यायवाची 
प्रदो केसू्पमेंहोतादे, फिर भी कुछ अन्तरतोहै 
ही, श्रद्धा अन्तयत्मा की आस्था है । धेत के प्रति 
असीम प्यारके रूपमे उसकी व्याख्या की जा सक्ती 
है । भक्ति उसका व्यावहारिकं रूप है । करुणा, 
उदारता, सेवा, आत्मीयता के आधार पर चलने वाली 
विभिन गतिविधियों को भक्ति कहा जा सकता है । 
देश भक्ति, आदर्ण भक्ति, ईश्वर भक्ति आदि के रूपौ 
म त्याग वलिदान के, तप-साधना के, अनुकरणीय 
आदर्शवादिता के अनेकों उदाहरण इसी भक्ति-भावना 
की प्रेरणा से वन पडते है । 
आस्था, माक्ष जव परिपक्व स्थिति में प्ँचती 
ह ओर निश्चयपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर वदृती है तो 
उन्हे संकल्प कहते है । संकत्प की प्रस्ता मल्तिष्क 
ओर शरीर दोनों को मभीष्ट दिशा में धसीट ले जाती 
है ओर असंख्य अवतेधों से टकराती हुई उस लक्ष्य 
तक पर्ंचाती है, जिसे आरम्भ मे असम्भव तक समज्ञा 
जाता था । पुर्षार्थियों की यश~गाथा से इतिहास के 
पने भरे पड़े है । वस्तुतः उन्हे संकल्प शक्ति का 
चमत्कार ही कह सकते है । यरो इतना ओर समन्ञने 
की आवश्यकता है कि संकत्य उभर कर आने से पूर्व 
विश्वास बनकर मन.कषेत्र मे अपनी जडं जमात्ता है या 
उस्र वीज का प्रत्यक्ष पौधा संकल्पं रूप मेँ प्रकट ठोत्ता 
है । विश्वास की प्रतिक्रिया ही संकल्प हे । यही कारण 
है कि अन्तःकरण की उच्चस्तरीय आस्थाओं को शद्धा, 
वरश्वा्त कारूप दिया गया दै । वे उक्कृषट.स्तरकी 
होने पर शिव-पार्वती का युग्म वनते हं भौर निकृष्ट 
चने पर आसुरी क्रुर कर्मो मँ इस प्रकार निरत दिखाई 
पड़ते है जैसा कि उपाख्यानों मे दानवौ एव शैतान का 
चित्रेण करिया जाता है । 
जीवात्मा के उच्चतम आवर्ण-कारण शरीर्‌ की, 
अन्तःकरण की, ध्यित्ति एवं शक्ति को यदि ठीक तरह 


जीवनं देवता की साधना-आराधना ७.२ 


समकला जा सके तो मात्र उसी को व्यक्तित्वे का सारतत्व 
कहा जायेगा । 


भीताकार ने इस तथ्य को ओर भी अधिक स्पष्ट 
शब्दों मे कहा है--“श्रद्धा मयोयं पुरुष, यौ यच्छद्धः स 
एवस" अर्थात्‌ जीव की स्थिति श्रद्धा के साय लिपटी हुई 
है । जिसकी जैसा शद्धा है दह वैसा ही है । करिया, 
विचारणा ओर भावना यही चेतना की तीन शक्तियाँ 
हैँ । श्रेता की दिशा मे जब वे बढ़ती है तौ सत्कर्म, 
सदूज्ञान एवं सद्भावं के रूप में उन्दे काम करते देखते 
है । इन्दे सुविकसित करे के विज्ञान को आध्यात्म कहते 
हं । ब्रह्मविद्या का विशालकाय ठढोँचा इसी के निमित्त 
खड़ा किया गया है । चेतना को श्रेत के साय जड़ 
देने के प्रयासको ष्ठी योग कहते हे ! योग साधना की 
तीन ही प्रमुख धार है-कर्म योग, ज्ञान योग॑, भक्ति 
योग इन्दं के सहारे जीवन स्य प्राप्त होने की स्थिति 
बनती हे 1 इसी त्रिवेणी भें स्नान करने से परम पद की 
प्रापि का लाभ मिलतादटै। 


उपर्युक्त विवेचना के सहारे हम इस निणर्प पर 
पहुचे है कि मानव-जीवन में सवसे बड़ी, सवसे ऊनी, 
सबसे समर्थ शक्ति शद्धा" कीमही है । मनःस्थिति कौ 
परिस्थितियों का सुजनकर्ता कहा गया है । शरीर कौ 
जन्म तौ माता-पिता के प्रयलसे मिलता है, पर आत्मा 
को उक्ृरता, श्रद्धा भौर विश्वासरूपी दिव्य-जननी ओर 
जनक की अनुकम्पा का फल माना जा सकेता हे । 
विधाता द्वारा भाग्य लिखे जानि के अलंकार मे तथ्य 
इतना री है कि अपना अन्तःकरण अपन स्तर के 
अनुरूप मनुष्य की प्रगति, अवनति आदि का ताना-बाना 
वनता है । अद्य कृपा, दैवी अनुग्रह आदि का साविकं 
स्वरूप समज्लना हो तो उन्हे अन्तःकरण के ही वरदान, 
अभिशाप कह सकते है ! लोक-ग्यवहार मे कहा जाता 
है कि मनुष्य अपते भाग्य का नि्मतिा आप है 1" 
भीता कहती है--“आत्मवह्यात्मन्‌ वन्धु-आत्मेव 
रिपुरात्मनः” भ्यति्‌ मनुष्य स्वतः ही अपना भित्र ओर 
शत्रु हे । उत्थान ओर पत्तन की कंज पूरी तरह उसके 
अपने हाय में है ओर वष सुरक्षित एवं सुनिश्ितत सूय 
भे अन्तःकरण में र्थी रहती है । इसी चावी को 
शास््रकायों ने आस्या, निखा, श्रद्धा, भव्ति, विष्वास, 
संकत्यं आदि के नामों से पुकारा है । भावनामों ओर 


७.३ जीवन देवता की साधना-आराधना 


आकांक्षाओं केखूपमे भी इसी तथ्य की अलतम-अलम 
गसे व्याख्या की जात्ती & । 


उल्लसित वर्तमान ओर उज्ज्वल भविष्य का निर्धारण 
पूर्णतया सत्‌ शद्धा के हाय मँ है । उसी का महत्व, 
मर्म, उपार्जन, मभिवर्धन सिखाने के लिए भूतकाल की 
कया-गाथाओं को पुरातन उपाव्यानों में पुराण के नाम 
से जाना भौर जनाया नाता है । भूत, भविष्य ओर 
वर्तमान की सुखद सम्भावनाओं का निमणि अन्तःकरण 
के जिस क्षेत्र में विनिर्मित ता है, उसका स्वरूप 
समक्ञना हो तो एक श्वद्धा' शन्द का उपयोग के से 
वह प्रयोजन पूरा ह्ये सकता है । 
बीज ही वृक्ष बनता है ओर श्रद्धा ही व्यक्तित्व 
का रूप धारण करती है, मनुष्य जो कु बनत्ता हे, 
जी कुछ पाता है बह समूचा निर्माण श्चद्धा' शक्ति के 
चमत्कार के अतिरिक्त ओर कु नहीं है । यदि शसं 
ब्रह्म विज्ञान के, नार वन रहस्य को समक्ञा 
जा सके तो प्रतीत होगा कि तेत्वदर्गियों ने वेदान्त 
प्रतिपादन सनातन सत्य को अयमात्मा ब्रह्म--प्रजानं ब्रह्म, 
तत्वमसि, सोऽहम्‌, शिवोऽहम्‌, सच्विदानन्दोऽहम्‌ आदि 
सूत्र मेँ घोषित किया है । पतन से बचने भौर उत्थान 
अपनाने का सुनिष्वित उपाय वताते हुए शास्त्रकार इस 
उत्तरदायित्व को मनुष्य के कन्धे पर ही लाद देते है-वे 
कहते है । “द्धेरत्‌ आत्मनात्मानं नात्मानभवसाद्येत” 
अर्यत्‌--भपना उद्धार भाप करो, मपने को गिराओ 
मत । उनकां सुनिश्चित मत हे कि उत्यान पतन की 
मुहिम र मनुष्य स्वत्तः ही सँभालता है । परिस्पितिर्योँ 
तो उसका अनुगमन भर करती है । दिशा तिधरिण 
जर प्रगति प्रयास अपना होता है, साधन भौर सहयोग 
तो उसी शुम्बकत्व के सहारे सचते भर चते नाते हैं । 
उत्थान या पतन में से जो भी अपना गन्तव्य टो, 
व्यक्तियों, साधनों एवं परिस्थितियों का सरनाम भी 
उसी स्तर का जुटता चला जाता है । श्रद्धा की इसी 
गरिमा को देखते हुए आध्यात्म शास्त्र ने मानवी सत्ता 
में विमान सीत्‌ ई्वरीय शक्ति के रूप मे मभिवन्दनं 
क्रिया । उसी की उपलव्यि को सात्मोपलय्यि कहा 
गमा है ओर जीवन लक्ष्य कीपूर्तिका केन्द्र विन्दु माना 
है । न केदल आल्मिक वरन भौतिक प्रगति का माधार 
भी सजगर मौर समर्थं व्यक्तित्व री रहता है । उसका 
निर्माण भी उत स्तर की निदा करती है । इतना 


ही नहीं दुष्ट, दुरात्मा, क्रुरकर्मी ओर दुःसाहसी समन्न 
जाने बाले लोग भी भपनी दानवी क्षमतामों का विकाम 
इसी श्रद्धा तत्व के अर्हंकारी आसुरी स्तर का सहारा 
लेकर सम्मान करते ्ं । ईश्वर ने अपने संसार का 
स्वामित्व अपने हाय मेँ रखा है, किन्तु एक छीटी दुनिया 
को निजी व्यक्तित्व के सूपं मनुष्यके हामी 
सौपदीटै । कर्म फल पाने की व्यवस्था में तो वह 
पराधीन है, किन्तु कर्म कुछ भी करते रहने फी पूरी 
चूट टी है । इसी स्वाधीनता के सहारे वह अपने भाय 
का विधाता ओरं स्तर का निमति बने सकने भे पूर्णतया 
सफल होता है । वह जैसे व्यक्तित्व एवं लक्षय के प्रति 
अपनी आस्या एवे श्रद्धा सुदृढ कर लेगा, वैसा ही वनता 
जायेगा" 1 
जीवन श्रद्धा ओर शालीनता युक्त जीये ! 

हमारे चिन्तन में गहराई हो, साथ ही श्रद्धायुक्त 
नम्रता भी । अन्तरात्मा मँ दिव्य-प्रकाश की व्योति 
जलती रदे । उसमें प्रखरा भौर पवित्रता वनी रे 
तो पयसि है । पूजा के दीपक इसी प्रकार टिमटिमति 
हँ । भावश्यक महीं कि उनका प्रकाश वहुत दूर तक 
फैले । छोटे .से क्षेत्र मेँ पुनीत आलोक जीवित रवा 
जासके तो वह पयि है । 

अत्व श्वाइत्नर कहते ये--आादर्शो को चरितार्थ 
करने के तिषए मुहूर्त की प्रतीक्षा आवष्यक नहीं । उत 
लिए सदा युभवसर है । वह अभी भी हे ओर कभी 
भी । सवते अच्छा समय तव है जब परिस्थितियां 
सर्वया प्रतिक्रूल जा रही द्ध । 

हम आकाशः भे बिखरी सुविसतृत महानता कौ 
देखे । साय ही समुद्र जैसी गहराद्यों को भी 1 मनु 
इन सवते वड़ा टै उसका वजन पर्वत से भारी है । 
पर्वतं वेजान हँ ओर आदमी भनदार । संघार कौ 
बनाया तो भगवान ने हे, पर उसे सुधारा भौर संभाला 
आदमी ने हे । इस पृध्वी की शोभा, सन्ना मौर 
उपयोगिता भाज जित रूप मेँ दीख पड़ती है धसी 
पठते नहीं यी, यट आदमी की सू्ञ-वरून भौर मेहनत 
ह, जिसने इतने प्रभावगाली परिवर्तन प्रस्तुत कि भीर , 
प्रगति क चरण उढाये कै । इतने पर भी ध्यान रवगे, 
योग्य बात यह भी है कि वही जेलखानों भौर पागलवारनी 
मे भी चन्द है । कुनृत्यो से बही शष्ट कौ इस कलाकृति 
मानवी काया को कलंकिति करने भे भी पीठे नही है । 


अपने आपको तो पूरी तरह नष्ट कर सक्ता टै, साय 
ही दूसरों को भी क्षति पर्वा सकता हि । 


जीवन का सम्मान ही माचार शास्र है । अनीति 
ही जीवन को नेष्ट करती है 1 मूर्खता भौर लापरवाही 
से तो उसका अपव्यय भर ोताै, बुरी तो वर्बदी 
भी है पर विनाश तो पूरी विपत्ति षै । वर्वादी के 
वाद तो सुरे के लिए कुछ बच भी जाता है, पर 
विनाश के साथ तो आशा भी समाप्तो जाती है । 
अनीति अपमाने से अढुकर जीवन का तिरस्कार ओर 
कुछ हो नहीं सकता । पाप अनकोँ है उनमें प्रायः 
आर्थिक अनाचार मौर शयीरों को क्षति पर्हुवाने जैसी 
घटनां ही प्रधानं होती ै । इनमे ससे बड़ा पातक 
जीवन का तिरस्कार है । अनीति अपनाकर हम उसे 
्षतिगरस्त, कुण्ठित, हेय ओर अप्रामाणिक बनाते है -दूसरयो 
को ्ानि .पहचाना जितनी बुरी बात है, दूसतें के ऊपर 
पत्तन ओर पराभव थोपना जितना निन्दनीय है उससे 
कम पातक यह भी नहीं है कि. हम अपने जीवन का 
गला अपने ाधो घोट ओर उसे कुस्सित, कुण्ठित, 
बाधित, अपंगों एवं तिरस्कृत स्तर का स्रा बना देँ जो 
मरण से भी अधिक कषटदायक टो । 1 
अन्तरात्मा भे यदि किसी दिव्यवाणी को सुनने की 
शक्ति हो तो सपने भीतर यैठा हुमा कोई. नैतिकः 
यह कहते हुए पाया जायेगा कि जो सुख -साधन समाज 
के अनुग्रह से मिले है उन्दे लूट का माल ने समला 
जाय । अपने पास जो स्वस्थता, शिक्षा, प्रतिभा, योग्यता, 
सुविधा, सम्पदा, प्रतिष्टा उपलव्य है, वह अनेकों ज्ञात 
एवं अज्ञात, जीवित एवं दिवंगत मनुष्यों के सहयोग से 
ही सम्भव हुई है । उसे पसे हनम नीं कर जाना 
चाहिए ओर न परिवार वालों के लिए यह सव कुछ 
संग्रह करके रखना चाहिए । शसम अरन्या को भी 
दिस्सेदार बनाया जाय विशेषतया जी अपने परो से 
दूरं तक चल नहीं सक्ते, जिन्हे किसी की सहायता की 
अपेशा टै, यदि इस मआत्मा की पुकार को न सुना जाय 
तो उसका प्रतिफल, यह. छोगा कि ऋण-ग्रस्तो की तरह 
अपना अन्तःकरण भारी होता चला जायेगा भौर उस 
उल्लास की अनुभूति न ्टौ सकेगी जो जीदन देवता के 
अनुग्रह से हर घडी होती. रहनी चाहिए 1 
मानव-देह मेँ एक चिरन्तन आध्यासिक सत्य छुपा 
भा है, जवं तक बह मिल नहीं जाता इच्छां उसे 
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इधर से उधर भटकाती, दुःख के थपेडे खिलाती रहती 
है । सत्यामृत की प्रापि नहीं शोती तव तक मनुष्य 
बार-बार जन्मता ओर मंरता- रहता टि, न कोई इच्छा 
वृष होती है न आत्म-सन्तोष त्ता है, जवकि मनुष्य 
की सारी क्रियाशक्ति प्रत्यस्ष या परोक्ष रूपमेँ उसी 
की प्राधि के लिए निरन्तर प्रयलशील रहती है । 


अपने मापको, अपनी चेतन सत्यता को पहचानना 
आसान बात नटीं है । विद्यमान परिसिति्ँ ही धोखा 
देने के तिएु पपन होती है, फिर जन्म-जन्मान्ततें के 
प्रारव्यु इतने भले नहीं होते जो मनुष्य को साधारणतः 
ही क्षमा कर देँ । हमारा असली व्यक्तित्व इतना स्पष्ट 
है कि उसकी भावानुभूति एक क्षण मेँ दो जाती है, 
वह पर्दा में नहीं रहता फिर भी दह. तना जटिल 
ओर कामनाओं के पदो मे द्ुपा हुआ है कि उसके 
असली स्वरूप को जानना टेढ़ा पड़ जाता है । 
साधना-उपासना करते हुए भी बार-बार पथ से विचलित 
होना पड़ता है ! देसी असफलता ही जीवन लक्ष्य 
भें बाधक । 
श्रद्धा वह प्रकाश है जो आत्मा को, सत्य की प्राति 
के लिए बनाये गये मार्ग को, दिखाती रहती है । जव 
भी मनुष्य एक क्षण के तिर्‌ लौकिके चमके-दमकः, कामिनी 
ओर कंचन के लिए मोदग्रस्त होता है तो माता की तरह 
ठण्डे जल से मँ धोकर जगा देने वाती शक्तिं यह श्रद्धा 
ही होती है ! सत्य के सदुगुण एश्वर्य -स्वरूप एवं ज्ञान. 
की थाह अपनी बुद्धि से नटीं मिलती, उसके प्रति सविनय ' 
परेम भावना विकसित्त होती हे ओर उसी को श्रद्धा कहते 
है । शद्धा सत्य की सीमा तक साधके को साधे रहती 
दै, संभाले रहती है । 
` श्रद्धा के बल पर ही मलिन चित्त अशुद्ध भिन्तन 
का परित्याग करके बार-बार परमात्मा के चिन्तन में 
लगा रहता है । बुद्धि भी जड़-पदार्थो मे तन्मय न 
रहकेर परमत्म ज्ञान में मधिक से मधिक रूषमदर्णी 
होकर दिव्य भाव में बदल जाती है । स्वयं का ज्ञान 
ओर तार्किकं शक्ति तनी बलवान नहीं होती कि मनुष्य 
निरन्तर उचित-अनुचित, भावश्यक-अनावश्यक के यथार्य 
ओर दूरतीं परिणामों कौ आत्मा के भनुतरूल होने का 
विश्वासं दे सके । तक प्रायः व्यर्थ स दिखाई देते है । 
पेते समम जव अपने कर्मा के ओचित्य या अनोचित्य 
को परम प्रेरक शक्तिके हाथों मे सौपदेतेषठैतो एक र 


#। 
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प्रकार की निश्विन्तता मनम आ जातीदै। मनका 
बोज्ञ हल्का हो जाता है । जिसकी जीवन पतवार 
परमात्मा के हाय में हो उसे किसकेय भय ? सर्वशक्तिमान 
से सम्बन्ध स्थापितं करके ही मनुष्य निर्भय ष्टो जाता 
दै, उसके स्पर्शसे ही मनुष्य मेँ अजेय बल भ जाता 
है । व्यक्तित्व में सदूपुणों का प्रकाश ओर दिव्यता 
ज्ञसनै लगती है } जीवन मे आनन्द ज्ञलकने लगता 
हे । यद सम्बन्ध ओर स्पर्श जव तक कि पूर्णता प्रापि 
नहीं होती तवे तक श्रद्धाके रूप मे प्रकट ओर विकसित 
होता है 1 कह एकं प्रकार से पायेय ह इसलिए उसका 
भूत्य ओर महत्व उतना ही हे जितना अपने लक्ष्य का, 
गन्तव्य का, अभीष्ट का, भात्मा, सत्य मथवा परमात्मा 
की प्रापिका | 
परमात्मा के प्रति अत्यन्त उदारतापूर्वक 
अत्मि-भविना पैदा ोती हि, वही श्रद्धा है । सात्विक 
श्रद्धा की पूर्णता में अन्तःकरण स्ततः पवित्र ठो उठता 
हि । श्रद्धायुक्त जीवन की विशेयता से ही मनुष्य-स्वभाव 
भे देसी मुन्दरता बढ़ती जाती है जिसको देखकर श्रद्धावान्‌ 
स्वयं सन्तुष्ट वना र्ता है । श्रद्धा सरल हृदय की 
सी प्रीतियुक्ते भावना है जो श्रे पथ की सिद्धि 
कराती है । इसीलिए शास्त्रकार कहते है-- 
भवानी शङ्करी वन्दे श्रद्ा-विश्वास रूपिणी । 
यष्यां विना न पश्यन्ति सिः स्वान्तस्यमीश्वरम्‌ ॥ 
रावणः काल क्ण्ण्ड 
“मं सर्वप्रथम भवानी ओर भगवान, प्रकृति ओर 
परमात्मा को श्रद्धा भौर विष््वास के रूप में बन्दन करते 
है जिसके बिना सिद्धि भौर ईश्वर दर्शन की अकाक्षा 
पूर्णं नही होती 1” 
ज्ञान भक्ति का निरूपण करते हुए ठुलसीदास जी 
उत्तरकाण्ड भँ लिवते है-- 
सात्विक श्रष्दा धेनु सुष्ठाई । 
जते ष्रि कृषा हृदय बसर आर्‌ ॥ 
जप तपए त्रत जम नियम अपारा । 
जो श्रुति रूह शुम धर्म अधघारा ॥ 
सेई तुन हरित चरै जव गाई 1 
भाव बच्छ तिसु पाड येन्हादं ॥ 
एहि पिपि लेमै दीप तेनरशि विज्ञानमथ 
जातहि जासु समीप नरटिं मदादिक सुलभ सम ॥ 


जव तक मनुष्य के अन्तःकरण मेँ शद्धास्यी गाय 
का जन्म नटीं होत्ता तव तक जप, तप, नियम, क्रत 
आदि नितने भी धर्माचरण है उनमें मनुष्य की बुधि 
स्थिर नीं रहती । यह श्रद्धा ही जीवन की कठिनो 
भ मनुष्य क्ले पार नमाती है ओर आत्म-गुणो क 
विकास करती हद उसे विज्ञानयुक्त परमात्मा के प्रका 
तक जा पर्वती है । 

श्रद्धा कां आविर्भाव सरलता मौर पवित्रता के 
सयोग से ्टोता है । पार्थिव वस्तुमो से अपर उने 
के लिए सरलता ओर पवित्रता इन्हीं दौ पूरणो की 
अत्यन्त आवप्यक्ता होती है । इच्छा मे सरलता मीर 
मेम में पवित्रता का विकास जितना भधिक होगा उतनी 
ही अधिक श्रद्धा वेलेवान होगी । सरलता द्वारा परमात्मा 
की भावातुभूति ्ोती हे भर पवित्र प्रेम के माघ्यम्‌ 
से उसकी रसानुभूति । श्रद्धा दोनों का सम्मिलित स्वल्प. 
है । उसमे भावना भी रै रस भी । नलौ उसका 
उदय हो वौ लक्ष्य प्राप्ति की कटिनाई का अधिकांश 
समाधाने तुरन्त हो जाता है । अविश्वस्त व्यक्तियों के 
मणि योडा-सा भी काम भा लाता है तो उपे उ 
वड़ी हडबड़ाहट हीती हे, किन्तु दि उसी काम को 
सास ओर भावना के साय हाप मँ लिया जाता है 
ततो घदराहट भौर फिनिता भरी आनन्द भँ बदल जापी 
है) जो बोक् का काम प्रतीत हेता धा वदी सरलता 
से प्रात कर लेने योग्य बन जाता रै । 

प्राचीन काल मे पवित्र भन्तःकरण वाति महानि 
पुरपो द्वारा अज्ञान अन्धकार मेँ भटक्ते हुए लोक-नीवन 
को सत्य मार्गे पर अग्रसर करने का माध्यम उनके दा 
जगाई हुई शरदा पे ्ी तता रा है शिष्यो गौ 
शद्धा का पूर्ण पाठ तथा साधना की विविरता क तिए 
तप भी आवश्यके था, युग भौर परिस्थिति वदत 
जाने पर माज भी आवध्यक है । परमात्मा सत्य £ 
उसके गुण ओर स्वभाव भपरिवर्तनभील दै इसी तरह 
वरल तक परहुचने कर मार्गं मोर माध्यम भी अपरिरवति 
हीह । उत आज भी पाया अर अनुभव कना 
सकता है, पर उस स्थिनि की परिपक्वता के चीव मे 
जः साधना, परिवर्तन, दलचल, कठिनादर्यो भौर 
इुरभिन्धियो आती ह उनके लक्षय प्राति की भावना 
की स्मिरता के लिर्‌ शद्धा भावश्यक है } 


श्रद्धा तप है । वह ईश्वरीय आदेशों पर निरन्तर 
चलते रहने की प्रेरणा देती है । आलस्य से वचाती 
है । कर्तव्य-पालन में प्रमाद से वचाती है ! सेवाधर्म 
सिदाती है । अन्तरात्मा को प्रफुल्ल, प्रसन रखती 
है । इस प्रकारे के तप ओर त्याग से श्रद्धावान्‌ व्यक्ति 
के हदय मेँ पवित्रता एवे शक्ति का भण्डार जपने भप 
भरता चला जाताहै । गुरुकुछभीनदेतोभी 
शद्धा में बह शक्ति हि जो अनन्त आकाश से अपनी 
सफलता में तत्व ओर साधन को आश्चर्यजनक रूप मे 
खीचि लेती हे । धुव, एकलवय, अज, दिलीप की साधनाओं 
भँ सरफतता का, रहस्य उनके अन्तःकरण की श्रद्धा दी 
री है } उनके गुरुओ ने तौ केवल उसकी परख की 
थी । यदि इस तरर की श्रद्धा भज भी लोगों र्मम 
जये भओौद्‌ लोग पूर्णं रूप मे परमात्मा की इच्छामो प॑र 
चलने को कटिवद्ध टो जायें तोः विश्वशान्ति, चिर-सन्तोष 
ओर अनन्त समृद्धि की परिस्यितिर्यो बेनते देर ने लगे । 
उसके ्रारा सत्य का उदय, प्राकट्य ओर भ्रषि तो 
अवश्यम्भावी टो जाता है । इसी वात को णस्त्ो में 
संक्षेप मे हस प्रकार कटा गया £- 

श्रयायो्तमते शानं तत्परः संयतेन्धियः । 

ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमधिरेणाधिगच्छति ॥ 
तः 
“जिततैद्धिय तथा श्रद्धावान्‌ पूस्पों को ही जान 
मिलता &ै ओर जान से ष्टी परमात्मा की प्रापि ोती 

है ।. सत्य समुपलव्य ्ोता है 1“ 


भवानी शङ्करो चन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणी 

आदि शक्ति गौरी को श्रद्धा भीर देवाधिदेव 
परमात्मा को विवास के रूप में भजनं करने बाला 
सिद्धि प्राप्त करतां है ¦ बाइविल की मान्यता है कि 
विश्वासपूर्वक की गई प्रार्थना वीमार को भी स्वस्य कर 
देती षै (एष्ड दि प्रेयर ओंफ फेथ शील सैव दि सिक) । 

हमारे देश में यह विश्वास जननीवन. मे गहराई 
तक घुला हुमा है कि विष्वासपूर्वक की गई ईश्वरीय 
परार्था चमत्कारिक साभ देती है तथापि आज का 
तर्केवादी जगत पश्चिम के उदाहरण देकर कहता है कि 
यह मान्यते विभ्रम 8 ( लोग यह नहीं जानते कि 
जिन वातों को हस देश का अन्धविश्वास कहा जाता 
है उन्हीं को पश्चिम मे विज्ञान की भोति मानते ओर 
लाभ प्राप्त करते है । 


जीन देवता की साधना-आराधना ७.६ 


अमेरिका फे सीनेटर एडवई डिकेशन के जीवन की 
एक घटना है । १८४७ में अचानक उनकी दायीं ओष 
की रौशनी जाती रही । डोक्टयें ने उस ओँषको 
निकलवा देने की सलाह. दी । डिक्शन को यह शब्द 
वाण की तरह हृदय में चभ गये । सोघने लगै यदि 
मनुष्य इतना वेवश ६ै.तो भगवान ने उसै वनाया ही 
क्यो ? दुःख ओर निराश्रित अवस्था न आती तो मनुष्य 
आध्यासिक सत्यो को कटो समञ्मता ? भगवान की 
याद आते टी उन्हें याद आये यह शब्द--“्रेयर षने 
ए डाहरेक्ट पाइपलादन इ गोड” प्रार्धना परमात्मा तक 
पर्ने का पधा मार्ग हि । उन्होने डोक्टर की बात 
अमान्य कर दी । एक दिनि रात मँ वे अत्यन्त दुःखी 
होकर भगवान की प्रार्थनाके तिएुवैठे । एक क्षण 
के लिए आत्मा परमात्मा मेँ विलीन टौ गई । एक 
क्षण की सुखद अनुभूति को जव तके स्मरण करे समाधि 
दूट गई ओर उन्होने एक युखद आश्चर्य अनुभव किया 
कि उनकी ओंख की रोशनी लौट आयी है ओर भव 
ये पहती मद से भी भधिक साफ देख सक्ते थे ! 

* केटकी के एशवरी कलिज के एक छात्र फो समाचार 
मिला~-तुम्हारी मौ मरणासन्न स्थिति भें है । डक्टियो 
ने घोपिति कर दिया रहै क्रि मृत्यु दो-ढा्ई ष्टे से 
अधिक नहीं टल सक्ती । ईड. एत्सन इस घटना को 
विवरण देते हुए लिखते दै-यह समाचार पाते ही 
लडका वरो गया न्ह अपने राष्ट्रपति के जीवने काल 
मे श्री यजन होवर भौर उनकी धर्मपलनी नित्य प्रार्थना 
क्या करते ये । युवक ने भरे अन्तःकरण से परमात्मा 
से प्रार्थना की--प्रभो ! मों को अव भाप ही अच्छा 
करट सक्ते है । जिस समय विद्यार्थी इधर प्रार्थनां कर 
रहा था ठीक उसी समय उधर उसकी मो की स्थिति 
भँ सुधार हुआ, डोक्टरो ने परीक्षा की । सव कु 
अस्वाभाविके गति से वदल रहा है । शीर का कष्ट 
दररहो रहा है । कटर एक-दूसरे का गह ताक रहे 
ये ओर कह रहे थे "गोंड इन दि वेरी विग डक्टर” 
(भगवान बेुत बड़ा ोक्टर है ।) मों अच्छीष्टो गई 
ओर काफी दिनि तक स्वस्थ जीती रदी । 

“दि मैन इन दि नेक्स्ट रूम (वल के कमरे 
का आदमी) शीर्पक अध्याय में भपनी पुस्तके “सत्य 
की खोन' (ए सर्च ओंफ दष) मे श्रीमती रूया मान्ट 
गुमरी ने लिखा है-भं अस्पताल मेँ थी । मेरे बगल 


७.७ जीदन देवता फी साधना-आराधना 


के कमरे भं एक मरीज के जोर-जोरसे खोतिि की 
आवाज आ रही थी 1 सरस ने बताया-~वेचाय यक्ष्मा 
से पीडति 8 आजं राते किसी भी समय उसकी मयु 
हौ सक्ती ै 1“ यह सुनते ही भुमने बड़ा दुःख हुमा । 
सेटे-लेटे परमात्मा से प्रार्थना करने लमी-दे प्रभु ! 
दस बीमार को नया जीवन दो, प्रार्थना करते-करते न 
खानि कव नीद भा गई । भ्रततःकाल उटीतोतेमीकी 
खोसी की मावाज नहीं सुनाई दी । नर्स फो चलाकर 
प्ा--नर्स ने बताया, रोगी मच्छाष्टोरहाहि। जिस 
दिन मै अस्ताल से चुटी, उसी दिं उपे भी ओ. के. 
सार्टीपिकेट देकर अस्पताल से टूटी दे दी गर्‌ 1 

श्रद्धा विष्वासपूर्वक को गरं ईष्वर-प्राथेना से फु 
भी असम्भव नदीं । 


श्रद्धा सत्यमाप्यते 


जीवन को किसी निर्दि वे में ढाल देमे वाती 
सबसे प्रबल एवं उच्वस्तरीय शक्ति श्रद्धाः है । यह 
सन्तःकरण फी दिव्यभूमि में उत्पन्न होकर समस्त जीवन 
को हरियाती से सजा देती है । श्रद्धा फा अर्थे, 
श्रे्टता के भ्रति अदर मास्या । यह भास्था जव सिद्धान्त 
एव॑ व्यवहार मेँ उतरती है तो उसे निष्ठा कहते £ 1 
यही जगे आत्मा के स्वरूप, जीवने एवं ईश्वर भक्ति 
केष्षेत्र में प्रवेश करती हि तो शद्धा कहलाती हे 1 

आत्मकल्याण चाहने वासे क निए ओर ईश्वर 
प्रा्नि के विभिन्न प्रयासों के निए इस शक्ति का उभार 
एवै अवलम्बन आयिष्रयक है 1 इसके विना उस महान 
लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सक्ता । अपने अन्तरात्मा 
मे बैठे हुए परमात्मा को देवने, उसे प्राप्त-करने का 
उपाय बताति हुए मनीपियों ने इती शद्धा की गरिमा 
को प्रस्तुत क्रया है । रामचरितमानस में शद्धा को 
भवानी ओर विश्वास को पकर बताया गया है हही 
दोनों की सहायता से भगवान को प्राप्त क्रिया जा सक्ता 
है 1 

श्रद्धा के मभिर्सिंवन से पत्थर में देवता का उदय 
किया जां सकता टै । दिन्दू संस्कृति भें प्रतिमा प्रतिापित 
करने तथा उनकी पूना-उपासना करने का दर्शन इसी 
शद्धा तत्व पर आधारित है । अपने इष्ट के प्रति टूट 
श्वद्धा भारोपित्त करके ही उपासक, उसके साथ अनन्य 
एकतः स्थापित कर सेते ्ै 1 ईष्वर, कर्मफल, जीवनोदेश्य 
कर्तव्यपालनं, आत्मा की गरिम चसे सत्य तर्यो पर 


सथन श्रद्धा रणमे वातै लोग टी सामान्य जीवेन ते 
उठकर, मषामानवौ, देवदूतो की पक्ति मेँ वैठ सक्ते 
ष! 

आध्यासिक क्षेत्र की उच्चस्तरीय साधनामो में 
शद्धा की ही अपरिमेद शक्ति काम करती है ` श्रदादीन 
कर्मकाण्ड तो सामान्य अंग संचालन के व्यायाम के समान 
ष्टी लाभप्रद हो सक्ते £ किन्तु वे ्ी श्रद्धा र िष्वासं 
के आधार पर साधना के लक्ष्य प्राति मे तिदिवायक 
सिद्ध होते 8 । शद्धा भवेना न केवत उपासनात्मक 
शत्र मे वरन्‌ जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण तथा उदैव्य 
को भी प्रभावित करती है । 

जिन लोगों की आस्या मानवीय जीवन की भेता 
तया महानता में नहीं होती, बे इसे पशुवत्‌ पेट भले 
एवं प्रजनन के सुखो तक ष्टी सीमित रते हँ । उनकी 
यह अनास्था मानवीय समाज के प्रति अविष्वास ही 
उत्पन्न करती है । 

आस्याभों की कमी के कारण टी अगणित समस्या 
तथा विविध-विधि उसमे खड़ी होतीं भौर स्मा 
य्यवस्या को विचलित करती है । मादो भीर मर्यादा 
की उपेक्षा होने से ही व्यक्तिगत जीवन भं दुटत, 
उषण्डता ओर सामाजिक जीवन में भर्ता, भनैतिकता, 
अव्यवस्था पनपती जा रही है । दस विकट परिष्यिति 
भे समान मेँ रदने वाला हर व्यक्ति स्यं को विपन 
तया असुरक्षित पाता है ! साधनों की विपुल मातरा 
ओर सुखीपभोग के कुवेर जसे भण्डार भी उते पृ 
नहीं कर सकते, क्योकि शरीर की भपती सीमा मर्याद 
हे । केवल उसके ही सुखो की तृष्णा की पूर्ति मै वृद 
पडते वालो का भौतिक जीवन सो व्याधि प्रस्त अमता 
ही है, अन्तःकरण क्षेत्र भीः शुष्क, नीरस, भावना विहीन, 
चिन्ताग्रस्त, देष ओर आविशग्रस्त टो जात्वा है । इत 
तरह ऊ व्यक्तियों की स्थिति प्रत-पिाच से कम -नदी 
ष्टोती । स्पष्ट हे, यह स्थिति कितनी भयेकरता उलन 
कर सकती है । आज पृरषविमी देशों मे यही सवे हो 
रहा है । ॥ 

मनुष्य स्मूलं कम, सूक्ष्म अधिकं है । वह भावना 
के सहारे चैदा टो, भावनामो मे ही जीवित रहता 
ओर भाव जगत मेँ ष्टी विलीन होता हे । 
के भ्रति सम्मान ष्ठी श्रद्धा है । यष सबबेदना नक्त भी 


होगी देहं सन्तोष की निर्ञरिणी प्रवाहित हय रही होगी । 
भगवान कृष्ण ने कहा है- 

सत्वानुखूपा सर्वस्य श्रा भवति भारत । 

श्रद्धा मयोऽये पुरुषो यो यच्छृद स एव सः ॥ 

ग्रता (५/२ 

भर्थात्‌-हे अर्जुन ! यह श्ृषटि श्रद्धा से विनिर्मित 
है जिसकी जसी श्रद्धा होती हे बह पुरुष वैसा ही बन 
जात्ता है अर्थात्‌ बुराइयों के प्रति श्रद्धा व्यक्ति को 
समस्याओं में कैद कर देती है तो आदर्णों के प्रति 
आस्या मनुष्य जीवन को सुख-शान्ति ओर प्रसनता से 
भरदैती दि । श्रद्धामें रही व्यक्तित्व के परिष्ार की 
वास्तविक सामर्थ्यं है । 


्रद्धाहीन वुद्धिवाद अभिशाप ही है 


माज का युग बुद्धि-युग का जाता है । मनुष्य 
पूरी तरह से बुद्धिवादी बन गया है । प्रत्येक व्यवहार 
को बुद्धि की कसौटी पर कस कर ष्टी स्वीकार करना 
चाहता है । यह बुरा नहीं । बुद्धिमान होना भनुष्य 
की शोभा है । जन्य प्राणियों से बुद्धि मे बढ़ा-चद़ा 
हने से ही मनुष्य उन सवते श्रे माना गया हे किन्तु 
आज के बौद्धिक चमत्कारो के जो फल हमारे सामने 
आरहेरै,वेवडेही निराशाजनक तथा भयप्रद है । 


बुद्धिमान होना अच्छा है विन्तु बुद्धिवादी होना 
उतना .भच्छा महीं है । आज हम अपने को विगत 
युगो के मानवो से अधिक बुद्धिमान तथा सभ्य मानते 
है । आन हम अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व 
करते ह ओर कहते है कि हमने अपने पूर्वकालीन पूर्वजो 
से अधिक उन्नति भौर विकास किया है । यह ठीक 
टै कि आज के मनुष्य ने उन्नति की ह, किन्तु यात्रिक 
क्षत्र मे, मानवता के क्षेत्र में नर्ही । जव तक हम 
बुद्धि के वल पर मानव मूल्यों की ्रतिस्यापना नहीं 
करते, सही मानो मे बुद्धिमान कलनि के अधिकारी 
नहीं हो सकते । 

किसी मोर भी दृष्टि डालकर देख लीजिष्‌, प्रल्ो, 
परेशानिर्यो, समस्याओं तथा असमाधानों के ष्टी दस्य 
दिखाई देते है । न कोई प्रसन्न दीखता है भरन 
निश्विन्त । संपाय, भय, माशेका मानव मस्ति को 
धेरे हुए दृशिगोचर गे । सुबह से शाम -तक यन्न्‌ 


जीवन देवता की साधना-आराधनां ७.८ 


की तरह काम करता हुमा भी मनुष्य न तो साश्वस्त 
दीखता है ओर न अभावमुक्त । 

लोग वदे उत्साह से जीवने कषेत्रे मेँ उततरते है, 
किन्तु कुछ ही समय में उन अनुभव होने लगता है । 
कि उनके उत्साह के लिए संसारम कोद मार्ग नदींहै 
ओर तेव वह उतरे हुए ज्वार की तरह सिमट कर एक 
संकुचित सीमा में धीरे-धीरे यका-थका, रेगता हुमा 
चलने लगता है । मानोम वहणजीरहाहै ओरन 
जीना चाहता है ! व्यो-त्यों मिती हुई श्वासो का बोक्च 
उतार रहा है । यह सव निराशा एवं अवसाद, बुद्धि 
का फल नीं दै बक्कि बुद्धिवादिता की देन है । केवल 
वुद्धिवादी बने रहने से मनुष्य मेँ एक नीरसता, शून्यता 
काआ जाना स्वाभाविकी है । 


किन्तु इस मानवीय क्षति की ओर किसीकाभी 
ध्यान नहीं जाता । साक्षरता, शिक्षा, बिद्या, विद्यालयों, 
विश्वविदालर्ो, प्रशिक्षण केन्र तथा वैज्ञानिक संस्थानों 
को दिनोंदिनें बढ़ाया जा रहा है । किसलिए ? निससे 
कि मनुष्य अधिक से अधिक बुद्धिमान बने, अपने जीवने 
भें विकास केरे ओर समान की उनति में सहायता दे, 
किन्तु इने भ्रयलों के परिणामों पर कोर सोचने को 
यार नदीं दीखता । भौतिके उपलब्धियों के पीठे 
मनुष्य को इस सीमा तक ढाल दिया शया है कि मह 
सोच सकना उसकी. शक्ति.के परे की बात टो गई ह, 
कि इन भौतिक उपलब्धियों का उदेश्य केवल उपलि 
ही नहीं है । इनका उदेश्य हि, श्नके द्वारा मानवता 
का दुःख~दर्द दूर करना, उसके अभावों तथा समाघानों 
का निराकरणं करना, किन्तु इस वांछित बुद्धि को जमाने 
के बजाय जायी गई है । एक सर्वभक्षी शड्‌, एकर 
आर्थिक प्रतिस्पर्धा जिसका फल यह हो रहा है कि 
मनुष्य, मनुष्यं को ऊुचल कर भौतिक उन्नति मे मागे 
निकल जाना चाहता है । जीवन के मूल उदेश्य मानव 
के प्रति भानव का सह, अनुशामन, सेवा, सहयोग, 
सहायता तथा वन्धुभाव का सर्वथा मभाव होता जा 
रहा है ! संसार में दीखने वाली व्यग्रा, व्यस्तता तथा 
आपाधापी इसी अभाव की विकरतिर्यो है । विदार्थी 
पते है जपने लिए, मनुष्य परिश्रम करता € अपने 
लिए, व्यापारी व्यवसाय करता है तो अपने तिए । 
तात्पर्यं यहं है कि बह जो कु कटता है सव अपने 
लिए, जो कुख चाहता है सवे भपमे निए । इस “अपने 
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लिए” ने मनुष्य को इतना शुष्क तथा संकीर्ण वना दिया 
है कि उसकी सारी मनबुद्धि अपने तक ही सीमित टो 
गई है, जिसते स्वार्थं संघर्षो के फलस्वरूप समाज में 
शोक-सन्तापों की वृद्धि होती जा रही है ! आन आपा 
वदना ही मनुष्य ने अपनी बुद्धि-विकास का लक्षय वना 
रखा है 1 यह सव स्वरारथपूर्ण बुद्धिवाद का ही विकार 
है) 
जिस परमात्मा के सर्व्कृट प्रसाद बुद्धि का उपयोग 
मानव मूल्यों को बढ़ाने में किया जाना चाहिए था, 
उसका उपयोग निक्रषट से निकृष्ट स्वार्थ-साधनो मे किया 
जाने लमा है । अभैतिकता पर पर्देकेरूपमें दूसरों 
के मधिकार अपहरण करने मेँ पटुता के रूप में अपने 
अनधिकृत स्वार्थं सिद्धि मे, सकुशलता के रूप मे, आय 
के भनुवित साधन बढ़ाने के लिए च्तुराईके रूपमे 
बुद्धि का उपयोग कर सकना ही बुद्धिमत्ता की परिभाषा 
यन ग्द है । एसा नहीं कि इस अमानवीय मान्यता 
के कुफलं न भोगने पडते हो । खूब अच्छी तरह भोगने 
पृ रहे ह, किन्तु युग की विेषतां बुद्धिवादिता के 
कारण धारणा बदलने फो तैयार नहीं । अपने ष्टी 
कारेण अपने पर अये दुःख कटो काटेतु दूय कौ 
मान तेना ओर उसका बदला तीसरे से लेने का प्रयल 
करना बुद्धिवादिता की विशेष प्रेरणा वन गर्ह है । 
आज एक ओर सौभाग्य से जहो मनुष्य की बुद्धि 
मै विस्मयकारक विकास किमा है, वँ दूसरी ओर 
दूभग्यि से उनका नियन््रण तया सदुपयोग का भाव 
शिथिल हो गया है । बुद्धि कां तीव्र विकोस जितना 
लाभकारी £, उससे करटी अधिक हानिकारक उसका 
अनियन्यण तया असंयमित होना है. । यष्टी कारण है 
कि माज वुद्धि के चमत्कारी वैजानिक अनुसन्धान मनुष्य 
के तिर पर मृत्यु की छाया की तेरह र्मंडराति नजर 
मति रहै । यहीं पर यदि मनुष्य की विचारधारा नियन्नित 
भीषहो सकी होती तौ यह ैज्ञानिके उपतब्ियोँ सुख 
आर सन्तोष के वरदाने सिद्धं होती, पर बुद्धिवाद से 
अभिशापित मनुष्य का विष्वास्र मनुष्य पर्‌ से उठता जा 
रहा शै । 
ूर्व-कालीम मानवो से मपने को अधिक बुद्धिमान 
भानने तथा सभ्य एवं विकासशील कहने वाते यह नर्ही 
सोच पाते कि अपेश्षाकृत केम बुदिमान हने पर भी 
वे एकः दूमरे फौ तरह आन की भति यतया नहीं बने 


हुए थे । उनमें आपत मे कितना सहार, सेहं तथा 
सहयोग र्हा है ? उनका समय आज के समयते 
कितना निश्चित तथा समाधान पूर्णं या ? यही कारण 
है कि उस समम जिस प्रकार आध्यात्मपूर्णं मानवता 
का विकास हुआ दै, उसको तांश भी आन देवने को 
नहीं मिल रहा है । जो सभ्यता, संस्कत, कला-कौशल 
तथा परोपकार एवं पारस्परिकता की भावना पूर्वकातीनों 
ने संसारकोदी थी, हम बहुत कुछ उसी के भधार 
पर चलते इुए भाज इतना बृ पाये है । नहँ 
ूर्व-कातीनों ने विचार करके सभ्यता के सन्देश सारे 
संसार को देकर प्रबुद्ध वना दिया था, वँ माज लगभग 
पूरा संसार सभ्य होकर मानवीय सभ्यता के दिनाश पर 
तुल गया है । संसार के अधिक सभ्य एवं प्रद टन 
से तो सुख-शान्ति की सम्भावनां की वृद्धि टी 
चादिए धी, वौ भय, शोक ओर सन्ताप ही केहि) 
यह सब नीरस एवं अनियन्वित बुद्धिषाद का ही कुपरिणाम 
है । 

अव प्रष्न यह हि कि आज के इत्र बुद्धि-विकाप 
केयुगमे इन विक्रृतियौ का फारण क्या है ओौर क्या 
है इनके समाधान का उपाय ? अब वह समय आ 
गया हे, जवकि मनुष्य को सुक कर सोचना, विभा 
करना है अन्यथा बुद्धिवाद से का हुआ संसार शीघ्र 
ही अपना विनाश कर लेगा } 

इसी भालिक अश्रद्धा के कारण उसके हृदय से 
आत्मीयता का भाव उठ गया है ! उते किसी दूर 
के भ्रति न तो सहानुभूति रह गद भरन लेह, 
उसमे एक शुष्क स्वार्थ का बाह्य हो गया हे । अधिक 
बुद्धि पाकर यदि वह अपने से कम बुदधि नाल क प्रि 
अपना कर्तव्य समञ्च उनको अपने साथ ले चलने वी 
भेतिकता के प्रति शदधावान पो सकता तो निश्चय शी 
जर्हो ससार मे आन संशय, भय, एव 
असमाधानि दीखता है वेट आश्वासन, प्रसनता, विश्वत 
तथा सुख समाधान की ष्टी परिस्ितिमों टीयतीं # 

अशरद्धावान व्यक्ति मे स्वभावतः ही सार्थ, सन्ताप 
तथा अतृ का दोष उत्पन्न टौ जाता ¢ । शरदा 
एक ठेस भकाश है, जो मनुष्य को भनान्मिक-अन्धार 
भं खोमे से ववाये खता है । श्वद्ावान को जँ 
प्रति स्नेह रहता ४, यल दूसरों के प्रति भी मान क 
बुध्यातिरेकला के मूग मे इनी श्रद्धा नामक मानव भूत्य 


का अभावष्टोगयाहैि । निस दिनि मनुष्य में श्रद्धा 
के भाव की वहुलता हो जायेगी, बुद्धिवादिता का नियमन 
षेगा, तव आज के ध्वंस सूचक चौदिके चमत्कार सुजन 
सम्बन्धी वरदान बन जायेगे । 


बुद्धि का नियमन कीजिए 
मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि नामक एक मतुलनीय 
शक्ति प्रदान कीषहि हसी के भार्‌ पर मनुष्य ला्ोँ 
करोड़ों अन्य प्राणियों के वीध सृष्टि का मप्रतिम स्वामी 
बना । इतना ही नही, मनुष्य ने बुद्धि बल पर 
संसार को सुन्दर से सुन्दर यनाया है । निना किसी 
के बतलाये उसने शटि के गोपनीय रहस्यं को बुद्धि 
कै वल पर खोज निकाला है । जीवनम न जाने 
कितिनी सुख.-सुविधाओं का समावेश कयि है । 
मनुष्य ने अतीत का अध्ययन कर उसके व्यवहारो, 
मान्यताओं एवं धारणाओं के हानि-लाभ को समङ्गकर 
नित्य नेये भदिष्य के लिषएु पथ~प्ररस्त करते हुए महान 
से म्टानतर सभ्यत्ताओं एवं संकृतियों का सूजन किया 
है । संसार में प्रत्यक्ष सुन्दर कला-कृतिरयो, ऊचे-ॐचे 
महल, दुर्ग, प्रासाद तथा अटृटातिकार्प, यान, जलयान, 
वायुयान जो कुछ भी विस्मयकारक तथा लाभकारक 
दिखाई दे रषा है, वह सव मनुष्य की बुद्ि षक्ति का 
ष्टी चमत्कार ६ै । 
- बुद्धि ने मानव को केवल भौतिकं विभूतियों तक 
ही. जाकर नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसने उसे भात्मा- 
परमात्मा, पुरुप भीर प्रकृति के रस्यों तक भी षर्ुा 
दिया है । सामाजिक, राष्ीय एवं अन्तर्य चेतनार्णु, 
पारस्परिक व्यवहार, कर्तव्य एवं भधिकारो का जान बुद्धि 
"नेष्ी कराया है । ^ 
बुद्धि की शक्ति का एक उज्वल पक्ष तो यह 
रहा । इस शक्ति का एक अन्धेरा पक्ष भी है 1 
आक्रमण, भत्याचार, , अन्याय, उत्पीड़न, “ शोषण, 
लाभ-लोभ, छल-केपट, वंचना-प्रताइनं, विजय, आर्त॑क, 
अभियान, नोच-वसोँट, .सूट-मार, छीना-क्षपदी, 
चोरी-मक्कायी, ध्वेस अयवा विनाश की आसुरी दृक्तिर्यँ 
भी मनुष्य, बुद्धि-वल पर ही सफल करता है ! 
मनुष्य शारीरिक वल से न्ह, बुद्धि-बल से ही 
अभियानों का संचालन ओर सेनाओं का नियन्वण कत्ता 
है 1 बड़ी-बड़ी लड़दर्यो की हार-जीत बुद्धि-बल पर 
ही निर्भर करती है 1 राष्ट, के नेदरत्व ओर राज्यों की 


जीवन देवता की साघना-आराधना ७.१० 


शासन व्यवस्था के काम भी वुद्धि शक्ति से ष्ठी वलते 
है । व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, योजनार्पँ एवं उपाय 
सब बुद्धि के अधीन रहते है । ता्यर्यं यहे है कि 
संसार में जो ङु प्रजनात्मक अववा ध्व॑सात्मक 
क्रिया-कलाप होता दिखाई देता है, वहं सव बुद्धि से 
ही संचातित एवं नियन्त्रित होता है । बुद्धि एक अनुपम 
एर्वं अतुलनीय सर्वं समर्थं शक्ति है । 

ञान के वैज्ञानिक युग मेँ तो मानव-बुद्धि 
चमत्कारिक क्षमता से सम्पन ष्ठो गर्द ६ै । असम्भव 
ससे कार्य आज सम्भव होते दिवाई दे रह ै । मनुष्य 
की वुद्धि आज जीवन-मृत्यु के रषस्यो को खोज निकालने 
पर तुली हुई है । संसार के कारण भूत प॑च-तत्वो 
पर विजय प्राप्त कर उन्हे अपना आजञाकायी वना रही 
है । प्रकृति की पराधीनता से मुक्त होकर मानव भज 
बुद्धि-वल पर स्व-निर्भर ्टोने का प्रयल कर रहा है । 
प्रगति देखते हए यह बात असम्भव नदीं दिखाई देती 
कि जब बह जिस ऋतु कौ घि उत्पनन करले ओर 
जव जिस वातावरण को चषि निर्माण कर ले । आन 
का युग मानवीय बुद्धि-शक्ति का प्रमाण सूचक साी 
वना हुमा है । 

देसी अमोघ है मानव बुद्धि की शक्ति । यवि 
यह चाहे तो संसारकोदो दिन मँष्ी नष्टकरेदे 
ओर चि तो से स्वर्गं वना दे, कन्तु आजे की 
परियिति्योँ देषते हुए एसा नहीं लग रहा है कि 
बुद्धि-शक्ति संसार को स्वर्ग रूप में परिणत करेगी । 
इसके भधिकाधिक नरके बेनने की सम्भावनां अवश्य 
दृशिगौचर होने लगी ह । आगे की बान तो छोड़ 
दीनिए, आज के दिनि भी संसार एक नरक से क्या 
क्म बन गया है ? निघर देषो--दुःख पीड, 
शोक-सन्ताप, मावश्यकता एवं अभाव का ही ताण्डव 
षोता दृगोचर हो रहा हे । मनुष्य, मनुष्य के लिए 
शरूत-प्रेतो की तरह शंका का. स्वरूप बना हम है । 
सुख-युविधा के गणित साधन संचय हो जाने पर भी 
मनुष्य को उनका कोई लाभ नहीं मिल रहा .है । जिस 
एक आर्वस्ततता एवं ,निष्चिन्ततता प्राप करने के लिए 
मनुष्य की बुद्धि तन-मन से लगी हुई है, उसके दनि 


` भी सम्भव नही हो रहे है । निःसन्दे मान के युग 


का बुद्धि वलि मनुष्य की यह दुर्दशा तेरसकाही 
विषय हे । 


७.११ जीवन देवता की साधना-आराधना 


अव एक प्रष्न मन मेँ उठे विना नहीं रहता । क्या 
कारण किजो समर्थं बुद्धि आकाश-पाताल को मिला 
देने की क्षमता रखती है, उस बुद्धि का मानव-मल्तिष्क 
भें आन चरम-~विकास टो रहा है, किन्तु वह वंचित उन 
मुखो से भीष्ठोता जा रहा टै, जो उसने कम बुदि के 
युग मेँ उपभोग कयि यै । वह उल्टा परिणाम कुछ केम 
विस्मयकारक नहीं ै । इस पर शान्त मस्तिष्क से विचार 
करने की नितान्त आवश्यकता है । 


वात वास्तव में यह है कि मनुष्य ने आज बुद्धि 
कोतो विकटरू्पसे बदा तिया 8, विन्तु उस पर 
नियन्तेण करना नहीं सीखा है, उचित नियन्त्रण के 
अभाव में यह निरकुश मातंगिनी अथवा अत्तट-तटिनी 
की भौति चारों ओट ध्व॑स के दृश्य उपस्थित करती 
दृरिगोचर हो रदी टै । बुद्ध-एक्ति मे को मर्यादा 
तौ हौती नहीं, स्वयं मनुष्य को ही अपनी इम शसति 
को नियन्त करना होता रै । 


बुद्धि का अनियन्ित विक्रा केवल दूसरों के सिए 
ही दुःखदायी नहीं होता, स्वये अपने लिए भी हानिकेर्‌ 
ता है । अति बुद्धि मानव को चिन्तन, असन्तोष की 
ज्वालाम ही जलना शेता है । वह बहुत कुछ पाकर 
भी कुछ नहीं पाता । एक बुद्धिवादी कितना टी शास्वज, 
विशेषज्ञ, दार्शनिक, वैज्ञानिक, तत्ववेत्ता आदि क्यों न 
हौ बुद्धि का अर्हकार उसके हृदय में शन्तिकोन 
ठ्टरने देगा । वह दूसरौं को ज्ञान देता हुभा भी 
आस्मिक शान्ति के लिए तडपता ही रटेगा । बुद्धि की 
तीव्रता पैनी चुरी की तरह किसी दूसरे अथवा उसको 
दिन रात काटती टी रहती है । मानव की अनियन्नित 
बुद्धि शक्ति मनुष्य जाति फी बहुत बड़ी शत्रु है । 
अत्तएव दधि के विकास के साथ-साय उसका नियन्त्रण 
भी भावश्यक है । 
किसी शक्तिशाली का नियन्त्रण तो उससे अधिक 
शक्ति सेष्ी हो सक्ता । तव भला समग्र सृष्टि 
को सपनी, मुह मे शक्ति बुद्धिः का नियन्त्रण कटने के 
लिए कौन-सी दूसरी शक्ति मनुष्य के पास हो सकती 
है ? मतुष्य की वर दूसरी शक्ति है, शद्धा ! जिससे 
बुद्धि सी उच्छंखल शक्ति पर अुषा लगाया जा सक्ता 
है, उसका नियन्सण किया जा सकता है ¦ ध्वंस की 
ओर जाने से रोक कर सृजन के मार्ग पर अग्रसर किया 
जा सक्ताहै । श्रद्धा के माघार के बिना बुदि एक 
बावे बवण्डर से अधिक कुछ भी नही । श्रद्धा 


रहित बुद्धि जिधर भी चलेगी उधर दुःखद परिप्यितियं 
ष्टी उत्पन्न करेगी । 

विशुद्ध बुदिवादी के पस रट, सीजन्य, सीहा 
सहानुभूति, ध्राठृत्वभाव असी कोमलता नरी हेती । 
इन मानवीय गृर्णो की जननी श्रद्धाष्टी है । श्रडानु 
अन्तःकरण दाला मनुष्य सेवा-सहयोग, क्षमा-दया, 
परोपकार तथा परमार्थं में विश्वाति करता &, न्याय 
भीर नियम उस्तकी विशेषता हुमा करती ह । 

मानवता के इतिष्टास मेँ दो परस्पर वियोधी स्याति 
के व्यक्तियौ फे नाम पयि जाते । एक ्वर्गतो वहै, 
जिसने संसार को न्ट कर दालने, जातियों कौ मिटा 
डालने तथा मानवत्ता को जला डालने का प्रयल क्य 
हे । दूसरा वर्गं षह है जिसने मानवता का कष्ट दूए कै, 
संसार कौ रका करने, देश भीर. जातियों फो बचाने क 
निए तप क्रिया ह, संधर्ष किया है भीर प्राण दिया है । 
इतिहासं के पन्नं पर आने वाले यह दोनो वर्ग निश्चित 
रूप से बुद्धि-बल बाते रदे है । भन्तर केवल यहं रहा 
है कि शद्धा के अभाव रमे एक की बुद्धि शक्ति अनियननित 
होकर वर्वरता का सम्पादन कर सकी है भौर दूसरे क 
बुद्धि-वल श्वद्धा वारा नियन्नित ्टोने से सज्जनतां का 
्रतिपादन करता रह है । 

यदि माज की चमत्कारिणी बुद्धि का ठीक दिशा मे 
उपयोग करना है, संसार से दुःख-दर्दो को मार भगाना 
है, अपनी धरती~माता को स्वर्गे बनाना है, मानवं सभ्यता 
की रक्षा के साथ-साथ उसका विकास कला है तो 
अन्तःकरण भें शरद्धा की प्रतिस्यापना करनी टौमी । विना 
शरद्धा के मनुष्य की बुद्धि-शक्ति उसकी ये शत्रु बनकट 
मानवता का विनाश कयि विना नदीं मानेमी । अज 
अवसर है, साधन है, मनुष्य चाहे तो सृजन का देवदूत 
बन सक्ता हे ओर चाहे तो शैतान का अनुचर ! 


भावनात्मक गरिमा की 
मापदण्ड : श्रद्धा 
यौदिक क्षमता को विन्ही गणितीय सूरो से किसी 
सीमा तक अओका-नापा भी जा सक्ता है ) उवी 
उपलब्धियों के नियम आंकड़ों की भाषा मे भी समभे 
जा सकते है । स्मरण-शस्ि, रचना-शक्ति, क्रिया- 
शक्ति, भाषागत क्षमता, भाषण क्षमता, तेखन भरता, 
संगठन क्षमता, मनुसन्धान -विष्लेवण क्षमता तथा गुन्थियों 


को सुलन्नाने वाली क्षमतां माप की परिधि में नहीं 
मापी जा सकतीं । श्रद्धा-मास्या, भावना की क्षमतार्पे 
गणितीय रूप में नहीं मापी जा सकतीं 1 उनके परिणाम 
भी भृणितीय नियम-सूत्रो के अनुसार नहीं ्टोते । 
इसतिएु वे चमत्कारिक लगती ह । 


अपने किसी मित्र की मृत्यु हुई । डोक्टर की दृष्टि 
मे उसके दिल का धड्कना बन्द हुमा जथवा दिमाग की 
मेस फट गई । रासायनिक विष्लेपणकर्ता की दृष्टि से 
मरण का अर्थं शरीरगत रासायनिक प्रक्रिया मे असन्तुलन 
भर अवतेध उत्पन्न ठो गया, पर उस भरण से अपने 
अन्तःकरण पर जो मार्मिक प्रतिक्रिया हुई उसके फलस्वरूप 
भावी जीवन का सारा चिन्तन एवं क्रिया-कलाप टी बदल 
मया, इसका आधार क्याहैष्से बता.सकनेमेनतो 
डटर समर्थ हे ओर न रसायनवेत्ता । भौतिक विज्ञानी 
केवले पदार्थो फी स्थिति का विवेचन विष्लेषण करते है । 
वै उस्र भावनात्मक उथल-पुथल की व्याख्या करने भें अपने 
को समर्थ पाते है, जो मानव जीवन को अत्यधिक 
प्रभावित करती है \ 


कोद यात्री सुदूर समुद्र पार किसी जलयान या 
वायुयान पर चढ़कर चला गया । यातायात विभाग के 
अधिकारी ओर वाहन कर्मचारी हसे एक व्यक्ति का 
स्थानान्तर मात्र केेगे ओर उसे याच्तिक अयवा आर्थिक 
प्रयोजनो के लिए घटित हुई एक मध्यवर्ती क्रिया मात्र 
कगे, पर उस यात्री ओरं उसके सही को जो 
वियोग-व्यथा आन्वोलित क्रिये डाल रही हे उसकी व्याख्या 
श्न सगो के पात क्याहै ? ओर वे उस अन्तर्वेदना 
के समाधान का क्या उपाव प्रस्तुत कर सक्ते है ? 


चन्द्रमा एक निर्जीव पिण्ड हे पर चकोर से लेकर 
कवियों तक परे जो भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है, 
वै क्यार, गौरः क्यों षै ? पुष्प की व्याष्या कर्द 
अनस्पति विज्ञानी एक पादप अवयव के रूपमेंष्ी कर 
सकता है । उसकी समीपत से दृष्टि को जौ सौन्दर्य 
बोध होता है वह एक दूसरे के उपहार प्रस्तुत करते 
समयं वह पुष्य किनि भाव सम्बेदनाओ का आदानप्रदानं 
करता है, इनका विवेचन विज्ञानी के वस से बाहर की 
चीज दहै । 

तरुण नारियो मे से एक के साय पवित्र तथा 
दूसरी के साथ वासनात्मक दृष्टि क्यों उभरती है, उसका 
उत्तर शरीर विज्ञानी क्या दे सक्ते है ? आदो के 
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लिए आत्मरक्षा भौर स्वार्थं संग्रह को छोडकर लोग 
प्राण संकट तक का स्वागत कर्ते हए त्याग-वतिदान 
के उदाहरण क्यों उपस्थित करते टै, इसका उत्तर 
मनोविज्ञान वेत्तामों के पास, प्राणी की मूल प्रवृत्तियों 
का विवेचन करने वालों ॐ पास क्या टो सक्ता ह ? 

सौन्दर्य क्या है ? अखि जिन वस्तुओं ओर प्राणियों 
को सुन्दर या कुरूप मानती टै, उनका कु आधार 
विज्ञान नहीं बता सकेता । नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा, सौन्दर्य, 


धर्म, आदर्श, संयम, उदारता जैसी आस्था के तिए 


विज्ञानं की उपलध्थर्यो कु प्रकाश डाल सकने मेँ अपने 
को असमर्थं पाती ष्ट । 


विज्ञान की दृरि से भतुष्य शरीर मात्र कुठ 
रासपयनिकं तत्वों का, जीदाणुलीं का, संयोजन, उत्पादन 
मात्र हे । उसका संयोग-वियोग ही जीवन भधा मुत्यु 
है" श्स मान्यता के आधार पर वे टैस्टट्यूबों में 
कृत्रिम जीवेधारियों के निमणि में संलग्न है । इतना 
सम्भव होने पर भी यह प्रं बनाष्ठी रहेगा किस 
प्राणधारी उत्यादनों में मात्र धैन्नानिक आधार पर 
व्यक्तित्व, चरित्र, विवेक एवं उकृषट चिन्तन का समावेश 
ष्टो सकेगा । यदि नहीं तो क्या वे मात्र चलतै-फिरते 
विलीने भर नहीं रह जा्येगे । 


मनुष्य तत्व वस्तुतः भावनात्मक स्तर पर खड़ा 
है । उसकी भरिमा कौ नापना देखना हो तो गहराई 
भें उतर कर देखना होगा कि किसका चिन्तन भौर 
दृष्टिकोण क्या है, उसकी आस्या, निखा भौर आका 
क्ति केन्र बिनु पर टिकी है । उच्चस्तरीय दिकण 
के आधार पर टी मनुष्य की. महानेता तिर्भर है । 
फिर भवे ही उसे अभावग्रस्त साधनों से ही जीवन-यापन 
कर्यो न करना षड़रहाष्टो । 

श्रद्धा दीव्यति को वह सम्बल प्रदान करती 
कि वट अपने आदरो के लिए बढ़े से बड़े क्ट सहकर 
भी प्रसनन ही रहा माता है । जिसकी आकांक्षा भीर 
अस्था का केन्द्र जितेना उच्च होगा, उसकी शद्धा उतनी 
ष्टी प्रगादृ, परिष्कृत ,सम्चनी चाहिए । 

ईश्वर के प्रति या धर्म के प्रति श्रा की भी 
भ्रगाढ़ृता का परिचय ह्मी से मिलता है किर्ईष्वरया 
धर्मं से शरद्य कौ आकांक्षा का स्तर एवं स्वरूप क्या 
है ? सच्ची ओर गहनतम श्रद्धा तो यह है निस 


७.१३ जीवन देदता शी साधना-आराधना 


ईश्वर से कोद भी अपेक्षा नटी की जाती, ईश्वरं की 
ही मपेक्षा के भुनुसार स्वयं को डाला जाता ै । 

्ुरर-श्रद्धा का सन्या सवर्य ईश्वर की भाकांक्षा 
में स्वयं को पुता मिला तेनाह । यही श्रद्धा की सही 
परिणति भौर आस्तिकता की कसीटी है । 


यदि आप सचमुच आस्तिक है, तो परमेष्वर को 
अपनी दच्छानुसार चलाने के लिए विवश ने करें । 
वेरनू उसकी इच्छा पूर्तिं के निमित्त स्वयं यने । अव 
सक के उपलब्य अनुदान कम्‌ नहीं, उन पर सन्तोष 
करना चाहिए भर यदि अधिक की यपक्षाष्ैतो बुद्धि 
ओर पु्वार्थं के मूल्य पर उक्षके सिए प्रयल कणा 
चाहिए । 
इच्छाओं भर कामनागों की पूर्तिं के लिए भगवान 
के सम्मुख गिदगिदाना अणोभनीय है । जो मिताहै 
उसी का सदुपयोग करौ करे स्के जो भौर भधिक 
मगन की दिम्मते केरे । कर्मफल भोगने के तिए हमे 
सारसी ओर ईमानदार व्यक्ति फी तरह रहना चाहिए । 
गस्ती करने मे कभी भी जो दुस्साहस दिखाया या, 
आज उसका एक भश प्रस्तुत कर्मफल को भोगते समय 
भी दिखाना चाहिए । विशेषतया तव जबकि कर्मफल 
अनिवार्य है । उस विधानं से कौर टूट नहीं सकता 
स्वयं भगवान तक नष्ट सके, तो हम ही क्यों साहस 
खौकर दीनता प्रकट करे, जो सहना टी ठहरा, उते 
हसते हुए बहादुरी के साथ क्यों न सहे । 
कर्मफल के चुटकारे के लिए, पात्रतां से अधिक 
उपलय्िरयों के लिए प्रायः लोग ईश्वर का दरवाजा 
खटखटाते ट भौर पूजा-परिवेर्या की व्यवस्था बनाते 
टै । यह भक्ति नहीं, न इसमे शद्धा का पुट हे, 
फेसी गदी दृष्टि से की गई उपासना से भत्मि-कल्याण 
का पथ-प्रशस्त नहीं होता भौर न वह परमेश्वर को 
ही प्रभावित करती है । 
ईश्वर को अपना मजञातुदर्ती बनाने की अपेक्षा 
यह उषित कि हम ईश्वर के आज्ञानुवतीं बने } 
ईश्वर को अपनी इच्छानुखार चलाने ओर अपने नियम 
व्यवस्था बिगाद्‌ देने के लिए कने की अपेक्षा यह 
उचित ै कि म श्वर दी इच्छानुसार चलें ओर 
अपनी वासना, दुष्णमं का ताना-बाना समेट ले । 
इषवर्‌ को.अपनः अनुचर बनाने की भपेक्षा यही उचित 
है कि हम उसके भतुवर बन । मालिक की तरह 


ईष्वर पर हुकम चलाना उचित नटीं । उपयुक्त यही 
हि कि म उसके आदेशो को समङ्ग मौर तदतुरूप 
अपनी गतिविधियों का पुनःतिर्माय, पुनःनिधरिण करे । 

आस्िक्ता का भर्थं केवल ईश्वर के अस्तित्व पर 
विश्वास कटना ठी नर्ही, "वरन्‌ यह भरी है कि उततके 
निर्देशौ का पालन यथावत्‌ किया जाय, उपासना का 
अर्थं समृद्धि भौर सुविधा के तिए गिदृणिड़ाना नदी 
वरन्‌ यष्ट षै कि मारा यष्ट शौर्य सनग टो जितम 
अन्धकार मे भटक्ते लोगों का मनुकरण छोड़कर ईश्वर 
के पीछे एकाकी चत्‌ सके 1 

अच्छा हो हम ईष्वर के तिए जीये--उसरके वेनकर 
रे ओर उसकी प्ेरणाओं का अनुकरण करे । उपासना 
का यर्थ, पास वैठना । पास वैठे सौर बिश । 
जीवन के यदेष्य ओर सदुपयोग का मार्ग पूछे भौर 
उस पर चलने की अपनी तत्परता बनाये । पैठने की 
दूरी क्रमशः घटनी चादिए भौर निकटता इतनी बढ़ानी 
चाहिए कि अपना खषा परमेश्वर म तस्सीन हो जाय 
ओर उस परमज्योति से भपना कण-कण जगमगनि 
लगे । 

अपनी आकांक्षाओं मँ ईश्वरीय आकांक्षा पुती र्दे । 
हम वही चाहना कर, वही सोचें जो ईश्वरीय प्रेरणा 
प्रवाह के मनुकरूल टो । हम वही कर जौ ईश्वर को 
अपेक्षित है । मन का शासन अस्वीकार करके, ईष्वर 
के हा्यों मपने को सौप दे ओर उसी के सक्तो पर 
अपने चिन्तन ओर करतूत की दिणा का निधरिण करं । 

अपने लिए नहीं हम ईश्वर के लिए जीये । यद 
घटे का नटीं सबसे अधिक लाभ का कदम है } यह 
निशित हे कि जो ईश्वर का होकर रहता है ईश्वर 
भीउसीकाहो जात्ताहे। 

परमात्मा तो हमे अपनी गोदी मेँ सेने के तिए, 
छती से लगने के लिए दोनों भुना पसार कर बदा 
है । एकः भुना हे पीडितो, पतितं भौर पिच्डे हों 
का क्रन्दन । दप्तरी भुजा है सत्वृत्तियो के अभिवर्धन 
की पुकार । यह निनाद दिशां के अन्तराल मे गरंजता 
रहता है । वहे कान उत्ते सुन नदीं पाते, नो ^ 
निनादो को भुन सके समज्ञना चाहिए, उसके कानों ने 
ईश्वर का सन्देश सुन लिया । 

परमात्मा क पास एक ही सर्वोपरि उपहार या, 
मानव शरीर । इससे बढ़कर जीर कोई बड़ी सम्पदा 


उसके भण्डार में है नहीं । जिस प्राणी को यहं उपहार 
मिला, समञ्ञना चाहिए वह कृतकृत्य हो गया । सृटि 
के किसी भी जीवधारी को जो सुविधा है, वे मनुष्य 
कोमितीरहै । यह उसी का कामहै कि इस विभूति 
का बुद्धिमत्तापूर्णं उपयोग करके उस उच्चस्तर तके आ 
पहे जहौ स्वये परमात्मा विराजमान हे । चेतना के 
साय जुड़े हुए बहुमूल्य साधनों का मूल्यांकन न कर 
पाने ओर उनके सदूपयोग की व्यव्स्या न वना पाने के 
कारण ही हमें दुःख-दैन्य की केँटीली क्षादियों मेँ भटक्ना 
पडता है । जीवन -लक्ष्य को समना भीर उसके तिए 
समुवित प्रयास करना यदि किसी के लिए सम्भवष्टो 
सेतो निशित सूप से उसे नर-पणु से आगे वदृकर 
मर-देव की दिव्य भूमिका में प्रवेश करने का सुमवेसर 
मिल सक्ता हि । 
मनुष्य शरीर का अनुपम उपहार देने के उपरान्त 
परमात्मा भपने अन्तिम अनुग्रह का एक ओर अनुदान 
देने-का इच्छुक है \. इसी के लिए वह अपने साद़सोँ 
को पास जुलाना चाहता है, गोदी में तेना चाहता है, 
छाती से लगाना चाहता है ओर उस अनुदान को देना 
चाहता है जिसे प्राप्त के के वाद ओर कुछ पाना 
शेष नहीं रह जाता, इसी आमन््रण के लिए उसने 
अपनी भुनार्णँ पारी हुई है । जो उनमें आबद्ध हो 
सका वही प्रभु फी समीपत्ता ओर उसकी दुलार भरी 
मनुहार का अधिकारी वन सका । 
पतनं ओर पीड़ा से ग्रसित पिषडे हुए मनुष्य भले 
ही अपने भकर्म या अज्ञान का फल भुगत रहे ठो, पर 
वे हमारी दृष्टि मेँ इसी उदैश्य से आते हैं कि सहानुभूति 
ओर सेवा, भा्ुकता, सहयोग द्वारा उन्हे ऊँचा उठाने 
सहारा देने, का प्रयास करते हुए अपनी वहुमूत्थ माल्मिक 
चेतना को उभार । दया, करुणा, उदारता, सेवा जैसी 
दिव्य सम्पदाओं मँ अपने को सुसन्नित करं । इस 
प्रकार के प्रयासा मे जो स्मय, श्वम, मनोयोग एवं धन 
खर्च होता दै 1 उसकी तुलना मे लाखों गुने भूत्य का 
त्म -बल ओर आतम-सन्तोष मिलता है । व्यक्तित्व 
में देवत्व का उदय ्ठोता है । प्रयतनं भे हुए खर्च 
आओौर परिणाम भैं मिले लाभ को यदि ठीक तरह तोला 
जाके तो प्रतीत टोगा कि जो खोया गया, उससे 
लाखों गुना पा लिया । , 
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भगवान की पहली भुजा संसार में व्याप्त अधःपतन 
के प्रति मधिकाधिक सहृदय होमे का आमन्त्रण लेकर 
पसरी हुई है । दूसरी भुजा का भाल्लान यह है कि इस 
विश्व वसुधा को सुन्दर समन्त बनाने वाली सल्ृक्तियों 
के अभिवर्धन में योगदान दिया जाय । कोई व्यक्ति 
एकाकी सुख सम्पदा एकत्रित करके शुखी न बने सकता 1 
कुटुम्ब, परिवार कौ सुखी बनाने का प्रयत करते हुए 
मनुष्य अपनी सुखानुभूति को करई गुना वद़ाता है । यदि 
एेसान ष्टौ तो परिवार-पालन में जो कष्ट उठाना पडता 
है ओर त्याग करना पड़ता है उसके लिए कोर कदापि 
तैयार न हुमा होता । दस सुख का जितना अधिक 
विस्तार करना अभीष्ट हो उतना ही अधिक वित्तृत क्षेत्र 
भे अपनी आत्मीयता को विस्तृत करना पड़ता है । यह 
आत्म-विप्तार, सहज टी अधिक लोगो का अधिक सुव 
किस प्रकार सम्भव हो यही सोचता है ओर अपनी क्षमता 
का वड़ा भाग श्रसी के तिए नियोजित केरता है । कहना 
न होया कि सत््वृत्तियो मौर सद्भावनामों के अभिवर्धन 
से ही व्यक्ति ओर समाज की सर्वतोन्मुखी प्रगति का 
पथ-प्रशस्त ्ोता हि 1 

ईश्वर को पाने के लिए हमे अपनी भर से कु 
नहीं करना हे । केवल उसकी पसारी हुई भुजाओं मे 
प्रवेश करना है । उसके आह्वान को सुनाना ओर उसके 
आमन्त्रण को स्वीकार करना भर ईश्वर मिलन का 
प्रयोजन पूरा करने के लिए पर्यप्ति है । 

जिसने ईश्वर की भावनात्मक पुकार सुन ली, उसका 
जीवन धन्य हो गया 1 उसकी भावना पीड़ा भौर पतन 
के निवारण की व्याकुलता से भर उठती है । वह इग्वरीय 
कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर देता है ! वदी व्यक्ति 
भक्त कलानि का अधिकारी £ जिसने पत्तित्तो, पीटित्त 
के क्रन्दन ओर सत्वृत्तियों के अभिवर्धन आह्वान के रूप 
मे फली भगवान की श्रुनाओं का आमन्रण स्वीकार कर 
लिया । जिसने अपनी भावनाओं को विखरने नहीं दिया 
ओर उनको उक्कृ्टता की दिशा में केन्धित कर दिया वही 
भक्त है, उसी की भक्ति भे शक्ति टौती है । 


भावनाः भक्ति मार्ग मे नियोजित की जाये 


भावनाओं की शक्ति भाप फी तरह है, यदि 
उसका सदुपयोग कर लिया नाय तो विशालकाय जन 
चल सकते, पर यदि उतैरेसेष्ी खुला छोड दिया 
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जाय तो वह वर्बदष्टीष्टोगी क्सीकेकामन भा 
सकेगी । 
भावनां मे भक्ति का स्थान डवा है । उसका 
शह लेकर मनुष्य नर से नारायण कन सकता है, 
किन्तु उते एकं कल्पना वेश मात्र मन वहलाव रहने 
दिया जाय तो उससे किती का कुछ प्रयोजन सिदन 
होगा । 
रविशंकर महारान नै भज फे भक्तों कौ तीन 
रोगों से ग्रसित गिनाया है--(१) गाना (२) रोना 
(३) दिखावा । 
भजने कीर्तन के नामं पर दिन-रात क्षेक्नि अती 
ओर हत्ला टोता दै । गाना वही सार्थक है जो विवेकपूर्वक 
गाया जाय जिते प्रेरणा ठो ओर उसे हृदयमम करने 
का लक्ष्य सामने रखा गया हो । जर्टो केवल कोलाहल 
ही उदेश्य टो वहो भक्ति का प्रकाश फैसे उत्पन्न टोगा ? 
रेना--मर्थात्‌ संसार को शोक-संताप से भरा भव 
सागर मानना । दस दुनिया से दुटकारा पाकर, किसी 
अन्य लोक में जा बसने की कत्पना, अपने आपसे 
भागने के बरावर है | भगवान के सुरम्य उदाने का 
सौन्दर्य निहार कर आनन्द विभोर ्टोने की भक्ति भावना 
यदि विश्व के कण-कण में संव्याप्तं भगवान को देखने 
की अपेक्षा सर्वत्र दुःख भौरपापदी देवें तो इसे बुद्धि 
विपर्यय टी कहा जायेगा भक्ति भावं नहीं । पलायन 
नही, भक्ति का ताप्य दुःखों का निराकरण एवं दुःखियों 
की सहायता करना है । जौँ केवल घृणा का विषाद 
छाया रहे वर्ह भक्ति की आत्मा जीवित कैसे रहेमी । 
अपने को आर्त ओर दुखी के रूप में प्रस्तुत करे 
वाला इस कुरूप चित्रण से अपने सृष्टा को ही मपमानित 
करता है । 
भक्ति का तीषरा छन्द है--दिखावा । इन दिनों 
धार्मिक भाडम्बरे पाड जितना बदर चला हे पर उप्तकी 
मर्म सम्बेदनार्पु हृदयेगम कर सक्ने वाले लोग कितने है ? 
धर्म का माडम्बर अव इतना अधिक बता चला 
जार्हाषैकिकर्दबारतो यह भ्रमष्टोने लगतारहै कि 
ष्टम धर्मयु मेँ रह रहे £ै । क्या, कीर्तन, प्रवचन, 
सत्संग, पाययण, लीला, सम्मेलनं आदि के माध्यम से 
जगह-जगष्ट विशालकाय आयोजन होते है भौर उनमें 
एकत्रित विशाल भीड़ को देने ते प्रतीत होता है कि 
धर्म सुचि आकार दूने जा रही है, पर जव गहराई 


में उत्तर कर देयते है तो लगता है कि यह धर्म दियावा 
व्ुते मे लोग अपना आन्तरिक धार्मिकता को श्रुठला 
कर आत्म -प्रव॑ंसना कलने के लिए अथवा लोगो की टि 
मेँ धार्मिक वनमे के तिए्‌ स्वं कर यडा कत्ते ६ै। 
यह भावरण इसतिए खद किये जाते है ताकि उनेकी 
यथार्थता परर पदा ष्ट्रा रहे भौर सोय उन्हं उष ऊवे 
स्तर का समस्ते रहै जिस पर कि वे बस्तः नहीं है । 


कुछ लोग वस्तुतः इन आयोजनों को सदभावना 
के साथ सदुदेश्य के विए भी करते ट पर वे यह भूत 
जाते है कि धर्म भआवरण का आरम्भिक प्रयोग 
भक्ति-भावना जागृत कटै के तिएष्ठी टो सक्ता है । 
उसका वास्तविक लाभ तो तभी मिलेगा जव भौस्थाओं 
ओर क्रिया-कलापों मे उच्व स्तरीय परिवर्तन सम्भव 
ष्ठो । इस कार्य के सिए उपयुक्त पथ प्रद्शकवेहो 
सक्ते हँ जिन्होनि अपने फो मन, वचन, कर्म से सच्वा 
भक्त वनने में सफलता प्राप की टो भौर हस श्रेय पप 
भँ प्रगति काप्रकाशवेष्टी पा सकते ् जिन्छोनि आवर्ण 
से आगे चढ़कर पने भापको सुधार सभालिने के सिषु 
उत्कटं प्रयास क्रिया ष्टो । 


भावनाओं की शक्ति को भक्ति मर्गे मे यदि 
नियोजित किया जा स्के तो मतुष्य इतनी प्रणति कर 
सक्ता है जिससे उसकी अपूर्णता, चरम पूर्णतां भे परिणत 
हो सके-1 


श्रद्धा : सम्वर्धन में समर्थ ब्रह्मविद्या 


सांसारिक सुखो की उपलय्यि के तिए शरीर-बल 
आवश्यक हे । धन ष्ठो तो प्रत्येक मनोवांछित वसतु 
सरलतापूर्वक प्रात कर सकते ह । जन-शक्ति के भाधार 
पर अगम्ये व्यक्ति तक सत्ताख्द्‌ हुए है । चातुर्य, पद, 
सत्ता आदि से कोड भी व्यक्ति मन चाही इच्छां एरी 
कर सकता है, किन्तु ज्ञान के अभाव मे यह सारी 
शक्तियों लधु भतीत होती टै । ज्ञान संसार का सर्वोत्तम ॥ 
बल"है । इसी के भाधार पर दूसरी सफलता भ्रा 
की जा सकती है । अज्ञान वश मनुष्य तन-धन-नन 
सभी कानाश कर तेता है 1 इकर्म मे लये व्यक्ति 
काको तो शरीर ठीक रेया, कितने दिन घन ठरेणा 
मौर कव तक दूसरे का सदयोग-सहातुभरति व मात्मीयता 
मितेगी ? मनुष्य ज्ञान के मभाव मेही दुरे कमो की 


ओर प्रेरित होता है । दइमलिए्‌ संसार मे ज्ञान कोदही 
सर्वे बल कटा यया है । 
बुदिमान व्यक्ति कम से केम साधनों मे भी सुखी 
दिखाई देते है दसका कारण गह दै अज्ञानता के 
दुष्परिणामों से वयै रहते ह । उनके प्रत्येक कार्य में 
विवेक होता है, गो कुछ करते उसे पहले भली 
श्रकार सोच समज्ञ लेते है । पूरी तर विचार करे 
के वाद किए यए्‌ कार्यो से ानि की सम्भावना प्रायः 
समा ष्ठो जाती दै भीर उस कार्यं भें पटने वाली 
बाधाओं, परेशानियों ओर मुसीवतों से वचने का रास्ता 
मित जाता है । आन मनुष्ये को जीवन कां सही रास्ता 
प्रदर्शित करता है जिससे उसे कठिनाइर्यौ कम होती 
ओर सफलता अधिक मिलती है । कदाचित्‌ 
परिस्थितिवश कोई विघ्न आ भी जाय तो अपनी दूरदर्शिता 
कै कोरण बुद्धिमान व्यक्ति उसे मसानी से हत कर 
लेते है । 
ओके कर्म के वाति लोगों का अध्ययन करे तो 
पता चलता है कि एसे कार्य वे मधिकांश अज्ञानतावश 
ही करते ष । जीवन की सही दिशा निर्माण कएने की 
कषमतानतो धनेहि, न पद ओर प्रतिछामें । 
आत्म-निर्माण की प्रक्रिया सत्कमोँ से पूरी होती है । 
सन्मार्ग मे भी कोई स्वतः प्रवृत्त होता हो यह भी नहीं 
कहा जा सक्ता । यह प्रेरणा मे भौरों से मिलती 
है । दूसरों की अच्छायो का अनुकरण क्ते हुए ही 
मानता की मंजिल तक पुने का नियम वना हुमा 
है । देसी बुद्धि किसी को मिल जाय तो उसे यदी 
समस्मा चाहिए कि परमात्मा की उस पर बडी कृपा 
है । ज्ञान से मनुष्य की एसी ही धर्म बुद्धि जागृत 
होती है । इसतिए ज्ञान को परमात्मा का सर्वोत्तम 
वरदान मानना पड़ता है । 
अज्ञानता के दुष्परिणाम से वचने का यह तरीका 
सबसे .अच्छा है कि हम अपनी मानसिक वेष्टाओ को 
संसार का रषटस्य समक्जने मे लगाये । विचार करने की 
शक्ति हमे इसतिए मिती है कि हम सृष्टि की वस्तु- 
स्थिति को समञ्ने भीर इसका लाभ अपने सजातियो को 
भी दे, किन्तु यह, सवे कुछ तभी सम्भव है जब हमारा 
ज्ञान वदे । जव तकं हम ज्ञानवान्‌ नहीं वनतै, अज्ञानिता 
` का हतान हमरे पीठे पड़ा रहेगा, एसी अवस्था मे 
हमारी मोह-ग्रनििरयो ज्यों की त्यों वैधी रहेगी । अज्ञानता 
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का अन्धकार ओर विश्व-रहस्य की जानकारी के लिए 
ज्ञान के प्रकार की. आवश्यकता पडती है । इसी से 
भव-वन्धन टूटते है । 

व्यक्ति के पात्रत्व की सच्यी कसौटी उसके ज्ञान 
से ष्टोती है । समान में मधिक देर तक सम्मानं व 
प्रतिष्ठा उरी को मितती है जो शीलवान, शिष्ट व 
विनम्र ्टोते है । उदण्ड दुराचारी व अशिष्ट व्यक्तियों 
को सभी जगह तिरस्कार ही मिलता है । इन आध्यात्मिक 
सद्गुणो का आन्तरिक प्रतिष्ठान ज्ञान से ्टोता है इससे 
सदाचार में श्चि बदृती है । आप्त वचन है “विद्या 
ददाति विनयम्‌, विनयम्‌ ददाति पात्रताम्‌” अर्थात्‌ बिद्या 
के शान से विनयशीलता आती है । दिनयशील ठी 
पात्रत्व के सच्चे अधिकाप होते £ । 


मानवीय प्रतिभा का विकास ज्ञान से ्टोता है 1 
संसार में जितने भी महापुस्य हुए वै उन सभीके 
महान व्यक्तित्वे का विकासं ज्ञान से हुभआ है । भगवानं 
राम, कृष्ण, गौतमबुद्ध, ईसामसीह, सुकणत आदि सभी 
महापुुपो ने ज्ञान कीश्रेता को स्वीकार किया दहै । 
सांसारिकं दुःखो से परित्राण पाने के लिए मानवे जाति 
को सदैव टी इसकी आवश्यकता हर्द है । शास्वकार 
ने ज्ञान की महत्ता प्रतिपाद्ज्ि करते हुए लिवा है-- 

मोदस्य न हि वातेऽत्ति न प्रामान्तर मेव वा । 

अज्ञान हंदयम्रन्यिनशिो भोका इति स्मृत ॥ 
^ -णिकि-कत 
अर्थात्‌ मोक्ष किसी स्थान विशेष में उपलब्य नहीं 
होता । इसे पाने के लिए गौँव-्गोव भटकने की भी 
आवश्यकता नदीं । हृदय की भन्ञान ` ग्रन्थि को न्ट 
होजानाी मोक्ष है । दूसरे शो में स्वर्ग, मुक्ति 
का साधन है-ज्ान । इसे पा लिया तो इसी जीवन 
मे जीवन-मुक्ति मिल गई समञ्ञनी चाहिए । ` 

इस युग मे विज्ञान की शाखा प्रगााएं सर्वत्र 
फली है । प्रकाश, ताप, स्वर, विदु चुम्बकत्व ओर 
पदार्थो की जितनी. वैजानिकं शोध दस युग मे हुई है 
उसी को ज्ञान मानने की आज परम्परा चल पड़ी है ! 
इसी के आधार पर मनुष्य का मूल्यांकन भी ष्टो रहा 
है । तथाकथित विज्ञाने को ही. ज्ञान मान लेने की 
भूल सभी कर रहे है किन्तु यह जान लेना नितान्त 
मावश्यक है कि जान, बुद्धि की उस सूक्ष्म क्रियाशीलता 
कानामटे जो मनुष्य को सन्मार्गं की. दिशा में प्रेरित 
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कर्ती है । विज्ञान का फल है इतीकिक कामना पूर्ति 
ओर ज्ञान का सम्बन्ध टै अन्तर्जगत से । ज्ञान वहै 
जो मनुष्य को मात्म-दर्शन मे लगाए 1 
शके लिए प्रमाद को त्याग कर विस्र बनना 
पडता है जो केवत अपनी टी भता प्रतिपादित करते 
्ै, जिन्हे केवल अहंकार प्यारा ै वे अपने संकुचित 
दृष्टिकोण के कारण जान के भानन्द ओर अनुभूति को 
जान नहीं पाते । छोटे-से-छोटे वन जने पर्टी 
महानता की पहचान की जा सक्ती ! गत्ते के 
भारी ठेर वाटो से तीते जति । कपड़ों के थान 
मीटर से नापते है । अमुक स्थान कितनी दूर दै, यट 
किलोमीटर के पत्यर वतते ४ । रएेसेष्ठी विराट के 
साथ सम्बन्ध स्थापित करने के तिए महानता से गठवन्धन 
करने के लिए, मे विनप्न बनना पडता है । भय, 
लज्ना ओर संकोच को त्यागकरः तत्परलापूर्वद भपनी 
वेमो को उस ओर मोडना प्ता है । तव कीं 
जानवान्‌ बनने का सौभाग्य प्रात हेता है ! 
अपने पास धन ष्टो तो संसार की अनेकों वत्त 
क्रय की जा सक्ती टै 1 शारीरिक शक्तिष्ो तो दूसरों 
पर रोब जमाया जा सक्ता हि । सपे दूसरों पर 
शासन भी कर सक्ते है ओरो के अधिकारों का अपहरण 
भी कोई बलशाली कर सक्ता रै, किन्तु विया किसी 
से खरीदी नहीं जा सकती, दूस से छीनी भी नहीं 
जा सकती । इसके लिए एकान्त में रह कर निरन्तर 
क्रोध, अध्ययनं ओर परिनेक्षण की मावश्यकता पडती 
है । अपनी मानसिक चैष्टाओं को सरसं व मनोरदजनं 
कार्यक्रमों से मोडकर इसमे लगाना पड़ता है । ज्ञानार्जनं 
एक महान तप रै । इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ता, 
मनवत्विता ओर भध्ययनशीलता अपेक्षित ै । इसे प्राप्न 
करतेनेकेषादखो जनि का भय नीं रहता । 
किन्दीं बालकों मे किशोरावस्या में ही अलौकिक 
बौद्धिक क्षमता या प्रतिभा देखते तो यह सोचने को 
विवश छोना पडता हे कि एक ही वय, स्यान व दातावरण 
मेँ अनुकूल स्थिति प्रप्र ्टोने पर भी दो वालको की 
मानसिक शक्ति में यह अन्तर क्यों ता है ? तव 
वह मानना पड़ता है कि एक में पूर्वं जन्मोंके ज्ञान 
के संक्तार प्रवल षटौते है दूसरे मँ क्री । भरत, धुव, 
प्रह्लाद, अभिमन्यु "आदि में जन्मे ही प्रवर जान के 
उज्ज्वल संस्कार. षडे ये । जगद्गुरु शंकराचार्य ने घोड़ी 


ष्टी भवत्या में पूर्णता प्राप्न फरलतीधी । यह उनके 
पिते जन्म के परिपक्वज्ञान के कारण टी हुमा मानिना 
पठता है । शसते ष्म मत की पुरिष्टोतीटहै कि 
चिर-सष्टयोमी के रूप मँ जन्म जन्मान्तरं तकं साय 
रहने वाला अपना ज्ञानी न का नां मही 
ष्ोता । वष्ट अजर दै, अमर ¢ । 

सार्थक-~जीदन -की ाधार-शिला श्नान है । 
बुद्धिमत्ता री सच्ची कसौटी य ै कि भुय मपी 
सन्यी जीवन दिशा निर्धारिति करे । कुछ न कुछ करे 
ररे चि यह अहितकर ही क्यो न हो, यह दात 
तक॑-संगत प्रतीत नीं होती । कर्म का महत्व तव है 
जय उससे हमे मना जीवन लक्षय प्राप्त करने में सफलता 
मितती है 1 यह प्रक्रिया मानव जीवन में सन्मार्ग पर 
चलने से पूरी टोती है ओर सन्मार्ग पट देरतक रकि 
रहना ज्ञान-प्राति से ही सम्भव £ै । ज्ञान ही स 
संसार की सर्वोपरि सम्पत्ति षै 


आत्मिक प्रगति के लिए 
उत्कृष्ट शिक्षा की आवश्यकता 

हमारे जीवन-यापन की क्रियामों मे पापकापुट 
प्रवेश न करने पावे, इस सावधानी कै लिए जान नी 
अनिवार्य भवश्यकता है । शान ते दृष्टिकोण परिमार्जित 
होता ्ै, विचार-शक्ति वदती है भौर युक्तायुक्त नर्मय 
की क्षमता प्राप्त ठोती है । क्या पापै, क्या पाप 
नहीं ६, इसका आन जीवन एवं कर्म-दर्शन सम्बन्धी 
पुस्तकों से ्ी प्रा हो सक्ता षै भर वे सदगर् ै, 
वेद-शा गीता, उपतिपद, यमेायण दि अध्यालिक 
एवं धार्मिक पुस्तके इन मारं न्यो के मतिदिक्त लौक्कि 
विद्वानों दवारा लिखा हु, एक से एक बढ़कर नैतिक 
साहित्य भरा पड़ा &ै, योग्यता तथा युग के भुखार 
उसका लाभ भी उठाया जा सकता है । 

ज्ान-गुण प्राप्त कले के लिए निस वस्तु की प्रथम 
एवं प्रमुख आवश्यकता हे, वह है-शिक्षा । शिक्षा 
ज्ञान की आधार भूमि दहै ! जो अशिक्षित हे, पदा -लिखा 
नहीं हे, वह किसी भी जीवन अथवा कर्म -दर्शन 
पुस्तक का अध्ययन किस प्रकार कर सकता है, क्रि 
प्रकार उनकी शिाओ को समज्ञ सकता हे भीर किस 
प्रकार हृदयेगम कर सकता है ? उसके लिए तो जान - 
से भरी पुस्तके भी रशी कागज से अधिक कोई मून्य 
न र्खेगी । 


अनेकं लोग कवीर, दादर, नानक, तुकाराम, श्दास, 
नरसी यष्ठौ तके कि सुकरात, भुठम्मद ओर ईसा भसे 
भ्त्माभों एवं -महापुरुपो का उदाहरण देकर कह सक्ते 
हैकरिये सोग शिक्षित न छेन पर भी पूर्णं ज्ञानवान्‌ 
तया माघ्यास्मिकं ससुरुषप यै । नका सम्पूर्णं जीवन 
आजीवने निष्पाप रहा मीर निश्चय टी इन्ठोनि आत्मा 
स्ते बन्धन मुक्त कर मोक्ष पद पाया । इते तिद 
ष्ठोता है कि निष्पाप जीवन की सिद्धि के लिए शिभा 
अनिवार्य नरी टै । रसा कहने याते यह भूल जाते हि 
कि भनायास शान प्राप्त कर लेने दाते महापुष्य अपने 
पूर्वनम्म के संस्कार साय तेकर भति ६ । 
एक ही एरीर में जीवन की एतिधी नर्णीष्टो 
जाती । सका क्रम जन्म~जन्मन्तरों तक चता करता 
है भौर तब तक घलता र्ता है, जव तक जीवात्मा 
पर्णं निवाप होकर मुक्त नहीं छो जात्री । अनायास 
लानो का उदाहरण देने वालों को विष्वासं रखना 
चाहिए्‌ कि उक्त महात्मा ने भने पूर्वनन्मों में ज्ञान 
पाने के लिए अपनः पु्पार्षं किया ्टोता है । उसके 
इतने अनुपम एवं उर्वर चीन बोये ्टोते £, भपने मन, 
मल्तिष्क एव॑ आत्मा फो तना उज्वल बनाया होता £ 
करि किसी सम्य भी पुनर्जीवन में मख सोते टी 
उनका संस्कार स्प में साथ भाया हुमा ज्ञान सुल 
विलकर उनके आदर्शं व्यतरितित्वं मेँ प्रतिविग्बित एवं 
भुषसिति ठो उठता ६ । जान प्राति का प्रारम्भिक घरण 
शिक्षाष्ठी है । शिक्षाके अभाव मेँ कोई भी व्यक्ति 
मानवान न्ह बन सक्ता 1 
जीवन पद्धति को भाष्यालिक मोड़ दिए विना 
भात्मा के विकास की सम्भावना उज्वल नीं हो 
सक्सीं । जीवन में आध्यासिक गुणों की, उदारता, 
त्याग, सदिच्छा, संहातुभूति, न्याय-परता, दयाशीलता 
आदि को जागृत करने का काम शिक्षा दाय टी पूरा 
क्ियाजा सक्ता है । शिक्षा मनुष्य को ज्ञानवान्‌ ही 


महीं, शीलवान्‌ वनाकर निरामय मानवता के अर्तकरणों ` 


द्याया उसके चरि का शगार कर दती है । भिका 
सम्पन्न न्यक्ति टी वह विषेक शित्प सिद्ध कर सक्ता 
है, जिसके द्वारां गुण, कर्म एवं स्वभाव कौ वांछिति रूप 
मेँ मढ़ सकना सम्भव हो सक्ता है \ शिक्षित व्यक्ति 
“का सम्मूर्णं जीवन, क्या बाह्य ओर क्या आन्तरिक विकारो 


एव्र विकरृतियों से भरा हमा ऊदड़-षावब्रड बना रहतो ` 


जीवन देवता फी साधना-आराधना ७.१८ 


है । अधिकषित व्यक्ति न तो जीवने की साज सैभाल 
सक्ता है भीर न उदका उदेश्य ही समस सक्ता है । 

अशिक्षित व्यक्ति जव सामान्य जीवन की साधारण, 
परिस्थितियों तके का निर्वाह सफलता एवं कुशततापू्वकि 
नहीं कर सक्ता तव वह आत्मोद्धार के~ प्रवीणतापूर्ण _ 
भ्रयलों को किति प्रकार कार्यन्विति कर सक्ता £ 1 
कर्मं कुशल एवं आध्यासिक कर्म -कुषलता केवल शिक्षा 
फे बल पर ष्टी खोजी, पायी भीर प्रयोगं की जा सक्ती 
६, जो अशिक्षिते व्यक्ति एक पत्र पदृवाने कै तिषए 
दूसते “पर निर्भर रहता दै, जो यह नीं समक्ष पाता 
कि जिस कागज पर उसने अगूढा छापा है, उसमे क्या 
लिखा है, जिस मनीआरईर कौ वह प्राप्र कर रहा है, 
उसमे कितने रुपये लिखे षै । वह भला मासिक विकास 
केः सूक्ष्म उपायो को केया जान सक्ता है ? उसके लिए 
आत्मा परमात्मा, प्रकृति -पुष्प, मोक्षि -मुक्ति, कर्म -अकरम, 
पाप-पुप्य आदि की परिभाषा एसी अनवूत्न ही रहती - 
ह ैते किती बालक के लिए पिरयो का कलर । 
वह केवल इतना टी अनुभव कर सक्ता है यदि वह 
जान सवे, यह कुछ है तो भच्छा, किन्तु बह यह मीं 
समञ्ञ सकता कि इन सबक अर्थं ओर उदेश्य का 
सम्बन्ध उसके जीवन से क्या? 

पणुक्यादै ? टैक प्राणी भौर मनुप्य~-वह भ। 
एक प्राणी है । एक चतुद ओर. दूसरा दिपद । 
दोनो खाते खेलते ओर एक से भनेकता सम्पादित करते 
है । दोनों भूष प्यास अनुभव करते है ओर दोनों नीद * 
से निमीलित होते है । दोनों स्वार्थ के तिए लडते-क्षगडते 
ओर दोनों ही समान रूप से भपने सामान्य 'हित्त-अनदित 
को जानते है । जैसे अन्य पशु-पक्षियों को दुःख~सुख 


` की अनुभूति होती है, उसी प्रकार मनुष्य कौ भी । 


जवो के भतंष्यो मकार-प्रकारों भे से एकं मनुप्याकार 
भी है । हाय-पैर, नाक-कान, पेट -पीठ सम्बन्धी कायिक 
कीतूढठल पशु ओर मनुष्य प्राणी के बीच विसी मूत एवं 
महत्त्वपूर्ण भेद की प्रवक्ता नरीं है । 

संसार के अन्य प्राणियों से भिन्न मानव-प्राणी 
मनुष्य की यथार्थक संज्ञा का अधिकायी तच ही बनता 
हे, जब वह प्रकृत प्रेरणाओों एवं प्रवृत्तियों का परिष्कार 
कर अध्याल्मिक आलोक में उनका प्रयोग कर सकने 
की योग्यता विकसित कर लेता है अन्यया, अन्य प्राणियों 
ओर मानव प्राणी में कोई अन्तर नही है । निस प्रकार 


७.१६ जीवेन देवता की साधना-आराधना 


जीवं जगत्‌ भें किती को गाय, भेल, घोड़ा, गधा, हटाधी, 
हिरन आदि अभिधानो से सम्बोधित्त किया जाता है, 
उसी प्रकार इस द्विपदगामी को मनुष्य भी नर पगु नाम 
से पुकारा जाता हे । 
अन्य जीव-जन्तुओं तया मनुष्य के वीच जो मूत 
एवं महत्त्वपूर्ण अन्तर दै, वहे यह कि मनुष्य 'आत्म-जीवी' 
है, जबकि अन्य जीव शरीर जीवी" होते है । उनकी 
सारी इच्छु, अभिलापार्ठँ एवं आवध्यकतार्णँ केवल शरीर 
तक ही सीमित रदती है, जवकि मनुष्य फी अभिलापार् 
आध्यासिक ओर आवश्यकता आल्मिक स्तर तक जा 
पर्हुची है । वह विवेक-वुद्धि अन्य प्राणियों मे नहीं 
होती, जिसके प्रसाद से मनुष्पे ने आत्मा को 
जाना-पहवाना भौर उसके उद्धार के लिए प्रयल पथ 
का प्रसतुतने करिया । 
आत्मा की परिचायक इस विवेक, बुद्धि का विकास 
जडृतापूरणं स्थिति मेँ मरीं हो सकत । इसके लिए मनुष्य 
को साक्षर ही महीं, शिक्षित ्ोना होगा । मरिक्षाका 
अभिशाप पाप की प्रेरणां देकर मनुष्य जीवन का उदेश्य 
ही नष्ट करदेतारै 1 कमकिर्म काज्ञाननष्ोनेसे 
अशिक्षित व्यक्ति की अधिकाश क्रियाँ अंधकार कीओर 
हीते जाने वाली सिद्ध होती है । जडता जन्य प्रेरणाओं 
भे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विकार तथा ईर्ष्या 
देष स्वार्थ, अदय एवं अनाधिकारिता का विप व्याप्त रहता 
हे । जिससे मनुष्य की आत्मा प्रवद्ध होने के स्यान पर 
अधिकाधिक निश्चेष्ट होती जाती है । अन्धकार में चलने 
वाला क्ति जिस प्रकार कदम-कदम पर ठोकरे खाता 
चलता है, उसी प्रकार अन्तर में अज्ञान का अन्धकार 
लेकर चलने वाला अशिक्षितं व्यक्ति संसार पथ पर 
अविस्वसित गति से नहीं चल सकता । प्रतिपल पतन 
का भय उसे कभी भी आत्मोद्धार की दिशा मे बढ़ने देगा, 
एेसी आशा कर सकना सम्भव नरी 1 
जो अगिित है, अज्ञानी है ओर इस अभिशाप 
को मिटा डालने में रुचि न्दी रखता उसे उस आत्मा 
का अमित्र ही का जायेगा, जो परमात्मा का पावन 
अंश रै ओर शरीर साधन को सक्रिय रखने के सिए 
चेतना स्यसे मनुष्य में इसं उदेश्य से स्यापित की गई 
है कि वह उसे जाने ओर उसके माध्यम से विश्व -त्रह्माण्ड 
के कारण भूत परमात्मा को पचान कर मुक्ति पद 
का अपिकायी बने 1 


जो आत्मा की जिज्ञासा नहीं करता भीर उसे 
मुक्त कले के प्रयलों की ओर से विमुख है, बह 
जन्म-जन्मान्तरो तक इस प्रकार टी दुःख भोगता रहेगा, 
जिस प्रकार वर्तमान भें भोग रहा है 1 ज्ञान के अतिरिक्त 
इस भ्रामक भव रोग की अन्य भौपधि नीं, जिसकी 
प्राप्ति विद्या वलपरटीफीजा सक्ती है । 


लोक की सफलता ओर परलोक की संराधना के 
तिए शिक्षितो को जान भीर भरशिक्षितो को रिक्षा की 
अर अग्रसर होना ष्टी चािएु । परिस्थितिवश निन, 
शिक्षा फा अवसर म हो, वे जिस प्रकार भी हो से 
साक्षरता के अक्षत तो डाल ष्टी लें । इससे उनके पूकम 
अन्तःकरण मँ विद्या के वीज पड़ जायेगे, जोकि संस्कार 
रूप भे उमके साय जाकर पुनः अयवा पुररपि जन्म पर 
पुष्पिते एवं पत्सवित होकर रगे । 


रिक्षण का दूसरा क्षेत्र है-मात्म-ज्ान, धर्म, 
अध्यात्म । इसे विद्या के नाम से सम्बोधितत किया जाता 
है । शिक्षा ओर विद्या मे मौलिकं अन्तर है 1 शिा 
उसे कहते है जो जीवने के ब्राह्म प्रयोजनो को पूर्ण 
करने में सुयोग्य मार्गदर्शन करती है । सादित्य, शिल्प, 
कला, विजान, उयोग, स्वास्थय, समाज आदि विय इसी 
शिक्षा परिधि भें'आते हे । विद्या कात्र इससे भगे 
का हि-आत्म-बोध, . आत्म-निर्माण, कर्तव्य-निछा, 
सदाचार, समाज-नि्ा आदि वे सभी विषय के जते 
ह जो वैयक्तिक चिन्तन, दृष्टिकोण एवं सम्मान मे 
आदर्शवादिता भौर उक्ता का समावेश करते हो । 
स्वार्थपरता को वटाते ओर लोक निष्ठा फो वदाति ्ो । 
धर्म ओर आध्यात्म का सारा दोचा मात्र इसी प्रमोजन 
कि लिए तत्वदर्शियों ने वड़ा कियादहै। 


ईश्वर भक्ति, उपासना, योग-साधना, धर्मनृष्टान, 
कथा-कीर्तन, खाध्याय, सर्संग, दान, पुष्य आदि का 
जो जितना कुछ भी धर्मं कलेवर खड़ा है, इस सवके 
पीछे एक टी उदेश्य है मनुष्य व्यक्तिवादी पणशु- 
से दुटकारा पाये ओर समाज-नि्ा के परमार्थ मार्ग 
को अपनाकर उदार एवं लोक सेवी प्रक्रिया अपनाये । 
इस मूल श्रयोजन की ओर मलुष्य को अग्रयाभी बनाने 
के सिए अनेक कथा-पुराण जनायिः ग, धर्म एत रे 
गए, साधन विधानं बनाये भए, स्वर्ग नरक कै भय 
प्रलोभन पस्तु किए गए अद्य जगत के लोक 
लोकान्तसें के, देव-दानवों के प्रतिपादन किए गए । 


मत-मतान्तरों के बीच इन प्रतिपादनं मे भारी अन्तर 
पाया जाता ४ पर मूल प्रयोजन सबका एक है, मनुष्य 
की परु प्रदृति फो, व्यक्तिवादी स्वार्थपरता को, समाजनिषठ 
परमार्थ को धर्म धारणा भें विकतित करना 1 
इसे एक दुभग्यि ही कष्टना चादिए कि गिला केव 
कीत्रे् विद्याकषेत्र में भी रूदविवादिता का साम्राज्य है । 
धर्म पुरोहित भव केवत सादरण की प्रतिष्ठा कर रे 
ओर मून उष्य को भुला रे ६ । अमुक धर्मानुष्ठान का 
कर्मकाण्ड पूरा फर देने से, कथा-फीर्तन के श्रवण, 
नेदी-सयेवर के सान, तीर्थ, मद्दिर दर्शन, जप-तप मात्र 
क स्वर्भ मुक्ति का आधार धोपित कर दिया गया है । 
मन्तरिकि दरि से मनुष्य धोर व्यर्तिदादी, समान विरोधी 
रह कर भी श्म धर्मावरण की सहायता से सद्गति प्रा 
कर सक्ता है, ईए्वर का कृपापात्र वन सकता शै । भान 
मी प्रतिपादन की धूम है । ¶से भान के नाम पर ज्ञान 
का प्रसार ष्टी कहना ष्वाहिए । प्राण रहिते लाश की तर 
धर्मका मावरणं भरषडाराजारष्टाष्टै ओर यष 
भलया जा रहा है कि यष विशालं भावरण भषिर खड़ा 
क्सि तिषए्‌ कयागमयाथा। 
` आवश्यकतां इस वात की है कि शिक्षा के साय-साय 
विदाकेष्े्रमे भी क्रति उपस्थित की जाय । ठरे 
की शिक्षा भारमूते है । भीतिक जीवन की गुतयियों 
को सुलज्नानि की क्षमता जो शिक्षा मे प्रदान न कर 
सके उसे उपयोगी कैसे कहा जा सक्ता है ? सी प्रकार 
जो विद्या मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव में उक्कृटता एवं 
आदर्णवादे फा समावेश न करे, व्यक्तिवादी स्वार्थपरता 
से विरते कर समूदवादी परमार्थ मेँ संलम्न न करे, उसे 
भौ भारभूत टी कहना चाहिए । इस निप्राण धमं 
कलेवर से केवल व्यवसायियों का लाभ टो सक्ता हे । 
जनं साधारण को तो ऽस्टे अज्ञान मेँ भटकते हुए भपने 
धन ओर समय की वर्वादी का धाटा ष्टी उठाना पड़ेगा । 
विद्या क्षेत्र को इस विडम्बना का भी भव _अन्तेष्टी 
क्य जाना चादिए । दिवा स्वणों में भटकने भटकाने 
की प्रवृत्ति को भगे नटीं बढ़ने देना चाहिए । ` 
आत्म-विया का धर्म धारणा का स्वरूप सार्थक 
मौर सोदेप्य होना चाहिए । कथा पुराण एवं धर्मानुान 
भते ष्टी क्ीरूपमे ष्टो पर उनका लक्षय उतने भर 
से आत्म-लाभ मिल जन के प्रतिपादन से ऊँचा उठकर 
यह रना चाहिए कि विश्व मानव को भगवान मोन 


# 
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कर उसकी स्थिति ऊयी उठने मेँ योगदान देकर स्वी 
भक्ति भावना का परिचय दिया जाय । प्रेरणा युक्त 
धर्म क्तेवर की उपयोगिता. ही मानवीय विवेकं को 
स्वीकार टो सक्ती है । अनास्था के वातापरण को 
यदल कर अ्तिक्ता की ओर जन-मान्त को तभी 
मोडा जा सक्ता है जव आत्मविद्या का, धर्म धारणा 
का स्वरूप रूद्धिवादी न रष कर मनुष्य के भान्तरिक 
उत्कर्षं मेँ सष्टायक सिद्ध ष्टो सके । चिर अतीत में 
तत्वदर्धियों ने इस समस्त प्रक्रिया का सृजन हसी प्रयोजन 
के चिए क्रिया था, बहुत भटके सेने के याद अवष्ठमे 
बदलना चाहिए ओर धर्म धारणां को परमार्थ प्रयोजन 
पर'केद्धित करना चाषिएु 1 ` 

धर्म के आधार पर विकसित होने वाली परमार्थ 
भ्रवृत्ति को लोक-मंगल में नियोजित करना भत्म-विया 
का मूलभूत प्रयोजन है । उसे श्न दिनों पूरी तत्परता 
के साय इसी भूल सुधार में लगना चाहिए । पिछले 
दिनों के भटकाव को मुधारना ष्टी श्न दिनों धर्मक्षेत्र 
के लिए सर्वोत्तम प्रायश्वित ्टोमा । ोई हुई भास्या 
ओरं प्रता कौ वह इसी आधार पर पुनः वापस लाने 
में समर्थ्‌ टोगा 1 

जिन्त सचमुच विद्या से श्रेम है उन्हे वर्तमान धर्म 
शिक्षा मे महत्तवूर्णं परिवर्तन कले के लिए अगे भाना 
चादिए । बुद्धि, प्रतिभा, समय, श्रम भौर धन काजो 
जितना वड़ा अंश सोक-म॑गल के तिएु नियोजित कर 
सके । उते उतना ष्टी वड़ा धमत्मि माना जाय । 
पिष्ठले अन्धकार युग की सामाजिक एवं बौद्धिक विकृतियाँ - 
इतनी अधिक अभी भी भरी हु टै कि उनकी सफाई 
मेँ भासी प्रत्न कटने की आवश्यकता है । उत्कृष्ट 
विन्तन भौर आदर्शवादी कर्तृत्व को जन-साधारण के 
दृषिकोण, स्वभाव एर्व अभ्यास मेँ ध्यान दिताने के लिए ~ 
घनघोर प्रयास करने होगे । इसके लिए प्रत्येक धर्म 
ममी को सामयिक कर्तव्य समन्न कर सर्वतो भावेन संनमन 
होना चाहिए । धर्म शिक्षा का, आत्म -विद्या का प्रशिक्षण 
इन दिनों इसी वेन्द्र पर केद्धिते रहना बाषटिए । इसी 
प्रयास को भात्म-कत्याण, स्वर्ग-मुक्ति एवं ईष्वर प्राति 
की स्वेत्तिम युग साधना वनाया जाना चाहिए । धर्म 
ओर ईश्वर के नाम पर यर्च होने वाला प्रत्येक पैसा 


ओर समय का प्रत्येक क्षण इसी केन्र पर केद्धित किमा 
जाना .चादिए्‌ । 


ए ++ 
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वानप्रस्य परस्परा इसीतिए धी कि अधेदृ ने तक 
मनुष्य अपने पारिवारिके उत्तरदायित्वो से निवृत्तष्टोसे 
ओर जीवने का उत्तर्द लोक-्मगल के तिएु उरग 
करे । दस परम्परा फो पुनर्जीवित्त करने की भावस्यक्ता 
दै ताकि सुयोग्य, अवैतनिक, भावनाप्रील, अनुभवी, 
सार्दजनिक कार्यकर्ताओं फी सेना का उद्धव फिर शुरू 
षो जाय आरे उसके द्वारा सामाजिक, नैतिक एर्व वौदिक 
क्रान्ति की सर्वनोमुन्वी नव निमणि की भविश्यक्ता को 
पुरा किया जना सहज ष्टी सम्भवो सके । 


शिक्षा ओर विद्या मेँ परिवर्तन भर सुधार्टी 
मानवीय प्रगति का मूलभूत आधार है । विष्व-कत्याण 
ओर विष्व-कलान्ति के उभयपक्षी, प्रयोजन, शिक्षा ओर 
विद्या के परिष्कार पर अवलभ्वित &ै । इस तत्य को 
जितनी जल्दी समन्न लिया जाय उतना टी उत्तम है ! 


शिक्षा हमे विदयोपार्जन के योग्य बनाती रै -1 
व्यक्तित्व विकास का प्रापमिक सोपान हे । विद्याका 
उदेश्य सूम जगत मे प्रवेश की अनुभूति, सम्वेदना की 
सामर्थ्यं उत्सन्न करना है । शिक्षा स्थूल जगत के 
व्यावहारिक क्रिया-कला्ों की दिधि सिखाती है । विद्या 
सृष्ष्म जगत के भावनात्मक विस्तार का परिचय कराती 
आर भस्था्ों को उक्कृ्ट परिपक्व बनाती है 1 शिक्षा 
पदार्थं से सम्बन्धित जानकारी देती टै । विया चेतना 
की अनुभूति, ज्ञान मे समर्थ यनाती हि । शिक्षा का 
क्षेत्र है भौतिकृ जगत विद्या काक्ेत्र इस भौतिक जगत 
ते परे का कों रहस्यमय संसार नहीं, इसी भौतिक 
जगतत के अन्तराल में निर्तर क्रियाशील सूक्ष्म जगत 
है जो भेतना, भावना एवं आस्या द्वारा रही घ्रेय हे । 

सूक्ष्म जगत के जीवन पर प्रकाशा डालने वाले 
ग्रन्थों में सी. इन्त्यू. सैड चीटर की “दि अदर साइड 
ओंफ डेथ'' भौर्‌ श्रीमती एनी वीसेन्ट की “लाइफ आफ्टर 
डेथ' अधिक प्रष्यात्त है । उन्दने भौतिक जगत के 
अन्तराल में.कि्यमाने सूक्ष्म सोक के अस्तित्व पर विस्तार- 
पूर्वक प्रकाश डाला है भौर कहा है कि उसमें आत्मा 


सुक्ष्म शवर मे उसी प्रकार निवास करती ह जैसे क्ति 


हम लोग स्थूल शरीर से इस प्रत्यक्ष संसार में जीवन-यापन 
करते ६ ! मैडम न्लावटस्की, कर्मल आत्काट आदि ने 
इस सन्दर्भ मेँ अपनी मान्यतां का विस्तारपूर्वक उन्लेव 
कियाद । ॥ 


सात लोकों की त्रे अत्मा के भी साति एरीर 
है 1 स्यूल शरीर को क्रिया मोक कह सक्ते £ । 
सूक्ष्म शरीर को विचार तोक भर कारण शरीर को 
भावना सोक । ये मोटी तीन पते ६, पट यदि दनका 
बारीकी से विश्लेषण किया जायतो वे तीन न रहकर 
साति ष्टौ जाती ६ । इनके विभिन माम £ । इ 
से प्रत्येक पर्त अधिक शक्तिशाली भीर भधिक 
सम्बेदनशीत्त ६ 1 हम स्यूल से सूक्ष्म की पतों मे. जितना 
अधिक प्रवेषा करते ह उतना टी मिक गरी सशक्तता 
का समुद्र लदसहाता दीखता है । 


चेतना केः विकास फा लक्षण यही षै कि ससीम 
से आगे वदृकर असीम में प्रवेश करे । चिन्तन की 
दृष्टि से इसे आत्म-विस्तार कह सकते श । संीर्ण 
स्वार्थपरता फी परिधि तोढुकर “आत्मवत्‌ सर्व भूतु“ 
की मान्यता वना तेने वालों का भाचरणं विश्व नामिक 
जसा होता £ भौर वे परमार्य प्रयोजनों को ठी वास्तविक 
स्वार्थ साधन मानते ई । वसुधैव कुटुम्बकम्‌ की भावा 
से भओत-्रोत होकर वे अपना क्रिया-कलाप इस स्तर 
का वनाते £ । जिसके आधार पर सलोक-म॑मल क 
महान प्रयोजर्नो मे अपनी क्षमता संलग्न र सके 1 
यह आत्म-विकाप्न या ओूत्मे विस्तार हमा । 
आध्यात्मवादी इती दिशा में प्रयलशील रहते भौर भगे 
वदते ६ । 

बात जानने तक ष्टी सीभिते नही टै 1 पृष्म 
प्रकृति पर जितनी मात्रा मेँ भाषिपत्य होता जता है। 
उसी अतुपातत पे उसकी विचित्र शक्तियो का उपयोग 
करने का अधिकार भी मिल जाता है । जित प्रकार 
स्थूल सम्पत्ति का लाभ दूसरे को दिया भा सक्ता ह 
उसी प्रकार सूक्ष्म जगत की विभूतिं सै भी मपे 
प्रिय पात्रों को लाभान्वित किया जा सकता दै । यह 
सामर्थ्य वरदान की शक्ति कहलाती है । इसी प्रकर 
कुपित्त स्थिति मेँ अपनी मानसिक चेतनां क प्रधः 
कतके किसी की हानि भी कीजा सकती टे 1 श्त 
शाप, की शक्ति कहते  । अभिशप्त व्यक्तियो ना 
पदार्था को दुर्गति के कितने ही उदाहरण समयस्य 
पर मिलते रहते है । 

ब्रह्म चेतना में प्रवेश करके हम उच्च्ततीय 
अतिमानवी, उक्र भाव, चिन्तन उपलब्ध कर सक्ते 
है 1 इत आधार पर्‌ मनुष्य को उन श्रद्धा 


का अनुदान मिलता हि जिनं देव स्तर ष्टी कष्टा जाता 
है । इस अवतरण मे व्यक्ति अधिकाधिक पवित्र एवं 
सुसंसृत यनता नाता है । मात्मीयता का वित्तार ्टेने 
से संकीर्ण स्वार्थपरता प्षहने लगती है आर उत्के स्थान 
पर “सव को अपने में भौर मपने को सवर्मे" देषने 
छ दृरिस्तेण दिकसिते टता है । रेसी सिति मेँ दूसरे 
के दुषो कोर्वेटा सेने भौर अपने मुषो कोर्ट देने 
की मीति मपनामे के अतिरिक्ति भौर कोई बाय नहीं 
र्ट जाता । दया, करणा, उदारता असी सदभावना 
अन्तकरण मेँ उपजती ह भौर सद्भावनाओं का विस्तार 
शने, लोक-मेगत के प्रति अधिकाधिक रयि वदृने, परमार्थं 
पटायण सेवा सष्टकाप्ति षरितार्थं क्ले में रसतेने 
फी प्रवर स्व्यमेव वदृती चली जाती है 1 देसे व्यक्तियों 
मेँ सहुदयता, सज्ननता, मादर्शवादी चरित्र निष्ठा भर्ती 
भौर वदती चती जाती है । सल्योननौं को अपनाने 
मेँ एकाकी यदृ चलने. का शौर्यं साहस विकसित होता 
है 1 संनीति अपननि वाली दुनिया का बहुमत एक 
भोर भौर उसकी नीति निष्ठा एकाकी अपने स्थान पर 
भंगद के पैर की तरह अदी रह सक्ती है । अविवेक 
का अन्धकार उसे प्रभावित मीं करता 1 कौन क्या 
कहता है । उते इसकी तनिक भी परवाह नष्टं ्ोती । 
ईमान ओर भगवान का अनुनरूलल रना उसे भपने 
क्रिया-कलाप कौ अपनाने मँ पर्य प्रतीत ता है, 
मन्य लोग समर्थन करते है या वितेध सकी उसे सती 
भर भी चिन्ता नहीं रहती । ब्रह्मपरायण व्यक्ति की 
आत्म -वेतना उच्चस्तरीय सद्भावनार् भौर सत्कृत्य 
चद़ती भौर भरती चली जाती £ । अति मानद में 
यही विशेषता छोती £ । देवात्मा्ओं में यही गुण 
पाये नति है । 
भनुप्य अन्य प्रथियों से ॐचा मपनी शरीर रचना 
अथवा बुद्धिफीणल के कारण नर्हीं बना ६ै । उसकी 
प्रगति का मूल कारण सहकारिता, सदूभावना एवं उदार 
चरित्र निष्टा जैसी सदूभावनाओों मेँ सनिहितं हे । ह्टीं 
विशेषतां कै कारण उनके लिए परिवार समाज एवं 
शासन की संस्वना करना सम्भव हुमा । सामूहिक 
प्रमललौ काही फलत है करि शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्या, 
उत्पादन, व्यवसाय, विज्ञान सी उपलब्धि सम्भव हो 
सकं । पारस्परिकं मादान-म्रदान की विशेषता ने पूर्वजो 
कै अनुभवो से अगली पीदिर्यो को लाभान्वित क्या 
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है } उपार्जन का लाभ सवने मिल-जुल कर उठाया 
है । स्वार्थपरता, लिप्सा ओर उच्छंखलता को नैतिक 
अनुशासन के सहारे फुचला ओर उदार सहकारि को 
क्ट सहकर स्वीकार क्रा है । मानवी प्रगति के यरी 
आधार ह । देसी टी उक्तृष्ट भाव सम्बेदनामों कौ 
मानवता कहा जता ै । 

शरीर, बल भौर बुद्धि कौरल कीदटृि से भन्य 
प्राणी भी भपनी-भपनी स्थिति आर आवश्यकता के 
अनुरूप पर्याप साम्यं व सम्पन कै । हाथी, तैल मौर 
सिंहं की तुलना मेँ मनुष्य का शरीर नल तुच्छ है । 
हित पशुओं की माक्रमण चतुरता ओर शाकष्टारियों 
की अत्म-रक्षण कुशलता के दोि-पे्चों को देषकर 
लगता है उस क्षेत मँ उनका बुद्धि वैभव मनुष्य से 
पीछे नहीं भगेही षै । ऋतु प्रभावों एवं धा पिपासा 
जैसी शारीरिक आवष्यकताभ को सष्टन करे की तितीक्षा 
शक्ति अपेक्षक्रित पशुभोँ मेँ अधिक है । न्द्र की 
तरह पेड़ पर घदृना, हिरन की तरह कुर्लोच भना, 
पकषिर्यो की तरह भाकाश मेँ उद्ना, मनुष्य से करटो 
बन पटृता है । चीटी, दीमक, मकड़ी, मधुमक्खी जै 
छोटे-फीड़ो में एसी कितिनी टी विशेषतां पायी जाती 
्ै, जो मनुष्य को शायद कभी भी उपलव्य नष्टो 
सकेगी । कितने ही पक्षी अपने नियत समय पर हासे 
मील लम्बी यात्रां पर निकलते कै भर विना राह 
भूते भभीष्ट स्थानों पर प्रवास की अवधि पूरी करके 
अपने पूर्व स्थानों पर वापस भा जाते है । मनुष्यं इन 
विशेपताओं की दरि से काफी पीछे है । फिर अन्य 
प्राणी क्यों प्रगति पथ पर आगे न वदृ सके मौर मनुष्य 
भृष्टि का मुकुटमणि बन गमा ? एस प्रण्न काएकही 
उत्तर॒है--उसकी सदृभाव, सम्पन्नता, ससमिक 
उक्कृ्टता । 

आध्यात्म विजान का, ब्रह्मविद्या का एक मात्र 
लक्ष्य इत सद्भाव सम्पदा की मात्रा बदति चलना है । 
ईश्वर का अधिकाधिक सथन सम्पर्के इसी प्रयोजन के 
लिए भभीष्टष्टोता है ! ईश्वर प्रात्तिकेतिएकी जानि 
बाली विविध साधना किंस मात्रा मे सफल हो रही 
ह इसकी एक मावर कपतौरी यही है कि उस व्यक्ति में 
अन्तःकरण मे तिर्मलता एवं कोमलं सम्बेदनार्ओं का 
परिमाण कितना बढ़ा, यदि भीतरी स्वार्थपरता र 
निष्ठुरता यथावत्‌ बनी रदे तो समञ्जना चाहिए कि 
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श्वर प्रापि के लिए किए जाने वाते साधनात्मक प्रयलनो 
का कोई परिणाम नहीं निकला । मनुष्य की शरेठता 
कां यदि आधार दा जाय तो चह उसकी उन प्रदीप्त 
सद्भावनाओं मे दी देवा जा सक्ता ६ जो अपनी 
प्रखर्ता के कारण सत्म्ृत्ति्यो मे परिणत हुए बिना रह 
ही नहीं स्केती । ब्रह्म के असव्यं क्रिया-कलाप है पर 
जब परमात्म-चेतना का आत्म-चेमना के साप सम्बन्ध 
ोताहैतो बिजली के दोनों तारद्ूने पर चिगाररर्यो 
निकलने की तरह उस्न श्रेता के टी लक्षण प्रकट होते 
& चिन्हे उक्कृष्टे आदर्शवादिता कहा जाता है । पशु 
ओर मनुष्य के वीच इसी विशेषता के अभिवर्धन का 
अन्तर त्ता है । इसे अतिरिक्त ईश्वरीय अनुग्रह या 
अनुदान कद सक्ते है ¦ 
.बुद्धि कौशल ने सद्भावो को वद़ाया या सद्भावं 
मे बुद्धि कौत बढा दस प्रष्न का उत्तर ददेत समय 
बुद्धि चमत्कार का पक्षलेने को जी करता रै क्योकि 
प्रत्यक्ष उपयोग उसी का अधिके होता हे 1 सुविधा 
साधनों के उपार्जन अभिवर्धन में बुद्धिं टी अग्रिम मोर्चे 
पर खड़ी दीखती रै इसतिए उसको प्रमुखता दी जाय 
दमा जी करता है किन्तु अधिक गम्भीरता से चिन्तन 
करने पर तथ्य सर्वथा उलट जाते हे । जितनी गहराई 
भ उत्ते ह उतनी टी यह सच्वाई सामने आती दै 
कि मनुष्य की मौलिक विशेषता सदभावना है इसीलिए 
उसकी इस प्रघानता-महता को मनुष्य का नाम दिया 
जाता र्हाहै । 
सच्चे ब्रह्म परायण व्यक्ति की सत्ता सन्त्‌, सज्जन, 
परमार्थ परायणं ब्राह्मण, आदर्श के मूर्तिमान प्रतीक 
ऋषि, युम साधना में निरते महामानव लोक-मंगल के 
लिपु अपना सर्वस्व लुटा देने वाते भूषुरकेचर्पमे 
अपनी प्रखर उत्कृष्टता को परिचय देती हे । विडम्बना 
स्ने यान्नि ओर भ्रम जंजातो में उल्ने रहने बालों की 
जात दूसरी रै, वे चित्र-विचित्र कर्मकाण्डं में स्तवन 
उपहासं से ईश्वर को प्रसन्न कले जीर उससे तरह-तरह 
की मनोकामना पूरी कराने के तनि-वाने बुनते रहते 
ह 1 इनं दिनो अन्यक्ष्रो में केले ए बुद्धि विभ्रम 
की तरह आध्यात्प क्षेत्र में भी पेसी टी विडम्बना चरमं 
सीमा पर पर्हुषी हुई है ओर सोग ईष्वर को जपनी 
चालबाजियों से फुसला सेने के लिए नित-नये जाल 
भुनते रहते 1 इस बाल-बुदि मे विते किन्निना प्रतिफल 


मिता । इसेतोवेद्टी जाने पर तथ्य यहरहैकि 
यथार्थवादी ईष्वर भक्ति का परिणाम एकी टै 
अन्तःकरण की सदृभाव सम्पदा का अधिकाधिक विस्तार 
ओर परिष्कार । यह वेभव जिन्हे भीप्राप्षोतादै 
वे देव-मानव होकर जीते हे । अपने समीपवर्ती वातावरण 
को स्वर्गं तुल्य सुख -शान्ति मे पिरा-भरा वनाति है । 
स्वेयं असीम आत्म-सन्तोप ओौर सघन जन -मम्मान प्रा 
करते है ¡ समस्त विश्व उनकी कृत्यो का कृतज्न रहता 
है} जन-मानस्त को उनके द्वारा प्रवल प्रेरणा होती है 
ओर सामयिक विकृतयो के समाधान मे वे आशातीत 
योगदान देते हे 1 जीवन को सचे अर्थौ मे धन्य बनाने 
की यही सफले साधना है 1 

रेमे व्यक्तियों की चेतना मल आवरणं विक्षेपो से 
रहित ोकरं जो निर्मलता प्राप्तं करती है उपे ब्रहम 
चेतना की यथेच्छ मात्राः अपने मेँ धारण कर तेना 
सम्भव हो जाता रै । इस सम्पदा का परिय देवात्मागी 
के एसे महान कृत्यो दवाय मिलता टै जिन्दे सामान 
स्तर के व्यक्ति सामान्य, असम्भव भौर चमततावी 
मानते हे । कभी-कभी वे भौतिक क्षेत्र मेंभी अपनी 
विशिरा के रसे परिचय देते ह जिने ऋदि-सिदि 
की विशिष्टता कठा जा सके । 

अन्तरात्मा भे वदती हुई विवेकशीलता नव 
शरदर्भिता अपनाने ओर दृष्टिकोण को परित करो 
भें सफल होने लगे तो जानना चाहिए ब्रह्म चेतना का 
भवतरण यो रहा है मौर मतुष्य आलमिके प्रगति की 
दिशा मे निर्थित सूप से वदृ रहा है । देसे वन्तो 
की इच्छा, आकांक्षा, वासना, वृष्णा की श्ुदरता मै 
ऊपर उव्ती ही ह 1 उने सोभ, मोह की कीचहृ रे 
सहते रहने की दयनीय दुर्दशा भस्य हो उही है । 
चेट ओर प्रजनन तक जीवन सम्पदा को नियोजित गपु 
रहने मे उन्हे घाटा दीखता हे अस्तु वे सपनी 
कानये सिरे से निधरिण करते है । विष्व मानव गी 
सेवा सधना में ही उने जीवन सम्पदा की सार्यक्ता 
दीखती है अस्तु निर्वाह की भावस्यकतारमो कौ सीमित 
करते है, सादगी से रहते है भौर मित्त्ययिता कर्तो 
है { परिवार के पिष्ठले उत्तरदायित्व के निर्वह मे 
जब कमी रह जाती है तो नये वच्ये-कष्ने पैदा कसते 
जाने की मर्ता तो उनसे यन ही नदीं पडती । भौतिक 
एषणाजों को निगरहीत करने के उपरान्त ही इतनी कु 


सामर्थ्यं बच सक्ती है निसके सहारे आत्मिक प्रगति के 
तिषए, ईश्वर प्राति के तिए, अनिवार्यं स्प "मे भवक्यक 
भादर्शगादी परमार्थं परायणता को अपनाया जाना सम्भव 
हौ सके 1 सन्यी ईष्वर भक्ति इसी प्रकार किसी सच्चे 
भक्ते पर अदतसिति शती है ओर जीवनं की दिशा 
धारा वदत डाली के रूप भ अपने अत्तित्व का परिचय 
देती है । 

जीवनधारा को उकृषटता की इस दिणा मे मोड़ 
देना्टी विदा कासक्यहै । उषी ब्रह्मविद्याया 
आत्मं विज्ञान कषा जाता है । 


जीवन को भव्य यनाने वाली, विया 


ईष्वर उपासना का प्रभाव मनुष्य के जीवन निर्माण 
भें कि प्रकार होता 8 इसको समञ्नने के तिए्‌ आत्मा 
के स्वरूप अर उसको परमात्मा के साध क्या सम्बन्ध 
है यह जानना बहुत जरूरी है । जवे मनुष्य अपने 
आपको शरीर तया श्धियो से पृथक देषता है भीर 
आस्मिके दृष्टिकोण से समक्षने का प्रयत करता हेतो 
उसकी बुद्धि में एक मये जान का प्रकाम उत्पन्न ्टोता 
ह । वह समञ्मता है कि यह इद्धि यह एरीर आत्मोत्थान 
के महत्वपूर्णं साधन मात्र हि अतः नका सदुपयोग भी 
कटना चाहिए, पर इनके विपय मेँ आसक्त न होना 
भरा्िएु । इस प्रकार की धारणा जब त्क नही वन 
जाती तेव तक भनुप्य को विचार-विभ्रम ्टोता र्ता 
है, पर जसे ष्टी हस प्रकार की निषचयात्मक बुद्धि वनी 
कि यह शरीरतो कोई नष्टष्टो जनि-वाली वस्तु ६, 
वरी श्रत्यु का भय टूट जाता, भय ओर प्रलोभनों 
मे मुक्त होना अथदा आत्मा के स्ववश ्टोना षी 
जीवन-मुक्ति &ै हसी का नाम्‌ ब्रह्मविद्या है । 
वेद अर उपनिषदों मे जो ज्ञान संग्रहीत है उसमे 
मासूम पडता है कि ऋषियों ने हसी विद्या के प्रकाश 
मेँ अनन्त देष्वर्यशाली परमात्मा का साक्षात्कार किया । 
मनुष्य के साथ उस परमात्मा का क्या सम्बन्ध है इसे 
भी स्यान-स्थान परं प्रकट किया है । परम्परा, प्रतिपादन 
पद्धति सथा ज्ञातव्य आदि के भेद से इन वर्णनं मेँ 
अनेक रूपता तो है, पर उनमें विरोधाभास नीं है । 
ङु अंश तो एक-दूसरे के पूरकं है, कुछ में केवले 
साधना पद्धति की भिन्नता है, तथापि ब्रह्म-निद्या के 
श्न अनेक स्वरूपो के अन्तस्तल भें स्वरूपगत एकता 
मृनी हुई § ब्रह्म-की शक्ति ओौर उसके जीवन को 


पावन दवता की साघना-आराधना ७.२४ 


भव्यं बनाने के सम्बन्ध मँ उनमें कही भी मतभेद नहं 
है । परमात्मा की उपासना चरित्र निर्माण का अत्यन्त 
आवश्यक अंग है, यह वात सवे स्वीकार करते है । 
परमत्मा की दिय-शक्ति का भवतरण मनुष्य के 
जीवन में कसि प्रकार होता है स सम्बन्ध में ऋषियों 
की वैदान्तिक मान्यता यह है-- 
चा आत्मदा शलदा यस्य विश्व उपासतेप्रशिषं यत्य देवाः 
यष्यच्छया अमूतयस्य मृत्यः कसम देवाय विपा विधेम ॥ 
--पनु.२५।११ 
“यह परमेश्वर उपासनीय है क्योकि उसके चिन्तन 
से मनुष्य को आत्मा के स्वरूप को समञ्नने भँ सहायता 
मिलती है । मात्म-ज्ञान उसके अन्दर महान वल पैदा 
केरता & सारे विष्वं मे उसका महत्त्व आच्छादित है 
पर उषे पाते वही है जो उक प्रधान मे रहते रै 
अर्थात्‌ उसकी आजा का पालन करते ह 1" 
बरह्म-विया का सम्पूर्णं गूढ़ तत्व धस मन्त्र मेँ निचोड़ 
कर रष दिया है । यह सच बाति किं जव तके 
लोगों मे दसा विश्वास या जिज्ञासा नही पैदा होती 
ङि सं विश्व का अन्तिम निणयिक कोई परमेष्वर है 
तव तके वे केवल सांसारिक कमो मे, लीकिक ओर 
भौतिक सुखो की उपत्तय्ि मे ही लगे रहते है ईष्वर 
की बात ओर उसके अस्तित्व पर विश्वास होते ही 
भौतिक दृष्टिकोण ` का एकाएक विराम होत्रा है ओर 
उसकी मानसिक वेष्टा अन्तर्मुखी होने लगत्ती ह । 
मनुष्य के विचार भौर अनुभव का क्षेत्र जित्तना अधिक 
विकरतनिते होता हे उतना ही उत इृद्धियो ओर उसके 
विषयों की निस्सारता समज में.भाने लगती है । जिन 
कार्यो मेँ लोग प्रमादवश अपनी शक्ति ओर सामर्थ्यही 
गर्वोया करते है वह उन्हे रोक कर आत्म-शोधन की 
साधना मे लगता हे 1 फलस्वरूप उसकी आत्मिक प्रगति 
होती हे ओर वह अपने सूक्ष्म आध्यासियिक स्वरूप को 
भी समञ्ञने लगता है! 
भात्मा की मान्यता जितनी दही दव होती जानी 
ह मृत्यु का भय उतना ष्टी दुर धता जाता है इससे 
उसके हृदय मेँ बल का संचार टोता है किन्तु इस समय 
मन की अधोगामी प्रदृत्तर्यो भी चुप नहीं रहती । 
संसार के दूपित त्त्व भी उसे अपनी ओर आकर्षित 


करते है । इसलिए कहा दै रि इस संघर्थं काल में 


जो जागृत पहरेदार फी तरह सदैवं सावधान रते ह 


७.२९ जीवन देवता की साधना-आराधना 


ओर ईश्वरीयं भदेशों का पालन करते है, ईश्वर की 
पूर्ण कृपा उसे दी प्राप्त होती रहै । उसी का जीवन 
भव्य वनता है 1 
ईश्वर की अक्ञार्णु क्या है ? हमारे समञ्ञने के 
लिए येह सवते कठिन वात नही दै । आमतौर पर 
हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि का संचालन मन 
करता है ओर अपना च्छा बुरा ॐसा भी कुछ मन 
है उसकी बातों को ही ईश्वर की आक्ञा्पँ मान कर 
पूरा क्रिया करते है किन्तु जव कभी मन कोई बुरा 
कर्म करता ठे तो उससे अन्तःकरण भे दुःख प्रकट होता 
है । परमात्मा का आदेश समञ्जने की सीधी कसौटी 
यह है कि जिन कार्यो सै आत्म-हीनता असन्तोष ओर 
अशान्ति उत्पन रोती हो उन्हे न कणा ओर जिनसे 
दिव्य तेत्वो की बृद्धि ्ोती हयो आत्म-सुख, सन्तोष ओर 
शान्ति मिलती हौ उनका विकास करना ही ईश्वर की 
आश्ञाभों का पालन करना है । 
भन की प्रवृत्ति आमतौर पर अधोमुखी होती है । 
इसलिए भात्मा को भपनी बुद्धि ओर 'सामर््य का प्रयोग 
करना चाहिए ! मन को बुरे कर्मा से वार-वार हटनि 
भौर उसे शुभ कर्मों मेँ लगाये स्वने से कुछ दिनिमें 
उसकी प्रवृत्ति भी सतोगुणी टो जाती है । पाप करने 
या बुद्धि का दुरुपयोग कले से ईष्वर की व्यवस्या के 
अनुसार उसको लम्नित ना पड़ेगा ओौर उसका सिर 
शुका रहेमा पर सतकर्म लौकिक या आस्मिकं सभी 
दृियों से मनुष्य को सुख प्रदान करने वाते ही होते 
है भर उनसे अपना आत्माभिमानं भी विकसिते होता 
हि तथा शक्तियों ओर सामर्थ्यो का विकास भी उसी 
क्रेमसेष्टोता जाता है । 
यह बात तो सभी चाहते है कि हमारे मनमे 
भरे विचार कभी .न भाये । टम सदा शान्त ओर 
आनन्दमय रहै, दुःखं का भान नदौ । इसके तिए 
लेग प्रयल भी कसते ह किन्तु संसार की गति भी कु 
शेती षै कि भन को आधात पर्वाने वाली घटना 
ययौ घटती रहती है, उन घटनाओं को सहते हुए भी 
जो मन को वय मे रखता है भौर उसे शुभ संकन्पों 
से रिक्ति नहीं ष्टोने देता ईश्वर की आज्ञां का सच्चे 
मनसे वही पालन करं सक्ता है । जो मन को चंचल, 
मस्थिर या विकारपूर्णं नदीं होने देते बह सच्चे साहसी 
वीर ओर गम्भीर ष्ठोते है । श्न दैवी सखठृत्तियों के 


आधारं पर निर्तर उसे परमात्मा की कृपा प्रप्त होती 
रहती है ओर वह अत्म-विकास की साधना मे उत्तरोत्तर 
सफल होता हुमा आगे बदृता रहता है 1 

आत्मा के विकास ओर ईश्वर की प्रापि के निए 
केवल दैवी गुण भी विरेकाल तक नदीं टिक सक्ते, 
ईश्वर-भक्ति, जप, उपासना मादि मावण्यक है किन्तु 
जरौ भक्ति हो वह श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, दया, करणा, 
उदारता, त्याग, सयोग, सहातुभूति, क्षमा आदि दैवी 
गुण भी अवश्य ्ोने चािए्‌ । कर्म चाहे जैसे कर, 
ईश्वर सव क्षमा करेगा, इस मान्यता ते बक्ति गौर 
समाज दोनो का बड़ा अहित करिया है । ईष्वर को 
मानने का दावा कटने वति सोष दैवी गुणों की परवाह 
न करके इस भ्रम मे.षट्‌ गए कि गुणों का विकास 
चटेशोीयान हो ई$वर भक्ति से हमारा सव ऊढ 
ठीक टो जायेगा । इस संकीर्णं दृष्टिकोण ते ब्रह्म-विचा 
के सच्वे सरूप की आस्थाओं को भी नष्ट कर दिवा 
है भौर बुद्धि प्रपान लोग इते सन्देह की दि से देखने 
लगे है । यह स्वाभाविक भी है । ब्रह्मविद्या का 
वास्तविक उदेश्य व्यक्तित्व का उत्कर्षं मनुष्य मे देवत 
का उदय, ईश्वरीय प्रकाश का अन्तःकरण मेँ भवतरण 
ओर जीवन मे देनन्दिनि माचरण भँ उसकी प्रत्क्ष 
अभिवयक्ति है । 

सूक्म ओर कारण शरीर को परिषृत-विकसित 
करना ब्रह्म-विदया का उदेश्य हि ! यह विकास-परिष्काः 
निश्चय टी स्यूल-शरीर पर भी प्रभाव डला । 
सत्परिणाम उत्पन्न केरेमा । श्रद्धा आस्था 
भाव-मम्बेदना, शरीर, मन वचन भौर कर्म पर सुनिभ्नित 
एवं सुर्य प्रभाव डालती ह भौर व्यक्तित्व का स्वस्य 
विनिर्मित करती हे 1 


आत्म-शक्ति संचय के चार आधार 


भोतिक वलं सँ भोतिक साधन मितते है भौर 
आत्मवल के सहारे आत्मिक प्रगति कै साधन बनते 
है । आत्मवादी साधक जिस सवर्गयि भूमिका मे निवास 
करते हं ओर जिन विभूतिवो के कारण लोकवनिर 
होते ह बे सभी भात्मवले के सारे उपलब्य ठोती £ 1 
बल से साधन, साधन से सफलता का सिदान्त ५ 
कषेत्रम लामू ्ोता है आत्मिक प्रयति केलिषु भी यः 
भरक्रिया अपनानी पड़ती है । साधन का उदेष्य आत्मक्त 


सम्पादित करना हे । यही वह रजी है जिसके मूल्य 
पर दैवी अनुग्रह आकर्पित करना भौर दिव्य वरदान 
उपलब्ध करना सम्भवं होता है ! यदिपसान किया 
जाय ओर मिडगिड़ाने फुसलाने की नीति पर विश्वास 
क्या जाय तो निशित रूप से आस्मिक क्षेत्र की कोई 
बड़ी उपल्थि अर्जित कर सकना सम्भव न हौ सकेगा ! 
शरीर-बल उपार्जित करने के लिए आहार, विहार, 
सेयम, उत्साह जते साधन जुटाने पडते हे ! धन-वल 
वदनि में पूँजी, योग्यता, श्रम एवं कुशलता नियोजित 
करनी होती है । ज्ञान-वल के लिए अध्यवसाय, शिक्षक, 
शिक्षा संस्थान एत्र प्रशिक्षण सामग्री जुटानी पड़ती है । 
यह सरंजाम एकत्रित न किए जा सके तो शरीर-वल, 
धन-वल, ज्ञान-बल मे से एक भी संचित न हो सकेगा । 
ठीके इसी प्रकार आत्मबल सम्पादित करे के तिए-- 
(१) संकल्प, (२) संयम, (३) विश्वास, (४) श्रद्धा । 
इन चार आधारो को खड़े करना आवश्यक होता है ! 
साधनों का उदेश्य इन्दी साधनों को एकत्रित करना है ॥ 
ईष्वर अनुग्रह को सीट बुलाना इसी चुम्बकत्व के सहारे 
सम्भव होता है । इसी कुदाली से अन्तःशैत्र को खोदते, 
कुरेदते हुए विभूतियों के मणि-माणिक उपलब्ध कयि 
जाति हे । 
संकल्प का तात्पर्य है एसा मनोबल जिसके सहारे 
निश्चय को कार्यान्वितं करने की साहतसिक्ता अक्षुण्ण 
वनाए रखी जाय । आमतीर सै घटिया स्तर के लोग 
बाल-बुद्धि एव वानरी प्रवृत्ति के होते. ह । चंचलता 
एवं अस्थिरता उनके स्वभाव में पड़ी होती है । बन्दर 
शस डाली से उस डाली पर उचकता-मचकता रहता 
' है । वालको की च॑चलता प्रसिद्ध है, वे देर तक एक 
काम पर टिकि नीं रह सक्ते दै । किसी कार्य में 
लभे तो क्षणिके उत्साह के कारण उस पर टिके नही 
रहते ओर एक को छोड़कर दूरा काम॒ बदतते रहते 
है । कुविचारो ओर कुकमों का आकर्षण सर्वविदित 
है । पानी फैल्तते ही नीचे की ओर बिना किसी प्रयास 
के बहने लगता है, पर यदि ऊँचा उठाना हो तौ अनेकों 
साधन जुटाने पडते है । निम्नकोटि की गतिविधियों 
भ भन दैर तक लगा रह सकता है क्योकि उनके 
फलस्वरूप अधिक मात्रा मे ओर अधिक जल्दी मनोरथ 
पूरे होने की तृष्णा जुड़ी रहती है । उक्कृ्ता के मार्ग 
पर चलने पर अदृश्य आन्तरिक सफलता मिलने की 
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वात स्थूल बुद्धि को कुछ से कुछ विशेष आकर्षक प्रतीतं 
नदीं होती । फिर क्षणिक आवेश के रूपमे उस दिशा 
मे कुछ कदम वद्ाए भी जायें तो तत्काल फल मिलने 
की उतावती में धैर्य दूद जाता है ओर विलम्ब होते 
देखकर बह मार्ग छोडते ही बनता है । आत्म -सुधारं 
ओर मात्म-निर्माण का मार्य श्रम-साष्य जौर समय-साध्य 
हे । वह जादुई छडी घुमाने से सम्भव नहीं हो सकता । 
माली को फले-फूले उद्यान की, विद्यार्थी को उपाधि 
ङी जर व्यवसायी को सम्पदा की प्रतीक्षा धर्यपूर्वक 
करनी पड़ती है ओर अपनी दीर्धकालीन साधना में 
अटूट धैर्य ओर मनीवल के साय लगा रहना पड़ता 
है ! इसी मार्ग पर चलते हुए सात्मोत्कर्ष का जीवन-लधष्य 
प्राप्त कर सकना सम्भव होता है । साधक की प्रथम 
परीक्षा इसी कसौटी पर होती है । 

आत्मिक प्रगति के मार्ग पर चलने बाते को करई 
व्यवधानों से जूडने के तिए मनोबल की, संकत्पु-बले 
की आवश्यकता पड़ती है । संचित कुसंस्कारो को निरस्ते 
करके उनके स्थान पर सत्मरवृत्तियो की स्थापना मे खड़ा 
किया जाने वाला संर प्रचण्ड मनोबल के सहारे टी 
लड़ा जा सक्ता है । धर्यपूर्वक चिरकाल तक विना 
उत्साट गिराए निर्धारित मार्ग पर चलते रटने के लिए 
भी संकत्प-शक्ति चाहिए । वहकाने बाते आकर्षण 
प्रलोभनं से, विरत करने वाले दबावों से, जु सके 
वाला टी इस लम्बे मार्गे पर विना विचतित हुए चलता 
रह .सकती है । यह दृता मनस्वी लोगौ मे ही होती 
है । इसके लिए शूरवीरो जैसी पराक्रमी मन:स्थिति 
चादिएु उतना सर्पनाम जुटाए विना किसी के तिएभी 
यह सम्भव नहीं हो सकता कि हिमालय की चोटी 
चद्ने' जैसी .आत्मिक प्रगति, कीर्तिमान स्थापित करे । 
चैचलताग्रसित, वाल कौतुकं के अभ्यस्त ओर जादुई 
देल-तमाशे देखने के आतुर लोग प्रायः इस मार्ग पर 
देर तक टिक ही नहीं पाते.। दूसरी भोर कठिना 
यह है कि बीज को विशाल वट-वरक्ष के रूप मेँ विकसित 
कर देने का कोई विधि-विधान भी इस संसार मे नहीं 
है । हधेली पर सरसों जमाने याते बाजीगर भजर 
बैध" की कला भर दिखते हैँ । उस सरसो से षडा 
भर तेल प्रा कर सकना उनके लिए भी सम्भव महीं 
होता ¦ देसी सरसों तो किसान के खेत मेँ ही उगती 
हे ओर वह सुनिश्पित समय भक्रिया के अनुसार ही 
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उगत, फलती है । तुर्त-पुर्त की वर्ह कोई गुंजाइश 
नहीं है । 
चंचतता कौ टुंकराने बाला, प्रलोभनों ओर दवावों 
से बचाने वाला, दुष्पवृत्तियों सै जूञ्लने वाला प्रचण्ड 
मनोवल भात्म-साधना के धथ पर चलने वाते साधक 
का सर्वप्रथमं आधार है । इसके उपार्जन, अभ्यातत के 
लिए उपासना परक कर्मकाण्डों मे पूरी तरह समावेश 
किया गया है । प्रातःकाल जल्दी उठना, तत्परतापूर्वक 
नित्यकर्म से निवृत्त होना, नियत स्यान पर, नियत 
मयदिार्मो का पालन करते हुए, उपासना पर बैठना, 
सुखासन लगाना, मेखदण्ड का सीधा होना जैसा शारीरिक 
अनुशासने, नियत स्थान, नियत समय, नियते मात्रा में 
नियत विधान से उपासना-क्रम सम्पन्न करने की तत्परत्ता 
वरतने कै पीछे संकत्य-बल के अभिवर्धन की प्रक्रिया 
जुडी हुई दै । भस्त-व्यस्तता ओर अव्यवस्या को इसी 
कठोरता के आधार पर निरस्त किया जाता है । बाल 
चलता फो हटाकर दृद निश्चयी प्रौढता उत्पन्ने कएने 
में प्रचण्ड मनोबत की ही प्रधान भूमिका रहती है । 
परत, उपवास, तप, तितीक्षा, मौन, ब्रह्मचर्य आदि के 
अनेकों , विधि -निपेध अनुशासन साधना मे पालन करते 
है । साधना विधि में दील-पोल नहीं चलने दी जाती 
ट, वरन्‌ निर्धारित क्रिया-कृत्यो को राई-रत्ती पूरा करना 
पडता ह । इस फौनी अनुशासन को ठीक तरह नरिवाहते 
चलने पर मनोनिग्रह की सफलता मिलती है ओर उस 
आत्म-विजय पर गर्व-गौरव अनुभव करता हमा साधक 
जीवन-सप्राम में बदे-चदे मदर्छवादी पुरुषार्थ, पराक्रम, 
कर सकने में समर्थं होता है । 
संकत्प~बल के प्रयोग अभ्यास का सुविस्तृत ेत्र 
संयम के मैदान मेँ करना पडता है । परीक्षा स्यत भी 
यही £ । पूजा-उपासना के समय पर निर्धारित विधि- 
दिधान का पालने मत्मानुशासन का प्रथम चरण है 
उसे व्यायामशातां में हने वाते अभ्यास एवं प्रयोगशाला 
` मेँ किए गए श्रयोग के समतुल्य माना जा सकता है । 
उसकी प्रौढता, प्रवरता, गुण, कर्म, स्वभाव में घुसी हुई 
अव्यवस्था को सुसन्तुलन भे बदलने से ही सम्भव होती 
है । संयम" शब्द इसी के लिए प्रयुक्त ोता है । 
इद्िर्यौ अपने विषयों मे अतिवाद बरतने की मचलती 
है मौर खुला दूटं चाहती है । उन परर जकुश न 
लाया जाय तौ फिर यासनाओं की उच्छंखलता, शरीर, 


मन, धन ओर सम्मान मे आग लगाते चली जायेगी 
ओर जो ङु हाय में है उत स्वकौ जला कर सखाहा 
कर देगी । जीभ का चटोरापन किंस प्रकारं पेट को 
खराब करता है ओर पेट की सन कित प्रकार 
रित्र-विचित्र रोगं उत्पन्नं करती है, यह किसी से छिपा 
नीं है । जननेद्धिय का असंयम किति प्रकार मनुय 
की निस्तेज ओर खोखला वना देता है इसके उदाहरणौँ 
से यह संसार भरा प्ड़ाहै । तृष्णा के वशीध्रत तरोग 
किस प्रकार पाप संचयमे लगे हं मौर उसे संकीर्ण 
दुष्मयोननों मँ लगाये र कर किस प्रकार मन्थ सम्पादन 
केर रहे हं । यह किसी से छिपा नहीं है । अर्हता 
की उच्छरुवलता किस प्रकार मिथ्या प्रदनि के आडम्बर 
रवती भौर कैसे ईपया-देप के विष बीन वोती है, 
उसका अवांछनीय नग्न तत्य कहीं भी देखा जा सक्ता 
है । शारीरिक ओर मानधिक असंयम काटी एकस्प 
धन का अपव्यय है । व्यसनं मे, विलासिता मे, गट-बाट 
मे, आतंक अनाचार मँ जितना धन व्यय ्टोता टै, 
उतना यदि येका जा सका होता ओर उते सत्मयोजरौ 
मे लगाया जा सकना सम्भव हुमा होता तो स्वय 
साधनों से ही स्व पर-कत्याण का महत्वपूर्ण प्रयोजनं 
सम्भव दो सकता है । वासना ओर वर्या को, लोभ 
ओर मोह को, यदि संयत किया जा सके मौर इन 
प्रयोजनों मे होने वाली सामर्थ्यं की ववद कौ रोककर 
योजनाबद्ध रूप से सत्परयोजनो मे लगाया जा स्के तो 
उसका सत्परिणाम हर दि से कल्याणकारक प्रतितं 
प्रस्तुत करेमा । 

फुटे वर्तन मेँ दुध दुहे से इुधारू गाय पालने का 
सौभाग्य निरर्थक चला जाता है । शरीर ओर मन में 
कथाय-कत्मपों के अगणित द्द्िष्ठो रेर्होतोभ्ि 
स्वउपार्जित, सम्पत्तियां भौर ईश्वर प्रदत्त विभूतियों का 
कोई कहने लायक परिणाम म निकलेमा । वे समन्त 
उपलब्थि्यो निरर्थक" चली जागी भौर उन्टा अनर्थ 
उत्पन्न करेगी । समञ्जा जाना चाहिए कि उपार्जन का 
लाभ तभी हे जव उसे सयमपूर्वक अनर्थ रवाह से रोका 
जाः सके ।. जिस विवेक ने अनर्थं अपव्यय को रोका 
था यदि उसी को थोड़ा ओर प्रर बनाया ना सके 
तो इतना भी वन पडेगा कि उस वचत को सदु 
के लिए लयाया जा सकना सम्भव शो सके । पानी के 
परवाह को सकक्‌ बध वनाएु जाते क भीर उस्र भण्डार 


का सदुपयोग करके सिंचाई, विजली आदि के किति 
ही लभ प्राप्त किए जाते है । ठीक यही बात संयम 
वरते से होती है । शरीर, मस्ति भौर धन की 
तीनों क्षमता भते ही किसी के पास स्वत्य मात्रा में 
हो, पर यदि वह उने भपव्यय से वचाकर सदुपयोग 
कर सकने कीकलामें प्रवीण हो यया है तो उसका 
प्रतिफल वलवार्नो, विद्वानों एवं धनवानों की सम्मि्ित 
शक्ति मे भी अधिक श्रेयस्कर हो सक्ता । इते 
संयम काही चमत्कार कह सक्ते हैं । 
एकाग्रता की शक्ति सर्वविदित है । ध्यान में 
चिन्तन के विखराव का केन्रीकरण किया जाता है । 
एकाग्रता की शक्ति फा सदुपयोग करने वलि ही 
अपने-भपने विषय में प्रवीण, पारंगत, निष्णात एवं 
विशेषज्ञ वनते ६ । कलाकार, साहित्यकार, वै्जानिरक, 
शित्पी, व्यवस्थापक, योगी सपने-अपने विधय में 
उच्चस्तरीय प्रगति मुख्यतया एकाग्रता के अभ्यास से ही 
केर पाते 1 एकाग्रता ओर कुछ नहीं मद्िष्कीय 
संमम है । इद्धि संयम, विचार संयम, समय संयम, 
वाणी संयम, धन संयम आदि के रूप में यदि मपव्यय 
कौ येकना गौर सामर्धयो को सत्प्रयोजनों भे एक निष्ठा 
भाव से लगाना सम्भव हो सके तो समञ्ना चाहिए कि 
प्रगति का राजमार्ग मिल गया ओौर उस पर चलते हए 
आत्मोत्कर्षं का उष्य भी उसी प्रकाट सम्भव हो सक्ता 
है । जिम प्रकार भौतिक सफलतां के मार्ग पर चलते 
हुए उत्साहवर्धक प्रतिफल प्राप किया जाता है । इन्हीं 
ते््यो को ध्यान में रहते, हए तत्वदर्शी मनीपियों ने 
आत्मोत्कर्षं की दिशा में बवदृने इन्छुकों क लिए संकत्य-बल 
बढ़ने के साय-साय संयम दरतने मँ कठोरता अपनाने 
का िरदेण दिया है । अपने साथ कंडाई भौर दूसरो 
के सराय न्मी यही एालीनता की नीति हे । तपण्चर्या, 
तितीक्षा की अनेकानेक साधनार्पँ संयम का ही प्रयोजन 
पूरा करती है । योग साधना में कितनी ही चमत्कारी 
सिद्धियों का वर्णन £ उने सबको प्रकारान्तर से चित्तवृत्तियो 
के संयम से उत्पन्न उपलष्पर्यो ही कहा जा सक्ता 
है ¦ - 
` संकत्प मौर संयम वह दोनों शरीर ओर मन की 
संयुक्त उपलघ्थिर्यो है । इन्दे आत्म-साधना का पूर्धि 
केह सक्ते है । कारण यह कि इनका सीधा सम्बन्ध 
आर प्रभाव भौतिक गतिविधियों के साय जुड़ा रहता 
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है । अस्तु इन दोनों को स्यू वर्गकागिनागयादै 
ओर इनके सत्परिणामों को उन सिद्धयो के सूप मँ 
देखा जाता है जिनका आधार एवं प्रभाव लौकिक ता 
है ओर जिन्दे चमत्कारी कटा जाता ई । उत्तरर्दके 
रूप में विष्वास मौर श्वद्धा न दो भाव सम्बेदनाओौं 
की गणना होती है । इन्हे मन्तरात्मा के गहनं स्तर 
से निकततते ्ुए अभृतः सोत कठा जा सकता £ 1 

विश्वासं से अस्थिरता, व॑चलता, सन्देह, आशंका 
आदि कां विखराव समाप्त होता है भीर दृद निश्चय 
की स्थिति उत्पन होती है । यहं बात शस तरह है 
इस सम्बन्ध भें फोई सुस्थिर स्यापना न्ठोस्केतो 
मन शंकाशील बना रहता है । रेसी दशा मेँ उस 
सन्दर्भ में कोई स्थिर कदम भी नहीं उठ पाता । 
विश्वास उस अनिश्चिता का अन्त करता. ्ै भीर पूरे 
मनोयोग से कुछ करने गुनरने की तत्परता उत्पन्नं 
करता है । 

भीतिक मान्यतां के सम्बन्ध मे अनेक कसौटिर्यौ, 
परीक्षण प्रतिक्रिया एेसी ह जिसके आधार पर परीक्षण 
विश्लेषण करके यथार्थता को निश्चय , किया जा सकता 
है, पर मान्यतां -भास्याओं के सम्बन्ध मे देसी बात 
नहीं है । उन्दँं तर्क, विवेक, प्रमाण आदि के आधार 
पर एके सीमा तक ष्ठी सिद्ध किया जा सक्ता है । 
सन्देह की गुंजाइश फिर भी बनी रती है । प्रतिपक्षी 
दलीलों ओर प्रमाणं को भी उतने टी बलपूर्वक प्रस्तुत 
क्या जा सकता है । हिन्दू धर्म उत्तम है या ईसाई 
धर्म ? दोनों में से किसे चुनना चादिएु इसका निर्णय 
दलीलों के आधार परन ष्टो सकेगा । दोनों पक्षो से 
इतने प्रवल तर्क उपस्थित किए जा सकते है कि इसको 
या उसको अपनाने योग्य, चुने में सामान्य व्यक्ति 
हतप्रभ रह" सक्ता हे । संदिग्ध मन:स्थिति मे, इनमे 
से किसी एक को अपनाया जाये तो निषा के अभाव 
मं उसे अपनाने की वैसी दिव्य प्रतिक्रियां उत्पनन न हो 
सकेगी जैसी कि अगाध विश्वास के आधार पर किसी 
स्वीकृति या प्रक्रिया की होती हे ¡ आध्यासिक मान्यताओं 
को प्राणवान बनने गौर फलित ्ोने की शक्ति विष्वा 
से ही उत्पनष्टोती षे । 

विश्वास क्षेत्र भें एके बड़ी कठिनाई यह है कि 
उसमें अन्ध-विष्वास घुस पड़ने की पूरी गुंजाइश बनी 
रहती है ,। सामाजिक साग्प्रदायिक अन्ध-मान्यतारष 
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अन्ध-परम्परा्ँ लोगों के मसिष्को पर किस बुरी तरह 
छाई हुई है--दुरप्रह के रूप मे पत्थर -की लकीरे बन 
गई भौर लोगों की शक्ति किति बुरी तरह ववेदि 
कररही षै, यह किसी से छिपा नहीं है ¡ ध्यात 
क्षेत्र्मेभीदेसारी दो सक्ता है । अन्धता तो सक्र 
दुष्परिणाम ही उत्प करती है । मासिक केर में 
अन्धविष्वास भी कम हानिकारक नदीं होते है ! अस्तु 
विवेक युक्ते विण्वासों को ही मन्ता मिलनी चाहिए, 
जिन मदर्णो, सिद्धान्तो, आस्वार्ओं की मान्यता दी जानी 
ह उनके वरि मे आवश्यके छानवीन केर सी नाय भौर 
यथार्पता एवं उपयोमिता के सम्बन्धं मे पक्ष-विपक्ष का 
मंथन करते हुए इस निष्कर्षं पर पटुवा जाय कि जो 
स्वीकार करिया जां रहा है वह नैतिकता एवं उच्चस्तरीय 
सादर्शवादिता का तय्यपूर्णं समर्थन करती है या नहीं । 
रामायण की दो चौपादर्यो इस सम्बन्ध ये उपयोगी 
मोर्म-दर्शन करती हि । कहा -- 

णमि चिनु न होहि परतीती } 

चिन प्रतीति हि किमि श्रीती ४ 

विन प्रीति किमि भणति दद्‌ ! 

निमि खगेश णत की पिकनाई ॥ 


विष्वासपूर्ण चतु स्ित्ति कौ जानना भा्वश्यक है । 
भुनिश्वित विश्वास ष्टोने पर टी किसी प्रसंग मे उत्साह 
बदृता भौर लगने लगती है, यही भक्ति है ¡ यदि 
विष्वात्त ष्ठी न जम सका तो प्रीति ओर भक्ति की 
दृता फते सम्मद होगी ? एसी त्थ्य को तुलसीदाष 
जी प्रकट मिया ४ 1 उच्चं आदर्शों की उपयोगिता 
पर हमे विश्वास नरी होता ओरं सोषते ह मपरैतिक्ता 
अपनाने का नाभ अधिके है । जीदन के अनादि भौर 
अनन्त स्वसू्प को स्वीकार कटने के निए मस्था तैयार 
नही होती } जौ जीयाजां र है उतना ष्टी भीमित 
जीवनि है यही माना जगता है भौर उतनी दी परिधि 
की लाभहानि षौ मद शुछ समना जता टै } ईश्वर 
को भननतोष्टेता है, एर उत पर दिष्वाम का कोई 
सन नही दयता । ददि उमे भनिन्वे बौ स्वे 
भन ते स्वीरात णाता तो उसके मुनि्डित विधि-विधान 
अर्मपन दो भी हृदयमम रिया गया होना भौर सनीति 
क भार्म दर एकः ऋ्दमभी मागे खड गस्ना सम्मवने 
लेना । सर्व्यादी, न्वापकयरी, तिष्या कर्म बगरी पर 
गरे-षोरे शतै दरण करते वने पप्येशदद पर ज दिष्णम 


करेगे मौर “सियाराम मय सव जग जानी"? की मान्यता 
अपनाकर हर किसी से सदृग्यवहार करे के मतिरिक्त 
ओर कोर चारा दी मन रह नायेया । नगष्य ते 
सत्ताधारियो, सम्पत्ति वालों ओर कलाकाे के पीठे ह्म 
मधुमक्खी की तेरह चिपके फिरते है ओर उनकी मनुहार 
करते हँ फिर ईश्वर का स्वरूप भौर अस्तित्व को समननमे 
वाला उसके समीप विठानि की प्रक्रिया उपासना को 
नियनन्द भौर उपेक्षणीय कदापि अनुभवे न कर्ता । 
साधना के सत्परिणामों पर हमारा पक्का दिष्वाम रहा 
खोता तो अन्य लाभदायक उचोों मे जितनी ततरता 
रहती है उसमे भी भविक इस दिणा मेँ रही होती । 
उपेक्षा भौर भन्यमनस्कता के कारण ही हम उषड़ी-उवटी 
साधना करते रहते ह ओर विश्वास की परिपक्मतां के 
अभाव मेँ तेत्वरिणामों से वचित रहते है । विष्वा 
के फलस्वल्पं श्षाड़ी का शरुत, र्ती का सोप भौर 
आशंका का आत्तंक रोमांचकारी भय संचार कर सक्ता 
है तो उसकी उच्चस्तरीय प्रतिखापना से पत्यर मँ से 
देवताः भी प्रकट ष्टो सक्ता । मीरा के भिर्धर 
गोपाल, रामकृष्ण परमं की काली, एकलव्य के 
द्रोणाचार्य मग्र उनके ग्न विश्वस द्वारा कि ग्‌ 
चभत्कारी उत्पदिने भर्कटे जां सक्ते । 

मन्त्र शक्ति के, ईश्वर भक्ति के णो धमत्कार 
दिपाई पडते है उसका प्रादुर्भाव सपरन विष्वा रे 
फलस्वरूप ही. होता है । यान्िक भौर भान्िक भपने 
कर्मकाण्डं पर, विधानों ओर उनके परिणामों पर अर्दिषध 
विष्वास करते ्ै फलतः उनकी आस्यां परिपक्द कंद 
देवताओं के सूप भें केवल मूर्तिमान हती ईत्‌ 
वरदान भी प्रस्तुत करती ए । छायाः पुय मपनी 
भीतयी मत्ता दी प्रतिच्छाया षै ओर भपनी दी भ 
आस्या द्वारा विनिर्मित होकर भपने ते कम भरी वनु 
अधिकः ही समर्थं सिदध शती है । भाष्यातम मार्ग 
पथिको रो विवेक अपने आादरणो की मपार्थता भौर 
लक्ष्य की प्र्ग्ता के सम्बन्यं मं मोदिग्य मन.प्यिति 
का अन्ते कलना वाष्एि भौर सष्व एवे साधन प 
इतना प्रगाद्‌ दिस्दास का प्रनष्ट मुग्वर्त्वं उत्पल कना 
खाटिष्‌ ङि सनता स्वयं टी विली हुई अपने नर 
ती मपि) 

भान्मिक मद्नताभो का भनिभ, समे प्रन मौर 
समर्थ ब्रह्य टी श्राह १ श्रा का त्य है 


उक्ता के भ्रति इतनी गहन सम्बेदना ओर भावभरी 
उत्सुकता का उदभाव जिसके कारण उसके पाने के लिए 
सव कुछ निठावर कर देना भी कठिन दिखाई न पडे । 
ययु दीपक जरे पतेमों का, चनद्र-चकोर का, पपीरा 
स्वति द का उदाहरणं ठीक धता । प्यार तो 
बरवर वालों ओर छोटो से भी किया जा सक्ता है । 
उत्सुकता तो व्यसन ओर विनोद के लिए भी हो सक्ती 
है । उमंग तो दुष्कर्म के लिए भी उठती । इन 
सम्देदनामं से श्रद्धा की तुसना नटीं हयौ सकती । बह 
तो मात्र एमे उच्च आदश के लिए उक्ृट यक्तितवों 
परी केद्धित टो सकती हि । जिनका अनुसरण करे 
पर आत्म~कत्याण टो सक्ता हो । 
ईश्वर पर, उपासना प्रक्रिया पर, लक्ष्य पर, मार्गं 
दर्णक पर जितनी गहन श्रद्धा होगी उसी अनुपात से 
आत्मसाक्षात्कार की, ईश्वर प्रापि का उदेश्य पूरा होगा । 
श्रद्धा ओर विष्वासं अन्तरात्मा की वे दिव्य स्मिति है 
जिन पर आस्मिक प्रगति की समस्त सम्भावनाओ का 
आधार खड़ा दता है 1 लोग शरीर-बल, मनो-वल, 
बुद्धि-बल भौर धन~बल के आधार पर मिलने वाली 
लौकिके सफ़लतामों से ही परिचित टै ! यदि किसी 
प्रकार यह जाना जा सके कि व्यक्तित्व का स्वरूपं एवे 
भविष्य निरधरिण करने मेँ आस्थार्ओं, भाकाक्षाओं एवं 
सम्बेदनामों की टी सर्वोपरि भूमिका ्टोती है तो यह 
भी समज्ञमें भ जायगा कि जो बनना है उसके अनुरूप 
शरद्धा को ढालने की अनिवार्यं आवश्यकता होमी । 
मन भौर शरीर दोनो ही मान्तरिक आस्यां से 
प्ेरति ओर से्राततित टोते ह । आकोक्षामो की उमेगे 
उमर उपतय्यि कै लिएु योजना बनाने का भदे देती 
ट । यह विना ननुनच के उसी प्रकार का ताना-बाना 
बनना भारम्भ कर देती है । शरीर उसी के अनुरूप 
काम करने मँ जुट जाता है । शरीर अपने मापें 
कुछ नही, जड़ उपकरण मात्र है । मन भी समुचित 
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इद्धि मेँ चेतना का वियुत प्रवाह चल पड़ने से मपना 
काम करता है । द्रान्निस्टर म जिस प्रकार क्रिस्टल 
गनेट' की शक्ति काम करती रै उसी प्रकार व्यक्ति 
कै निमणि, निर्धारण वं परिवर्तन मे एक्‌ मात्रे धद्धा 
की शक्तिष्टी काम क्ती है वह आसुरी प्रयोजनों को 
अपना ले तो फिर सर्वनाशी अन्ध-पतन मुमिश्वित है 1 
यदि उसे उक्कृता के साय जोड़ दिया जाय तो उच्चस्तरीय 
प्रगति की दिणा मे इतगति से बदृते जाना सुनिश्वित 
है! 

शहामायण में श्वद्धा विश्वास की उपमा भवानी भौर 
शंकेरसे दी है । “भवानी शंकरौ बन्दे श्रद्धा विश्वास 
रूपिणौ” का तात्पर्य यही है । गीता का कयन है---“श्रदधा 
मनोऽयं पुरुप यो यच्छृद्धः स एव स” यह पुरुष (आत्मा 
अथवा परमात्मा) श्रद्धा तत्व से ओत-प्रोते है, जो निस 
स्तर की श्रद्धा अपनाये हुए है यह एीक उसी प्रकार 
का है 1 शश्रद्धावान लभते ज्ञानं" आत्म-ज्ञान मात्र 
श्रद्धावान को मिलता है । आत्मिक क्षेत्र की सर्वोपरि 
शक्ति श्रद्धा हे । इसको जो जितनी परिष्कृत, विकसित 
वना सकेगा वह उतनी टी मात्रा मेँ आध्यात्मिक 
सफलताओं को सामने करबद्ध, खड़ी हुई देखेगा । 

आत्मोत्कर्षं के चारों शक्ति साधन जुटाये जानि 
आवश्यक है । संयम से शरीर ओर संकल्प से मन 
सधता है । विश्वास से चित्त ओर श्रद्धा से अहं की, 
आत्मा की, शक्ति निखरती है । इसी चतुर्विधि शक्ति 
संचय के लिए विविध प्रकार के योग साधना एवं तप 
विधान में बिनिर्मित क्यि गये । इन्हीं चारो कां 
तत्व दर्शन समन्नाने को ब्रह्माजी ने चार मुखो से चार 


- वेदों की सुविस्तृत ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है । 


इसी भवतम्बन को ग्रहण करते हुए साधको को जीवन 
लक्षय के हिमालय शिखर पर पहं सकने का सौभाग्य 
प्राप्त होता है । 
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ब्रह्मविद्या का रहस्योदुषाटन्‌ 


विचासें की पवित्रता ओर 
सुव्यवस्था के लाभ } 


मानव शक्तियो के दो भाग र एक स्थूल, दूसय 
सुक्ष्म अथवो एक द्य, दूसरा अदृश्य । दृश्य शक्तियो 
स्यष्ट शौर प्रकटं दोती £ । बलवान मनुष्य का शरीर 
मीदा-ताना, दट्रा-कटरा, गरा हुमा ओर भारी साफ 
दिषाई पडता है, दिमामी बल खुद तो मंों से दिखाई 
नहीं पड़ता परे उसे पहचाना आसानी सै जा सक्ता 
है । रोक्टर, वकील, प॑डित्त, जज, अध्यापक, उपदेशक 
छिपते नही, पे योग्यता थीड़ी खोज करने पर प्रकट 
छे जाती है । इसी प्रकार शित्प, गीत, वाद्य, व्यापार, 
कलो-क्रौग्ल भादि फी योम्यता्ँ कार्यो कौ देखकर या 
पूछ कर जानी ना सकती है । मत्तिष्क सहित शरीर 
के जंग-त्यंगों की यौग्यतार् स्यूल या दृश्य कही जाती 
है । वे प्रकट गौर आसनी से उनका परिचय प्राप्न 
किया जा सकता £ । 
सूम शक्तियो वे है जो षो से दिवाई नहीं 
पतीं ओर न मोरी बुद्धि से पहचानी जाती है, स्थूल 
शरीर दिखाई पड़ता रै दसतिए्‌ उसकी शक्तिर्यो भी 
दिखायी देती ४, किन्तु सूर्म शरीर अदृश्य है, इसलिए 
उसकी योभ्यतं भी अद्रष्य ही होती है, उनेका पता 
सूक्ष्म परीक्षण द्वारा ही प्राप्त किया जा सक्ता हे । 
मन, सुद्धि, चित्त, अर्टंकार यह चार अंग सूक्ष्म शरीर 
के "माने गए दै, पाठकों को सुदिधा के लिए इनका 
विभाजन शो भँ किष देते ह, एक विचार दूसरा विश्वास । 
इस युग के मनोलिज्ञान विशारद दो भागोंमें ही हम 
उेर्बोट रे ४, ोक्टर प्राहड प्रभृतं विद्धानौ ने मन्तः 
चेतना के दो षण्ड किए है एक बाद्यमन (0५५८ 
पपाठ) दूसरा भन्तर्मन (इष्ु००४४८ पण) संष्या मे 
कमी हो जने से सूक्म शरीर के सम्बन्ध मेँ जानकारी 
प्राप्न कसला पाठकों को अधिक सरल होगा । स्थूल 
शरीर ी विवेचना के लिए शपीर-शास्वे, स्वस्व्य-गासर, 
मीति-शासत्र मौजूद है । दिमाग को शिक्षित करे के 


तिए मध्यापिक, उपदेशक, कला-कौषल सिखाने के लिए 
शिक्षक, शीर को वलवान एवं निरोग बनाने के तिए 
शविर्त्िर” मौजूद रै, शारीर्कि उन्नति कां दाय 
बहुत विस्तृत हो गया है ओर उसकी शोध, विवेचना 
एवं शिक्षा-दीा के तिएु अनेक प्रयल हो रटे है । ` 
जिस प्रकार दृश्य शरीर सम्बन्धी अगकानिक 
छोटी-बड़ी,समस्याओं को सुलकषाने का सुवित्तृतत वितान 
मौजूद है उसी प्रकार अदृश्य शरीर की गुल्यिरयो को समके 


-जओर सुतञ्ञाने के लिए-जो शस्व है उसे भाध्यातमवाद 


कहते है } हमारे बुद्धिमान पूरवभों ने चिरकालीन मदुसंधान 
के आधार पर यह निष्प निक्राला धा, कि वाह्य 
परिधिितियों पर सुख -दु.ख या उन्मत्ति-भवनति का होना 
निर्भर नीं है, वरन्‌ उनका मूल कारण आन्तरिक योग्यता 
मे निहित है । एक मनुष्य सव प्रकार की सुख सामी 
होते हुए भी दुखी रहता दै, उन्नति करने योग्य परिष्यिति 
मे भी नीचे ही गिरा रहता है, उत्तम स्वभाव ॐ लोगो 
को भी शवुता करता हुमा पाता है, इसके विपरीते दमय 
तुष्य अभाव मे भी सुख का अनुभव करता दै, वु 
परिष्यितियों मे भी भागे वढ़ जाता हे भौर मूर्ख एवं दष्ट 
लोगों को भी अपने लिए लाभदायक यना तेता है । 
इसका कारण आन्तरिक योग्यता, अयोग्यता हे । शारीरिक 
स्थिति अच्छी होने प्र दूध, धी कलवर्खक सि रोति ६ 
किन्तु भतिं कमजोर ने पर ये टी अतिसार, को वद 
या अजीर्णं उत्पन्न करते ह । इसी प्रकार आन्तरिक 
अच्छी नहीं होने पर साधारण परिस्थितियां भी सुखदायक 
एवे उनति मे सायक सिदध होती हे भौर भीतरी सैट 
होने पर भले वतर भी दुःखदायी भतुभव होते है । 

संसार भं जिन सुं की इच्छा की जाती दै, 
वास्तव भं वे किसी अन्य पदार्थ भ नहीं वरन्‌ पने 
अन्दर ही ई, उनकी श्राति अपना दृदिकोण सुधार सेने 
से ही सम्भव है । इस महान सत्य को भली प्रकार 
परख सेने के उपरान्त दुवो में दद्धि के की इच्छा 
से तत्वद्ीं ऋषियों क आध्यात्मक श्त की. विशद 
विवेचना की है । पिले कु समय रमे 


विज्ञानवादियों मे आत्मा के भस्तित्व से इन्कार करके 
आध्यात्म शास्त्र की उपयोगिता को स्वीकार कर दिया 
था, पर कु अधिक खोज करने पर उन्हें अपनी भूल 
प्रतीतं ठो गई ओर “मनोविज्ञान शास्त्र के नाम के 
अध्यात्मवाद का नवीन संस्करण करना पड़ा । अव 
मनोविज्ञान णास" उन्नति करता जा रहा है ओर वह 
उन्नति निल्तर प्राचीन माध्यात्मवाद की पुष्टिकी मोर 
ष्ठी वदती जा र्टीटै। 
विचार ओद विधाम इन दो विभागों में विभाजित 
करते हुए आन्तरिक शरीर का फुछ परिचय पाठकों को 
पिते प्ठों मेँ कर चुके ६ । आध्यात्मवाद की सारी 
रचना इन्दी दो तथ्यों पर अवलम्बित टै । दृष्टिकोण 
का निर्माण ओर साधना यह दो कार्य प्रणासिर्यो विचार 
भौर विश्वासो को पुष्ट करने वाली ह । स्वाध्याय, 
कथा श्ववण, पुस्तक पाठ, उपदेश ग्रहण, सत्संग की 
व्यवस्या, विचारों को परिमार्जित करने के लिए ईँ भौर 
तीर्थयाघ्रा, यज्ञ, दान, संध्या, पूजा, जेप, अनुखान की 
व्यवस्था विश्वासो को दृद वनानि के लिपु दहै । दृश्य 
जगत्‌ मेँ शरीर ओर मस्तिष्क को धृष्ट कले के लिए 
नाना प्रकार के आयोजन है उसी प्रकार विभिन तरह 
की आध्याममिक प्रक्रिया, विचार ओर विष्वासों को 
शक्ति सम्पन्न बनाने के उदेश्य से निर्मित हुई है । 
आपने रेडियो यन्त्र अवश्य देखा होगा । दित्ली, 
कलकत्ता, वम्बरई, लन्दन, न्यूयार्क भादि स्यानों पर 
उच्चारण किए हुए शब्द पलक मारते -मारते यर तक 
दौड मते है । रेडिमो यन्त्रे अपनी विजली के कारण 
उन शदो को पकड़ कर मशीन के भीतर ले जाता है 
ओर च्न्े ज्यो का त्यों सुना देता है । नाच-गानि, 
वात-चीत, हसी -रोना आदि सब ध्वनिर्यो ज्यों की र्यो 
सुनाई देती हैँ । शतार के तार' के निमति मार्कोनी 
ने मानरूम किया था, कि अविल ब्रह्माण्ड मे ईयर 
नामक एकं महातत्व व्याप्त हे, उसमें शब्दो की लहर 
यहती रहती है । जसे किसी तालाब में पत्थर फेकने 
पर पानी उदखलता हैः ओर फिर वह लदरों का रूप 
धारण कर्के वँ तक चलता है जौँ तक कि पानी 
का छोर होता है; समस्त ब्रह्माण्ड में ईयर" तत्व व्याप्त 
है, उसमे शब्दों की लर चलती है ओर वह बडी तीत्र 
गति से एक सेकण्ड मे नारो मील की चाल से वहती 
रहती & । इतना जान लेने के बाद माकेनी को एक 
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आधार मिल गया, उसने दो प्रकार के यन्त्र बनाये, 
एक तो पेता जो शन के साय में कुछ विशेष प्रकार 
के विद्युत परमाणुं को अपनी शक्ति से पकड़ लेता 
था । माकनी को कटना था, कि इस कार्य में कोई 
वहुत बड़ा आश्चर्य नही है, नेतार कै तार का यन्तर 
भी कोई वहुत कीमती चीज नीं है, यह सव काम 
वहत मामूली कलपु से होता है, आश्चर्यजनक खोज 
केवल ईयर" तत्व ओर उसकी क्रियाशीलता के बारे मेँ 
जानकारी प्राप्त करने की थी । 

यह तौ हुई जड़ रेडियो की बात । अब चैतन्य 
रेडियो की वात सुनिये-यह मनुष्य का मस्तिष्क है । 
यह चैतन्य रेडियो जट रेडियो की अपेक्षा करई दियो 
से उत्तम है । मामूली रेडियो दूसरी जगह के शबो 
कौ सुना सक्ता है, पर उसके द्वारा दूसरी खबर नहीं 
भेजी जा सक्ती किन्तु मनुष्य का मल्तिष्क दोनों काम 
करता है, टेलीपून के द्वारा जसे आवाज को कहा जाता 
है ओर सुना भी जाता है, इसी प्रकार भस्िष्क द्वारा 
अखिल ईएवर तत्व मेँ वहने वाते विचारों को ग्रहण 
भी किया है ओर अपने विचारो को उसमे फेकाभी 
जाता है । मल्तिष्क विचारों का यन्त दै, इसमे अनेक 
प्रकार के विचार उत्पन होते «हँ ओर वै ढेला फेकने 
से पानी में उत्पन होने.वाली लहर की तरह विश्वव्यापी 
अखिले ईयर तत्व में वहने लगते है ओर चारो ओर 
फैल जाते दै । वैज्ञानिकों ने विचारों की लहे कौ 
देखने का यत्रे निकाल लिया है यह फोटो खींचने के 
कैमरे की तरह है, एक नवयुवक किसी सुन्दरी के चिन्तन 
मे इूवा हुमा था उसके मस्तिष्क के पास यन्त्र रखकर 
फोटो तिया गया तो उसी सुन्दरी की तस्वीर विच 
गई । इसी प्रकार क्रोध, क्षोभ, शान्ति, प्रेम, विरह, 
खुशी, निराशा भादि भावनाओ के फोटो सिचने लगे 
है । रम ओर आरृतियों की भिन्नता के कारण उन 
विचा को साफ-साफ पहचान तिया जाता है, फोटो 
को देखकर यहं भली-भाँति प्रकट हो जाता है कि वह 
व्यक्ति क्या सीच रहा था |, 

गर्मी पाकर पानी भाप बनता हि, यह भाप हवा 
मे इधर-उधर उडी हुई अन्य भाप के साय मिलकर 
बादल का रूप धारण करती है । इसी प्रकार मस्तिष्क 
भें से निक्त हए विचार ईयर में उड्ते है ओर लोगों 
के छोड़ हुए अपने समान अन्य विचारों के सायं मिलकर 
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एक प्रकार के वादल का रूप धारण कर लेते है । 
यह विचार बदतिर्यो इधर-उधर उड़ती-फिरती हैँ जैसे 


ही कोद व्यक्ति कहीं उसी प्रकार के विचार करता हे . 


ओर उस्र विचार मं कु सोवता है वैसे ही मस्तिष्क 
मे आकर्षण शक्ति उत्पनन छती है ओर उसके चाव 
से वे उड्ती हुई विचार बदतिर्यो उस मनुष्य के पास 
दौड़ आती है । कोई आदमी किसी वात को सोचता 
है तो उसे उस सम्बन्ध में अनेक नई वतिं मालूम ने 
लगती दै जितना गहरा सोच-विचार किया जाता दहै 
उतना ही ज्ञान अपने आप मिलता जाता है । यह 
नयी वतं कैसे मासूम हुई ? वात यह है कि जिसने 
अपने मल्िष्क को भधिक आकर्षण शक्तियुक्त बनाया 
उसके पासं बहुत से उसी प्रकार के विचार विच अये 
ओर उसने उन्हे अपना लिया । सोचने पर जो नयी-नयी 
बाते मालूम होती ह । वह कितने ही मनुष्यों की 
विभिन अवसरों पर सोची दुई चीजें होती है, मस्तिष्क 
उन्हे पकड़ लेता है ओर ख्याल करता हे कि मेरी समज्ञ 
मे यह नयी बते आ गई । मल्तिष्क भें जर्टौ विचार 
फेकने-की एक्ति है वहो एेसी भी शक्ति पयि मात्रा 
भँ मौजूद है जो अपनी इच्छित विचार सामग्री को ईयर 
मे से खींच सके"1 
रेडियो एक सावधानी से काम तेने की वस्तु है । 
जिन चीजों की सावधानी रखना आवश्यक है उनके 
विए लादसेन्स सेना पडता हे, जहर, बन्दूक, बारूद, 
हयियार, नशीली चीजे, रेडियो, इन सवका लादसेन्स 
तेना पड़ता दै ओर सरकार को विश्वास दिलाना पडता 
है कि इन वस्तुओं का सदुपयोग करेगे, जो इन चीजों 
का दुरुपयोग करता है उसका लादृसेन्स जन्त कर तिया 
जाता है भौर सजा श्रुगतनी पड़ती है । जर्मनी, जापान 
से भेजे हुए खराब समाचारो को फेलाने में रेष्यो का 
उपयोग -करे तो सरकार लादसेन्स जन्त कर तेगी भौर 
दण्ड देगी, सी प्रकार मतल्तिष्क रूपी बहुमूल्य भौर 
अपार शग्ति दाते रेडियो का ईश्वर ने आपको लाइसेन्स 
दिया £ उसका टीक-ढीक उपयोग करने के लिए पूरी 
सादधानी रखनी चटिषए मन्यथा अनर्य हो जायेगा मौर 
भारी हानि उठानी पड़ेमी । 
आपं जैसे श चार करते है वे चिरकात 
तक जीवित रहते क शीर अपनी शक्ति से द्ये को 
प्रभादित करते र्वे. ह, यदि आप रश्ष्या, देष, कोष, 


धात-प्रतिधात, छल-कपट के विचार किया करते है तो 
उनकी जो तरणे वर्नेगी वे संसार मे अनेक लोगों को 
उसी दशा मं उकसर्येगी 1 मान लीजिए एक मतु 
क्रोध युक्त विचार उसके पास आ पर्हुचे, दोनों के मिल 
जाने से उसका क्रोध उमड़ पड़ा भौर क्रोध आवेश में 
आकर उसने किसी की हत्या कर डाली, तो समन 
लीजिरु ईश्वर के यहाँ आप भी उसकी हत्या मेँ भागीदार 
ठहराये जायेंगे । इसी प्रकार यदि दया, प्रम, उदात्ता, 
दान, ईमानदारी, सेवा के विचार करते है तो उनकी 
तरंगे किसी न किसी को प्रभावित करेगी ही, धर्म के 
थोडे विचार किमी के मन में उठ रहे ये उसी समय 
भापके विचारों ने उसे भौर अधिक उत्साहित का, 
उस उत्साह मे उसने जो धर्म कार्य किया हि, उसमे से 
आपको भी दिस्सा मिलेगा । शरीर से जो भते-वुर 
काम किए जाते है उनका फल मिलता है, इसी प्रका 
मनसे जैसे विचार किए जाते ह उनका भी परिणाम 
भुगतना पड़ता है । कई महत्मा शरीर से अधिक 
सेक र्यं नदीं करते परन्तु तचार विजनां के गष 
रहस्य को समन्ञ कर आध्यात्मिक वल के साय उच्चकोटि 
की पवित्र विचारधारा प्रवाहित करके मौन रूप तै 
संसार की बडी .भारी सेवा करते हैं । यदि भप 
विचारों को सात्विक वना तेते ह, दुभविनाभों को हटा 
देते है, अपने आपको सच्चा, ईमानदार, भला, निष्कपट, 
सेवा-भावी, परोपकारी, न्याय परायण, सत्यनिछ बना 
लेते है, दूसरो के लिए हितचिन्ता, कल्याण-कामना, 
सदवुद्धि रखते है तो निःसन्देह एके महान यज्ञ का 
अनुान करते ह यह अदृश्य साधना अत्यन्त पुण्यम 
है, विचारो का पवित्र रखना, बुरी भावनाओं को भीतर 
प्रवेश न करने देना सा पुनीत कर्म हे जिसकी तुलना 
मे वड़ी-वड़ी खैरात तुच्छ भिनी जायेगी । 
आध्यात्मवाद विचायं की शक्ति के इत महान 
रहस्य का उदघाटन करता है ओर वताता है कि पुष्य 
जीर पाप का सर्वोच्च केद्ध अपना मलतिष्क है । वाही 
कर्थ, अच्छे करता हुभा दिखाई दे किन्तु उसका मन्‌ 
नीच वासनाजों से भर रहा ष्ठो तो उन भच्छे 
का ताचिक दृष से कु भी महत्व नीं है इसके 
विपरीत यदि कोई व्यक्ति पवित्र भावना से, सदिष्डा 
से रे काम कता है नो देके में पुष्य नहीं तो 
भी तत्वतः वह पुण्य ही गिना जायेगा । एकः गरीब 


आदमी जो जीवनं भस्मे सम्भवे ह एक-दो रूपया भी 
दयन ने कर पाया ठो यदि पवित्र अन्तःकरण वाता है 
सो रंभ एवं स्वार्थं बृत्ति से सा्षों स्पया दान करने 
वाते की अपेक्षा धरे है; परलोक मं उस गरीव की 
कमाई ही अधिक भारी शठेमी 1 
ध्यान को एकाग्र कटनी, चित को रोकना, मनका 
मेयम य सवे विचार मृत्तियों को कुपेय पर जाने से 
रोक कर पविप्रता मे तत्सीन र्यते के लिए हि 1 उससे 
जो असाधारण ताभष्टोते ६ वे साधको के सामने $ 
विनारो फी पवित्रता से (१) अपार माघ्रा मे पुष्य 
संचय होता है (२) विषा के अनुसार स्वभाव भौर 
कार्यं भी अच्छे बनते है (३) संसार की नष्वरता समञ्न 
भँ माने से भैयम्य भाव उत्पल होता है ओर मानिक 
दुःषों का अन्ते ष्ठो जातां है (४) मच्छे विषा ते 
आत्म सम्तोप रता है । इन लाभो के कारण लीकिक 
ओर पारलौकिक दोनों प्रकार के आनन्दो मं वृदि ्ोती 
है । क्रोध, चिन्ता, शोक, उदेनता आदि मानसिक 
भवेशौं से दिमाग सुरक्षिते रहता ह, दूपित विचारधारा 
के करणं चित्त में र घटी भय, भआक्तंका, चिन्ता, 
व्याकुलता मेः उफान भाते रहते $, जिसमे दिमाग स्थिर 
ने रह पाता } पेसी दशा मे किसी विषय पर ठीक दीक 
निर्णय कए की योग्यता उसमे नहीं रहती । कल्पना 
शक्ति, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, 
विवेचन शक्ति सभी अस्त-व्यस्त टो जाने के कारण 
मनुष्य भर्ध-विक्षिप्त दशा को पर्हुच जाता है, इस प्रकार 
के मनुष्यों का जीवन पने विएु भौर दूसरों के लिए 
मानन्ददायक नर्हीँ हो सकता ॥ 
वेप रहिते मस्तिष्क ही आनन्दमय जीवन का 
पथ-पदर्शन कर सक्ता है । स्थिर ओर स्वस्य चित्त 
मेही भीतरी भौर बाहरी समस्याओं को ठीक स्वरूप 
समज्ञा जा सक्ता है ओर उन्हे युलज्ञाया जा सक्ता 
है, सफलता के पथ वदृने के तिए धरय, साहस, उत्साह, 
दृढता, लगन, परिश्रम एवं प्रतिज्ञा की मावस्यक्ता होती 
है यह सदुगुण स्वस्य चित्त बाला ही अपने मे रव 
सकता है, विकारौ की उतच्तेनना क्षण-कषण मे जिसे 
, अस्थिर बनाये रत्ती &ै, उस अनिग्वित्त व्यक्ति मे इन 
गुणों का रिकना भ्किल ै, वह वार-वार इधर-उधर 
दलकता है, नियत लक्ष्य पर बदन मेँ मानसिक भावेश 
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बार-बार विक्षेप उत्पन्न करते & भौर वद सफतता से 
चित रह नाता ६ । 


महर्पि पातंजसि ने 'चित्तवृत्तिरयो के नितेध' फो 
योग काहि । इरः निरोध का तायर्यं यह कि 
सांसारिके अनुभूतियों के कारण नो मानसिक अविश 
उत्पल टोते है उनकौ कावर से वारर न ्टोने दिया 
जाय, सा नष्टौ कि क्रोध, शोक, साभ आदि का 
इतना आधिपत्य टो जाय कि विवेक वुद्धि का उनके 
भागे बु वश न षते भौर इन आवेगो के वषीभूत 
सारे कार्यं होने लगे, हस प्रकार जो कार्य होगे वे 
निश्चय टी वेढे दुःखदायी ओर क्तेश कारक टमि । 
यदि अवर्णो पर नियन्त्रण रखा जाय, उनको भितना 
खं उतना ढ़ देने ओर जव चाहे तव रोकेदेनेकी 
योग्यता भपनै अन्दर ष्ठो } धोड़े की लाम की तरह 
अविशों का शासन हाय में रहे तो एसा सुखकर परिणाम 
निकल सक्ता है कि जीवन मे धारं ओर आनन्द ष्टी 
आनन्द उमड़ पदे । 


राजा जनक, तुलाधार वैश्य आदि अनेक साधारण 
गृहस्य उच्चकोटि के योगी हुए है भोर अव भी, 
इन गृहस्य से यद़े-बडे संन्यासियों को शिभा ग्रहण 
कटने की भादस्यक्ता होती $, जैसी श्री शुकदेव जी 
ने राजा जनक से ब्रह्म-विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी । 
मन कोवशमे कले का ओर कुछ प्रयोजन नदीं है, 
यह समन्नना भूत है कि मन सदेव एक ही वात को 
सोचता रटेगा, एक षी स्यानं पर स्थिर रदेगा । कुछ 
क्षणो फे तिषएुं एेसी स्थिति प्राप्त की ना सकती है पर 
एक टी स्यान पर रे एसा नटीं टो सकता । उसकी 
रचना टी देसी हुई है कि विभिन दिशा में उसका 
दौड़ना आवक्यक ओर अनिवार्य है ¢ मन का निरोध 


` यह है कि सांसारिक धटनाओं के प्रभावे की उत्तेजना 


से दिमाग कोवे-कावू नष्टेन दिया जाय । केही. 
विपत्ति भायी हो, कैसी टी अप्रिय परिस्थिति ष्टौ पर 
मानसिक स्थिरता को कोयम रखा जाय ओौर जो कु 
कहा जाय या क्या जाय भवेश्पूर्दक नीं वरन्‌ भली 
प्रकार सोच-समनज्ञ के साथ, विवेक बुद्धि के साधो । 

` आन्तरिक शरीर की स्वस्यता पुष्टि ओर्‌ उन्नति 
का पहला मार्ग यह है कि विचारो कौ भली-भति 
निवन्त्रण में रवा जाय । ठगी, वेईमानी, शोषण, हिं, 
अन्याय, अत्याचार, धोवा भादि पाप पूर्णं इच्छा मन 
मेन जने दी जाये । काम, क्रोध, लोभ, मोह, श्तेक 


४: 
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कै अविशोको कावू से याहरने नानेदियाजायतो 
मष्ट मानसिक नियन्त्रण अनेकानेक गुष-प्रकट,दरर्य-भदुष्य 
मार्गो से जीवन के सुखो मं आणातीत बृद्धि कर सक्ता 
४ । योग-साधना सानन्द बृद्धि के लिए है, यह प्रत्यक्ष 
ही प्राप्न ष्टोता है । सुव का उद्मम स्यान मन है, 
मनं कौ सुखदायक स्पिति में रखना यही योगै । 
चित्तवृक्तियों के ऊपर काबू रषने से, चिदेक बुद्धि के 
शासन में मन के अवेणो को रखने से, वही आनन्द 
दायक ध्थिति भक्त होती है, जिसका रसास्वादनं योकी 
जने करते) 
आप बाहरी शरीर को उन्नतिशीत बेनाना चाहते 
है, उस उन्नति की प्रेरणा भीतरी शरीर की स्वस्थता 
दवाय मिलती हि । विच्ाते की पवित्रता भौर सुव्यवस्पा 
आन्तरिक स्वास्थय का प्रथम मार्ग है, इससे माप मपने 
मल्तिष्क के ऊपर कात्र पाने का प्रवल करिए, मन को 
वश में करिए, एेसा करने से निम्सन्देह भपने वाद्य 
जीवन को आनन्दमय वना सकेगे + 
पवित्र विवायों से हमा भणु-मणु प्रवल बनता है 
शीर मे च्पि हुए विष, रोग कीटाणुमों की भपवित्रता 
दूर होती है, बुद्धि की भलीनता हटती दै, चित्ते क ऊपर 
अधिकार जमाए हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, चिन्ता 
आदि आन्तरि शुभौ की सत्ता मिटती है । भीतर 
ओर बाहर जी भलीनता छायी रहती है वह अनेक प्रकार 
के रोण, शोक कीजट़दै, उसी से ब्रह्म-तेज न्ट होत्ता 
है । यदि ष्टम विचारों फी भपवित्रताकोहटादेतौ 
अनिको प्रकार की भसीनतार्पि, भयोष्यता्पि, कमजोरि, 
वाधा अपने आप दूर्‌ हो जती ई । अपवितरतता के 
प्रतिरोधों का शमन ष्टोते टी आध्यात्मिके विकास वडी 
तेजी से होता है ओौर मसुष्य श्राह स्थिति की सरलतापूर्वक 
प्राप्त कर तेता है । विचारो की पवित्रता, अन्तकरण की 
निर्मलता, ब्रह्मविद्या का सर्वोपरि रदस्य है । 


ब्रह्म प्राभि के दो साधन 
एकाग्रता ओर निरकुलता 
ब्राह्मी स्थिति प्राप कणे के लिषए, जीवनं लक्ष्य 
को बेधने क लिए, चित्त की स्थिरता वहत टी जावर्यक 
हे । बन्ुक चलानि वासे जानते है कि लक्ष्य पर पूर्ण 
एकाग्रता के साय निशाना स्थने से टी गोली ठीक 
स्थान परैठती षै! इस समम यदि जरां भी चित्त 


श्थर-उथर घला गया तो निशाना भूक में दर नरी 
सयती । द्रोणाचार्य जव कौरव ओर पाण्डवो दे 
धनुष-विद्या सिन्त थे तो एक दिन परीक्षक पिए 
उन्टोनि भपने सव शिष्यो को बुलाया भर एक तमन 
की बिद्या वेड पर विढारट उस पर निशाना सधवाया । 
तीर छोड़ने से प्ते गु भी उस शिष्य मे पूठता-वेद { 
बताभो तो तुमं निशाने के स्याने एर वया-क्या दिर 
पदता £ ? निशाना साधने वात्ता कहता भी ! 
मुने पेट फी दाली, पतते भर चिद्धिया दीवती $) 
गुण जी उससे धनुष, रखवा तेते भौर दूसरे कौ बुति । 


` सन्तोपननक उततेर न मिनने पर उनसे भी धुप रववा 


तेते । मन्त म सरयुन की बारी मायी, उसते भी कटौ 
प्रशन पूणा गया ( अर्जुन ने उत्तर दिया-युरं जी । 
मुस केवल भिष्मा की गरदन दीषती £, इसके अतिरिक्त 
ओर कु नीं दीयता । गुनी ने कटान 
लगराभो ! वाण छोड़ा गया आर निशाना ठीक लगा । 
तब गुरुजी ने शिर््पो को लक्ष्य वेध का गुप सह्य 
वताते हुए कहा--चित्त की स्थिरता ही सफलता मी 
कुमी कै । जिसका ध्यानं एकं वस्तु पर केद्धित हेग, 
वह उसे प्राप कर सेगा । निसका मन अल्िर हे 
वेट जंभीट स्यान .तक न पहु सकेगा । 
अतिशी-भीशे के दारा एक केन्र-विनु पर ५ 
की किरणे एकबित की जाती ह 1 फलस्वरूप बह बिनु 
भव्यन्त मरम ठो जाता है मौर उस बिनु के नीचै ज 
चीन रखी हई हो बह जलने लगती है । कती ट 
निर्मल वस्तु का भी केद्रीकरण कर देने सै उसे प्रचण्ड 
शक्ति उत्पन हो जाती है । भन में भरी हई 
शक्तियों को एके स्थान पर केद्रीभूत कर देने का 
दसा टौ चमत्कारपूणं प्रभावे ता है । जित कार्म 
रे मन से स्थिरतापूरवक किया जाता द, वह भकाधारण 
रूप से चमकने लगता } एक स्थात पर निसवृत्िमी 
के केन्द्रीभूत टो जाने से वरहो चतुरतरा, बुद्धिमत्ता, स 
सुन्दस्ता, शीघ्रता, सावधानी का जमघट इक्र हो जीता 
हे ¡ एक से एक सच्छी युक्ति एवं कां प्रणानी पृ 
पडती ' है । नयी-नयी पगडण्डियों निकल मती है । 
सफलता प्रात करे के लिए जिन साधनों की भावयता 
है, उन्हे उपलव्य कसमै के लिए कदं भार्म सामन भा 
जाति है । परन्तु यदि मानसिक एकाग्रता न ह 
नयी युक्ति नहीं सूस पडती भीर कुशलता एवं उत्ता 


प्रकट कएने वासी द्रियाशक्ति प्ररुटित नहीं होती । 
फलस्वरूप सफलता की सम्भावना कुंल्ति टे जाती है । 
“एक समय मे एक काम" कले का मुनय 
सिद्धान्त गिसने अपना लिया, समभिए कि जीवन संग्राम 
में विजय प्राप्त कएने का एक वहुत ्टी मूत्यवान शस 
उसे हाय आ मया । 
एकः अप्रेजी कष्टावत र, कि अर्थातू-“जव तुमं 
कोम करो तेब केवल कामं करो ओर जव खेलो तव 
केवल खेलो ।" 
भावार्प--यह है कि एक समय में एक काम करो, 
एक समय में कर काम करने से एक्तियों कई तरफर्वेट 
जाती षै भौर एक भी काम ठीक तरह महींष्टो पाता । 
काम कुष्ठो रहा दै, भौर मन कहीं पड़ा है, यह स्थिति 
मनुष्य को सुंन-पुन कर देती ६ । सके कर्मो को 
फुषटडपन, अपूर्णता एवं सदोपता में मार देती है । चित्त 
की मस्यिप्ता एवं चंचलता एक पसा एेव £ भो कितने 
ही सद्गुणं को निरर्थक बना देता है । ओंधी मा तूफान 
केवेगर्मे तैसे कागजपत्र पत्तों की तरह उड्‌ नते षै वैसे 
ही मन में अस्िरता की लर उठते रने सै चिर संचित 
योग्यता भस्त-ग्यस्त ठो जाती है । युत सै कुगल 
कारीगर्‌ जव अस्थिर चित्त से काम क्ते हं तो उतकी 
बनायी ई चीनं गिरे दर्ने की तैयार होती रै! इस 
प्रकार कोई साधारण दर्जे का कारीगर जव पूर्णं मनोयोग 
कै पाय एकाग्र होकर जुरता £ै तौ साधारण साधनों की 
सषटायता सै भी ऊचे दर्जे की प्रशंसनीय वस्तुं बना सकने 
मे सफल होता £ । 
मन मौर शरीर ष्नदोनोंके सयोगष्टोजानेसे 
१ भौर १=११ की उक्ति चरितार्थ होती है । एक 
शयीर + एक शरीरनदो शरीर हीते ह परन्तु एक मन 
भौर एक शरीर का समन्वय कम से कम ग्यारह गुनी 
भधिक शक्ति का निर्माण करता है । पूण काम पूरे 
मनुष्य से ्ोता £ । पूरा मनुष्य तब बनता 8, जवे 
वेह मन ओर शरीर एकत्रित ोकर काम कर रहे शो । 
जव शरीर मौर मन दोनों निद्रा मे निमग्न ष्ठोते है, 
तव बह 'ृत्तक' सी अवस्या होती है । जव शरीर 
सोरहाष्टो, मन जाग रहाष्टो तो वह ^तन््रा' है । 
णव शरीर ओर मम जागते तो हों पर.असम्बन्ध हों 
तो वह नस्या पूर्ण अवस्या है, विन्तु जव चित्त भीर 
देह क पूर्णं एकीकरण एवं सहयोग होत्ता तो वह चैतन्य 
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या जागरूक दशा कहलाती है । उस स्थिति में मनुष्य 
जो भी काम कत्ता है, उसमें प्रायः सफतता टी मितती 
है । इसी तथ्य को ध्यान मेँ रखकर "एके समय मेँ 
एक काम" करने का सिद्धान्त निर्धस्ति क्या गया & । 
यह स्वर्णिम सिद्धान्त हर एक को सदा याद रखना 
चाषिए रि एक समय मे एक काम करेगे । जव भौजन 
करना टौ तो सारी चित्तवृत्तियों को एकत्रित करके 
सामने परोत हुए भोजन के मधुर स्वाद का आस्वादन 
करते हुए, उसके स्वस्थयप्रद गुणो का स्मरण करते हुए, 
प्रसन्नतापूर्वक उसे उदरस्य करना चाहिए । जव बाल- 
यच्च में खेलना ष्टो तो सारी दिलचस्पी से उनकी मधुर 
वाते मुनो भौर मपनी कहो, जव हिसाव~किताबे करने 
वैठो तो पूरे भर्धशास्त्री यन जादे । जब भजन का 
समय अये तो सम्पूर्णं एकाग्रता उसी कार्य मे ्टोनी 
चाहिए । वेलते समय पक्के खिताड़ी ओर भाषण काल 
में प्रभावशाली वक्ता ्ोना आवश्यके है भीर यह तभी 
षठो सकता है, जव चित्त स्थिर टो, बह करद-फोद न 
कररहाष्ठो । करई वक्ता किसी अच्छे दिषय पर 
भापण देते है, पर वीच-वीच भें उनकी प्रवाह शूंखला 
दरट जात्ती है । अभी एक श्वात की व्याख्या कर्‌ रहे 
ये, वह वात पूरी नष्टो पाधी कि दूसरी वातं चल 
पड़ी भौर फिर वह भी अधूरी रह गई । इसं प्रकार 
अनेकों अधूरी बातों से भरा हुम भाषण एक बकवास 
मत्र रह जाता है । श्रोताओं पर उनका कोई अच्छा 
प्रभाव नहीं पड़ता । इस अधूरेपन के दोष के कारण 
कितने टी वक्तामों की वक्कृत्व शक्ति का महत्व न्ट 
ष्टो नाता है । यह दोष चित्ते की अल्थिरता का प्रतीक 
है । मन बार-बार उचट जाता है। कटी से कहीं 


" पर्हुचत्ता है । नियत निर्धारित क्षेत्र से छलांग मार कर 


वह कुछ से कु विषय उपस्थित कर देता है । वेचारा 
क्ता मन को एक स्यान पर केनद्रीभरून रमे की कला 
से अनभिज्ञ ्टोने के कारण मन के पीछे पीछे इधर-उधर 
भागता फिरता है ओर अपना उपहास कराता है । 

` न केवल वक्ताओं के ऊपर वरन्‌ हर एक दिशा 
मे काम के बालों के ऊपर यट बात लामू होती 
ह । चंचल चित्त वाला व्यक्ति सदा सावधान, भुलक्कड 
एव॑ गलती करने वाला ्टोता है । इन दोपों साला 
डोक्टर, अपने रोगी के लिए एक खतरा हो सक्ता है । 
देस व्यापारी भारी घाटे के चक्कर मे पस सकता है { 
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एसा वकील भुकदमे को इरा सकता है । एसा विदार्थी 
फेल हो सकता है । भिखारी से लेकर राजा तक ओर 
चोर से तेकर ब्रह्म-ज्ञानी तक, जितनी भी स्थितियो के 
आदमी है वे अपने-अपने काम को तभी सुचारु रूप 
सै चला सक्ते है, तभी समृद्ध एवं सफल हो सकते ह 
जवे शरीर के साथ-साथ उनका मन भी नियत कार्य 
मे समान रूप मे सहयोग करता है । 
चित्त की एकाग्रता कोई वहुत कड़ी एवं वहुत कड़ी 
बात नही ह । यदि नित्यप्रति छोटे-छोटे कार्यो को 
दिलचस्पी से करने का प्रयल किया नाय तो कुर दिनों 
मे वैसी आदत वन सक्ती है । जिनको एक नियत 
प्रकार की दिनचर्या के साथ अपना दिन व्यतीत करना 
पड़ता है, उन्हे अपना दैनिक कार्यक्रम वना लेना चाहिए 
ओर जव जौ काम करना नियत टो, इस समय पर 
शरीर ओर मन को साथ-साथ प्रवृत्त करना चाहिए, 
जब मन को द्ुटूल रखा जाता है तो उसे इधर-उधर 
उछलने -कूदने की आदत पड जाती है । यदिमनको 
गुसंत रखना है, उसे एकाग्र रहने के लिए साधना है 
तो जव जो कार्य शरीर को करना हो, उसमें दिलचस्पी 
के साय मन को लगाने का प्रयत करना चार्हिए । 
करु दिन मे एसी आदत पड़ जाती है कि मन शरीर 
के साथ काम करने लगता हे । फिर उस व्यक्ति के 
सव काम सुस्थिता के साथ सुचारु रूप से होने नगते 
है ओर समृद्धि की दिशा मे उसके कदम तेजी से बदलने 
लगते है । 
अकुलाना, वेचैन छोना, घवराना, मानसिक सन्तुलन 
को डवाडोल कर देना एक प्रकार से मस्तिष्कीय तूफान 
उत्पन करना है । जैसे तूफान के गर्द-गुवार मे अवि 
ठीक काम नरी करती, रास्ता ठीक प्रकार नहीं दीखत्ता, 
यैसे ही मन की वेचैनी की दशा मे, वास्तविक स्थिति 
को समङ्ने ओर उसके निराकरण का समुचित मार्ग 
ददने मे बुद्धि सर्वथा असमर्थ रटती है । जैसे व्वार-भाटा 
के समय उछलते दए पानी का स्तर डोँवाडोल रहता 
है, वैसे री आकुलता के समय विवेक का स्तर अस्थिर 
रहता है । मी दशा मे उसके द्वारा उचित निर्णय 
सही विया जा सकता, उचित कार्यक्रम निर्धारित नही 
हौ सक्ता । उछलते हुए पानी मे मूर्यं, चन्द्र॒ आदि 
का भी प्रतिविम्ब दिखाई नही पड़ता, पर ठहरे हुए 
पानी मे अपने चहरे का भी प्रतिविम्ब ठीक प्रकार देखा 


"जा सक्ता दे । इसी प्रकार से आकुल अव्या में 
मोटी वातं भी नीं मूक्ञ पडती, जवकि निरावुल अवस्था 
में वारीकियों का भी निराकरण हो जाता है । 

किसी आदमी को उचछाला, पटका, गिराया, उठाया, 
घसीटा, दवाया या तनाया जाय तौ उस दशामेंउे 
कष्ट ही क होगा । सुख, शान्तिपूर्णं निद्रा तौ एसी 
दशामे आ टी नदी सकती, जव इद्धियो परमे 
अनावश्यक दवाव हट जाता है तभी तो शरीर आराम 
का अनुभव करेगा । आत्मा की भी यही स्थिति है, 
जव वह भय, शोक, उद्वेग, क्रोध, देष, चिन्ता, महकार, 
हषं आदि आवेशों में ग्रसित होती हे तो इन आयातो 
के कारण उते क्षण भर भी चैन मीं मिलता, व्‌ 
हर घड़ी व्यया एवं वेदना से भरी हुई कराह उषती 
सटती हे । आवेशो की आकुलता एक प्रकार की 
आध्यास्मिक जूडी-ताप है, जिसके चद आने पर मनुय 
अण्ड-वण्ड वकता है । अन्धाधुन्ध पानी पीता ह, पीना 
मूत्र आता है, भूख सर्वथा उड़ जाती है, चेहरा लान 
ही जाता है, निद्रा गायव हो जाती है, मन मेन नान 
क्या-क्या कल्पना आती हे, उसमे विशेष प्रकार के 
भयकर लक्षण प्रकट हो जाते हे । शोक, क्रोध, प, 
अकार, अमीरी आदि की आध्यात्मिक सूटी चढ आति 
की दशा भें भी मनुष्य अरध-विक्षि् टो जाता टै + 
देसी दशा मे वह न सोचने लायक याते सोचता है 
ओर न करने लायक काम करता हि । निजा? क 
रोगी की गोँठ-गोठ मे जैसी हड्फूटन होती है, आविषो 
से वेचैन मनुष्य के मनोलोके मे एेसी ही हड्फूटनं 
है, जिससे उसकी समस्त आत्मिक शान्ति न्ट-भ्ट ट 
जातीदै 

अवशो की अशान्त दशा मे कोई व्यक्ति न तो 
सांसारिक उन्नति कर सकता हे ओर न आध्यात्मिक । 
कारण यह प कि उन्नति के लिए, ऊँचा उठाने $ 
विष्‌, आगे वढने के तिप जिस वल की भवष्यक्ता 
द्योत है, वह वल मानसिक अभ्थिरता के कारण एकतित 
नही हो पाता । जवे हाथ कौप रहा हठो उस्र समय 
वन्दूक का ठीके निशाना नही साधा जा सकता । अविश 
की दशा मे मानमिक कम्पन की अधिकता रहती है । 
उस उद्विग्नता की दशा मेँ यह मही सूञ्ञ पड़ता 
क्या करना चादिषु, क्या न करना चारिए ॥ 


अधीर ्टोना, हृदय की सेकीर्णता ओर आसिक 
मातङपन का चिन्ह रै । वन्ये जव वाग लगाने का 
खेल खेतते है तो उनकी कर्य प्रणाली वदी विचित्र 
होती £ । अभी मरीज योया, अभी उसमें षरा पानी 
सथाया, अभी दो-चार मिनट के बादष्टी बीज को 
उलट~पतट कर देखते ४ कि वीज मँ अकुरप्टयाया 
नहीं । जव अंकुर महीं दीखता तो उसे फिर गाढ़ देते 
है ओर दो-चार मिनट बाद फिर देखते है । इर 
प्रकार कई मार देने पर भी जव वृक्ष उत्पन ्टोने 
की उनकी कल्पना पूरी नहीं होती तो दूसरा उपाय 
काम में लाते । वृषो की टहनि्यो तोढकर म्र 
मे गादृदेते षै भौर उससे वाग लगाने की लालसा को 
बु्ाने का प्रयत करते & । उन टदनि्यों के पत्त 
उग~उला कर देवते टै कि फस लगे या नहीं । यदि 
देस-वीस मिनट में फल नहीं लगते तो क॑क्डोंकोडेरे 
से याध कर उन टहनिर्यो भं लटका देते £ । इस 
अधूरे बाग से उन्हे तृषि नहीं मिलती । फलतः कु 
देर वाद उस वाग को विगाड-विगढ. कर चले जति 
है । कित्ति ही जवान भौर वृद्ध पुरुप भी उती प्रकार 
की बाल-रीद़ाुं जपने जीवन क्षेत्र में किया क्ते है । 
कसी काम को वड उत्साह से आरम्भ करते है, इस 
उत्साह की अति उतावली' यन जाती £ । कर्य 
आरम्भ हुए देर नहीं ्टोती कि यष्ट देखने लगते है किं 
सफलता में अभी कितनी देर । जर भी प्रतीक्षा 
उन्हे सहन नहीं ती । जव चन्दे थोडे ही समयमे 
रंगीन कल्पना पूरी होती नीं दीवतीं तो निराश 
होकर उसे छोड़ वैठते & । अनेकों कायो को आरम्भ 
केए्ना ओर उन्हे विगाढा, पेसी ही बाल-करीड़ँ वे 
जीवन भर करते रहते ह । छोटे च्चे अपनी आक्षा 
ओर इच्छा पूर्ति के वीच मेँ किसी कठिनाई, दूरी या 
देरी की कत्पना महीं कर पति, इन बाल-क्रीड़ा करने 
याले अधीर पुर्यां फी भी मनोभूमि देसी ही ्ठोती 
है । यदि हधेली पर सरर्सो न जमी तो खेल बिगाडते 
ए उन्हें कुछ देर नहीं लगती । 
प्राचीन समयं मे जब शिष्य विद्याध्ययन कै लिए 
जव गुरुके पास जाता था तो उसे पहले अपने धैर्य 
की परीक्षा देनी ती थी । गाये चरानी पडती थीं, 
लकटिर्यो चुन॑नी पड़ती थी, उपनिषदों मे शस प्रकार की 
अनेको कथात है । इन्द्र कौ भी लम्बी अवधि तक इसी 
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प्रकार तपस्या पूर्णं प्रतीक्षा करनी पडती थी, जव वह 
अपने धैर्यं की परीक्षा दे चुका, तव उसे आवस्यक विदा 
प्राप्त हुई । प्राचीनकाल में विन्न पुरुप जानते ये कि 
धैर्यवान्‌ पुष्य टी किसी कार्यं में सफलता प्राप्त कर 
सकते &ै, इसलिए धैर्यवान्‌ स्वभाव वाते छप्रों को ही 
विद्या्ययन कराते थे क्योकि उनके पटाने का परिध्रम 
भी अधिकारी श्रो वारा ही सफल हो सक्ता था । 
चंचल चित्त याते, अधीर स्वभाव के, मनुष्य का पटना 
म पठृना बराबर है । अभर ज्ञान हो जाने या अमुक 
कक्षा का सरिफिकिट ते सेने से कोद विशेष प्रयोजनं 
तिद्ध नहीं त्ता । प्रमाण प्रत्यक्ष है । भान लाषों 
करोड़ों "पदे गधे" इधर से उधर पूरे के तिनके चरकर 
लदते-मरते रहते है 1 कोई कहने लायक पुस्ार्थ उनसे 
नीं ष्टो पाता} 

मातुरता एवे उतावली का स्वभवे जीवन को असफल 
बनाने वाला एक भयंकर खतरा है । कर्म को परिपाक 
षटोने में समय लगता है । रई फी कपडे के रूप तक 
पहुंचने के लिए करई कड़ी म॑जितें पार करनी ्टोती है 
ओर कठोर व्याभिधानों में होकर गुजरना पड़ता है । 
संक्राति काल के मध्यवर्ती कार्यक्रम को धर्यपूरवक पूरा होने 
देने कीजो प्रतीक्षा नहीं कर सकता, उसे रई को कपडे 
केरूपमें देखने की आशा न करनी चाहिए । किया 
हुआ परिथ्रम एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा फल वनता 
है । इसमें देर लगती है भौर कठिनाई भी आती है । 
कभी-कभी परिष्ितिवश यह देरी भौर कठिनाई 
आवश्यकता से अधिक भी ष्टो सकती है । उसे पार करने 
के िएु समय ओर श्म लगाना पडता है । कभी-कभी 
तो करई वार का प्रयत्न भी सफलता तक नही सै पर्हैषता, 
तव अनेक ब्वार अधिक समय तक अविचल धैर्य के साथ 
जुटे रह कर अभीष्ट सिद्धि को प्रोष करना ता है । 
आतुर मनुष्य इतपी दृढता नदीं रखते, नरा-सी कठिनाई 
यादेरीसे वे घवरा जाते है मौर मैदान छोड़कर भाग 
निकलते है । यही भगोड़ापन उनकी पराजयो का इतिहास 
बनता जाता है । 

चित्त का एक काम पर न जमना, संशय भोर 
संकल्प-विकल्पों मे पड़े रहना एक प्रकार का मानसिक 
रोगै । यदिकाम पूरानदहो पाया तो, यदि कोई 
माकस्मिक आपत्ति आ गई तो, यदि फल उल्टा निकला 
तो, इस प्रकार की दुविधापूर्णं आर्शंकादँ मन को वाल 
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बनाये रहती दै । पूरा आकर्षण ओर विश्वास न रहने 
के कारण मन -उचटा-उचटा सा रहता है, जो काम 
हाथ भं तिया हुमा है, उस्र पर निएा नर्ही होती । 
इसलिए आधे मन से वह किया जाता दै { आधा मन 
दूसरे नये काम की खोज मे लमा रहता है । इस 
डोवाडोल स्थिति मेँ एक भी काम पू नीं हो पाता । 
हाथ के काम में सफलता नहीं मिलती 1 बक्कि उल्टी 
शूल पर भरूल होती जाती है, ठोकर पर ठोकर लगती 
जाती है । दूसरी भर आधे मनसेलजोनया काम 
तलाश किया जाता ह, उसके हानि लाभो को भी पूरी 
तरह नहीं विचारा जा सकता } अधूरी कत्पयना के 
आधार पर नया काम वास्तविक रूप मेँ नदीं वरन्‌ 
अलंकारिक रूप में दिखाई पडता है । पहले काम को 
छोडकर नया पकड़ तेने पर फिर उस नये काम की 
भी वही स्थिति होती दहै णजो पुराने की थी । कुछ 
समय बाद उसे भी छोडकर नया ग्रहण करना पड़ता 
है । दस प्रकार “काम शुरू करना भीर उसे अधूरा 
छोड़ना" इस कर्थिक्रमं की वराबर पुनरावृत्ति होती रहती 
है ओर अन्ते भे मनुष्य अपने असफल जीवन पर पश्चात्तापः 
करता हुआ, इस दुनिया से कूच कर जाता है 1 
भूतकाल की वीती हुई दुखदाई घटनाजो का स्मरण 
कर-करके कितने ही मनुष्य अपने आपको वेचैन बनाये 
रहते है । किसी भ्रियजन की मृत्यु, पैसे की हानि, 
अपमान, विष्छोह आदि की कटु स्मृतियों को वे भुला 
नदीं पाते ओर सदा कुदते एवं जलते रहते हैँ । इसी 
प्रकार कितने ही मनुष्य भविष्य की कठिनाइयों को हल 
कणे की चिन्ता में जला करते हं । लडकी के विवाह 
के लिए इतना स्पया करटौ से आयेया ? बुदृपि मे क्या 
खायेगे ? लड़के कुपात्र निके तो प्रतिष्ठा कैसे कामम 
रहेभी ? गरीबी आ गर्द तो केसे बीतेगी ? इतना धन 
षकटरान हो पाया तो अमुक कार्म कैसे पूराहोगा? 
अमुक ने सहारा न दिया तो कैसी दुर्दशा होगी ? 
अमुक मंपत्ति भा गई तो भविष्य अन्धकारमय हो 
जायेगा आदि भनेको प्रकार के भावी सेकटो की चिन्ता 
मेँ स्त, मोस को सुवति रते है । भूते का शोक 
ओर भविष्य का भय इतना त्रासदायक दता है कि 
मल्तिष्क का भधिर्कोण भाग उती में उलञ्ना रहता है । 
वर्तमान समय की गुत्पिर्यो को सुलक्नाने मौर सामने 
पहु कार्यको पूरा करने के तिषए्‌ शक्तियों का बहुत 


थोडा भाग वचता है । उस वचे-सुचे, आंशिक मनोव 
से जो योड़ा-सा काम यो पाता है, उतने मात्र प 
व्यवस्था क्रम यथावत नही चल सकता । फलघ्वरूय 
गति अवयैध उत्पन्न होकर जीवन की वधिया वैठ 
जाती है । इस उलन्नन "भरी दशा मे रकिकर्तव्यविगूढ 
होकर कितने टी मनुष्य आत्महत्या कर्‌ तेते ठै, पामत 
हो जाति है, धरवार छोड़कर भागर जात है या मौर 
दुखदायी कार्यं कर बैठते हँ । कितने ही घोर निराशावादी 
या सनकी षो जाते, कितने ष्ठी कुस॑गके भार सेकु 
देर के लिए तनाह पाने का, अपे आपको भूते क, 
नशेनाजी का सत्यानाधी प्रयल करते ६ । 

आवेशं से मानसिक तनतुरमों को सदा उत्तेनित 
रखना, अपने भापको जलती मशाल से श्ुलताते रहे 
के समान है । अविश-जीवन की स्वाभाविक दशा 
है, उसमे शक्तियों का भयेकर रूप से नाश होता है । 


क्ते ञे पतता लमाया ष्टे कि यदि मनुष्य ४4 पष्ट 


लगातार क्रोध मे भरा रे तो लगभग ८ भस घनं 
जल जायेगा ओर इतना विप उत्पन्न हो जायेगा जितना 
कि १ तोला (१ तोला = ११.६९४ प्राम) फुचला से 
उत्यन ता है । चिन्ता की अधिकता ते षव 
भीतर रहने बाली मज्जा सुख नाती है, फलस्य 
निमोनिर्यो, इन्पचुरेन्ना सरीखे रोगो के आक्रमण का 
अदेशा बद जात्ता है । देसे लोगों की हयो टे ड 
जाती ह ओर नियत स्थान से ऊपर आ जती है । 
कनपटी की, गले की, कन्ये फी, कान के पीठे की 
हदि यदि ऊपर उभर आई यँ तो कष्टा जा सकता 
है कियद व्यव्ति चिन्ता मँ पुना णा रहा है । सोगी 
भौर कननूसो को कन्न की शिकायत वनी रहती ह 
ओर अगे दिन जुकाम वना रहता है । भय 
आशेका से जिनका कलेजा कौपता रहता है, उनके 
शरीर भे लौ भीर क्षार की मात्रा केम हो जाती है । 
बाल श्ञडने लगते हे भर सफेद होने लगते ६ 1 शोक 
के कारण नेवों की व्योति-भीणता, गमा, स्मरण शक्ति 
की कमी, स्नायुविक दुकलता, बहु मूत्र, पय सरीद 
सोय हो जते ह । ईरा, द्वेष एवं ्रति्टिसा की जलन 
के कारण तपेदिक, दभा, बहरापन, कु सरी व्याधयो 
उत्पतन होती देखी. जाती है । कारण स्पष्ट टै किन 
मानसिक अवशो के कारण एक प्रकार का भनया 
उत्पन्न होता है । मनि जहो रहती ै, वलँ जाती 


है । अन्तर्दाहि की अम्नि मं जीवन के उपयोगी तत्व 
श्न कौ भोति नलते रते £, जिससे देह भीतर ही 
भीतर खोली टो जाती £ । जहो अनि जलती है, 
बह क्सीजन (प्राण वायु} सर्च होती है ओर्‌ कार्बन 
गैस (विष वायु) उत्यन होती  । अन्तदि की प्रक्रिया 
से भी अनेकों प्रकार करे विष उत्पन्न टोते है, जिनके 
कारिण शरीर तरह-तरह के रोगों का घर दन जाता 
है भौर कुछ ठी समय मेँ इतना सड्-गल नाता है कि 
जीवात्मा को असमय भेदी उसे छोडकर भागने के 
तिए विवश ्ोना पडता है । 
आवेशं का तूफान व शारीरिक स्वास्थ्य को कायम 
रहने देता है ओर्‌ न मानसिक स्वास्थ्यको । वैको 
नाड़ी पक्डूनै से कोई रोगभतेष्ठी न मादरूम पड़े पर 
वस्तुतः आवेश की भवस्या मेँ जीवन की उतनी ही 
क्षति होती रहती है, जितनी कि यडे-वडे भयंकर रोगों 
के समयष्ठोती है । यह सर्वविदिति है कि रोगी मनुष्य 
नतो शारीरिक श्रम कर सक्ता £ भीर न मानसिक । 
सवेश का रोगी शारीरिक दृष्टि से एक प्रकार का 
अपाठिज वन जाता है । चाहता है कि कोम कर्पर 
होता कुछ नदीं । जरा देर काम करने पर थक कर 
भूरहो जाता, मन वरहो जमता ही नर्ही, कोम को 
छोढ़कर लेट जाते या कीं चे जाने की तवियत करती 
्, करता कुछ है विन्त. टो कुछ जाता है, जरा देर 
के काम में काफी मय खर्चष्टो जाता है, सो भी 
ठीक तरह होता नहीं, जब निरीक्षण किया जाता दै 
तो भूल पर भूल निकलती है । इस तरह भण्ड-वण्ड 
कोम करने वाला एक प्रकार से अपाहिन ष्टी है, क्योकि 
उसके किएु कोम से कुष्ठ प्रयोजन सिद्ध नीं होता, 
जितना काम होता ै, उससे अधिक हानि ठो जातीं 
है । पेसी स्थिति मे वार से स्वस्थ दीखते हुए भी 
वेह वत्तुतः शय्या-सेवी रोगी ओैसी अवस्था मेँ टी गिना 
जा प्तकता है, भानसिक स्वास्थ्य के क्षेमे भी यी 
दशा हेती हैः} अविश मेँ भरा हुभा मनुष्य माधा 
पागल बन जाता दै, जिनके कहने ओर सुनने से विचारवान्‌ 
मनुष्य सज्जा के मारे जमीन में गद्-सा जाता है । 
देसी-देती ऊटपदटांय बाते सोचता है जिनका कीं सिर-पैर 
नही, रेस -दते काम कर डालता है, जिन्हे पागल के 
अतिरिक्त. कोई भला चंगा आदमी नहीं क्र सक्ता । 
कभी सर्पं की तरह फुसकारता हे, कभी व्याघ्र की तरह 
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मुंह फाड़कर खाने दौड़ता है, कभी एसा दीन ओर 
कातर ष्टो जाता है कि कतर रोते, विलाप करने, 
विरक्त वनने, आत्महत्या करने के भतिरिक्ति अौर कु 
समञ्न टी नटीं पतां 1 मेरे इस आचरण का भविष्य 
मेँ क्या परिणाम ्ठोगा, यह सोचने में उसकी बुदि 
विक्त असमर्थ टो जाती है । इस प्रकार के आवेश 
ग्रस्त उन्मत्त दशा वाले मनुष्य को पागलपन का डोक्टरी 
सर्दिकिकिट भते ष्टी प्राप्त म हो सके परर पस्तुतः उसकी 
दशा अर्ध-विक्षिष से जरा भी अच्छी नरींष्टोती । एसे 
शारीरिक भौर मानसिक दृष्टि से बीमार मनुष्य अपने 
जीवन को किसी प्रकार भाररूपमे काट तौ सकते 
्। पर उनके तिए यह सम्भव नीं कि कोई महत्त्वपूर्णं 
कार्य कर सके, महापुरूप बन सके, अथवा समृदधि-समुनत 
अवस्था प्राति कर सके । 

जीवन को समरनत दिशा की भौरलते जाने के 
लिए यह आवश्यक है कि विवेकं बुद्धि ठीक प्रकार 
काम करे । विवेक बुद्धि की स्थिरता के लिए निराकरुलता 
आवश्यकता है । दर्पण या पानी मेँ प्रतिबिम्ब तभी 
दिखाई पड़ सक्ता है जव वह स्थिर टो, यदि दर्पण 
या पानी टिल रहा हो तो उसमे प्रतिबिम्ब भी ठहर 
न सकेगा । मस्तिष्क मं जव उफान आर्तो 
विवेक स्थिर नीं रह सक्ता । ठीक पथ-प्रद्शन करानि 
वाली बुद्धि तभी उद्भूत होगी जब मन शान्त हो, 
स्थिरो, निराकरुल टो । किसी काम की अच्छाई-बुराई, 
हानि-लाभ, सुविधा-कठिनाई आदि की ठीक -ठीक कत्पना 
करने भौर नेक दृष्ियों से विचार करके किसी अन्तिम 
निर्णय पर पू्ुचने की क्षमता रखने वाला विवेक तभी 
मत्तिष्क में रह सक्ता है, जव अवशो की उद्विग्नता 
नहो, जो कार्य भती प्रकार भागा-पीछा सोचकर 
आरम्भ किए जति षै, वे ही पार पडते है ( जोश 
ओर उतावली में बिना-विचारे जिन कार्यो को आरम्भ 
किया जाता है । प्रायः उन बीचे मेही छोहुने को 
विवश ्टौना पठता टै । ह 

आध्यात्म विद्या के प्रायः सभी म्रन्थोमें मन को 
रोकने, चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते, मन को वश में 
करने का पग-पग पर्‌ अदेश किया है । अनेको साधनार्पै 
मन को वश में कटने की बताई गई है । यह मन 
को वश मे करना ओर कुछ नही, निराकुनता ष्ठी हे । 
दुःख -सुख, हानि-लाभ, जय-अजय' के कारण उत्पन 
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होने वाते अविश से वचना दही योग की सफलता है 1 

गीता कठती है- 

य॑ हि न व्यथयन्त्येते पुर्यं परपर्पभ । 

सम दुःखं भुखं धीरं सोऽमृत्याय कल्यते ॥ २-१५॥ 

सुखे दुःखे समे कृत्य साभालाभौ जयाजयी । 

ततो युद्ध्य युज्यस्व नेवं पापम वाष्स्यति ॥२-३८॥ 

ङे घ्वनुदिग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः । 

वीते राग भय क्रोधः स्थित ॒धी मुनिरुच्यते ॥ २-५६॥ 
नं प्रहु्येल्ियं प्राप्य नीद्विजेदयष्य च॒ भरियम्‌ । 

स्थिर बुद्धि रमं मूर ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः ॥ १-२०॥ 

आदि अनेक स्यलों पर निराकुलता को वेग सफलता 
वताया गया है । आवेश सुखे प्रधान भौर दुःख प्रधान 
दोनों प्रकारके हिं 1 शो, हानि, विच्य, रोग, दण्ड, 
भय, "विपत्ति, मृलयु, क्रोध, अपमान, कायरता आदि हानि 
प्रधान आवेश दै । कुछ अगेश लाभ प्रधान भी ोते 
है-लाभ, सम्पत्ति, मिलन, कुटुम्ब, वल, सत्ता, पद, 
धन, भेत्री, विया, बुद्धि, कुल, कला, विशेषता आदि के 
कारण एक प्रकार का नशा चद्‌ भाता है । इस प्रकार 
की कोई सम्पत्ति जवे बड़ी मात्रा में यकायक मिल जाती 
ह तम तो भनुष्य हर्पन्मत्त ठो जाता है । उसकी दशा 
अर्ध-विकिपत जैसी हो जाती है । सुख के मारे लोग 
पले ष्ठी समते व कस्तूरी के हिरन की तरह इधर-उधर 
दौडते फिरते ६, वित्त वल्लियों उछलने लगता है । 
जन कौई सम्पत्ति स्थायी रूपसे प्रसिहो नातीतो 
उसका भकार चद्‌ आता है उमे एसा मालूम पड़ता 
है मानो भै साधारण मनुष्यों की अपेक्षा सैकड़ों गुना 
भासी हूं । वैभव के मद में वह इतराता है, दूसरों 
का अपमान करके अपनी महत्ता का प्रदर्शन करता हे, 
मुँह लटका कर, भौह चदराकर, उपेक्षा भाव से बात 
करता £, बार-बार अघने भह अपनी प्रशसा करता है, 
दूसरों के मुंह यदि भपनी प्रशंसा न सुनी जायतो वह 
घिदर जाता £, खुशामदी ओर चापतूसौ के अतिरिक्त 
किसी से उसकी नहीं पटती । 
सम्बन्धित व्यस्तियौ पर, नौके पर, धर वालों 

पर, यर तक कि कभी-कभी अपने पर भी रोव जमाता 
ट, अहंकार फा मद, वैभव का धमण्ड, एक बोतल के 
नक्ते की हर चढा रहता है । मपने “वद्ष्पन" की 
रक्रा-के तिएु भारी फिञूलवर्ची खा वोज्ञ मपनी पूछ 
से बधि फिटता है । अमीर, उमराव, राना, रस, 


महन्त, मठाधीश, जफसर, अहलकार, सिद्ध, कतक 
कहे जाने वाते लोगों मे शस प्रकार के भंकापै नधे 
भं चूर व्यक्ति अधिक मात्रा मे मिल सकते है । 
गर्दन-फुलाये, मह लटकाये, भो चाये, भकड़-गकट़ 
कर उपेक्षा ओर भपमानपूर्ण ठंग से वातत करौ के 
स्वभाव कौ देखकर यह आसानी से पटचाना जा सक्ता 
है कि यौ अहंकार का नशा चढ़ा हुमा षै 1 

पसे अहंकार के नरे मे मदहोश पड़े हुए सोगें 
को अपनी प्रेष्टेन, पोजीशन, मान, बड़ाई, बड़णन, 
खातिर की वडी चिन्ता रहती है । इरके तिए हः 
काम मं बहुत अधिक फिञूलवर्थी करनी पडती है । 
उस फिनूनवर्यीं की सामग्री को जुटाने के तिषए अनुमितं 
साधन जुटाने पड़ते है, अनिको प्रकार की बुराई ओदनी 
पडती है । इस प्रकार एक तो भहंकार के नगे की 
जलन, दूसरे उस नशे को वनाये रहने के साधनो की 
चिन्ता, दोनों प्रकार की आकुलता मन में कृहरम 
मचाये रहती है ओर दुःख प्रधान अवशो से अन्तकरण 
मे भैसी अशान्ति रहती हे वसी टी सुख प्रान अविश 
मेँ भी उत्पन्ो जाती । इन दोनों से ही क्चनी 
आवश्यक है । शराब का नशा भौर अफीमं का नशी 
आपस मे भलग-अलग प्रकार के अवश्य है परु मिणः 
को बिगाड़ने मे दोनो मसे कोई किसी से पौ मरी 
रहता । यही बात सुव प्रधान ओर दुःख प्रधान भावा 
के वरेमेंहै । दोनों से ्ी स्वाय एवं विवेक की 
क्षति होती है । भीता जादि श्वो ये द्रसीतिए ही 
दों प्रकार के अविश, दद्धो पै दूर र्मे का जे्े 
से प्रतिपादन का गया हे । ¢ 

जीवन कौ समुनत देखने की इच्छा करते वात! “ 
के लिए यह आवश्यक है कि अपने स्वभाव गम्भीर 
बनाये । उयलेपन, लडकपन, छोरपन की जि भावत 
पृड़ जाती हे वे गहराई के साय किसी वियग में विचा 
नहीं कर सक्ते । किसी समय मन को गुद-गुदति ॐ 
चिए वाल-करीड़ं की जा सक्ती हे, पर वैसा स्वभाव 
न वना लेना चाहिए । आवो से बचे रहने की भदत 
बनानी चाहिए । जैसे समुद तट पर रहने वति पर्वत, 
नित्य कराते रहने वाली समुद की लयो की परवाह 
नहीं करते । इसी प्रकार मपते को भी रगो की 
उपेक्षा करनी चाहिए । बिलाड़ वेलते ६, कई धार 
हारते £, कई वार जीतते क । करई वार हासे-हासे 


पीत जाते है, कर्द यार जीतते-जीतते हार जाते है । 
कभी-कभी बहुत देर ्ार-जीत के सूते मे यो टी घुले 
रहते ६, परन्तु कोई पिताड़ी उसका अत्यधिक असर 
भन पर नहीं पड़ने देता । टारे पर कोई सिर धुनकर 
करन्दन नहीं करता भौर जीतने पर न कोई अपने को 
बादशाह मान तेता । हाले वालं के टठों पर 
कषप भरी मुस्क हट होती है भौर जीतने वाले के ोठों 
पर जो मुस्कराहट रहती है उसमे सफलता को प्रसन्नता 
मिती ष्टोती रै । हस थोडे से स्वाभाविक भेद के 
` अतिरिक्त ओर कोई विशेष अन्तर जीते हुए तथा ठरे 
हुए विलाही में नरी दिखाई पडती । विश्व के रंगमंच 
पर हम सब विनाडी है । सेलने में रसि, चह रस 
दोनों दलों को समान रूप से मित्ता है । हार-जीत 
तो उस रस की तुलना में नगप्य चीन है । 

“फलं की इच्छा त्याय कर कर्म करो” गीता के 
कर्म योग का यही मूल मन्त & । इसका भावार्थं यह 
है कि अपने काम करने फी कार्य प्रणाली मँ आनन्द 
अनुभव करो । फल मिलने की प्रतीका तक आनन्द 
की प्रतीक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है । मभीष्ट फन 
मिलने में दैरष्टो सक्ती है । कई बार बडे-बटे विन 
वीच में आ सकते ६, कभी-कभी उल्टा परिणाम भी 
निकल सक्ता है । कर्म करना अपने टाप हे, फल 
मिलना दैवाधीन है । इसतिए कर्म मे ही रस अनुभव 
केलना चाहिए जैसा कि खिलाड़ी लोग खेलने के समस्त 
क्षों मँ प्रसन्नता अनुभव करते रदते ह । जव सम्पत्ति 
मिते, वैभव प्राप्त हो तव धमण्ड के नशे मे इतराना 
न चाहिए जवे विपत्ति का सामना करना ष्डेततो सिर 
न धुनना चाषठिए । धैर्यवानू पुष्पो का सिद्धान्त कठता 
है कि “जव ओसी (सम्पत्ति या विपत्ति) आ पड़मी तव 
तैस करेगे 1” विपत्ति मे से छुटकारा पाने भौर सम्पत्ति 
को बढ़ाने का प्रयल निरन्तर जारी रहना चाहिए, 
क्योकि दसा करना पुरुपोचित कर्तव्य है । अधीरता 
कायरता है, ओर कायरता एक सच्चे पुरुष फे लिए 
सबसे बड़ी लज्जा की बात है! 

जिस सुख को प्राप्त करने के लिए लोग अधीर 
रहते है, जिस सुख के अभाव मे लोग अपना सिर 

धुन्ते है ओर न करने योग्य कार्यं कर वैठ्ते है, उस 
शुष कौ दुःख निवारण ओरं सुख प्राति केः प्रयल में 
भी प्रास किया जा सकता है । कर्तव्य का पालन, 
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उचित दिशा मे काम, लक्ष्य की गोर पूरा प्रयल, 
ईमानदारी, निष्ठा ओर एकाग्रता का समन्वय, इन सव 
वातं मँ पूरा-पुरा नन्द भरा एमा है । जव अपने 
छायमें अद्रे का घट भौलूद है तो प्यात्त-ष्यात रट 
कर तालू कौ क्यो मुखाया भाय ? जब कस्तुरी भपने 
पास मौजूद है तो सुगन्ध के लिए इधर-उधर क्यों 
भटका जाय ? जव कर्तवय-पालन के साय-साथ हर 
घड़ी प्रसन्नता अनुभव की जा सक्ती है तो “जब फल 
मिते तव आनन्द अनुभव करे“ इतनी बड़ी एवं अनिच्वितर 
भरतक्षा कै तिएु मपे आपको क्यो बाधे रवा जाय ? 
सुनहरे भविष्य की भाशा करनी चाहिए, मधिक 
उत्तम स्िति को प्राप्त करने की माकांक्षा करनी बाहिए्‌, 
उन्नति के लिए जीतोड़ भ्रयल करना चाहिए, यह सव 
करते हुए भी भति लोभ से आतुर होकर शयेली पर 
सरसों जमने की उद्विनता न्‌ करनी घाहिए्‌ । मनं 
इतना धैर्य रहना चाहिए कि प्रलय तक का समय सगे 
तो भी प्रयत उपरी उत्साह से जारी रयेगे, दृढता शतनी 
होनी चाहिए कि वज धैसे विघ्न सविं तो भी जने 
पार करेगे । इसी प्रकार जब मृत्यु, शोक, हानि, यैग, 
केतह, अन्य किसी प्रकार के संकट साये तो उनके 
निवारण करने के उपाय सोचने ओर कर्य करे में 
शक्ति को लगाना चाहिए । यदि कष्ट मे पड़ना पड़े 
तो उपे हसते हुए सषठकर अपनी वीरता का परिवय 
देना चाहिए । शद्वियभोगों को प्राप्न करने की आतुरता 
भी कभी-कभी वेधैन बना देती है, उस्र पर भी नियन्त्रण 
करने की आवस्यकती है । स्वदेद्धिय को जीतना चाहिए, 
ब्रत उपवास दवय स्वाद रहित भोजन करने कीं आदत 
डालकर चटोरेपने पर विजय प्राप्न करनी- चाष्टिएु । 
सिनेमा, नाटक, नाच, रंग जैसे हातिकर मगोरंजनों से 
हटपूर्वक मन को रोकना चाहिए ! काम-वासना की 
सीमा मर्यादित रखनी चाहिए । यदि मन असमय 
चंचल हो तो उस्तका दमन करना चाहिए ! स्वदद्धिय 
ओर कामेद्धिय से छोटे-छोटे युद्ध समम-समय पर 
बार-बार टालते रहने चादिए ! जैसे किसी दिनि निश्चय 
किया कि आज शाम तक मिठाई न खा्ैगे, उस दिन 
उम प्रतिज्ञा को पूरी तरह निभां ही देना चादिए्‌ । 
किसी दिनं नमक न खाने की, किसी दिन दूष न पीने 
की, किसी दिन उपवास की, किसी दिनि ङु समय 
मौन रहने का निश्चय करना चाहिए ओर उमे पूरा 
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ही कर लेना चादिएु । जित दिन जो इच्छा प्रबल हो 
उस्र दिन उसका जरूर दमन करना चाषिए । इस 
प्रकार अभ्यास करने से कुछ दिन मेँ मात्मनिग्रह की 
शक्ति बद्‌ जाती है ओर इद्धिय वश मं आ जाती है । 
इन्धियों को उनके भोग देने आवश्यक है, पर वह उन्हे 
विवेकपूर्वक, चिकित्सक बुद्धि से देने चाहिए } रोगी 
जो मोगरता है वह उसे नटीं धिलाया जाता, परन्तु यदि 
डोक्टर रोगी की सुचि के विपरीतं कंडवी ओषधि दे 
तो भी उसे ब्रह खानी पड़ती है } यरी दृषिकोण 
इन्द्रिय भोगों के सम्बन्ध में होना चािए । इद्धियों की 
स्पिति रोगी की है, उनकी इच्छा केवल रसास्वादन के 
आधार पर होती है, हानि-लाभ की दूरदर्शिता का 
विचार, उनमें नहीं टोता । रसास्वादन के चटोरेपन मे 
मर्यादा का अतिक्रमण कर्ती है, जिससे शारीरिक भौर 
मानसिक स्वास्थ्य को भर्ंकर हानि होती है । उसके 
अत्तिरिक्त जव इन्धिर्यौ बहुत प्रबल दो जाती है, विवेक 
उन्हे परास्त नहीं कर सकता तब वे जवे चाहें तवे मन 
मे भयंकर हलचल मचा देती है ओर शांति के स्थानं 
पर चंचलताः का साम्राज्य स्थापित कर देती रै । पेसी 
स्थिति सर्वथा अवांछनीय है । स्थिरता कौ नट कले 
बाली हे । इसलिए इद्धियजन्य मनोवेगो को रोकने, 
लङने, प्रतिबन्ध लगाने एवे परास्त करने के तिए.नित्य 
कोर न कोई छीटे-वडे अवसर तलाश करते रहने 
चादिए्‌ । कुछ दिनो के प्रयल से वासना शक्ति निर्बल 
षो जाती है, उसमे वह भ्रवलतां नहीं रहती कि जव 
चाहे तब मानसिक शाति की नष्ट कते । 
निराकुलता मेँ अनन्त शान्ति भरी हई है । योगी 
जन दिचारौ को हटाकर चित्त क शून्य बनाने का अभ्यास 
किया करते दै, यद निराकरुलता का. अभ्यास है । केवल्य, 
निर्विकत्य, समाधि क्या है ? निराङुलता की सर्वोच्च 
सफलता है । शस मार्ग मे जो जितना भगे वड्‌ जाता 
है, उसे उतना ही आनन्द भाता है, उसकी शक्ति उतनी 
षी वद्‌ जाती है, विवेक बुद्धि में उतनी ही सख्च्छता आ 
जाती है । केवल योगियो के लिए ष्टी नहीं हर व्यक्ति 
क लिए निरक्ुलता की आवश्यकता है । इस निराकुल 
अवस्था को प्राप्त करना संसार की सवसे बड़ी सफलता 
्ै, क्योकि इसी सै आत्मतेज उदय होता है । यही ब्रह्म 
विद्या का रहस्य है । 


वैराग्य की विवेचना 


वैराग्य का अर्थ्‌ है-रायों को त्याग देना । राग 
मनोविकारो को, दुरभावो ओर कुसंस्कातें को कहते ै 1 
अनावष्यक मोह, ममता, ई, देष, क्रोध, शोक, चिन्त, 
तृष्णा, भय, कुन आदि कै कारण मनुष्य जीवन मे 
वही अशांति एवं उद्विग्नता रहती है । क्तिने ही लोग 
अपने कौ वड़ा दीन-दुःखी, सभावग्रस्त, संवृ, अभागा 
समञ्षते है ओर यह रोना सेते रहते कि हमारे पास 
अमुकं वेस्तु नही, अमुक स्थिति अनुकूल नही, अमुक 
त्रास है । परन्तु सनी वात दूमरी होती है । 
अन्तःकरण मे रहने बाते राग-दरेप भीतर से उतेह 
ओर मन में घुमड़ते हें उन्हीं की विधैली गर्मी पे 
मनुष्य संटरष रहता है । र 

तत्वदर्शी सुकरात का कथन है कि, “ससाद भ॑ 
जितने दुःख , उनम सीन चौथाई काल्पनिक है 1“ 
मनुष्य पनी कल्पना शक्ति के सहारे उन्े अपने तिए 
गकर तैयार करता है ओर नहीं से डर-ढर कर शट 
दुःखी ोता रहता है । यदि यह चि तौ अपनी 
कल्पना शिति को परिमार्जितं करक, भपते दृष्टिकोण 
को शुद्ध करके, इन ॒कात्पनिक दुःखो के जंजाल पे 
आसानी से दुटकारा पा सकता है । आष्यातम शात 
म इसी बात को सूत्र सूप भे इस प्रकार कह दिा 8 
कि, “्वेराम्य से दुत्वों की निवृत्ति होती है 1" ह 
मनचाहे भोग नही भोग सकते । घन की, सन्तान की, 
अधिक जीवन की, भोगं की एवं मनमानी 
रप्र होने की तृष्णा कसी भी प्रकार पूरी नरी 
सकती, एक इच्छा पूरी ने पर दूसरी मई दस इट 
उठ खड़ी होती है । उनका कोई अन्त नदी, 
सीमा नदीं । इस भवृति से बचने का सीधा-सापा 
उपाय अपनी इच्छाओं एवं भावनां को नियत्नित 
करना है । इस नियत्रण द्वारा, वैराग्य द्वारा ही दुवो 
मे दुटकारा मिलता दै । दुब से दुटकारे का वैर्य 
हयी एक मात्र उपाय है । त 

वैराग्य दिनदु-धर्म की शिक्षां मे आदि से भरन 
तक भोत-्रोत है । जन्म से लेकर ृत्युपर्यत वी 
मनुष्य को वैरामी रहने का अदेश टि, क्योकि वैरा 
भनुष्य हो अपने मानसिक सन्तुलन को ठीक रख सक्ता 
ह, जीवन के सच्चे आनन्द का उपभोग कर स्ता 
हि उन्नत, समृद्धि,- यशस्वी, अतापी एवं 


सम्पन्नता के लिए भी वैराग्य की प्रायमिक आवश्यकता 
है । एक श्न्दमे यों कह सक्ते ह, “जीवन को 
सुसम्पनन बनाने का एक मात्र आधार वैराग्य है 1“ 
गीता का कर्म-योग, वैराग्य काही दूसरा नाम है} 
, इर स्थिति के व्यक्ति को सदेव अपना दृष्टिकोण 
दैरग्य मय॑ रखनए चादिषए, यह भारतीय दर्शन शास्र 
का सर्वमान्य सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त की चर्चा 
प्राचीन ग्रन्थो मे हमे सविस्तार मिलती दै, पर क्तिने 
दुःख की बात कि भाज वैराग्य के अर्थं का अनर्थ 
केर दिया गया है । उसका तात्पर्य कुछ से कुछ निकाला 
जाने तगा है ! आज हमें वैरागी कहलाने वालों की 
एक भारी जनसंख्या निर्देश्य वेकारी मेँ समय काटती 
हद, मुप्त फी रोयियां खाती हुई, इधर से उधर 
मारी-मारी फिरती दीखती है । भाज के वैराग्य का 
अर्थं यह समन्ा जाता दै षर छोड़कर चल देना, कुटुम्ब 
के महान उत्तरदायित्व को तिनके के समान तोड़ कर 
केके देना, संसार को मिध्या बताना, फिर भी संसार 
के अन्न, वस्त्र, मकान, धन आदि का उपभोग करना, 
लोक सेवा से सर्वथा दूर रह कर अपनी निजी मुक्ति 
या स्वर्ग प्राप्ति की खुदगजीं की बातें सोचते रहना । 
भाग, चरस, गोजा, तम्बाकू आदि नशीले पदार्थो की 
भरमार रखना,. पात्र-कुपात्र का विचार न करके 
दीनतापूर्वक भीख मगना, भाग्यवादी अकर्मप्यता का 
उपदेश करना, विचित्र प्रकार का वेश बना लेना आदि । 
आज के वैरागियों ने वैरा्ग की दुर्दशा कर रखी 

है । आदये । उस पर विचार करे ओर यह देखें किं 
उनकी कार्य पद्धति ठीक है या नहीं ? छोटे-छोटे 
"वाल -वर्च्यो को अनाथ बनाकर, तरुण पली, वृद्ध 
माता-पिता को छोडकर करई लोग धर से भाग खड़े 
होते है, यह “कार्य परित्याग” किसी भी दृष्टि मे उचित. 

„ नहीं उराया जा सकेता । प्राचीन समय मे एसे उदाहरण 
हमे देखे नहीं मिलते । साधारण जनता अपना साधारण 
गृहस्थ जीवन बिताते हुए दी वैराग्य का दृष्टिकोण अपनाने 
का प्रयासे करती थी, पर जो विशेष रूप से वैराग्य 
साधन फा कार्यक्रम बनाते थे, वे भी कुटुम्ब को त्यागते 
नये 1 योगेश्वर भगवान शंकर ने दो. बार विवाह 
किया, उनकी पहली स्त्री सती ओर दूसरी पार्वती थी । 
गणेश भौर स्वामिकार्तिक दो पुत्र उनके थे । गीतां के 
प्रदक्ता योगिराज श्रीकृष्ण के करई ्तिर्यो -ओौर कई 
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सन्ताने धीं ! शुकदेव जी को ,ब्रह्म-विद्या सिखाने वाले 
राजा जनक -की एक सौ पलियो थीं । याज्ञवस्क्य ऋषि 
की कात्यायनी. ओर मैत्रेयी. दो-सिर्यो थीं । मौतम 
ऋषि की अहिल्या पली थीं । जमदनि की रेणुका स्त्री 
अओर परशुराम पुत्र ये । च्यवन ऋषि की सुकन्या पतनी 
थी । अत्रि ऋषि की स्त्री अनसूया थी, जिन्होने सीताजी 
को पतित्रत धर्म का उपदेश किया । व्यासजी की पत्मी 
मत्सोदरी ने शुकदेव जी को जन्म दिया । वशि जी 
के शत पुत्रो को विश्वामित्र ज़ी ने मार शला । लोमश 
ऋषि के पुत्र श्रमी ऋषि ने परीक्षित को शाप दिया । 
दुवशा ऋषि के शकुन्तला कन्या थी । पुलिस्त ऋषि 
के पुत्र रावण हुमा । उद्दालक ऋषि के पुत्र नचिकेता 
थे । उद्यलक, वाजिध्रवा के पुत्र ये । द्रोणाचार्यं का 
पुत्र अश्वत्थामा था । छान्दोग्य उपनिषद "भे उपमन्यु 
के युत्र प्राचीनशाल, पुलुष के पुत्र सत्ययने, भत्लव के 
पुत्र इन्द्रद्युम्न, शक॑राक्ष के पुत्र जन ओर अश्वतरास्विका 
के पुत्र भडिल इन पौचों को महाशाल अर्थात्‌ वेद पढ़ने 
वाले महा अध्यापक लिखा ह, वे पोचों ऋषिकुमार थे । 
अरुण के पुत्र आरुणि उदालक के श्वेतकेतु पुत्र था । 
इन सवकी माताओंके नाम अविदित है तो भी उनकी 
माता रही भवस्य होगी । इस प्रकार उने ऋषियों 
का सपत्नीक होना निशित है । यह आमं प्रधा धी । 
गृहस्य जीदन व्यतीत करते हुए ऋषि लोग वैराग्य मय 
जीवन बितातेये । इसमेनतो कोर्ट दोषहै ओरन 
कभी कोई दोष समज्ञा गया है । आज का वैराग्य तो 
विचित्र वैराग्य दे, उसमे उत्तरदायित्व ओर कर्तव्य कमो 
का त्याग ही, त्याय समज्ञा जाने लगा है । 

, आज के वैरागी दुनिया को मिष्या वताते हं ओर 
लोकं सेवा से नाक-भौ सिकोड कर अपने निजी स्वर्ग 
मुक्ति की तरकीे लड़ाते है, पर प्राचीनकाले मे, यह 
विचारधारा बहुत .वुरी दृष्टि से देवी जातीं थी । यह 
तो एक विष्ुद्ध खुदगर्जी है । व्यापारी लोभ अपने 
निजी लाभ के लि्‌ धन कमाते ष सी दशा मे उनके 
लिए भिक्षा मोगने का कोई अधिकार नहीं ओरनवे 
्मोगिते ही षै । इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने निजी 
स्वर्गे या मुक्ति की साधना भें लगे हुए है उन दूसरों 
से भिक्षा मोगने या दूसरों पर अपना किसी प्राट्‌ का 
कोई भार डालने का अधिकार नहीं षै । प्राचीनकाल 
मे ऋषि गृण इत प्रत्यक्ष सत्य को भली-भांति जानते 
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ये ओर वे अपने जीवन को लोकोपयोगी कार्यो मे लगाये 
रहते थे । जव अपना सारा जीवन जनता जनार्दन के 
चरणो मेँ अर्पण कर दिया तो प्रसाद स्वल्प दान या 
भिक्षाके रूप मेँ निवि साधन तसैने का भी उन्हें 
अधिकार था । आज त्तौ वैरागी कटे जाने वाते लोग 
लोक सेवा से कोषो दूर भागते £ ओर दूय मलाई 
उड़ने के लिए तैयार रहते £ । 
प्राचीनकालं मे ऋषितोग लोक सेवा में तत्लीन 
रहते थे । धन्वन्तरि, अश्विनीकुमार, चरक, सुश्रुत, 
वाणभट, शार्धर आदि ऋषियों के शरीर विज्ञान खास्थय, 
ओषधि, अन्वेषण ओर चिकित्सा मेँ अपने सारे जीवन 
लगाये । जनता को रोग मुक्त करके उसे मुखी वनाने 
कै लिए उन्होने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया 1 
नागार्जुन सरीयै कितने ही वैज्ञानिक रसायन विया की 
शोध करके जनता कै लिए उपयोगी ज्ञान सामने लये । 
आर्य भु सरीवे ऋषि खगोल विद्या के यन्वेपणों में 
लगे रहे ओर प्रद, नभतरो की गतिविधि की मह्तवपूरण 
जानकारी जनत्ता के सामने रखी । नालन्दा, तक्षशिला 
कैसे पघासों विश्वविद्यालय उन्टीं के द्वारा चलते ये ओर 
संसार र्मे विधा का प्रकाश किया जाता धा । वात्स्यायन 
जसे कामशास्र के अन्वेषक वैरागी ही थे ! बाणविद्या 
द्रोणाचार्य सिखाति ये । नारद जी सदा भ्रमण ही करते 
रहते ये ओर एके स्थाने के समाचारो से दूसरे स्यान 
की जनता को अवगत कराते ये । विश्वकर्मा ऋषि 
शिल्पं विद्या के आचार्य थै । चाणक्य राजनीति के 
अनुपम महारथी ये । समय पड़ने पर परशुराम जी 
ने अत्याचारी शासक के विष्द्ध स्वयं फरसा उठाया 
ओर उन्हें मिटा कर जनतां को अभय किया ! असुरो 
के नाश के लिए दधीनि ने अपनी अस्थि तक निकाल 
करदे दीं । व्यासजी ने अनुपम काव्य पुराण लिवे, 
सूत जी कथा भौर उपदेशों दवारा धर्म प्रचार करते ये } 
संगीत, सादित्य, व्याकरण, सर्पवि्या, विमान विद्या, गसन 
विदा, अर्यशास, युद्ध विद्या, मन्त्र विद्या, रसायन विद्या, 
पशु विद्या मादि अनेकानेक प्रकार कै वैज्ञानिक अन्वेषण 
ऋषियों के आध्मों मे ्टोते थे भौर वर्ह से बड़ा 
महत्वपूर्णं ज्ञान संसार को मिलता था । वे एकान्त 
सेवी नहीं थे वरनू संसार की गतिविधि पर अपना पूरा 
गियन््रण रखते ये, राजाओं के शासने उनकी इच्छानुसार 
चलते ये । दशर्य के गुरु वशि जी, मसुरो के गुरु 


शुक्राचार्य, देवताओं के गुर वृहस्पति जी निमन्तेण जीमृ 
कर दक्षिणा तेने वाते गुरु नीं ये -। उनके नियर 
मे ष्टी रानसत्ता की सारी गतिविधि -चलती थी । 
आज्‌ के तथा कथित्त वैरी दुनिया से हमे स्था 
मतलव”” की रट लगाते "हे, पर प्राचीनकात मेँ इत 
दूपित, ओे, संकीर्ण इिकोण को. कोई सच्चा तरैरगी 
पास भी नदीं फटक्मै देता धा । भगवान बुद्ध कहा 
करते ये कि मँ तव तक स्वर्गे या मुक्ति मरही चाहता 
जव तक कि संसार का एक भी प्राणी वन्धन में है 1“ 
काँ वह वोधितत्वमयी ऋषी उचित भावनां ? कही 
आज के वैरागियों का खुदगर्ज दरषटिकीण ? दीनां मे 
जमीन-मासमान का अन्तर है । भाज देशं भौर जाति 
कीजो दुर्दशा है उसे देखकर सन्ये सन्त का हृदय 
पानी की तरह पिधल पड़ता है । प्रतिवर्ष लावो गोभो 
के सिर-धड्‌ से अलग हो जाते है, असंष्यो स्तर, वन्वे 
उदर फी व्वाला शान्त करने के तिषए विधर्म बन' जति 
है । वीमारी, यरीकी, विदेशी शासन की रक्त शोक 
दासता, अविद्या, साम्दायिक कलह, आदि के कारण 
भारत भाता जर्जरो रही है । निसके हृदय म 
सन्तपन का एक कण भी मीयूद है वह सुप नहीं वैठ 
सकता, अपनी शक्ति ओर सामर्थ्यं के अनुसार पीडित 
जनता की सेवा के तिए कुछ न कुछ किए बिना उपे 
रहा टौ नहीं जा सकता । १६ लाव वैरामी निर 
कामको भीदायमं ते लँ उसे बात की वात में पूय 
कर सक्ते है, पर करे तव न जव सन्तपन या वैराग्य 
की सच्चाई उनके पाम हो । 
वेश की नकल करने से कुछ प्रयोजन विद्ध न 
हो सकता । सिंह की खाल ओढ़ कर गधा विह नही 
वन सकता । जित वेश की नकल करके भाज लोगं 
वैरामी कषटलति है, वह प्राचीन समय मेँ सर्वाधार 
का गृहस्यों का वेश धा । प्राचीन समय के महापुस्पा 
के या देवताओं की "तस्वीर या मूर्तियां जो भजक्त 
भ्रा होती है उनमे म देखते ह कि वे प्रायः नगे 
बदन रद्ते ये, धोती ओर वहुतं हुमा तो कणे पर 
दुपट्टा यही भारतीय पहनावा धा । सिर पर सब कोई 
लम्बे वाल रते ये । आवादी कम थी, जगल भध्िक 
ये । छोटे-छोटे गवो जे कनोपड़ी बनाकर वनवास क्टना 
"पड़ता था 1 लकड़ी की खड़ा मसानी से विना खर्च 
भौर कठिनाई के. वन जाती थी 1 वों के अभावे 


अपने आप मरे हुए गग आदि पशुओं का चर्म आसन 
आदि के कामें ले लिया जाता था । दियासलाई 
उस वक्त थी नही, जंगली हिंसक पशुओं को डराने के 
लिए भम्नि जलती रखी जाती थी, लकदियों की कमी 
थी नहीं यह धूनी हर धर मेँ सदा टी जलती रहती 
थी । यह सव रहन-सहन आम जनता का था । 
-सन्तौ का वैरागियों का भी वही रहन-सहन था । 
आज घ्यित्ति बदल गई है, पुरानी रहन-सहन की नकत 
करना उत्तना उपयोगी नदीं रहा है, पर आन तो वह 
नकत पैराभी होने के साइनवोड की तरह काम म लायी 
जाती है । इस अनुकरण में क्या विवेकशीलता है, इसे 
वे नकली ही समज्ञ सकते हैँ । जवकि न तो हिंसक 
पशुओं के आक्रमण का भय है न लकड की वहुतायत, 
दियासलाई से अनि प्राप्ति की सुविधा भी नदीं रही 
ेमी दशा में धूनी जलाने का क्या प्रयोजन है इसे वे 
टी समज्ञ सक्ते है । 
विवेकशीलता हमें पुकारती ह । प्राची से प्रकाश 
ही उदयष्ो र्हा । हमे हर समस्या पर विवेक के 
आधार पर विचार करना पड़ेगा । वैराग्य जैसे महातत्व 
को दैनिक व्यवहार में उपयोग करके जीवन को सच्चे 
अर्थ भे आनन्दित वनाना लाभदायक हे या वैराग का 
ऊटपटोग आडम्बर करना उचित हे ? 


गृहत्याग क्यो ? 

एक भ्रमपूर्णं ख्याल है कि, “धरमें प्रेम न करा 
चाहिए, स्त्री-बच्वों के प्रेम में फंस जाने से नरक मिलता 
है ।" इस ख्याल के अनुसार करई मनुष्य अपने ऊपर 
पडे हुए गृहस्य कर्तव्य को छोडकर भाग खड़े होते है 
ओर ईश्वर-भक्ति की रट लगाते है । कर्द नौजवान 
जो अपनी जिम्मेदारी निवाहने मेँ नालायक सावित होते 
है, घर-वार से भंड मोड़कर गर्भा कपड़ा पहन तेते 
` है ओर इधर-उधर भीख मोँगते फिरते टै । इनके 
मधित जो परिवार था, वह नाना प्रकार के क्ट पाता 
हुमा बिलख -विलव कर उन्दं कोरता ह । पति रदित 
होकर स्वरी कौ अपमांनित, अभावपूर्णं ओर अशान्तिमय 
जीवन व्यतीत करन्‌ पड़ता & ! यूरोप जैसे देशी में 
पेम स्थिति उत्पन्न कर देना किती अंश तक वहुत बुरा 
नहीं है, क्योकि वर्टौ स्त्री को दुबारा घर वसा लेने की 
मंजू है, विन्तु भारतवर्षं भ हिन्दू-धर्म के अनुसार 
जर सियो को इस प्रकार की स्वतन्त्रता नर्ही है, कहाँ 
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उन्हे धुट-घुटकर मरने के लिए विवश कसे वाला 
संन्यासी पति निष्चय ही प्रथम श्रेणी का अकिविकी है 4 
स्वेच्छचारिणी स्त्री को स्वतन््र कर देना वात दूसरी है 
एर वेचारी अवला का एकमात्र अवलम्बन तोड़ देना 
बहुत ही बुरी वातं है । इसी प्रकार जिन बालकों के 
भरण-पोपण एवं शिकषा-दीक्षा का भारप्रभुने सौपा 
है, उस भार को एक ओर पटक कर ईश्वर की रट 
लगनि के विए निकल पड़ना कैसी भक्ति है ? यह 
समन्न में नहीं आता । वृद्ध मता-पिता की सेवा, 
भादयों की सहायता, स्वी-पु््रो का पूरा विकास, 
निकटवर्ती बान्धवं फी सेवा, यह सव त्याग कर धृष्टता 
पूर्वक गेरुभा कपड़े पहन कर भिखारी वनने वाला व्यक्ति 
उस सेवक का उदाहरण वनता है जो अपने स्वामी के 
सपि हुए काम को तो तोड़-फोड़्‌ कर चकेनाचूर कर 
देता है ओर स्वामी का नाम जपने के लिए माला ते 
वैठता है 1 स्वामी किसी भी प्रकार उससे प्रसन्न नहीं 
हो सक्ता । भला रसे मृद सेवक पर प्रसन दो भी 
कौन सकता है, जो कर्तव्य की तो कायरतापूर्वक उपेक्षा 
करता है ओर स्वामी को खुश करने की शेखचिल्ती 
जैसी अन्य युक्तिर्यो सोचता है ! रात को मालिक के 
घर की रषवाली के समय इम दबाकर चपि रहने वाला 
ओर दिन में मालिक के साम्ने दुम हिलाने वाला ओर 
पावि चाटने वाला कुत्ता क्या कभी अपने स्वामी का 
प्रिय पात्र वन सकता है ? 

किसी अत्यन्त महाने कर्य को पूर्ण कले में गृह, 
कुम्ब, धन तथा प्राणों की बाजी लगा देना दूसरी 
वात है । विश्व सेवा का उनच्वतमं कार्य कले का 
किसी व्यक्ति भे साहस हो गौर उस, यज्ञ भे आहुति 
देने के लिए अपनी प्राणप्रिय वस्तुमों को भी समर्पित 
कर देना दूसरी बात हे । वह बहुत ऊँची ओर सराहनीय 
स्थिति है, किन्तु साधारण जीवन विताने मेँ धर फी 
अपेक्षा बाहर को महत्व देना, ईश्वर प्रेम के नाम पर 
आधित जनो को फांसी पर टांगना कायरता, बुदिली, 
नघुसकता ओर निकम्भेपन के भतिरिित्त ओर कु नहीं 
हो सकता । ईश्वर एसा क्रूर मौर निर्दयी नदीं षै जो 
मनुष्यों को यह आगदेश करे कि तुम भपने सांसारिक 
उत्तरदायित्व को छोडकर मेरे सामने नाक रगड़ो । 

ज्ञान से परिपूर्णं होकर मानसिक संन्यास प्रहण 
करना ओर अपने जीवन कौ अधिक मे अधिकं लोमँ 
की सेवा में लमा देना बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है । 
दसी उच्चतम दशा जव परिपक्व टो जाय तौ पके हए 


८.१७ जीवन देवता की साधघना-आराधना 


फलं की तरं डाली से द्ुट पड़ना असम्भव है । यही 
न्यास की दशा स्वाभाविक है ! रेता संन्यासी बहुत 


काल पूर्वं से अपनी साधना भरम्भ करता है भीर. 


पने आधितौ को मानसिक ओर भौतिक दृष्टि से एता 
स्वावलम्बी वेना देता है कि धरम रहने या धर छोड्ने 
भं कुछ अन्तर नहीं रह जाता । उते किसी कारणवश 
परिव्राजक बनाना पडे तो धर वालों को कट न्दी 
षटौता } अवश मे माकर रकिंकर्तव्य बिषू होकर की 
समस्या को सुलक्ञाने मे असमर्थ होने पर गेरुआ कपड़ा 
पहन कर भिखारियों की धेणी में मिल जानाम तो 
ईश्वर भक्ति है, न मुक्ति साधने, न त्याग ै ओर 
न संन्यास है । यह तो एक प्रकार की आत्महत्या-ही 
कही जयेमी । 
यह प्रम पूर्ण विचार कि परमेप्रेमन करना 
चाहिए, केवल इस वात का बोधक है कि पारिवारिक 
ममता मँ इतना लिप न दी जाना चादिए कि जिससे 
परमार्थं का ध्याने भीन रहे । भोह भौर ममता का 
विस्तार ्ोना धातक है । वच्यों मेँ कभी-कभी इसकी 
अत्ति आसक्ति देखी जाती दै, इस अति पर प्रतिबन्ध 
लगाने के लिए ही यह प्राचीन मत उपत्थित क्य 
जाता है । वैराग्य, उदासीनता, निर्लिषता का भावार्थ 
मानसिक निष्काम भाव है । मन मँ विथों को चिन्तन 
करता हुभा बाहर से त्याग के आडम्बर करने वाला 
तो भीता के मत से मिध्याचापी ही कटा जायेगा । 
राजा जनक शतन बडे योगी ये कि उनसे वड़े-बडे पि 
योग-विद्या सीखने अति ये । गृहस्थ रह कर ही सन्यासी 
वमने का अभ्यास करना चाहिए । निष्काम भाव से 
कर्तव्य धर्म का पालन करते हए निस्वार्थ प्रेम की 
उपासना करनी चाहिए 1 
कर्तव्य भावना से प्रेम प्रात करने का हर एक 

प्राणी अधिकारी है, फिर यह केसे उचित कहा जा 
सक्ता है कि स्तरी-वच्वों के साथ सुसनेह का परिचय 
मस दिया जाय । 


अपना स्वभाव उत्तम वनाय ! 


दार्शगिक इमर्सन कठा कहते ये कि, “यदि मुन्न 
मर्क मे रहना पडे तो भँ सपने उत्तम स्वभाव के कारण 
क्लं भी स्वर्गं बना बंग 1“ जिसकी मनोभावनार्णु, 
विचारधारा, मान्यता उच्चकोटि की सात्विक है उसके 
तिषए सर्वत्र स्वर्ग टी स्वर्ग है, आनन्द, प्रेम, सदुव्यवहार 


षी उसे चार्यो ओर उमड्‌ पड़ता हुमा दीखता है, उपे 
विद इत लेक भे या परलोक में करटी भी गक नही 
है, किन्तु जिस्रका दृष्टिकोण निकृष्ट है, मीति मच्छी नरी 
है, भावना संकुचित ६, उसके निए नर्क का दावानल 
ही चायो भर जलरद्यै, नतो उते इस लोकम 
सन्तो है ओर न परलोक में ही रहेगा ! नरक उसे 
हृदय मे भरा हुभां है इसलिए जर्हो कही भी कह 
जायेगा छाया की तरह नरक उसके षीे-पीठे ला 
फिरेगा । सव लोग उसे धोचेवाज, दुष्ट, सतनि वाते 
ओर स्वार्थी दिवाई देंगे, मलुष्य भी पैसे ही, भीर स 
केदेव्ता भीरेसेही। 

उपर्युक्त प॑क्तियों भे हमारा तात्पर्यं यह वाने 
काह कि-अपनी विचारधारा ओर मानसिक भगवत्या 
के उपर संसार का प्रिय भौर अप्रिय होना तिर्भर है । 
इसलिए हमं अपने जीवन फो जैसा नाना चाहे है 
सेच्छपर्वक वना सक्ते हि । जिन परिस्थितियों भँ ह्म 
रहना चाटते है, जो वस्तुं प्राप्न करना वाहते ह उं 
निःसन्देह भ्रात किया जा सकता है । इस प्राति का 
सर्वं प्रधान उपाय यह है कि अपने आपको भदत 
बनाये, भपने अन्दर वह बल, योग्यता ओर कर्षण 
पैदा करे नसे ' छारा इच्छित वस्तुं को प्राप मि 
जा सके । किसी वस्तु को प्रचुर मात्रा में प्राप करौ 
ओर उसे अधिक समय तक टिकायै रखते के लिए 
व्यक्तिगत विशेपता्ं की आवश्यकता है । किती मी 
कृपा से ङु सुख-सुविधा प्राप्त छो भी जाय तो बह 
न तो धिक समय ठहरती है ओर न वह उसी 
उन्नति में सहायक ्ोती है, वरन्‌ उन्टी विपत्ति मेँ 
फा देती हे") दुर्मुणी मनुष्य को यदि कही से एक 
लाव रुपया अनायास ही मिल नाय तो वह फेशन-परली 
आदि दु्करमो भे घोडे ही समय में उते पककर बरावर 
कर देगा । उसके हाय बीमारी, वदतनामी, ८ 
शोक, पष्ात्ताप ही रदेगे । उस सूपये से जितना युध 
उठाया या.उसकी अपेक्षा अनेकों गुना दुःख, शोक उपे 
पल्ल, वथ जायेगा, इस प्रकर अन्ततः वट एक नाष 
स्पया उस दुर्म मनुष्य की भीतरी भौर बाहरी मशि 
काटी कारण बनेगा । उत्का लोक भीर परकेक 
उस बनेगा नरह उल्टा बिगड़ेमा । ५ 

एक उप्तम प्रक्रेति का, भले स्वभाव का 
छोटे घर भें पैदा होकर शी जपते सद्गुणो के क्म 


लोगों के हृदयो मे अपने तिए स्थान प्राप्त करता है ! 
रुपया कमाता हे, वडा बनता है, यशस्वी ता है, 
प्रतिष्ठा प्राप्न करता दै, चारो ओर से उस्र पर सहायता 
बर्सती है, सच्ने मित्र उसके स्वभाव सुगन्ध के कारण 
उसके आस-पास सदा ही मँडराते रहते है । पेसी 
्रकृत्ति के मनुष्य के निए उसकी गरीवी भी अमीरी से 
वदृकर है जौ भानन्द ओर उल्लास बदमिनाज अमीरों 
को केभीस्वप्रमे भी प्राप्त नहीं होता उसे वह अपनी 
मामूली दशा मेँ भी प्राप्त करता टै । 
मुखो की कजी लोग वाहर तलाश कसते हैं । अमुक 
देवी-देवता, ` ग्रह~नक्षत्रे, भूत-पलीत, जन्र-तन्र, 
राना-रईदस, सन्त-महन्त की कृपा से जौ लोग अपने को 
सुखी वनने दी आशा करते है वे भारी भूल महं । 
दुनियद में केवल एक ही शक्ति है जो मनुष्य का उत्थानं 
पतन करती है । वह है--““भषनी मानसिक स्थिति 1” 
जो कोई महत्व को प्राप्त हुआ है इसी महाशक्ति की कृपा 
से हुमा ह, जिसका नाश हुमा है इसी के श्राप से हुंभा 
है 4 दूये की सहायता से हम अपनी इस शक्ति को 
उत्तमता के दाया स्थायी महत्त्व को प्राप्त कर सक्ते है, 
किन्तु देस नहीं हो सक्ता कि हमारी अयोम्यतं जहो 
की तदो बनी रहे भौर अनायास ही सुव सौभाग्य प्राप्त 
हो जाय । नोरी, जुञा, वेईमानी आदि के द्वारा कोई 
व्यक्ति थोडे समय भें अयोग्यता हेते हुए भी धनी बन 
सकता हि, परन्तु स्मरण रहे वह धन उसे आन्तरिक सुख 
जरा भी नं दे सकेगा, उस्दी उसे अशान्ति ओर क्तेश की 
जलेती ज्वाला मे धकेल देगा । देसी सम्पत्ति का होना, 
नहोनेसे भी बुरह । 
यदि माप चाहते रै कि समाजं मे आपका आदर 
हो, हर जगह आपकी बात्त परी जाय, सर्वत्र आपकी 
, श्रणेवा हो, सव सोग आपके उपर सह स्वै, सच्चे 
मित्रों ओर सहायकों की बृद्धि हो, स्वास्थ्य उत्तम रहे, 
किंसी वियोग या विपत्ति का सामना न पड़े, धरवाले 
सिर ओवो पर र, बड़े-बड़े आश्रवदि दिया करे, 
छोटे आज्ञा पालन में खडे रै, पत्नी प्राण कै समान 
प्रिय समने, बरावर वाल की भुजा समन्ञे जये, समाज 
आपको अपना नैता माने, आपके चेहरे पर प्रसन्नता 
नाचती रहे, अन्तःकरण आनन्द मेँ इवा रहे, व्यापार 
मपका सव चमके, मजदूर दूसयी जगह की अपेक्षा 
मापके यहो काम करना पसन्द करे, ग्राहक आपको 
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छोडना न चाहे, यह सवे वतिं भापको प्राप्त ठो सकती 
हे, निश्चय हो सक्ती है 1 हम पापययपूर्वक कहते है 
कि उपर्युक्त सिदधियों को प्राप्त करना मनुष्य के चिए 
विक्तुल आसान है ! यदि तीव्र इच्छा भौर दृढ साधना 
किसी में मौजूद हि तो उसके चिए उपर्युक्त स्थिति फो 
प्रा्ठ करना एक रसी खेल के समान है । 

शास्त्र कठता है “त्यं सुखं संजयति” सत्‌ से 
सुख उपनता है । यदि आप सपने को सुखी बनाना 
चाहते है तो अपने अन्दर दृष्टि डालिए, बुराइयों फा 
सुधार कीजिए, अपने मँ सद्गुण उत्पन कीजिए । शव 
को संभातते टी पर" संभल जाता है । दुनिया दर्पण 
है, इसमें अपनी ही शक्ते दिखाई पड़ती है । पक्के 
मकान में आवाज रूँजकर प्रतिध्वनि उत्पन ्टोती है 
इसी प्रकार अपने गुण, कर्म, स्वभावो के अनुरूप प्रद्युतर 
संसार मे मिलता है । हम जिधर चलेगे छया भी 
पीछे-पीछे उधर ही चतेगी । इसतिए उचित है कि 
सुख प्रा करने को अपने को अधिकारी बनाये; अपते 
आचरण ओर विचारों में समुचित संशोधन करे यही 
सफलता को मार्ग है 1 † 

स्वभाव की उत्तमता मे. सहदयता का बहुत ऊँचा 
स्थान है । अस्सु का कथट्र है कि सच्चे अर्थोभे 
मनुष्य वटी कहा जा सकता है जो सहृदय है । सहृदयता 
भे ्ी सनच्वा सौन्दर्य दिया हुभा है । 

रूखापन्‌, जीवन की सबसे बड़ी कुरूपता है । कर 
आदमियों का स्वभाव वड़ा नीरस, रूखा, शुष्क, निषुर, 
कठोर ओर अनुदार होता है । उनका आत्मीयता का 
दायरा बहुत ही छोटा ओर संकुचित होता है । उस 
दायरे से वाहर के व्यक्तियो तया पदार्थो मे उन्हे कु 
दिलचस्पी नहीं होती, किसी की हानि-लाभ, 
उन्नति-अवनति, दशी -रंन, अच्छाई-बुराई से जन्दे कख 
मतलब नहीं होता । अपतरै अत्यन्त ही छोटे दायरे भें 
स्वरी, पुत्र, तिजोरी, मोटर, मकान आदि में उन्दैः थोड़ा 
रस जरूर होता है वाकी की अन्य वस्तुं के प्रति उनके 
मन भें बहुत ही अनुदारतापूर्ण रुवाई होती है ! कीरई-फोर 
तो इतने कंमूसर होते है कि अपने शरीर के अतिरिित 
अपनी छाया पर भी उदारता या कृपा नहीं दिखाना 
चाहते । इससे भी महाकंजूस इतने वर्ट-ये होते हे कि 
ये कजूी में ही तन्मय हो जाते है, मात्मा के साय छपा 
कना तौ दूर, शरीर के साथ मे भी उदारता दिखाना 
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महीं चाहते । अच्छे भोजन, अच्छे वस्र, अच्छे भकान 
आदि भवकष्यक वस्तुभों मे भी आवश्यकता से अधिक 
कठोरता करते है ! पेसे स्ये आदमी यह समन्न ही नदीं 
सक्ते कि मनुष्य जीवन मेँ कोई भानन्द भी रै, अपन 
रूखेपन के प्रद्युत्तर मेँ डुनिया बड़ी सूखी, नीरस, कर्कश, 
खुदगर्ज, कठोर भौर कुरूप मालूम पड़ती है । 
रू्खापन जीवेन की बड़ी भारी कुरूपता है 1 
रूखी रोदी मेँ क्या भजा है, स्वै वाल कैसे वराव 
लगते है, रूखी भशीन में बडी आवाज ती हि गौर 
पर्ने जल्दी ही टट जति है । रूखे रेगिस्तान मं जर्टो 
रेत का सूखा हुभा समुद्र पड़ा है कौन रहना पसन्द 
करेगा । वैसे तौ प्राणीमात्र ही दिशे रूपमे रेते 
तत्वों से निर्मितं ६, जिसके लिए सरसता की, लिग्धता 
की आवश्यकता हे । भनुष्य का अन्तःकरण रसिक है, 
कवि हे, सीन्दर्य उपासक है, कला प्रिय ह, प्रेममय है 1 
“हदय का यही गुण हे, सहृदयता का अर्थं कोमलता, 
मधुरता, भर्ता हे जिसर्मे यह गुण नहीं उत्ते हृदयहीन 
कहा जाता है 1“ हृदयहीन का तात्पर्यं ठै जड़-पशुओ 
से भी नीचा। नीतिकार का कथने है कि--““संगीत 
साहित्य कला विहीन; साक्षात्‌ पशुः पुच्छविषाण हीनः” 
इस उक्ति में कला विहीन नीरस मनुष्य को पशुओं से 
भी नीचा ठहराया गया है, क्योकि पशुओं में तो सींग 
ओर पूछ की दो विशेषतार्पँ तव भी हैँ उस मनुष्य में 
तो इनका भी अभाव है । 
जिसने जपनी विचारधारा जौर भावनासो को शुष्क, 
नीरसन ओौर कठोर वना रखा है, वह मानव जीवन के 
वास्तविक रस का आस्वादन कणे से वचित री रदेगा । 
उस बेचारे ने व्यर्य ही जीवन धारण किया ओर वरया 
ही मनुष्य शयीर को कलंकित किया 1 आनन्द का सोत 
सरसता की अनुभूति भें हे । परमात्मा को मानन्दमय 
कहा जाता है । क्यों ? इसलिए कि वह सरस है, 
परेममय है । श्रुति कहती है--'"रसौविस"' अर्षात्‌--वह 
परमात्मा रसमय है । भक्ति दवारा, प्रेम द्वारा, परमात्मा 
फी प्राति करना सम्भव बताया गया है । निःखन्देह 
जो वस्तु जैसी छो उसको उसी प्रकार प्राप्त क्रिया जा 
सक्ता & । धरमात्मा दीनवन्धु, करुणार्सिधु, रसिक 
दिहारी, प्रेम का अवतार, करूणानिधान, भक्त वत्सल 
है । उसे प्राप्त करने के लिए अपने अन्दर वैसीद्ी 
लचीली, कोमल, लिग्ध, सस्स भावनां पैदा करनी 


पडती हैँ । भगदान भक्तिके वशम, निनेका हृदय 
कोमल 8, भावुक है, परमात्मा उने द्र नटी ईै। 

आप अपने हृदय को कोमल, द्रवित, पीन 
वाला, दयालु, प्रेमी भौर सरस बनाह्ये । संषाट के 
पदार्थो मे जो सरसता का, सौन्दर्यं का अपार भण्डार 
भरा हमा है उते दना ओर प्राप्त कना सीविषए 1 
अपनी भावनाभों कौ जव जाप कोमल वना तेते रै, 
तो भापको अपने चारों मोर अमृत ज्ञए्ता हुमा भुव 
होने लगता है । जड़ यस्तुं पर दृष्टि डालिए हर 
एक वसतु अपने-मपने ठंग की भनूटी है, वह सपन 
कलाकार की भमर कीर्ति का भषनी मूकवाणी दास 
वड़ीष्ठो भावुक भाषा में वर्णन कर रही है । ममल 
सी धास, द्ध के फेन से उज्वल नदी नाते, हेते हए 
पुष्य, विलीनो से सुन्दर कीट पर्तये, माता सी दपा 
मार्य, भाई से साथी वैल, वादार सेवक से पोद, 
स्वामि -भक्त कुते, जापानी विलीनो से चलते-फिपे 
पक्षी, भाप अपते चासो मोर देख सकते है । सिनेमा 
की सी चलती-वोलती तस्वीर सव तरफ परम एही ह, 
नाटक कासा अभिनय स्यान-स्थान पर हय रहा है । 
प्रकृति के कौमल दृश्यों फा कवित्वमय भावुकता के साय 
यदि मप निरीक्षण करे तो सौन्दर्य की आख धारा 
वहती हुई दिखाई देगी । तस्वीर सा यह सुन्दर संर 
आपके विल फी सुराई हई कला फो री कर देन 
की परिपूर्णं क्षमता रबता हे 1 भोले-भाते भीठी-मीटी 
वाते करते हुए वालकः; प्रेम की प्रतिमा दविो, कर्णाय 
मातृत्व की मूर्तिर्यो--माता्ु, अनुभव, ञान ओर शुभ 
कामना के परतीक--दद्ध-जन ` । यह सव इकर गी 
एसी मानन्दमय विभूतिं हे जिन्हे देखकर मनु का 
हृदय कमल के पुष्प के समान विल जाना चाहिए । 
पग-पग पर भानन्दं भीर उल्नास्र के देर हमारे सामने 
लगे हृषु दै, इन दिव्य तत्वों के द्वारा हम अपने 
त-दिन आनन्द ये सरावोर रव सक्ते है, फिर भी 
हाय ! हम फते अभागे है किं जीवन को दु. गोदी 
से भया रवते ह । मयुष्य अपनी कोमल त 
को जैसे-जैसे जागृत करता जाता है, सेवते ही 
अमृतं तत्व का रसास्वरादन होने लगता है । 
तिए सत्‌ चित्‌ मानन्दस्वरूप भात्मा इस शा 
शरीर मै रहने को रनामन्द हुमा दै, जिसके लोभ 
संवरण न करके उमने मनुष्य शरोर धारय किया है । 
जीवन की सार्थकता उन कोमल वृत्तिवो की मधुपा 
का रसास्वादन करने महै 1 


सवको आत्मभाव से देखिए ! 


“आत्मवत्‌ सर्वं भूतेषु" की शिक्षा ब्रह्म विद्या की 

व्यावहारिकं प्रकिया है । श्रे नागरिके वनने का मर्म 
इसमें है कि अन्य लोगो को अपने समान समज्ञा जाय । 
दूसरे ण्यो मे, इसी वातत कौ यों कह सक्ते हे करि 
शखर से वैसा व्यवहार करना चाषिए जैसा कि आप 
अपने त्तिए चाहते है ।' आप जैसा व्यवहार अपने 
साच शेता हुमा देवकर भरसन्न होते है, जिस ाचरण 
की दूसरों से आशा क्ते हे वैसा टी आप स्वयं भी 
दूसरों के साप म कीजिए । दूसरों के सुख मे सुी 
ष्ोने से भुप््त मे ही वह सुख प्रचुर मात्रा मे मिल 
जाता है जिसको प्राप्त कले मँ वहुत खर्च करना पडता 
है । सुख के लिए अहुत प्रयल करने की आवश्यकता 
होती है यदि आप दूये को सुखी देखकर प्रसन हुञा 
करै, दूस को वदृता देवकर आनन्द अनुभव किया 
कर तो अनायास ही सुखी होने के भरसंख्य मवसर प्रात 
होते रह सकते ह । पाष-पडोस में, सगे-सम्बन्धियों 
मे, परिनितो-मपरिवितों में ईश्वर की कृपा से सुखदायक 
धियो का ओगमन हुमा ही करता हे \ यदि उनकी 
वहती को देखकर उदार हृदय व्यक्तिं की तरह खुश 
होने की भादत' पड़ जाय तो निःसन्देह अपने आनन्द 
की सीमा अनेक गुनी वदु सकती है । जिसके घरमे 
मुफ्त का मातं आकर जमा होता रहता है उसका 
अभीर बन जाना स्वाभाविकं है, जिसको दूसरों के सुख 
मँ आनन्दे आता है उस्रका हर धड़ प्रसनता से सम्पूर्ण 
रहना स्वाभाविक है ! आनन्द ओर सुख की प्राति के 
ततिए माप लालायित ह यदि *मात्मत्‌ सर्व भूतेषु" का 
मन्त्र हृदयम करके अपना आत्मभाव दूसरों के साथ 
जोड़ दे, उनके सुख में अपने को सुखी करने का अभ्यास 
कर तो जिसके लिए आप लालायित ह उस वस्तु को 
भासरानी से पा सकते है । वाटिका में खिले हुए पु्ों 
को देखकर, सुन्दर चिन्नो को देखकर, मनमोहक ्राकृतिक 
ष्य को देखकर, जापका चित्त प्रसन्न हो जाता है ! 
जड पदार्थो को 'पैभव- देखकर दिल की क्ली विल 
उस्ती हितो क्या कारण है कि चैतन्य स्वजातीय प्राणियों 
के उत्कर्षं ' पर हृदय -आनन्द से पुलकित नहीं होता ? 
ईषया, दाह, कुंड, जलन के दुर्गुणों को यदि आपने 
अपना नहीं तिया है तो कोई कारण नहीं किं भपने 
सुखी मित्रों के सौभाग्य पर आनन्द प्रकट नं करे । 
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दूस के दुःख मं दुःखी हने की वृत्ति को भपनाकर 
आप दया, करुणा, उदारता, सेवा, सहायता जैसी अमूल्य 
निधियों कौ प्रचुर मात्रा मँ संचय कर सक्ते हैँ । यह 
संचय कुछ कम मूत्यवान नहीं है । दूसरों के दुः में 
दुःखी होने से तामसी कष्ट नहीं होता, जो कट होता 
है उसे पीड़ा नहीं कहते, पराये दुःख में दुखी होने 
की वृत्ति को शदो में दुःख अवश्य कहा जाता हे पर 
मयार्थ में वह एक प्रकार का आद्र सुख है । दूसरों 
को कष्ट मँ देखकर फोडे के समान दर्द, ज्वर के समान 
तापनाशाधन की तरह वेदना या पुत्र भ्ृत्यु की तरह 
हाहाकारी क्रन्देन उत्पन्न नहीं होता । वरन्‌ कर्तव्य की 
प्रेरणा करम वाली एक कसक उठती है जोप्रेम की 
तरह मीठी, श्रद्धा की तरद पवित्र ओर करुणा की 
तरह तरल होती है । वह दुःख स्वर्गयि शन्ति को 
अपने अन्दर चिपाये रहता है । पराये दुःख को देखकर 
जो ओ गिरता है बह भीतर के अनेक पापों को बहा 
ले जाता है ओर हदय को त्का तथा पवित्र बना 
देता है । 

पराये सुख में सुखी ओर पराये दुःख मेँ दुःखी 
ने की वृत्तिर्योँ परम सातिक एवं उच्वकोटि की है । 
इनका संचार जिसके अन्दर हयम लगता है उसको भीतर 
ही भीतर शान्ति ओरं सन्तोष की आनन्ददायक सरिता 
वहती हुई दृष्टिगोचर होती है । अन्य सद्गुणो ओर 
उत्तम स्वभावो की चेती इस शीतल जल को प्राप्त करे 
फलने-फूलने लगती है । केवल अपने ही हानि-लाभ 
से प्रभावित होने वाले ओर दूसरों फी स्थिति मे कुछ 
भी दिलचस्पी न तेने वाते स्वार्थी लोग बहुत ही सीमित . 
क्षेत्र मेँ वंधे रहते हँ । वे एेश भाराम, या दुःख-ददं 
की निकृ कोटि का हर्प विषाद अनुभव करते रहते 
है । साविकं ओर उच्व आध्यासिक अनुभतियों स्वार्थं 
में नहीं परमार्थ मे मिलती हे 1 जिनको पराये सुख -दुः्यों 
मेँ दिलचस्पी हैवे ही उस ऊचे आनन्द का ञेनुमव 
कर्‌ सक्ते है 1 । 

आप दस्यो से यह आशा करते होगे कि यदि 
कोई व्यक्ति कुछ चीज उधार ले जाय तो उसे थच्छी 
हालत गे ठीक समय पर वापस कर दे । यदि किसी 
नै कुछ वचन दिया हे तो उसे यथोचित रीति से पालन 
करे । सभ्य व्यवहार की, समथ की, पावन्दी की, दूस 
से आशा की जाती हे ओर यह स्याल क्रिया नाता 
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है, यदि कुछ क्ट हमारे ऊपर भा पडेगा तो अन्य 
लोग हमारी सहायता क्रेणे । निष प्रकार की मर्ण 
आप शूरे लोगो से करते ¢ ठीक वैसी टी दूसरे मापते 
कर्ते है । यहे भतमनताहत का तकाजा है । मनुप्यता 
के प्रारम्मिक कर्तव्यो का पालन करना र मनुष्य का 
फर्ज है । सर्वजनिकं स्थानों का उपयोगं करते समय 
इस बात का पूरा ध्यान रखना चादिए कि मारे व्यवहार 
से किसी को अनुचित कष्ट न पहुचे 1 छत मेः उपर 
से सडक पर कुंडा फेंकना, माम रस्ते पर केले या 
नामी के स्तिके केकना, छडी या छाता दिलति चलना, 
रेल, धर्मशाला या पार्क में शैठने फे स्थान को जूठन 
से गन्दा कला, नल आदि के निकट धूकना या नाक 
साफ केरा, षस प्रकारे के कार्यं कस्ते समय सोमं यह 
परवाह नदीं केरे कि हमारे इन कार्या से अन्य लोगों 
को कितना कट होगा । छत पर से फेंका गया कृडा 
रास्ते चलते आदमी पर गिर कर उसे गन्दा कर सक्ता 
8, सडक पर पटके गए केले के छिलके पर मे चलने 
वासे का पैर फसिल सक्ता दै, छता या छड़ी हिताते 
चलने से किसी की ओंख फूट सक्ती है, टिकट खरीदते 
समय या सभा मण्डप मेँ श्रवेश करते समय धक्का-मुक्की 
करके आगे धैस जाने के प्रयल मे सवको कठिनाई वद 
सकती दै, सार्वजनिक जगह धर जूठन, कृडा या नाक 
शूक डालने से भौर लोगों के चित्त में घृणा भौर रोष 
उपम्न हठा है, क्या यह व्यवहार सभ्योचित है ? कोड 
नहीं चाहता कि एसे वेढंगे वतवि का उमे सामना करना 
पडे, इसतिए उसे भी चाहिए कि इस प्रकार का बुरा 
आचरण स्वयं भीन करे ! 
संसार फी र एक जड़ चैतन वस्तु चाहती हे कि 
मेरे साथ सदृव्यवहछार दो । जिसके साथ दुर््यवहार करेगे 
वही बदला लेगी । छते को लापरवाही से पटक देगि 
तो जरूरत पड़ने पर उसकी तनि टूटी भौर कपड़ा 
फटा पर्येगै । जूते के साथ लापरवाही वरतेगे तो वह 
यातो काट लेगा या जल्दी टूट जायैगा । सुई कौ 
जरौ -तहौ पटक देगे तो वह पैर मे शुभ कर अपनी 
उयेष्षा का बदला लेगी, कपडे उतार कर जो -तोँ 
डाल देगे तो इुदारा तलाश करने पर वे भते, सलवट 
पदे हुए, दाग-धक्रे युक्त मिर्यगे । यदि भाप घर की 
सव क्सतुभं को सँभाल कृर रखेगे तोवे क पर 
सेवा कने के तिषएु हाजिर मिलेगी. । ढे मे वहुत-सा 


समय वर्वाद न क्ता पगा गर न उपै नरप 
दशा में देग्ना पेया । इमी प्रर यदि भपने समानं 
सवको समञ्ञकर यथोचित नीति वर्ता करेगे तो भ्य 
सोगों से भी जाप वहटुत अंगो में पमे टी यवहार की 
आशा कर सकते है । सी, पुरस्य, भाई, वहिन, मातरा, 
पिता, मिय, सम्बन्धी, परिचित, अपरिवित्त यदि आपमे 
भलमनसादत का व्यवहार पायेगे तौ वदते मे जी 
प्रकार का वर्तव तीटादेगे । 

“वचन का पालन करना" इस पवित्र कर्त को 
जर्ण तक ष्टो सके पूरा कणे का शक्ति भर प्रयल 
करना चाहिए । अवसर देखा जाना है कि मोती, दर्जी, 
धोवी आदि को कोई काम दिया जाग तो इका भेष 
महीं रहता कि वट समय पर काम कर देगा, षी 
प्रकार उने भी यष भरोसा नष्टं रहता कि मेरी मनद्ूरी 
का पैसा समय पर मिल जायेया । फलतः दोनो ही 
मनिर्वित रहते ह ओरं श्रूठी आवश्यकतां बताकर तकि 
पर तकाजा जारी रते है । कभी-कभी तो जित 
पैसे का काम नहीं होता उससे अधिक कीमत का समय 
कयम कराने वाले महाशय से मजदरूरी के पैसे प्राह कर 
मेँ वर्च ष्ठो जाता है । निमन्रण देने वाने कौ यह 
विष्वास नहीं होता किं निम्नित महातुभाव ठीक समब 
पर उपस्थित होगि भर न निमन्नित व्यक्ति कौ यहं 
यकीन होना है कि ठीकं समय पर पहन जगा तो 
भोजन वैयार मिलेगा । यही दाल सभाभो का होता 
है सुनने चाले यह नहीं समञ्जते कि ठीक समय पर 
सभा की कार्यवाही आरम्भ होगी ओौरन सभाक 
आयोजन करने काले यह इत्मीनान र्ते ह कि सुनने 
वाले समय पर आयेगे । परस्पर अविश्वास की भावना 
ओर लापरवाही की सम्भावनां का स्याल करके दोनी 
पक्ष देर कसते हे ओर इस मराद धिस-धिस मे बहुत-पा 
वहुमूत्य समय वर्वाद टौ जात्ता हे । मारे षणि की 
यह भारी कमी है । आध्यात्मवाद का उपदेश है कि 
दूसरों को अपने समान समञचिए यदि द्रे से वचर 
का पालन" कराना चाहते है ती पले उसका भारम्ब 
अपने ऊपर से कीनिए्‌ 1 

दूसरों को अपने समान समञ्ञने का वात्पर् इतनां 
ही हे कि शून्य लोगों के सुखदुः को भी पी दरि 
से देकिए मानो वह अपने ऊपर बीत्त पठा हो 1 त 
्रकार विषार करने से आत्मभावः विस्तृत होता ६, 


म्याय शुद्धि जागृत टोती है ओर कर्तव्य की प्रेरणा ऊँची 
उस्ने लगती है । अपने लिए किस प्रकार का व्यवहार 
चाहते है श्स आवश्यकता को अनुभव करते रहिषएु भर 
जव कभी दसा प्रसंग उपस्थित हो कि अमुक व्यक्ति 
के साय किस प्रकार व्यवहार कर तब यह देखना चाहिए 
म इस व्यक्ति की परिस्थिति में ्ोते ओर यह व्यक्ति 
हमारी स्थिति भे ष्टोता तो इसका क्या कर्तव्य था? 
जो उसका कर्तव्य निर्धारित करना ठीक प्रतीत टो उसे 
अपना कर्तव्य मानकर पालन करना आपके लिए उचित 
एवं आदवस्यक है । 
यदि आपका वच्वा मेते में खो जाय तो जाप 
यह भाणा करेगे कि मेते वाते सोम अपना काम रर्ज 
करके इतनी कृपा कर कि उसे आपके धर तक पवा 
जाये । यदि दूसरे का वालक आप कटी खोया भा 
पाये तो ठीक वैसा दी कार्य करे, अपने निजी कामे 
थोडा एर्ज करके भी उस बालक को यया स्थान पर्हुचाने 
का प्रयत कर । यह कार्य “आत्मवत्‌ सर्व भूतेषु के 
अतु्ार पवित्र आध्यात्मिक मर्तव्य होगा । इसी प्रकार 
दूसरो की सेवा सहायता के अन्य अवसे पर जहा 
तक सम्भव हो अपना कर्तव्य-पालन करना न चूकना 
चादिए्‌ । साय ही उचित भौर आवश्यक होने का भी 
ध्यान रखना चाहिए, क्योकि चाठने को तो लोग यों 
तक चाहते रै कि कोई ग्रास तोड़कर उनके मुँह मे रख 
जाय, अपने ` कपदे-लत्ते उनके युपुर्दं कर णाय, देसी 
इच्छार्पँ अनुचित, अनावश्यक एवं अन्याय मूलक हे, उनको 
पूरा करने से अकर्मण्यता बढ़ती 8, इसविए एेसी इच्छाओं 
को पूरा करे मँ सहयोग देना ठीक नहीं । अपनी 
जिस सहायता से दूस की ज्ञान बृद्धि होती है, भगे 
का मार्ग प्रशस्त होता है, भकस्मति यी हुई आपत्ति 
का निवारण ्टोता है । उन्म निस्वार्थ भाव से सहायता 
करना कर्तव्य'है । ॥ । 
भिन सों से कुछ सहयोग मिलता है उसका 
बदला चुकाना तौ आवश्यक है ही क्योकि ऋण बचुकाए 
बिना छुटकारा नहीं मिल सक्ता । यदि क्सीने, 
आपके ऊपर उपकार किया दै तो, यातो उसी को 
उसका भ्रतुपकार कीर्िए अन्यथा किसी अन्य पेते व्यक्ति 
के साध में उपकार करके बदला चुकादइये जिससै आपको 
कोई निजी स्वार्थ न दयो ¦ निजी स्वार्थं का तात्पर्य यह 
है कि अपनी स्वी को साडी खरीद कर देने से उपकारी 
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नदीं कह सक्ते यह तो स्तरीकी सेवा का पुरस्कार है, 
यह उससे कुछ चाहने के लिए दिया हुआ कर्न है । 
यदि शीत से ठरते हुए किसी अनाथ वालक फो एक 
पुराना कपड़ा देते है ओर उससे वदते की कुछ आशा 
नहीं करते तो वह उपकार है । दूसरों ने आपके ऊपर 
फु उपकार किए हे ओौर वे उपकारी महानुभाव अव 
सामने नहीं है अथवा प्रयुपकार नीं सेते तो उसका 
वदला किसी निःस्वार्थ उपकार द्वारा चुकाया जा सकता 
है । दूसरों के द्वारा जो उपकार आपके ऊपर हुए है 
उनका, स्मरण कीजिए दढ -ददकर उनकी एक सूची बनाये 
ओर अपने ऊपर रे हुए इन भारो को त्का करने 
के लिए सदैव व्यप्र रदिए । जो भारीदहैव्हवेगके 
साथ नीचै को गिरता है जिसे ऊचे पर्वतों पर चदृना 
है उते भपने वोज्ञो की संख्या जितनी भी हो सके कम 
करनी चादिए तभी तो सत्य के ऊर्घ्वं मार्गं पर चदना 
सरल हौ सकेगा । कर्ज आज नर्हीं तो कल आपको 
चुकाना टी ह, विना उसं कर्ज को चुकाए काम चल 
नही. सकेता इसलिए आज की समर्थं स्थिति में ही उसे 
चुकाने का प्रयल करिए अन्यथा सम्भव है भविष्ये 
शक्तियो कम हो जयि ओर उस निर्वल देशा मे वलात्‌ 
वद्ूल किए जनि पर अधिक +ष्ट उठाना पड़े । 

दूसरे लोगो के सीय जैसा आप व्यवहार करते ह 
प्रत्यक्षतः ठीक वेसा ही बदला उन व्यक्तियों द्वारा प्रा 
नष्टो तो उतावला न होना चादिए्‌ भरन भाईके 
सिद्धान्त .पर अविश्वास करना, चाहिए । जिसके साथ 
भें उपकार किया गया है वह बदला देने की स्यितिमें 
नहोतो भी कह अकारथ न जायेगा । सम्पूर्णं आत्मा 
एक ही परम भात्मा की अणु सत्ता्पु ठै, एक प्याले मेँ 


` पानी भया दो भौर उसके किसी भी भाग मेँ नमकं 


या शक्कर डाल देतो प्याले का पानी नमकीन या 
मीठा हो जायेगा । इसी ` प्रकार यदि एक आत्मा के 
प्रति जो व्यवहार किया गया हे वह सामूहिक भात्मसत्ता, 
परम आत्मा कौ प्रभावितं करता ह, वह व्यकिति यदि 
नंरहेतो भी परमात्मा तो सदैव्‌ मौजूद रहता है ओर 
वह उसके विए वैसा ही फल उपस्थित करता हे । 
सम्पूर्ण पृथ्वी एकं है पर अपने खेत भें जिसने जो पायां 
है उतरे वही अनान मिल जाता है । परमात्मा की 
सत्ता मे आपने उपकार के जो वीज बोए है वह अन्य 


घटना को लेकर वैसा ही फल उपस्थित करते ह । 
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है, यदि कुछ कष्ट हमारे ऊपर आ पडेगा तो अन्य 
लोगं मारी सह्ययता करेगे । जिस प्रकार की साशा 
आप दूसरे लोगों से करते हं ठीक षैसी ही दूसरे आपसे 
करते है । यह भलमनसाहत का तकाना है । मनुप्यता 
के प्रारम्भिक कर्तव्यो का पालन करना र मनुष्य का 
फर्ज हि । सार्वअनिकं स्थानौ का उपयोग करते समम 
श्य भाते का पूया ध्यान रखना चादिए्‌ कि हमारे व्यवहार 
सेक्सी कौ अनुचित कष्ट न परहुबै । छत के ऊपर 
सै सड़क पर कूड़ा फेंकना, आम राप्ते पर केते भा 
मार्गी के छिलके केकना, छ्डी या छाता हिलाते चलना, 
रेल, धर्मशाला या पार्क भं बैठने के स्थान को चूठन 
से गदा कला, नल आदि के तिकेट चूकना यां नाक 
साफ करना, स प्रकार कै कार्य करते समय लोग यह 
परवाह नहीं करते कि हमरे इन कायो से भन्य लोगों 
कौ कितना कष्ट होगा । छतत परे फेंका गया क्डा 
रस्ति चलते भादमी पर गिर कर उस गन्दा कर सक्ता 
हि, सड़क पर पटके गए केले के छिलके पर से चलने 
बाति का पैर फिसल सकता है, छाता या छड़ी हिताते 
चलने से किसी फी भंव फूट सकती है, टिकट शरीदते 
समय या सभा मण्डप मेँ प्रवेश करते समय धक्का-मुक्की 
करके अगि धस जाने के प्रयल में सबको कठिनाई वदृ 
सक्ती है, सार्वजनिक जगह पर जूठन, कूड़ा या नाक 
भूक डालने से मौर लोगो के चित्त मे घृणा भौर रोष 
उत्पन होता दै, क्या यह व्यवहार सभ्योचित है ? कोई 
महीं चाहता कि रसे बेदंगे वर्ता का उसे सामना कणा 
पटे, इसलिए उमे भी चादिएु कि इस प्रकारका बुरा 
आरण स्वयं भी न करे । 
संसार की ठर एक जड़ चेतन वस्तु चाहती है कि 
भरे साथ सदुव्यवहार हो । जिसके साय इुर््ववहार करेगे 
वही वदला लेगी । छते कौ लीपरवारी से पटक देगे 
तो जरूरत पड़ने पर उसकी ताने टूटी ओर क्पड्ञ 
फटा पार्येगे । चूते के साथ लापरवाही बरतेगे तो वह 
यातो काट तेगा या जल्दी टूट जपिगा । सुई को 
जहो -तर्छो पटक देगे तो व्ह पैर में चुभ कर अयनी 
उपेक्षा का बदला लेगी, कपडे उत्तार कर जरत 
डाल देगे तौ इुदारा तलाश करने पर वे मेले, सलवट 
पडे हुए, दाग-धन्रे युक्तं मिर्तेभे । यदिञआपघरकी 
सवर वस्तु्भो को संभाल कर्‌ स्वगे तो वे समय पर 
सेवा कएने के सिए हानिर मिर्गी. । दढन मेँ बहुत-सा 


समय वर्वाद न करना प्डेमा भरन उसे नरट-भ्रष्ट 
दशा मे देखना पड़ेगा । इसी प्रकार यदि अपने समाने 
सबको समन्नकर यथोचित नीति वरता कणे तौ भन्य 
लोगों से भी माप बहुत अंशो मंसे टी व्यवहारकी 
आशा कर सकते है } स्वी, पुर्प, भाई, वहिन, माता, 
पिता, भित्र, सम्बन्धी, परिचित, अपरिचितं यद्वि पमे 
भतमनसाहत का व्यवहार पा्येमे तो वदते मेँ उसी 
प्रकार का वर्तावि सौटादेगे । 

“वचन का पालन करना” हस पवित्र कर्तव्य को 
जो तक हो सके पूरा करने का शक्ति भर प्रयल 
केरना चाषिए्‌ । अक्सर देवा जाता है किं मोची, दर्जी, 
धोवी आदि को कौई काम दिया जाय तो इसका भरोसा 
मीं रहता कि वंह समय पर काम्‌ कर देगा, इसी 
प्रकार उमे भी यह भौसा नहीं रहता कि मेरी मजदूरी 
का पैसा समय पर मिल नयिगा । फलतः दोनों ही 
अनिश्चित रहते हे ओर स्ुटी आवश्यकता बताकर तकाजे 
पर तकाजा जारी रखते ह । कभी-कभी तो जितने 
पैसे को काम नहीं होता उसे अधिक कीमत का समय 
कामं कराने वाले महाशय से मनदूरी के पैसे प्रा कने 
मे खर्च हो जता दहे । निमन्ेण देने वाले को यह 
विश्वास नहीं होता कि निमन्निते महानुभाव ठीके समय 
पर उपस्थित होगे ओर न निमन्तिति व्यक्ति कौ यह 
यकीन होता है कि ठीक समय पर परु जागा तो 
भोजन तैयार मिलेगा ) यही हाल सभाओं का होतां 
हे सुनने वाले यह नहीं समक्नते किं ठीक समव पर 
सभा की कार्यवाही आरम्भ होगी ओर न सभा का 
आयोजन करने वाले यह इत्मीनान रखते हैँ किं सुननि 
वालि समय पर अये । परस्पर अविश्वास की भावना 
ओर लापरवाही की सम्भविना का स्या करके दोनों 
पक्ष देर करते है ओर इस मराठी पिस-धिस मे बहुत~सा 
वहुमूत्य समय बवदि ही जाता ह । हमारे चरित्र की 
यह भारी कमी है ) आध्यात्मवाद का उपदेश ट कि 
दूससें को अपने समान समश्निए यदि दूस मे "चन 
का पालन" कयना चाहते है तो पहले उसका भार्म 
अपने ऊपर से कीजिए } 

दूसरे को अपने समान समञ्ञने का तार्थं इतना 
ही कि शून्य लोगों के सुष-दुःख को भी उती ट्ृ्टि 
से देविषएु मानो वह अपने ऊपर बीत' रहा हो 1 इतं 
प्रकार विचार कले से आत्मभाव विस्तृत होता दै, 


न्याय बुद्धि जागृत ्ोती हे ओर कर्तव्य की प्रणा ऊंची 
उढने लगती है । अपने लिए किति प्रकार का व्यवहार 
चाहते है शस आवश्यकता फो अनुभव करते रहिए ओर 
जब कभी एसा प्रसंग उपस्थित हो कि भगुक व्यक्ति 
के साय किरि प्रकार व्यवहार करें तवे यह देखना चाहिष 
हमं दस व्यक्ति की परिस्थिति में होते भौर यह व्यक्ति 
हमारी स्थिति मे ्टोता तो इसका क्या कर्तव्य था? 
जो उसका कर्तव्य निर्धारित करना ठीक प्रतीत ठो उसे 
अपना कर्तव्य मानकर पालने करना आपके लिए उचित 
एवं आवप्यक है । 
य॒दि आपका वच्वा मेले मे खो जाय तो भाष 
यह आशा करो कि मेले वाले लोग मपना काम हर्ज 
केरे इतनी कृपा कर कि उसे आपके घर तक पर्चा 
जाये । यदि दूसरे का बालक आप कहीं खोया हुमा 
पाये तो ठीक यसां ही कार्य करे, अपने निजी कामें 
थोड़ा हर्ज करफे भी उस बालक को यथा स्थान पहुचाने 
का प्रयतनं करं । यष्ट कार्य “आत्मवत्‌ सर्व भूतेषु" के 
अनुसार पवित्र आध्यासिक कर्तव्य होगा । इसी प्रकार 
दूसरे फी सेवा सहायता के अन्य अवसरो पर जहो 
तक सम्भव ठौ अपना कर्तव्य-पालन करना न चूकना 
चादिए । साय ही उचित ओर आवश्यक होने का भी 
ध्यान रखना चारिए, क्योकि चाहने को तो लोग यहो 
तक चाहतै है कि कोर प्रास तोड़कर उनके मँह मे रष 
जाय, अपने कपड-लत्ते उनके सुपुर्द कर जाय, एेसी 
इच्छां अनुचित, अनावश्यक एवं अन्याय मूलक हँ, उनकी 
पूरा कले से भकर्मण्यता वदती ह, इसलिए एसी इच्छाओं 
फो पुरा कटे मेँ सहयोग देना ठीक नहीं । पनी 
जितत सहायता से दूसरों की ज्ञान बृद्धि ्ोतती दै, आगे 
का भार्म प्रशस्त होता है, अकस्मात आयी हुई आपत्ति 
को निवारण होता है । उन निःस्वार्थं भाव से सहायता 
कटुना कर्तव्य हे । 
जिन लोगों से कुछ सहयोग मिलता हे उसका 
वदला चुकाना तो आवश्यक ह ष्टी क्योकि ऋण सुकाए 
विना छुटकारा नदीं मिल सक्ता । यदि किसी ने. 
आपके ऊपर उपकार क्रियादहैतो, यातो उसी को 
उसका प्रतयुपकार कीजिए अन्यथा किसी अन्य पतै व्यक्ति 
के साय मेँ उपकार करके बदला चुकाइये जिससे आपको 
कोई निजी स््ार्थन हौ } निजी स्वार्थ का तात्पर्य यह 
है कि अपनीस्त्री को साडी खरीद कर देने से उपकारी 
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नहीं कह सक्ते यह तो स्वीकीसेवा का पुरस्कार दहै, 
यह उससे कुछ चाहने के लिए दिया हुआ कर्ज है । 
यदि शीत से ण्ट्रिते हुए किसी अनाय वालक को एकं 
पुराना कपड़ा देते है भौर उससे बदले की कुछ भरणा 
नदीं करतै तो वह उपकार है । दूसरों ने भापके ऊपर 
कुछ उपकार किए है ओर वे उपकारी महानुभाव अब 
सामने नदीं है भयव प्रत्युपकार नहीं लेते तो उसका 
वदला किसी नि.सवार्थं उपकार द्वारा चुकाया जा सक्ता 
है \ दूसरों के द्वारा जो उपकार सापके ऊपर हुए है 
उनका, स्मरण कीनिषए दद -दरंढकर उनकी एक सुधी बनाइये 
ओर भपने ऊपर रखे हए इन भारो को त्का करने 
के लिए सदैव व्यप्र रहिए । जो भारीटहे व्हठवेगके 
साय नीचे को गिरता है जिसे ऊचे पर्वतं पर चढना 
है उसे अपने बोज्ञो की संख्या जितनी भी हो सके कमं 
करनी चाहिए तभी तो सत्य के ऊर्ध्व मार्ग पर चना 
सरल हो सकेगा । कर्ज आन नहीं तौ कल मापको 
चुकाना ही रहै, विना उस कर्ज को चुकोए काम चल 
नहीं सक्ता इसलिए आज की समर्थ स्यिति में ही उसे 
चुकाने का प्रयत करिए अन्यथा सम्भवे है भविष्यर्मे 
शक्त्यो कम हो जायें ओर उस निर्वल दषा में वलात्‌ 
वसूल किए जाने पर अधिकं शष्ट उठाना पड़े । 
दूसरे लोगों के रीय जैसा माप यवहार करते है 

प्रत्यक्षतः ठीक वैसा ही वदला उन व्यक्तयो द्वार प्राह 

नहो तो उत्तावला न होना चाहिए भर न भलाई के 
सिद्धान्त पर अविश्वासं करना, चाहिए । जिसके साध 

भं उपकार करिया गया है वह बदला देने की यिितिमें 

नहोतो भी कह अकारथ न जायेा । सम्पूर्ण आत्मा 

एक ही परम आत्मा की अणु सत्तां है, एक प्याते मे 


` पानी भरा हो ओर उसके किसी भी भाग में नमक 


या शक्कर डालदेंतो प्याते का पानी नमकीन या 
मी हो जायेगा । इसी प्रकार यदि एक आत्मा के 
परति नो व्यवहार किया गया हे वह सामूहिक आत्मसत्ता, 
परम अत्मा को प्रभावित करता है, वह व्यक्ति यदि 
न रहे तो भी परमात्मा तो सदैद मौजूद रहता है ओर 
वह उसके लिए वैसा ही फल उपत्यित करता है । 
सम्पूर्ण पृथ्वी एक है पर अपने वेत मे भिसने जो पाया 
है उसे वही अनाज मिल जाता है । परमात्मा की 
सत्ता मेँ मापने उपकार के जो बीज वोएु है वह अन्य 
घटना को लेकर वैसा ही फल उपस्थित करते है । 
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दयावान्‌ भौर भते मनुष्यों मे साय अपरिचितं मनुष्य 


भी उचित व्यवहार करते है, कारण यदह टै कि उनके. 


चेहरे पर जो भलमनसाहत की रेखां धची रहती हैँ 
उनसे अन्य व्यक्तियों को अनायास ही आकर्षित टना 
पडता है । दो-चार अपवादों को छोडकर मधिकतर 
भले आदमि्यों को परिचित ओर अपरिचितं से 
भलमनसाहत का व्यवहार ही प्राप हेता रै 1 
पाठके पिख्ली प॑क्तियो मे “आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु" 
सिद्धान्त के दो स्वरूप देख चुके है । एक यह कि 
दूसयों के सुखदुःख मेँ अपना सुखदुःख संमितित कला 
दूसरा यह कि जैसा व्यवहार होने की आशा अन्य लोगों 
से करते है पैसा री स्वयं भी दूसरों के साय करना । 
तीसरा स्वरूप एक ओर भी है वह यह कि वास्तविकता 
को समक्नना भौर तदनुसार आसानी से उनका हल दद 
निकालना । 
जिन लोगों मेँ साधारणतः कीई मनमुटाव या संघर्ष 
नहीं होना चाहिए उनमें भी अक्सर मनोमालिन्य पाया 
जाता है 1 दोनों पक्ष यदह चाहते टै कि इगड़ान करे 
ओर मेल-जोल से सव काम चलता रहे फिर भी क्ले 
होती रहती है, एक-दूसरे पर दोपारोपण का सिलसिला 
चलता रहता टै । कारण यह टै कि दूसरे का दृटिकोण 
समञ्ञने मेँ गत्ती की जाती है ! लोग एक भारी भूल 
यह करते है कि अपने जसे स्वभाव, विचार, ज्ञान, 
इच्छा आदि संस्कार को दूसरों को मानकर आशा 
बाधते है, लेकिन हर आदमी का स्वभाव, विचार, 


संस्कार, ज्ञान ओर विवेक प्रथम होता है उनके वीच . 


जमीन-आसमान का गहरा अन्तर देखा जाता है, ईश्वर 
ने कोई दो वक्ति एक समान नहीं बनाये है । हर 
एक मेँ भपना निजी व्यक्तित्व, निजी स्वभाव ओर निजी 
ज्ञान होता है ! जिसका दायरा जितना है वह उसी 
मर्यादा, के अनुसार इच्छा ओर रुचि रखता है अपने 
ज्ञान की मर्यादा के अनुसर दी प्रभाव ग्रहण करता 
है 1 सदि इसं विभिन्नता के तथ्य को भली प्रकार 
समञ्ञ लिया तो बहुत-सी गुव्यियौँ सुलज्ञ सकती है 1 
अपने ज्ञान एवं स्वभाव का दूसरे को समङ्ञ लेने से 
उसके कार्य भौर विचार (मनमर्जी केन होने पर क्रोध 
उल्यनल होता डे धा दुभवों की जड़ जमती हे किन्तु 
यदि सब धान वादस पसेरी मान लेने की गल्तीन की 
जाय तो आधे से अधिक लड़ाई-्रगड़े शान्त हो सक्ते 


है । 


जिनके स्वायां में निरोध ६, निनते एक-दूमरे कौ 
नष्ट करके स्वयं प्रभुत्व जमाने की इच्छा प्रवल हो 
रही ह उनका मामला दूषय प्रकार का £, पर जिनमे 
स्नेह ओर मनमुटाव साथ-साथ रहते टै, अनिष्ट न 
चाहते हुए भी कुढते रहते है, मन में वास्तविक, स्वाभाविक 
एवं न मिट सकने वाला संघर्पं नदीं होता वल्‌ श्रम 
जन्य धारणाओं के मनोभावं को ठीक तरह न समञ्नने 
के कारण, एक गतततफहमी उपज पडती है जिसके हदय 
एक ्ोने चाषिए थे उनमें कपटं भौर अमन्तोप वदने 
लगता है । आप अपने ज्ञान स्वभाव ओर सस्कार के 
आधार पर हर वात को सोचते है उसी प्रकार दूसरे 
भी अपने दंग से सोचते है । भैसे अपने स्वभाव संस्कार 
ओर विवेक द्वारा भप कुछ इच्छा आशा करते दै वैसे 
ही दूसरे लोग भी अपनी योग्यतामों के अनुसार स्वतन्त्र 
रीति से इच्छा आशा करते है, *भात्मवत्‌ सर्वं भूतेषु" 
सिद्धान्त की प्रतिष्वनि है कि अपने गज से सव कीमत 
मापिए वरन्‌ सकी स्वतन्त्र मनःस्थिति को भाप कर 
तव कुछ धारणा वनाइये, उसी के अनुसार उतनी ही 
मात्रा में उसे आशा कीनिए । 

किसी मनुष्य की मानसिकं धारा समज्ञने के तिए 
अपने को उसकी स्थिति में रव कर तव फिर विचार 
करने का प्रयत्न किया कीजिए । यह अभ्यास अधिक 
दिनो मे होता है । भपने आपको वित्कुल शरुता दीनिए 
इसका जरा भी स्मरण मत आने दीजिए कि हमारी 
भीतरी ओर वाहरी स्थिति क्या है ? जिस-जिस आदमी 
की मनोदशा जानना चादते है अपने को उसकी स्थिति 
मे ले जाइये, ज्ञान, स्वभाव ओर संस्कार जो उसके है 
उन्हे ही भपने ऊपर आरोपित कर लीजिए । नाटकों 
मेँ अभिनय कले वाले पात्र नकल बनाने की पूरी-पूरी 
कोशिश करते है । वे वेश-भूषा ओर वोल-चाल की 
नकल करते है । आपको मानसिक दशां की नकल 
करनी है, यह नकल इतनी स्वच्छ होनी चादिए कि 
माप करीवे-करीब असलियत तक परह जाँ । अनायास 
अकारण एसे अभ्यास किया कीजिए । जब आपका 
चित्त शन्त ठो ओर परमत का वक्त हो तो.पास में 
दिखाई पडने वाले किंसी आदमी की स्थिति में पर्वन 
का अभ्यासं करिए । तव आप देदेगे कि वह भादमी 
जो कार्य कर रदा है बह अपनी दषटि से ठीक कर 
रहा है । मन की परख करने ओर विभिन अन्तःकरणो 





८.२५ जीवन देवता की साधना-आराधना 


वालो को निराशा कां सामना करना पडता है नो 
असम्भव मनसूते बांधा है उसे भी निराशाजन्य पिनता 
का सामना करना पडता है । 
जिनमें आपके लिए हितं कामना ष्टो, जो कपी 
या घातक न ष्टो, जिनमे समज्ञदारी ओर भलमनसाहत्त 
ष्ठो, जिनके विचारं ओौर कार्यो में वहत कुछ समता 
षो, उम्टे अपना मित्र वनां लीजिए ओर मित्रता को 
कायम रखने के लिए एक-दूसरे को सहन कले की 
नीति पर चलते रहिए 1 यदि आपकी पली एसे 
रीति-रिवाजों में विश्वास रवती है जो आपको पसन्द 
नहीं आते तो अनावश्यक संधर्पं मोल मत लीजिए 1 
पतली परमेश्वर की आजा नरीं मानती, मूर्खं ओर जिदन 
&ै, घर की हानि फो नहीं देखती । इस प्रकार के 
दोपासेपण करके भपने ओर उसके मन मे अन्न सुलगाना 
उचित न ्ठोगा, यदि शान्तिपूर्वक समन्नाने से उसकी 
मनोभूमि को बदला नहीं जा सका तो दवाव ओर 
बलात्कार मत्री, कायम रखने का तरीका नीं है । 
-परिवार, सगे-सम्बन्धी, ग्राहक-भनुग्राक सभी फी 
विचार भिन्नता से समश्नौता करके आप इस दुनिया मेँ 
अपना काम चला सक्ते हे, जिसको अपनी मर्जी का 
मीं पाया उसी पर बरस पड़े यह तरीका गलत है, 
दुःबदायी है, दुमनी बढाने वाला है भौर पसा है 
जिसके कारण हर दिशा में निराशा एवं असफलता 
उत्पने होती है । 
मित्र मण्डली में अपने विचार ओर भाचरणो का 
प्रवेश किया कीजिए ओर जितना हो सके अपनी ओर 
ज्ुकाने के प्रयत्न में रहा कीजिए, किन्तु एसी जाशा 
मत रखिए कि वे अपनी निजी भिनता को बिल्कुल 
मिटा डालें । अधिक सहयोग प्राप्न कीजिए ओर अधिक 
सहयोग दीजिए । उदारता ओर सहनशीलता के आधार 
मत्री कोद बनाये । समञ्लौते की नीति से एक 
दूसरे की वुटियों को सहन करते चलिषए्‌, इम प्रकार 
आप संसार में अधिक-लोगों का स्नेह सद्भाव प्राप 
करके उसे कायम रख सकेगे । 


तीनों ओर ध्यान रखिए ! 


यह सृष्टि त्रिगुणात्मकं है, सत्‌, रज, तम, तीनों 
गुणो को मिलाकर संसार का निर्माण हुमा है, हर प्राणी 
म तीनों गुणो का समावेश है, न्यूनाधिक मातरा में इन 
गुणो की स्थिति दोन के कारण स्वभावं में भिन्नता 


ष्ठोती है, एक-दूसरे से भिन्न सुचि रयने का कारण इन 
तीनों गुणो की मात्रा में हेर-फेर होता है । यह मात्रा 
प्रयलों द्वारा धटती-यदृत्ती रहती है, निस तत की 
आर कार्यं ओर विधायो की प्रगति ्टोत्री है वह वढने 
लगता & निस मर उपेक्षा की जाती है वह घट जाता 
है। तोभी हर शरीर धारी में कम या अधिक तीनो 
ही गृण विद्यमान रहते ह । जिनमें जो तत्व अधिक 
ष्टोता है उन्हे उस्र प्रधानता के कारण उसी गुण का 
कटा जाता है जिसमें तम अधिक है उन्हे तामसिक 
स्वभाव का भौर जिनमें सत्‌ भधिक है उन्हे साविक 
स्वभावे का कठा जाता है । तीन प्रकृतियों के मनुष्य 
देखे जाते रै कोई भलाई, ईमानदारी या सच्चाई मेँ 
रुचि रखते रै, कोई शेश माराम पसन्द कत्ते है ! 
किन्हीं का श्ुकाव दुष्कर्मा की ओर होता है । प्रधान 
स्चितो एक ष्टी होती पै पर अन्य दोनों का सर्वथा 
सभवि नहीं होता, दे भी क्सीन किसी अशमे स्यिति 
रहते है । एक ही मनुष्य के विचार तया कायो मे 
कभी-कभी जमीन-आसमान का अन्तर भ जाता टै । 
यह भी उन गुणो के परिवर्तन के कारण टी होता है 1 

धर्मशास्र के अधिकांश उपदेश भलाई ओर सन्मार्ग 
की ओर चलने को कहते है । दया, प्रेम, सहानुूति, 
त्याग, उदारता का उपदेश करते है । इसका कारण 
यह है किं मनुष्य मँ तामसिकं वृत्ति अभिक होती है, 
अधिके लोय तामसी स्वभाव के पाये जाते रै, निकृष्ट 
श्रेणी का दोने के कारण तम" स्वभावतः आकर्षक टोता 
है । निचाई की ओर पानी अपने आप बह चलता है 
नीच कार्यों की ओर प्रवृत्तियों भी आसानी से शुक 
जाती है, इन बातों को ध्यान मे रखकर धर्मशास्र ने 
सत्‌ त्त्व की ओर वदने का उपदेश दिया हे । बुराई 
को कम करने के लिए भलाई का ओर असत्यकोक्म 
करे के लिए सत्य का, उपदेश दिया गया ह । जहो 
बुराई अधिक हे उसको. दूर करे के लिए अधिक भलाई 
की जरूरत है इसी कारण शासत्रो का प्रधान उपदेश 
सतु तत्वं की वृद्धि के लिए है । 

इसका अर्थ यह नीं हे कि सर्व साधारण का 
व्यवहारिक कार्य इस एक ही मार्गं पर चलने से पूरा 
दो सकता हे, त्रिगुणात्मक सृष्टि मे तीन प्रकार का 
व्यवहार रखने से री काम चलेगा, आत्मा की शुदि 
करके उसे ईश्वर तक पर्हुचने के योग्य वनने के लिप्‌ 


आन्तरिक विचारधारा सखच्छ, पवित्र, निष्पाप एवं साविक 
हनी चाहिए, शरीर में मियेग, दीर्घजीवी, प्रफुस्ल एवं 
क्रियाशील रखने के लिए राजसिक सुखो की आवश्यकता 
है 1 दुष्ट, दुराचारी, जाततायी एवं परपीडकों को नियन्त्रण 
भं रखने, उने आत्मरक्ना करने के तिए तमोगुण कां 
उपयोग करना पड़ता है, केवत सत्‌ तेत्व के द्वारां 
आततायियों से आलमरभा नीं हो सकती । जव असुरो 
के उत्पातो से वनाव का कोद उपायन रद्य तो लाचार 
होकर विश्वामित्र को दशरथ के पास जाना पड़ा ओर 
राभ लक्मण कौ लाकर ताडका आदि का वध कराना 
पड । तवण ने असंख्य ऋषियों को मार-~मार कर 
जव उनकी षटि के पाड जमा कर दिए तो रम 
के धैने वाणो दवारा ही उसका अन्त क्ियाजा सका । 
समुद्र जब विनय द्वारा न माना तौ लक्ष्मण को लाल-पीली 
मषिं करनी पड़ीं । परणुराम जी राम के विवाह में 
विन खडा करे पर तुले हुए थे पर जव उन्हे पता 
अला कि कड़ा मुकाबला मौजूद है तो उन्होने अपना 
षे बदल दिया । 
प्रार्थना, दया, विनय, भलमनसाहत बहुते भच्छी 
वसतु है, ह्नते वे लोग सहन ही श्युक जाते है जिनमें 
कुछ अधिक मात्रा मे सत्‌ गुण मौचूद ह । परन्तु सव 
जगह उपर्युक्त तत्वों के आधार पर सफलता नहीं मिल 
सकती, दृष्ट स्वभावे के लोग इनकी जरा भी परवाह 
नहीं करते तथा बिनय करने बाले को दवा हुआ समन्ञकर 
भौर भी भधिक उर्दडताः करते है । टेसी दशा में कटि 
भे कोटा निकालना ` पड़ता है, कटनीति से काम लेना 
पहता है, शठ के प्रति शठ्ता का भाचरण करना पड़ता 
है । तमोगुण को दण्ड, भय या लोभे ष्लुकाया जा 
सक्ता दै । लोभदेनान तो सदैव सम्भवदटै भौरन 
उचित । एक वार रिश्वत देकर नसे कर्तव्य-पालन 
केरा लिया जाय तो आगै के लिए उनकी डादृ लपकती 
ह हराम मुंह लग जाने पर सदैव उसी की इच्छा किया 
करते है । रसे अनेक व्यक्तियों को भाप जानते होगे 
जो केवल कतव्य -पालन के लिए रिश्वत गते है, देसे 
सोगों के मार्गं में यदि बाधा उपस्थित न कीनायतो 
नै ओर भो.मधिक कठोर होते जति है, अपनी तृष्णा 
को अत्यन्त उग्र गति से बढ़ते हुए लोभ लालसा से 
घोर अनीति पर उतारू छो जाते है, जैसे-जैसे उनकी 
सोभ पिासा-का पोषण होता है, वैसे ही वैसे वह 
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ओरभीखग्ररूपमें प्रक्टष्टोती है । जनमि में धृत 
डालने से वह ओर अधिके भडुकती है 1 तामसिक 
वृत्ति वात्ते को लोभ ्रारा तरपि नहीं किया जा सक्ता 
उसकी मोग दिन दूनी रात चीगुनी बदृने लगती है । 

कोई अत्यन्त पेचीदा, नाजुक एवं असाधारण अवसर 
आने पर सोभ देकर दुष्ट की दुता से छुटकारा प्राप्त 
करना ठीक हो सकता है पर सामान्यतः दण्ड भौर भय 
ही उसे सही मार्गं पर लाने के लिए उचित उपाय है, 
अनादी आदमी जिसे स्युर्यो के संगति में रहने का 
नहीं वरन्‌ मूर्ख ओर दुर्जनो के संसर्ग मेँ रहने का 
अदसर मिला है वह अन्तःकरण के विकसित न ्ठोने 
के कारण भलमनसाहत से प्रभावित छोकर अपनी दुष्ट 
वृत्ति को त्यागने के विए्‌ तैयार नहीं हीता, भय से 
जवर उसके होश उङने लगते ष्या दष्ड की करारी 
चोट पीठ पर पड़ती है । तभी उसे 'भक्कल' आती 
है भौर तभी कु दोण की बात करता है अन्यया 
अपने नशे के खुमार मेँ किसी को कुं मिनता ही 
नीं । 


दर्शं धर्म की शिक्षा यह है कि केवल सत्‌ तत्व 
की आराधना करो, भीतर ओर बाहर से अपने ओर 
पराए से अहिंसा, क्षमा आदि का व्यवहार करो । यष 
ऊँची श्ल ऊंची काके विद्यार्थियों के लिए है । 
भरम्भिक या माध्यमिक कक्षां के छात्रों का इनमें 
गुजारा नहीं हो सकता वे इसे प्रहण नहीं कर सकते 
ओर न कुछ लाम ष्टी उठा सकते है । माजन अनेक 
लोग फेस कहते सुने जाते है कि “धर्म जौ साधु सन्तो, 
विरक्त वैरागियों के पालन कले योग्य क्तु है । धर 
गृहस्यी वालो से वह नटीं सध सक्ता । लेकिन घात 
देसी नरी ठै, जैसे-जैसे मात्मिक स्थिति ऊँची, होती 
जातीहै वैते ही. वैसे धर्म की मर्यादा भी बदृती जाती 
है । सिंह गाय जिनके निकट पुव कर एक घाट 
पानी पीये देसी स्पितिः प्राप्त करना सव किरी के लिए 
सम्भव नहीं है ! जव इतना उच्चकोटि का आतल्िक 
बल तो हे नीं जिसके द्वारा टि भाव से अनाचारी 
परास्तं हो जाये तव उसी पद्धति सै जीवन कम चलाने 
के लिए कहना बुद्धिमत्ता न होगी । जिसमें सिंहःको 
परशस्त कराने वाला आत्मतेन नहीं ह उसे अन्य साधनों 
दवाय सिंह से अपने को बचाना चाहिए । मात्मशक्ति 
तो हे नहीं अन्य साधनो का उपयोग नहीं किया ठेमी 
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दशा में भारी हानि की सम्भावना रहती है । एक 
बार जिसे पेमी हानि सहनी पड़ी या दूसरे को सहते 
देखा तो वस फिर उसका विश्वास धर्म पर मरी जमता 
है, वह समन्नता है वह व्यावहारिक है, काल्पनिक ६ै, 
निस्ार षै, कोरा आदर्णवाद है, इस मार्ग पर चसे कर 
दैनिक समस्याओं को उलक्नो को नीं सुतज्ञाया जा 
सकता । 
हन सव कटठिनाश्यों के कारण धर्म ग्रन्थ अव कहने 
सुने की यस्तु रह गषएु हं । कथां कह कर पंडित जी 
समते है कि येजमान ने धर्म लाभ कर लिया यजमान 
समञ्नता है सुनने मेँ कुछ ष्टे का समम तेया दक्षिणा 
में कुछ धन देकर भने स्वर्ग द्वार मे प्रवेशपा लिया । 
शासो की आआज्ञाजों का मर्म समने भर उन्दं व्यावहारिक 
रूप से जीवन में उताखे का प्रयल वहुत कम लोग 
करते ह क्योकि मव आमत्तौर से यह समन्ना जाने लगा 
षै कि यह आदर्शवादं की ऊँची सीढ़ी है साधारण लोग 
शस तक महीं पर्हुच सकते, पर्हच भी जायें तो अधिक 
समय तक ददृतापूर्वक जमे नरीं रह 'सकते । 
जैसा कि समज्ञा जाता है वास्तव में धर्मका 
पालन उतना दुर नहीं दै । अधिकांश में उच्च भादशों 
की शिक्षा इसलिए दी गई है कि र आकर्षणं कम 
षने ओर परिश्रम अधिक पडुने के कारण, लोगों का 
जरुकाव अधिक नही होता इसलिए वार-वार बलपूर्वक 
सदेश करके नीचे से ऊपर को प्रोत्साहित किया जाय । 
व्यावहारिक ओर वास्तविक दृष्टि से देवा जाय तो 
विगुणमयी सू मे त्रिगुणमय आचरण करने की पूरी-पूरी 
भआवस्यक्ता हे, बिना उस भवस्यकता की पूर्तिं किए 
सांसारिक एवं सामाजिक जीवन सुचारु रूप से चल नहीं 
सकता । निषे हुए का तात्पर्य समह्नने में उसका 
व्यावहारिक उदाहरण देखना पड़ता दै, कानून की किसी 
धारा का ठीक-ठीक सशय समन्नने के लिए छार्दकोर् 
के फैसलों की नजीरें देखनी पडती है कि कानून के 
विरोषक्ञ, जजों ने उस धारा का क्या र्थ निकाला हे 
सौर उसे किस सूप मेँ प्रयोग किया है । धर्म शस्त्रो 
की आज्ञां का व्यावहारिक रूप क्या है यह परखने 
के लिए हमे धार्मिक महापुरं के, भवतारी देवताओो 
के आचरण को टटोलना पडेगा ! भगवान राम को 
सीजिए वे पिता ङी आ्ञापालन के लिए अपने को 
चोर आपततियों मं ढाल कर वन को जाते है, विश्वामित्र 


* 


की यन्न रक्षा के सिए अपने ऊपर जोषिम सेते है । 
कैकेयी के निए भी दुभवि नरीं "लाते, वह उनके 
आध्यासिक कार्यं ६ 1 भरत के लिए, लदष्मण के निप, 
हनुमान के लिए, जटायु के लिए, विभीषण कै लिए 
उनका व्यवहार प्रेम से परिपूर्णं ै । पेद के पीछे 
चिपकर याति को माले की करूटनीति भी वे चलते है 
ओर राक्षसो को दण्ड देने के लिषए्‌ घरूतन की नदिर्यो भी 
वहा देते £ 1 भगवान कृष्ण को लीनिए वे योगिराज 
की पदवी से विभूषित है, योग मेँ उनकी बहुत टी 
ऊँची स्थिति ई, भीता जसे सर्दधे्ठ माध्यात्म शारो 
के उपदेष्टा £ यह उनका आध्यात्मवाद है । गोपियों 
से, गोपों से, विदुर से, अर्जुन से, मुदामा से, मन्य 
भक्तों से दिल खोलकर प्रेम करते ठ, साय टी महाभारत 
मे अठारह अक्षौहिणी सेनाओं का वध कराते टै, वालकपन 
सेहीदुर्टों का ध्वेस आरम्भ कते है । कुटनीति तो 
इनकी इतनी विस्तृत है कि उस पर एक स्वतन्त्र विशद्‌ 
ग्रन्थ लिखा जा सक्ता है । राम ओर क्ष्ण दोनों ही 
हिन्दू जाति के महान अवतार ् । उनमें ईश्वरीय सत्य 
वहुत अधिक है, राजसिक जीवन भी दोनों का रहा 
&ै, आनन्द उल्लास का मिठास भी उनके जीवन भें है, 
साथी घोर कठोर एषं भयंकर कृत्यो की मात्रा भी 
केम नदीं है ।( 

दिन्द्र धर्म में जितने भी अवतार हुए है उन्म से 
सभी का कार्यक्रम त्रिगुणात्मक दै, सोक संग्रह के तिए्‌ 
उन्ठोनि तीनों गुरो से युक्त कार्य किषए है, हाईकोर्ट की 
इन नजीतें से प्रतीत होता है कि सत्य अरहिंता की 
आचरण तो प्रधान है रही, उम ओर तो खास तौरसे 
ध्यान दिया ही जाना चादिएु किन्तु यह भी भवस्यक 
है कि रन ओर तम का यथोचित उपयोग करके आत्म 
रक्षा पर्व लोक कल्याण की साधना की जाय । हर 
चीज अपने स्थान पर उपयोगी है, कमल पुष्प पने 
स्थान पर बहुत अच्छ है पर नागफनी का कंटीला 
पौधा भरी निरर्थक नहीं है, उसकी आवश्यकता भौर 
उपयोगिता भी साधारण नहीं है । 

त्रिवेणी का संगम होने के कारण प्रयाग को तीर्यसज 
का पद मिला है । शरीर मे वातत, पित्त,. कफः तीनों 
की स्थिति समान हेती हे तो स्वास्य कायम रहता है, 
तीनो पृथक स्वभाव के देवतां ब्रह्मा, विष्णु, महेश मिलकर 
सृष्टि की उत्पत्ति, विकास सौर विनाश की च्यवस्पा 


कमते ६, ईष्वर जीव, प्रकृति के समन्वय से चैतन्य जगत्‌ 
क्ियाशीत हो रषा दै । शस विश्व को उचित स्थिति 
भें रखने के लिए तीन प्रधान तत्वों की यथोचित मात्रा 
का रखना आवश्यक है । अकेला नमकीन या अकेता 
मीठी खाते रे तो चित्त उव जायेगा, रसों को 
वदत कर सेवन कटने से भोजन मे जो स्वाद आता ६ 
केवल एक रस पर तिर्भर रहने से वह नदीं मिल सकता 
हि 1 
लौट फेरकर मपनी-मपनी शैली से सभी धर्मोने 
त्रिगुणात्मक धर्म का उपदेश दिया है । मपनी शैली 
के मनुसार हम उन्हीं तीन तत्वों को सत्य, प्रेम, न्याय 
श्न तीन नामों से उपस्थित करेगे । पूर्वकाल. में ऋषियों 
द्वार उसे योग, यज्ञ, तप के नामं से ज्ञान, भक्ति, कर्म 
केनामसे ग्‌, यजु, साम के नाम से सत्‌, चित्‌, 
मानन्दे नाम से, सत्य, शिव, सुन्दर नाम से पुकारा है, 
आज जनता की जो मानसिक स्थिति ै ओर निस 
भाषा का उपयोग ्टोता है उसके अनुतार तीन तथ्यों 
को सत्य, प्रम, न्याय नाम देना अधिक उपयोगी दिखाई 
देता ६ । मात्मा, हृदय ओर मल्तिष्क इन तीनों की 
जोर्मोगहै उपे सत्‌, रज, तमके नाम से कहा जाता 
है । हने टी सत्य, प्रेम, न्याय इन नामों से भी पष्टचान 
सक्ते ह । 
यह अनादि सत्‌ धर्म एक ै उसको विभिन भाचार्यो 
ने विभिन्न प्रकार सै वर्गकिरण कियाद । मनु ने धर्म 
के दस .लक्षण बताए £, योग शास्र ने यम नियमों मेँ 
उनका विभाजन क्रिया है, किसी ने उनकी संख्या पोच, 
किसी ने आढ, किती ने ग्यारह, किसी ने सत्रह वतावी 
है । संष्यामों का यह वर्मकिरण उपदेष्ठाओं की अपनी 
सी है दास्तव मेँ त्थ्य एक ही ष्ै, एक गोते का 
स्वरूप समञ्ञाने के निए कोई कहता है कि आगा, पीठा 
यदं दो भाग है, कोई कहता हे भागा, पीछा, नीचे, 
ऊपर यह चार भाग ष्टोम चाहिए, किसी को दसो 
दिशाओं के अनुसार दस भाग करना पसंद है ! गोले 
का स्वरूप पमञ्ञाने के लिए, समज्ञाने वाली उसके दो, 
चार, दस्र चाहे जितने विभाग नियत करके शिक्षा दे, 
पर इसतते उस गोले की स्थिति में ङु भी अन्तर नीं 
भाता, व्ह एक धा ओर आगे भी एक ही रहेगा । 
जिस पद्धति का मयलम्बन करने से जीवन सुखी, शान्त 
मौर उनततिशील वनता है उसे धरम" कते हे “। यह 
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सदासे एकह ओर अमे भरी एके ही रहेगा, समङ्ञमे 
ओर समञ्ञाने में सुविधा ठो सलिए उस एक टी अखण्ड 
वस्तु का त्रिविध वर्गीकरण करना हमें ठीक जैचाहै 
इसलिए सत्य, प्रेम, न्याय. के नाम से उसकी त्रिविध 
व्यास्याकीना री दै । 

सतोगुण मात्मोननति का प्रधान साधन है । यह 
आत्मा को ईश्वर तक पर्वानै वाला है, आत्मबल वदान 
बाला ओर आन्तरिकं शान्ति की सृष्टि करने वाला है । 
सपनी आध्यासिक उन्नति के लिए सत्‌ तत्वं को 
अधिकाधिक मात्रा मेँ वद़ाना चाहिए । निजी दृष्टिकोण 
को परिमार्जिते कटना, आत्मा को पवित्रे करना, 
आत्मनिर्भर होना, नश्वर वस्तुमों पर मोहित म होना, 
आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, शरीर भाव को 
भूलकर आत्मभाव में जागृत रना यह सत्‌ फी उपासना 
है ससे अन्तःकरण में वडी शीतल शान्ति विराजती 
रहती ै, कठिन से कठिन परिस्थिति आने पर .भी 
विचतित ्टोने का अवसर महीं अता शोक, चिन्ता, 
वेचैनी, व्याकुलता की परेणानी उसे नहीं उठानी पड़ती, 
तूफानी समुद्र में रहने वाले सदृ पर्वत की भोति षस 
अशान्त ओर हाहाकाी संसार में स्थिर चित्त से खड़ा 
रहता है ओर बुरी से बुरी घड़ी मे भी मधुर-मधुर 
मुस्कराता रहता है । 

स्जोगुण से ससिरिक सुख, शान्ति, वैभवे, भेत्री, 
आदर, भोग, ेष्वर्य मिलता है । प्रेम रजोगुण का 
प्रतिनिधि है । सेवा, सहायता, स्नेह, भलमनेसाहत, 
उदारता का व्यवहार कलने के वदले में दूसरों का हार्दिक 
रस प्रा ोता हे । गौ के णरीर से निकला हुमा 
मोरस-दरूध हमे शक्ति भौर छरति प्रदान करता है, मनुष्य 
की अन्तरात्मा से निकला हुमा रस-प्रेम जीवन की 
मुरक्ञाई हुई डालियो मेँ नव जीवन का संचार कर देता 
हे । मनुष्य सामालिक प्राणी दै, जीवन-कम मे उसका 
सुखदुःख बहुत कुछ दूसरों पर निर्भर रता हे, संमी 
सायिर्यो के भले-वुरे व्यवहार से भौतिकं आनन्द में 
कमीवेशी हुभा करती है, हर एक यह इच्छा करता है 
कि अन्य व्यक्तियों का सहयोग मुङ्ञे प्राप्त हो, उनका 
व्यवहार मेरे मनोनुकूल हो, एेसा हो सकता है ओर 
अवश्य हो सक्ता है बते पने मन में प्रेम की 
भावना भर ली जायं । प्रेम एक ठेसा अदृश्य भाकर्पण 
है जिसके द्वार कठोर हृदयो को जीत देना भी आसान 
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होता है । स्वेच्छा सहयोग सै भधिक मितता & ओर 
जो मिलता है उसमे अधिक आनन्द ता है । मपटरण 
मौर अन्याय से भी सुख सामग्री जुटाई तो जा सक्ती 
है पर वट वेलज्नत होती 8, जिससे तिया गया टै 
उसकी भह दुभवनाएँ भोय का सारा मना म्र कर 
देती ४, उसे भोगने वाला दिलं किसी अज्ञात आशंका 
से धक-पकं करता रहता है । संसार में सुषी, प्रफुल्ल 
एवं आनन्दमय जीवन विताने का यहे अचूक मन्त्रै 
कि प्रेम भावना फो हृदय में पयि स्यान दिया जाय । 
रजोगुण का स्थान हृदय £ै, हदय की प्यास है प्रेम, 
यह अभिन सम्बन्ध एक-दूसरे की पूर्ति के विएु, 
जो प्रेम करा जानता है उते ही केवल उते ही इस 
संसार क रजोगुण का, सुख सम्पत्ति का आनन्दं मिलेगा । 
, तमोगुण यद्यपि स्वयं अपने अन्दर कोई देने योग्य 
तत्व महीं धारण करिए हुए षै तो भी अनीति का 
निवारण ओर आक्रमण से आत्मरक्षा की शक्ति उसमें 
है । स्वभावतः विष मनुष्य के लि्‌ कुछ उपयोगी वस्तु 
नीं है स्वस्य दशा में उसका कोई विशेष उपयोग नहीं 
है परन्तु यदि शयीर में गव्या आदि कोई विपैला रोग 
हो जाय तो उसे निवारण करने के लिए विषगर्भ तेनो 
की जरूरत पड़ती है । यदि दुष्ट, दुराचारी, अन्यायी, 
अत्याचारियों से पाला न पदे, भते भौर सन्न पुरुषों 
काही सद्वास रदे तो क्रोध करने ओर तमोगुण प्रकट 
कएने की कुछ भी जरूरत नही है । न्याय का उपयोग 
इतना ही है कि अन्यायन होने दिया जाय । ज्यादती, 
वे्ईमानी, बेदन्साफी कौ रोका जाय, यदि अन्याय नरी 
ष्टोता है तो न्याय की कोई जरूरत नहीं है । तमोगुण 
अपनाने की कोई आवश्यकता नही है, मत्तिष्क मेँ उसके 
लिए अधिक स्थान छोड़ देने से अपने तिए हानि होती 
है, विष को खुला हुभा घर में पड़ा रहने देने से अनिष्ट 
की सम्भादना अधिक हे { इसलिए बुदधिमान लोग नहर 
को दूर रखते है । बुला हुमा जहौ -तद - नदीं पडा 
रहने देते, जब जरूरत पड़ती है तभी दवाकेल्पमे 
उसकी नियत मात्रा का उपयोग करते है । तमोगुण 
की भी आवस्यकता है वह यदि साधारण अवसर पर 
विषै तो किसी विशेष अवसर पर अमूत के समान 
लाभदायक सिद्ध होता है । अपने दैनिक कार्यक्रम मे 
तमोगुण का उपयोग करेगे तो वने हुए काम बिगड़ 
जाये, विरोधियों की संख्या वद़ेगमी ओर रास्ता चलते 


हए नित नये विघ्न आ खड्गे । इसतिए्‌ विषिफी 
तरह उपे अलग रना चाहिए भपने को उसमें हुवो 
नही देना चाहिए वरमू जग्त के समय क तिए्‌ उमे 
सुरक्षित रयना चाप्‌, ततवार येन काम में नीं 
आती उसे तो कभी-कभी" मौके पर टी चलाया जाता 
ह । इसी प्रकार न्याय की रक्ना के योग्य, तामतिक 
दण्ड देने योग्य शक्तियो का संग्रह करना चाहिए पर 
उनका प्रयोग आवश्यकता पटने पर विवेकपूर्धक ही 
केरना चाहिए । 

भप सत्‌ तत्वे की उपासना कैः निए योग साधना 
का अवलम्बन कीजिए, अपने फो पवित्र, अविनाषी, 
ओर निर्विष आत्मा मानिये, आत्मा को दुष्ट, दुराचारी, 
ठुच्छ, दीन~दुःखी, असमर्थं मत समञ्निए वरन्‌ भपनी 
महानत्ता पर, सत्यनि्ा पर विश्वास रविए, भे पवित्र 
ह इस मन्ते को सदैव दुराते रहिए । इससे आपके 
भन्तःस्तल से एक विदयुन्मयी प्रतिध्वनि उत्यन होती है 
जो रोम-रोम मेँ पविप्रता का संचारं करती £ । 
"सोह" सिंह की दहाड़ सुनकर मपवित्रत्ता मौर कुभावना 
रूपी शशक श्रुगाल डर के मारे भाग जाते है । भात्म- 
सम्मान की व्योति अपने अन्दर जलाते ठी वास्तविक 
भनुष्यता का उदय ्ठोता है जो अपने मे पवित्र दैवी 
भंग का अनुभव करता है वह चक्रवर्ती सम्राट की तरह 
महान वन जाता है उसका दृषिकोण इतना ऊचा हो 
जाता है कि पापमय कार्यां की भोर ओंख उठाकर भी 
नही देवता वह एक उष्य पूर्णं जीवन जीता है । भै 
अविनाशी हूं ।* ^ निर्तिष आत्मा षं ।* मह आध्यासिक 
हकारे जिसे सुनाई पडती षै जो इनको श्रवण करता 
है ओर हदय पटल पर अ॑कित करता है वह बहुत 
शीघ्र मपनी अपूर्णतारमो को हटाता हुमा पवित्र अविनाशी 
निर्वि आत्मा-परमात्मा वन जाता है ॥ र 

सतोगुण-सुकषम, आन्तरिक, आध्यात्मिक उन्नति का 
संचालक ह, रजोगुण -बाह्म, सांसारिक, सामाजिक जीवन 
को आगे बढ़ने वाता है । प्रेम, सेवा, सहायता, 
अलमनसाहत, नम्रता, शिष्टता, त्याग, उदारता का 
परिवारिक, सामाजिक, आर्थिक प्रश्नो से सीधा सम्बन्ध 
हे । दूसरो को अपने क्श में रने का यही जादू है, 
वशीकरण विद्या इससे बकर मौर कुछ हो नीं सक्ती, 
भलाई, परोपकार, मधुर भाषण, मुस्कराह्ट, नम्रता आदि 
परेममय गुणों को अपनाना अर्संष्य लोगों को अपना 


स॒च्वा' भित्र आओौर भसा सहयोगी वनाने का वैज्ञानिक 
'त्तदैका है । जिते दूसयों के सच्चे सयोग की आवश्यकता 
महो वल्‌ अनेक प्रकट अप्रकट श्रमो से अपने को 
पिरां रखना चाहता हो, राजसिक आनन्द मे दिलचस्पी 
म रखता हो, उसके विए इन प्रेममय गुणों फी आवश्यकता 
"मरी है यह चदे जैसा स्वत आचरण रख सक्ता है 
पटनतु जिसे दूसरों का सष्टोग वाषटिए उसके लिए 
“भलमनसाहत का व्यवहार" यह एक ष्टी तरीका £ । 
सब कोर जानते हं कि पैली चरने से धैला मिलता 
है, पूंजी सेगाने से व्यापारिक लाभ प्रात्र होता है, वीज 
वोन से खलियान्‌ बटोरे कां सौभाग्य हाय माता £, 
त्याग करना एक प्रकार का आध्यासिक व्यापार हि 1 
जिस्तका फत इसी लोक में शयो हाय मिल जाता है, 
जो अपने स्वायो को दूसरे के कमे छोड देता 
गम्भीर परीक्षण करके देखा जाय तो वह धटे में नही 
रहता, जितना त्याग किया गया ै वह किसी न किसी 
प्रकार से "फिर उसके पास वापस सीट आतां हि साय 
में माक्वर्यननङ व्यान लाता है सो मतग । मशिभित 
किसान इस ईश्वरीय मटल नियम को भती प्रकार 
जानता है ओर विश्वासपूर्वक, बिना किसी को जमानतदार 
बनाये, खेत मे जाकर चुपचाप बीन वो भाता है, दूसरे 
समय दूसरे रूप मे उसका स्याम व्याज समेत उसको 
मिल जाता 1 हम लोग भितने ्ठी शिक्षित ्टोते 
जाते £, बुद्धिमान बनते जाते ्ै उतने टी उन ठोस 
एवं मटल नियमों से दूर हटते जाति षै, उनको अदिश्वास 
कीदृ से देखते जति £ 1 मे पीछे तौटना होगा, 
नन्द की प्राति के तिए्‌ जो सत्टे प्रयलद्टो रेष 
"उन्हँ छोढ़ना गा बह देविए अशिक्षित किसान एक 
विद्वान प्रोफेसर फी भोति हमे अपनी भौन वाणी में 
कह रहा है कि पे! कुछ चाषे की इच्छा करने वातो ! 
त्याग करना सीखो । देने से मिलता है, त्याग कलने 
षे प्राप्त ्ोता है, वोने से उगता है ।* 
तमोगुण के दो स्वरूप है, एक आत्म रक्षात्मक 
दूसरा आक्रमण निवारक । आत्म रक्षात्मक तमोगुण 
की निस्तर बृद्धि करनी चाहिए 1 स्वास्य सम्पादन 
व्यायाम परिथम, उपार्जन, संग्रह, वृद्धि यह आत्म 
, सत्यक है । शक्तियो का अधिकाधिक सम्पादन करना 
जीवन-~यापन के लिए बहुत जरूरी है यह उन्नति की 
भारम्भिक सीदी है न्याय की रक्षा, शक्तिसेही हो 


न कनो ~ 
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सक्ती है । एरीर परियम करता है उसे भोजन देना 
न्याय है यह न्याय तभी सम्भव ४ जव उपार्जन की 
शक्ति ए । जीवन स्थिर रखने ठीक तरह चलते रहने 
उनत कटने के विए शारीरिक, मानतिक, आर्थिक, 
बौद्धिक, सामाजिक, राजतैतिक शक्तियों की आवश्यकता 
है । इनके विना अपने ईश्वरदत्त अधिकारो की रका 
नदीं टो सक्ती इसलिए जरह तक ष्टो सके जनितनाभी 
हो सके सव प्रकार शक्तियों को एकत्रित करमा चाहिए । 
तमोगुण का यह पहलू जिसका सार, घोर परिय्रम 
करना, निरन्तर कर्म में प्रवृत्त रहना, भरपूर शारीरिक 
ओर मानत्तिक परिश्रम करना नितान्त आवश्यक भौर 
अनिवार्यं £ । 

तमोगुण का क्रमण निवारक पवू यह है कि 
दूसरो मेँ बदमाणी का जो भंण है उसे दृष्टि से मोल 
न क्रिया जाय । दुनिया में बुरहर्यो काफी £ कभी-कभी 
तो वे भाष्यं के बराबरो जातीया उम्सेभी 
अधिकं बदृने लगती है । पाप फी षसं जमाने मे खूब 
वदोत्तरी है यदि उससे सावधान न रहा जाय भौर 
भरूल के कारण उसका आक्रमण स्ना पड़े तो यह कोई 
बुद्धिमानी न होगी । लोगों की बेवकूफियों, बुराहयों, 
बदमारियों, घालाकियों से अपरिचित मत रषिए उनसे 
अपने को वचने में होशियार रिष, एसा नष्टो कि 
आपकी भलमनसाहत का लोगं नाजायज फायदा उट 
ओर उल्लू समक्न कर मजाक उदयं । ठग, धूर्त, चौर, 
दगावाज, क्रूर र पर-पीडक लोगों की. नस-नस से 
आपको परिचित ्टोना चाषिए्‌ भौर उनसे अपना बचाव 
केरे के लिए कूटनीतिक बुद्धिमानी, तीव्र दि एवं 
भवसरवादिता की जरूरत है, जो व्यवहार-भते मादमियों 
के साय उचित है उसे दुष्टों के साथ नहीं किया ना 
सकता । दूध पिलाकर मित्र सम्बन्धि, पूज्य मतिधि्यों 
का सत्कार किया जात्ता है पर सर्प का वैसा सत्कार 
कटे से धर में रहने बालो का जीवनं खतरे में पड़ 
जायेगा 1 बदमाशी के निवारण के लिए तमोगुण का 
निवारक पहलू काम मेँ आता है । उचित शिक्षा ठेने 
के लिए, न्याय मार्गं पर लाने के तिए्‌ दंड भौर भय 
की अवश्यकता है, जिस रिसा से भर्हिसा का मार्गं 
साफ ष्टो वह अर्हिसा ही है, जिस अशन्ति से शान्ति 
की सट होती है तथ्यतः चह श्रान्ति ष्ठी है । जिस 
बुराई से भलाई की वदती हो उसे भलाई ही कहा 


४.३१ जीवम देवता फी साघना-आराघना 


जयिगा 1 तमोगुण का दूस पष्ट भी आदश्यक तो 
है पर शररका उपयो दिशेष भवघते पर दुष्टता निवारण 
कै तिपष्ठी कला चषिएसो भी अन्ये एकर न्दी 
विवेरपूर्वक 1 न्यायनकी राके चिएतमत्वका 
साचरण करना अनुषित नीं है पर यह अनुचित है 
ङिजय सी उत्तेजना कै कारण क्रोप मे पागते एोकर 
सनर्षं के लिए ततर् ष्टो जाया जाय । 

सत्य, प्रेम भीर न्याम की प्रिवेणी मे सान केले 
से तीर्थराज का पुण्य फल प्राप टता ४ } तीन पहतुभं 
भ जीवने टा हुमा है उसका संयान तीन तो से 
ष्ठो रहा है यदि उपे ठीक प्रकार सवीगपूर्ण सुषी-सम्पनन 
बनाना षै तो धिदिष दृष्टिकोण को मपनाना ष्टोम | 
सत्य, त्रम, न्याय का त्रिविध धर्म, सत्य है, सनातने है 
शाष्वत सम्पूर्णं सफलतामों का सार इसी धर्म के अनर्भत्त 
निहित है । आद्ये, धस व्यावहारिक धर्म की उत्तमता 
पर विचार कीनिए ओौर भते प्रकार हदर्यगम्‌ करके ह्य 
शान्तिदायक सत्यथ पर अग्रसर होषषमे । 


उदेश्य कै लिए जीवित रहिए ! 


जीवने का साधारण क्रम चलति रहने से मनुष्य 

का काम नहीं चल सक्ता 1 पलु बुद्धि तौ जार, 
निद्रा, भयं की शारीरिक इच्छां की पूर्ति के उपरान्त 
शान्त हो सक्ती है पर््तु मानव आकांक्षा तृप्र न्हीष्ठे 
सकती 1 हम उद्ष्यमय जीदने जीना चाहते है, कुठ 
महत्तवपूर्ं कार्यं करना चाहते ई, ईएवर के सामने अपनी 
सच्चाई सावित कना चाहते है, जीदने जसे वषुमूत्य 
कोष का सदुपयोग करना चाहते है 1 निर्देश्य जीवन 
कसि काम का ? जिच्छोनि मनुष्यता मेँ प्रवेश नहीं किमि 
है शुद्र श्रेणी के नर पशु चषि जिस त्तएट जपने को 
अव्यवस्थित पड रहने दे पर जिनमे मनुष्यता की चेतना 
उत्प्न दो मई है वे उदेश्य के निए जीवित रहना 
पसन्द करते ह 1 हिन्द धर्म मे द्विजत्व प्रभुतवता का 
सुषक माना गया है, मी लग पशुता से ऊचे उटकर 
भनुष्यता भे प्रवेष कते हि उद द्विन कठा नाता है ! 
व्राह्मण, क्षत्रिय, यैश्य यह तीन प्रमुख वर्ण है 1 
असल मे मानव जीवन के यह तीन उदेश्य है । सेसार 
मे सबसे बड़ा काम दुःखों का निवारण करना हे जिससे 
अविच्छन्न सुख की प्राति ो सके । दुःखो के तीन 
कारण &--{१) अभाव (२) अन्याय {३} अविया 1 


सौया भौर नोर कारण नी है निसके कारण दुः 
उत्यन होता ठौ । अमुक कन्नुमो केनष्ेनेसे, क्न 
के हास सताए जाने से, मथवा श्न नोते मे नाना 
प्रदर के कट उठने पठते ह । दुः क मन्तर्णा 
ष्ट वसे वा काम सौमने टै, इस कार्य फी तीन 
परेणि्यो छने के कारण, रयि भिनत केः अनुमार तीन 
प्रकारके लोगो मेव कार्यको गोट दिया गयाषै। 
जो लोग यस्तुमों के मभाव को कता कौषल, पिव्य, 
कपि, व्यापार मे भूरा करते , जनता के सभाव अत्य 
कष्ट मो मिटाते ह उनकी दैष्य संजा टरामी गई । 
जो राजनीति मे भाग सेते है, पष्ट रमा, यदस्था, 
दो फो दण्ड देना, वेतन माग्र तेकर शारीर भौर 
मानिक श्रम करना, वत्त वृद्धि के साधत बुटाना, 
अन्याय निवारक शक्तियों का उत्पादन एवे संचय कलना 
आदि के द्रवाय अन्याय जन्य कष्टौ का निबरण कला 
अपना कार्मकम कनति दै { वे क्षत्रियै, जो विद्रा 
की उनति कणा, जागे का प्रतार करना, रस्यो का 
उदृपाटन करना, सन्गई से परिचिते कला, पथ प्रद्णन 
करना, अनिष्ट पय से सावधान करना मादि भागों प्रर 
जो मविवेक जन्य कटो को द्र करना भपना उष्य 
वेनति वे ब्राह्मण वर्ण के कहे जाते € । तीन कों 
का निवारण रने के सिए वर्णव्यवस्था की स्वना हुई 
है, मानवे जीवन के यह तीन पष्य ह, शृन्दीं उसपो 
मसे एकको प्रधान रूपे नुमा षडृता है दूषरे 
ते गौण सूप से उते अपनाने पते है 1 

"आप अपनो स्या पदेष्य नियत करै, दस प्रन 
की विवेचना कलना ही यँ हये दृष्ट है । वर्ण-यवस्या 
की गहराई मेँ जने का यह अवसर नदीं है उस पट 
फिर कभी प्रकाश द्ेगे । सेवा छा उष्य 
परमात्मा -विष्वातमा की पूजां उसकी दृष्य प्रतिमा, 
शरीर धारी आत्मजो की सेवा सहायता द्वार हीषो 
सकंती है ¦ विष्व मेवा का व्यादहारिक सूप अपने 
निक्टस्य लोमो की सेवा केना है, शुभ संकन्पो दाय 
प्राणिमात्रे के साय सदुब्यवहार हो सकता है पर शारीरिक 
जर क्रियात्मक सहयोम उन्हीं लोपों तक सम्भव है जिन 
तक अपनी पर्टुव हो सक्ती दै, जो भाषा, वैश, भाव 
की समानता के कारण अपने निकट दहै । आप यवि 
विश्व सेवा के लिए अफीका को अपना कार्येत्र दुरे 
तोः वरहो जने की सरकारी आत्ता प्राप्त कठ्ना, यात्रा 


का प्रबन्ध करन, नई भाषा सीखना, नया समाज अपनाना, 
"रीति-रिवानों मे उनके समान वनना आदि अरसंष्य 
कठिनाइयों के पस्वात अफ्रीका निवासियों की थोड़ी -सी 
सेवा करने के समर्थ होगे, किन्तु यदि अपने देशमेंष्टी 
कार्य मारम्भ करे तो एक भी अनावश्यक संर न 
उठाना पडेगा भौर समय तथा शक्ति का अच्छा उपयोग 
ष्ठो सकेगा । इन्हीं सव दातो पर विचार कस्ते हुए 
अनुभवी महापुस्पीं ने देश, जाति की सेवा करना, विष्व 
सेवा का, ईस्वर भूना का व्यावहारिक रूप वताया ह । 
जो पर्या निम्न मशीन का है वह उसी मे जुड़कर अपना 
जीवन सार्षक कर सक्ता दै, दूसरे मोडल की वनी 
मशीन मेँ वह फिट न धैठेगा, जबरदस्ती लगाया गया 
तोयातो खुद टूट जायेगा या मएीन कौ तोड़ देया । 
समान विचार के लोगों की जाति ओर निर्बाध आवागमन 
को एवं शासन की राजनैतिक परिधि को देश कहते 
है । देण जाति के मर्यादित क्षेत्र मँ अपने लक्ष्य के 
अमुसार कार्थं करते ए ईषवर को प्राप्त कएना एवं 
जीवैन को सफल वनाना सम्भव है । पाठकों कौ इसी 
मार्गे का अवलम्बन करना उचित है । 
वर्तमान समय असाधारण समय है युगान्त की 
सन्ध्यवेला इसे कठा जा सकता है, अन्धकार पूर्ण निशा 
, समाप्त होकर ऊषा की स्वर्णिम लालिमा प्रक्टष्टी रदी 
है, सत्य का सूर्यं अवे उदय होना ही चाहता है, एेसे 
संक्रान्ति काल मँ देए जाति मे अनेक नयी समस्या, 
अनेक नयी गुत्ियौ उत्यन टो रही है उन्हे सुलज्ञाने 
कै लिए नया दृष्टिकोण चािए्‌ । तीनों वर्णो के निए 
एक नवीने चुनौती सामने आ रटी दै, पिछली शताब्दियों 
में वैज्ञानिक उन्नति ने दसी टेदी-मेदी उलक्लने उत्पनन 
करदी दै जिनके जाल में फँ कर मानव बुद्धि विचतित 
हो गई है, कर्तव्य ओर अकर्तव्य के अन्तर को पवानना 
ज्र बहुत कठिन हो गया हे कह विकट जंजार्लो में 
भया हुमा समय अव भधिक दैर न ठहर सकेगा; मनुष्य 
इसमे उ गया है ओर सीधा सच्चा रास्ता तलाश कर 


रहा है, तलाश क्रे से सव कुछ मिलता है । कुकर्म - 


ओर दुर्बुद्धि के फलस्वरूप अकाल, महामारी, चिन्ता, 
युद्ध आदि के भयंकर दुःख भोगने पड़ रहे है, इन 
दुभ्वो से छुटकारा पाने की तीव्र उत्कण्ठा उत्यन देते 
हुए देखकर यह नि.सकोच कटा जा सकता हे कि बहुत 
दी शीप्र इच्छानुकरूल समय का आगमन शोगा । 


जीवन देवता की साधना-आराधना ८.३२ 


वर्तमान काल मै जीवन-यापन करने वाते, 
विवेकवान्‌ आध्यात्म .पथ के भनुयायियों को जीवन लक्ष्य 
पूरा करने के लिए सामायिक कार्यक्रम निर्धारित करते 
समय वर्तमान परिस्थितियों का ध्यान रना होगा 1 
आर्य जाति के प्राचीन वैदिकं सिद्धान्त हम समय बडे 
ष्टी सडे-गते ओर विक्रेत रूपम भा गए, विदेशी 
आक्रमणो ने हमारी शुद्ध सस्कृति में इतना अधिक विष 
घोल दिया है कि वर्तमान समयमे जो प्राँ भीर 
विचारधार ए प्रचलित है वे मूल सिद्धान्तो से करीव 
विल्ुल उत्टी पड़ती ह, मिलावट इतनी मधिक हुई है 
कि तीन-चौयाई नकलीपन आ.गया ह । समय परिवर्तन 
के साथ-साथ जातीय विचारधारार्मो ओर प्रथामों मे 
जो परिवर्ते ्टोते रहना मावेश्यक है, इसं तथ्य को 
भली -भंति समते हुए विवेकवान आध्यात्मवादियों का 
परम पवित्र कर्तव्य है कि युग निर्माण मे हाय बट । 
राजनैतिक दासता के कारण जितना कष्ट उठाना पड़ता 
है उससे भी अधिक बौद्धिक दासतः के कारण सरन 
केरना होता है । सामाजिक राजनैतिक, आर्थिक, 
शारीरिक सुखो का भूल साधन मानसिक परिवर्तन है । 

गीता ने अर्ध्वमूलमधः* णावा, के श्लोक में यहे 
बताया दै किं मस्तिष्क जीवन की जड़ है ओर शरीर 
के अन्य अंग रावा हे, कार्थिकी जड़ निचारों में होती 
है ओर उसके पत्न, पुष्प बाहर दीख पडते ठ । मनुष्य 
जाति को दुरभावि, दुर्बुद्धि, भौर दुष्कमौ से बचाकर 
सत्क्मों की मर ते चलने के लिए सबसे प्रथम भौर 
सवसे अधिके आवश्यकता वौद्धिक क्रान्ति की है, निन 
विचारो से समान इस समय ओत प्रोत. दै यदि उनमें 
परिवर्तन न हुभा तो कोई भी ऊपरी उपचार फलप्रद 
ने होगा । ब्राह्मण वर्णं को सर्वोच्वं माना गया है 
क्योकि प्रेरक शक्ति उसी के अन्दर है, बुद्धि की उत्तमता 
पर जदन की उत्तमता निर्भर है इसी प्रकार विचार्यो 
की रचना के अनुसार समाज की स्थिति होती! है । 
मारे देश जाति का चतुर्मुवी पतन जिन कारणों से 
हुमा है उनमें बौद्धिक पतन सवते प्रधान है । निस 
हेतु से भधःअपात है उसे दूर करके ही पुनः प्रत 
दशा को प्राप्त किया जा सक्ता है| 

आप उदैश्यमय जीवन जीनि की इच्छा' करते हैं 
मानव जीवने को ईगवर की इच्छा के अनुसार व्यतीत 
कट्ना चाहते दै, तो अभाव अन्याय या._अज्ञान को बर 


८.३३ जीवन देवता की साधना-आराधना 


करणै को अन्तःग्रहण कनां ोगा । जिस वर्ण में 
आपकी स्थिति है उसके अनुसार कार्य कणा चाहिए 
साय रही युम पििर्तन की वर्तमान सन्ध्या का ध्यान 
रखते हुए सामयिक धर्म का पालन भी करना चारिए 1 
अनिको बुञाने के लिए, कए में गिरे हुए को निकालने 
के लिए, एतु का मुकाबला करने के सिए जसे जपने- 
अपने नियत कार्यो को छोड़ कर सव लोग उत्त समयक 
व्यक्ता को परा करने मेँ लग जति ह उसी प्रकारे 
अपने समाज को अवनति के गर्तमे से निकालने के 
लिए जुट जाङ्ए । आजं युग की पुकार यह है कि 
जरस्त बौद्धिक परिवर्तन करिया जाय यह कार्य ब्राह्मण 
वर्ग काटे, किन्तु इस समय वह वर्ण निर्बलष्ो रहा 
है, अथवा यों किए किं जितने बडे कार्य को पूरा 
केरना है उसे इतनी सीभिते शक्ति से परा नरीं किया 
जां सक्ता अतएव सब लोगों को मिलाकर उस भार 
को उठाना चाठिए्‌ । आज ब्राह्मणल निर्बल ठो रहा 
है अथवा अधिक भार ग्रस्त है, अज्ञान की पीडा को 
दूर करने के लिए सव किसी को उसकी सहायता करनी 
चारिए 1 
भाप जरा उदार ओर दयार होकर स्वजाति बन्धुभं 
की दुर्दशा का निरीक्षण कीजिए, बीमारी, गरीवी, वेकारी, 
अभाव, चिन्ता, कलह, क्लेश, वियोग, पपि, ममत्ता, 
मोह के कारण दुःखो की घोर षटार्पु खायी हुई हैं । 
बेचारा मानव, प्राणी नाना कलह क्ष्ये मे पिसा जा 
ष्टा, इन दुःखों को देख कर जिसका हदय नीं 
पसीजता, ओं से मसू नीं भाते, ओर इन्दे मिटाने 
के लिए जिसकी भुजा नीं फड़कतीं उसमें ओर पापाण 
भ कुछ विशेष अन्तर नहीं रह जाता । दम मानते दै 
कि अपि प्रेमी, दयालु भौर सेवा भावी हे, दुःखियों का 
दुःख मिटाने में अपने जीवन को सार्थक कलना चाहते 
ऋ 
सामने देखिपए्‌, एक बीमार पड़ा हुआ है, भप 
उसकी दवा-दारू, सेवा-सुपधरूषां करके अच्छा कर देते 
है, -लेकिनि अभी देस दिनं भी नहीं वीतने पाते कि वट 


फिर बीमार पड़ जातां है 1 बेचारा स्वास्थ्य के नियर्मो ` 


से परिचित न था, बीमारी से उठने के बाद कुपथ्य 
करने लगा फिर बीमार पड गया । इसकी तो रोज 
ही दे्ी सेवा करनी पड़ेगी आप कँ तक उच्छा 
करेगे } 


सामने देषिए, एक वड़ा ददि भिक्षुक आ रहा 
£ उसकी सहायता करना आपका कर्तव्य है । अपनी 
यालीमें जो भोजन आया टै भाप उते चितादैते दै 
भर स्वयं भूषे रह जाते रै, पर अरे, यह देखिए, 
आपका प्रयल तो ग्यर्धं रहा । कल आपने स्वयं भूते 
रुदफर जिसकी भख मिराई धी बह तो भाज फिर भूवा! 
काभूवा ही रै । वेचारां उपार्जन के परिम पूर्ण 
भर्ग की महत्ता से अनभिक्ञरै, रसे टी भी दटूक मांग 
कर जीवन वितताता है, जिन्दमी भर उते विठाकर भप 
कों तक विला्येभे ? 

सामने देदिष्‌, एवः मनुष्य फो किसी दूरे दुष्ट ने 
सताया है आप उसकी रक्षा के लिए चलते ६ै, उसकी 
आपत्ति अपने सिर तेते है, घलवान से उलज्ञ कर किप 
प्रकार उस वेचारे निर्बल मनुष्य को दुटकेपंजेसे 
छुड़ाते है, पर ओफ, आपका सारा प्रयल व्यर्थ चला 
गया, कले उते एक जालिम के पंजेसे घुडाया पा 
आज दूसरे का शिकार वन गया । यद तो जहो जयेगा 
वहीं अपने दब्यू स्वभाव के कारण जुत्म का ्षिकार 
वन जायेगा, यह सो रोज का काम है, आप करटो तक 
इसे वचाते फिरेगे ? ५ 

सामने देखिए एक आदमी का धन चोरी चलां 
गया है, बेचारा धाड्‌ मार कररो रहा । आप श्से 
अपना धनदे देते हें जिससे उपे सन्तोप हो जाय । 
शायद अव यह वहुत दिनों प्रसन रहेगा । अरे, यह 
क्या ? अभी चार दिनि भी नहीं हुए, इसे पना धन 
देकर सन्तुष्ट किया था आज तो यह फिर उसी तरह 
रोत्ता दे, जरा पिए तो कारण मया हे ? कता दै 
आज मेरे घर की दीवार टूट गई है । हतो बड़ा 
ववेड़ा है, दुनिया की नाशवान चीजें तो तेज -रोज न्ट 
होने वाली है, यह तो हर नाष पर रोयेया । इषे 
सन्तोष कराना आपके सं की वात नहीं है । 

इस बेचारे अभावप्रस्त कौ देविए, कितनी र्थन 
के साथ एक पैसा मौय रहा रै । आप कहते ह चलं 
भाई, पेते एक-एक पैसा क्या मँगता है, मेरे साय 
चल, जिस वस्तु की आवश्यकता हो मुङसै ते तिया 
करना । वह गरीव आदमी साथ चल देता है । पहले 
भोजन मोंगता है, वह देते है । फिर वस्व मागता है, 
ह देते है । अव धर चादिए वह भी दिया फिर 
स्वी, नौकर, धोड़ा-गाडी, धन, सन्तान, कीर्ति 


भोग-विलास, वैभव, राज-पाट आदि की मागें क्रमशः 
उत्यन ्टोती गई । आप तो मामूली आदमी है इन 
वदती हुई शच्छाओं फो कँ तक पूरा करेगे ? व्ष्णा 
तो सात समुद्रो फो पाकर भी शान्त मरही हो सक्ती ॥ 

दो व्यक्तियों मे स्रगडा ष्ठो रहा रै, आप उसे 
निपटान के लिए चलते है, अपनी सारी बुद्धि लगाकर 
उस्न समय मामले को तय करादेते है पर दूरे दिन 
वह विग्रह दूसरे रूप मेँ फिर उपस्थित टो जाता है । 
एक व्यक्ति भनुचित काम कर रहा है आज उसे धिक्कार 
कर या समड्ा-युस्ाकर अपने प्रभाद से या बलपूर्वक 
आप उपने रोक देते ठै, किन्तु कल वह फिर उसी प्रकार 
के कार्य पर उतारू £ । एक मनुष्य एक प्रकार के 
भ्रम में उलक्ष कर अपने को दुः्वी बनाये हुए है । 
आप उस समय भ्रम को हटा देते पर दूसरे क्षण 
दूसरी सनक उस पर सवार हो जाती है । उत्तम 
व्यवस्था चलाने भौर बुराई रोकने के लिएु आप कोई 
कानून या प्रस्ताव पास कराते टै लोग कोई न कों 
वहाना दृकर 'प्रत्यक्ष-अप्रसयक्ष रूप से तोड़ने लगते 
है । 


भापको सारी समस्या पर नये सिरे से विचार 
करना होगा । संसार के दुःखों के कारण तया उनको 
दूर करे के उपाय पर गम्भीरतापूर्वक मनन करना 
रोगा \ मानव जाति के अनेकानेक कष्टो का कारण वे 
अभाव नहीं हैँ जो प्रत्यक्षतः दिखाई पडते है । समस्त 
दुःखों की जननी अविदया है । बीमार को दवा देकर 
मदा के लिए अच्छा नीं किया जा सकता यदि उसे 
निरोग वनाना है तो उसकी शानचेतना में यह वात 
वरिढा देनी छोगी कि किन उपायों से स्वास्य ठीक रह 
सक्ता है । यदि वे वत्ते मन में भर जाये तो वह 
वर्तमान बीमारी को बहुत ठी अस्य समय में खोकर 
सदा के ्िए नियेग ओर स्वस्य वन सक्ता है । 
भिश्ुक को परियरमपूर्वक जीविका उपार्जन करने के मार्यं 
पर प्रवृत्त कर दिया .जाय ती उसको रोज-रोज की 
अपमानिते याचना से टकार मिल सकता है । निर्वलों 
को बलवान वनने भौर वलवानों को दया करने की 
भावना से भर दिया तो अये दिन होने वासे जुल्म 
सहन ही मिट सकते है । कमजोर मनुष्य जव तक 
अन्याय का विरोध केले के लिए स्वयं कुर केले को 
तत्पर नहीं होते तव तक उन्हे ईश्वर भी बेइन्साफी में 
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पिसने से नहीं वचा सकृता । दिन-दिनं वदने वा 
तृष्णा ओर नाशवान वस्तुभों की विछोह वेदना, जञा 
द्वारी दूर की जो सकती है अन्यथा इनका निवार 
किसी प्रकार हो टी नहीं सकता, इत आनी-जान 
दुनिया मेँ एक न एक वस्तु का बिह नित्य ्टोगा 
आज भाई मरा तो कल बेटा मरे वाला है, आ 
धन गया तो कल धर फटने वाला है, इसके लिए रोय 
जाय तो निरन्तर रोते रहने पर भी शान्ति नहीं मिलेगी 
षन अवसरों धर केवल ज्ञान द्वारा ही धैर्य धारण किय 
जा सकता है 1 भूतकाल का शोक, आने वाले क 
मनोविकार, पाप, भकर्पण यह सव तात्कालिक प्रतिमेन 
तो सेके नहीं ना सकते, इनका निवारण ज्ञान द्वारा रह 
होना सम्भव है । दुनिया को एक टी ुःख है-अन्नान । 
उसे सुखी वननि का एक टी उपाय है क्ञान प्रसार" । 

माना कि पीडितं को कुछ तात्कालिक सहायत 
फी भी आवश्यकता होती है पर पीड़ा का अन्तत 
निवारण ज्ञान द्रायष्टी हो सकता है | आप रुपय 
पैसा देकर किसी की इतनी सहायता नहीं कर सकते 
जितनी कि उमे विषम स्थिति मेँ से निकालने का भाग 
वेता कर करते हँ मनुप्य के पास किसी वस्तु फी कर्म 
नहीं है । परमात्मा ने उते नन्त शक्तियों का खजाना 
सीप कर इस तोक पने भेजा दै, उसके अन्दर एेसी-ेसी 
योग्यता छिपी पडी है कि जिनके एक-एक कण क 
उपयोग करके वह सम्राटो का सम्राट बन सकता है । 
राजा को एक ककड देकर, आत्मा कौ रूपया, पैसा 
भोजन, वस्त्र देकर भप उस्तका क्या उपकार करते है ‡ 
उते इन टुकड़ं की जरूरत नहीं है, जरूरत केवल एक 
है ओर वह य कि मानव जाति के अन्तःस्यत मे सोई 
हुई महान शक्तियों को जगाया जाय । 

समुद्र लांधते समय हनुमान जी अपनी अशक्ति 
अनुभव करते हुए बडे दीन हो रदे थै, जामवन्त ने 
उन्टेँ बोध कराया कि--हे पवन पुत्र ! सत्य को समज्ञो 
देसे दीने वचन न वोलो, वुम्ठारे अन्दर त्तौ अक्रत बल 
भरा हुमा है 1* जामवन्त के उदूबोधन से हनुमान जी 
का सोया हु बल जाग पड़ा ओर्‌ वे एक ष्टी छलांग 
मेँ समुद्र पार कर गए । आज -कोटि-कोटि हनुमान 
अपनी अशक्ति प्रकट करते हुए दीन वचन बोलते हे 
जीर असफलता के तट पर वैठे-वैठे हाय मलते है । 
ङ्स समय फेसे जामवन्तो की जरूरत डे न्ञौ शन र 
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असल का उदुयोघन कणे मापत्तियों काः समुद्र सधन 
के लिए तस्परकरदे । 

संसार मे सदुज्ञान का प्रसार हुए विवा कलषः 
पाप, दुगजार, हत्या, चोरी, अशान्ति आदि का अन्त 
मेरी हो सकता । जव सकः मनुष्य कैः मन में शैतान 
यैठा रहेगा तव तेक अन्य प्रकार के दान उका कुट 
भी भली न कर स्तेगे प्रसलिएु यदि आप देषा दान 
कना चाहते ६ निस्ते संसार की सच्वी सेवा, 
सच्चा उपकार दी स्पामी रू्पसते दुः्पो का निदारण 
योतोजान्‌ का अमृत ्योरिपु, विवेक का दान दीजिए । 
सदृज्नान प्रसार कै लिग्‌ यह आवश्यक नहींदैकिषर 
मनुष्य वड़ा भारी विद्वान, वक्ताया तेखकषीष्े ) 
स्थाई इतनी ठोस, दपि, भरभावपूर्ण, तर्के सगत होती 
है ङि उसको समञ्नानि भँ विशेष कडिनाई नहीं पडती, 
सीधी सेज्यी वात को कठने्भेन तौ किमी होशियारी 
दी जरूप्त है जौरन किसी वनाविट की, सद्भावपूर्वक 
जो वात हृदय से निकलती है उसको समन्नाने कारदेग्‌ 
सीखने की जरूरत नी पड़ती । सरलता के साघ वह 
केही तथा समश्ची जा सक्ती € 1 


आपं अपने अन्दर जाम की किरणें आकर्पिति करिए 
ओर उन्हे दूसरे को वरन मे उद्यत होढये 1 भक्षर 
ज्ञे एवं पोधी की विद्या बहुत दिनों में मातरी £ उसको 
समक्षने-समक्नाने के लिप्‌ दजासो स्कूल-कलिज युत्ते 
जारे । यह कर्थं दूसरे लोगेँकारै भापततो 
जीवन के भरूलभूत दषिकोण को सपक्षने जौ समञ्जन 
को प्रयत करि ¦ सरली शिक्षा से जानकारी वदृती 
है, उसंमे आदमी होशियार सोर चालाक हो जाता हे, 
पर शानः दूसरी दात दै ) जिस श्रकाट विना पदे 
लोग शान" से वैचित्त रदते हे, वैसे दी पद्-लिखे सोम 
भी उमरसे शून्य पथि जति है } कितविं दिमाय को 
वद्या सकती है पर हृदय को परिवर्तन करे की शिक्षा 
तो द्रूमरी ही है । जीवने की वास्तविक महत्ताको 
ममञ्ञाना ओर उसका सदुपयोग कना निस शिक्षा के 
द्वार श्ीखा जाता हे उसे श्ञान' कहते है । ज्ञान देने 
शासे अर मैने वाते के लिएु यद आवश्यकं नहीं कि 
बे अभुक कक्षा तक्र पदे-लिखे टी हो जिनका अन्तकरण 
स्पष्ट है वे गुर शिष्य चिक्छुल अशिति होते हुए भी 
ज्ञान को सिखा सक्ते ह ओर सीव सक्ते है । 

सेघ वद्ध रति से यह कार्य जर भी सुन्दरता 
पूर्वक हो षकता हे ! र्वं व्यक्ति मिलकर एकं संच 


ष्ण इख कार्य को आर भी उत्तम्ता से कर भक्ते 
६ । दुखा प्तरीको यरदश्किजो सोग इम ज्ञान 
प्रषार के कार्यमे प्रवृत्त है उनके कायं मे अपनी एमि, 
सहायता को जोड कर भपिक ते अधिकः घस प्रदान 
कि जाय 1 अण्ड ज्योति से म॑स्यान की यदि 
आप अते उत्याही एवं कर्तेव्य-परणयण महानुभावो का 
सयोग प्रापलोतो वट अच की अपेक्षा इजा गुनी 
शति एवं सफलता के सराय सदने शा विस्तार कर 
स्ता है { अकेला व्यक्ति भी अपनी शक्ति के अनुसार 
वहत कुछ कार्य कर सक्ता है । 

आप स समय ब्राह्मण धर्म की सहायता कीनिप 
देश जति की गिरी हुई दशा को सुधालेके लिए 
स्वदेए वान्धवो की विचारधागः पसरने भे खम्‌ ज्ये ६ 
अपने धरं मे, सम्दथ्धियो मे, मित्रो मे, प्राटकी मे, 
परिवितो मे, अपरिचितों मे, जान के वीज योते चसिषु, 
उन्हें सन्मार्ग पर वसने के तिए प्रोरसादित करते रिप । 
पुरानी प्रथा भौर परिपाटियो मिलावट षने के कारण 
तेया समयसे षीछेकीष्ठो जानिके कारण बहुत अणौ 
मे अना्यक हो गई है उन्तं सुधारना अत्यन्त अवि्यक 
ह, संशोधन परिमार्जन की, विचार ओर कार्य दोन 
दिशाओं मेँ जरूप्त है । नवयुग निर्माण का पवि 
यस्ते कायं कसे के तिषएु आपको वदना है, पुराने यक्त 
मुण्ड में स्वाहा करनी हे ताकि नवीन सुगन्धिते मध्रूम 
उत्पन्न होकर देवताओं कौ प्रसन्न करे 1 

उदष्य पूर्णं जीवन विताइये, लक्ष्य को लेकर जीविते 
रहिए । आज अन्ञाने निवारण का महान कार्य साम्ने 
यडा हुमा है । आप ब्राह्मणत्व की सहायता फीञिष्‌ 
ओट पापों से जलती हुई मनुष्यता को ज्ञान कां अमृत 
पिलाद्ये, ईष्वर की पूना देश जाति नी सेवा मेँ दै 
उसे सुखी यनाने का एकमात्र उपाय जान प्रार्‌ है, 
अभाव ओर अन्याय के दुःख भीज्ञानसे दी दरदो 
सकत है, सर्वतो भवेन आप ज्ञान प्रसार में जुट जाद्रषु, 
इसी में सन्या कल्याण है \ 


कुशल समालोचक बनिये ! 


दूखये की समालोचना करना सुगमं है, पये दीष 
देखने मेँ प्रवीण लोगों की अपार सेना चार्य भीर धूम 
सटी दै, दुर्मुणों की वास्तविकता को जानने वाते योडे 
है पर उन्दे वढ़ा-चदा कर देखने की वृत्ति बहुतो मे 
पायी जाठी हे । दूरतो को दोषी देखकर मापको उत्ते 


ऊदा अनुभव करने का एकं हत्का-सा अवसर मिलता 
टै, इस हत्के से लाभ का सोभ संवरण न करके सत्य- 
अमत्य तर्यो के आधार पर अथवा केवल केत्पना दाय 
दौपारोपण करके अपनी आत्म गौरव आक्षा को भदे 
सूपरसे तृप्त करते षं । एते लोग बहुत क जो भर्म 
सत्य तथ्यों को कल्पना का रंग देकर दूसरे को दोषी 
.ठहयने मे मौर उस दोषारोपणं फो लच्छेदार भाषा में 
वर्णन करने म रस तेते षै । 
मनुष्य गी पहचान करना एक आध्या्मिक कता 
है जिसके भाधार पर प्रसनता के साथ संसार मेँ रहना 
ओौर तोक वयवहार मेँ चतुर होना सम्भव है । एक 
आदमी केसा है इसकी वास्तविक जानकारी होने पर 
तदमुकरूल यवहार करना सरल होता है, अपना प्रयोनन 
सिद्ध केले के लिए व्यक्तियों की वारी रूपरेखा जानने 
से ष्टी काम नहीं चलेता वरन्‌ उनकी भीतरी स्थिति 
समञ्नना भी आवश्यक होता है । अपने को दूसरे के 
प्रभाव से किस हद तक्र जनि दिया जाय ? इस प्रल 
कां ठीक-ठीक निर्णय उपर्युक्त जानकारी के दायी 
ष्टो सक्ता ६, सत्संग का लाभ उठनि एवं ठगो के 
चक्कर से यचे रहने की असाधारण सफततार्पँ इस 
आध्यालिक कला दारा ही सम्भव रैं । 
दूससें की मानसिक स्थिति समक्षने से भी अधिक 
उपयोगी एवं आवश्यक वात्त अपने आपको ठीक सही 
ओर सन्ने रूप मेँ समञ्लना है । जिस प्रकार दूसरों 
भ दोष निकालने की सत का बाहुल्य देखा जाता है 
धैसे ही अपनी योग्यततामों के वारे मे बढ़ी-चढी भ्रम 
पूर्णं धारणां बनाकर वास्तविकता से दूर हट जति टै, 
एसी दशा भँ पनी योग्यता के अनुरूप कार्य चुनने में 
भारी बाधा उपस्थित टोती है मौर भत्म-सुधार तो 
करीव-करीव असम्भव हो जात्ता है, किसी वात की 
, बुस्तविकतां को अपना हृदय जव तक स्वीकार नं करे 
तेव तक दूसरों के कहने से कुछ प्रभाव नही पडता । 
मक्षिष्क हदय का गुलाम है, जो बात मन मेँ बसरी 
है उसको उल्टे-सीधे तर्को से पुष्ट करने का दिमाग 
प्रयत करेगा । -यदि वहस में हार जाय तो वितंडा 
ख्ड़ाक्रेगाया चुप ष्टो जायेगा पर कसी भी दशाम 
उस तेध्य को स्वीकार न करेगा जो हृदयगत मान्यता 
केः विदध है, अपनी स्थिति के वारे मेँ नव्ये प्रतिशत 
लम दुसप्रही होते.है, अपने को जैसा कु उल्या-सीधा 


जीवनं देवता की साधना-आराधना ८.३६ 


उन्छोने समङ्ञ तिया है 
नही जान पड़ता | 

कोरी कल्पना के आधार पर अपनी स्थिति को 
अत्यधिक घटा-वढ़ा कर समञ्न ेठना ओर फिर उसको 
मानते रहने का दुराग्रह करना" यह एसी भयंकर मानसिक 
वीमारीषैजो मनुष्य को भधा पागले वना देती है ओर 
आत्मिक उन्नति के सोतों को बिल्ल मष्ट कर देती है 1 
पूट-मूढ अपनी शेखी वधारने वाले लोग आपने देवे होगे 
यह केवत स्युढे टी नदीं टोते वस्‌ उपर्युक्त मानसिक रोगों 
से भी बहुत अंशो में ग्रसिते होते है उनके मन में एक 
एेसी कल्पना धर वना तेती है कि वै कोई वड़े आदमी 
है ओर उस बड्प्पन की पुटि के लिए अन्तर्मन की अदृष्य 
प्रेरणा के अनुसार शेखी वधार कर अपने भ्रम को पुष्ट 
करते है । यदि उदं समञ्ञाया जाय कि तुम शेखी मारते 
छ्य, श्रुठ बोलते हो तो वे लज्नित नदीं होते वरन्‌ प्रतिरोध 
कटे को तैयार हो जाते ह । इससे प्रतीत ्ठोता हि किं 
वह शेखी कोरा मनोरंजन या मसखरापन ही नहीं है वरन्‌ 
उसके पीछे कोई गहरा कारण भी है, यह कारण वही 
उपर्युक्त मानसिक बीमारी हि, जिसमे प्रसित रोगी मपने 
बारे में उत्टी-सीधी कल्पना कर यैठता ओर फिर उन्हे 
दुराग्रहपूर्वक सव समङ्षने को ढढ करने लगता है । 

हमने हन पुस्तकों मे करई बार अपनी योग्यताओं 
ओर शक्तियो के उन्नत होने पर विष्वास करने को 
कहा है उसका अर्थ आध्याल्मिक सद्गुणो पर विश्वास 
करना है, शेखी खोर लोग आत्मिक उन्नति पर विष्वास 
नही करते वरन्‌ शारीरिक एवं भौतिकं स्थिति के नारे 
मेँ उत्टी-सीधी धारणा वनालेते है जो कि बहुत ही 
धातक है 1 अपनी भस्मिक योग्यता ओर महत्ता की 
सम्भावना पर विश्वास करना उचित है पर उसका अर्थ 
वर्तमान कालीन स्थिति की भोर से ओँल बन्द कर 
नेना महीं है । ईश्वर उपासना के लिए, आत्मोनति 
के चिए्‌, आत्म-निरीक्षण, एवं आत्म-संशोधन आवश्यक 
है, उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए यात्रा की विध्न 
वाधा्णँ हटाते चलने का भी ध्यान रखना पडता हे । 

आप कुशल समालोचक बनिये, तत्वदर्शी वनिये, 
ट्टा बनिये, सत्य को समडने की योग्यत्ता प्राप्न कीनिषए ! 
एक निष्पक्ष परीक्षक की तरह अपने विवेक को अलम्‌ 
खडा कीजिए ओर उसके हारा अपने वर्तमान शारीरिक 
अर मानसिक शरीर की वैज्ञानिक परीक्षा कराया 


उसमें कोई संशोधन उन्हे ठीक 


८.३७ जीचने देवता फी साधना-आरापना 


कीजिए । "एक्सरे" यन्त्र हार शरीर के भीतरी भागों 
का फोटो तते सिमा जत्ता & आपकी परक्षक्‌ दृष्टि 
"एक्सरे" के समान विशुद्ध एवं यथार्थं टोनी चाष्ठिप्‌ 1 
वर्तमान समय में सारीरिकि भौर मानसिक कीन-दौन 
से गुण-दोष घट-बदृ रहे टै, उसका ठीक ज्ञान आपको 
ष्टोना चाषटिए 1 आत्मा महान 8, सर्वगुण सम्पन ६, 
पर शीर ओर मन षैसे मरही 8, णरीरस्वस्यष्ोतो 
भी कपडे का भला, फटा या अशुद्ध होना सम्भव है, 
मन ओर्‌ शरीर आत्मा के वस्व £, इन वस्रं वेः भै्ेपन 
प्र तीत्र दृष्टि रना ओर बार-बार धोते रहना मावश्यक 
है । 

आत्म-निषीक्षण से अपनी मानसिक स्थिति को 
ठीक समज्ञा जा सकता है । अपूरणता न मानना, अपनी 
निर्दोषता या सर्वोपरि बुद्धिमत्ता का दुराग्रह कटा वहत 


ही धातक मानसिक रोग है इसपते जितनी जस्दी ष्ुटकारा ` 


पायाजा सके पनि का प्रयत्न कद्रना चाहिए । अपनी 
समालोचना विना पक्षपात किए न्याय मूर्तिं जन की 
तरह किया कीजिए इसी दृष्टि से दूसरों की मानसिक 
स्थिति पर स्थिर चित्त से परीक्षण किया कीजिए 1 
स प्रकार वास्तविकता की भोर मप बदृगे, सत्य के 
अधिक समीप पहचेये, तालिक जान से अधिक सम्पन 
षोगे । यष्टी तरीका है जिससे दुनिया को अपने सिए 
उपयोगी ओर अपने को दुनिया के लिए उपयोगी बनाया 
जा सक्ता है दूसरे का ठीक स्वरूप जानकर ही उससे 
ठीके काम से सक्ते है ओर अपना ठीके स्वरूप जान 
कर उसमे से दोप निकालने ओर गुण वदने की व्यवस्या 
कर सक्ते है । 
अपनी आलोचना कसते भौर करने मेँ रुचि रखिपए, 
दोषों को बारीक दृष्टि से देखकर उन्हे टाते चलिए 
ओर गुणो को बदति रहिए । अपने विचारो ओर 
विश्वासो पर भी गम्भीर दृष्टि डालते रिपु कि कीं 
वे दुराग्रह के कारण वास्तविकता से दूर तो नरी ट 
रेह । खुली बुद्धि से र पाप पु्य की वास्तविकता 
पर विवार किया कीजिए, पक्ष-विपक्ष की दलीलों को 
सावधानी के साय सुनकर विवेक के द्वारा उनित-अनुचितः 
फा निर्णय किया कीजिए 1 किसी के हाव अपनी दि 
भत बेबिए किरती भी परम्पस के गुलाम मत बनिये, 
बौद्धिक दासता स्वीकार करते से इन्कार कर दीजिषए, 
हर भलाई-बुसाई पर स्वयं अपी स्वतन्त्र बुद्धि से गम्भीर 


विचार कले के पष्वात्‌ ही स्वीकार कथे न कले क 
फैसला कसयि } दूसरों की मानिकं स्विति देख कर 
तव उसके सम्बन्ध में कोई धारणा वनाइये, केवलं कार्यों 
का बाह्य रूप देखफर्‌ कुछ निर्णय मत कीणिए्‌ । अपने 
विचार, विश्वास, स्वभाव, कार्यं ध्न वारो पर निपक्ष 
समालोघक की दृष्टि डालकर सत्य केः अधिकः निकट 
सुनने का प्रयल कीनिषएु जिससे संशोधन भौर सुधार 
के द्वारा आगे यदृते घें । 

आत्म-निरीक्षण की योग्यता से, अपनी ओर दूरतो 
की भीतरी वास्तविक स्वरूप समञ्जते का सदैव अभ्यास 
क्रिया फीजिए, जीवन को सरत ओर समुन्नत वनाने 
वाली यह एके कला है जिते सीयने को ह्म हर एक 
आध्यासिक पय पर चलने वाते साधक से आग्रहपूरवक 
अनुरोय करते ह । 


सिद्धि के सिद्धान्त 


आध्यात्म -विद्या मे जिन्होने थोड़ा वटुते भी प्रवेष 
क्यार वे जानते & कि साधना से सिद्िर्मो प्रा 
्टोती है । अष्ट सिद्धि भौर नव निद्धि प्रसिद्ध है । 
विभिन्न योगों द्वारा विभिन्न शक्तियों का मिलना प्रकट 
ही £ ) इन्धियों के आकर्षक भोगों को, मुख-~सुविधा 
को, एष भराम को, छोड़कर कोई व्यित कष्टदायक, 
कठोर, नीरस, श्रम-साध्य साधना भें प्रवृत्त रोता है तो 
वह एसा करने के लिए यो टी उयत नहीं हो जाती 1 
ज्यादा कीमती चीजे के तिए कम कीमती चीज का 
त्यागं किया जाता है । म्नाधना का कष्ट इसलिए सहनं 
करते रै, कि जिने सुखो का त्याग किया गया है उसे 
अधिक मूत्यवान सुख प्राप्त हो । यदि पसा न होता 
तो कोई भी वक्ति साधना का कष्ट सहने को तैयार 
न होता । 

अनेक अवसरो पर अनेक व्यक्तियो द्य एसे कार्य 
कते हुए विन्दं व्यक्तियों को देखा जाता है, जैसे कि 
कार्य साधारण आदमी आमतौर पर नहीं कर सकता । 
आम जनता के साधारण दायरे से वाहर की जो चीज 
होती है वह सिद्धि क्लाती है । ञैते हवा मेँ उड्ने 
बाला मनुष्य सिद्ध कहा जायेगा, किन्तु पक्षी को कोई 
सिद्ध न केगा । पक्षी आमतौर से उडते ह, इसलिए 
उनके उड्ने में ऊुछ अचम्भा नहीं है { मनुष्य के उड्ने 
म इसलिए अचम्भा £, क्योकि मामतौर से मनुष्य प्राणी 


उड़ा नहीं कत्ता । पानी मेँ र्ना हमारे तिए सिद्धि 
है मती के लिए नहीं । एक ष्टे मे वीस मील 
मी चाले दौडना मरि लिए सिद्धि ६, पर घौडेके 
तिए महीं । हाषी को कोद मनुष्य पष्ठाड़देतो उसे 
सिद्ध कहा जायेगा, किन्तु पिह जो भक्सर ्ापिर्यो को 
परछादता रखता है सिद्धि नटीं कटलात्री । कहने का 
तात्पर्यं यह है कि इस समय जो वाते सव किसी में 
दिखाई नहीं पद॒, वह वतिं किसी विशेष व्यक्ति में 
ष्टो सो उसे भाष्यास्मिके भाषा मेँ "सिद्ध" शब्द से पुकारा 
जायेगा । साए्चर्यननक ओर मंसाधारण कायां काटी 
दूषय नाम ^तिद्धि" है । 

, एक समय मेँ जो वातत साधारण होती ै, वदी 
बात समय ओर परिस्थिति के प्रभाव से असाधारण टो 
जाती है । सतयुग, त्रेता मादि प्रासीन युगों मे अय 
की उपेक्षा मनुष्य अधिक ऊँचा, लम्या, चौड़ा, अधिक 
खाने वाला भौर अधिक काम कले वाला होता था, 
कन्तु षस सपय मे तब की अपेक्षा भादमी की काया, 
सुटक ओर मजबूती वद्ुत घट गर्द है । सतयुग के 
लम्बे तङगे आदमी को अवलाकर दिखाया जाय या भव 
के भादमिवों को तव सतयुग -वालों को दिखाया जाता 
तो निःसनदेह आचर्य की सीमा न रहती । एक देश 
वतते दूसरे देश वालों के रीति-रिवान, खान-पान, 
वेशभूषा भौर भाषा को भारचर्यननक समते ह, लेकिन 
अपने देश की प्रथा प्रणाली किसी को अचरन की 
मालुम नहीं देतीं । सिद्धियौ हमे आण्य मेँ ढालती 
है । वयो ? इतति क्रि वे आम लोगों मे वर्तमान 
ममय मेँ नहीं देखी जातीं । जो वस्तु सव कसी के 
पाम नहीं है वहे आचर्य है, चमत्कार है, वैभव है । 
पीतल के वर्तन ष्टर किसी के घरमे होते ठै, उन 
देवकर कुछ कौतूहल नहीं होता । परन्तु सोने की 
यासी में किसी को भोजन करते हुए देखते ह तो 
वार-वार उसकी ओर ध्यान आकर्पित होता है ! यदि 
सोना इतनी अधिकः मात्रा मे निकलने लगे कि घर-घर 
मे सोने के वर्तन ष्टौ जाये तो पीतल की भोति ही वह 
सोना भी मकर्वण हीन टौ जायेगा । यदि सभी धनी, 

गले वाले, मोटर तराले, ममीर हो जावे तो फिर उनकी 

पेषी पृच्छ न रहेगी जैसी कि जवैः 1 सिदियों को 
देखकर आर्य का टोना देसा हठी है । अधिक लोगों 
के पास जो योग्यतां नीं हं उन्हे किसी खास व्यक्तियों 
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मे देदकर विचित्रता प्रतीत ्ोती है । चमत्कारो को 
देखकर हम 'अचम्भा-करते षै तो भी दास्तव में स्वतः 
उनमें अचम्भे की कौ वात नहीं है 1 

मनुष्य अमन्त शक्तियों का महा भण्डार है, उसके 
अन्दर एसी भहा सत्तां सन्नदित ई, जिनके एक-एक कण 
छया एक-एक जड़ जगत का निर्माण हौ सक्ता है । 
जितना वल उत्तके अन्दर मौचूद है, उसका लाववौँ भाग 
भी अपने प्रयोग में प्रायः नदींलापताषै । सचि 
हुए महा भण्डार मे भगणित, अतुतित रल राशि छिपी 
पड़ी ह, जो कोई जितना कुछ उसमें से निकाल सेता है ` 
वट उतना ष्टी धनी चन जाता. । परमातमा का अमर 
राजकुमार अपने पिता की सम्पूर्णं शक्तियों का सच्चा 
उत्तराधिकारी ह । च्छा ओरं प्रयत्न कस्ते ही सव कुछ 
उसे मिन सक्ता है । कोई भी वस्तु एेसी नहीं है जिसे 
वष्ट अपने पिता के खजानेसेपा न सफे | नितनी 
सिद्धिं अव तक सुनी या देखी गई है वे सव बहुत थोड़ी 
है । अभी हनसे भी अनेक गुनी, अनन्ते गुनी तो वे छिपी 
ष्टी पड़ । तव मनुष्प विकसित शोते-होते परमात्मा 
को ही प्राप्त कर सकता है, स्वयं परमात्मा बन सकता है, - 
तो उन सव महानतामों भौर.शक्तियों को भी पा सकता 
है, जो परमात्मा के हाय में ६, } परमात्मा की श्छासे 
र एक असम्भव वात. सम्भव हो सक्ती है फिर परमात्मा 
की स्थिति में पर्चा हुआ मनुष्य भी पैसा ही असम्भव 
को सम्भव करके दिखा देने वाला हो सकता है । शिद्धियौँ 
असम्भव £, एसा कहना भ्रम मूलक है । एक से एकं 
आएवर्यननक चमत्कारी कार्य मनुष्यों द्वारा हुए ६ै, हो रहे 
है भौर आगे होगे । हमारी क्षमताओ, की सम्भावनां 
इतनी ऊँची है कि साधारण बुद्धि से उसकी कत्यना केटनां 
भी किनि दै । र एक असम्भव वाते मानवे प्रयल के 
दारां सम्भव हुई हे ओर हो सक्ती है ! 

जलते हुए अंगार के ऊपर जवे राव जमाष्टो 
जाती है तो वह रवसे ठका हु अंगार वाहर से 
छूने पर गर्म नहीं मावूम पड़ता, किन्तु जैसे-जैसे उस 
राख को हटाया जाता हे वैसे-यैत्े गर्मी वदने लगती 
है जव वह पूर्णसरूपसे हट जाती दहै तो अंगार इतना 
मर्म निकल आता है कि उसे दूना कठिन होता हे । 
एक जलती हुई बिजली की बत्ती को कपडे के अनेक 
पर्तो से ढकं दिया जाय तो उसका प्रकाश कपड़ों से 
बाहर न आ सकेगा, किन्तु जैसे उन परतो को हटाते 
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जति दहै वैसे ष्ठी वैसे प्रकाश वदृता जाता ै जव सारे 
पर्त अलग ठो जाते ६ तो स्वच्छ विजली की वत्ती 
निक्त आती ४ै भौर उसके प्रकाण से नारों मोर 
जगमग ने लगता है । जलाने वाला अंगार व्ही था 
उस्तके अन्दर दाहक गक्ति सदा से मौजूद थी परन्तु 
राखने उसे उक दिया था विनती कीक्त्तीषैसी दी 
जल रही थी पर्तु कपडे के पर्तोँसेक्केष्टोने से 
प्रकाश बन्द धा । यही वात मनुष्य की है वह अनन्त 
शक्तियों का भण्डार है विन्तु दुर्वासना, दुभविना, 
कुविषार, भोग लिप्सा, अनीति आदि मावरणों के पतों 
सेवे ढकं जाती है । यह पर्त इतनी अधिक मात्रामें 
जमा हो जाते £ कि मनुष्य एक वहुत ही तुच्छ, निर्बल, 
असहाय, बेबस ओर दीन-हीन प्राणी मात्र रह जाता 
है पशु-पक्षियों भौर कीट पतंगो फी अपेक्षा भी उसका 
बल, सास ओर सुख कम रह जाता है । तरह-तरह 
कै करटो से रोता-कलपता रहता दै, अपने छोटे-मोटे 
दुः -दख्िं को भी वह हटा नदीं पाता । देसी पतित 
सवस्या मेँ पड़ा हुआ जीव यदि भाध्यात्मिक सिद्धिको 
देखकर हैरत मं पड़ जाता है ओर उसके भस्तित्व पर 
अविश्वासं करने लगता है तो इसमें कुछ आश्य की 
बात नरी है । 

जये हम अपनी कुवासना ओर दुभविनाओं को 
हटाकर सदूदृत्तियो ओर सदुभावनाभों को निखारते है 
तौ आत्मतेज निर्मल कर अपनी अनन्त महताओं को 


प्रकट करने लगता दै । यट प्रक्टूयष्ठी सिद्धि दै । 
पार्तनति योग सूर जिन्टोने पढ़ा दै कह जानते है कि 
शवम-नियम (अरिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 
शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान) यह 
सिद्धि्यो के मूत स्रोत ६ । अहिंसा पालन करने से, 
उसके समीय पर्हुबने वति भापत का पैर-भाव भून 
जाते ह गाय, सिह पाम-पास वैरे रहते है । सत्य का 
पालन कले से वाणी सत्य ्टौती है, जो श्राप, वरदान 
दिया जाय सफन ्टोता टै । आस्तेय का पालन करने 
से सव रत्नों की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की कमी नहीं 
रहती । परिग्रह से पूर्वं जन्मों का हाल मालूम होता 
है । तपसे शरीर हत्का भीर दृूटृ्टि मिलती है 
आदि 1” .पातंजलि के ईस कथन पर गम्भीरतापूर्वक 
विचार करने से प्रतीत ्ठोता & कि यह सिदधि्यो वाहर 
से प्राप्त नहीं होतीं । कोई पुरस्कार की तरद इनं 
प्रदान नहीं करता वरन्‌ यह सव अपनी आन्तरिक . 
योग्यताओं का निषार मात्र है । हिंसा, असत्य, चोरी, 
व्यभिचार, लोभ, मलीनता, चृष्णा, मालस्य, अविया, 
नास्तिकता आदि दर्मुणों के कारण भीतर की दिव्य 
शक्त्यो निर्बल, कुंठित भीर नष्ट-भ्रट टो जाती है । 
जैसे-जैसे इन कमजोपियों को हटाकर हम अपनी 
स्वाभाविक, साविक अवस्था की ओर चलते हैं वैते-वेसे 
हम सफल, विजयी, समृद्ध, सिद्ध भौर महान बनते 
जाते हि । 
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, . अमूत, यारस्‌ ओर्‌ कल्ृक्ष की प्रापि 


आध्यात्म : अमृत, पारस, कल्पवरक्ष 


ब्रह्मविद्या की, आध्यात्म की तुलना मृत, पारस 
ओर कस्पतरृ्ष से की गर्ह है । इस महान तत्व ज्ञान 
क सम्प मेँ माकर मनुष्य, अपने वास्तविक स्वरूप को, 
बन भौर महत्व फो, पक्षं भौर प्रयोजन को ठीक तरह 
स॒मञ्न लेता है । इस भस्ा के भाधार पर विनिर्मित 
कार्यं पद्धति को ददृतापूर्वक मपनाये रषटने पर वष्ट मान्‌व 
गन जाता, भते टी सामान्य परिस्थितियों का जीवन 
जीना पदे । माध्यात्मवादी की आस्यां भौर विचारणा 
शते ऊष स्तर फी ्ोतरी ह कि उनके निवासं स्थान 
अन्तःकए्ण में अमृत का निर्ञर प्रे भसा भानन्द भीर 
उल्लास हर घटी उपलव्य होता रहता ६ै 1 


आष्यात्म निःसन्देह पारसमणि ६ । जिसने उते 
शुमा बह लोहे से सोना हो गया । गुण, कर्म भौर 
स्वभाव भें महत्तम उकृष्टता उत्पन्न करना भष्यात्म का 
प्रधान प्रतिफल है । जिसकी आन्तरिकं महानता विकसित 
होगी, उसकी वाध प्रतिभा का प्रवर ्ठोना नितान्त 
स्वाभाविक दै भौर प्रवर प्रतिभा नहँ कदं भी ्टोगा 
वक्षं त भौर समृद्ध्या हाथ बाधे सामने खड़ी 
दिखाई देगी । लु को महान बनाने की सामर्थ्यं भौर 
किमी भें नहीं, केवल अन्तरंग की महत्ता, गु-कर्म 
स्वभाव करी उक्कृरता मेँ हे । इसी को आध्यात्म उगाता, 
वदता ओर सँभातता है । फलस्वरूप उसे पारस कहने 
भे किसी को कों भापत्ति नहीं उसे पाकर भन्तरेग टौ 
हपोत्लास मे निमग्न नहीं रहता, बहिरेग जीवन भी 
श्र्ग जसी आभा से दीतिमान होता है । इतिहास का 
पन्ना-पन्ना इस प्रतिपादन से भराषड़ाहै कि इस 
तत्व-ज्ञान को -अपना कर कितने कतुपितं ओर कुरूप 
सौहे-खण्डः स्वर्ण॒ओसे बहुमूल्य, महान, अग्रणी एवं 
प्रकाशवान्‌ बनने भँ सफल हुए हं । 

केल्यना की ललक ओर लचक टी मानव-जीवन का 

सवसे वड़ा मकर्षण है । कल्पना लोक मेँ उडने बलि ही 
कलाकार करलाते है । सटसता नाम की जो मनुभूतियों 
च्म तरभितत, मगकर्पित एवं उत्लसित करती ह, उसका 


निवास कल्पना कषेत्र में ठी है । भावनामों मेँ ही आनन्द 
का उद्गम है ! आहार निद्रा से लेकर शद्धिय तृपति तक 
की सामान्य तारीरिक क्रियार्पे भी मनोरम तब लगती है, 
जब उसके साय सुव्यवस्थित भावं क्त्पना का तारतम्य 
जुड़ा टो, अन्यथा वै नीरस एवं भार रूप क्रिया-कलाप 
मात्र बनकर रह जाती £ । उच्च कस्पनाँ अभाव प्रस्त, 
असमर्थ जीवन में भी आशा ओर उमे संचारित करती 
रती ष । संसार में जितने शरीर सम्पर्क से उत्पल सुख 
है, उससे लाख करोड़ गुना कस्यना, विचारणा एवं भावना 
पर भवलम्वित £ । उस दिव्य संस्थान को सुब्यवस्थित 
करने ओौर परिष्पितियों के साय ठीक तरह तालमेल मिता 
लेने की पद्धति का नाम आध्यात्म है । इसलिए उसे 
कल्पवृक्ष भी कहते है । 

अर्लंकारिक रूप से कल्पवृक्ष उस पेड का नाम षै, 
जिसके नीचे यैठकर हर कत्पना, कामना को पूर्ण करने 
का अवसर मिल जाता । मोटे अर्थमें जैसा कि 
कत्यद्ृक्ष को समभा जाता है, यदि उस तरह का अस्तित्व 
नहीं रहा होता तो सारे संसार में तबाही उत्पन टो 
जाती है । सामान्य मनुष्य वासना, तृष्णा, रैव, सोभ, 
मोह का पुतला टता है ओर वे तिप्तर्पेेसीषै जो 
कभी तृप्त नदीं होती । जितना मिलता है उतनी ही 
बदृती जाती ह । यदि कथित कत्यद्रृक्ष कहीं ्टोता 
ओर भा मनुष्य कुछ घण्टे के लिए भी उसके नीचे 
वैठ जाता तो सारी विष्व वसुधा कौ अपनी भुट्ठी भें 
करके सबको सुख, सौभाग्य छीन लेता ओर स्वयं निरकुण 
स्वेच्छाचारं बरतता ! इसी से इस पृथ्वी पर कत्पवृक्ष 
नदीं ओर सामान्य मनुष्य उसका लाभ नीं तै सकते । 

पृथ्वी का कत्पवरक्ष -आध्यात्म दै । उसकी छाया 
में बैरने पर अनावस्यक, अवाछनीय, अनुपयुक्त कल्पना 
स्वयमेव तिरोहित हो जाती है जो उचित उत्तम एवं 
उपयुक्त टै, वे ही ष रह जाती है । उनकी पूर्ति 
के लिए अवश्यक पुरुषार्थ करने की तत्परता 
आध्यात्मवादी में उत्पन होती दै, तदनुसार वह अभीष्ट 
मनोरथ सरलतापूर्वक पूर्ण करता चला जाता है ! बाधा 
केवल लोभ, मोह की पूर्तिं मे आती है । सरल सीम्य 
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आर शुभ कस्पनार्णे, संयम सेवा ओर सन्नता से 
ओत-प्रोत सदभावना हर परिस्यिति मे हर मनुष्य तृष 
करता रह सक्ता है । आध्यात्म निःसन्देह कत्यवरक्ष है, 
वह जिस अन्तकरण मे उगेगा, वरहो न अवांछ्नीय 
केत्पनार्पँ उरेगी ओर न उनकी -पूर्ति में .वाधा उत्पन 
्ोने से भसन्तोपं उत्पल होया । ध्यात्मवादी व्यक्ति 
सदा सव परिस्थितिर्यो मे अपनी आन्तरिक उक्कृरटता के 
कारण हसता, मुस्करता, व्रृप्न भौर सन्तुष्ट -देवा जा 
सकता है । कल्पवृक्ष का यही तो प्रतिफल ्टोना चाहिए 
सो आध्यात्म मार्य पर चलने वाला कोई भी, कभी भी, 
यह लाभ परिपूर्णं मात्रा मे ते सक्ता है । 
पुरूष को पु्ोत्तम, आत्मा को परमात्मा, नर को 
तारायण ओर लघु को महान बनाने की विद्या कानाम 
आध्यात्म है । धन भर बल पाकर लोक में बडे 
आदमी बन सक्ते है पर महापुरुष बनने का श्रेय केवल 
आत्मबल सम्पनन को मितता है । रेते व्यक्ति की 
आन्तरिक विभूति श्तनी स्थिर भौर प्रकारीवान होती 
है कि चिरकाले तक द्रवतीं लोगो तक उनका उत्कर्षं -प्रद 
प्रकाश पुचता रहता ै । अपन को तो असीम शन्ति 
एवं तृति मिलती ही है । 


महापुरूप स्वयं धन्य ओर चन्दन गृक्ष की तरह अपनी 
सुगन्ध से समीपवर्ती सारे वातावरण को सुगन्धित कर देते 
है । दीपक की तरह वे स्वयं प्रकाशवान्‌ होते है ओर 
अपने समीपवर्ती क्षेत्र का अन्धकार दूर कर वरहो दूसरों 
की भविं सार्थक बनाने वाली रोशनी उत्यनन करते है । 
वद्प्पन की शच्छा ओ्े व्यक्ति करते है पर जिनका 
दषिकोण विशाल है, उन्टे महापुरूप बनने की ही साकां्षा 
शती है ओर आध्यात्मवादी मास्पार्णँ उन्हे उस लक्ष्य तक 
सफलता एवं सरलतापूर्वक पर्चा भी.देती है । बद्प्पन 
अगणित उलन सेकर आता है किन्तु महानता से सारी 
गुचिय्यौ सुलश्षती टै । बड्प्पन भें विकृतियो की आर्शका 
पग-पम पर विद्यमाने है पर महानता का पथ निर्न 
है । शमी से दररदर्णीं लोग वड्प्पन को तिलांजलि देकर 
महानता का अवलम्बन लेते ै भौर मनुष्य जीवन की 
सार्थकता का आनन्द लेते है । 

भारत की एकमात्र विशालता एवं सम्पदा उसकी 
साध्यात्मवादी मास्या टी रही है । इती से उत शूृथ्वी 
का स्वर्म' भौर देवतार्मो का निकास-स्यल कटताने का 
सौभाग्य प्राप्त हुमा भौर समस्त संतारे के सामने हर 
क्षेत्र मँ हर दृष्टि से सम्मानित अग्रणी वना रहा । 


जँ "आन्तरिक उक्कृरता होगी, वर्ह बाह्य सामर्थ्य -एवं 
समृद्धिःकी कमी रह ही नीं सक्ती ` । यही विशेषत 
हमें ,समस्त विश्व-का मार्गदर्शन करने एवं विविध अनुदान 
दे सकने योग्य बनाये रह सकी । अपनी इस विशेएता 
को खोया तो मणिहीन पं की तरह खोखले टौ गए । 

-संसार वालों ने आध्यात्म का प्रथम पाठ पद्ा.है 
भौर वे सांसारिक-उन्नति की दिषा मेँ बहुत साये वृ 
गए । साहस,. पुर्पार्थ, श्रम, तन्मयता, स्वावतलम्बन, 
नियमिता, व्यवस्या, स्वच्छता, सहयोग जैसे गुण माघ्यात 
के प्रयम चरण में अति है । इन्दे यम, नियम की 
परिभाषा में अथवा धर्मके दस लक्षणोमेंगिनाजा 
सकता है । पाश्चात्य देशों मे उतना भर सीवा है । 
इन्दी गुणो ने उन्हे शारीरिक बौद्धिक, संगठनात्मक एवं 
वैज्ञानिक उपलब्धियों से भरपूर कर दिया । जो देश 
कुछ समय पहते तक ग गुजरी स्थिति मेंष्डेये, 
उन्होने भाध्यात्म का प्रथम घरण सदगर्णो के श्परे 
अपनाया ।मौर आश्चर्यजनक भौतिक उन्नति कर सकने 
भँ सफल हो गए । यदि वे दूसरे चरण उक्ता एवं 
आदर्शवादिता की भूमिका में प्रवेशं करट सके होते, 
आस्तिकता एवं आत्मवादी तत्व-ज्ञान को भी भपना 
सके होते, आध्यात्मवाद का जगला चरण भी बदा सके 
होते तो उनकी भी वही महानता विकसित हुई होती, 
जो कभी इस भारतभूमि के निवासी मटामानवों मे 
निरन्तर प्रसफुटित ्टोती थी । 

आध्यात्म का तत्वज्ञान मनुष्य को आदर्शवादिता 
एवे उकृटता की विचारणा से भोत-प्रोत भावनाओं से 
विभोर एव प्रक्रिया से तत्पर बनाये रखने बाला दार्शनिक 
अवलम्बनं हे । हम श्वर के सतू, चित्त, आनन्द स्वरूप 
अविनाशी अग है, अस्तु अपनी महानता को भश्ुण्ण 
बनाये रवे । मानव जीवन महान प्रयोजन के तिए 
चिरकाल उपरान्त मिला है, उसका उपयोग उच्य भ्रयोजरनो 
के लिए करे । ईश्वर सर्वव्यापी, निष्पक्ष एवं न्यायकारी 
है, उसके दण्ड एवं क्रोध से वचने के लिए दुभविनारप 
एवं दुष्मदृत्िर्यो त्यागे । समस्त प्राणी ईष्वर के पुत्र 
अपने भाई है, इसलिए उनके साथ सद्ग्यवदार करे । 
अपने पाशविक संस्कार्यो को हटाने के लिए संप 
साधना, तितीक्ना, संयमं एव तपश्चर्या का मभ्यासि करे 1 
ती हुई दुष्दृतियों को हटाने का पुस्यार्यं कर अपने 
मत्मवल को विकसित करे । भदर्शं जीवन जीकर 
दूसर्तो के लिए प्रकाश प्रदान करने वाले उज्ज्वल नव 
सिद छो 1 उन विचारों से मोत-प्रोत र्ट जिनसे 


शोन्ति मिते । इन्दी आस्थामों को हृदयंगम कराने के 
`तिषएसारा धर्म कलेवर खड़ा किया दै । समस्त कर्मकाण्डों 
"कै पीठे इन्दं आस्थामों को जीवन में उतारे का 
"भनोविज्ञानिक उदेश्य छिपा है । 
` “ पर आन के प्रचतित तथा कथित आध्यात्मं की 
दिशा वित्कुल उत्टी है । वह व्यक्ति को भावनात्मक 
उत्कर्षं की ओर उठाने की अपेक्षा पतनोन्युख बनाने मेँ 
सहायक हो रहा है । भगवान की कृपा प्रा के के 
'लिए तीर्यं स्यान, देव-दर्न, भजन-कीर्तन आदि के 
कर्मकाण्ड टी पर्यसि मान लिए गए है, लोगो ने यह सोचना 
छोढृदियारै कि इनं कर्मकाण्डों का उदेए्य भगवान की 
न्यायकारी सर्वव्यापक सत्ता का हर घटी स्मरण दिताते 
रहना मात्र है । इस स्मरण का प्रयोजन यह है कि व्यक्ति 
सवमें ईष्वर की क्षोकी कर्के हर किसी से सद्‌-व्यवहार 
भें निरत रहे । न्यायकारी केन्यायसे डरे ओरङुछका 
कुछ कके फल भोग से वच जाने फी बात न सोचे । 
यदि देवदर्शन, भनन-कीर्तन सादि के दारा उपर्युक्त 
सदाचरण एवं परमार्थं की भावना, उदय हो तो ही.ष्न 
कर्मकाण्डं का महत्व है भन्यथा प्रशंसा करके या प्रसाद 
खिलाकर परमेए्वर के वरदान, आशीवद पने की ललक 
एकं भ्रम भरी विडम्बना ही करी जायेगी । 


भाग्य एवं ईश्वर की इच्छा से सव कु टोता है 
जैसी मान्यता विपत्ति भ असन्तुलित न होने एवं सम्पत्ति 
भँ महंकारी न ्टोने के तिए एक मानसिक उपचार 
मात्र है । हर समय इन मान्यतार्ओं का उपयोग आध्यात्म 
की आमे क्एेसे तो व्यक्ति.कायर अकर्मण्य ओर 
निस्त्साहौ हो जाता है । सोचता है, अपने करने से 
`क्याहोगा, जो भाग्य मेँ ष्टोया, ईश्वर की श्छा होगी 
वही होगा । पुसुपर्थ की दौड़-धुप करने से कया लाभ ? 
इस प्रकार की मान्यता वाले की प्रगति का क्रम समाप्त 
हो गया ही सम्नना चाहिए । 
देव शक्तियो से लोग अपने देवत्व मे भवतरण 
फी मोग करते, उनकी विशेषतता्ओं, प्रेरणाओं एवं 
महानतारओं को भपने मेँ जागत कटने की आशा रखते 
तो देव-पूजन का प्रयोजन सिद्ध होता, पर अव तो 
सोग देव पूजन इस शर्तं पर करते ्ै कि हमारी अमुक 
मनोकामना विना पुस्ार्थ किए अथवा योग्यता उत्पन्न 
` किष ही देव कृषा से अनायास ही पूरी हो भाय । 
श्प विकृति का परिणाम यह हुजा कि लय अपनी 
योग्यता वदढ़ाने एवं पुख्यार्य कटने मे जो प्रयल कसते 
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उन्दें छोडकर परावलम्बी होते चते गए ओर उन्हे 
दीन-दखि रहना पडा । उन्दी ओर विकृत मान्यता 
किसी को कुछ लाभ नहीं दे सकतीं केवल दुरवेलताः भौर 
हानि ्ी प्रस्तुत कर सक्ी ह । 

आध्यात्म का तात्पर्य रै भात्मा की परिधि का 
दिस्तार । अपने अहम्‌ को, स्वार्थं परता की संकीर्णं परिधि 
को विश्व-मानव के लिए, परमात्मा के तिए उस्सर्गं कर 
देना आसिक प्रगति का एकमात्र चिन्ह है । अनादिकाल 
से यही परम्परा चली भा री है कि जो अपने व्यक्तिगत 
लोभ-मोह, यण एवं सुख को जिस'ष्ठद तक विश्वम॑गल 
के फृत्य में परित्याग करता है, मह उसी सीमा तक 
परमात्मा के सानिष्य में पर्चा माना जाता है, पर अव 
तो ठीक उल्टा है जो जितना स्वार्थी, संकीर्ण, अनुत्तरदायी 
अकर्मण्य हि, वह उतना ही त्यागी-तपस्वी है । सवके 
सुखै-डुःख को अपना सुख-दुख समञ्चकर, आत्म-सुख को 
लोक-मंगत में घुला देने की प्रवर्ति अब आध्यालवादियों 
भ दिखाई नीं पडती वरन्‌ लोम अपनी भौतिक 
सुख-सुविधाओं की अभिवृद्धि के लिए ई्वरीय सहायता 
की याचना-कामना किया करते है ओर उसी तरू पर 
दैवी कृपा या सकृपा को--अपनी पूजा-पत्री की सफलता, 
असफलता का मूल्यांकन करते टै । फलस्वरूप अव 
आध्यात्म वयक्तिवाद का पोषक वनता जाता है ओर 
ऋद्धि-सिदधियों ते .लेकरं स्वर्ग मुक्त तक विभिन स्तर के 
स्वार्थो की पूर्ति के लिए लिप्सा उत्पन करता दै । यह 
स्तर वदला न गया तो तत्व-ज्ञान का महान दर्शन मानद 
जाति के तिए ओर अधिक विपत्ति उत्पन्न करने वाला 
बनता चला जायेगा । 

आध्यात्म दर्शन में उत्पने हुई विकृतियों ने हमारा 
मानसिकं ओर सामाजिक दोचा चरमरा कर रष दिया 
है । विद्या, सदाचार, लोक-सेवा ओर उदात्त मनोभूमि- 
के कारण पूजे-जाने वाले साधु-ग्राह्मण जद वंश भौर 
वेश के आधार पर पूजा-प्रतिडा प्राप्त करे लगे त्तौ 
उन महान गुणो की ओर ध्यान देना ही वन्द हो गया । 


-ओखे लोग जँ भी पूजे लाये, वटँ किकृतियो दी 


वेगी, कर्मं के आधार पर आरम्भ हुमा वणधिम धर्म 
जव वंश पर अवलम्बित ्ो गया ओर उसमे नीचं 
का भेद-भाव घस्र गया तो ब्राह्मण दुरगुणी होने पर भी 
पूजा जाने लगा ओर शूद्र सदृगुणी होने पर भी दत्कारा 
जाने लया । जो गुणौ का वर्चस्व समाप्त टो जाय 
ओर अकारण ही लोगों को मान या पमान मिलने 
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लगे तो वह समाज अपनों की गौर दूतो कीदृ 
अधःपतित होगा ही । 
ओखा तत्व-दर्शन अपनाये रहने बाला वक्ति ओर 
समाज कभी भी ऊचा नर्ही उठ सक्ता } दर्षन ही 
प्ररणाओ का आधार है । उसी के अनुरूपं विचारणा, 
भकौक्षाँ ओर क्रियाँ उत्पन्न ोती है । दर्शन ष्टी 
व्यक्तिं को ढासत्ता हे ओर उसी ठचि में सामाज का 
कलेवर खड़ा होता है ! हमं अपने समाज ओर संसार 
को समर्थ, समृद्ध ओर सुविकसित बनाना चाहते हो तो 
उसका सर्व प्रमुखः उपाय यही है कि वर्तमान विकृतिरयो 
का परिशोधन किया जायं । 
यदि इस सिति को सुधारा, संभाला ओर बदला 
न गया त्तो भोवी परिध्ितिर्यो दिन-दिन धिक भयावह 
होती चली जायेगी । वैयक्तिके जीवने मे आदेर्शवादिता 
ओर उकतृटता उत्पन्न करने वाता जव प्रकाश ही बुज्ञ 
जायेगा सो अन्यकार मेँ भटक्ने वाला दुर्दषा ग्रस्त री 
होगा । 
आज की महत्तमं आवश्यकता यह ६ै कि हमारा 
तत्व-ज्ञान ओर दशन अपने सौभ्य पथ से भ्रट टीकर 
जिस अवांछनीयता फी दिशा मे चल पड़ा है, उसे रोका 
ओर टोका जाय । दिमूशरान्त जनमानस को वस्तु-स्थिति 
से परिचित्त कराया जाय ओर आध्यात्म के महान स्वरूप, 
उपयोग एवं प्रतिफल से भली -रभोति अवगत कराया जाय ) 


अमृत की प्राति 


ममुष्य की सबसे प्रिय वस्तु उमका जीवन है ॥ 
जब जीवन मष्ट दने की धड़ी आती है तो वह उसके 
बदले में बड़ी समे बडी व्स्तुदेने फो तैयार हो जाता 
है 1 चाहे कोई केसा भी दीन-हीन दशमे क्योंन 
छो पटनतु यदि भृत्य का भय उसके सामने उपस्थिते हो 
तो वर उससे बचने को उपाय कर्ता है । कहते 
कि एक ल्कष्स्यस्‌ जंगल भे लकंडिर्यो इकटी कर रदा 
था । उस्के सिरे फोडेये शरीर बीमार था, श्रा 
भायै था, इतनी लकंडियो उसे दूर के मवसे सिर 
प्र्‌ रख कर वेचने के लिए ले जानी थी, विना इसके 
उसका गुजारा नहीं था ! जव लकडहारा मा वाध 
चुकी तो उत्तमे एक लम्बी साम ती ओर कटा--मच्छा 
था कि इम दुन की बजाय सून्ने मोत मां जाती 1 
लक्षे का इतना कहना था कि चट से मौत उसके 
सामने आ खडी हो गर्द ओर कहने लमी-कठो भाई ! 


तुमने मुन्ने क्यो बुलाया? जोक्टोसो तुम्हारा काम 
करने को तैयार हूं । मृत्यु फो देखकर लकडहारे के 
होश उड़ मए । उसने मिडगिड़ाकर कहा--देवी जी, 
आपका आह्वान भने इमलिपए्‌ किया ६ै कि लकड का 
ग्रा भारी है, यहो उल्वाने बाला कोई है नही, श्मतिए 
आप यष्ट कृषा करे कि इस मद्र को उठने में मेद 
सहार लगा देँ जिससे से सिर पर रखकर मंपने गोवि 
को चला जाडं) मृत्यु ने उसका गदरा उव्वा- दिया 
भर मन टी मन मुस्कराती हई अन्तर्धान षो गई | 

यह कथा एक महान सत्य पर योडा-सा प्रकाप 
डाली है । हर आदमी अपने जीवन से इतना प्यार 
करता है जितना भीर किसी वस्तु से नर्ही करता । 
इसीलिए मनुष्य अतीत काल से यट इच्छो करता चला 
भआयादै किम अधिके दिनि नि, मृत्यु से वचा रट 
अमर जीवन का उपभोग करट । इस इच्छा ने उसे 
एक पमे पदार्थं की कत्पना कराईहि जिकनिषीने ते 
अमरता प्राप होती दै । अमृत, सुधा, आविहयात आदि 
अनेके नाम उस पदार्थं के दिए ग्‌ है । देसी क्षा 
ओर किम्बदन्तिरयो र देश में परिचित है जिनमें कीं 
अदृश्य देवताओं मा महापुरूपों के अमर होने का वर्णन 
है, परन्तु प्रत्यक्षतः प्रामाणिकं सूप से अभी तके एक 
भी देखा जीव करीं भी नहीं देखा गया है, जो भमर 
ल्मे ! इस संसार की रचना देते परमाणुभो से हुदै 
जो हर घड़ी चलते, गति करते ओद परिवर्तित देते 
है । विकास ओर विनाश यह दोनों इसी प्रकार आपस 
मे सम्बन्धित है जैसे किं राते ओर दिन | यदि मृ 
महोतो नया जीवन भीन होगा । अमरता का अर्थ 
है--गति रीनता । गति का नामी जीवन है । यह 
जीवन यदि अचल ष्टौ जाय तभी उका नष्टन दोना 
सम्भव है । जो वस्तु चलेभी--बह धिसेयी, बिगडेगी 
ओर नट होगी, यह अवश्यम्भावी है । इसतिप्‌ जित 
ख्य मे मनुष्य जीवन भाज है उसमे कौं अमर नही 
हो सक्ता । राम, कृष्ण, ईसा, बुद्ध, मुहम्मद आदि 
अनेक योगी, यती, अवतार, देवदूत ईसं पृथ्वी पर हुए 
है, परन्तु कोई एक भी जमर न टो सका { अन्ततः 
सवको मृत्यु की शरण लेनी पड़ । अति भ्राचीन काल 
से मनुष्य भमरत की इच्छा कर रहा है 1 कन्पनाभो, 
कथाओं की रचना उसने इस दिशा में बहुत कुछ की 
&ै, परन्तु अभी तक न्तो कोई अमरष्टो सका नौर 
नकी को अग्रृत.ही मिला ॥ 


तो म्या "अमृत नामक कर पदार्थं संसार में नीं 
है? हमारा फठना ह कि, ह ओर अवश्य ४ । अत्यन्त 
उग्र आध्यात्म साधनां द्वारा मरि पूजनीय ऋषियों ने 
उस भमृतकीयोनकीषहै दूदा है ओर ददकर मारि 
सामने उपस्थित दर दिया है । इसे सव कोई सरततापूर्वक 
प्रात कर सक्ता ६ ओर यह प्रत्यक्ष अनुभव कर सक्ता 
है, बिं अमर द्र | अमर एोने पर जो सन्तोष, शान्ति, 
प्रसनता ओर साहस प्राप ष्टोने को या वह सबका सब 
इप्र ऋपि कत्प-अमृत हारा प्राप्त हो सक्ता है । इस 
भमृते का दूसरा नाम है--्रद्म श्न" 1 
ब्रम विदा, वह मानसिक िक्षाहिजो शरीरकी 
मीमा से उठाकट "मनुष्य को भात्मा के भाव में ले जाती 
है । नग्तरता की सीमा से उठाकर अमरता की भूमिका 
मे जागृत करती है । ब्रह्म विद्या, यह मिखाती है कि 
मनुष्य शरीर नीं वरन्‌ मात्मा है । शरीर के साय 
उसकी मृत्यु नहीं ोती वरन्‌ पीछे भी वह अनन्त काल 
तक जीवित रहता है । गीता ब्रह्म विद्या का महान 
्रन्व ६ । उस्म मानव प्राणी से कठा गया $ै--“तुम 
दसा विष्वास करो कि भै आत्मां ह्‌, अविनाशी षटु 
श्णैरके मरने से मेी मृत्यु नहीं होती । देह एक 
प्रकार का कपया है जिसे समय पर यदतने की मावश्यक्ता 
होती है । जते कपहे को बदलने में दु.ख शोक नी 
क्रिया जाता से टी णयैर बदलने मे भी नरींष्टोना 
चाहिए ।“ आत्मा की ममरता के इस सिद्धान्त को 
सापारणतः सभी मादमी कहते मौर सुनते है, किन्तु 
जो कौर गम्भीरतापूर्वक दस भोर ध्यान देता है भीर 
एदृतापूर्वक यह विश्वास कर तेता है कि, “भें वास्तव 
मे आत्मा हं वास्तव मेँ अगिनाणी हूः" तो उसके समस्त 
शरिकोण भौर कार्यक्रम मेँ एक दम आश्चर्यजनक परिवर्तन 
षठो जता ! उसे लगता कि भ प्रत्यक्षतः भगत 
पिष हए । मरने का, न्ट ष्टोने का, जीवन से हाय 
धोने का, उसके सामने कभी प्रप्न टी नही उठता, कपडे 
कै पुने होने या फटने से कोई आदमी बेचैन नही 
षोता । कपड़ा बदलते समय कोई मनुष्य न तो डरता 
है मौरन तेता पीटता है । क्योकि ? सलिए कि 
उसका दृद विश्वास है कि कपड़ा एक मामूली वस्तु है, 
फटता भौर बदलता जाता रहता है, कपड़ा कटने 
या बदलने से शरीर का कुछ अनिष्ट नहीं होता वरन्‌ 
पृ्ने की अपेक्षा नया मजबूत ओर सुन्दर कपड़ा मिल 
जाता षै । शरीर भौर कपडे वदने के सिन्त कोः 
भिस भली प्रकार पूर्ण विश्वास के साय मनुष्य-ने मपना 


जीवनं देवता फी साघना-आराघना ६.५ 


लिया है यदि वह ठीक प्रकार उतना ष्ठी दृता, निा, 
ओर गम्भीरता के साथ मनम जमा नै तो निक्वय 
समभिए उसकी मनोभूमि ठीक भती ही ष्टो जायेगी 
जैसी वास्तविक अमृत पीने वाते की ष्ठो सक्ती  । 
मृत्यु काडर जो मानव जीवने मे सबसे बड़राढरदै 
ब्रह्मं विद्या के ्टारा मिट सक्ता है भीर कोह उपाम 
एेसा नहीं जोष कतेन मेँ कटि की तरह सदा 
चुभते रघ्ने वाते भय से छुटकारा दिला सके । 

व्रह्म विद्या, अमर आत्मा का विश्वास सचमुमे 
भू-लोक का अमृत हे । से पान करने के उपरान्त 
मनुष्य की दिव्य दृि युलती ४ । वह कल्पना करता 
कि भै अतीत काल से, सृषटिके आस्मसे, एक 
अविचल जीवन जीता चला भारा । मव तक 
लाों करो शरीर वदल चुका हु । पशु, पक्षी, कीडे, 
भकोडे, जलचर, थलचर, नभवचरयो के लाखों "मृत शरीरो 
की कत्पना कएता है ओर अन्त्टृषटि से देखता हि कि 
ये इतने शरीर समूह मेरे दारा पिते जन्मो मे फाम 
भँ लाये एवं त्यागे जा पुके ट । उसकी कत्पना भविष्य 
की जोर भी दौड़ती  । अनेक नवीन सुन्दर, ताज 
शक्ति सम्पन्न शरीर भुसग्नित रूप से सुरक्षित रखे 
हुए उसे दिखाई पडते ्ै । जो निकट भविष्य मे उसे 
पहनने है । यहे कल्पना, यह धारणा ब्रह्म विद्या के 
विद्यार्थी के मनिस लोके मे सदैव उठती, फैलती ओर 
पुट ्टोती रहती है । यष विचारधारा धीरे-धीरे निषा 
ओर श्रद्धाको रूप धारणं करती जाती है, जब पूर्ण 
रूप ते, समस्त श्रद्धा के साय साधक वह विश्वास करता 
है कि यह कर्तमान जीवन, मेरे महान अनन्त जीवन 
का एक छोटा-सा परमाणु मात्र है तो उसके समस्त 
मृत्यु जन्य शोको की समि ्ठो प्नाती है । उसे वित्कुल 
ठीक वटी आनन्द उपलब्ध होता है जो किसी अमृत 
का धट पीने. वाले को ्ोना चादिए । 

“भे पवित्र अविनाणी ओर निरति आत्मा" हू” 
इस महान सत्य को स्वीकार क्रते ही मनुष्य अमरत्व 
के समीप पहुंचा जाता है । उसका दृष्टिकोण अमर, 
सिद्ध, महात्मा भौर देवताओं जैसा ठो जाता है । वह 
परिस्थिति के भव बन्धन मे वेधा हुमा इधर-उधर 
नाचत्ता नहीं फिरता, वरट्‌ अपने लिए वैसे ही संसार 
कां जान-ूञ्ञ कर निर्माण करता है, जैसा आत्मविश्वास 
भौर अत्म- परायणता का मार्गं है । यदि आप अपना 
सम्मानं करते ह, अपने कौ आदरणीय मानते है अपनी 
श्ेठता भौर पवित्रता पर विश्वास करते है तौ सचमुच 


६.६ जीवम देवता की साघना-आराधना 


पैसेष्टी बन जते & । योगणाख्रं पुकार कर कहता 
कि, जो समेडताैकिभं शिवहर वहशिवदट। 
जो समद्षता है कि भं जीवर, बह जीव है । एक 
मीठी कहावत है कि “लड्के कानाम धरसे रखा 
जाता है 1“ अपने सदढुके फा माम यदि आप चुरा 
रेगे, तो यह यशा रपना व्यर्थ है फि वाठर वाते 
उते किसी अच्छे नाम से पुकारेमे ! मनोविज्ञान शास्र 
साक्षी है कि जिस बालक को.उनके माता-पिता, अध्यापक 
या अभिभावक सदा मूर्खं येवकूफ, नातायक आदि कह 
कर्‌ उसे अपमानित्‌ ओौर सांछिति किया करते £, उस 
बालकं के सिए बड़ा होकर महत्व प्राप्त करना किनि 
है! मतुष्य गीली भिद के समान है नो सेस्कासे द्वार 
भला या बुरा बनाया जाता है । हमारा बाह्य मल्िष्क 
जिस प्रकार के विष्वास्तं अपने अन्दर धारण करता है, 
पिशा गुप मस्तिष्क उसे उसी प्रकार स्वीकार करके 
सूक्ष्मे चेतना भें ग्रहण कर तेता ६, इसका मर्म मेस्मेरिग्मि 
ओर दिप्रोटिन्म के जानकार भती रकार समक्षते ई । 
जो च्यक्ति बार-वार अपने सम्बन्ध भे बुरे विचार लायेगा, 
टीना गौर तुच्छता के भाव रखेगा, बेह निःसब्देह कुछ 
समय वैसाही बन जायेगा । मै नीच ष्‌, पापी, 
दुष हूं, कुकर्मी ह, नरकमामी हु, मालसी हु, अकर्मण्य 
ह, तुच्छष्ट, दास ष्टु, असमर्थ, दीन, दुःषीद्टु, 
षस प्रकार के मनोभाव रखने का स्प्ट फल यह होता 
है कि हमारे जीवन की अन्तःचेतना उसी देचि भँ ढल 
जाती हे भौर रक्त के साथ दीढ़ने वाली विदुते षक्ति 
में रसा प्रवाह उत्पन टो जाता है, जिसके द्वारा हमारे 
सारे काम काज रसे होने लगते है, जिनमे उपर्यु्त 
भावना कएने वातो के कर्मो को देख कर यह सहज 
ही अनुमान सगाया जा सकता है कि यह नीचे वृक्ति 
का अकर्मभ्य, जालसी, दास, दीन ओर भपाहिज है । 
अपने सापका तिरस्कार करे वाले अत्म हत्यारे अपना 
यह 'सोक.भी निगादते ६ भौर परलोक भी । उनकी 
उन्मेत्नि के सोत सुक जाते है ओर दीनता की सड हुई 
कीषड्‌ भें कीड़ों की तरह बुजबुजाते .रहते ६ । यह 
कीड़े सदैव दुःख दख से धिरे रहेगे । उनका उद्धार 
क्ती द्रूवरेसेभीने षो सकेगा क्योकि कृपा करके 
उन्हे कीनद्‌ से बार कोई निकाल भीदेतोवरे फिर 
अपने उन्हीं पूर्वं संस्का की नाली में रसित पद्ये ए 
-रजमैतिकं स्ववन््रता ओर आर्थिक सुविधा की अज 


प्रधान मोग सुनाई पड़ती है, पर्तु जहो के निवाचियों - 


के मस्तिष्क हीनता, दासता ओर तुच्छता के विचारों से 


भरे हुए ६,.उन्दे यह स्वर्गाय फल प्राप्त म्फ ह सक्ते । 
एक के याद दूसरा शोपक उत्पन्न टौ जयिगा 1-- 

यदि आप अपने फो ममर वनाना चारते ¢, तो 
अपनी भात्मा को मान स्वीकार कीनिषए, यदि सतार 
भें सम्मानपूर्वक जीना चाहते ६, तो आत्मा का सम्मान 
कीनिषए, यदि परमात्मा के साप मात्मा फो लौटना 
चाहते ै स्तो अपने को इम रिप्तेदारी के योग्य स्वीकारे 
कीजिए । एक चमार भीरः ब्राह्मण की सिप्तेदारी नहीं 
युड सक्ती, आप परमात्मा फो तव तक प्राप नहीं कर 
सक्ते जव तके कि भपनी भरात्मा को उसी की विरद 
कान यनां 1 नीचता से उच्चता की मोर, ठुच्छता 
से महानता की ओर वदने का एक मात्र उपाय यह 
है कि आप, अपनी आत्मा को ईश्वर का अंश समञ्षते 
हुए पविष मनं ओर उसका पूरा-पुरा सम्मान करदे । 
सम्मान का अर्थं घमण्ड करना, अकार मे भर जाना, 
ठि रहना, अकडकर चलना, उद्धत टो जाना, या दूसरे 
को नीच समञञना नहीं है, वरनू यह ै कि म॒पने मन्दर 
ईश्वर को, उसके पदित्रतम अंश कौ वैठा हभ देखकर 
उसकी पूजा अर्चन करे, उसके आदेशो को ध्यानपूर्वक 
सुन कर एमे धे आचरण करे, ससे कि परमात्मा के 
दरवार मे जाकर करना उचित है 1 राजां के सामने 
जाकर लोग अच्छे सै अच्छा माचरण करते है, कोई 
गस्ताखी या बदत्तमीजी न हो जये, इसका पूरा-पूय 
घ्यान रखते ह । इसी प्रकार पविन्न परमात्मा को अन्दर 
मैय हुमा देखकर रेस मारण करने चादिषएु जो कि 
उसके सम्मुख करके योम्य है । “भे पित्र र" इसके 
साय ही अन्तस्तल से एक वियुत्मथी प्रतिध्वनि उत्प 
होती ६, जो हमे रोम-रोम में पवित्रता का संचार 
करती है । “सोऽहम्‌” सिंह की दहाड्‌ सुन कर अपवित्रता 
भौर भावना रूपी शशक शृगाल इर के मारे ते 
भाग जाते ह कि फिर उनका कहीं ददे भौ पता नहीं 
चत्ता । आत्म-सम्मान की ज्योति को अपमे अन्दर 
जलाते ही वास्तविक मनुष्या का उदय होता है । जो 
अपने में पवित्र दैवो अंश का अनुभव करता है, बह 
चक्रवत्तीं सम्राट की तरह महान बन जाता है, उसका 
दृिकोण इतना ऊँचा हो जाता है कि फिर तुच्छता 
ओर पापमय कायो की भर जख उठाकर देखना भी 
उसे पसन्द नहीं होता । बह एक उदेश्य पूर्णं जीवनं 
जीता है । 

आत्मा की अमरता पर विवास करना ही भग्रत 
हे ! “मै अविना हू" पग-पय पर दिखाई देने बाते 


भयो को मार भमा कर निर्भयता प्रदान करन वाला 
यह मृत्युजय बीन मन्त्र है । अपने अन्दर पवित्रता 
` अनुभवे करने में - आत्म-सम्मान है भौर अपने को 
अविनाशी समञ्नने से आत्मविश्वास का प्रादुर्भाव ्टोता 
-है..\ मेरा छोटा-सा जीवन है, इसमें क्या हो सक्ता 
टै; कितना श्रान सीतू, क्या करे, क्या न करे, इस 
तरह जीवन को क्षणभ॑गुर समदने से अस्पिरता वंचलता 
ओर उदासीनता उत्पल ोती £ । किसी अधिक समय 
मेँ षूरेष्ठोने वाते कार्य के चिए्‌ थोडे जीवन का ध्यान 
करके एक निराणा-सी आत्ती है । इसी प्रकार जीवन 
कौ परम प्रिय समक्षने से पग-पग पर भय अते, 
तेग काभय, मृत्यु का भय, दुर्घटना काभय,शतरुका 
भय, विपत्ति का भय, न जाने कितने भय, प्रतिदिन 
हमे ठराते, चिनित करते भौर दुःखी वनाते ह । किसी 
भय की जरा-सी छाया दिखाई दी कि केना धङ्-धक्‌ 
कले लगता दै, क्योकि जीवनं नश्वर मालूम देता है । 
“यदि हम मर गए तो दसा अवसर फिर करा मितेगा ।“ 
देसे षिचार उस शदीर के प्रति असाधारण ममता उत्पन्न 
करते £ ओर भयाक्रान्तं एव॑ ममता ग्रस्त मनुष्य से 
महान कर्तव्य धर्म का पालन टौ नहीं सकता । जीवन 
कौ भस्भीभूत समङ्गे वाते व्यक्ति के सम्मुख “ऋणं 
कृत्वा धृते पिवेत का सिद्धान्त ठी रह सक्ता है वह 
बीमारों फी सेवा करते हुए डरता है कि कीं चूत लग 
करभ मरन जा, वह यात्रा करने मे दरताहैकि 
करटी सवारी मे दुर्घटना न ठो जाये, वह चोर ठाकुभों 
ओौर अत्याचारियो का मुकावला करने में डरता है कि 
कहीं भ मरन जड । रेते ष्टी नाना प्रकारके भय 
मनुष्य को वेचैन बनाये रहते षै भीर उसे भीर, डरपोक, 
कायर, बुनदिल ओर सशंकित यना देते रै । इस प्रकार 
निराशा मौर भय के कूले में श्रूलने वाले लोगों को 
मै मविनाषी दू" यह मन्त्र जीवन सन्देषा देता है । 
वह कता है--“उटो ! कर्तव्य पर प्रवृत्त ोओ ॥। 
तुम्ास जीवनं अखण्ड ट, कपडे बदल जारयेगे, पर तुम 
नहीं वदलोगे, शरीर बदल जागे पर जीवन नहीं 
वदलेमा । अपने ऊपर विष्वास करो, अपने जीवन पर 
विश्वास करे, आत्मा ओर परामात्मा पर विश्वास करो । 
तमहं कोई नष्ट नहीं कर सकता । हे अजर, अमर, 
अविनाशी ओर अखण्ड आत्मा { उठ, अपने कर्तव्य षर 
भ्वृत्त ठी, गाण्डीव उठा भौर धर्म-युद्ध में पांचजन्य का 

" ठुमुल नाद र । मू्यु कोई चर्तु मीं हे । जीवन 
अखण्ड है । शरीर वदलने से हमारी मृ्यु कदापि नदीं 


जीवन देवता की साधना-भाराधना €.७ 


हो सक्ती 1“ भजो पेदु लमा राष्ट्रः उसका फल 
मुसने खाने को मिलेगा, यह सोचना नास्तिकता है । 
अपने महान कार्य को विना किसी प्रकारका भयया 
संकोच किए आरम्भ करो, कई जन्मों मे तो वह पूरा 
ष्टो ही जायेगा । उसका फल पु्टे टी मिलना दै, 
अपने जीवन को अखण्ड समञ्ओ, अपने कौ अमर समन्ञो, 
अविनाशी मानो, निर्भय रहो, निर्दे विचारे 1 


अपनी अमरता के साथ-साथ आपको विश्वास 
ष्ठोना चाषठिए कि “भे निर्तिष् आत्मा षँ 1” संसार की 
हर वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तित ष्टो री है । कोई भी 
भौतिक वस्तु अधिक समय तक एक-सी दशा मे नीं 
रह सकती । धन सम्पत्ति हमेशा रहेगी टी रेता नदीं 
मानना घाहिए्‌ । परिप्यित्तियों के अभाव से वह एक 
दिनम इधरसे उधर ष्टो सक्ती ६ै ।* मार शरीर 
सदा इस हालत में नहीं रह सकेता, सह भी रोगी या 
वृद्ध ्ोगा । मित्र, कुटुम्बी भौर परिजन सदां जीवित 
रहने वाले नहीं है । उनकी मृत्यु अवस्यम्भावी है । 
इन नाशवान वस्तुओं को जो जोर से पकडता है वह 
उनके सापस्वयं भीनषष्ठोजाताष्टै । धनयास्री 
पुत्रों के न्ट होने पर आत्महत्या कर सेने वाते, पागल 
्ठोजाने वाते या सिर धुन-प्रुन कर रोने वाते अखण्ड 
जगत का मर्म नहीं सम्षते + हृन्टे जानना चाहिए कि 
माया छाया है । इसके पीछे भागने से कुर हाथ न 
मयेगा । आत्म-निर्भर होना, अपने को कमल पत्र 
छी तरह निर्लिप्त मानना, ब्रह्म विद्या का तीसरा चरण 
है, जो माया की ममत्ता चुडाता है ओर नष्ट होने 
वाली वस्तुं के कारण घड़ी-घड़ी पर जो दुःखो के 
पर्वत द्ूटते है, उनको हटाकर दूर कर देतां है । संसार 
की नाशवान वस्तुओं पर अवलम्बित मत रहिए, उनके 
सम्पर्के में रहिए, पर लिप्त मतत होहये, आत्म-निर्भर 
हना सीखिए, जपने अन्दर ेसी योग्यता धारण कीजिए 
कि हर एक परिस्थिति का मुकावला कर सके ओर षर 
मीके पर प्रसनन रह सके । आपत्ति आने पर भी 
आपके ठं पर मुस्कराहट नाचती रदे, एसी आत्म- 
निर्भरता को हृदर्यगम करना चाहिए । 

सुरलोक के जितत अमृत की कत्यना की गर्ह 
उसका आरम्मिक छोर कुछ आकर्षक मालूम होता है, 
परन्तु अन्तिम छोर बहुतः टी सूखा ओर कर्करा है । 
भ्ुसलमानी धर्म-्न्यों मे एक कथा है कि-खाजा खिजर 
की कृपा से सिकन्दर अवेदयान (अगत) के चरमे तक 
पर्हुवा । सिकन्दर उस अमृत कोपीनेकोष्ीथा। 


€. जीवन देयता दी साघना-आराधना 


कि पास पैे ए एक कौए ने चित्ताकर कष्टा-ए 
वदनसीब शृम्ान ! सुदा के वान्ते शस पानी कोन 
पीना । सिकन्दर ने हैरान ोकर पृणा-्यों ? कौए 
ने उत्तर दिया-ने एक गार चदनसीवी से इव पानी 
कीषएकवँदपी ती थी । अव बुर्ढा भौर कमजोर 
हँ । सायी संगी सव मर गए पर म अकेला उनकी 
याद करता हुमा रात~दिन धैठा-वैठा रोया करता षू । 
अकेला भटकता द, नये पैदा होने वाते बच्चो के उल्ताष 
को देव-देखकर मन मसोस कर रह जाता ह । जीने 
से मेय दिलं भर गया ६, पर प्राण नीं निकतते । 
सो, ठे बादशाह! अगरतू हस पानीकोषीलेगातो 
तेरा भी यरी हाल ्टोगा । ' सिकन्दर कुछ देर स्तव्य 
खडा हुआ कौए की यातों पर गौरः करता रहा ओर 
आविहयात (अमृत) को विना पीये ही उत्टे पोवि वापिस 
सौट भाया । 
यदि मनुष्यं शरीर से अमरष्टो भी जाय तो यह 
बात उसके लिए अन्ततः दुः्व का कारण टी. वनेमी । 
बह अमरता, जो मनुष्य को सन्तोप भौर शान्ति प्रदान 
करने की क्षमता रखती हे, आध्यात्मिक" अग्रत ही & । 
ब्रह्म ज्ञान का अमत्त एसा अनुपम है निसके अगे 
देवताओं वाला अमृत अत्यन्त तुच्छ हे । ब्रह्म विद्या 
से भनुप्य को निर्भयता, स्वतन्त्रता, प्रसन्नता एवं प्रफुल्लता 
प्राप्त होती है । जीवन के दृष्टिकोण में एक ब्रह्म तेज 
भर जाता £, वह शारीरिक भोगों को, भौतिक वस्तुगों 
के परिग्रह को महत्त्वे नही देता, वरन्‌ आत्मा को ऊँचा 
उठाने वाले, जीवन को सरस, निर्मल एवं पवित्र वनने 
वाते, हदय को सन्तोष देने वाले कार्यां को महत्त्वं देता 
शै \ उच्च, सादिविक अर परमार्थिक कारयां मे उसकी 
सुमि होती है, उन्दीं मे मन लगता है ओर उठी में 
उसे रसं माताहै ! एमे शुभ विचार भरः णुभ क्म 
करने वासे मनुष्य को इसी जीवन में स्वर्ग है क्योकि 
उसकी हर एके क्रिया स्वर्मीय क्रिया छोत्ती है । 
अगत पीकर अमर होने वाले मनुष्य की चिन्ता 
ओर तृष्णार्णे अधिक बदगी, क्योकि जब सौ पचास वरषा 
के जीवने के लिए मनुष्य इत्तने मरंजामं इक्र करता 
डे, तो अमर जीवन के लिए वह असंख्य गुने सरेनाम 
जोडने जौर जमा करे की पिके करेगा, जर वे पिरि 
ही उसे खाने ल्गैगी । इसके विपरीत ब्रह्म ज्ञाने का 
अमूत समस्त चिन्ता जौर ष्णां को समाप्त कर देता 
ह । मृत्यु मौर जीवन को कह एकी जुए में जोत 
देता हे, दोनों का यह जोड़ा कितना भला मालूम पडता 


दै । जो मृत्यु ओर जीवन को समान दृष्टि स देवता 
, वह धन्य है । शोक, मो, चिन्ता, -व्तेश, पश्चात्ताप, 
पाप आदि कीष्टाया भी प्रेते मनु्यो तक नटीं प्व 
पाती । ब्रह्म जाने का अमूत पीकर दप हुए स्ितिप्रन 
ष्टी वास्तव में अमर £, जो माध्यात्म जान को उच्व 
एवं उत्तम बनाने की प्रेरणा करती कै, वास्तव में वही 
अमृत की निर्घरिणी है । हस सुधा धायाको पान 
करने बाला ही सन्ये अमृतत्व का आस्वादन करता है । 


पारस काँ है ? 

जिस वस्तु के स्पर्शं मात्र से लोहे ओसी निम्न कोटि 
की धातु स्वर्ण भैरी वहमूल्य वन जाये, पेते किमी पदार्थ 
को प्राप करने के सिए दुनिया वहुत इच्छुक £ । प्रयलशील 
मनुष्य की इच्छाओं मे तीन इच्छा सर्वोपरि 
है-(१) जीचन इच्छा, (२) धनं इच्छा, (३) सफलता की 
ष्च्छा । न तीनों का मनमानी मर्यादा में पूर्तिं होते हुए 
देखने का स्वप्र मनुष्य बहुत प्राचीन काल से देखता चला 
मारा हि । जीवन को स्यायी रखने के लिए अमृत की 
क्त्यना की गई । समस्त मनोवाछाओं की पूर्ति के निषु 
कत्पतृक्ष फी मानेसिक रचना हुई । धन फे, स्वर्णं के, 
वाहुल्य के लिए पारस नामक किसी वस्तु तक मन्ति ने 
दौड़ लगाई । क्षण भर में विना अधिक समय ओर 
परिम किरए्‌ इच्छित वर्त प्राप्त कटने फी आकांक्षा मदुप्य 
को इतनी वेचैन कर रषी है कि जब वह इन वस्तुओं को 
भ्राप्तन कर सका तो किन्हीं काल्पनिक पदार्थों के अस्तित्व 
का सपना देखना मारम्भ किया भौर अपनी लानसार्ों 
को किमी प्रकार बलाया ¦ 

कते है कि पारस पत्थर कि्दीं पटाड़ों पर होता 
है पर उसे कोई पहचान नदीं पाता । पहाड़ी चरवाहे 
बकरी में खुरो में लोहे की कील ठोके देते है जव 
कभी वे बकरियौँ पारस पत्यर के ऊपर से निकलती 
&ै, तोदे कीले सोने कीष्ठो जाती षै । चरवाहे उन्हे 
निकाल लेते ह ओर फिर नयी लोदे की कीलँ उषी 
जगह लगा देते ई । नानी की कहानियों मे कहा जाता 
है कि मादा सूमर जब अपने बन्वों को दूध परिलयि 
त्तव अगर कु वदे इधर-उधर ईंट पत्यो पर गिर 
ष्डंतोवेसोनेकीहो जाती । कडाजात्राहि कि 
बुन्देलखण्ड क राजा चन्देल के यर्ढौँ पारस पत्थर धा । 
स प्रकार की भर भी अनेकं किम्बदन्तिर्यो प्रचलिते 
ह । साधु महात्मा लोग तोवि को किसी विधि से सोना 


बनादेते दै, पेते विश्वास भी लोगों फते हुए है! 
रसायनी विद्या का सटका दिखाकर तथा कथिते साघु 
लोग वेचारे भोले-भाते लोगों की चुिया मूडते है । 
उन्दं अपने चेला पन्थी चंगुल मेँ फंसाए रहते है, परन्तु 
भती प्रकार्‌ द खोज करने पर अव इस नतीजे तक 
पीवा गयाहिकिदेसीन तो कोई वस्तु है जिसे द्ूे 
.मै लोहा सोना वन सके मौर न पमी कोई विया हे, 
जोतेविको सोना वना सके । यदि क्सीपएकभी 
भादमी को एसी कोई वस्तु या विद्या मिती तो उसी 
दिनि सोना-सोना न रहेगा, वह पीतल ओर कसि की 
तरह एक साधारण धातु रह येगी । सोना इसीलिए 
सोना है कि वह कठिनाई से ओर योड़ी मात्रा मेँ 
मिलता है । जव वह आसानी से ओर बडी मात्रा में 
तैयार होने लगेगा तो उसकी कोई कीमत न रहेगी, 
तबे शायद एक रुपये का दो सैर (१ सेर = ६३३ 
प्राम) सोना बिकने ले । 
हमे उस कात्पनिक, अस्तित्व रहित, पारस के लिए 
ललचाने भौर मह मे पानी भरने की आवश्यकता नहीं हे 
क्योकि इस संसार मे एक एसा पारस बहुत पले से 
मौयूद है जिसके स्पशं मात्र से कम मूल्य की रदी-सदी 
चीर क्षण भर भें बहुमूल्य बेश-कीमती वन जाती हैं । 
यदह पारस परमात्मा ने अपने हर एक पुत्रे को दिया ताकि 
उत हीन वस्तुओं से या हीन वातावरण से ही काम चलाना 
ष्ेतो इस पारस को उनसे छुंआकर तुरन्त ही उन्हे 
बहुमूल्य वना ले । यह वस्तु अदृश्य, अप्राप्त काल्पनिक, 
या अवास्तविके नहीं है । अनेक व्यक्तियों के पास वह 
भन भी मौजूद हे । उसे काम में लाते है ओर लाभ 
उठते हि । इत दुनिया भें दौलतमन्दों की कमी नदीं है । 
एसे लेग अच भी भारी संव्या में मौजूद है जिनके पास 
एक विशेष प्रकार का पारस पत्थर मौजूद हे ओर उसके 
हारा वैसे ही वैभवशाली, सुखी, सन्तुष्ट तथा प्रसन हैँ 
जैसा कि लोहे को सोना बनाने वाले पारस के पास में 
होने पर कोई होता हे । 
यह पारस क्या है ? यह ै-ग्रेम ! एक काला 
केनरूटा आदमी जिसे आपि पूर्णतया कुरूप, गवार या 
असभ्य कह सकते हैँ अपनी स्त्री के लिए कामदेव-सा 
रूपवान ओर इनदर के समान सामर्थ्यवान हे । जैसे शची 
अपने इन्र को पाकर प्रसन्न है उसकी सेवा करती है 
भर अपने को सौभाग्यशाली मानती दै । वैसे ही एक 
भीलनी अपने अर्धनम्न ओर धनरीन भील को पाकर 
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प्रसन है । विचार कीजिए कि इसका कारण क्या है ? 
जो आदमी स्वको कुरूप ओर गन्दा लगता है वह एक 
स्त्री को इतना प्रिय क्यो लगता है ? इसका कारण 
है-गप्रेम ! प्रेम एक भ्रकार का प्रकाश है, अंधियारी 
रात मे आप अपनी वैटरी की वत्ती से किसी वस्तु पर 
रोशनी फक तो वह वस्तु स्पष्ट रूप से चमकने लमेमी । 
जबकि पास मे पड़ी हुई दुसरी जच्छी-जच्छी चीजे भी 
अँधियारी के कारण काली कलूटी ओर श्रीदीन ही 
मालूम पडंमी, तब वह वस्तु वाहे सस्ती या भदी क्यो 
नद्यो, बैटरी का प्रकाश पड़ने के कारण स्पष्ट तथाः 
चमकं रही होगी, अपने रंग-रूप का भला प्रदर्शन कर 
रही होगी, ओंँखों मे जच रही होमी । प्रम में दसा 
ही प्रकाश टै! जिस किसीसे भी प्रेम किया जाता 
है वही सुन्दर, गुणकायै, लाभदायक, भला, वेहुमूल्य 
मनभावन मालूम होने लगता है । माता का दिल 
जानता है कि उसका बालक कितना सुन्दर हे । अमीर 
अपने हीरे-जवाहरात भौर महल तिवारी की जैसी 
कीमत अनुभव करते है, गरीवों को जपने टूटी-षुटी 
ज्ओोपड़ी, फटे-पुराने कपडे ओर मले-कुचैले सामान से 
भी वैसी टी ममत्ता होती हे । 

दार्शनिक दृटि से विवेधना करे पर मालूम होता 
दे कि यस्तु स्वतः न दो वहुुत्य है ओर न अत्पमूत्य । 
मनुष्य का जो प्रिय "विषय होता है उसकी पूर्ति जिन 
साधनों से ती है उन्हे टी वह सम्पत्ति समक्षता है ! 
जिस सीमा तक अपनी मनोवांछा की पूर्तिं होती है, 
उतना टी वह साधन-सम्पत्ति प्रिय लगती है । यह 
प्रियता ही बहुमूल्य ोने की कसौटी है । धन~सम्पत्ति, 
स्वी, पुत्र आदि वस्तु साधारणतः विशेष .मूल्यवान मालूम 
पडती है, किन्तु जव इनकी ओर से वैराग्य उत्पन्न 
होता दे, त्याग भाव आता है, तौ धूल के समन 
निर्पयोगी ओर व्यर्थ मालूम पड़ने लगती है । गृह-त्यागी 
महात्मा जव संन्यास में प्रवेण करते है तो उन्हे अपना 
सारा वैभव तुच्छ घास के तिनके जैसा मालूम पडे 
लगता ह, उसे त्यागने में वे रत्ती भर भी दुःख-गोक 
अनुभव नीं करते । बडे परिम से मनुष्य रूपया 
कमाता है, परन्तु भति्ा विपत्ति आदि का अवसर 
आने पर उस रुपये को कंकड़ी की तरह वहा देता 
है । परियम करते समयं उसे रूपया भूल्यवान लगता 
था, तव वह वचा-वचाकर जमा करता धा ! जव 
विपत्ति का अवसर आया तो विना किसी हिचकिचाहट 
के वष्ट सारा स्पया उसने खर्च कर.डाला । इससे 
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प्रतीत होता है कि सपया वहुमूल्य न्धी करन्‌ अपनी 
समि को, भावस्यकता को, पूत कने वासे साधन वहुमू्य 
है ! यदि किसी उपाय से सारण व्तु्गो फो अपनी 
सचि पूर्णं कठ वाला, प्रसनता देने वाला, वनाया जा 
सके तो उस उपाय को पारस कने मँ हिचक न शोनी 
चापि । जिस व्सतु के द्वारा साधारण कोटि की 
जसी -तैसी वस्तु भी रुचिकर आनन्ददायक बहुमूल्य वन 
जातीरै । वेह पारख नहींतो भौरक्यारहै? 
किसी कस्तु को कु से कुछ बनते के तिए्‌ एक 
शस्तिणासी धाय की आव्यक्ता  ! सोहे को स्वर्ण, 
लघु को महाने चमानि के लिएु एक वलवान्‌ सत्ता चाहिए ¦ 
मनुष्य जीवन भे भी एक देसी सत्ता मौजूद है जो नीरस 
उदासीने ओर तुच्छ दात्तावरण कौ दिव्य एर्व स्र्भयि 
बना देती हे । यह सत्ता है-परेम ! निर्जीव मशीन 
बिजली की धा का सर्ण करते ही धड्षड़ाती हु 
अलने सती ठै, जेधेरे में पदे हुए वस्व बटन देवते 
ही प्रकाशित टौ जाति रै, वन्द रषा ्ुमा पवा दिदुत 
फी धाय अति ही फर-फर कर्के धूमने सगता है ओर 
अपनी हवा द्वण तोगों को पीतल कर देता है । प्रेम 
एक सजीव बिजली हे वहे जिसके ऊपर पडती हे उसे 
गतिशीस वना देती है । निर, उदास, ख्ये, भिरे 
हुए भौर शँ्लाए ्त्साए हुए लोगो को एक दम 
पदिवर्तिति कर देती है । वे आणा, उस्साह, उमेभ, 
प्रसन्नता ओर्‌ प्रफुत्लता से भर जते है \ देखा गया 
दै कि उपेक्षा भौर तिरस्कार ने जिन लोगों को दुर्जन 
बनादियाथावैरीम्रेमं की डासी चकर बड़े उदार 
सद्गुणी ओर्‌ सज्जन बन्‌ गणु ! दीपक सेह की चिक्नाई 
को पीकर जलत्ता है { मनुष्य का जीवन भी कुं पेप्रा 
ष्टी जिते सेह से सीना भया है ।! उसका दिल 
हरा-भया मौर फला-पूला रहेगा ! जौ स्नेह से वचित 
है वर खूखा, शं्लायां हुमा, निराश भौर अनुदार बन 
जायेगा । इषविए दूसर्यो को यदि अपना इच्छानुवर्ती, 
मधुर-भावी, प्रिय-व्यवहाी बनाना है तो षस निर्माण 
काद के लिए प्रेम चाटिएु } अन्धकार को प्रकाशे, 
निर्जीवा को जीवन मै, मरषट को उद्यान मै, ददल 
देते की शक्ति का नाम ्रेम हे । इतेनी चमत्कार पूर्ण, 
सजीव, परिवर्तन कर सकने दाली शक्ति को यदि पास्से 
कशा जाता है तो कुछ भल्युक्ति की बात नहींहे } 
दह पारस भो लोहे को सोना वना सक्तेन 
त्ते शस दुनिया के विदु उपयोनी है मौर न आवश्यक ॥ 
क्योकि अर्थगास्र के नियमानुसार "पैसा जीर कुछ 


ही, श्रम भौर योग्यता का स्यूत स्य 1 यदिश्रम 
भौर योग्यता के विना ष्टी अमीम स्वर्ण राशि भिरे 
लगे तो संसार का मार्धिक सन्तुलनें विक्छुल मदट-भ्रट 
हो जायेगा 1 जिनके पास वद वसतु ोमी रध्या के 
कारण उनके प्राणभी सेक्टमेषडेकिनानः रेमे । 
कोषनूर हीरे का इतिहास जिन्होनि पदा है वे जानते है 
कि यह बेशकीमती टीस निस-जिस के पास गया ६ ! 
उसे र्या की भागने बुरी तरछ क्षुतपाण । फिर 
पार जमी अद्भुत वसतु को प्राप कणे दाते का 
कुछ क्षण के लिषएु भी षस संसार में सही सलामत 
श्ना कथि है । वहते ह कि एक गरीव आदमी ने 
किसी देवता को प्रसने करके यह वरदान प्राप सिय 
कि वह जिसवस्तुकोद्ुलेवरीसोनेकीरौ नाय) 
जव उते यह वरदान मिल गया सो अयनी सकी की 
गुियाष्ु ली, वह सोने-की हो गई । सडकीने नव 
धातु की गुडधियः देवी तो देती हुड पिता के पास गद 
ओर कटने लगी--पित्ता जी मु्े तो कपड़े की गुहया 
चाहिए । पिता ने सत्वनां देम के निए लडकी को 
गोद भे उठा लिया वह भी ठेस सोने फी हो गई, 
लडकी को भरी देव कर उसकी माता दौडी आई, बद 
भी जरा-माद्भू गई, दूने कीदेरथीकिदह भी सोने 
कीरो गई । वह आदमी पवसया नो कुछ भी हय 
में भातासवसोनेकाहो जाता, रोटी भौर पानी भी 
सोने का, भूर्यो मरने की नौब्रत आ गई । तव उसने 
उसी देवता से प्रार्थना करके वष वरदाने वापस कराया 1 

परमात्मा मे मपमे पुत्रो को किसी देती व्स्तुसे 
वषित नही किया है, जो वास्तव में उसके लिए उपयोगी 
ओर आवश्यकं है ! यहे काल्पनिक पारस मनुष्य के लिए 
हानिकारक ओर दुःखदाई है इसलिए उसका अस्तित्व 
उपलब्ध नीं है ! छँ, माध्यानिक पारस-ग्रेम जिसकी 
चर्व इन पंक्तियों मेकीजारहीहै, उपयोमीभी है 
ओर आवश्यक भी 1. जिम्रने इस पारप को प्राप्त किया 
है । वह अपने चाद भोर सवर्मा वात्तावरण की मृषि 
कर तेता हे, सोने का उपयोग यी हे कि उसते मानसिक 
तृषि के साधन उपलन्ध होते है ¦ इसीलिए सोने को 
मत्व दिया जाता है, किन्तु जितनी मानसिक वरृभि सोते 
द्वारा खरीदी हुई वस्तुओं से होती है, उससे अनेक गुनी 
इस आध्यासिक ममृत, पारस से यो जती टै \ 

्ेम -वैततन्य मात्या के सर्वोत्तम गुणो का प्रतिनिधित्व 
कष्ताः है । जड़ वद्ुर्जो का यह नियमः है कि वे 


विचकर आपस में एक-दूसरे से मिलने का प्रयल करती 
है, धूल में मिते हुए - धातुओं के कण आपसी आकर्षण 
शक्ति के वल से सिंचकर एक स्यान पर इक्र होने 
शुरू ते है ओर एक दिन बदी-वड़ी खाने जमा यो 
जाती ह । यह आकर्षण शक्ति चेतन्य तत्वों मे ओर 
भी तत्र दती हे । जड़ तत्वों को देखिए उनका जीवन 
एक-दूसरे को कुछ दान करने भीर प्रेम से निकटस्य 
होने के लिए हर घड़ी क्रियाशील टो रहा है। नाते, 
नदियों के साथ अपने को आत्मसात कर देने के लिए 
दौड़ रेह ओर नदिर्यो सागरकी भोर भागीनजा रही 
है । इनमें से कोई अपने संकुचित स्वार्थ में तत्तीन 
हीं है, वरन्‌ .मपने से अधिक के साय तत्तीन हौकर 
"अधिकस्य अधिकम्‌ फलम्‌" का लाभ उठाने के लिए 
उचयोगणील है । जव पानी के ॐटे-वडे सभी स्रोत 
समुद्र के लिए सर्वतो भावेन दौडते रै तो समुद्र भी 
उभी रीति का अनुसरण करता है । बादल को वह 
अपनी सम्पत्ति दत्ता है ओर वे प्रेमी वादल उस भार 
` को पने कन्ये पर लाद कर सृष्टि के ऊपर बरसा देते 
है । इस प्रकार उन नदी नालो का तारतम्य ययावत्‌ 
जारी रहता टै । यह अखण्ड प्रवाह जिस दिनि खण्डित 
हो जायेगा, उसरी दिनि पंसार में त्राहि-तराहि मच 
जायेगी । अपनी योग्यताओं को जड़ जगत में कोई 
भी अपने लिए नहीं रोक वता, वरन्‌ पवित्र हृदय से 
दूसरों के दैने के लिए निरन्तर उद्योगशील रहता है । 
आत्मा सवे चैतन्य तत्वं हे, यह माकर्पण उसमें सवसे 
अधिकं है । दूसरों के पक्ष मेँ अपने क्षणिक स्वार्थ का 
त्याग कर उसके साथ आत्मसात्‌ टोने का ईश्वर दत्त 
स्वभावे उस्म शाश्वत काल से चला भा रहा है । एक 
, मनुष्य दूसरे को अपनी योम्यतार्णुँ सदैव देता है । 
धर-घर में देविए माता-पिता अपनी सन्तान के लिए 
कनिना मत्म-त्याग करते है । पति-पली आपस मे 
कितने उदार दानी ्ठोते है । यह अखण्ड प्रवाह सुटि 
को सुव्यवस्थित रखे हुए है । जिस्र दिन आत्म-दान 
फी शूंखला द्रूट जायेगी, उसी दिन प्रलय के दृश्य उपस्थित 
हो नयेगे । 
संसार भे विभिन्न आकृति के प्राणी दृष्िगोवर 
ते हे, फिर भी उनकी आत्मीयता अखण्ड हे । पराया 
इस दुनिया में कु नटीं सव अपना डे, या अपना कुछ 
नहीं सब पराया है, चाहे जैसे करिए भाव एक ही 
है । परिवार का सवसे बड़ा मौर उत्तरदायी वृद्ध पुरुष 
सरि परिवार को सुव्यवस्थित, रखने की अपनी जिम्मेदारी 
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कमो समनज्ञता हे । इसलिए उसे अपना ध्यान बहुत ही 
कम रहता है ओर दुम्ब वालों की समस्या सुलस्नाने 
मे सारी शक्ति चर्च करता है, वह बीमार है, दवा 
चाषिए, उसे स्कूल जाना है, फीस चाहिए, उसका विवाह 
है, कपडे चाहिए आदि" सब किसी का ध्यान स्वता है 
भौर ययावत्‌ सारी व्यवस्या करता है । इस प्रकार 
सारी सृष्टि के साथ आत्मीयता जोड़ लेने से दूसयो का 
सुख-दुःख अपना वन जाता है । वह जानता है कि 
सारी जाति एक ही सूत्रमेँ धी हर्द है, जब तक 
संसारम पाप बहे हुए दै तव तक मेरा भी छुटकारा 
नदीं हो सक्ता । हम मं से हर एक इस उत्तरदायित्व 
सेर्वेधा हुआ हे कि पड़ौसियों कौ शान्ति ओर सुब्यवस्था 
मे अधिक से अधिक सहयोगं दे । जो अपने इस कर्तव्य 
को भूल कर दूपरो को पाप-पंक में फंसने देता है, 
वह स्वयं ही उसके तिए उत्तरदायी बनता है भीर 
उसका फल भोगता है । किसी के पटैस्र मे माग लगे 
ओर वह खड़ा-खड़ा तमाशा देखता रहे तो कुछ देर 
वाद वह अम्नि उसके धर की तरफ भी बेदेगी ओर 
पड़ोसी के समान उसे भी वैसे ही जला देगी । दैवी 
दुर्घटना देसे ही सामूहिक पापों का परिणाम ्ोती 
है । जब संसार मेँ पाप अधिक बदृते है तो उनकी 
दुर्गन्धि से अखिल आकाण भर जाता है । फिर उसकी 
प्रतिक्रिया से जव दुर्भिक्ष, भूकम्प, महामारी, युद्ध मादि 
दैवी दुर्घटना होती हें तौ उसका फल सभी को भोगना 
पड़ता है । बहुत से विर्दोषि व्यक्ति भी इस चक्रमे 
पिस जाते है । वास्तव में वे निदोपि नीं है, क्योकि 
एक के पापों का फल दूसरों कौ भी भोगना पडता 
है । पिता का कर्ज उसके पुत्र से वसूल कर तिया 
जा सक्ता । प्रभु ने हमे अपना राजकुमार बनाकर 
इस सषि से सुव्यवस्या रखने के लिए भेजा है । यदि 
हम अपना: कर्तव्य भुला दँ ओर पाप-तापों को बदा 
दतो पताके दरवारमें मेँ वैसा ष्टी दोषी ठहराया 
जायेमा जैसा कि भागी हुई सेना के सेनापति को 
अपमानित किया जाता है । जिसके वगीचे मँ पेड़ 
की दुखवस्या टो रही हो, अच्छे पेड़ सुख रहे हों मौर 
कटीसे ज्ञाड-्ंकाड वद्‌ रहे हों, उस मासी को उसंका 
मालिक कभी अच्छी दृष्टि से नही देवेगा । परमात्मा 
को प्रसन्न कले का यही तरीकां है कि हम उसकी 
पुलवारी को दरा-भरा रदं ओर अधिक से मधिक 
सुन्दर बनाने भें सपनी सारी शक्ति लगा दे । दूरौ 
को अपना समज्ञकर हम उन्हे एक प्रकार से खरीद सेते 
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है, जिसे म पना समक्षते है वह अवश्य री हम 
अपना समज्ञेगा । इस प्रकार जितना ही टम प्रेम 
सम्बन्ध अधिक वढृति दे, उतना टी खुदगर्जी को दूर 
करके अपनी महत्ता का अभ्यास बढ़ते है । परमात्मा 
से प्रेम का यदी तरीका है कि उसकी चलती-फिरती 
प्रतिमाओं से भरेम करें । जो चैतन्य नर-नारायणों की 
सेवा करना छोडकर जड पदार्थो के टुक्ड़ों ४ सिर 
पटकता फिरता है, उसकी बुद्धि को जड ष्टी कहा 
जायेगा । दूसरों को अपना समज्ञना ओर उनके साय 
आत्मीयता का व्यवहार करना इसमे धर्म का सारा मर्म 
छिपा हुआ है) 
साधारण शुभ-क्मो मे भौर यज्ञ में यह अन्तर 
है कि साधारण कर्मोफोतो सव लोग स्पूलनेत्रौँसे 
देव लेते ह ओर उसकी भलाई-बुराई का मोटी बुद्धि 
से निर्णय कर वेते रै, पर यज्ञ के सम्बन्ध में एसी बात 
महीं है । अनिरोत्रों को यज्ञ कठा जाता है पर केवल 
मेही यज्ञ नहीं, दूसरे यज्ञ भी टै । गीताम 
ज्ञान-यज्ञ, ब्रह्म-यज्ञ, जप~-यज्ञ अनेक प्रकार के यज्ञ 
बताये गए है । दौ, अमित्रो से यज्ञ के वास्तविक 
स्वरूप का निर्णय किया जा सक्ताटै । अमि में 
बहुमूल्य सामप्री को हवन करना स्थूल बुद्धि वालो की 
दृष्टि मेँ एक प्रकार का व्यर्थ काम दे, इसमे उन्हे शायद 
ही कुछ लाभ प्रतीत हो परन्तु विवेकवान तत्वदर्शी 
जानते है कि इससे अधिक लाभप्रद ओर कोई कार्य 
शायद ही हो । हवन किए हुए पदार्थ सूर्म ्ोकर 
उच्चरित मन्त्रो की सदभावना के साय मिधित होकर 
मविल आकाश तत्वे में व्याप्त हो जति है ओर सृष्टि 
के अगणित जीवों को नाना प्रकार के सुख परचाते 
है । इस प्रकार एकं रूपये की हवन सामग्री से संसार 
का जितना लाभ हौ सकता है, वह स्थूल प्रकार के 
हजारो रूपये के लाभ से अधिक दै पर इस महत्व को 
समक्चने वाते बहुत ही कम होते ै । इसी प्रकार 
शुभ-संक्त्यो का यज्ञ इतना उच्य कोटि काहे कि 
दूसकी समता मे बड़े-बड़े सेवा उपकार ओर दान-पुण्य 
तुच्छ टै । सदेव शुभ विचारो की सामग्री को जीवन 
मज्ञ मे होमने का ब्रह्मयज्ञ विष्व के सम्पूर्णं यज्ञो में 
ऊंची से ऊँची कोटि काहे । विचार एक मूर्तिमान 
पदार्थ ै, जो भाप की तरह उडता है गीर बादलों 
करी तरह वरसता है । जव हमारे मस्तिष्क मे से कोई 
भला या बुरा विचार निकलता है तो वह आकाश मं 
उदू जाता है ओर इधर उधर धुमता फिरता है । 


रेडियो स्टेशन से त्रोँडकास्ट की दुई लहर उन स्थानों 
पर साफ-साफ सुनाई देती है, जख रेडियो रैर सगे 
ए दों । इसी प्रकार ये विचार उन लोगों के मस्िघं 
सै टकराते ६, जिनके मनम कुख-वुखथैमे री भाव 
उठरेष्टों । यदि हम सदैव भते विवार करते है 
तो वे विचार उन लोगों को वहुत वड़ा प्रोत्साहन देगे, 
जो भलाई करने की वात कुछ-कु सोचते £ । विचारों 
का कभी नाण नहीं होता अर उनकी दौड़े की शक्ति 
इतनी तेज है कि कुर टी क्षणमें पृथवी के एकरसिरे 
से दूसरे सिरे तक पहुंच जति है । कोई व्यक्ति सत्य 
मार्गं पर चलने का विचार करता है, उसी ममय आपका 
किसी अन्य समय में फेलाया हुभा शुभ विचार उसके 
पास पर्वता है, उसे दूना उत्साहित फर देता है । 
फलस्वरूप वह शुभ कर्म करता है भीर आगे का अभ्यास 
हो जाता है । उप्तके प्रयल से मन्य लोमोंकारेते 
ही उपकार होता है, यह वेल वदती है भौर ससरि 
मेँ देवी सम्पत्ति का विकास होता है । धर्म की उनति 
ष्टोती है, दुनिया मेँ सुख -शान्ति वदृती ै । इतना 
वड़ा काम आपके उस छोटे से विचारसे ही हुञा था, 
इसलिए उसका बहुत वड़ा पुण्य-फल आपको मिलेगा । 
स्वयं सदेव शुभ विचारे करना, सत्य, प्रेम, न्याय, 
उदारता, सहानुभूति, दया आदि की भावनार्पँ मन मे 
धारण करना भौर पसे ही विचार दूसरों के मनमे 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भले का प्रयल कलते रहना 
ब्रह्मयज्ञ है † अखण्ड शब्द उसके साय में इसलिए जोड़ा 
गया दहै कि कभी शुभ आर कभी अशुभ, कभी भते 
केभी चरे विचार करने से उतना लाभ नहीं होता । 
जैसे भले विचार ससार का कल्याण करते है, वैसे ही 
बुरे विचार अनिष्ट भी करते ह । कभी दृष्ट कभी 
अनिष्ट, कभी पूरव को कभी पश्चिम को, यह तो कोई 
अच्छी व्रात नीं हुई । इसलिए जो कार्य करना चाहिए, 
उसमे न तो ढील होनी चाहिए ओर न उपेक्षा । जै 
हम तोन शौच जाते है, स्नान करते है, भोजन करते 
है, सोते है, वैसे ही स्वयं अच्छे विचार कर ओर दूसरे 
को अच्छे-अच्छे उपदेश देँ । विचारो की अनन्त शक्ति 
का अनुभव करे ओर उनके प्रचार कटे को जव भी 
अदसर मिते तभी प्रयल कर ! घर का, बाहर का, 
परिचित्त-अपरिचित, विद्वान, मूर्वं जो मिले उसते सत्य, 
भेम ओर न्याय की वर्चा करे ! उसे बुरादरयौ डने 
ओर भलाइयों सीखने की सलाह दे । इस सुधार दवाय 
हम उसके साथ सच्चे प्रेम का परिचय दे सकेगे । 


किसी को मिराई दी जाय तो वह समज्ञेमा कि इसने 
मुकषसे प्रम किया, किन्तु बुद्धिमान इस मूर्खता को 
पंहवानता है भौर वह मिठाई के हारा उसे ठेस लाभ 
परहुचाना चाहता है । इनिया यज्ञ का महत्त्व नहीं 
समञ्लती, न समन्ञे, पर एक आध्यात्मवादी व्यक्ति को 
उपतके अन्दर यडा भायै लाभ दृष्िौचर रोता हे 1 
हम अखण्ड ब्रह्मयज्ञ को निरन्तर चादर रख कर प्राणी 
मत्र के साप सर्वोच्च कोटि का प्रेम प्रदर्शन करते हए 
अपना कल्याण कर सक्ते है । 
क्या, आपने कभी सोचा है कि मलमूत्र की षस 
गठरी से र्वेधने के लिए यह सत्य, शिव, सुन्दर आत्मा 
क्यों रजामन्द हुमा ? जन्म मरण की इन दुःखदायी 
प्रन्िर्यो मेँ उलक्ञकर नाना प्रकार की यातनार्पँ सहने 
के सिए वह क्यों तत्पर हयो गया ? सुनिषए, हदिढियों 
की इस अपवित्र ठ्ठरी में वेधने के तिए वह इसलिए 
तैमार हुमा कि परमात्मा की पुण्य मृटिमें प्रेम का 
जो अभृत हिलोरे ते रहा दै, उसका रसास्वादन कर । 
इद्धियो अपने-अपने विय को दौड़ती है, कान मधुर 
संगीत सुनना चाहते ह, ओिं सुन्दर दृश्य देखना चाहती 
है, जिह्वा सुखा भोजन चाहती ह, स्प्शेद्रिय सर्ण 
सुख चाहती ह । इसी भकार आत्मा का भी एक विषय 
है, वह प्रेम के अभृत मेँ गोते लगाकर अविरल आनन्द 
लूटना चादती है । इसीलिए तो यद स्वर्भ, अपवर्गो के 
मुख फो छोड़ कर ईस भूलोक में अवतार लेती टै । 
रीछ अपनी क्ञाडी मेँ से बाहर तब निकलता है, जव 
उसे शीतल वायु का आनन्द लाभ करने की इच्छा होती 
है, सर्पं अपने बिल से वाहर ओस चाटने के लिए 
आतां है, कोयल वसन्त सुख लूटने आती है, खन्जन 
पी शरद ऋतु में देवे जाते है । उद्विन जीव वर्षा 
ऋतु मे प्रकट ष्टोते है, अपनी इच्छा कीपर्तिके लिए 
ही हर कोई प्रकट होता है । आत्मा का भोजन प्रेम 
है; मछली जल मेँ प्रसन रहती है, आत्मा का आनन्द 
प्रम मेहे । ईष्वर करे राजकुमार अपने पिता के यज्व 
का सौन्दर्यं देखने के लिए भ्रमण करते है, प्राणधारी 
अत्म, परमात्मा की सषि का प्रेम-सौन्दर्य निहारने 
मती ह ओर इच्छित चस्तु को प्राप्त कर लेने पर अपने 
स्वस्यान को लौट .जती हें । 
हमारा जीवन वडा ही उवड़-खाबड अनिश्विति 
वेदा संपर्षमय, विपत्ति ओर असुविधाओं से धिरा 
हमा, कषटपूरण, श्रमसाध्य एवं अस्थिर हे । यदि इसके 
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अन्तरम में केर सुदृढ पृष्ठभूमि न होती तो सचमुच 
हमारा जीवन धृणित, व्यर्थ एवं त्याज्य बन जाता । 
कितिने ही प्राणी एसा जीवन जीते है जिसकी पेक्षा 
आत्म-हत्या सुखद दै, किन्तु जीवन की समस्त वाधा 
विपत्तिर्यो के वीच एक स्थिर अककर्षण है, जो जीव 
ओर जीवन को चुम्बक जैसे सिचावं से जक्डे रहता 
है । यह स्थिर सत्य है-श्रेम" हमारे जीवन का मेरुदण्ड 
है जिसके आधार पर संसार मे ठहरना भर समस्त 
कार्य-कलापों का वहम कला सम्भव टौ सका है । 
उस प्राणी की मनोभूमि की जया कल्पना तो कीजिपु, 
जिसका अन्तःकरण प्रेम से सर्वया शून्य है । ेसी 
कत्पना यदि किसी प्राणी की मनोभूमिके वरेमंकी 
जा सके तो वह ग्री ऋतु की दोपहरी मे धधकती 
हुई दावानल जैसी अनुभव होगी, निसमें अपने को ओर 
दूसरों को भस्म करदेने काही एक मात्र गुण ्ोगा । 
सार हिंसक पशु भी प्रेम से रहित नीहि, वे 
अपने वच्वों से कितना प्यार करते ह, दस्पत्ति मे कितना 
प्रेम होता दै । डाद्रू, हत्यारे, चोर, वयभिचारी भी 
किन्दीं अंशो मेंप्रेम के बिन्दु चारते रहते है, अन्यथा 
वे विस्फोटक वम ओर तोप^के गोते से ही सर्वभक्षी 
वेन जाते । किसी प्राणी मँ किन्हीं अन्य गुणों का 
मभाव होना सम्भव 'है पर यहं हो नहीं सक्तां कि 
उसके अन्तःकरण मेँ कसी के लिए कुछभी,प्रमन 
हो ! जैसे आग का गुण उष्णता है, उसी तरह आत्मा 
का गुण प्रेम है । भविद्या की अंधेरी रात्निमेंभी 
प्रेमं के प्रकाश की कु किरणे विद्यमानं रहती हैँ, चाहे 
वे कितिनी ही धुधली ओर न्यून क्योन हों । 
निःसन्देह आत्मा प्रेममय है ¦ उसे सुख अपने 
विपय में दही प्राता है । मचछ्ली को पानी में 
आनन्द आता है, इसके अतिरिक्त अन्य कहीं चैन नहीं । 
प्राणी का मन तव तंक शन्ति साभ नहीं कर सक्ता 
जव तकं कि दह प्रेम मे निमन्ने न हौ नाय । नव 
तके प्यास नीं वुज्ञती तव तक हम इधर-उधर भटकते 
है ओर जव ठण्डा शीतल जल भरपेट धीने को मिल 
जाता है तो चित्त टिकाने आ जाता है, सन्तोष लाभ 
करके एक स्थान पर धैठ जाते है । सर्पं काजद पेट 
भर जाता है तौ वह भपने विल में प्रवेश कर पाना. 
है, बाहर पूमने की उसे कुछ जरूरत नहीं रहती, सीप 
समुद्र के ऊपर उत्तराती फिरती है, पर.जव स्वाति की 


६.१४ परीयन देव्ता की सायना-भारायना 


बैद उमे पड़ जतीषहैतो मोती को प्राप कफे समुद्र 
की तली मेँ ैठ जती ! मात्मा प्रेम का अनन्द 
सूट इस भूमण्डल पर आई है, भपनी प्रिय वन्तु को 
दने के निए इधर~उपर भटक्ती फिरती है जिस दिनं 
उषे च्छित वस्तुं प्रप ष्टो जायेगी, उमी दिनि ति 
साभ कर्के अपने परम धाम को लट जेमी ! भवक्नमण 
भौर मुक्ति काभर्म यदीतो टै । 
द्मे वार-बार जन्म धएतिषए धारण करना पडता 
हैकिग्रेम की प्यास चुना नही पाते ¦ मोह-ममता 
की मृगतृष्णा ओँ मरे-मारे फिरते & ओर भव-यन्यन 
मे उलक्षते किते ह । जिस दिन मे सदृगुरु की कृपा 
से यह समस्म आ जेमी कि जीदन का सारप्रेम ई 
उस दिनि हमर शश्वत प्रेम को सपने भन्तकरण्मेसे 
दढ निकासतेणे । हमारि अन्तःकरण में जि दिनत्रेम 
का, भक्ति का, अदिरल सोत पट निकलेगा, जिस प्रेम 
नदी मे मात्म स्नान कर सेमी, जिस दिनि प्रेम का 
सामर हमे चासं ओर सष्टरयेगा, उमी दिन आत्मा 
को तृषि मिल जायैेमी सौरे वह सपने मुक्ति धाम को 
लौट जायेगी । 
प्रेम का अर्थं है--त्याग भौर सेवा ! सन्या प्रेमी 
अपने सुखो की तनिक भी इच्छा नहीं कत्ता वरन्‌ जिस 
पर प्रेम कशता है उसके भुख पर अपने को उत्सर्ग कर 
देता ! तेनै काउतेष्यान भी नहीं आता, देना दही 
एकमात्र उसका कर्तव्य हो जता & ! जिसके हृदय मेँ 
प्रपर की ज्यौति जतेगी वह गोरे चमहडे पर फिमत कर 
अपने चमाप्पन का परिकिय न देगा भौर न व्यभिचार 
की वुदृषटि रखकर अपनी आत्मा को पाप-पंक मे 
धसीटेगा । वद किसी स्त्री के सूप-रेग, चमक~दमक, 
हाव, भावे या स्वर कण्ठ पर मुग्धं नही होमा, वरन्‌ 
किसी देवी मेँ उज्ज्वल कर्तव्य का दर्शन करेगा तो उसके 
चरणो एर श्वुककर श्रणाम करेया । चि मे प्रेम कटे 
बाति के कमरे मेँ अभिनेत्रियों के भधर्नमे चित्र नरीं 
होगे वरन्‌ सीता ओर सावित्री की प्रतिभातु विरार्जेमी । 
प्रेमी, कमर लचकाकर गतियो मे $ैत-चिकनिर्यो कं 
हुमा न पिदिगा, वह मौ वहिनो कौ सती साघ्वी बनने 
के विए उनमें घर प्रेरणा करेगा ¦ उसकी जिह्व पर 
आशिक-माशूो के गन्दे मफपानि न गि वरन्‌ वह 
राम-भरत के प्रेम की चर्चा करता हुजा गद्गद्‌ हो 
जयिभा । भरेम का दिल तो येकाूहो सक्ता है पर 


दिमाप गुही मं रेया, मर दमये के मुके निए 
आत्मि-त्याय कसे मे अपने कौ देका करेया, निनतु 
क्सीको पत्तन केः मार्गं पट धप्रीटने फा स्मरण अति 
षी उसकी मात्या कोप जगरेभी ¦ इम दिका मे उमका 
एक कदम भी समि नदीं वद्‌ सकता । पते प्रेमपाव 
को वदनामी, पतन्‌, दुख, भ्रम भीर नरक मे पतीटने 
याला व्यक्ति किमी भी प्रकार प्रेमी नहीं काना 
सक्ता, वह त्तो मप का कीड़ा है जो अपनी विषय 
ज्याला मे जलाने के लिए दषे पक्ष को पमीटतता है । 
भ लूंगा, दूसरे कौन दूय की नीति कतट, 
दष, र्या नौर भसन्तोप की जड है, मनुष्य की नीति 
यह होनी चादिषु कि, “भुस नरी सादि, भाष सीनिए्‌" 
यही नीति है जिसके मधार पर युय मीर शति का 
ष्टोना सम्भव है । शपे तुगा, आपको दगा" की 
नीति को पैकेट ने अपनाकर अगोध्या को नेर चना 
दियाया ! साती नमर विलाप कररहीथी । दस्य 
नैमोप्राणदही त्याग दिए । समभवन मरषट की 
तरह शोक पूर्णष्ठो रा था । राम भसे निरोप तपस्वी 
को वनवास ग्रहण करना पड़ा, किन्तु जव मुदे नही 
चादिए्‌, आप लीनिषए" की नीति व्यवहार मे आई तो 
दूसरे ठी दृश्य उपध्यित ठो गए । राम ने राज्याधिकार 
को त्यागते हुए भरत से कहा--वन्यु तुमे राव्य सुव 


प्राप्ते, मु मह मदीं चाहिए } सीता ने कटा~~नाप 


यह राज्य, भवन मुन्ने नदीं चाहिए, भै तो मापके साथ 
रहुमी ) सुमित्रा ने लक्ष्मण से का~ 


जौ पै राम सीय वन नाहीं! 
अकच तुग्र काम कटु नी ४ 


पुत्र ! जहौ राम रें चीं अयोध्या मानते हए 
उनके साय रो । कैसा स्वर्गीय प्रसंग हे 1 भर्त ने 
सो इस नीति कौ जीर भी सुन्दर ठग मै चरिता 
करिया ! उन्हीनि सर्नपाट को लात खरी ओर भाईके 
चरणों से लिपर कर वासको की तरह सेने लये 1 
बोते--मा्ई, मुदे नरी चाहिए इसे तो आप लीनिषए 1 
राम कते है-भरते ! मेरे लिपु सो बनकासं ही अच्छ 
है, राज्य सुख तुम भोगो ! व्याग भौरप्रेमके दस 
सुनहरी परमम मे स्वर्ग छिपा हुआ दै, एक परिवार के 
कुछ व्यक्तिर्यो ने तरेत को सतयुग से परिवर्तित कट 
दिया 1 सादा अर्थ राज्य सतयुग रंग मवा । वो 
के सुख-सौमाग्य का वर्णन करते-करते वाल्मीकि भौर 


दुससीदास अधात नरीं है । इस प्रकार के सर्गाय 
प्रसंग, जीवन को सच्ची तृतति मे सरावोर करदेनेकी 
क्षमता प्रेममेंष्ठीषै जौरउते ष्टी इस भू-लोकं का 
पारस का जा सक्ता है 1 
` भाप अपने कुटुम्वियों से, मिनो से, परिचितो से, 
परिचितो से प्रेम किया कीजिए । सवके तिषए्‌ उचित 
मादर, स्ह, उदारता ओर आत्मीयता का भाव रखा 
कीजिए । किसी से तड्ना पडे तो आत्मीयता का उदार 
भाव तेकर तडिए । अपने निकटवर्ती वातावरण भें 
प्रेम की सुगन्ध फलाइए, सेह, नम्रता भौर सन्नता 
क वचने बोत्िषए.देसे टी विवार रथिए, एसा टी आचरण 
कीजिए । आपका मन, वचन ओर कर्म प्रेम से सरावोर 
होना चादिए । सद्व्यव्टार भापकी ` प्रधान नीति हो, 
भघरुर भाषण आपका स्वभाव टो, सद्भाव पका त्रेत 
ष्टो, भापका जीदन-तरेम, भ्ातृभाव, सदाचार, ईमानदारी, 
सफलता ओर आत्मीयता की दिशा में अग्रसर हो रहा 
षो । इसे भोर जितनी आप प्रगति करते जयेगे उतने 
ही पारस पत्थर के निकट पहुंच जार्येगे । 
लोहे को सोना वनानि के तुच्छ प्रलोभन पर से 
अपना ध्यान हराइ्ये, लोहे जैसे क्लुपित हृदयो को 
स्वर्ण-सा चमकदार वनाने की विद्या सीयिएु । यह 
विदा सच्ची रसायनी विद्या है, यह पारस-सनच्वा पारस 
है । जिसके पास यह है उसके पास सव कुछ है । 


मर्त्यलोक का कल्पवृक्ष 


सुरलीक में एक कल्पवृक्ष है । इस कल्पवृक्ष में 
पेमा गुण है कि जिसके नीव बैठकर ससी कुछ इच्छा 
ग जाय वह पूरी ष्टो जाती है । जैसे कोई मादमी 
उस वृक्ष के नीचे इच्छा करे कि मुने एक सहत मशरफी 
मिल जाय तो उसने अषर्फि्यो मिल जार्येमी । कोई 
दूसरी वस्तु चाहे तो वह भी उसे प्रात होमी । पसे 
कत्पवृक्ष की मानव जाति वहुत दिनों सै इच्छा करती 
चलीआरदीष्ै । जिस दिनि से स वात का पता 
चला कि इस विश्व म कस्यवृक्ष का अस्तित्व है उसी 
दिन से मर्त्यलोक के निवासी पता लगाने ओर भ्रात 
करने की कोशिश करे लगे । कारण यह दै किर 
एक च्छा को पूरी करने की, हर एक मनचाही वस्तु 
कोदेने की शक्ति जिसमे है एसे बहुमूल्य पदार्थ की 
मकक्षा भला कौन म करेगा ? सुख प्रासं करने के 


जीवन देवता की साघना-आराधना ६.१५ 


तिए समस्त विश्व लालायित्त है । जिस कल्पवृक्ष के 
हारा सुख की इच्छा मासानी से पूरी ्टौ सक्ती है, 
उसे चाहना, उसकी उक्तटं मभिाया कए्ना, स्वाभाविक 
है । कत्यवृक्ष की खोज करते हुए मवुष्य जाति कौ 
लाखो करोड़ों वर्प बीत गए, परन्तु भभी तक वह उस 
खूप में कहीं भी नही पाया जा सक्ता सैपा कि सुरलोक 
वाते कत्पव्क्ष के बरे में पुराणों मे बताया गया है । 

मध्यात्म विद्या के परैज्ञानिको ने उत क्त्पवृक्ष को 
दढ निकाला है ओर प्रमाणित कर दिया है कि वह 
सर्वसुलभ है । उसे जो चाहे सो आसानी से पा सकता 
है । सुरलोक की वस्तुणँ नब मर्त्यलोक में आती रै 
तो उनका रूप कुरू ताहो नाता किष्टमारी मखो 
से दिखाई नहीं पड़ती या यों कहिए कि स्वर्ग ल्लोक की 
चीजों को हमारे चर्म-चक्षु ठीक उसी रूप से महीं देव 
पाते । देवता लोग अपने सोक मेँ शरीर सहित रहते 
होमि किन्तु मर्त्वलोक में कोई देवता शरीर सहित विचरण 
करता हुमा नहीं देषा गया । देवता लोग मर्त्यलोक 
भे भाते जाते हैं परन्तु वे ओंँखों से दिखाई नहीं प्ते । 
इसी प्रकार कत्यदृक्ष हमारी दुनिया मेँ है तो सही परन्तु 
उसे ओं से नीं देखा जा सकता, किन्तु वह अदष्य 
षठोते ्टुए भी भपने सम्पूर्णं गुणो से युक्त है । जो 
कार्य उसके द्राण सुरलोक मेँ होता है वही कार्य इस 
लोक मै भीष्टोःसकता है । अद्य ने के कारण 
उसकी शक्त देखने से हम जरूर वंचित रहते षै, परन्तु 
उसके दवाय प्रात होने वाले लाभो को उसी प्रकार पा 
सकते है जैसे कि देवता लोग पति है । 

मर्त्यलोक का कल्पवृक्ष है-तप' ! तप का र्थ 
है--कष्ट सहन करना, परसिथिम एवं प्रयत करना । 
प्राचीन काल में अनेक व्यक्तियों ने तप करके वरदान 
प्रास क्िएथै । उन वरदानों के बल से वे तपस्वी 
लोग बड़ी-बड़ी चमत्कारी सिद्धियौं प्राप्त कर शुके है । 
पौराणिक कथाओं से प्रतीत होता है कि देवतां फो + 
प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय तप या । तपस्वी 
लों से दी वे सन्तु दोते ये ! वर्योकि देष्वर्यं को 
भोगते का सधिकारी केवल तपस्वी-परिथमी ष्टी है । 
खीर भौर मोहनभोग वही पचा सक्ता है जिसकी 
जठरानि प्रदीप हो, मन्दाम्नि वाते को गरि भोजन 
देना तो मानो उसके मारले का प्रबन्ध करना है । 
कहते है कि सिंहनी का दूध स्वर्णं के पत्र में दुहा 
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जता 8, दूसरे पात्र मे इतनी एक्ति नहीं होनी कि 
उसमे वह दूध रेह सके । इसी प्रकार जो तपस्वी नहीं 
६ उसमे रेश्व्यं को धारण कले की क्षमता नहीं हत्ती । 
रेते अयोग्य अदमियों को यदि दुख मिन जावतोवे 
उसे पाकर करीय-फरीय पागल हो जति है । यच्वों 
के टाप में बन्धूक गौर दारूद पड़ जाय तो वे वैल-येल 
भे रही अपनाया दूससें का भयंकर अनिष्ट करें ¦ 
अत्तएवर परमात्मा ने यदह सुनिश्चित नियम वना दिया 
दै कि सम्पदा उन्दींके पाष र्दे जो उरे रणनेके 
अधिकारी है । अधिकारी होने की सवसे प्रधान कसीटी 
ग्रहै कि उमे पुष्पार्थे या नही ? चित वस्तु 
को प्रात करे योपय प्रयल्तीन, उत्कट अभिलापा रवता 
है कि नहीं? देवता सोयं जवे इस यत्त की परख कर 
सेते तो उसे व वस्तु खुशी-खुगी दे देते है जिसका 
कि वह अधिकारी & ! 
भागीरय जी तप कके पगा कौ मर्त्वलोक मे 
ले, पार्वती जीते तप करै शिदिकोवरसू्पमे 
पाया, धरुवं ने तेप करके अवचनं रज्य पाया, एक नहीं 
अनेकानेक प्रमाण इम वात के मौजूद कित्तपसेष्टी 
सम्पदा मिलती दै ! मनोवांखे पूर्ण करने का एक 
मात्र साधन तपरी है--यरि्रम एवं प्रयल हीह । 
क्या देव क्या असुर जिसने भी देश्वर्य पाया है, वरदान 
उपलब्ध किए है तप के द्याया पाये &ै ! अनन्तं सम्पदां 
क देर अपने चासं भोर विखराप्डाोतप्तोभी रते 
तप दिना मदी पा सकता । समुत्र के अन्दर अतीतकाल 
से अनेक रत्न चिषे पडे ये । उनका अस्तित्व किसी 
पर प्रकट न था किन्तु नब देवता भौर अयुते ने 
मिसकर समुद्र मन्यन किया तो उसमें से चौदह मभूत्य 
रल निकले । यदि मन्यत म किया जता तो चौदह 
क्या चौधाई रत्न भी क्रिसी को न मिलता { प्रयत्न, 
परिपरम ओर कष्ट सहन कलेसेदी किसी ने कुछ 
प्राप्त किया है । अक्सर छप्पर फाड़कर मिल जाने के 
कुछ अपवाद कहीं-कहीं देवे ओर घुने जते ह परन्तु 
भह इतने कम होते & कि उन्दँ सिद्धान्त रूप में स्वीकार 
महीं किया जा सक्ता । पूर्वं जन्मों का संचित्त पुण्य 
एक दम कहीं प्रकट होकर कुछ सम्पदा अकस्मात्‌ उपस्थित 
कर दे देखा होना असम्भव न्दी है { कभी-कभी देता 
ष्टो जातां दै कि किनं व्यक्तियों को बिना परिम्‌ के 
भी कुछ चीन मित्त जात्ती है परन्तु इसे भी मुफ्त का 


माल नदीं कठा जा सक्ता । पूर्वं संचित पुष्यभी 
परिथिम अर कट सहन दत ष्ठी प्रा हुएये ! इनं 
भ्य से मकस्मात्‌ प्राह ्टोने वाने लाभो मं भी भग्रतल्क्ष 
स्पसै पयििमदी मुग्य होता ह 1 

परमात्मा की शस मुयवस्थित स्वना मं सव्र कर्य 
नियमित स्प से, व्यवस्यूर्वक हो रहै है } सरमे 
भ्यो-पो मार्ईद" का राजनरी ङ जरतन्तेषर गोर्न 
का मूसल उठाने जाय ! यहो अनियमित ष्पसे 
विसीको एकक भी नही भिलत्ता । कवीरकीषएके 
अनुभव पूर्णं वाणी है कि-- 

-राम प्रेते धैटकर सक मुस तेष । 

नसी जाकी चाकरी से ताकोदेय ॥ 

भरेव मे कैठे दए राम सयकी जवि पताल 
करते ह, जिसका जितना पसिथिम है उसको उतना दी 
देते । संसारके वानारर्मे “इस षाय दे उत ष्‌ 
सै" की नीति चलरहीषै ) जो जित्तनादेताद कः 
उतना पाता है } उयोगी पुस सिंहो को लक्ष्मी प्राह 
ोती है भौर निष्ट पुश्प दैव-दव भाग्य-भाग्य 
वकते -्क्ते हुए ह्यय मतते रहते है ¦ 

तेय करने से, एके निष्ठा के साय विवेकपूर्णं प्रयल 
करने से वदेव दुर्लभ पदाय प्रा होते है । फार 
कै बत से वीर फरियाद ने पाड तोड़ कर एक सम्बी 
महर खोद निकाली ! कालिदास ने भरी जवानी मेँ 
ओनम चवाराद़ी सीना शुरू किया ओर भारत के 
चमक्ते हुए साहित्य मितारे दु ही दिनों मेँ बन गए 1 
एक नही अर्सख्य उदाहर्णों को हम अपने आस-पास 
फेला हुआ देख सक्ते है । तनि सै सोना चम्ता 
है, मोजने से धातु दिदरती ई, धिसने सै हथियार 
तेज होत्ता हे, रगडुने से आग वेदा होती है । परिषम 
आर्‌ प्रयल से मतुष्य के भीतर टिपी हुई अनेकातेक 
शक्तियो ओर योग्यता प्रखुटित होती द फिर उनके 
द्वारा वह सव सम्पदा प्राप्त हो नाती है जोकि कत्पनृक्ष 
दवाय प्राह होनी चादिए्‌ ¦ 

यदि आप अपने घर्‌, कड़े, शरीर भादि को 
सुन्दर देखना चाहते है तो उनकी सफाई मे जुट जए 1 
धूल मेँ मिलकर मकान को लीप पोत डालिए, द्रट-पट 
को ठीक कीनिष्‌, सजावट में परस्थिम कीजिष्‌, मस 
आपकी चीजे स्वच्छ, सुन्दर ओर आकर्षक बन नार्थेमी । 
शारीरिक स्वास्थय को अच्छा बनाना चाहते है तौ व्यायाम 


.मातिश आत्मसंयम आदि के लिए मेहनत कीजिए धोड़े 
शी दिनों मेँ शरीर बलवान ्टौने समेगा । शान, पैसा, 
कीर्ति, नेतरत्व, मनोबल, स्वरम, मुस्ति, मुख-णान्ति जो 
कुछ भी माप चाहते हि उसके लिए यल कीजिए । 
कठिन प्रयल ! निखपूर्णं प्रयल ! अद्रूट प्रयल ।! 
सफलता का यही भून मन्त है । आज के कोको 
भविष्य की स्वर्णिम आशा पर निष्टावर कट देना तप 
है । यह तप प्रत्यक्ष फलदायक है । सिद्धियों तपस्या 
कीचेरी टै 1 पुख्पार्थी के गते मेँ विजय माता पडुने 
के ईश्वरीय सुनिश्चित विधान है उसको कोई नहीं पलट 
सक्ता, कोई नहीं यदत सक्ता । प्रयल करे वाते 
को माज नीं तो कल मनोवांछित वस्तु मिलकर रहेगी । 
जो अपनी मदद भाप करता है परमात्मा उसकी मदद 
जरूर करता है । 
मुप्त मे मन चादा माल सूटने की सुविधा देने 
वाला यदि, कोई कत्पवृक्ष रोता भी टो तो वह सर्व 
साधारण के लिए कुछ लाभदायक न गा । क्योकि 
सूट के माल में मनुष्य फी बुद्धि अव्यवस्थित हो जाती 
ै । नाना प्रकार के उचित अटुचितत मनियन्तित संक््पोँ 
कादा जमधट भनं मे जमा ्ठोने लगता है जिसका 
परिणाम सर्वनाश भसा निकलता है । कहते कि एक 
बार कोई दमी कत्पवृक्ष के पास पटच मया । उसने 
श्च्छाफकी कि शीतल जल पीने को हेता तो बड़ा 
ञ्च्छथा । इच्छा कटने कीदेरथी कि रण्डा जल 
सामने हयनिर टो गया । अब उसने स्वादिष्ट भोजन 
चाहे बह भी हाजिर । इसी प्रकार उसने क्रमशः पलंग, 
विस्तर, दास, दासी, महल, खजाने, राजपाट मोगि वह 
सव भी मित्ते । अव जवकि सम्पत्तियं की ओर से 
मन भर गमया तो उसका चित्त दूसरी भोर को चला, 
उपने भय लगा कि कीं कोई हिंसक जन्तु न आ नाय ! 
सोचने ी देर धी दहाइते हष सिंह देवता सामने आ 
खड हए । अवं वह भय के मारे कोपने लगा ओर 
मने ही मने डरे लगा मानो यह रिह मुन्ने अभी 
खये जारा । यह विचार आया हीथाकिसिंह 
ने उसे धर दबोचा ओर अपने पेट में पहुवा दिया । 
बिना उचित परिश्रम योग्यता के ङुछछ मिलने का विधान 
न्यायकारी परमात्मा ने अपनी सुव्यवस्थित सुटि में नहीं 
रखा । यदि किसी को किसी प्रकार दसा कु मिल 
भौ जाय तो वह उसके पास ठहरता नहीं वरू असह्य 
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पीडरफँ देता हुमा व सव धैमे टी चला जाता है चसा 
करिआयायथा। 

यष्ट वात भली-भोंति हृदयमम कर लेनी चाषठिए्‌ 
कि “शक्ति विना मुक्ति नहीं 1“ गरीवी से, गुलामी 
से, वीमारी से, ईमानदारी से, भव बाधा से, तब तक 
टकार नीं मिल सकता जव तक कि शक्ति का 
उपार्जन न किया जाय । आर्य जाति सदा सै शक्ति 
का महस्व स्वीकार करती रही है ओर उसमे शक्ति 
पूजा को ऊँचा स्थान दिया है । उनेक महापुर्पों ने 
तो शक्ति को ष्टी सर्वोपरि धर्म मानकर “शक्ति धर्म 
की स्वतन्त्र स्थापना की । पहतै वह वैदिक धर्मका 
ष्टी एक अंग था, पीछे मद्य मत्त की वाममार्गीं छाया 
इस पर पड़ने के कारण तिरत बन गया । शसति 
की अधिष्ठात्री देवी को दुर्गा, देवी, चण्डी, भवानी भादि 
नामो से पुकारा जाता है, यह असुरो से धर्म युद्ध 
करती है ओर उनका रक्त पान करके प्रसन होती 
है। 

एक महापुरुष का कथन है--सत्य टी शक्ति है । 
इसतिए शक्ति ही सत्य है । अविद्या, अन्धकार ओर 
अनाचार का नाण सत्य के प्रकाश द्वायद्टी ष्ठो सक्ता 
है । शक्ति की विद्युतधायमें ही वहे शक्तिद कि 
वह भृत व्यक्ति या समाज की नसो में प्राण संचार 
करे ओर उसे सणव्त एवं सतेज बनाये । शक्ति एक 
तत्व & जिसको मह्वान करके जीवन के विभिन विभागौ 
मे भरा जा सक्ता है ओर उसी भ॑गर्मे तेज एवं 
सौन्दर्य का दर्शन क्या जा सक्ता षै । शरीर में 
शक्ति का आविर्भव होने पर देह कुन्दन जैसी सुगन्धित 
एवं अष्टधातु सी निरोग वन जाती रै, वलवानं शरीर 
का सौन्दर्य देवते ही बनता है । मन में शक्ति का 
उदय होने पर साधारण से मनुष्य कोलम्बस, लेनिन, 
गधी, सनयातसेन "जैसी हस्ती वन जाते ह भौर ईसा, 
बुद्ध, राम, कृष्ण, मुहम्मद के समान असाधारण कर्य 
अयने मामूली शरीरो के द्वारा टी करके दिखा देते है । 
बौद्धिक वल की जस-सी चिनार बड़े-बड़े तत्व 
ज्ञानो की रचना करती है भर वर्तमान युग के वैज्ञानिक 
आविष्कारों की भोति चमत्कारिक वस्तुभो के अनेकानेक 
पदार्थ निर्माण कर डालती है । अधिक वल का थोड़ा-सा 
प्रसाद हमारे आस-पास चकाचौध उस्न कर देता है । 
जिन भुख साधनो के स्वर्गं लोक मेँ होने की कल्पना 
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की गई, पैसे के यल सेवे इस भू-लोकमें भी 
प्रत्यक्ष देवे जा सक्ते ह अर संगठन, वल, महा ! 
बह तो गजब की चीन दै । “एक ओर एक मिलकर 
म्यारह” हो जाने की कायते पूरी सच्याई से भरी हर 
है । दो व्यक्ति सच्ये दिल से मिल जाये, तो उनकी 
शक्ति भ्यारह गुनी टो जाती है । सच्चे कर्मवीर धोडी 
संष्या मं भी भपर में मिलकर काम करें तो वे 
आश्चर्यजनक कार्य कर सकते ट । कलियुग मेँ तो संघ 
को ही शक्ति कहा गया है । निःसन्देहं गुटवन्दी, 
मिसे, एका, मेल, संगठन एकं जादू है, निसके द्वारा 
सम्बन्धित सभी व्यक्ति एक-दूसरे को कुछ देते £ ओर 
उस आदान प्रदान से उनमें से हर एक को बल मिलता 
४ै। 
आत्मा की भुक्ति भी ज्ञान शक्ति एवं साधना 
शक्तिसे ही होती दै, अकर्मण्य ओर निर्बल मन वाला 
व्यक्ति आत्मोद्धार नहीं कर सक्ताः है । लौकिक ओर 
पारलौकिकं सवे प्रकार के दुःख-दद्धौ से चुटकारा पाने 
के सिए शक्ति की ही उपासना करनी पडेगी 1 निःसन्देह 
शक्ति"के विना मुक्ति नहीं मिल सकती, अशक्त मनुप्य 
तो दुःख्म ही पदे-पदे विलबिलाते रहेगे ओर 
कभी भाग्य को, कभी ईश्वर को, कभी दुनिया को, दोष 
देते हुए शठी विढम्बना करते रहेगे । जो यक्ति किमी 
भी दिशा मे महत्व प्राप्त करना चाहते है उन्हे चादिए 
कि पने इच्छित मार्ग के तिए्‌ शक्ति सम्पादन करें । 
(१) सच्ची लगन ओरं (२) निरन्तर प्रयल, यही 
दी महान साधनार्पँ है, जिनसे भगवती शक्ति को प्रसन्न 
करके उनसे इच्छित वरदान प्राप्त किया जा सक्ता हे । 
आपने जो भी अपना कार्यक्रम बनाया ष्टो, जो भी 
जीवनोदेश्य बनाया हो, उसे पूरा करने में जी-जान से 
जुट जाइए । सोते-जागते उसी के सम्बन्ध मेँ सोच 
विचार करते रहिए ओर आगे का रास्ता तलाश करते 
रहिए । परियम ! परिप्रम !॥ भौर घोर परिश्रम 1! 
आपकी आदत भं शामिल होना चाहिए । मत सोचिषएु 
कि अधिक काम करने से थक ज्येगे, वास्तव मँ परिश्रम 
एक स्वय॑-घालक शक्ति है, जो अपनी बढ़ती हुई गति 
के अनुसार कार्य-क्षमता उत्यन कर लेती है । उदासीन, 
आलसी भौर निकम्मा व्यक्ति दो घण्टा काम करके एक 
पर्वत पार करने कीं थकान अनुभव करता है, किन्तु 
उत्सा्टी, उभी भौर अपने कार्य में दिलचस्पी तेने 


काले व्यक्ति सोने क समय फो छोडकर अन्य सारे समय 
सगे रहते ६ भौर जरा भी नदीं थक्ते । सच्यी लगन, 
दि्तच्पी, सचि ओर सुञ्नावे एक प्रकार का दायनुमा 
ै, जो काम कएने के विए्‌ कमता की विद्युत शक्ति 
हर घड़ी उत्पन करता रता  । । 

स्मरण रपिये फि आपका कोई भी ममौरय नयो 
नष्टो, वह शक्ति. दारा टी पूरा हो सक्ता है । 
इधर-उधर वगते तोकिने से कुछ भी प्रयोजन मिद 
नहीं टो, दूसयें के भरोसे सिर भिगोने पर तौ निराशा 
हाथ लगती है । अपने श्रिय विषय मे सफल होने के 
लिए पने पवां पर उठ खे होद्ये, उसमें सन्नी 
लगन भौर दिलचस्पी पैदा कीजिए, एवं मशीन की तरह 
जी-तोड़ परिम के साय फाम पर चुट जाइए, अधीर 
मत दए, शक्ति फी देवी आपके साहस की परीक्षा 
सेमी, वार-वार असफलता ओर निराशा की अनिमें 
तपायेमी, तया मसती, नकली की जौँ करेगी, यदि 
आप कष्ट, कटठिनाई, भसफतता, निराशा, विलम्ब आदि 
की परीक्षाओं मे उत्तीर्ण हुए, तो वह प्रसन होकर 
भ्रकट छोगी ओर इच्छित वरदान वरन्‌ उससे भी कई 
गुना अधिक फले प्रदाने करेमी । 

एक वार, दो वार नही, हनार वार इस वात को 
गिरह मँ वंध लीजिए कि “शक्ति के बिना मुक्तिं नीं” 
दुध दादि की गुलामी से दुटकारा शक्ति उपार्जन किए 
विना कदापि नहीं हो सक्ता । आप अपने तिए्‌ कल्याण 
चाहते दै, तो उष, शक्ति कौ वद़ाइएु बलवान बनिपए, 
अपने अन्दर लगन कर्मण्यता भौर त्मविश्वास पैदा 
कीजिए । जव आप पनी सहायता खुद करेगे, तो ईश्वर 
भी आपकी सहायता करने के सिए दौडा-दौढा आयेगा । 

सिंह से हुए मोस की ओरं उठाकर नही 
देखता, क्या हम तुच्छ विपय भोमों की वेदी पर भपनी 
रेता को बलिदान कर देंगे ? एक सभ्नाद क्या कभी 
भिखमंगो के से आचरण करता है ? हमे यह शोभा 
नदी देता .कि से कामों पर उतारू हो जो मनुष्यतां 
को क्रलेकित करते है । हंस प्यासा मर जायेगा पर 
दूध मेसे पानी छट देने का गुण न शछेड़ेगा । मँ 
न्याय ओर अन्याय का अन्तर करके केवल न्याय कौ 
स्वीकार करना होगा, ताकि हमारी महत्ता मुषित 
रहे । चकवा वर्ष, दिन तक प्यासा मरता है, पर वे 
हए मले को स्वांति के जलसे ही भिगोता है । हम 


मरीवी का जीवने वितायेगे, क्ट सहेम पर अन्याय से 
उपार्मित धन ग्रहण म करेगे । भरा सुगन्धित पुं 
क आस-पास रता ६, ठम भी सन्ननों भौर सद्विचें 
के वीच अपना स्यान वना्येगे । मानव जीवन की 
महत्त्वपूर्णं जिम्मेदारियोँ एमे एस वति के तिए वाध्य 
केरती &, कि दसा जीवन जीये जो जीने योग्यो, 
जिसमे हमारे पद के गौरवे पर कलंक ग आये । 
पिस्कार है इस जिन्दमी पर जो मक्वियों की 
तरह पापौ की विष्टा के ऊपर भिनभिनाे में ओर कुत्ते 
की तरह विषय भोगों की जुटन चाटने मे व्यतीत होती 
है । उस बदृष्पन पर धिक्कार, नो खुद खनूर की 
तरह बदृते है पर उनकी छाया में एक प्राणी भी माधय 
नहीं पा सक्ता । सर्प की तरह धन के खाने पर 
वैठकर चौकीदारी करलै वासे साली क्सि प्रकार 
सग्रहनीय के जा सकते है ? जिनका जीवन तुच्छ 
स्वायां को पूरा कर की उधेड़ बुन भें निकल गया, 
षाय. वे कितने अभागे है, सुर दुर्मभ देह रूपी वहुमूस्य 
रल, इन दुबुद्धियो ने कोच भीर कंक के टुक्डों के 
मदे वेच दिया, किस मुख से वे यह कगे कि मने 
मौवन का सद्व्यय किया । इनं दुयुदिरयों को तो अन्त 
में पषयात्ताप टी पएवात्ताप प्रा छोगा, एक दिन उन्दे 
भपनी भूल प्रतीत टोगी, पर उस्र समय का अवसर 
हाथ स्ने चला गया ्टोगा भौर सिर धुन-घुन कर पछ्ताने 
के भतिरिक्त भौर कुछ हाय न रहेगा । 

भनुष्यौ ¡ जीभो, ओर जीने योग्य जीवन जीभ । 
सी जिन्दगी वनामो जिसे आदर्श भौर अनुकरणीय 
हा जा सके । विष्वं भँ अपने पसे पद चिन्ह छोड़ 
जामो जिन्छै देखकर आगामी सन्तति अपना मार्गे दद 
स्के । आपका जीवन सत्य से, प्रेम से, न्याय से भरा 
हा होना चाहिए । दया, सहानुभूति, भात्मनिषा, 
कयम, दृढता, उदारता आपके जीवन के अंग ष्टेना 
चाहिए । शारीरिक भौर मानसिक बल का सेचय भौर 
उस्रका सदुपयोग, यह प्रथम कर्तव्य ै, जिसकी ओर 
हैर घटी दत्तचित्त रहना ' घारटिएु । विना इसके जीवन 
“जीवन नही टो सक्ता । 

न केवल. उच्व जीवन स्व्यं जीभो, वरन्‌ दूसरों 
क्रो भी वैसा ष्टी जीवन जीने दो । परमात्मा का आत्मा 
कै प्रति मदे है कि “जीभो अर जीने दो” अपनी 

, वासना, स्वार्थपरता एवं कुभावनार्ओं को हटाकर 
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गौरवपूर्ण पद प्रां करो भौर सिर ऊँचा उठाकर जीने 
योग्य जिन्दगी नीमो ओर उस सात्विक जीवन की शक्ति 
का प्रयोग दूरे निर्बलों को शक्ति प्रदान करने मे 
करो 1 यह प्रक्रिया अत्यन्त ठी नीच शरेणी की होगी 
कि पुम स्वयं तो ऊचे उठो पर दूसरों को नीचे दवाभो । 
स्वयं स्वतन्त्रता की इच्छां करो भीर दूसरों को वन्धनो 
भँ जक्ड़ो, यह तो अपने बल का दुपयोग कलना 
होमा । दूसरों की छाती पर खड़े होकर ऊपर वेदने 
की भावना इतनी सत्यानाशी ओर नारकीय है किं इस्तके 
वारा विश्व का बहुत भारी अहित हुआ है ! वलवान 
व्यक्ति जव जालिम काषूप धारणः करतां है, तो वह 
प्रभु की स सुर्य वाटिका भँ निर्दय कुल्हादे का काम 
करतां £ । दसा क्रूर जीवनं पिशाच टी वना सकता 
है, मनुष्य के तिए्‌ वैसा सम्भव नरी है । 

जीओ, दूये को भी स्वतन्त्तापूर्वक जीने दो । 
जो भूले भव्के हों उन्ँ राह पर लामो, पर खवरदार 
किसी के मूलभूत अधिकारो पर हस्तक्षेप मत कते । 
अमुक व्यक्ति, अमुक परिवार मेँ उपनन हभ है, इसलिए 
उसके मानबोित अधिकार दुबाये जाये यह सोचना 
बड़ी टी निर्दयता होगी । एकर स्वा मनुष्यत्ता का 
उपासक यष्ट नदीं कह सकता कि लियो पर पुरषो की 
अपेक्षा अधिके बन्धन लाने चाहिए । शूद्रौ के मानवोचित 
अधिकारों का अपहरण पाषाण हृदयो से ष्टी ्टोना 
सम्भव है । सत्य का प्रेमी, न्याय का उपासक अपने 
अन्तःकरण की प्रन्यियों को खोल डालता है । व्ह 
स्व॑ उच्व जीवन जीता है, इसतिए्‌ दूसरों के जीवन 
कीभी कद्र करता है । टुच्वा भादमी स्वयं सड़ी हुई 
नालि की रूद्वियों में बुजबुजाता हुमा गर्हित जीवने 
विताता ह, इसतिए वह दूसरों को भी टोग पकड़ कर 
नारकीय पराधीनत्ता में सडने के लिए पीछे षसीटता 
ह ¦ वह दूस को तुच्छ समज्ञता है, क्योकि स्वयं 
तुच्छता मे पड़ा जा है, वह दूतो से धृणा करता है, 
क्योकि उसने स्वयं अपनी आत्मा कौ घृणित बना रखा 
है) 

माप च्चे मत बनिये, आप बढ़ रहे है, उनति के 
पथ परे चल रहे है, इसलिए दूसरों को भी यदृने दीजिए । 
आप अपनी आत्मा को मुक्त वनाने के लिए प्रमलश्षीले 
है, इसलिए दूसयें को भी स्वतन्त्रता का मानन्द सनै 
दीजिए । स्वयं बदिए ओर दूसरे को वंदन के चिषु 
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प्रोत्साहित कीजिए । आप महान गनिये एवं दूते भँ 
महानता ताने का प्रयत्न कीजिए । पाठको ! तुम ईष्वर 
के राजदुमार हो, इसलिए वैसा जीवन नीमो जो राजकुमारौं 
के योग्यै । संसार के दूसरे प्राणी तुम्हारे भाई षै, 
इसलिए उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो ससा एके भाई 
दुसरे के साय करता ६ । जीभो, प्रसनतापूर्वक जीओ, 
पर दूसरों को भी उसी तरह जीने दो । 
भूलोक का कत्यवृक्ष~-तप है । उत्साह, स्पुर्ति, 
लगन, धन, परिग्रम-ग्रियता, साहस, पर्य, दृढ़ता ओर 
कठिनता को देखकरः विचलित न होना यष तप के 
लक्षण है । जिसने तप द्वारा इन गुणो को पैदा किया, 
अपने मनोवांछित तत्व को पाने के तिए बून-पसीना 
बहाना सीखा, वह एक प्रकार का सिद्ध है । कत्पवृक्ष 
की सिद्धि उसके आगे हाथ वाधि खडी रहती है । एसे 
आदमी जो चाहते है कर गुनरते है, जो चाहते 
प्रा कर लेते है । नेतृत्व, तोक सेवा, धन उपार्जन, 
प्रतिष्ठा, ज्ञान, भोग आदि सम्पदा पाने की निनके मन 
मे लालसां उती ठो उन्हें सवसे हले अपने को 
तपस्वी बनाना चादिए । आलस्य, प्रमाद, समय का 
अपव्यय, बकवाद, ठलुमापन्ती, निराशा, निरुत्साह, 
अस्थिरता भादि दुर्गुणों को हटाकर तपाचर्या के सदुगुणों 
को अन्दर धारण करना चाहिए । 
याद रविएु तप ही कत्पवरक्ष टै । जिस क्सीने 
इस दुनिया मे कुछ पाया हे परिघ्रम से पाया है । 
आप भी कुछ पाना चाहते है तो अदम्य उत्साह के 
साथ घोर परिश्रम करना अपना स्वभाव बनाइये । इसं 
साधना के फलस्वरूप आपको कत्पतृक्ष जैसी प्रतिभा 
मिलेगी भौर उसके द्वारा आपकी सब प्रकार की इच्छा 
आकांक्षा मासानी सै पूरी हो जाया करेगी । 


इन्दे प्राप्त करने का प्रयत्न करो 


अमृत, पारस ओर कल्पवृक्ष यह तीनों महान 
तत्व सर्वसाधारण के लिए सुलभ है । टम जितना 
उनसे दूर रहते & उतने ही ये भी हमारे लिए दुर्लभ 
ह परन्तु जव हम इनकी मोर कदम बढ़ते है तो यह 
अपने वि्कुल पास, भव्यन्त निकट जा नते है । जिस 
आर भह न हो उधर की चीजो का कोई अस्तित्व 
दृूिगोचर नहीं टता, पीठ पीछे क्या वस्तु री हुई 
है । इसका पता नहीं चलता, किन्तु उलट कर जैसे 


ष्टी हम मुंह केतेष्टैषैतेष्टी पीठेिकीचीननो कु 
क्षण पृते तक अदष्य धी, दिखाई "देने लगती है । 
यर स्प्टषटै कि जिधर मारी प्रवृत्ति ती है, जैसी 
हम श्च्छा भीर आकांक्षापुं करते कै उती के अनुख्प, 
वस्तु भी उपलव्य टो जती ४ । 

कहने को त्तो सभी को सुखदायक स्विति रमे रहना 
ओर दुःखदायक स्थिति से वचना चाहते £, परन्तु यह 
षटीन वीर्य चाहना, शेखचित्ली के मनसूवों की तरह 
निष्फल ओर निरर्थक सिद्ध होती है । सच्पी चाहना 
की कसौटी यहद कि अभीष्ट वत्तु को प्राप्त कले की 
लगन अन्त.करण की गरराई तक समाई हुई हो । 
आकांक्षा फी तीव्रता का स्पष्ट सवूत अभीष्ट वन्तु को 
प्रा करने के प्रयल मेँ जी नान से गुट जाना} 
धुन का पक्का, निश्ित भार्म का वृद प्रतिज्ञ पथिक 
सपनी अविचल साधना के द्वारा ऊँचे से ऊचे गुदर 
लश्य तक आसानी से परु जाता है । इस विष्व मेँ 
कोई वस्तु एसी नहीं है कि मनुष्य सच्ये मन से इच्छा 
कटने पर भी उसे प्रान कर सके । लोभवश अनावश्यक 
वस्तुओं के संचय करी लालसा में प्रकृति के नियम कुछ 
बाधक भते ही यँ परन्तु मासिक सद्गुणो के विकास 
द्वारा सात्विक आनन्द प्राप्त करने की आकांक्षा तो सर्वथा 
उचित गौर आवश्यक होने के कारण पूर्णतया सरत 
है, उसकी पूर्ति में ईश्वरीय सहायता प्रष्ठ होती है । 
मात्म~कल्याण करे वाते सत्‌ प्रयासों मे भगवान सर्दा 
ष्टी अपना सहयोग देते है । 


अमूत, पारस ओर कत्यतृक्ष मनुष्य के लिए पूर्णतया 
सुलभ क वपर्ते कि उन्हे प्राप्त करने का सच्चे मनसे 
प्रयल किया जाय । अपने अविनाशी होने काट 
विष्वास चिन्तन ओर मनन द्वारा अपनी न्त. चेतनां 
म भली प्रकार विढाया जा सकता है { यह विश्वासं 
इतना मजनूत होना चाहिए कि जीवन के किसी भी 
प्रस्न पर जब विचार किया जाय तो उस समय य्ह 
विष्वा स्पष्ट रूप से वीच मेँ आ उपस्थित शे कि--यह 
जीवन, हमारे महा जीवन, अनन्त जीवन का अश मत्र 
हे । महा जीवन के लाभ-हाति को प्रधानता देने की 
नीति के आधार पटु जीवनं की गुत्थियों को सुलज्नानां 
चाहिए, उसी के अनुसार कार्यक्रम बनाना चादिए ) 
जव इस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण निश्चित हो जाता 


है तो जीवने अत्यन्त पवित्र, निर्मल, निमाप, प्रात्तिदायक 
एवं आनन्दमय छो जाता है । यी अग्रत टै 1 

प्रेम की दरि स सवको देखन, आत्मीयता, उदारता, 
सहानुभूति, सैवा, क्षमा, दया, सुधार, कल्याण, परमार्थ, 
त्याग के भाव रकरः लोगों सै व्यवहार कलना एता 
उत्तम कार्यं है जिसकी प्रतिक्रिया बड़ी उत्तम होती दै, 
म्नो भी अपने सम्प मे आता है वही इच्छानुवर्ती, 
आज्ञाकारी, प्रषंसक, सहायक भौर सेवक वन जाता 
है! प्रेम मनुष्य जीवन का पारस है, इतका स्पर्श हेते 
षी नीरस, शुष्कः, तुच्छ व्यक्तियों मे भी महानता उद्भूत 
ष्ठाने लगती है । रोती हुई दुनिया को हसती सूरत में 
वदलदेने कालाद प्रममंष्ठी ै । शसीलिए्‌ उपै 
पारस कहते ६ । 

परिश्रम से, उद्योग ते, कष्ट सहन से, अध्यवसाय 
से, कठिन मे कठिन सक्षय तक मनुष्य परह जाता & । 
तप से सारी सम्पदा मिलती है । शक्ति सेचय, 
परिधम, उत्साह, दृता, लगन यही तेप के लक्षण हं । 
निम्ने तप की आदत है क्त्पवृक्ष उसकी समुद्री मेषे, 
उसकी कोई इच्छा अधूरी म रहेगी, व्ह जो चाहेगा मो 
ष्टी प्राप्त करलेगा ] 


लौकिक अमृत 


साधारणतः अमृत का अर्थं वह पदार्थं समन्ना जाता 
है जो समुद्र मन्यन के समय निकला था 1 जो देवताओं 
के पास है भौर जिसे पीने वाला अमर हौ जाता है, 
केभी मस्ता नही । 


वह देवतामां का अगत ह, परः मनुष्य लेक भी 


सम्रेत से रहित नहीं है, एसा प्राचीन भ्रन्धों मे देखने . 


से पता चलता है ! एक प्रकार के नहीं अनिकीं प्रकार 
के मृतो का वर्णन उपलब्ध छती हे 1 
मेदिनी कोश मेँ दूध को पीयूष या अमृत कहा है । 
“पीयूषं सप्र दिवसावधि क्षीरे तथागते" आयुर्वेद का मत 
भी एसा हठी है “ममृतं क्षीरं भोजनम्‌" दूध मर्त्यलोक का 
अमृत द्ै। राज निषण्ुने भी दरूधशो ही अमृत कहा 
है--क्षीरं पीमूष मूधस्य दुग्धे स्तन्य पयोऽमृतम्‌” ! 
जत को भी अमृत कहा गया है । अमर कोश 
" मँ "पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं बनं" इस लोक 
भँ पानी का नाम मृत बताया गया हे ¡ 


जीवनं देवता की साधना-माराधना ६.२१ 


“अम्रृतोपस्तरणमसि स्वाहा । अ्रृतापिधानमति 
स्वाहा 1" शन श्रुति वचनो मे जल को अग्रत की समतता 
दी गई है । अय्वविदमे पानी को सयरोगौंकीदवा 
माना है--“अप्सु मे सामोऽत्रवीदन्त विश्वानि भेषजं 1" 


राज निषण्टु मे धृत को अमृत वताया 
है-““अमृर्तवाभियोराशए्च दोम्युमायुष्वतेनसम्‌ 1” 


मद्रा या छाछ (तक्र) के लिए भी भमत की उपमा 
प्रयोग की जाती है--“यया सुराणाममृतं हिताय तथा 
नराणामिह तक्रमाहुः 1" जते देवताभो के लिए अमृत 
हैवैसे ही मनुष्यों के लिए मद्रा हितकर है ! 

पीष्टिक-पृत शकरा युक्त-भोनन भी अमृत है । 
भाव प्रकाशं मे हतुवे को भमृत कटा है-- 

“संयाधममृतं स्वादु पित्तघ्नं मधुरं स्मृतम्‌ 1" चरक 
मँ एक स्यान पर लिता है--“भमूतं स्वादु भोजनम्‌ 1" 
अर्थात्‌ स्वादि्ट भोजन ममृत ६ । 

कु ओषधि द्रव्यो को भी भमृत की समता दी 
गई हैः । “अग्रत 8 हिरण्यमित्युक्तं'" अधि स्व्णमिधित 
भौषधि अमृत ै । रस तन्त्र मेँ पारे के संयोग से 
वनी हुई रसायन को अगृत^वताया है । 

“अप्रकस्तवजीवन्ु मम “बीजन्तुपारदः । 

अनयोर्मेलनं देवि मृत्यु दारिद्रय नाशनम्‌ ॥" 

हस एलोक के अनुसार अभ्रक भौर पारे का संयोग 
मृत्यु को दूर करे वाला है । शुद्ध किए हुए विषभी 
अमृत के जाते ै । यथा--“ध्वेडहिमामूतं गरदं गरलं 
कालकूटकम्‌ 1" , 

छादोग्य उपनिषद्‌ में मधु को अग्रत कठा 

--"ताएवास्थागृतामधुनाड्यः ।“ नासपाती को 

“अमृतफल” कष्टा जाता है । ओंवले के भी देसे गुण 
के गए ६ 1“ 

मल्ति यादव ने सूर्य की किरणों को अग्रत कहा 
है ।` चन्र किरणों को भी अम्रुत की तुलना मेँ प्रयुक्त 
किया है--““चन््े' अमृत दीधि तिरेष विदर्भजे भजसि 
तापममुष्यवै 1” 

ब्रह्मचर्यं पालन ओर तप करना समृत 
--“अग्रतंशुक्र धारम्‌” देवताओं ने भी ब्रह्मचर्य रूपी 
अभरत से ही मृत्यु को जीता है--्रह्मचर्येण तपसा 
देवा मृत्यु भुपाघ्नत ।“ 


६.२२ जीवन देवता फी साघना-आराधना 


्रह्मजान अमूत है । कहा गया दै--श्रह्मणदि 
प्रतिाहममूृतस्या व्ययस्यच 1" समता, निराकुला, 
मानसिक शान्ति भी ममृत है 1 गीता के १६ मध्याय 
भं सिखा है-सम दुःख सुखं धीरं सोऽमृतवाय क्त्पते। ” 
योगी लोग खेचरी मुद्रा के साधन से सरस्रार मँ से ब्रह्मपर 
द्वारा टपकने वाते अमृत का पान करते हं । देव मब्दिरों 
भँ चरणामृत या पंचामृत तो प्रषोताहीटै। 


मधुर भाषण अमूत क्टलाता है । उवट का मत 
है-“मप्यायतोऽवचनामृतेन"" हितोपदेश में बालकों की 
मधुर बोली को अमृतं कहा है--“अमृतं बाल भाषणम्‌ ।*” 


मनु भगवान की सम्मति मे भीव मोग कर लिया 
हुमा अन्न भृत सौर दिना मोगि अपने बाहुबल से 
कमा कर खाया हुभा जन “अमृत” है । यथा-- 
“मृतंस्याचाचितं भैक्ष्यममूतंस्या दयाचितं ।'” 
माप्त वचन है--“विद्ययागृत मश्नुते" अर्यात्‌ विया 
से अग्रत ्राप्त होता है 1 अमर कोश का आरम्भिक 
शतोक--“स धिये चामृताश्व"" भी जान में भग्ृत्त की 
उपस्थिति का सेकेत करता हे 1 इन ऊपर कहे हुए 
सव अमृतो की अपेक्षा एक अमृत सर्वोपरि है जिसका 
मीता के अध्याय ४ शलोक ३१ मे भगवान कृष्ण ने 
वर्णन किया है--“यक्ने शिष्ठामृत भुजो मान्ति ब्रह्म 
सनातनम्‌” अर्थात्‌ “यज्ञ से बची हई वस्तु को भोगने 
वासे सनातन परमात्मा कौ प्राप्न करते है 1” मनुस्मृति 
के अध्याय २ श्लोक २८५ में भी “यज्ञ शेयमथामूतम्‌” 
यही भाव प्रकट किया ै । यज्ञ भर्यात्‌ परमार्थ के 
लिए त्याग । जी कुछ भी हमारे पास शक्ति, सामर्थ्य 
ओर सम्पदा है उसका अधिकांश भाग परमार्थ के निषु, 
लोक सेवा के लिए, आत्म-क्ल्याण के तिए, साविकता 
की वृद्धि के लिए लगाये, इन्दं को प्रथमं स्यान देँ । 
तत्पश्चात बची हई शक्ति का स्वत्प भाग अपन शारीरिक 
भोगों में खर्च, करे । इस प्रकार परमार्थपूर्ण दृष्टिकोण 
रुदकर जीवन का सदुपयोग करे वाला मनुष्य 
“अमृताशी” अ्थत्‌ भमृत पीने वाला कहलाता है । 
वह जिस आनन्दमयी अमरता को प्राह कर लेता दहे 
वह समुद्र मन्यन वाला अमृत पीकर शरीर से अमर 
हए देवता्भों के लिए सर्वथा दर्लभ है 1 


पारस ओर कत्पत्ृक्ष का स्थान 


पारस ओर कल्पवृक्ष भौतिक वृष्णा की पूर्ति 
करते ह । तृष्णा अनन्त है, उनकी कष्ीं समाति नहीं । 
एक को पूर्ण होते देर नटीं हर्द करि दूसपी नथी ट्ण 
उपन पड़ती है । उमे वृ कधिया जाय तव तक नई 
मा धमक्ती ६ै । इस प्रकार यह चक्र फभी तमात 
नीं ष्टो सक्ता । पारम ओर कत्यवृक्ष द्वारा कितनी 
षी भोग सामग्री धन मम्पदा मनुष्य को दी जाये, उसका 
सन्तोष न ्टोगा । पाहना-मिलना बह फ़रम चलता एटी 
रेमा । हर धड़ी आवश्यकता वनी रहेगी । 

इच्छित वर्नुभो के प्राप्न ्टोते रहने से भी इच्छ 
शान्त नीं हो सकतीं । उनकी रान्ति का मार्ग है--विवेक, 
मनोनिग्रहः, सेयम, त्याग, मन्तोपं । शन तत्वों का 
अन्तःकरण मं विकास होने से ष्टा शान्त जाती 
हैं भीर स्वत्पसाधन ्टोते हुए भी मनुष्य अपने भाप्रका 
कुवेर से वड़ा धनपति भौर इनदर से वदा सुखी मतुभव 
करता है । जव आत्मज्ञान का उदय होता रै तो 
भोतिक मम्पदाओं की निरर्थकता भली-भोति परक्ट हो 
जाती ह तव मनुष्य विविध वस्तुं की लाला कले 
की अपा आत्मानन्द कौ भोर मुद्रा है । इस दिक्‌ 
परिवर्तन से उसकी समन्त मनोवांछा्प पूरी हौ जाती 
है । भात्मानन्द, ब्रह्मानन्द, प्रास करने के बाद उते 
ओर कुछ प्रास कला शेष नीं रह जाता । 

स्यूल जगत में पारस ओर कत्पनरृक्ष कौ मत ददिए्‌ । 
अपनी अन्तरात्मा मं सन्निहित सदवृत्तियों कफो टटोल 
डातिए, उने पहचानिए ओर विकसित कीजिए । उत 
दिव्य क्षेत्र मे आपको रे्ी दृष्ठ लाभ होगी निस परर 
पारस के पाड ओर कत्यवृक्ष के वन निकर कि 
जा सकते है । आत्मीय क्षेत्र मे उत्यन्न हई अन्तोगुणी 
उत्तिया देम अक्षय सुख प्राप्न करती ह जिनसे सदा के 
लिए आत्मा वृष हो जाती हे । आइए, अपनी आन्तरिक 
भूमि भे सतोगुण के वीज बोये, उससे नो सदुप्वृतत्या 
के लता गुल्म उगेगे उनसे हमारे भीतरी भौर बाहरी 
जीवन में हरियाली च जायेमी ओर उसकी सुरम्य गन्ध 
से दसो दिशार्णुं सुवासित हो जार्येभी । 
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लोक आराधना की ञावश्यकता 
ओर उस्व्छा स्वरूप 


जीवन साधना मे सेवा-आराधना 


का महरतवं 


, श्रोणी भात्र की सेवा करना मनुष्य का परम कर्तव्य 
टै, दमे ष्टी विराट ब्रह्म की आराधना कहते है । 
भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है--ति प्रप्ुवन्ति 
मामिव सर्वं भूत हिते रताः 1 जो सव जीवों का 
हित-चिन्तन करते है, वे भजे प्राप्त होते है । अतः 
साधक के तिएुतो यह ओर भी आवप्यक हो जाता 
है कि वह लोक-माराधक वने, सेवा भावी वने । 
विभिन्न दुर्गणो का त्याग करने पर ही सेवा ब्रत 
का पालन क्या जा सक्ता है । स्वार्थ को छोड विना 
सेवा का कार्य मीं टौ सकता । जिन्हे जपने इ्िय 
सुखो फी चिन्ता रहती है, वे व्यक्ति सेवा कार्यं मँ कभी 
भी सफ नहीं हो सकते. । 
सेवा-त्रती का हृदय करूणा ओर दया से मोत-प्रोत्त 
ष्टोता है । वह विपर्योँ के प्रति आसक्त नदीं रहता । 
वेह समे भोगों से निवृत्ते रहता है ! त्याग के कारण 
उसमें गुण -ग्राहक्ता बदृती जाती दै । 
दुःखियों की सेवा, निर्वल की रक्षा ओर रोगियों 
की सहायता सेवा का मुख्य लक्ष्य है । सेवत्रती साधक 
किसी की हानि नदीं करता, किसी का निरादर नहीं 
करता । वह निरभिमान, विनेवी ओर त्यागी होता 
है । उसका अन्तःकरण पवित्र होने से मन की .चंचलता 
भीनष्टहो जाती है । 
सेवत्रती का शरीर स्वच्छ रहना आवश्यक है । 
उसे अपन स्वास्थय का भी ध्यान करना चाहिए 1 
अपवित्र मर रोगी मनुष्य की प्रवृत्ति कभी स्वच्छ नहीं 
रहती । उनमें क्रोध, द्या आदि की उत्यत्ति हो जाती 
है । इससे विभिन्न वासनां भडक उठ्ती हे । फिर 
मनुष्य अपनी इन्धियो पर नियन्त्रण नहीं रख पाता । 


जव असंयम का अधिकार बदृता है तव दुमा 
फीब्रृद्धिष्ठोती है । सुखं की कामनासे की गई सेवा 
भोग मे परिवर्तित हो जाती है तव साधक मे अहंकार 
जागृत ता टै । सत्य का लोप हो जाता है, पाप -ृक्तियों 
अपना पजा कठोर करती हुई उसे बुरी तरह जकड़ 
सेती है 1 

स्थूल शरीर की इच्छा मनुष्य के धर्म का अपहरण 
कर लेती है, उस समय अन्याय ओर दुराचार का 
वोलवाला होता है । यदि अपने मन पर नियन्त्रण 
नहींदहो तो सेवा, कुसेवा बन जायेगी ओर जीवन की 
सुख-शगन्ति का लोपं हो जायेगा । 

मन शुद्ध ्टो तो अपने पराये में भेद नीं रहता । 
वस्तुओं का लोभ न हो जतिा हे, पुत्र, पली आदि 
का मों भी मिट जाता है, फिर सत्‌ को अपनाना 
ओर शुद्ध संकत्पों मे लीन रहना साधक के अभ्यास में 
आ जात्ता है । उसमे कर्तव्य -परायणत्ा का उदय होता 
है ओर विषमता मिट जाती है । भेदभाव दूर होकर 
परमतत्व के अस्तित्व का योध होत्ता है । 

अहं का शोधन देने पर मानापमान की चिन्ता 
नरी रहती, असत्य से मोह मिट जाता है, अनित्य 


` वस्तुओं के प्रति विरक्ति उत्पन हो जाती है ओर 


राग-देष, तैरा-मेरा का क्षंट समाप्त हो जाता है । 
जीवन में निर्विकत्पता का आविभवि हो जत्रा है । 

सेवा द्वारा सुखोपभोग की आसक्ति समाप्त हो 
जाती है अतः सव प्राणियों में परमात्मा को स्थित 
मनते हुए जौ तुम्हारी सेवा चाहे, उसी की सेवा करो ! 
सबको भपना स्वरूप मान कर सेवा कार्य मेँ लग जाओ, 
परन्तु देश, काल ओर पात्र का विचार कर सेवा करनी 
चादिएु । 

वालके, दद्ध ओर रोगी मनुष्यो को संकट मेँ पड़ा 
देखकर उनकी उपेक्षा न करो । दुःखी यक्तियों का 
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दुख दूर करना मनुष्य का परम कर्तव्य है । निन्दे 
तुम्हारी सेवा की मवष्यकता गर्ही, उनकी सेवा कले 
से कोई लाभ नदीं । 
सेवा के लिए कोद नित्त स्यान नहीं होता 1 
उसके लिए किसी दिखावे की भी मावश्यकता नहीं है । 
सच्या सेवक वी है जो विना प्रदर्शन अपना कर्य 
करता रहे । सेवा कर्य कसी से प्रणंसा प्रा करने 
के लिए नहीं बल्कि अपना कर्तव्य समनं कर क्या 
जाता है । 
सेवा कार्य मे जब बाधा पडे, अलस्य के कारण 
कार्य नष्टोता हो, मन में विध्राम करने की श्च्छा 
उत्पन्न हई हो, तव समञ्नना चा्टिए किं यह वासनात्मक 
शरीर की इच्छा है ! इनकी पूर्तिं अपने कर्तव्य से गिर 
जाने के समान शोभी मौर उसमे शरीर में भ्रमादादि 
अवगुण मदृते जार्येगे । 
स्थूल देह का पक्ष मत तो । “शरीर तुम्हारा बान 
है, एुम शरीर के वाहन नीं हो । इसलिए उसका 
उपयोग अपनी विवेक पूर्णं बुद्धि के द्वारा करो । उसे 
मिष्या मार्गं पर चलने से रोको । परन्तु, इसकी अनिवार्य 
आवश्यकताओं क्री उपेक्षा भी मत करो, अन्यथा शरीर 
की शक्ति निर्बल हो जायगी भौर वह तुम्हारा साय 
देने मे समर्थ न रह सकेगा । 
सेवा के मार्ग मेँ भानि वाति विघ्नं की परवाहन 
करो, उन्हे धकेलते हुए बद चले जाभो । उस समय 
अपने दुः को दुःख मानकर दुः्वियो कीसेवाकोदी 
अपना सुख समज । दुम्हारे जिस सुख मे किसी दूसरे 
का अदित छिपा हो, उस सुख का त्याग केर देना 
सन्यी सेवा है । 
सेवा के बदले मेँ धन या सम्मान की इच्छा वाला 
सेवक अपनी सेवा का विक्रय करता है भौर यह 
सेवा-विक्रय वह जघन्य कर्म है, जिससे सद्गुणो का 
लेप हो जाना सम्भव है । सेवक का कर्मतो सेवा 
टै, मान-मपमान का उसे कोई भय नर्हीं टोता 1 
जिसका मन यह समन्ने कि मै अपनः कर्तव्य टी कर 
-र्हा ट अथवा भै अपने मार्गे से विचलित नहीं जा 
हूतो दूसरे लोग चाहे उसकी निन्दा ही कर, सेवक 
का उससे कोई अनिष्ट नहीं होगा 1 
जै व्यक्ति सत्य मार्गं से हटकर सेवा का आडम्बर 
करते षै, वे अपने भ्रमपूर्णं विचारो के कारण सेवा का 


यथार्थं भाव नहीं समन्न पाते, स्वार्य भावसे फी जनि 
वाली सेवा सेवक के विए अपमान काकारणष्टोतीदै 


* ओर उसते उसका कोई आत्मिक लाम भी नही ्टेता । 


साधक की साधना काप्रारम्भरेवासे होताष्, 
भागे चल कर त्यागी वन जाता भौर अन्त तिद्धिको 
प्राप्त होकर परमात्मा में मिल जाता है, परन्तु प्रपंची 
सेवकं प्रारम्भ में स्वामी फिर रागी भौर अन्त में मोह 
को प्राप्न होकर संसार सिन्धु मेँ दूब जाता है । 

सच्ची सेवा वट है जो संसार के मासक्ति पूर्ण 
सम्बन्धो को समाप्त कर देती है, इसतिए्‌ किसी को 
अपना मान कर सेवा न करो, वक्कि सेवा को कर्तव्य 
मान कर अपने भीर पराये सभी की सेवा करो } 
परमात्मा के अंश भूतो के नाते सव प्राणियों को 
अपना समञ्जना ही सदृबुद्धि है । 

अपने निस दुः से दूसरों का हित ्टोता हौ, 
उसे सहन कर लो । अनेक साधु, सन्तो, ऋषियों ओर ` 
महापुरपों ने परहित पर अपने प्राण तक न्यौछावर कर 
दिए । यह देह माणवाने है, फिसी न किसी दिन इसका 
अन्त तो ना ही है, इसलिए दूसरों के हित में इसका 
उपयोग ्टौता टो तो उसते अधिक पुष्य ओर क्या 
होगा ? 

सांसारिक मनुष्य जव किसी सै मिलतेषटैतो वे 
कुछ प्रास होने की माशासे ही मितते है 1 जर 
मितते है, वहो उन्हे कुछ पाने की आशा नहीं होती, 
तो वे व्यँ नहीं जाते । परन्तु, मेवा-भावी व्यक्ति नव 
किसी से मिलता है तो वह यही सोच कर मिलता है 
कि भमुञ्ने सेवा करे का भी एक अवसर मिलांहै, क्या 
भँ इसे कुछ दे सकता ह ? भ्योकि देने की गृत्ति उसके 
स्वभाव में आ गई ्टोती है । 

यदि वह किसी कोधनदेने्े समर्थ नहींहितो 
ससे सेवा का महत्व तो कम नहीं हो जायेगा । वह 
धन नहीं दे पातातो च्रे विचारतोदे दही सकता 
है । उसके दारा जो सेवाकार्यं ्टोता है, वह षडेते 
वड़े धन-दान की भपेक्षा त्रे है । 

सेवा ब्रती का कर्तव्य है कि वह ्ठोरी-खोटी 
सेवाओं द्वारा भी प्राणियौ का बहुत उपकार केर सकता 
दै ओर कुछ नहीं तो सद्भावना के दो शब्द भी कभी-कभी 
मनुष्य को धर्यं प्रदान करते है भौर उससे अत्यन्त 
हित-साघन होता है । 


कोई भावुक व्यक्ति अपने जीवन से निरा होकर 
आपके पास आकर अपने भावों को व्यक्त करे ती उस 
समय आपके सान्त्वना भरे दो शब्द ही उमे आत्म-दत्या 
करने से रोक सक्ते है 1 विचार कीनिए्‌ कि आपके 
वह दो शब्द क्या किसी बहुत वड़े सम्पत्तिदान से वु 
केम महत्व रतै है 1 जीवन से निराश हुए "मनुष्य 
की प्राणरक्षा में योग देना एक बहुत वड़ी सेवा है । 
इसमे कौन इन्कार कर सक्ता है ? 


सेवा मनुष्य का आवश्यक धर्म 
कर्तव्य 


परमात्मा ने मनुष्य को संसार का सर्वधरेढ प्राणी 
वनया षै । काम करने लायक समर्थं शरीर, सोचने 
समञ्जे के लिए विचारशील शुद्धि, एक दूसरे से सम्पर्क 
करने तथा अपने भाव भौर विचार दूसरों तक परवाने 
के लिए वाणी प्रदान फी है । यदि एक-एक विशेषतां 
को देखे तो संसार का कोई प्राणी उसकी तुलना का 
नही वैस्ता । बौद्धिक प्रतिभा के द्वारा मनुष्य ने उन्नत 
सभ्यता ओर संति का निर्माण किया, जवकि अन्य 
प्राणी भोजन ओर प्रजनन से आगे नही वदृ सके । 
उसे जो वाणी मिली है, जिसके द्वार वह अपने सूष्म 
से शूषष्म भाव भी "दूसरों तकं समधरेपित कर सकता है । 
वैसी क्षमता दूसरे प्राणियों मे करटो ? देसी ठी भगणित 
विशेषता, विभूतिर्या मनुष्य को उपलब्य है । वह 
प्रकृति की सम्पदा का भरपूर उपयोग कर सकता है, 
दूसरे प्राणियों को धैमी सुविधा नहीं है । 
इतनी विशेयताओं फो देखकर लगता हे कि परमात्मा 
1 मनुष्य के साथ पक्षपात्त किया हो । मात्र अधिकारों 
कोष्ठी देवा जाय तो यही धारणा बनती है लेकिन 
गहराई से विचार किया जाय तो समन्न में आता.है 
कि विशेष अधिकारों के साथ विशेष कर्तव्य भी जुडे 
होते । एक धक मैनेजर ओर एक चपरासी को क 
से मिलने वाली सुविधाभो मे जो अन्तर है वह 
उत्तरदायित्व की गम्भीरता ओर विशेषता के कारण ही 
है । परमात्मा की भर से मनुष्य को जो अतिरिक्त 
अनुदान मिले है वह पक्षपात नहीं है ओरन ही अन्य 
जीर के साथ अन्धेर अन्याय । उसे जो विशेष सुविधा 
भिली ै.वे इपतिएु कि मनुष्य उनकी सहायता से 
अधिक काम कर सके । भिस दायित्व की पूर्ति को 
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सरल साध्य वनाने के लिए मनुप्य को यह सुविधा 
मिली है वह दायित्व है परमात्मा के इत विश्व उद्यान 
को सुन्दर वनाना । 

घर में पिता अपने जवान ओर समञ्नदार बडे 
वेटे को धर की विशेष जनिम्मेदार्यौ सौपता है तो उसे 
दूसरों की अपेक्षा अधिक अधिकार-अनुदान भी देता 
है । एसा करना उचित भी है भौर भावश्यक भी । 
परमात्मा ने अन्य जीवों की तुलना मेँ मतुष्य को अपना 
वरिष पुत्र मानकर विशे अनुदान दिए है । उदेश्य 
यही है कि जव वह अपने विशेष उत्तरदायित्व परे 
कले के लिए भागे भये तो उन्द संभाल भी सके, 
पूरा कर सके । 


किन्तु देखा यह जाता है कि मनुष्य अनेक साधन, 
अनुदान पाकर भी भपने वरिष्ठ पुत्र के उत्तरदायित्व 
पूरे नहीं कर पाता । वयो ? क्योकि वह उनका 
ठीक-ढीक उपयोग टी नदीं करता । वह मोहं भ्रस्त 
होकर सोचने लगता है कि जो विभूतिर्यो मिती दै, 
उन्दं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे कटने के तिए्‌ ही 
प्रयुक्त कर । विश्व उद्यान को हरा-भरा रखने, 
जन-कल्याण मेँ उने लगाने से वह कतयता है भपने 
लिए ही सुरक्षित रखने की सोचता है । यह मोहग्रस्त, 
अज्ञानग्रस्त स्थिति होती है । वह यह तथ्य भूल जाता 
है कि इस सृषटिमें एेसी व्यवस्थाहैकिदेने का क्रम 
अपनाये विना प्रगति सम्भव नीं है । सृष्टि का प्रत्येक 
धटक विना किसी प्रतिदान का आशा अपेक्षा किए 
अपने पात की उपलब्ध विभूति लुटाता रहता हे । 
बादल धरती को पानी देता दै, धरती प्राणियों को 
आहार देती हे, पवन जीवों को श्वास तेने के लिप्‌ 
अपने को समर्पित करता है, पेड-पौधे फल ओर पुल 
देते हं 1 कहने का सर्थं यह कि जीव-जन्तु से लेकर 
वृक्ष वनस्पति तकं कुछ न कुछ देते रहते है । 

मनुष्य को भी इस परम्परा का निर्वाह करना 
चाहिए तब वह इष संसार का, सृष्टि समाज का, वसुधा 
परिदार का सम्मानित भौर ईमानदार सदस्यं बना रह 
सकता है । सेवा धर्म इस दृष्टि से भी अनिवार्य है 
कि मनुष्य के पास जो कुछ है वह समान के दूसरे 
सदस्यो तथा अन्य प्राणियों का भारी उपकार स्वरूप 
है-। मनुष्य जो कु भी प्रा कर्ता है उसे जुटाने मे 
समाज का भारी योगदान रहता है यदि वहन रहे 
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तो एकाकी मनुष्य पेट भरने ओर तन ढकने की 
आवप्यक्ता भी शायद ही पूरी कर पाये । बुद्धितो 
उसमे बहुत है पर शरीर इतना अशक्त है कि वह 
विना दूसरों के सहयोग के अपनी बद़ी चदु इच्छामो 
की पूर्तिं किसी भी प्रकार नहीं कर सक्ता ¦ इस दृष्टि 
4 मनुष्य अन्य जीवों की तुलना मे काफी पिच्ड़ा हुमा 
। 
गाय, हिरण, लोमडी, खरगोश आदि के वच्चे जन्म 
तेने के कुछ ही देर वाद अपने पवो पर खडेहो जाते 
है 1 माता को दूध अपने प्रयललों से पीने लगते है 
ओर कु ही दिनों मे चल फिर कर घास आदि दूने 
भौर पेट भरने लगते है । मनुष्य के वच्चे मे यह 
योग्यता बहुतं वर्प ीतने पर भी नीं आती । माता 
दूष न पिलाये तो वह भूवा ही मर जायेगा । अपने 
पुरुषार्थ से माता को या उसके स्तन को ददने में समर्थ 
म होगा, सोने, खनि, नहाने, मलमूत्र विसर्जन जैसे 
छेटे कामों के लिए भी बहुत दिनों तक उपे अपने 
अभिभावकों पर निर्भर रहना होता है । मपने पेरों 
पर खड़े होने की, भपना गुजारा भाष करने की योग्यता 
तो कहीं पन्द्रह सोलह वर्पो मेँ आती है 1 
आजीवन साथ रहने के लिए प्रस्तुत सुयोग्य पत्नी, 
मनुष्य की अपनी उपार्जन नहीं होती । मोँ-वाप उस 
लडकी को सुयोग्य बनाते भौर उदारतपूर्वक व्याह कर 
देते है । यह सामाजिक योगदान है । अन्य प्राणी 
कामोदेश्य के तिएु क्षणिकं दाम्पत्य -जीवन्‌ बनाते ओर 
विड जाते है । मनुष्य को जो सुव्यवस्थित दाम्पत्य -जीवन 
मिला है उप्तम समाज का अनुग्रह ही मुख्य है । भोजन 
के लिएु अन्न, पहनने के सिए वस्ते, निवास के लिए धर, 
रिक्षा के सिए विद्यालय, आजीविका के लिए उद्योग, यात्रा 
कै लिए वाहन, बीमारी में दवा क्या यह सव उपलब्यिर्यो 
मनुष्य की निजी कमाई हे ? यदि समाज का सहयोग प्रा 
मद्टोता त्तो करिता दी परिथ्रम करके हम उसस्तरकी 
अजे प्रात नरीं कर सक्ते ये 1 
सेकिन ह्मे समाज के इस अनुदान का महत्व 
अनुभव नही देता, क्योकि वह सहज उपलब्ध है । 
सहज सुलभ मस्तु का मूल्य तव तक नहीं मालूम होता 
जब तक कि हम उससे विलग नहीं हो जाते । पूर्य 
का प्रकाश, वायु, जल आदि में इतनी मत्रा मे उपलब्ध 
है कि हम उनके द्वारा लभि उरते रहते हैर भी 


कुछ विशेष अनुभव नहीं करते टै, किन्तु कभी एसी 
सिति भं जाय किं हम उनसे वंचित टो जाये तव 
इगके महत्व का पता चतेमा । समाज के अनुदानं 
को भनुभय करे करा भी यही कारण है } सहन सुलभ 
ष्टोने के कारण उस भर किती का ध्यान नदीं जाता । 
पानी मेँ रहने वाली मछली को पानी की महत्ता तव 
मात्रूम होती है जव वह जाल मे फंसकर पानी से 
अलग हौ जाती है । ठीक यही तेध्य मनुष्य तया 
समाज के वीच भी लामू होता है । मनुष्य यदि समाज 
से विलग कट दिया जाय तो उतने पशुम से भी गया 
गुजरा जीवन जीना पडेगा । 

एक मनुष्य पर समान का कितना ऋण है यह 
सही-सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है । कुछ 
एक वातो के लिए ही हम विचारं करे तो पता चतेगा 
कि समाज का यह ऋण भी इतना भारी है कि उपे 
चुकाने के लिए कितने ही जन्म तेने पड़े । जो भोजन 
दम खाते हे, जो वस्त्र हम पहनते है, नो पुस्तके हम 
पृते है तथा तित्यप्रति के जीवन में जिन वत्तुभओं का 
उपयोग हम करते टै उसमें कितने ही मनुष्यों का श्वम 
व सदयोग लगा हुआ टै ! एक माचिस की डिन्वी 
दस-बारह पैसे मे मिलती है जिससे पचास बार आग 
जलाई जा सकती है । दस-वारह वैसे मे मुल से 
पच या दस भिनट लगते हग लेकिन वी डिन्यी हम 
पूरा दिन लगाकर भी मही वना सकते । विचार करिया 
जाना चाहिए कि एक भाचिसं की डिनिया के लिए टी 
हम समाज के कितने ऋणी है । मनुष्य ने विभिन 
क्षत्रँ मे जो प्रगति कीदै, जो असाधारण लाभ उढए 
है तथा जिनके बल पर मनुष्य ष्टि का मुकृटमणि बना 
दुभा है, वह समाज का ही अनुदान है ¡ निजी पुस्पार्थ 
तो उन उपलब्धियो मे नगण्य ही समञ्ना जाना चाहिए 1 

जिस ममाज फा इतना उपकार भौर अनुदान लेकर 
मनुष्य सुख सुविधाएं प्रा करता है, उसका वह ऋषी 
है । इस ऋण को चुकाना कृतज्ञता की, प्तयुपन्तार की 
ओर सामाभिक श्रुवला की परम्परा बनाये रखने की 
दृष्टि से नितान्त भावश्यक है । यदि लोग समाज के 
कोपसे लेते तो रे पर उसका भण्डार भरते की वात, 
न सोचे तो वह परामूहिक कोप खाली टो जायेगा । ` 
समाज खोला ओर दुर्बल ष्ठो जयिगा उसमे व्यक्तियों 
की सुदिधा वढाने एवं सहायता करन की क्षमता न 


रहेगी फलतः मानवीय प्रगति का पथ यवह्दध हो 
जायेगा । “प्राप्त तो करें पर लदा नर्ठी'" फी नीति 
अपना सी जाय तो यैक दिवातिए्‌ हो जायेगे, सरकार 
सरोखली रह जायेगी, जमीन का उपार्जन बन्द हो जायेगा, 
व्यापार की शरंखता टी विगड्‌ जायेगी । स संसारमें 
श्लो ओर दो" की नीति पर सारी व्यवस्था चल रही 
है । ली" क निए मैयार, दो" के लिए इन्कार, की 
परम्परा यदि चल पड तो सारा कम ही उलट जायेगा, 
तवे हमें मसाभानिके भदिम युग की ओर वापस लौटना 
पैगा । 

आधा भाग मनुष्य की बुद्धि ओर श्रमशीलता फा 
ओर आधा भाग सामाजिक अनुदान का माना गया 
है । तदनुसार तत्वदर्भियों ने यह वयवस्या बनाई है कि 
उसे अपनी जीवन सम्पदा का आधा भाग भपनी शरीर 
यात्रा के लिए रखना चादिए ओर भधा सामाजिक 
उत्कर्षं के लिए लगा देना चाहिए । दूरे शब्दो मेँ से 
सेवा धर्म की प्रेरणा भी कहा जा सक्ता है । मनुष्य 
फो ईष्वर ने तनी विभरूतिरयों दीं, इतने विशेष अधिकार 
दिये उनके साथ जु हुए दायित्वों की पूर्तिं सेवा धर्म 
अंमीकार करने से ही सम्भव है । समान का जो इतना 
भारी व्रण उसके ऊपर दै उससे आंधिकं मुक्त भी सेवा 
धर्म भपनाने ते प्राप्त की जा सकती है । 


सेवा, जीवन का उषछृष्ट ओर पूर्णं बनाने का एक 
महत्वपूर्णं साधन भी 8, पेते मनुष्यो का समाज में 
सर्वथा अभाव नहीं है जिन्होनि अपनी प्रतिभा, पुर्पार्थ, 
प्रयल एवं प्रार्य को सांसारिक सुख उपलव्य कर लिए 
है । स्वास्य, सन्तान, सामाजिक प्रता, सम्पन्न परिवार, 
निद्रता आदि उपलब्धियों से सम्पन व्यक्ति काफी संष्या 
भे मिल सकते है जिन्हे पयसि मात्रा मे भौतिक सुख 
भुविधा प्राप्न है । 
„ क्तु रमे सुषियों से भी यदि सच्चाई के साय 
बतलाने का अनुरोध क्रिया जाय तो निश्चित षी वे 
यदी कगे कि उन्हे दुःख तो अवश्य नहींहैकफिरभी 
शस सुख में एक अभाव एक अतृष्षि खटकृती रहती 
है । कुछ पेमा गुभब होता रता हे जैसे हमे वह 
भुख वति नहीं मित र्दी है, जो मिलनी चादिए ओर 
मिल भी सकती है । इस 'भभाव, इत टक ओर इतर 
अचति का कारण खोजने पर भी नहीं मिलती है । 
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निःसन्देह इस प्रकार की एक अति वड़े से डे 
सुखी व्यक्ति में रहा करती है । यह भाव, अतति 
उक्षकी आत्मा की मोग्टेती दहै जो पूरी नरींकी 
जाती । संसार के सारे सुख इन्िय जन्य शारीरिक ही 
ष्ठोते रै । शरीरकाअंशनद्टोने से आत्मा की षि 
उससे नहीं टौती । आत्मा की यरी भतृषि सुखी व्यक्ति 
को भी अभाव वनकेर खटकती है । 


शरीर को जरो भौतिक सुविधाओं ओर साधनों 
का सुख मिलता है । वहीं भात्मा को परमार्थ में 
सुखायुभूति होती है । जव तक परमार्थ द्वारा आत्मा 
को सन्ुट न किया जयेगा, उसकी मोग पूरीन की 
जायेगी तव तक सव सुख-सुविधरणे होते हुए भी मनुष्य 
को एक अभाव, एक अतृषि-व्यग्र करती ही रमी । 
शरीर अथवा मन को सन्तुष्ट कर लेना भर टी वास्तव 
मे सुख नहीं है वास्तविक मुख है--आत्मा को सन्तुष्ट 
करना उसे प्रसन करना । 


आत्मा को सुख का अनुभव, आनन्द की अनुभूति 
काएक मात्र साधन है परमार्थ । परमार्थं कां व्यावहारिक 
स्वरूप ै सेवा । जो कोम उच्च ओर उज्ज्वल उदेश्य की 
पूर्ति के तिए्‌ किए जाते ह ,परमार् ह । जिन कार्यो 
से आत्मा का विकास सधता टो, वह परमार्थ है । यद्यपि 
परमार्थ का क्षेत्र बहुत विस्तृत है पर सामान्यतः उसका 
सर्वं सुलभ रूप किसी म क्सीरूपमे दूसरों कीसेवा 
ही माना जाता है । इसलिए सेवा भावी का जीवन ही 
सफले ओर सार्थक कहा जाता है । 


सेवा कार्यो से केवल दूसरों का ही. हितत होता ह 
अपना कु भी भला न होता हो यह सोचना भरान्तिपूर्ण 
है । आल्मिक सन्तोष, श्रफुल्लता भर सद्भावनाओं के 
अनेकं गुण अपने व्यक्तित्व मँ विकसित छोते टै । 
आतत्मसन्तोप के रूप मेँ आध्यासिक उपलब्यि तो ती 
ही हे सद्गुणो का विकास होने पर करई प्रत्य लाभ 
भी होते है । व्यक्तित्वं ही मनुष्य की मूल सम्पदा 
है । भौतिक सफलतार्णँ भी उन्हीं के द्वारा प्रप्र की 
जा सक्ती है । सेवाभावी अनिवार्य रूप सै उदार, 
दयालु, सदिष्णु, मदुभाषी ओर करुणावानं ्टोगा । सेवा 
करते समय कुछ न कु त्याग भी कणा ही पडता 
है \ सेवा करने का मन हुजा, कुछ खर्च करना पड़ा 
तो उदारता का भाव उदय हुमा ! निस्वार्थ भाव से 
सेवा करते समय कुछ लोग टीका रिष्यणी भी करते 


१०.६ जीवन देवता की साधना-आराधना 


६, तो उन्हे सहन भी करता पडता है । इस प्रकार 
सेवा के विभिन्न चरणों की साधना करते हुए कई 
सदूगुणों का प्रादुभव भौर विकास होता ६ । जिनके 
कारण मनुष्य अन्य सामान्य लोगों की अपेक्षा द्रुतगति 
ते सफलता की सीदिर्यो चदृते चते जाते ठै, क्योकि 
उन्हे अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक सहयोग सद्भाव 
मितता है । व्यक्तित्व मेँ महानत्ता भी सेवाधर्म अपनाने 
से्ी आती है । महापुरुष जितने भी हुए है उन्होने 
दूस का सहयोग सद्भाव सेवा के मूत्य पर टी प्राप्त 
किया है । महात्मा गधी अपने अत्यन्त व्यस्त कार्यक्रमों 
मेँ भीसेदा का अवसर निकाल दही सेते ये ओर उनकी 
सेवा निखा मे ही उन्हे मोहन दास कर्मचन्द गधी से 
महात्मा गधी के स्तर तक पर्हुचाया । 
सेवा साधना द्वारा जहौ व्यक्तित्व कां विकास होता 
है वहं उमे आध्यात्मिक सक्षय की प्राप्ति भी ्ठोने लगती 
है । समस्त आध्यात्म साधनागों का मूल उदेश्य जीव 
को ब्रह्म तक परुचाना, आत्मा को परमात्मा मेँ विलीन 
कटना ओर भक्त को भगवान से मिलाना हे 1 सेवा 
दवाय व्यक्ति जवे सवे अपनी अत्मा कोही देखने का 
अभ्यास कर सेता है तो अपनी माध्यात्मिक मंजिल करे 
निकट पहु जाता षै । गीता ने तो सव प्राणियों के 
हितम लगे रहने वाले को सर्वशरेठ योगी कीसंज्नादी 
"हे ओर सेवा को योगी का प्रमुख लक्षण माना है--सर्वभूत 
हिति रता" यह भी कहा गया है किं सबमें अपनी आत्मा 
का दर्णन करते हृए योगी को सबसे उतना ही प्रेम 
करना चाहिए । जितना कि सर्वं साधारण अपने से 
करते है-- 
आत्मानं सर्ब भूतेधु सर्व भूतानिचात्मनि । 
शते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 
अर्थत्‌-योगी समे अपनी ही आत्मा संब्याह 
देदता है । सबको आत्मा से सम्बद्ध देखता है अत्तः 
समदर्शी होता है । 
योगी की यह सिद्धि, आत्मा का यह विकास सेवा 
भौर केवल सेवा साधना से ही सम्भव हे । दूसयो के 
श्रति आत्मीयता वर्तने, स्नेह व्यक्ते करने ओर अपनी 
निम्भेदारियों का पालन करने से जो सन्तोष अनुभव 
षोता है, षह इसी कारण कि तब हम अपनी आत्मा 
का विस्तार कर रहे होते है । सेह' सीजन्य से भावनात्मक 
सम्बन्ध कर भतै टी आनद्दित हुभा जाय पर उसकी 


अनुभूति आत्मा को ठोती 8ै-स्व के विस्तार से । 
मनुष्य की आत्मा अपने क्षुद्र अष्टं के सीमित दायरे मै 
वेधे रहना नीं चाहती ! जव भी कभी एसा अवसर 
माता है निस आत्मा अनी चेतना को वित्तीर्णं हुमा 
अनुभव करती है त्तो आस्मिक आनन्द की अनुभूति 
योती है । सेवा भावना द्वारा उस आनन्द को स्थायी 
बनाया जा सकता है । इसलिए महापुरूपौ, मनीपियो 
ओर सन्तो ने सेवा धर्म को सर्वोपरि धर्म भौर माध्यालिक 
साधन बताया दै । 
महर्पि व्यास ने महाभारत में कटा है-- 
शजीनित सफल तस्य यः प्रार्थयतः सदा“ 
का जीवन सफल रहै जो सेवा में परोपकार भ प्रवृत्त 
रहता है 1› सेवा अपने आप मे जीवन फी बहुत बड़ी 
साधना है जो मनुष्य को क्रमणः उसके लक्षय तक परहुबा 
देती हि । पाश्चात्य विदान विक्टर ह्यगो ने निवा 
है--“हम परोपकार के लिए जितना भपने भापको 
सुटाते है उतना दी हमारा हदय भरता जाता है 1” 
परमार्थ साधना से मनुष्य की चेतना असाधारणं सूप 
से विकसित हो जाती हे ओर वह महान वन जाता 
&ै, निस्ते जीवन मे पार ओर अनन्त आनन्द का 
लाभ प्रस्त होता है, जो परमार्थ मे लीन टै उनके लिए 
संसारमे कुखभी तो दुर्लभ नही है । 
पर हित यस निनके मन माहीं । 
तिन कटं जग दुर्लभ कु नाहीं ॥ 
इतना ही नहीं सन्त तुलसीदास नै यर्हो तक कृ 
दिगा है--“पर हित सरिस धर्म नदि भाई ।" परमार्थ 
के समान संसार में कोई धर्म नहीं है । “परोपकार. 
पुण्याय" परोपकार ही पुण्य का जनक है । 
जौ परमार्थ मे लीन है, मनसा, वाचा, कर्मणा से 
परोपकार भें जिनका जीवन लमा हुमा ह, वे ही सनन, 
सन्ते महात्मी है-- 
पर उपकार वचने मम काया । 
सन्त सहज सुभा्वं खगराया ॥ 
सस्जनों की पहचान भी यही हे उनका नीवन 
परमार्थं मय होता हे । 
सेवा साधना सभी दृष्टि से मतुष्य मात्र के निए 
आवश्यक है । तिक, सामानिक, भौतिक ओर आलिक 
उन्नति के लिए सेवा मार्ग अपनाना भनुष्य माघ्र का 









मन्य ई ‡ शे ऊादष्यक्त्य भो सर क्रेरं उटुणड 
नन्दा है, नदत थो नमो समस्ते है स्थरयेदा क्ले 
नन्द श्य ज्मय-न्नर प्रहस्य उठते रषे) 
क्ति न्विक्क नोपमेया मायं पर स्नगष्ट्स्ेनेके 
क्रते १ इतके ऽन करस शे सक्ते 


चु क्रय स्डापं निमनास्ये इतिप 











श्नमजात्ये है कि हनत ऊरन, 
हने अदर काठक ऋ अपार भ्टक्निगते न 
छेदर्‌ उनद्िगत होना दाहिर्‌ 1 सारस्य ऊचिरे 
मटु्ये चये रुष्य डृत्तिर्यो धनोरायन करने, समाम में 
मलिन उच्च स्यान प्रान क्ले, सुखोरयोय सूले तथा 
उकम स्नैर मान्यवान बनने की रिसा >े अरसर 
दै, वन म्तुष्य क्न क्सिीरूप मे इन्त घातो 
मै नया रहता है । उत्तरे जीवन की सतिरिधिरो बास 
ज्ग्ते नें इन्दी त्यों पर आधारित षै । जदि षोना 
मह चिं डि मनुष्य अर्प ओर सामी का सेवर स्वये 
कै उपयोग अथवा संग्रह के विएन करके सदुपयोग ङे 
निए्‌ करे । उसका आधार सेवा-पुष्य परमार्थं ठो } 
मागत कुछ ही व्यक्तियों से श्रम सेवा ओर पोपप 
साम््ी प्रात्र करता हि किन्तु जो ङु भी बह अर्जित 
क्ए्ता है उतस्े जन-नन के तिए सुटा देता हि । मिती 
विभूतियों के सदुपयोग का भी यरी आघार टोना 
चाहिए । 
क्ीकषत्र में शक्ति सामर्थ्यं अर्जित करके मिता 
हमा उच्च पद या प्रतिष्ठा बुरी नही है । जीवन के 
सवागीण विकास भं नकी आवस्यकता भी है, बिन्तु 
शक्ति, साम्य, पद तया सत्ता का उपयोग भिरे एभों 
को उठने के विषए, जीवन रथ मे अटके हुओं षो 
निकाल कर भागे बद्ाने ओर आगे वालो फो शाय 
, कनै भ ष्टो तभी धनरी सार्थकता हि । दीपावली मनाई 
जाती है, घर-घर दिए जलाये जाते ट, प्रत्येका श्यक्ति 
दीपक जला सकता दै । कदाचित्‌ कोई नती जला पावि 
तो गृह-वधु्ुं पड़ीस मे घर-घर दीपक रखती क । 
कोई धर दीपोत्सव से, दीपावली से वैचिते न रहे । 
यरी आदर्शं हमारे आन्दोपभोग का भी ना साषिए । 
मैवा प्रत्येक व्यक्ति का आवश्यक धर्म कर्तव्य है । 
कौ उसे भपनाना चाषटिए । मनस्वी ओर 
विषारशील व्यक्ति हस पर्थं का अवलम्बनं केर अपना 








स्योदस देग्ला स समा -सारश्ना ९९.७ 
जैरन भो छ्य खनाल है श्वि सामामिक सत 
खरे रथ गे प्रष्त्पे श्रदेषहे 1 स्ह्गसे अमणि इन 
मरूटुस्थे के रमं शो दाम्ने रस्कर अरमा स्वधे 
डरने देवा सारण उनारे खो ्थेस्न सोते सभाति हे 
एर सफयउार्र्क उस नोति को स्थो किरीर श्र 
उतेह 3 ये स्प्लेन्सेष्ले सति उनेमेसे सभेस 
नि अरस्सस्ड या स्सापं दर अभारत असे सटी 
इत्कि एन साना शौ सूश्म दाते से अनभर्तो से 
उन सश माये से रिरिवित करर है) 

न्यक सेदो समाज कयो सशमीभिक शति श्वर 
सदोधिर पुष अय होता है 1 सेकनि संद भरि 
डर अदना सेश कारं नि्दथ अगर निस रूदसे जरौ 
रख स्के 1 जित प्रकारके कडि ङो साधना भसेधे है, 
एरु स्दाकार जलयस्येसे स्सा को उरासिनो श्रत 
है, एरु वेरानिर इूमरे शग से दिहान श सरोज शता 
ह ! सद समाज का शाम क्ररते है सकि परति 
अर मानं मे खप्मै अनार है ! सोक षी धो सभाज 
काञगहै ओर प्रमु गहे, चैह भौ सभो के 
लिए समर्पित जीदन जीता है पर उससे साधनी भे 
भी कुण दिधि माते रोती है, जिनका ध्यान स्ता 
पड़ता हे, भवरोध रोते है भिन्ते दूर कएना प्ता $ । 
कार्य-प्दति होती है जिसे अपमान होती ६ै भौर 
रहन-सहन तथा भषार-बिषार रोते है सिन्ते साभेगा 
ष्ोता कै! 

सेवा धमं भे महव प्रतिपारम्‌ ओर ओोनंष्यकता 
फी सर्वा फर रथानो पर ठी जाती है, (जिनसे परभानितं 
शोकर लोगो मे उस मां पर. प्रयतत एने पौ पेणा 
उठती । पुणपोग उस रि भे प्रप्त भी केत 
है, पर प्रयः, रेखा णया है फि अणिकण उश पथे पर 
अधिक मग प्रमं मदी घत प्राते, भयो शेवा, धम 
फी यारीरियों समधी ह मीं रती भौप्ष षी 
मासूम रता $ कि उपे मिप्‌ पेयानमेभा रौयारिगौ 
की जानी षाषिपु । सेना ध फा सभौ त्प भीमम 
साधना है । उरे सि्‌ सोक शेप्िथो फो भप 
दृिकोण तदयुरूप मनाने से तेकर अपे भाताह्न्किना। 
भीर रपन-रन पो भी सेना ध मे अपक्ष नम 
पहता 8 । रथि फी ऊ धाधामो पी धी नामनी 
रनी पड़ती षै जो सोम सेमी मो विगृषान्ति प (वमा 
हैया परती क । 


१०.८ जीवन देवता की साधना-आराधना 


सेवा धर्म के इस स्वरूप पर आज तक बीं स्पष्ट 
चर्चा नर्ही हो सकी है 1 विन्हीं विचारकों ने इत विषय 
पर कुछ चिन्तन भी क्रिया तो करं अस्यष्ट ओर 
अव्यावहारिकि सा ष्टी टै । यह स्मरण रखा जाना चादिषए्‌ 
कि सेवा धर्म अपनाने के विष्‌ सम्यक तैयारी भी आवश्यक 
है । मेदा की उपयोगिता आवश्यक समन्नने के वाद 
उसके लिए अम्तःकरण मँ उमेगं ओर उत्साह उठना 
स्वाभाविक है । वह उत्साद प्रशंसनीय भी है पर सम्यक 
तैयारी के अभाव मेँ उस मोर समुचित कदम नरी 
उठाये जा सक्ते, म प्रगति ही की जा सक्ती षै) 


सेवाधर्म की वधार जीर भटकाव 

सेवा का महत्त्व भौर जीवन विकास के तिएु उसकी 
अनिवार्य आवश्यकता समज्ञ लेने के वाद सेवा धर्म की 
उमंग उठना स्वाभाविक है 1 अधिकांश लोगों में इस 
तरह की उमंग उठती है वे उदा उमंग के अनुरूप रेवा 
मार्गं में प्रवृत्ति भी देते रै ङिन्तुं उस पथ पर अधिक 
समय तक नदीं चल पाते । इसका कारण यह है कि 
लोक, सेवा के प्रति भावश्यक उत्साह भौर निष्ठा का 
जागरण नीं हयो पाया । कुछ लोग प्रवृत्त भी हते ट 
पर कठिनाइर्मौ मती देख कर उसे श्नमेला समङ्ञ कर 
छोड़ वैरते है भथवा असफलता से उर कर चुप बैठ 
जाते दै । 

बहुत से कारण ह जिनसे सेवा मार्ग मे सन्तोप- 
जनक श्रयति नही हो पत्ती । लोग या त्तो गतत वातो 
को सही समञ्च कर विचलित हो जाते हे अथवा सफलता 
का अहंकार उन्हें दिगभान्त कर देता टै } इन सव 
बाधाओं ओर भटकाव की परिध्यित्ियों को पहले से 
जान्‌ समञ्ञ कर चला जाय तो सेवा धर्म का निरवधि 
पालन किया जा सकेता टै । होता यद भीर कि 
सेवा धर्म भपना सेने के वाद उपे भपना जीवन तक्ष्य 
बनाने तथा उते साधना स्तर पर क्लेमें भूल दो 
जाती है } वे भूते स्वभावपत्त हों अथवा परिस्यितियों 
कै कारण तोकं सेवी कौ उसके साधन पय से दूर दटाती 
है! ॥ 
उन सभी कारणों को ध्यान भँ रखना जर समञ्चना 
चाहिए जिनके कारण लोदः सेवी अपने मर्गे से विचतित 
ह्यो जते? क्याहै वे परिस्थितियों ? जिनमें लौक 
सेवी के भटकाव की सम्भावना रहती हे । प्रत्येक लोक 
सेवा के सामने अलग-अलग परिस्थितियां आती दह । 


उनको स्वरूप भिन्न टी सक्ता है ओर प्रायः साधारण-सी 
परिस्वितिरयो भी कमनौर मनोभूमि के व्यक्ति्यो को 
विचलित कर देती है । उदारग्ण केः चिए्‌ ग्न 
दुःस्थितियों को देखकर विचारशील व्यक्ति के मन्म 
यह आकाशा उव्ती रै कि इन्दे वदना जाय { लोग 
सोचते £ कि जन-जीवन में मतयदृततियोँ वदँ भौर लोगो 
को समज्ञाया जाय किः वे इन दु्ृत्तियों को णे 
पलनतु वह देता है कि लोग अपनी प्रत्यक्ष हानि कौ 
देखकर भी शृनछे छोड रे है तो वट सोचने लगता है 
किँ यदि इनसे कर्टरमातो ये मेरी क्या पुनेगे, उदे 
मेरा मजाक उड्यगे 1 

यर सोचकर ही अधिकोश लोग सेवा ढी भावना 
ष्टोते हुए भी उसके लिए कदम नहीं उाते उन्हे सोचना 
चादिषु रि प्रत्येक कार्यं का अनुूल-अपेक्षित परिणाम 
हो ही यह आवश्यक नली है । कार्थ भी कोई इस 
उदेश्य से नहीं किप्‌ जाते कि असफलता मिले, परं 
असफलता की सम्भायनां सै तो कामं सेक नीं दिया 
जाता । विद्यार्थी जानता है किम फेल भी हो सकत 
है, व्यापारी के लिए भी घाटा होने की सम्भावना हद 
घड़ी मौजूद ररुती है लेकिन इस कारण विदारीं परीक्षा 
नहीं छोड़ देता भौर न ही व्यापारी अपने यवसाय ते 
हाय सीच तेता है । सफलता भौर असफलता दोनों 
ही सम्भावनाये प्रत्येक कार्थ के साय जुड़ी होती ठै इते 
सव जानते है, पर असफलता के डर से कोई निक्िय 
निश्चेट नहीं हो जाता ! यह तो हुई ' जनसामान्य की 
बात लोक सेवी का दर्िकोण तो जनसामान्य से ऊवा 
ही रहना चाहिए । उसे सफलता-भसफलता की चिन्ता 
न करते हुए अपनी सेवा साधनां चुपयाप नारी रनी 
चाहिए । इस सम्बन्ध मे भगवान बुद्ध मौर उनके 
शिष्य का प्रसंग वड़ा टी प्रेरणादायक है । भगवान 
बुद्ध ने भपने उस शिष्य से पछा-तुम धर्म प्रवार के 
विएजारहे ष्टो, अगर सोमो ने तुम्टायी बात नरह 
सुनी त्ती 1 

, यिष्य ने कहा उनका करृतक्च होगा कि उन्नि 

मुञ्चे पाली तो नही दी ।' बुद्ध ने आये पूा-भगर मे 
ठुम्दे यानीदेनेतगेतो ? तवशिष्यने कटा--भि फिर 
भी उनका छृतज होगा कि उन्हेनि मुन्ने मारा नीं 1“ 

बुद्ध शिष्य के नि्ा की अन्त तक धाह तेना 
चाहते ये । उन्होनि फिर पृचछा “मगर वे वुं माले 


भीतगे तो ।* त्व शिष्य ने कहा--फिर भी हदय 
से उनके प्रति कृतज्ञ होगा कि उन्दोनि मेरे प्राण नहीं 
तिर्‌ बुद्धने फिर भी पूा-यदिवै नुदे मार भी 
दातं तो ।' 
तव शिष्य मै कहा-“फिर भी वे मेरा उपकार 
ही करये कि मुञ्ञे इस दुःखमय संसार से उन्होने त्राण 
दित दिया 1“ इस स्तर की नि्ा का विकास ही 
सेवा धर्म को अंगीकार करने मे सफल वना सकता 
है । प्रायीनकाल से मव तके के इतिहास में जितने 
भी लोक सेवी हुए है उन्ठोने निष्ठा को सान पर चढ़ाया 
भौर उसे चमकाया प्रवर यनाया है । लोक सेबियों 
मे निषा का सर्वथा मभाव ्टोता ष्टो दसा वात भी 
नीह । निषामष्ोतीतोवेसेवाकेक्षेत्र मे अते 
ही क्यो ? पर्नु प्रन निष्ठा का नदीं प्रषन है निष्ठा 
गी प्रवरता का । कई परिस्थितियों एेमी भी आती 
ह । जिनमे दुर्बल निखा वाते व्यक्ति सेवा धर्मको 
कट माध्य या दुःमाहम समञ्ञ कर बीच में ही खोड 
देते । 1 
उदाहरण के लिषए प्रारम्भिक असफलता को ही 
1 बहुत से लोग प्रारम्भिक असफलताओं के कारण 
सेवा धर्म से विमुख हो जाते क । जवकि यही असफलता 
यदि जीवन के अन्य क्षत्र मँ आये तो उनकी कार्यविधि 
मे कोई अन्तर नीं मातामवेस्कतेष्टीषै । फिर 
सेवा भ मिलने वाती भसफलता से ही असन्तोष क्यों । 
यदि कार्यं को ही अपना जीवन ध्येय विना लिया जाय 
भौर सफलता असफलता की चिन्ता न की जाय तो 
सेवा मर्म पर निर्बाध वदते रदा जा सक्ता है । 
सफलता ओर असफलता प्रत्येक कार्यं के दो पू है 
जर उनमेसे कोरईसाभी पटलू सामने षड़ सकता 
है । महापु्वों को अपने जीवन काल मे शायद ही 
आशराजनक सफलता मिल सकी हो । महात्मा ईसाने 
चालीस वर्षं तक धर्म का प्रचार किया भौर इस पूरे 
समय मे अनेक केवल १२ शिष्य भी देसे वमे कि उनमें 
सेषएकने तो ईसा को पकड्वाने के लिए-उन्दे गिरपतार 
कराने के सिए पैसे ते सिए तथा उने पकड्वा दिया 
ओर उन्हे सूली छौ गई । बाकी शिष्यो ने भी अन्य 
समयमे ईसा का साय छोड दिया । यदि ईसा अपने 
जीवन-काल मे इन असफलतामो या नाममात्र की 
सफलता को देकर दतोत्साहित हो जाते तो ईसाई 
धर्म शायद ही आज संसार का प्रमुख धर्म ठो पाता । 


जीवन देवता की साधना-आराधना १०.६ 


असन्तुलन भी सेवा धर्म की एक वड़ी वाधा है । 
अपेक्षित सफलता म मिलने के कारण व्यग्रता ओर 
खीञ्जतो दोती रही है कभी-कभी वह उत्तेजित भीषो 
उठता है । उससे लोक सेवी की प्रतिमा बिगड़ती है ! 
जैसे दो यक्तियों मे गडा हो रहा है । तीसरा 
व्यक्ति उन्दं अलग-अलग करने के लिए बीच वचाव 
करता है तो यह आशो भी रखता है कि वे उसकी 
वात मान जार्येगे । हो सकता है वह व्यक्ति अपने 
क्षेत्र का प्रभावशाली पुरुप हो ओर लोग उसकी बात 
को मानते भी हो, परन्तु क्ञगड़े के समय ज्ञगढने वासे 
दो व्यक्ति इतने उत्तेजित है कि तीच बचाव करे वाते 
की वात पर जरा भी ध्याने नहीदेते । एेसी दशाम 
मध्यस्थ व्यक्ति भी उत्तेजित हो उठता है ओर वह भी 
लड़ाई मे शामिल हो जाता है । परिणाम यह होता 
है कि मध्यस्थता केरे वाले व्यक्ति का प्रभावे कमो 
जाता हे उसकी अपनी हमेज विगड़ती है । एसी स्थिति 
का यदि विश्लेषण किया जाय तो असन्तुलन का मूल 
कारण अपने “जटं को अनावश्यक महत्त्व देना ठी हि । 
यदि वीच वचाव करते हुए दोनों पक्ष नहीं मानते तो 
म मानते स्वयं उत्तेजित न हुमा जाता तो उसमें यक्तित्व 
की गरिमा सिद्ध होती है ! 

इसी असन्तुतिते मनःम्थिति के कारण लोग विसेध 
स्न नही कर पाते ओर स्वये भी विरोध करने वाले 
के स्तर पर उतर कर उसी भाषा में उत्तर-प्रतयत्तर 
देने लगते है । परिणाम यह होता कि सेवा कार्य 
तो गौण हो जाता है ओर फिर आपसी लडाई-क्षगडे 
ही मुख्य वन जाते है । 

किसी भी नये कार्यं का विरोध होना स्वाभाविक 
है । कार्य की उपयोगिता परषने वालों का अपना 
भिनन-भिन दृष्टिकोण होता है । किसी फो एक.कामं 
अच्छा लगता हि तो किसी को वही बुरा, परन्तु जिन्दै 
अपने स्वार्थं पर चोट पर्ुचती दिखाई देती है वे वियेध 
निन्दा आलोचना तक उततर आते दै । उस स्ित्तिमे 
विरोधो के समाधान काणक ही उपायदहि कि उन पर 
कोई ध्यान न दिया जाय । यदि ध्यान दिया जाने 
लगा तो हमं अपने लक्ष्य से भटक जा्येगे । लैसे कु 
कार्यकर्ता किसी गौव मे कोई सङरुल चलाने के लिए 
पर्हुवे, इम तरह की तैयारिर्यो भी केर ली गयी भौर 
सूल आरम्भ भी लो गया । निच््ार्थं भावे से आरम्भ 


१०.१० जीवन देवता की साघना-अशराघना 


किए मए इम कर्य का प्रभाव गोँववासियों पर होना 
स्वाभाविक टी है । लोक सैविथौ के वठृते हुए प्रभाव 
से कु व्यक्ति ईर्ष्या अनुभव कर उनका विरोध कटे 
लगे । सौमो से उनके वारे मेँ तरह-तरह की वति 
फेलये या विरोध का कोई भौर दंग अपनाये । पेसी 
देशा मे यदि प्रतिकार अथवा प्रतिशोध सेने का विकार 
क्रिया जाने लगा ! तौ स्वाभादिक ही पाठशाला चलने 
की गरं ध्यान कम होया तथा उस कार्य में णक्तिभी 
कम लेगी । धीरे-धीरे सारा ध्यान, सारी शक्ति भौर 
सारा मनोयोगं विरोधियों को परास्त क्लेर्मेदहीलग 
जायेगा ओर भूव उदेस्य बहुत पीठे द्ूट जयेगा । 
सेवा का व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिं को माध्यम उनाने 
कौ वत्ति भी सोक सेवी को अपने साधना मार्ग से 
चिषतित कर देती रे । सोक सेवी चूँकि जनहित के 
कार्यं करता है इसतिए लोग उसके कार्यो से प्रभावित 
भी होते है ओर उसका सम्मान भी कले नगते है । 
कर्द यार इस प्रभाव का लाभे व्यक्तिमत्त रूप से उठाने 
की आकांक्षा जगती है । भसे रिती ` कार्यकर्ता को सेवा 
क्षेत्र मे आनि के वादे विभिन्न वर्गं के व्यक्तियों से 
सम्पर्फे कला पडता हि । सम्पर्क मे आये व्यक्ति उससे 
प्रभावित होते ओर उसकी बात भी मानते है } इस 
सम्पर्कं या प्रभाव का लाभ उठामै के लिए वह अपनी 
ग्राहकी वदान की वात सोचे, लोगो से उस तरह का 
आग्रह करने लभे जिससे उसको लाभ टो, उस प्रभाव 
से अपने को किसी लोकतान्निके सस्या का सदस्य या 
अधिकाकि बनाने का प्रयल करने लेमे तो यह प्रवृत्ति 
सेवा मार्गं से विचलिते कर देने वाली सिद्ध रोमी । 
फिर सोक सेवी का ध्यान सेदा की ओर नहीं मपनी 
महत्वाकभाओं को पूरा करने पर केद्धितं हो जगा 1 
ध्यावसायिकं मनोवृत्ति अने पर तोक सेवि्यों के 
लिए विशुद्धं सेवा गौण हो जाती है ओर अपना लाभ 
प्रमुख हो जाता है । देसे यस्ति फोरई रेता ही कर्य 
भी त्लारने का प्रयल कर्ते हैँ निमे र्पिक इरि 
से कुछ लाभ षोता टो या लाभ उठाने की गुनाइर 
हो- श्रे किसी कार्वं के लिए चन्द उगाहना 1 
व्यावसायिक मनोवृत्ति के लोग किसी स्कूल के लिए, 
किसी मन्दिर के लिए या किसी सार्वजनिक संस्था, कल्पित 
योजना को क्रियावित्त कसे के लिए आर्थिक सहयोग 
परा्ठ कमे हेतु चन्दा शकटा कटने त्किल पड़ते ६ } 


वर्ोनतो देसी कोई योजना ष्टोती हि ओरनद्ी 
कोई सार्बजनिक उदेश्य ! केवल अपने प्रभाव का आर्थिक 
लाभ उठाना ही प्रमुख उदेश्य रह जाता है । कहने 
का अर्यं यह नदीं है कि जनसहयोग प्रा्ठि फले वाले 
सभी कार्यकर्ता इती स्तर के हो, पर जिनकी मनोवृत्ति 
मे लाभे उठाने का दृदिकोण मा जाता है उनके निए 
रसे कृत्य अस्वाभाविक नहीं रह जति । 

लोक सेवा नहीं अपना लाभ री प्रयुव हो जाने 
के कारण फिर वास्तविक जनहित की भीर ध्यानं नही 
जा पाता । क्योकि वरो कार्य की सफसता अपने 
प्रयोजन कीपूर्तिकी कसौटी परी र्केप्ी जातीदहै 
ओर कोई व्यक्ति चन्दा सगहने न भी निक्लेतोभी 
उसके कार्यकलाप व्यक्तिगत भहत््वाकीक्षाभौ की पूर्ति 
कोदही लक्ष्य वना कर चलते है--जेसे मान-सम्मान की 
आकोक्षा । यह पकं जाम माव्यत्ता टै किं जो यक्ति 
जितने महत्त्वपूर्णं पद पर हे केह उतना ही सम्मानित 
हे । उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति 
कटनीततिक चाले चलने समतता है अधिकार की मोग 
करता है । बहुते से विद्यालय, शिक्षण संस्थान, 
ओषघालय, चिकित्सालय ओर अन्यान्य सार्वननिकं सस्य 
जो जन सेवा के उदेश्य से आरम्भ की गर्द थी, इसी 
-कारण विधटित हुई ह कि उनमें विक्रृत महत्वाकक्षा 
के व्यक्ति धस गए जधवा उनमें जो कार्यकर्ता कार्णस्ते 
ये उनकी महत्वाकाक्षा विकृत टो गई ! मह्वाकोकषार्ओो 
भं जव पद की अधिकार की ओर उनसे साभ उठने 
की मनोवृत्ति भ जाती है तो केर्यकलपि मे भौरभी 
तरह के विकार उत्पन्ने होते है, जिनेसे सेवा साधनी 
ही कलेकरिति हो जक्तीटै। 

महत्वाकाक्षामो शी पूर्ति के लिए सये वुन मे 
लगे रहने पर सेवा की बात मन मन्तिष्क से हट जाती 
है त्तथा पद, अधिकार ओर वेर्जस्व की बातत रह जाती 
है । फतस्वरूप लोक सेवी अपने समर्थक दता रै, 
उनके गुट बनाता है, दलवन्दी करता है भौर तरह-तरह 
के ट्यन्त्र रषता है ताकि उसका वर्थेव वतार्टैया 
न सेः ओर इसनेः विए वह उयित-भनुचित कि विवेक 
को छोडकर षड्यन्त्र च कुचक्र रचने मे लग नता है } 

यह मभी इत्य खुरे ल्प मे नहीं किए्‌ जति 1 
इनके निए सिद्धन्तो की आड्‌ ली जाती है, भैतिक्ला 
की दुहाई दी जाती € । प्रतिषली को नीचा दिषनि 


के तिए उसे अनैतिक दोषी ठराने का प्रयल किया 
जाता है ताकि सपना पश्च भैतिक ओर उचित दिखे । 
च््रानवेषण की यह दृष्टि से इतना विकृत रूप धारण 
कर लेती कि दूसरों के राई वरावर दोप पहाड़ 
वराबर दीयने लगते ह तथा अपने में क्तिने ही दोष 
भरे ष्डेष्ठों उनकी ओर कोट उंगली उठये यहभी 
सहन नहीं देता । निःसन्देह यह वृति वैर भाव भौर 
ई्पादेप को जन्म देती है । फिर सौक सेवी अपने 
मार्गं ते एकदम विरत हुए दिना नटीं रहता । उदाहरण 
के निए सोफ सेवियों मे इतना बैर षेमनस्य उत्न 
हुमा कि वे अपने शत्रु को विनष्ट हुआ ही देखना 
चाहते ह । एक लोके सेवी, लोगों को कर्णा, कष्ट 
पीडितो को उवारने की प्रैरणा देता दै, तैकिनि कभी 
प्रतिन्री के मकान मे आगर लम जाती है तो उसके 
हृदय भँ आग बुज्ञाने के लिए सष्टायता कटे के स्थान 
पर यही भाव उठता कि मेरे इस प्रतिद्रद्ी काथर 
पूरी तरह ही जल जाय तौ भच्छा, उसके परिवार की 
भीष्ठानिष्ठो तो अच्छा । इस दुरभावना भँ लोक सेवी 
की सेवा-निष्ठा ओर उसके चरित्र फी संद्भावना परक 
विशेषता कहँ रह जाती है.? 
सेवा क्षेत्र मेँ भने वाली कठिनाइयो के परिणाम 
स्वरूप मनोवल म ्टोने वानी कमी या लड्वड़ाहट भी 
सोके सेवी को अपने मार्गं से विचसित कर देती है । 
पसा तभी होता है जब सोक सेवी अपने स्वरूप को 
दूसरे से वढ़ा-चद़ा भानने लगता है । सेवा साधना 
गौरव गरिमा पूर्णं तो ड परन्तु इसका अर्थं यह नहीं 
है कि उसके कारण टम सपने अकार का पोषण करते 
चर्ते । उसे भगवान फी इच्छाः भर स्वयं कौ ईस्वरीय 
इच्छा की पूर्तिं का निमित्त मान कर चला जाय तो 
९ ओर तम्जनित कठिनादयों से वचा जा सक्ता 
1 
बहुत से लोगों के मन में सेवा की उर्मग उठती 
है पर वै यह सोचकर चुप रह जाते ह कि अभी हम 
उस्र योग्य नहीं । जेव ठम पूर्णतः योग्य ओर सक्षम 
हो जायेगे तब सेवा करेगे । स्मरण रखा जाना चाहिए 
कि आज तक संसार भे पूर्णतः योम्य न कोई हुभा है 
जओौरनष्टोगा, क्योकि नो पूर्ण ता है वह भवेवन्धनों 
मेही भुक्त दो जाता हे । उस पूर्ण पुरुप को दूस 
संपताए में भने की आवश्यकता टी कहँ रह जाती हे 1 


जीवन देवता की साधना-आराघनाः १०.१। 


संसार में जितने भी महापुरुष हए कै उनके व्यक्तित 
मे कटीं न कहीं कोई न कोई त्रुटि अवश्य हती है । 
उन तरुचियों के सुधारे का प्रयले करते हुए भी बे सेव 
के पथय पर निरन्तर अग्रसर रहे होते है । 

यह सुविदित तथ्य है कि संसार मँ योग्यता, क्षमता 
स्तर ओर परिस्थिति की दि से सभी समान नहीं 
एक व्यक्ति की समता का दूसरा व्यक्तित्व भी मही 
स्वोजा जा सकता । योग्यता, क्षमता, स्तर ओर परिस्थिति 
की इषि से न्यूनता अधिकता का अन्तर प्रत्येक व्यक्ति 
भ रस्ता है 1 अतः अधिक योभ्यता का व्यक्ति कम 
योग्य का शिक्षण कर सकता है, अधिक सक्षम व्यक्ति 
कम क्षमता वते की क्षमता बढाने मे सहायता र 
सकता है । व्यावहारिकं जीवन में भी जहोँ दसत को 
शिक्षित करने ओर सहायता देने की वात भाती हे । 
यही नियम काम करता है । प्राथमिक कक्षाओं को 
पढ़ाने बाला अध्यापक अनिवार्यं रूप सै उन्न धिक्षित 
कहोँ ता हे । ग्याहरवीं कक्षा पास करते वाते छात्र 
प्रायः प्राथमिक कक्षा मेँ अध्यापक वना दिए जाते है । 
पोचिवी छवी तक पड़ी हुई मों अपमे बच्चों को भक्षर 
ज्ञान करा देती है । छोटे “पहलवान अपने से छोटे 
पहलवान को पहलवानी का अभ्यास कराते है । यहो 
तेक कि अगर केर चोरी भी सिखाना चे, समञ्माना 
चितो डाकू कौ मारकाट करम, हत्यां ओर अपहरण 
कएने की बुरादर्यो तेथा दोष समन्ञा सकेता है, क्योकि 
वेह स्वयं कां उदाहरणं दे सक्ता है, चोरी करे में 
वैसी वराया न ष्टोने की वातं कह सकता है । कमे 
का अर्थं यह है किं कम बुराई वाला व्यक्ति अधिक 
बुराइयों बाते व्यक्ति कौ शिक्षा दे घक्ता है । 

लोक सेवी यदि अपने भास-पासर के वातावरण 
को देखे तो पतता चल सक्ता है कि काँ किस स्तर 
की सेवा आवश्यक है ओर वह उस आवश्यकता को 
पूरा कर सकता है । सेवा से यद्य इतना टौ प्रयोजन 
है करि अपने से निम्न स्थिति के व्यक्तियो को ऊवा 
उठने, उनकी उन्नति के लिए, पतनं कौ उत्थान में 
बदलने ओर पीडा का निवारण करने के निए प्रयल 
करें । 

सेवाभावी कार्यकत्तभिों का अभाव हो एसी घात 
नही है । अभाव हे उनकी दृत्तियों के परिष्कार का ! 
यदि वृक्तियों का ` परिष्कार किया जा सके तो उनकी 
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सृणनात्मक क्षमता का सदन ओर प्रभावशानी उपयोग 
हौ सकता है । प्रायः देखा जाता है रि वृत्तिशेधन 
के भाव भें लोके सेवियो की दिशा वटक जाती 
भीर वे प्रचारात्मक अथवा ध्व॑सात्मक कार्यो में संलम 
षो जति है । आज कै समय मे सुजनाल्क कार्यो मे 
सेलम्न लोक सेवियो का लगभग अभावद्ीदहै। 
बहुत से तथाकथित लोक सेवी त्तौ सेवा कै वाने 
भात्मविकेभि के भवसर ष्ठी ददा कलते है ( कोई मीटिग 
रख ली, सभा वना ली, थोड़ा वहुत चन्दा इकट्ठा कर 
लिया ओर त्तीते चार दिनि का कोई कार्यक्रम कर उस 
एकत्रित राशि को ठिकानै लगा दिया, साय ही अपना 
भी प्रचार कर लिया । मुख्यतः शस तरह की प्रवृत्तियों 
सोकेषणा से प्रेरित होकर ही अपनायी जाती ह ओर 
अत्मि-विन्ञापतन से उनका समापन हो जता है । सेवा 
से कोई प्रयोजन होता है ओर न कोई सम्बन्ध ! 


इसतिए्‌ सोक सेवी को व्यक्तिगत महत्वाकक्षा से 
संदैव बचना चाष्िए्‌ । जो भी मान सम्मान की भूष 
जागती है वर्हौ सेवा मार्ग से भटकाद आरम्भ छे जाता 
हे ओर लोक सैवी अपनी सेवा साधना से भी अधिक मान 
सम्मान की चिन्ता करम लगता है । उसका सारा ध्यान 
प्रसिद्धि ओर प्रचार पर ही चला जाता है । अनेक संस्था 
जिने चद्ुत से पदाधिकारी छेते हे, चुनाव चक्कर ओर 
प्ोपेगेष्डा हीते है राजनीति परकं हो जाती टँ ओर उनका 
सेवा सम्बन्ध समाप्त होता चला जाता है ! अतएव जो 
लोकसेवा के प्रति निषा रखते है ओर उसे जपने जीवन 
धर्म में अंमीकार करते है, तो उन चाद्एि कि वे किसी 
सार्वजनिक संस्था मे रहते हुए पद ओर अधिकार से बचे 1 
उत्तर्दाभित्वो से विमुख होने की वातत यर्हो नहीं करटी जा 
रही है ! उत्तरदायी बनने के बाद स्वाभाविक ही अधिकार 
श्री मिलेगे पर उन अधिकारों को न अपने व्यक्तिगत 
श्रचार का साधन वनाया जाय ओौरनं ही उनका प्रयोग 
किसी पर देवाद डालने या अपनी बात मनवाने के लिए 
किया जाय । ध 
जो वृत्ति आत्म भ्रचार के लिए काम करती है 
उती वृत्ति से प्रेरित होकर लोग ध्वंसात्मक सुव भी 
अपनावे ह । इसका उ्य भी लोगो पर सपना भभाव 
डालना तथा उन्हे अपनी ओर आकर्षित करना है } 
बहुत मे श्रमिक मंगठनं मे श्रमिक हितों के लिए लडने 
वाले मजदूर नेता जपन प्रभाव सिद्धं कले के लिएु 
सनदूरो को तरह-तरह से भड्काते है ओर विनः कारण 


ष्टी ताते करवा देते है । कोई महत्वपूर्ण कारण ह 
जिसके विए अधिकार सम्मत लड़ाई लड़ी जाय त्ते बत 
भी समक्षम माती है, पर देस कोई कारणन हने 
परं भी उल-जतूल मयो को लेकर हतां करवा 
देना, फिर स्वयं पव वन कर उनका फैसला करवाना 
या समन्नीते के तिषए्‌ मध्यस्यका काम क्लाक्सीभी 
दृष्टि से सेवा स्तर का कार्य नहीं हो सकता । अपने 
वर्चस्व को वदने कै तिए लोक सेवियों मे निन्दात्मक 
या आलोचनापरक प्रतत्य भी दिखाई देती रै । 
निन्दा लोचना की नीति को अपने प्रचार का माध्यम 
वनाने वाली अनेकं सामानिक संस्याए भी षड़ी हुदै, 
जिनका मूल आधार ही दूसरों के प्रति घृणा है 
दूस के .प्रति धृणा पैदा कएने से कोई रचनात्मक 
उपलब्यि तो होती नटीं थोडे बहुत रमनात्मक कार्यं 
जो चल रहे होते हि उनके प्रति भी लोगों मेँ विहृष्णा 
का भाव उत्पल होताहै) । 
लोक सेवी को अपना दृष्टिकोण रनात्मक रखना 
चादिए्‌ । भात्म प्रचार के इमेने से दूर देसे रचनात्मक 
कार्यक्रमों कोष्ठी य में लिया जाय जिनसे लोगो का 
वस्तिव मं हित होता टौ । समाज की उल्तेषनीय सेवा 
कलने मे अदतकवेष्टी लोग सफल हों सके ठै गिन्हिनि 
रचनात्मक दृरटिकोण भषनाया तथा आत्म प्रचार ओर 
निन्दा आलोचना से दूर रह कर सेवां करते रहे । इष 
तरह के. मनेक उदाहरण दै । दीया लाल शास्री का 
वनस्यली विद्यालय इसी प्रकार आरम्भ हुभा । शरास 
जी ने अयनी योजना न किसी अभखवार मे खपवायी 
भौर न उसके लिए कही प्रचारं करमे गये } अपने 
पास उपलब्ध साधनों से ही उन्होने विद्यापीठ का कार्य 
खेटे रूप मेँ शुरू किया ओर धीरे-धीरे जन-सहयोग 
भी मित्ता चला गया 1 फलस्वरूप विधापीठ देश की 
प्रनिषठिति संस्याओमेमे एक है ! हाथरस के कन्या 
गुरुकुल की स्यापना भी दती प्रकार हदं । स्वामी 
केशवानन्द अनपढ़ थे ओर चरवाहे का काम करते थे | 
उने सेवा बुद्धि जागी ओर रिक्षा के प्रसार फो उन्होनि 
अपना जीवन ध्येय वना लिया । उन्हीं के रचनात्मकं 
भयस से सोँगरिया विचापीठ उन्नत मौर समृद्ध रूप 
भे खडाहै ¡ कुठ रोगियों के उपचार ओर उनकी 
सेवा के ततिए बावा साव अष्ट तै पूनामें फु माश्रम 
खोला । साधारण व्यक्ति कोदट्ियो सै दूर-दूर रहता 
है, उन्टे अपने पास भी नही आने देता । पर्‌ वावा 
साहव आष्ट ने आत्म प्रचार से दूर रहकर चुपचाप 


अधना सेवा कार्य आरम्भ करिया ओर भाज उनका कुष्ठ 
` भाधम देशे फु रोगियों की सेवा का प्रमुख केन्द्र 
चना्ुमा है ! ज्लोती को सक्ष्मी व्यायाम मब्दिर भी 
शमी प्रकार की रथनात्यक सेवा का उदा्रण है । 
कोसी के पास जंगल मे वहुत-सी खाली जमीन पड़ी 
हुई धी । अन्नाजी ने स्वास्थ्य सम्बर्धन के तिएु वर्छो 
एक व्यायाम मन्दिर चलाने की यात सीची । इसका 
श्रीगणेश भी क्या । वाद में करई अवरोध आये पर 
अनाजी उनका दृढृतापूर्वक सामना करते रहे 1 उनके 
प्रयासों के फलस्वरूप सक््मी व्यायाम मन्दिर अपने समृद्ध 
ओर साधन सम्पन व्यायाम केद्रेकेषूपमं खड़ा हुमा 
्ै 1 बुलम्दशष्टर जिले मे टरिवावा ने इमी प्रकार 
व्यक्तिगत प्रयासो दारा अर्जित जन-सषठयोग ओर धमदान 
मै एक बोध सैयार केरा दिया था 1 . 
कने का अर्थं यह है किं ्रोपेगेण्डा ओर ध्वसात्मक 
क्रिया-कलापो की अपेक्षा आज सूननात्मक कार्यं खे 
केला अधिक आवृस्यक है । प्रचार के तिएस्टण्ट खड़े 
करने अथवा अपना प्रभावे वदनि के तिएु किए गए 
ध्ैसात्मक क्रिया-कलापों से थोड़ी देर की वाहवाही या 
कुछ समय तक कायम रहने वाला यश भते ही मिल 
जाता ष्टौ, सेवा का, सूजन का प्रयोजन पूरा नहीं होता 1 
सृजनात्मक कार्यो से यषा या प्रसिद्धि नीं मिलती ठो, 
पेली वात नटीं है । भृजनशील क्रिया-कलापो से तो 
ओर भधिक यश त्तथा प्रमाद जन-शवद्धा मिलती है । 
सेकिनि लोक सेवी का ध्येय यथार्य रूप म सेवा रहता 
है । इसतिए उसे इन उपल्धिों कौ भाकांक्षा नहीं 
रहती,' न इनकी आकांक्षा की ही जानी बादिए । 
वस्तिव में लोक सेवा के क्षत्र में प्रवेश करने वाते 
को अपनी मान्यता एवं दृष्टिकोण विशेष दंग के वननि 
होते है ¡ व्यक्तित्व ओर व्यवहार में तदनुदरूल हेर-फेर 
करे षते है । यदि उन्दे ठीक प्रकार समन्न कर अपना 
भिया त्तौ भटकाव एवं पतन की सम्भावनार्पँ बहुत अंशो 
मेँमिटलजातीषद। 


लोक सेवी का दृष्टिकोण ओर 
जीवन -नीति 


सोक सेवा के िएु मन में उमंग ओर उत्साह 
जनै के वाद तत्काल उम ओर प्रवृत्त नहीं हुमा जा 
सकता । सके लिए अपना इूषटिकोण वदलनां पड़ता 
है 1 मान्यतां मे आवश्यक परिवर्तन करना पडता 


जीवने देवता की साधना-आराधना १०.१३ 


है तय कटीं जाकर सेवा साधना सम्भव होती दै । 
मनुष्य के पास थोड़ी-सी शक्तियो है भौर छोटा-सा 
जीवन ट, उक्ते लोकिकं प्रयोजनों मेँ लगा दिया जाय 
अथवा पारमार्थिक प्रयोजन मेँ यर निश्चय स्वयं ही 
करना पडता दै । अपने स्वधां के लिए हर कोद 
प्रयल करता है । लोकः सेवी अपनी भकियों का 
नियोजन जन-सेवा के लिए परमार्थं कार्यो के लिए 
करता है अत्तः उसे अपनी भवक्यकताओं ओर सुबिधाभों 
के तिए दूसरे से भिनन दृरटिकोणं अपनाना चाहिए भौर 
अपना जीवनं स्तर, आवस्यकताओं तथा साधनो के 
उपयोग की रीति-मीति भिन रखनी चाहिए । 

प्रायः दृषिकोण न बदलने के कारणं ही सेवा धर्म 
कठिन जान पड़ता हि भर उसका निवह नीं टो पता । 
उदाहरण के तिए आवश्यकताओं को री लें । बहुत सै 
व्यक्ति यह सोचते है कि सम्पनता ओर समृद्धि ही जीवन 
का लक्ष्य है ओर उस प्राप्न करने मे जौ सफल ष्टो गया 
वही धन्य है ¡ लोक सेवी का दृष्टिकोण इससे भिन्न होना 
चाहिए । उसे साधनों की विपुलता मरीं व्यक्तित्व की 
शरे्ता को वड्प्यन का आधार मानना चादिए्‌ । यदि 
पेसान ष्टो सका तो लोक सेवी उन्हीं गोरख धन्धो मे 
उलक्ञ कर र्ठ जायेगा जिसमें कि दूसरे लोग उलञ्ञ जाते 
है । सर्व साधारण की दरि से सुविधार्ँ ओर विलासिता 
के साधन ही जीवन की सार्थकता है । यद्यपि वे सभी 
को उपलव्य नहीं ्टोते परन्तु उनकी गतिविधियो का 
केन्द्रीय आधार वही रहता है । इच्छित स्तर की साधन 
सम्पन्नता हर कोई अर्जित नीं कर पतिा लेकिन सक्षय 
सभी का वही रहता है । लोक सेवी को सर्व साधारण 
से भिन्न रीति-नीति अपनानी चाहिए । 

अपने तिर्वाह के लिए लोके सेवीकोक्मसे कम 
आवश्यकता्णँ रखने का दृरिकोण विकसित करना 
चादिए । समज्ञा जाता ठै कि हम निर्तनी शान-शौकत 
भर मौज मने के विलासिता पूर्णं साधनों का उपयोग 
करेगे उतना दी बड्प्पन म्रिलेया ¦! वस्तुतः थह सोचना 
गलत है । इसके लिए अपने बेडप्न की परिभाषा 
बदलनी चाहिए । बडप्पन धन सम्पत्ति, या शान-शौकत 
से नरी उक्ृष्ट ओर आदर्शं व्यक्तित्व तथा महान वनानि 
बाले सद्गुणो से मिलता है । प्राचीनकाल मे लोक 
सेवी परम्परा के अन्तर्गत जितने भी सन्त, ऋषि, विचारक, 
मनीषी ओर महापुरुष हुए उन्दोनि यही दृष्टिकोण 


१०.१४ जीवन देवता की सादना-आराधना 


अपनाया ¦ ऋषियों के रहन-सहन की सादगी इतनी 
सुविख्यात दै कि उत सम्बन्ध मे कुछ भी कहना पुनरक्ति 
ही कहलयिगा । चाणक्य--जिन्डोने भारत को एक सष 
केषू्पमे संमित कसे के तिर्‌ चद्धमुष् का मर्म 
दर्शन किया, हमेशा एक कुरिया मेँ रहे । यदिवे 
चाहते तो अपने लिए प्रचुर साधन सुविधा जुरा सकते 
ये ओर सुविधा सम्पन्न जीवन व्यतीत कर्‌ सक्ते ये । 
लेकिन सोकसेवि्यो की भादर्छ परम्परा की रका के लिए 
उन्ोनि न्यूनतम आविस्यकता की मर्यादा का ही पातन 
किया} 

ड्म युग में भी न्यूनतम आबष्यकतार्मो को रणते 
दु जीवन-व्तरीत कले वाले महापुरुष हुए है ओर 
उन्हे भरपूर जन शद्धा मिली है । भोपाल कृण गोखले, 
महर्षि असर्विद, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, गधी आदि मनीषी 
महामानवं का जीवन ततो तीस चालीस दर्प पूर्वकीषटी 
बाति है । उन्होनि मच्छी सम्पन्न, स्थिति में रहते हुए 
भी त्यूनत्तम साधनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं 
की पूर्वि के लिए किया 1 


गोपाल कृष्ण गोखले मच्छी सम्पन्ने स्वितिकेये 
ओर आमदनी भी उरे प्यष्ि छेती थी, पर उन्डोनि 
अपने लिए यह मर्यादावना ली थी कि परिवार के 
लि तीस स्पये से अधिक खर्च महीं करेगे } उन्होने 
आजीवने इसी म्यदा का पालने क्या 1 


महिं मरविन्द जब ईग्तैण्ड से शिक्षा प्रा कर 
लौटे तो उनकी नियुक्ति वौदा के एक कंलिन मँ 
०० पये महकार पर हुई । चाहते ततो वे अच्छा 
उार-बाट का जीवन-व्यतीतत केर सक्ते ये } तेकिनि 
उन्होने निश्चय किया कि पिचहनत्तर रुपये मे ही भपना 
गुजारा च्लयिमे ओर वास्तवे मे उन्दोनि अपने निश्चय 
के.अनुार ही जीदनं स्तर रखा । ईश्वरवन्द्र विद्यप्नायर 
को पच सौ रुपये प्रतिमासं मिलते ये सेकिन उन्दनि 
अपने लिट पचास स्ये की ही च्यय सीमा रवी ओर 
आजीवन उसी स्तर को कायम रखते. हुए सेवा धर्म का 
पालने करते रहे । 

भेहात्मा गोधी एक सल्ता-सा कपड़ा-घोती ही 
पहनमते चे ओर सदे से सादा भोजन करतेये । इसी 
मे उन्हे सन्तोप की ङुनुभूति हेती थी मौर जन-साधार्ण 
कि निकट की अल्मीयनां की सुभूति भी प्राप्न होती 
सी थी } अपने चीव का, अपनी स्थिति को व्यक्ति 


मानकर लोगो ने उन्हे जो सम्पाते दरिया वह वीप 
शताब्दी मेँ शायद ही क्स व्यक्ति को मिका है । 

य्ह दो चार मर्पुश्पो की ही चचिं की गेह 
अन्यया संसार मे जितने भी महयन यक्तित्व हुए है उन्होनि 
आवश्यकताओं के सम्बन्ध मे निवार्यत का दृरिकोण 
अपनाया । सुकरात के सम्बन्ध में कहते ह जवि पे 
कोई वस्तु खरीदते या कोई नया साधन भुटति तो उसके 
पते भपने माप से यह प्रप्ते कसते कि क्या इस चसु 
के विना मेरा काम नही चत सक्ता है ? यदि उत्तरौ 
मे मिलता तो वे खरीदते अन्यथा उत परिवार को छेड 
देते ये ! कम॑ साधनों में निर्वाहि गौरव भद्मरिमाकी 
वाति हि यह दिकण विकसित किया जा सकफेतीन 
अभावों की समस्या रह जाती है सरन किसी वातकी 
कमी रोने की शिकीयत रह जाती है । 

यह समञ्ञा जाता है कि यदि साधारण स्तरका 
जीवन व्यतीत किया जाय तौ सोप हमे घटिया, ददि 
या केस सभक्ञेगे । सोमो की मान्यतां कभी-कभी 
बनती भौर विगहतती रहती है, अन्यथा ने सादगी का 
कभी अपमानं हुमा है र न समके प्रति किसीभें 
पृण उत्पन्न हई है, वल्कि सादगी से कम आवश्यकतार्भौ 
मे टी अपना गुगाण चला सेने बाते व्यकतिर्यौ को 
असाधारण सम्मान मिला हे । मात्मा गधी वदद की 
एक धोती भर पहनते ये मर जन-स्ताधारण निने 
अनुपयोगी ओर निम्नस्तरीय साधन उपकरण समसरते 
है, उनका प्रयोग करते ये, लेकिन इससे उनके मम्भान 
मेँ कोई कमी नही आई, अपितु सर्वसाथारण भी उही 
साधनो को अपनाने भें मौर अनुभव करते स्मे । 

सामान्य रूप से लोग पष्डूषन ओर गवा 
र्टन-सहम को जरूर प्रणा को दृष्टि से देवते ह, किन 
सादगी.को सम्मान देते है { छेदे तव्केके सौग को 
लेग गिरी हुई निगाह से इसलिए नहीं देखते फि उनके 
पास पर्याप कसर नीं हेते यवा जर दुसरे साधनो 
का अभाव, रहता हे 1 उनके भरति भसम्मान की भावना 
तव ,उभरती है जव वे मालसी होत्रे के काण भब्द 
सौर भूर होने के कारण अव्यवस्थित र्ते ठै ¡ कम 
वस्व या कम साधन होने से कोड छो या गि हुमा 
न्य हो जाता } निराबट आती हे भस्वच्छना भौर 
अव्यवस्या से } इस प्रकार सोक सेवी को वडृष्न की 
मान्यता परित कर्ती चषि । अपना ्रीवन स्तर 


सादा, स्वच्छ तेया सुव्यवस्थित रखना चादिए्‌ । सादगी 
पूर्ण वेशभूषा ओर न्यूनतम ावश्यक्तार्प्--यट सिद्धान्त 
अपने जीवन में समाविष्ट कर लेना चाहिए । भुरुचिपूर्ण 
सादगी को ष्टी अपनी गौरव गरिमा समञ्जने की दृ 
से विकतित की जानी चारिए । 
लोक सेवियों को भपने स्वरूप की गौरव गररिमो 
का ध्याने रखने के तिएु उज्नस चस्ति भीर धवल 
व्यक्तित्वे की आवश्यकता अनुभव करनी चारिएु । इस 
सम्बन्ध मेँ यह मान्यत्ता वनाई ओर अपनायी जाय कि 
चमसो दुख भी करना व, जो वु भी शिक्षा दे 
वह वाणी से कम ओर व्यक्ति से भधिक उद्भूत 
हो । कने का अर्थं यह कि तोक सेवी अपनी गरिमा 
को समङ्गे भौर उसे अक्षुण्ण वनाय । अपने स्वल्प 
ओर वेश के गौरव को प्राचीने काल मेँ साधु ब्राह्मण 
लोक सेवियों की परम्परा मेँ ही मानते ये किन्तु माजकल 
मे शब्दरूढृष्टो गए भौर वर्ण विशेष का अर्थ-बोध 
करति ह, क्योकि इस नाम से सम्बोधित व्यक्तियों ने 
भी वही रीति-नीति अपनाना आरम्भ कर दिया जिसे 
ङि सर्वसाधारणं अपनाता रहा । बल्कि एक दृषि से 
तो उनकी रीति-नीति ओर भी विकृत ष्टो गई । कारण 
कि यह वर्गं जन-धद्धा का भी दोहन करने लगा, 
अन्यथा एफ समय था जवकि साधु वेश कामभर्थदही 
निसयृह, अपरगरही भीर सेवाभावी व्यक्ति समञ्ञा जाता 
धा] उस वहुरूपिए की कानी प्रसिद्ध है जिसने एक 
राजा के कमे पर कोई वड़ा कमात दिखाने ओौर वडा 
इनाम लेने की वात कही थी । उस कमात के तिषए 
वहुरूपिया साघु वन कर वैठमगयाथा ओर रानाने 
उम्र साघु के सामने सिक्के, अशर्फियों तया मुखरो का 
ढेर सगरा दिया पर साघु वने वहुरूपिषए ने उस्र ओर 
्मोख तक उठा कर नहीं देखा । वाद में जव रहस्य 
खुला ओर राजा ने पृ्टा--तुम्दारे सामने इतनी सम्पदा 
कोदेर लगा हुमा था, यदि तुम चाहते तो उसे ले 
सक्ते थे । अव तुह कितना इनाम मिल सक्ता है ? 
इनाम की तुलना में तो वह भेट कई गुना ज्यादा थी 
यटुरूपिएु मे तब यही उत्तर दिया धा कि~-यदि 
भ वह भेट स्वीकार कर लेता तो उससे साधु वेश फी 
मयदि समाप्त हो जाती भर अव लोगो के हृदय मेँ 
साधके प्रति जो श्वद्धा हे वह कम हो जाती । कहने 
का अयं यह कि `साधु ब्राह्मण लोक सेका ही जिनका 
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जीवन लक्ष्य था अपनी म्यदाभों ओर नियमीं के प्रति 
इतनी दृद निषा स्वत थे भौर उनका पालन करते थे 
कि जन-सामान्य उस वेग को देखकर ही श्रद्धानते ये 
उस्ताथा । लोक सेवी को भी भपना स्वभावे, अपना 
रहन-सहन ओर अपना आचरण स स्तर का रखना 
चारिए कि उसे देखकर ही लोगों मे लोक सेवी के 
प्रति श्रद्धा उत्पन ठो । 


इसके लिए आत्म-ववर्माण की साधना करनी पड़ेभी । 
अपनी कमियों को खोजना ओर दूर करना, कभजोरियों 
को हटाना तथा सत्परदृत्तियों को अपने स्वभाव का अंग 
वनाना होगा । व्यक्तित्वे की दृष्टि से लोक सेवी को 
अपना विकास इतना प्रवर ओर उच्य करना चाहिए कि. 
उसकी वाणी से अधिक उसके कर्म प्रेरक वनें । 


व्यक्तिगत खूप से अपने दृष्टिकोण को साफ कले 
ओर उसर्मे उज्यलता धवलता का समवि करने के 
साप ष्टी परिवार के सम्बन्धं मेँ भी अपने दृषिकोण 
ओर रीति-नीति को परिष्कृत कर लेना चादिए । कहा 
जा सक्ताहै कि हम तो कष्ट साष्य जीवन जी लेने 
रूखा-सूवा खा सगे, लेकिन परिवार के लिए तो पर्याप 
साधन वाहिए । लोकतेवा का त्रत ग्रहण करने के नाति 
अपनी आवश्यकताओं को तो+कम क्या जा सक्ता है 
लेकिन वच्यों की सुविधाभों में तो कटीती नहीं की 
जानी चाहिए । 

यदि यह दृटिकोण अपनाया गथा तो सादभी नाम 
मात्र फी चिन्हपूजा वनकर रह जायेगी । सेवा साधना 
के लिए सादगी निन कारणों से आवश्यक है वे कारण 
भी पूरे नीं हो सरकेगे-जैसे सादगी के कारण जन~ 
साधारण मे अपनत्व की भावना जागती दै । कहना 
नीं होया कि लोग सोक सेवी के साय-साय परिवार 
के सम्पर्क में भी आ्येमे परिवार के सम्पर्क मेँ भने 
पर जव ठाट-वाट ओर पैभद विलास टी दिखाई देगा 
तो लोक सेदी की निष्टा पर लोगों को सन्देह होन 
लगेगा ओर वे लोक सेवी के रहन-सहन फो नाटकीय 
समडने लर्गेगे । यह भीषो सकताहैकिवे सोचेगे 
अपने भौर अपने परिवार के लिए तो श्नि सारे 
साधन जुट लिए हें जीर मे सादगी से रहने का 
उपदेश दे रहे ठै । 


वैते भी परिवार के लिए साधन सम्पत्ति इक्टवी 
करना या पयि सुविधार्पुं जुटाना अनावश्यक है ! न 
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केवल अनावश्यक वरनू अनेक दृष्टि से तौ पर के वच्चो 
भौर स्वजनों के संस्कार बिगाड़ने जैसा है । उदादरण 
के तिए भान परिवार में इतनी सम्पत्ति षया श्तना 
घन इकटरा कर लिया गथा कि वच्यों को कभी पैदल 
चलने की जरूरत टी न पटे । साइकिनि सिशा या 
स्कूटर जैसे साधन चुटा दिए गए, सभी सुविधार्णै प्रचुर 
भात्रा मेँ उपतव्यष्टोने से एक तो वच्यों को शरीर 
श्रम से जी चुरान की आदत पडेमी दूसरे कभी सेपर्प- 
पूर्ण परिस्थितियों आई तो उन परिप्यितयों में निवि 
वड़ा मुश्किल ठो जायेगा । 
परिवार के लिए सुविधा साधन जुटाने ओर धन 
सम्पति इकटटी करने के स्यान पर घर के सदस्यो मेँ सद्गुणो 
का सम्वर्धन ओर उक्तृ्टता का अभिवर्धन किया जायत्तो 
अधिक श्रेयस्कर है । धन संचय भौर सम्पत्ति संग्रह कर 
घर के व्यौ को निकम्मा भौर आतपी वनादेने की 
अपेक्षा च्छा कि उन्हें परिथधमी पुरुपार्थीं जीवट बाता 
तथा सद्गुणी बनाया जाय । सन्तान यदि सुयोग्य दो तो, 
सन्तान यदि भयोग्य हो तो दोनौँ ही स्मिति मेँ उनके लिए 
धन सम्पत्ति एकत्रित कर छोड़ जाना व्यर्थ है } किती 
सन्त ने इसी कौ सक्षय कर कहा है-- 
पूत सपूत तो सयो धन संचै । 
पूत कपूत तो श्यौ धन संय ॥ 
अर्थात््‌--सन्तान यदि सुयोग्य है तौ उसके विषए 
सम्पत्ति संग्रह की क्या अविश्यकता क्योकि भपने निवहि 
लायक उपार्जन तो वह अपनी योग्यता द्वार ही कर लेगी 
भौर सन्तान यदि अयोग्य है तो उसके विए भी सम्पत्ति 
का संग्रह ययर्थ है क्योकि दह सारी सम्पत्ति अपनी अयोग्यता 
कै कारण शौक-मौनों में नष्ट कर देमी । 
अपना आदर्श परिवार के लिए भी प्रेरक वनता 
छै । प्रायः अभिभावकः स्वयं अपनी भवश्यकतामौ मे 
कटौती करः बच्वो के तिषएु सुविधा साधन एकत्रित करते 
ह । यदि वन्यो को अपने आदर्शो के अनुरूप दालने 
के चेष्टया की जाय, उनके व्यक्तित्व को परिष्कृत ओर 
संस्कारित बनाने के लिए प्रयास किए जाये तौ उनके 
सुखद भविष्य की सम्भावना अधिकं रहती है } धन 
सम्पत्ति से नहीं गुण ओर सीप्यताओं से ही भविष्य का 
निर्माण होता है । इस दृष्टि से परिवार के सदस्यो को 
परिमार्डितत करने मे ममय लग सक्ता है । उपके चिए 
मूर्तकप्ट कर स धैर्य रना हि ! एक साधारण 


से पत्यरफोमूर्तिकास्न्पदैने के निर्‌ मूर्तिकार लम्बे 
समय त्क परिध्रम करता ओर मनोकस्िते सवन््य 
को साकार हुमा देयने केः तिए धैर्पूर्वक प्रतीक्षा करता 
६ । सोक सेवी को षाट्‌ कि वह अपनी सन्तान 
को, परिवार कै मदस्यों को आदर्शों क रोपे मेँ गले 
के वि्‌ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहे । 

व्यक्तित्व का निमणि मौर जीवन की दिशा निधि 
कले का काम कषण भरम नर्ही षो जाता । खयं 
भपना निर्मण भी मनवते प्रयासों मे कई पिमिननें 
अर भटकार्वो के वाद हुमा है सो अपने निययवर्तियो 
से शीघ्रता की जाशाकसे की जा सक्ती है । घास 
तौर से उस स्थिति मे जवि लोक सैवी का भपना 
म्लान आदरो की भर था, रीस भीधी मौर लान 
भीथी भीर परिदादवानोमे तो आदशों की प्रेरणा 
भरी जमाती है, दीम भी उत्पन्न करनी ई ओर लगन 
नरिाभीदधैदा करनी ईै । इसके निए कमवद्ध शिक्षण 
ओर धैर्वपूर्वक प्रयातत भावश्यक है । 

आददर्णो पर दृद रहने की निष्ठा परिवार वालों 
में भी आदेशो के चरण की ललकं जमाती है । सोक 
सेवी अपने आदश की कीमत पर परिवार का मेह 
प्राप्त न बरे तो उन्हे प्रेरणा प्रदाने करने का र्यं 
प्रभावशाली ढंग से सरम्पन नहीं शेता है । जैसे लोक 
सेवी पिता ने यहत्रतले रवार किहम सूती या 
खादी के वस्र ही पनेणे । स्वयं तो चह नहीं खरीदेगा 1 
लेकिन स्वावलम्बी ओर कमाऊ लड्के सेह श्रद्धाचश 
टेरिकोट या पोलिस्टर के कपडे ते आर्ये तो भमनम 
की सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, परन्तु एेमा तभी 
ह्येता है जव अपना दृष्टिकोण परिबार वालों के सामने 
साफन रहा ष्टो । यदि स्वजन सम्बन्धियों को सादगी 
मे शान समञ्जन ओर व्यक्तित्व की उज्ज्वलता कौ 
गौरवास्पद अनुभव कणे की प्रेरणा दी जाय, स्यं 
अपना व्यक्तित्व भी उती स्तरकारखाजास्केतो 
रेसी असर्मनस पूर्णं स्विति आ री नीं सकती ) 
क्योकि तव घटके लोग भी लोक सेवी की मान्यताओ 
ओर दृष्टिकोण के महत्व को समञ्नते स्वीकारौ नभेमे 
तथा वे भी उन्ही आदो को अपनाने, उस त्रत पर 
दृढ रहने की निखा विकसित कर सकेणे 1 

अपने ब्रत पर दृ रहने की निष्टा को प्रवर 
मभिन्यति देने ति त्योग भते ही वैसा त्रत न अपनाये 


परवे त्रत के महत्त्व को तो समरञेगे ! परिवार के 
लोगों को शिक्षित करने के लिए परिस्थिति के अनुसार 
इस प्रकार क कितने ही तरीके खोजे जा सकते है 1 
परिवार के सदस्यों मे उक्ता ओर सद्गुणो की 
अभिवद के साथ-साथ लोक सेवी को चाहिए किवे 
अपनी पारिवारिक निम्मेदारियों फो ओर ज्यादा नं 
वद्य । प्राचीन काल में जिन्दँं लोकसेवा का ब्रत लेना 
होताथावे तो ब्रह्मचयशिम से सीधे ही लोक सेवा 
के क्षेत्र मे उतर पडते थे ओर गृहस्य व्यक्ति यदि लोक 
सेवा करना चाहते तो पारिवारिके ऽत्तरदायित्वो से मुक्त 
हो जाति ये +, इसका अर्थ यह नहीं है कि घर परिवार 
छोडकर संन्यासी होजातेथे । लोक सेवाकेष्षेत्रमें 
प्रवेश करने के लिए वे अपनी भिम्मेदारियो को इस 
प्रकार पूरा कर देते या देसी व्यवस्था कर देते ये जिससे 
किवे परिवार के प्रति कम से कम उत्तरदायी हों । 
उदाहरण के सिए चच्वे वडेो गए तो धर परिवार 
की व्यवस्था उनके हाथ में सौप कर माता-पिता ने 
वानप्रत्य ले लिया ओौर निकल पडे समाज सेवा के 
लिए भयवा परिवार के उत्तरदायित्वं कौ इतना कम 
रखा कि उसके लिए अपना अधिकांश समय ओर श्रम 
नदेना पडे) 
मज की स्थिति मे युवा लोक सेदियो को चाहिए 
कि वे सन्तान की संख्या न बदा्ये ! अच्छातो यही 
है करि लोक सेवा के त्र में रहते हुए सन्तानोत्पादन 
सै ब्रा णाय । सन्तान आखिर ममता ओर वात्सल्य 
भावना की अभियक्ति के तिएु ही तो आवश्यक सम्मी 
जात्ती है । ममता ओर वात्सल्य लुटाने के लिए समाज 
"मेँ बहुत से वच्चे हं । यह कोई आवश्यक नीं है कि 
बेच्वा अपनी ही सन्तान हो, जो दिवाह की आवश्यकता 
अनुभवे न करते हों वे अविवाहित ही रह ले ओर नो 
विवाहे करना चाहे तथा लोक सेवी का जीवन भी जीना 
चि उने तो सन्तान की आवश्यकता ही नहीं समज्ञनी 
चाहिए या जिनके बच्चे है वे वहीं तक सीमित रखे । 
पारिवारिके उत्तरदापित्वों को हल्का रखने से लोक सेवा 
के लिए अधिक समय बच सकेगा ओर अपनी प्रतिभा 
ता योग्यता का अधिकाधिक लाभ समाज को दे सर्कगे । 
„ मरवा के अनेक क्षेत्र हे ओर उसके व्यापक स्वस्य 
को पू तरह स्पर्श कर सकना सम्भव नही है । यह 
सोचकर लोग अन्तःकरण भे सेवा की उमंग उठते हए 
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तथा सेवा धर्म के लिए हर दि से योग्य होते हुए 
भी पीछे हट जाते है । वे सोचते दँ संसार मेँ इतनी 
विक्रतिरयोँ है, समस्यां इतनी विकराल है या हजारों 
लोग वाद कीच्पेटर्मे मा गए हम क्या कर सकते 
हैँ ? सेवा कार्य तो आरम्भ हुमा नहीं कि उसके 
परिणाम परं दृष्टि प्ले गई यदि अन्य लौग जो सार्वजनिक 
समस्याओं के समाधान के लिए निकलते है-वे भी 
एसा सोच लें तो संसार मेँ सेवापरक गतिविधिर्यो चकेगी 
ही नही ? परिणाम क्या होगा-यह सोचे विना अपनी 
सामर्थ्यं ओर स्थिति के अनुसार प्रयास प्रारम्भ कर देना 
सेवा भाव की पहली शर्तं है । ग्रिलहरी जानती थी 
कि रीछ, वानरों को समुद्र पर पुल वनाने मे कोई 
महत्त्वपूर्ण योगदान नीं दे सकती । फिर भी उसने 
सागर मँ इवकी लगाना ओर रेत पर लोटने के वाद 
फिर सागर मे इवकी लगाना जादी रा । उसका 
योगदान परिणामं की दृष्टि से भले री न्यून राहो 
पर भगवान का कार्यं करने वालों मेँ उस गिलरी को 
अग्रणी स्थान मिला । 

व्यावहारिकं दृष्टि से भी एकाकी योगदान निल 
नहीं जाते । रीछ वानर जानते थे कि हमारी शक्ति 
कितनी है फिर भी उन्होनि लंका पर विजय की योजना 
बनाई भौर उस पर काम किया । साधनरहीन ओर 
शक्तिहीन रीचछ वानरो ने समर्थ शक्तिशाली प्रतिपक्ष 
को किदं प्रकार परास्त किया उदाहरण सामने है । 
इनदरं के क्रोधित ्टोने पर जव त्रन का इूवना लगभम 
निश्चित लगने लगा तो कृष्ण ने गोप वालो के सामने 
गोवर्धन पाड उठाने की योजना रखी । कँ गोप-बाल 
ओर कटो गोवर्धन पर्वत का उठाना । कार्य की गुरतता 
के अगे सभी भपने को असमर्थं मान रहेयेफिरभी 
पीछे नहीं हटे भर गोवर्धन पर्वत उठाकर ही दहे । 
लोक सेवी की उमंग अनुभव करे ओर उस मार्ग पर 
कदम वदढ़ने वाले को चाहिए कि वह वंद-वृद से धट 
भरने की वातत सोचे ! त 

प्रत्यक्ष देखने पर सेवा कार्य मे धाटा जान पडता 
है जबकि वस्तुतः एेस्ा नहीं है । कपि विज्ञान से 
एकदम अनभिज्ञ व्यक्ति यदि किसी किसान को खेत मे 
बीन डालते देखकर यह सोचने लगे कि किसान वीरो, 
कोयोदहीर्गेवार्ठादहे तो कोई आश्वर्यं नहीं,पर 
उसके परिणाम हमेशा सुखद लगते ह । सेवा साधना 
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के परिणाम भी सामाजिक सुव्यवस्था भीर व्यक्तिगत 
आत्मसन्तोष एवं आनन्द के स्प में प्राप्त होते है । 
वह अनुभूति भान्तरिके है, सैकिने जिनकी दरि बाहरी 
परिणामी परी टकी रहतीरहैवेसेवाकलोधाटेका 
सौदा समङ्नतै ई । 
समाज में यह स्थिति सदैव बनी रहने वाली है । 
जन-साधारण स्थूल दिते ही र कत्तु का मूरत्याकन 
करते है । इसीलिए सेवा साधना के असाधारण लाभो 
को समक्न नहीं पति ओर उसके लिए अगे नेमे, 
सहयोग देने में न्िज्ञकेते है । जव कोई साहसी लोक 
सेवी उत कत्र मे पहल करता है, प्रतन्तापूर्वक अकेला 
ही अगे वदृता जातादहि तो लोगों का भ्रम रूर होता 
हे । सेवां साधना के लाभं सबको दीखने लग्ते है भौर 
लोक सेवी को सम्मान से लेकर सहयोग समर्थन तक 
दिया जाने लमता ६ । 
परन्तु यदि लोके सेवी का 'ृषिकोण शुद्ध तथा 
प्रखर नर्ही है तो वह बीच भँ मिलने वाली उपेक्षा 
जीर कठिनाइयों से विचलित हौ जाता है । उसे गता 
हैकिसेवा का लभ सारे समाज को मिलता दै, फिर 
श्री समाज उसके लिए सहयोग नरीं देता, तो हम ही 
क्यो भरं खपे ? ओर यह भाव अते ही लोके सेवी 
की प्रषरता षटने लभो है} 
यह चिन्तन उभरने का अर्य है किंलोक सेवी की 
दृटि खो जाना । सा चिन्तन उस .मस्तिष्क मेही 
उभरेगा जो सेवां कार्य को कर्तव्य नहीं किसी पर किया 
गया भतान मानता है ! तैवा भाव से सन्तोष बढ़ता 
है ओर अहसान के भाव से अहंकार पनपता है । 
उसके वदने पर पतन निर्वि है । अस्तु सेवाभावी 
का दरिकोण सेवा के प्रति शुद्ध रहना ही चाहिए । 
वह सेवा कार्य कौ कर्तव्यः पूर्ति का, सामाजिक ऋण से 
भुक्त नि का, भगवान का प्रेम पाने का एक लभ्य 
अवसर मानता है 1 उसे खोना नहीं चाहता 1 उसे 
सौभाग्य मानकर अपननि के तिए दौड़ पड़ता है 1 


कोई साथ आ रहादै या नर्हीं यह देखने की उसकी. 


श्च्छा ष्टी मरही होती । यदि कोई आ भया तो 
प्रसन्नतापूर्वक उसके सहयोग से कार्यं को ओर भी प्रवर 
कर देता है । सहयोगी के अभाव में उसका मनोल 
नहीं घटता है ओर सहयोगी के आने-पर उते यह भी 
नहीं लगता कि कोई उसके धेय मे हिस्सा वेदान क्यों 


भा यया । उसकी दृषदि तो सेवा कार्य को भधिक पै 
अधिक कुशलता सै करने पर रहती है । इमतिषए 
उसकी प्रवसता एवं उसे मिलने वाले सन्तोष मेँ नय 
भी कमी नहीं आने पाती । 

अस्तु सेवा क्षत्र मे प्रविष्ट टोने वालि हर यक्ति 
को अपना दृष्टिकोण शुद्ध एवं प्रवर बनाकर रखना 
चाटिए, तभी वह सही मर्यो मेँ पनी शक्ति उस कार्यं 
मे लमा सकेगा । आपत्मोत्कर्य एवं समाजोत्कर्ष का संयुक्त 
लाभ इसी आधार पर प्राप्तष्टी सकेगा 1 


लोक सेवी का व्यक्तित्व ओर स्तर 


जीवनृ-यापन ओर जीवन की रीति-नीति को 
आदो के अनुरूप दालने के लिए लोकं सेवी फी गरिमा 
को युरक्षित ओरं स्थिर रखने के लिए अपने गुण क्म 
स्वभाव के परिष्कार की आवश्यकता पड़ती है । इस 
सम्बन्ध में कोई समग्र रूपरेखा निश्चित नटीं कीना 
सकती परन्तु कुछ मोटी बातो को सभङ्ग निया नाय 
ओर उन्हे अभ्यास भे शामित कर लिया जाय तो लोक 
सेवी का व्यक्तित्व अपने भाद्शो के भनुरूप दने 
स्मता है । लोकं सेवी का व्यक्तित्व टी इतना उलट 
ओर जीवन्त होना चाहिए कि जो भी उसके सम्प 
आये वह उससे प्रभावित हुए चिना न रटे । 

सेवा परक क्रिया-कलापों का अभीष्ट प्रभावं षमी 
कारण महीं मिलता कि प्रायः प्रभावित केरे वाले उन 
गरणो का अभाव रहता है जिनकी तुलना पारस से की 
जाती है ओर उनके संस्पर्श से षी शुद्र वे द्र यव्ति 
मर से नारायण, पशु से मानव अर निम्न स्तर से 
उच्च श्रेणी को व्यक्ति बनने लगता है । अपने विचार 
अच्छे दरंग से प्रतिपादित कटं लच्छेदार वक्तव्यो द्राय 
लोगों की कुछ देर के लिए चमकत तो कमि ना 
सकता है परन्तु उसका स्थाई प्रभाव नर्ही पडता । 
स्यायी प्रभाव के लिए तौ व्यक्ति को स्वयै अपने भीतर 
चरित्र बल भी उत्यन करना पड़ता हे ) एक प्रषिद 
विचारक का कथन है--“विचासों मे तौ सभी मादर्शवादी 
षठोते है । योग्य अयोग्य का ज्ञान था पर्य पापी 
अनुभूति तो मूर्ख भोर पापी की भी होती है, किन्तु 
व्यावहारिक जीवन मे श्म उते भूल जाते & । धर्म 
को जानते हए भी उसमे श्रतृत्त नीं होते मौर मर्म 
को जानते हुए भी उससे नित्रत्त नदीं होते 1" दुर्योधन 


मे मही बात भगवान कृष्ण से तव कटी थी जव वे 
शान्तिदूत मनकर गए थे 1 जयरतू-धर्म, अधर्म का 
विवेक सभी कौ रहता है, सभी उन वातो को जानते 
है । लोक सेवी भी यदि उन्दीं बातों की कोरी चर्या 
करते हुए धूमे तो करई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता । इ्सतिए लोक सेवी को अपने व्यक्तित्व के 
माध्यम से सर्वघाधारण की स्थिति को शिक्षित कटना 
चादिए । 
लोक सेवी यदि सपने चरित्र को निर्माण नीं करते 
ओर जन-सामान्य को सत्रेरणाप देने लगते ह तो उनके 
प्रयत्नो का मपेक्षित परिणाम नहीं छता । लोक सेवी 
कौ अपना व्यक्तिगत जीवन मादर्श सचि में ढालना 
चाषटिए्‌ । सामाजिक कार्यकर्ता अक्सर यह तर्क देते 
कि, हमजो काम कर रहे है वह जनदित के लिए है । 
लोगों फो हमारि कार्य देखना चादिए न कि व्यक्तिगत 
जीवन । यह तर्के अनुचित ओर असंग्रत है माता-पिता 
अपने बच्चों को मधुरभादी बनाना चाहते षै, इसके लिए 
वे समभ्नाते भी ठै--पर उस्र समज्ञाने का तभी प्रभाव 
होता है जबकि अभिभावक स्वयं मधुरभाषी हो । वच्वौ 
को मीठा बोलने की शिक्षा दी जाय ओर स्वयं कटु कर्कश 
बोलते रहा जाय तो उसका रत्ती भर भी मसर नहीं 
पदता । यदि वच्वे भयवश अपने अभिभावकों की वात 
मानश्रीले, तो भी उस सिखावन को वे अपने जीवन मे 
उतार नहीं सक्ते, श्योकि उस मान्ञा निर्देश के प्रति उनके 
मन. में कोई शद्धा नदीं ोती । वच्ों को चरित्रवान 
वेनाने के लिए भभिभावकों को उनके हृदय में भपने प्रति 
श्रद्धा त्सन करनी पठती है । जन-साधारण पर भी 
सोक सेवी का तभी प्रभाव होता है । जव वह अपने 
उज्न्ल व्यक्तित्व ओर धवल चरित्र द्वारा अपने भ्रति 
शरद्धा पैदा करे । 
सेवा ओर व्यक्तिगत जीवन को भलग-अलग कर 
देखने वालों को समञ्नना चाहिए कि लोक सेवा उनकी 
साधना है, व्यवसाय नहीं । सेवा को व्यवसायके र्य 
मे अपनाने वालो की वात भौर है । कर्मचारी, नौकर, 
अधिकारी वर्म भी जन-सेवक की गणना मे आते ह 
पर जन सेवा कै प्रति न उनमें टीस ददोती दै भओरन 
लगन .1 जिन्टने सेवा को ही अपना पायेय चुना दहै 
उन लोक सेवी कार्यकर्ताओं को तो सेवा का स्तर साधना 
की तरह ही रखना चादिए । 


जीवन देवता की साधना-आराधना १०.१६ 


अपना व्यक्तिगत जीवन यदि िक्ृष्ट रहा तो सेवा 
साधना के प्रयासों का कोई प्रभाव नहींहोगा । स्वामी 
रामतीर्थं का यह वचने “लोकरीवियों को याद रखना 
चाहिए कि सामाजिकं कार्यकर्ता की वाणी ही नदी 
उसका पूरा व्यक्तित्व टी बोलता है भौर वाणी की 
अपेक्षा उसका व्यक्तित्व सुना जाता है । वाणी ओर 
कर्म जव मिल जाते ह तो व्यक्तित्वे प्रखर वन जाता 
है । लोक सेवी टी नहीं अन्य प्रकृति के व्यक्तियो का 
भी तभी प्रभाव होता है जबकि उनके विचार भौर 
कर्म एकष्ठों । एक वेश्या किसी साधारण व्यक्ति को 
आकर्पितं करती है तो उसमे वेश्या की वाणी ही सफल 
नहीं होती उसके कर्म भी उसी स्तरके रोते है । 
मानसिक वासना मनुष्य के मन की कमजोरी है इसलिए 
वह व्यभिचार की ओर आकर्पित होता दै, सेकिन शराबी 
मे भी प्रभावित कएने की यही क्षमता रहती रै । वद 
भी अपने विचार भौर कर्म के द्वारा अपने साथियों की 
प्रभावित करता रै तथा इन्दं भी मद्यपान का व्यसन 
डाल देता है । 

लोक सेवी के विचार ओर उसके क्रिया-कलापो 
मे समानता हो तौ उसका यक्तित्व भी इतना प्रभावशाली 
वन सकता कि वेह अपने सेवाकषेत्र मे अभीष्ट 
परिणाम प्राप्त कर सके । आरम्भ में अपने आचरण 
ओर विचारों को पूर्णतः एकात्म कर लेना, एक दमं 
चरित्रे को आदर्श वना लेना भी आसान नहीं हे, पर 
सका यह अर्थ नहीं ठै कि इसके बहानि विचार ओर 
आचार मेँ साम्य स्थापित करने की वात नजर अन्दाज 
की जाती रहे । इनमें स्तर का अन्तर दो सक्ता 
लेकिनि दिशा भिन नदीं होनी चादिए । उदाहरण के 
लिए लोक, सेवी खर्चलि ओर दान-दहेज वाते विवाहो 
का विरोध ,करता है । लोगों को अपनी सामर्थ्यं से 
अधिक खर्च न.करने की प्रेरणा देता है । उसके घर 
मे कभी विवाह हो रहा हो ओर परिवार काफी वड़ा 
हो तो थोड़ी धूमधाम तो रहेगी, पर इसके तिए खूव 
उट-वाट भौर श्ान-शौकत का प्रदर्शन किया जाय यह 
सर्वथा अनुचिते है ! कोद कार्यकर्ता दूसरों को सादभी 
से रहने ओर मित्तवययी जीवन व्यतीत करने की शिक्षा 
देता है तथा स्वयं अपने जीवन स्तर को तथाकथित 
रूप से उच्च बनाये रहता है तौ इसका कोट प्रभाव 
नही होमा । पास में पसादो तो भी सादमी ओर 


१०.२० जीवन देवता की साधना-आराधना 


भितव्ययी जीवन के उपदेष्टा को अपव्ययी क कफैशमेवल 
जीवन व्यतीत नदीं करना चादिए । 


लोकं सेवी कौ उपार्जन के उपयोग की बही नीति 
वनाकर चलनी होती हि । वह शक्ति जो व्यक्तिगत 
सुविधा वदनि, व्रिलासिता के साधन जुटनि में खर्च 
होती है उसे वचाना पड़ता हे । यदि अपनी शक्तियो 
मुविधा साधन वढ़नि मेँ ही खर्च होती रहें तो लोक 
मेवा के कार्यं कौ न समय मिलेगा ओरन शक्ति ही 
पास मेँ बची रहेगी । 
इसलिए प्राचीन काल से अव तक सोक सेदियो 
की यह परम्परा रही है कि भावश्यकतर्पैँ कम से कम 
रखी जाये । अवश्यकताओं का विस्तार क्या जाय 
तौ उनका अन्त नहीं है । सुविधर्ठे कितनी ही वदद 
जाये, कोर भी सुविधा अनावश्यक नीं जँचती । रटने 
के लिए जैसे साधारण से मकान मेँ गुजारा हौ सकता 
है पर सुविधा की दृष्टि से सोत तौ उसमे तमम 
सुविघार्पै आवश्यक प्रतीत होगी । गर्मीके कारण लजी 
को बड़ी वैचेनी हती दे, कूलर चाहिए, एयरकण्डीशन 
कमरे चादिए । करूलर के द्वारा गर्मीसेतौ वचा जा 
सकता है पर एयरकण्डीशन व्यवस्था नहीं होगी तौ 
सर्दियों मेँ क्था करेगे ? एसा इन्तजाम चाहिए जिससे 
सर्दियों में भी भरम रहालजा सकताहो ! जो भी 
सुविधा प्राप्न होती है आवश्यकताओ `का अप्रतिवन्धित 
रूप से ओचित्य दहा जाय तो सभी! जरूरी लगेगी । 
ल्क सेवी को इस सम्बन्ध मे भौसत ओर न्यूनतम का 
दृरिकोण अपनाना चाहिए । उन्हे केम करते चला नाय 
तो हम देखेगे कि हमारी आवश्यकताएं कितनी कम्‌ 
हि 1 एक सामान्य व्यक्ति को खाने के तिए पौष्टिक 
आहार, पहनने के तिए वस्व भौर रहने के लिए मकान 
उपलन्य हो, साथ ही शिक्षा ओर स्वास्थ्य का प्रबन्ध 
हो तो सयञ्मना चाहिए कि इतने साधने हमारे लिए 
प्य है । इसते अधिक की कत्पना अकाक्षा प्रायः 
दिभ्भ्रमित केले वाली दोत्ती है । ` महपुस्पो ने तो 
इतने साधनों की अपेक्षा भी नहीं की थी । अमेरिक 
केः सर्वधर्म सम्मेलन में जने से पूर्व स्वामी विवेकानन्द 
भारत में कई-कर्ई दिनों तक भूते रह कर प्रचार करते 
र्टेये । वस्र कै नाम पर एक वार तो उनके पास 
लगोटी भर र्ट गई थी । नदी मे जव कहीं लान 
करिया ओर वेगोटी दूखने को डला तो बन्दर उडा कर 


तै गया ओर स्वामी जी ने किप्री तरह जंगल्मेदी 
अपने तन को इका । 
कटने का अर्थं यह किः लोक सेवी ावग्यक्ताभो 

के सम्बन्ध में साधनो पर निर्भर न रहे । वरन्‌ उपलव्य 
साधनों से अपनी आवश्यकतार्ये पूरी कर तें । साधनों 
पर निर्भर रहा जाय ओर मपनी आवश्यकताओं कौ 
वढ़ाते रहा जाय तो सेवा साधना का प्रयोजन पूरा 
नहीं होगा । इसके विपरीत भनिवार्यता की द्रि से 
अपनी मावश्यकताओं पर विचार करिया जाय तो प्रतीत 
होया किं हम जिनके सम्बन्ध मे सोचते थे किं इतके 
चिना तो काम ही नही चलेगा अनिवार्यता कीट्रेरि 
से वह एकदम व्यर्थ है । लोक सेवी सदा सै अपनी 
आवश्यकता न्यूनतम रखते भये है । प्राचीनकाल मै 
ऋषि मुनयो के आश्रम जंगल मे होते थे । पत्तो ओर 
लकड़ी से वनी कुरिार्ओं मे वे निवासन करते ये । 
राजा महाराजा जो उनका सम्मान करते थे, उनके 
चरणों मे वैठते थे ऋषियों की इच्छाओं का आभास 
होते ही आश्रम को सुविधा सम्पन्न वना सकते धे, 
लेकिन ऋषियों ने सुविधामो की हमेशा उपेक्षा की ओर 
कष्ट साध्य जीवन ही अपनाया । भावक्यकता हुई भी 
तो कुछ तो उत 'भपने परिथम से टी पूरा किया भौर 
उसका स्तर भी तपत्वियो जैसा ही रखा । जैसे कणाद 
ऋषि खेतों मेँ फसल कट जाने के वादं बिवरा हुजा 
अनाज इकट्ढा कर ही भपना गुजारा कस्ते थे । 
पिपलाद ऋषि पीपल के फलों से ही अपना निर्वाह 
चलाते थे ) प्रचीनकाल मे जितने भी ऋपि-गुनि ओर 
साधु-त्राह्मण ये, सव कम से कम साधनों मे अपना 
गुनाया चलते ये । साधु ब्राह्मण के`लिए तो यह 
मर्यादा थी कि रसे तीन दिन से अधिक का धान्य भी 
अपने पास नही रखना चाहिए } उस अपरिग्री रहना 
चाहिए । अपरिपरही अर्थात्‌ कम से कम साधनों चै 
अपना गुनारा चलाना ओौर पास मे यदि णुच लोतो 
उसे भरी लोक-मंगल के लिए अर्पित कर देना 1 

„लोक सैवी यदि अपरिग्रह का सिद्धान्त अपना कर 
चले तौ उनकी वह शक्ति जो उपार्जन जओौर धन्‌ संचय 
तथा सम्पत्ति की सुरक्षा मे खर्च होती थी वह तौ 
बचेमी ही जन-साधारण को भी उससे प्रेरणा मिलेगी, 
उसके भरति अपनत्व का भाव उत्यनन होया प्रायः समानं 
स्थिति के लोगों मं ही परस्प सम्पर्क जर भपनत्य के 


सम्बन्ध स्थापित ष्ठो पाते 1 यदि अपने जीवन स्तर 
को ऊंचा रखा जाय, सुविधा से उत्पन ओर सजधज 
का जीवन व्यतीत क्रिया जाय ओर जन-सामान्य के 
वीच जाया जाय तो उनमें सम्पर्कं स्वापिति नहींष्टो 
भते, क्योकि ठाट-वार से सजामे हुए व्यन्तित्व को 
देष कर जन-साधारण उसके भौर अपने वीच अमीरी 
की एक दीवार देखता है । यह सोचकर बह सोक 
मेषी री प्रेरणां को अव्यावहारिक भी समन्नने लगते 
ैकिभापतो वहे भादमी है मापको क्या मालूम कि 
हमारी कठिनादर्यो क्या ह ओर एम उनका समाधान 
किमि प्रकार कर 2" सकः विपरीत यदि सोक सेवी 
सादगी से रहे तो जन-सामान्य में न केवल उसके प्रति 
अपनत्व की भावेना जगती ४ षरनू वह य़ भी अनुभव 
करता है कि सम्मुख उपस्थित कार्यकर्ता के माध्यम से 
हमारी अपनी ही भम्तरात्मा वोलती है । 
सादगी से रहने, अपनी आवश्यकतां घटाने पर 
सोक्‌ भेवियों को यह भय होने लगता ह कि करीं लोग 
उन ग्रीव ओर कंयाल न समक्न लें । यह न सोच 
ले किं इस व्यक्ति के पात कोई काम-धन्या नहीं 
इसलिए यह लोक सेवा के वहने कमाने -धमाने निकल 
ष्डाहै । ठाट-वाट ओर टीम-टाम से रष्ने परतो 
यह आषंका भौर भी प्रवल हो जाती है । लोग सोचते 
है करि यह कार्यकर्ता दिन रात तो समान सेवा भें लमा 
एता है फिर इसके पास ठाट-वाट से रहने लायक 
मार्धिके साधन कठा से भते है ? अवश्य ही यट कीं 
न करटी कोई गड़बड़ी करता हे । 
मौर दूसरे कारणों से भी अपनी आदश्यक्ताओं 
को क्म करने से संकोच ष्टो सकता है । कम साधन 
भौर न्यूनतम सुविधाओं मेँ रहने पर अपनी प्रतिष्ठा 
गिरती दिखाई दे सकती हे, लेकिन यह हमारी भराति 
ही हे । वस्तुतः हमने वड्प्यन की कुछ पस परिभायार् 
बना सी है ओर उस सम्बन्ध में एसी मान्यतां गढ़ 
तीक कि हमे ठाट-वार से रहने पर ष्टी भपनी प्रतिष्ठा 
वनती दिखाई देती है, लेकिन सादगी के कारण प्रतिष्टा 
क्म नहीं दोती उससे तो ओर भी वड्प्पन मिलता 
1 महात्मा गधी का उदाहरणं अभी नया ही है 
एके सराधारण-सी धोती को अर्धं शरीर पर लपेट कर, 
षा मे रहने र तीस श्रेणी भें सफर करने तक 
उनके जीवन का हर क्रिया-कलाप सादमी से भरा हुं 
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था 1 जन-साधारण ने भी उन्हें अपना हृदय साम्राज्य 
सीप दिया इसलिए कि उनकी वेशभूषा भौर रहन-सहन 
को देखकर हर व्यक्ति यह अनुभव क्ता था कि 
गधी जी हमारे वीच के हमारी समस्याओं को समदने 
भीर अनुभवं कर वाते व्यक्ति है उनकी मानता की 
छाप जन मानस पर इमयिए्‌ भी पड़ी,कि वे सादभी 
से रहते पे । अर्थात्‌ सादगी के कारण! उनकी प्रति 
ओर भी निषरीरी। 

वेशभूषा के वाद मुख्य रूप से अती है-लोक सेवी 
की आदार व्यवस्था, सेवा साधना मेँ प्रवृत्त कार्यक्तओं 
को अपनी आहार व्यदस्या भी सादमी पूर्णं ओर भौसत 
स्तरकी ष्टी रखनी चाहिए । इससे एक तो स्वास्थ्य 
की सुरभा हो जाती है, दूसरे लोगो पर उसका प्रभाव 
भी पड़ता रै 1 भोजन के सम्बन्ध मे कुछ त्रत भी 
लिए जा सकते हैं । धर में रहते हुए तो सादा भोजन 
सभी करते है पर सोक सेवी बाहर जन सम्पर्क या 
सेवा का्ोँ केः सिए निकलता है तो सोग सम्मान ओर 
शरद्धा के वश्रीभूत ्टोकर करई तरह फी स्वादिष्ट वस्तुरमों 
की व्यवस्या करते है । उनकी सद्भावना फो उपेक्षितत 
न करते हुए भी इस धात का ध्यान रखा जाय कि 
हमारा चटोरापन न वद्‌ जायं । इसके लिए लोगो को 
पते से वता दिया जाय कि हम लोग सादा भोजन 
टी करेगे, इरके लिए कोई विशेष व्यवस्था न की जाय 
तो अच्छा रहता है ¡ आतिथ्य कले वाला बयक्तितो 
अतिधि की व्यवस्था भतिपि की तरह करता है । 
इसलिए विशेष व्यवस्या भी की जाती ई लेकिन अतिथि 
स्वयं जव सामान्य व्यवस्था का आग्रह करता है तो 
उससे पूरे परिवार मेँ अतिथि के प्रति आत्मीयता ओर 
परिवारिकता की भावना उद्भूत हो जाती है । 

स्वाद लिप्सा से वचावतो अपने भापमेंहीएक 
सद्गुण है जिसकी गणना संयम साधना में होत्ती है, 
इसके लिए एके नियम बना कर चला जाय । जैसे 
सटी के साय एक लगावन साग ही खा्येगे या एक 
ही दाल खारयेगे ! थाली मेँ भोज्य पदार्थो की संव्या 
दोया तीन से अधिक नहीं दने देगे | बादर क्षेत्रो 
मे सेवा कार्य करने निकलैते पर लोग श्रद्धा ओर स्मेह 
के वशीभूत होकर कुछ न कुछ - चीज वनाकर चिलाने 
के लिए आते है । याँ यह धर्म संकट भी उत्पन 
होता है कि यदि उन्हे लेने से एकदम इन्कार कर दिया 
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जायं तो उनकी भावनामो कौ ठेस पर्हुचती है भर ते 
लिया जाय तो भपना व्रत टूटता है मयदिा भग होती 
है 1 एसी स्थिति में लायी गई व्तुभों का नाम मात्र 
अंश तिया जा सक्ता है । साय टी यह व्यक्त भी 
हो कि कार्यकर्ता उन व्तुजों मेँ कोई रुचि नहीं रखता 
है । अभिगयव्ति आन्तरिक होनी चादिए । यदि 
प्रस्तुतकर्ता सारी ही ्रहण करने का आग्रह करे तो 
उसे लेकर अपनी आस-पास वैरे व्यक्तियों कौ वितरिति 
करदै। 
स्वाभाविक है कि लाने वाला स्नेदपूर्वक लाया धा । 
श्रतिदान स्वरूप उसकी प्रणंसा भी की जानी चाहिए । 
पर सोम अक्सर उस वस्तु की प्रशंसा कटे लगते है । 
जिससे यह ध्वनि निकलती है कि उस वस्तु में उनकी 
सुचि, है । वस्तु की प्रशंसा न करते हुए लाने वाले के 
लेहे भाव कौ सराहा जाय तो ज्यादा अच्छा रहता 
है । सराहा भी उसे ही जाना चादिए, क्योकि प्रस्तुतकर्ता 
स्नेदबश ही तो अमुक वस्तु लाया है, 1 
बाहर सम्पर्क पर निकलते समय त्रतधारी लोग 
भरी अपनी पसन्द कीया त्रत की वत्तु ही प्रस्तुत 
करने का आग्रह करते देखे जाते है । इससे लोक सेवी 
की अमुक रुचि का भाभास होता दै, जिसका प्रभाव 
अच्छा होता है । विना नमकं का भजन करते है, 
पेता नियमले रवाह तो ठीक है पर इस तरह के 
भोजन के साथ दही, दूध या ओर कोई वस्तुने रहे 
है सो इसका अर्थं यह नहीं हे कि आप अपने आतिथ्यकर्ता 
को वैसी ही फ्मदिशि कर । लोक सेवियों को जट 
तक हो सके अपनी ओर से फमदिश करने, इच्छा व्यक्त 
करने की आदत्त से वचना चाहिए । न केवल बचना 
चादिए, वेन्‌ कोई फमद्िश ही नहीं करनी चादिए । 
खानपान की तरह ही लोक सेवी को ओर दूसरी 
बातों मे भी इतना सतर्क रहना चाहिए कि उन्हे असुविधा 
हो रहीद्ै दसा किमी कौ अभसदहीन द्ये, अपनी 
भदत को श्तना लचीला वना लिया जाय कि हर 
परिस्थिति में, टर स्थान पर किसी भ्रकार की असुविधा 
म लये । जैसे बहुत से व्यक्तियो को रातमेंसोनेसे 
पूर्वं या दिन में किसी खास समय यर दूष पीने की 
भदत षै । इसन अभ्यास विशेष को बादर रहते हए 
स्थगितं कर दिया जाय यही ठीक है । कई स्थानों पर 
पेसी स्थितिं रहती है किं उस समय दूध उपलव्य न 


होताष्टोतो लोगो को व्यर्थ ही परेशानी उरठानी पहेगी 
ओर लोक सेवी कै व्यक्तित्वं का भी गलत प्रभाव 
पडेगा 1 इसी प्रकार किसी को दसं वने भोजन कले 
की आदत ह । वार रहते हुए भोजन वनने मे विले 
ष्ोरहाहो तो अपने अभ्यास ओर नियम को इतना 
कठोर न वना लिया जाय कि इस समय भोजन भिलना 
ही चादिएु । स्वभाव मे नियमितता भौर अनुशसरन 
टो यह वातत तो ठीक ह लेकिन इनके तिए दूषय कौ 
बाध्य किया जाय इसे उचित नहीं कहा जां सक्ता । 
दिनचर्या मेँ स्वावलम्बन नियमितता ओर अनुशासन 
भी सोक सेवी की एक मयदि है । स्वावलम्बन, 
नियमितता ओर अनुशासन मनुष्य के व्यक्तित्व को 
संवारता तथा उसे उज्ज्वल वनाता है । स्वावलम्बन 
का अर्थ है मपने काम भपने हायते ही क्‌ नायं । 
रमं टो अथदा बाहर न गुणो को अपने स्वभाव 
मे सम्मि्ित करना कोई कठिन नहीं है । परिवार मेँ 
रहते हुए भी जरह तक टो सके अपने काम भपते हाय 
से ही किए जाने चािए्‌ । भपने हाथ से कपडे धोने, 
स्वये हनामत बनाने भर दूसरे जरू काम भी स्वय 
ही करने जैसे काम स्मूल दृष्टि से किसी के तिषएु भे 
ष्ठी महत्व ने रखते हो पर इनसे व्यक्तित्व मे स्वावलम्बन 
की जो सदृदृति आती हे वह व्यक्तित्व को प्रवर वनाती 
है । अपने आवेश्यक कार्यो कौ स्वये न कटने बाला 
व्यक्ति एक दृष से दूसरों पर निर्भर ही कहा जायेगा । 
कु काम रसे हो सकते है जिनमें लगने वाना समम्‌ 
वचाया जा सकता है मौर उत समय को दूसरे महत्तर 
कामों भे लगाया जा सकता है । पर कोद कामरेसे 
भीषोते है जिन्हे दूसरों से करवाया जाय तो ओर भी 
ज्यादा समय लगता है । उदाहरण के लिए हनामत 
कोदीसे । यदि अपने ही हाथों मे शेव का नाता 
है तो शेव मे भुर्किले से पचि मिनट लगते है, परु 
सैलून भं जाकर हजामंत बनवाने के लिए पद्धह मिनट 
इन्तजार करस्ना पडेगा, समय नष्ट करना पडेगा भौर 
पैसा भी ख्य करना पड़ेगा । 3 
सुविधा सम्पन्न ओर भौतिक जीवन को ही भपनान्‌ 
वाने लोग अयने दैनिक कार्यो के लिष दूये की र्वा 
ग्रहण करे । यह. वात अलग हे, प्रतु लीक सेवी 
जिसने कि सेवा को ही अपने जीवन का सत्य माना 
हे ओर उसके लिए सादा सरल तथा जपतत स्तर का 


जीवन व्यतीत कते हुए समाज के सम्युख भपने माध्यम 
सै आदर्शं उपस्थित करने का रास्ता अपनाया है उह 
तो दिनवर्या के विषय भें स्वावलम्बी ष्टी होना घाहिए्‌ । 
दिनचर्या में स्वावलम्बन, व्यक्ति को अपना जीवन 
नियमित वनानि मेँ भी सष्टायक ्टोता टै, पर निर्भर 
व्यक्ति को अपनी छोरी-णोटी जरूरतों लिए प्रायः दूसरों 
पर निर्भर रहना पडता है भौर उस कारण होने वाले 
विनम्व से अपने नियत कार्यक्रम स्यगित कएने पड़ते 
टै, उनमें केर वदल कटना पडता ै भसे कहीं जाना 
है, स्टेशन पर माड़ी पकडनी है आर कौर महत्त्वपूर्ण 
चीज रैयारनष्टो पायी या घोवी ने कपटे धोकर नीं 
दिए । रेते पमे बहुत से प्रसंग ठते ई जिनमें स्वावलम्बी 
नष्टेन कै कारण अव्यवस्या भा जाती ईै । भपने 
महत््वपूणं भौर भवश्यक कायो की व्यवस्था स्वयं करने 
के शाथ-साय सोक सेवी को नियमितता भी अपने 
जीवन का एक अग बनाना बारिए्‌ । 
ति्ंमितत्ता अथि प्रत्येक कार्यं फो सुव्यवस्ितत 
कूप से नियमपूर्वक कले की आदते । यदि व्यवस्या 
दुदि जागृत हो तो स्वल्प साधनो भौर साधारण वस्तुओं 
मोभीश्सदढेग से सनाया भौर रसेवारा जा सक्ता है 
कि उसकी गरिमा धभव सम्पनता से लाव गुना येहतर 
सथ 1 मर्हेमी वतु भी फूड दंग से रषी जयं तो 
कंबाड खाने सरीख्री लगती & ओर थोडे से उपकरणो 
को भी स्वच्छता से मुरुमिपर्वक सनाया जाय तो देयने 
वाले कामन वरवसर टी आकृष्ट कर लेती ह । मुव्यवस्या 
ओर्‌ सुरुचि की वृत्ति सर्वसाधारण के लिए शिक्षण का 
शी माध्यम वनती टै । जिसे देखकर लोग यह सीषते 
षै कि कम साधनों भीर अभावों मे भी कि प्रकार 
कंलात्मक दंग से रहा जा सक्ता है । 
समय की पाबन्दी, अनुशासन की नियमितता के 
अन्तर्गत भ जाती है । लोक सेवी कौ समय के पालन 
मौर ऋमवद्ध दिनचर्यां का वड़ी कड़ाई से ध्यान रना 
चादिए भर उनका पालन कटना चाहिए । हमारा देये 
समय इसी कारण व्यर्थं चला जाता है कि हमारी दिनचर्या 
व्यवस्थित ओर क्रमबद्ध नही षटोती ! घर में रहते हए 
भी ओर सेवा कार्यो के निए वार मिकलते समय भी 
नियत समय पर नियत कार्य करे, समय की पावन्दी का 
ध्यान रने की आदत प्रत्येक लोक सेवी को अपने सभाव 
मे सम्मिलित करनी चाहिए . इसके. लिए स्वयं सजम 
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रहते हुए अपने साथियों ओर सषयोमियों को भी समय 
की पावन्दी का पालन करने के लिषए प्रेरणा दी जाय । 

वाटर सेवा के निए मिकलते समय लोक सेवियो 
को चाष्टिएु कि वे अभीष्‌ कार्यं स्वयं सम्पन करने के 
तिएु आगे वदं । आमतौर पर येता यह है कि लीक 
सेवी स्वयं कोई कार्य करने की अपा स्वयं सेवको को 
उसके लिए निर्देश देते &, भदेश करते है ओर उनसे 
यह अपेक्षा करते £ कि सीसा वे दाहतेषैषैताष्ी 
कर्य वे कर देंगे } जैसे श्वमदान या स्वच्छता सम्बर्धन 
का कार्य करना है । इसके लिएु कार्यकर्ता गोव में 
गए ओर वशँ के निवामियो फो सफाई का महत्व तया 
श्रमदान की आदश्यकता समज्ञाने लमे, केवल समञ्षाने 
पर्टी कर्द तैयार टो जायेगा यह तो अपेक्षा नही 
की जा सकती । ठोस परिणाम के तिए्‌ श्रमदान से 
गन्दगी निवारण का कार्यक्रम भी बनाना पडेगा । उसका 
व्यादहारिक कार्यक्रम प्रस्तुते कणे पर कु उत्सा्टी लोग 
तैयार हो सक्ते ६ । उन्हे साय लेकर सफाई के चिए 
निकल पदं ओर स्वयं उसमे भाग नहीं तिमा तो लोगो 
पर उसका जरा भी प्रभाव न होगा । तोग समङ्ञेगे 
कि हमारे ऊपर हुक्म चलाया जा रहा हे ओर उस 
कार्य के प्रति महत्व बोध भी कम होगा तथा लोक 
सेवी के प्रति श्रद्धा भी पटेगी । एसे समय पर उचित 
यरी रहता है कि लोक सेनी स्वयं पटले उस कामम 
जुट जाय ओर लोगों कौ सहयोग देने लगे । स्मरणं 
रखना चाटिए्‌ कि लोक सेवी अपने आपको विशिष्ट 
व्यक्ति कदापि व्यक्त न केरे । जन-सराधारण से उसके 
व्यक्तित्व का स्तर ॐचा है अवश्य पर उसे स्वयं अपनी 
ओर से विज्ञापिते नटीं करना वाषिएु । महात्मा गधी 
जब विश्वे-विष्यात हौ गए थे तेव भी उन्दोनि अपनी 
आर से कभी व्यक्त नहीं किया कि वे वडे भादभी है ` 
आओौर वड़े आदमी. होने के कारण अमुक काम नहीं करेगे 
अथवा उसके लिए्‌ केवल मार्गदर्शन भर देगे । उनके 
जीवन की दो घटनां उल्तेवनीय है जो यह व्यक्त 
करती है कि छोटे समञ्ञे जाने वाले कार्यो के प्रति 
उनका द्रृरिकोण कसा था ओर वे अपने सहयोगिरयो 
का हृदय कि ' प्रकार जीत लिया करते ये ! 

एक बार गधी जी अफ्रीका से त्रिटेन गए । उस 
समय वे दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आन्दोलन का 
संजालन कर रहे ये । जिस समय वे इगौण्ड पहुचे 
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उन्दी दिनों ईग्नैष्ड मे पद्‌ र्दे भारतीय छो ने एक 
समासेद का आयोजन किया । उन्ोनि किसी भारतीय 
व्यक्तिको ही इस समारोह का अध्यक्ष वननि की वात 
सोची । कुछ लोगो ने गोधी जी का नाम सुञ्जाया ओर 
निश्चित करलियाकिर्गोधी जी को ही अध्यक्ष बनाया 
जाय 1 गधी जी ने अध्यक्ष वननां स्वीकार कर लिया 
ओर समारोह आरम्भ होने से पूर्वं ही वों पर्हुच गए 
ताकि भयोजन की व्यवस्था मे कुछ सहयोग दे सके । 
षस समय समारोह मं आमन्त्रित अतिथियों के लिए 
स्वत्पाहार तैयार क्याजार्हाथा । गोधीनजीभी 
उसमे जुट गए । चछ्प्रोंने गौँधीजीकोदेवातो था 
महीं, जो उन्हे पहचानते । पर जव उन्दं निमन्त्रित 
करने वाले छात्र समारेद आरम्भ होने के समय आये 
ओर उन्दनि गधी जी को पहचाना तो अपने साथियों 
कोडोँटने लगे । गौँधी जी ने उन्हे समञ्ञाते हुए कहा 
कि--हसमे गलत क्या वति हई ॥ क्या भें इस लायक 
भी नहींरहूंकिजो काम भं कररहादहं वहन कट 
स्र । 
सभी छात्र महात्मा गधी की इत महानता के 
सामने अभिभूत हो गए । इसी प्रकार की एकं ओर 
धटना सावर्मती आश्रम की है । आश्रम मे एक लडका 
रहता था उसके पास ओदृने के लिए साधारण-सी चादर 
मात्र थी । गधी जी ने उसका विस्तर देखा तों 
पूछठा-“क्या तुम्हे इस विस्तर में नीद आ जाती रै 
ठण्ड नही ज्षगत्ती ।" लड़के ने कहा--““वापू ठण्ड तो 
लगती हे ^ गोधी जीने अगते दिनि ही उसे अपने 
हाथ से एक रजा बनाकर दी । अपने पास समय 
होते हुए उन्दोगि यह नीं सोचा कि इस काम को किसी 
दूसरे से कराया जा सक्ता है 1 
. अपने सदयोगियों का हृदय जीतकर ही गोधी जी 
महात्मा `हो सके ओर हृदय जीतने को एक ही उपाय 
हे कि सेवापरक कार्यो में जरा भी संकोच न करना । 
परामर्श ओर निर्देश तो सभी दे सक्ते है । किसी 
गवर मे सडक नहीं हे, यह तो र कोई कह सक्ता 
हे, मि यहाँ सडक ननी चाहिए । कैसे वने, सरकार 
को बनाना चाहिषए्‌, गोव के ल्लोगों को श्रमदान द्रा 
बनाना चादिए आदि के सुञ्चाव भी हर कोई दे सक्ता 
हे, सेकिनि उसके आगे कोई नही वदृता । लोक सेवी 
भी उसी तरह का परामशंदे, वैसे ही सुज्ञावदे तो 


इसमे उनकी क्या भरिमा रही ? सोक सैवी की गरिमा 
इसी में टे किः वह अपने माध्यम से, यावास रूप 
से, स्वयं पहते करके जन-साधारण का मार्ग-दश्नि करं 


व्यवहार कुशलता अर्थात्‌ 
आदर्श व्यवहार 


सम्पर्क मेँ आति ही मनुष्य के जिस कृत्य का 
सर्वप्रथम प्रभाव पडता है, यह व्यवहारी हि । क्षी 
व्यक्ति की वेशभूवा, आकृति ओर उसके घोलने करने 
काटंग ही प्रथम सम्पर्कं में सामने आता हे । खान-पान 
की भादते, रहन-सहन, भकृत्ति, स्वभाव ओर आ्चार- 
विचार तो वाद में मालूम पडते है । मनुप्य के व्यक्तित्व 
का पहला परिचेय व्यवहार से ही मिलता है । इसीतिषए 
कहा गया है कि व्यवहार मनुष्य की आन्तरिकं स्थिति 
का विज्ञापन हे । दीखने मे कोई वडे सौम्य दिवाई 
देते है, आक्रति बड़ी शन्त ओर सरल होती है लेकिन 
जैसे टी कोई उनसे सम्पर्के करता है तो उनकी वाणी 
से वे सभी वाते व्यक्ते हो जाती है जो उनके स्वभाव 
भेँदुर्ुणोकेरूपमें शामिल है । 


असंस्कृत मन अशिष्ट, भदे ओर पुट व्यवहार के 
लिए प्रेरित कर्ता है । कुसंस्कारी चित्त उसी प्रकार 
व्यवहार के माध्यम से अपना परिचय दे देता है ओर 
पहले सम्पर्क की प्रतिक्रिया अन्त तक अपना प्रभाव 
कायम रखती दे, यँ तकं कि वह वाद के सभी अच्छे 
प्रभावों को भी धूमित कर देता है । इसलिए लोके 
सेवी को अपने व्यक्तित्व का गठन करते समय आरण, 
रहन-सहन ओर स्वभाव को दर्श रूप भे प्रस्तुत करमे 
के साथ-साथ व्यवहार के द्वारा भी अपनी आदर्शवादिता 
का प्रभाव छोडना चाहिए । 


शिष्टता ओर शालीनता सदृव्यवहार के प्राण है । 
व्यवहार में इन गुणों का समविश होने पर टी पता चलता 
हे कि व्यक्तिं कितना सुसस्कारी हे । प्रायः लोग आत्मीयता 
जतानि या अपने को दरसरो मे वड़ा सिद्ध कणे के लिए 
अन्य व्यक्तियो से अदिशात्मक शैली तू-तेरे का सम्बोधन 
करते देखे जते है इसका य अर्थ टोता है फि व्यक्ति 
में सेवा-भावना होते हुए भी अच्छे संस्कारो कीकमीट 
जया वह केवल अपने अर्ंकार का पोपण करने के लिए 
इसक्षेत्रमें आया है । हर क्ीसेआपयातुमका 


सम्बोधनं तथा वात-चीत करने में मिर्देशात्मक शैली के 
, स्थान पर सुभ्नाव शेली का उपयोग सिद्ध करता हे कि 
लोक सेवी कोई सन्देश लेकर पहुंच रहा है, न कि अपने 
वड्प्मन या विद्रता की छाप छोडने के लिए 1 शिष्टता 
का अर्थ हैः । प्रत्येक के साय सम्मानपूर्ण यवहार भौर 
शातीनता अर्थात्‌ प्रत्येक के प्रति सट भौर आत्मीयता 
की स्तरीय अभिव्यक्ति । 
स्नेह ओर आत्मीयता तो सर्वत्र व्यक्त की जाती 
है । असंस्कृत यर्मकेदो मित्र मिलते हैतोवेभी 
स्नेह प्रदर्शनं ओद प्रेम की अभिव्यक्ति करते है । 
लेकिन उनकी भाषा मे जो परड्पन होता हे वह 
अशिष्यक्ति के स्तर में गिरावट ला देता है । लोक 
सेवी को तो अपने आचरण ओर ब्यवहार द्वारा भी 
लोक-शिक्षण करना है, साथ ही अपने व्यक्तित्व का 
स्तर भी ऊँचा उठाना है । अतः यह आवश्यक है कि 
व्यवहार में स्वेह, प्रेम का समावेश करे के साथ-साथ 
शिता ओर शालीनता भी समाविष्ट की जाय । 
` शिता के साप शान्तिपूर्वक योलने ओर भवेशग्रस्त 
नेषन की मादत भी सोक सेवी के स्वभाव काञंग 
होना चाहिए । वैसे बहुत से लोग स्वाभाविक रूप से 
ही कठोर ओर कटुभाषी ते है । जोर से बोलने या 
कटष्तियो कना उनके स्वभाव में टी रहता है, लेकिनि 
यह भी सम्भव है कि वे अपने सिद्धान्तो पर दृढ रहने 
की दृष्टि से कठोर व्यवहार कर रहे हों ।. स्वभावगत 
कटुता तौ लोक सेवी के स्वभाव मेँ होनी ही नहीं 
चाटिए । सिद्धान्तो के प्रष्न पर भी लोक सेवी का 
व्यवहार कटु कर्कश न हो । दृढ़ता वात अलग है ओर 
कटुता ब्त अलग है । 
ढता का अर्थ है अपने सिद्धान्तो ओर मयदिाओं 
पर अङ्गि रहने की निष्ठा । कर्द अवसर एसे अति 
है, जव सिद्धान्तं, से विचलित होने का भय उपस्तत 
टो जाता हे । लोग ,अपने स्नेह ` ओर श्रद्धावश उस 
प्रे का जाग्रह भी करते है । लोगों की शद्धा व्यक्ति 
कै प्रति केनरीभूत होकर उसे सम्मानित करे, अभिनन्दित 
करने के लिए भी उमड़ सकती हे ओर व्यक्तिपूना का 
करम चल पडता है देसी स्थिति मेँ अपने आदर्शो 
पुर दृढ़ रहने, म्यदार्ओं का पालन करने के लिए दृद 
हना तो आवश्यक है पर कटु होने की कही भी 
आवश्यकता नरीं है 1 
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अपने सिद्धान्तो पर वृढ होते हुए भी लौमों के 
आग्रह को, जिनसे कि मर्यादा टूटने का डर रहता है, 
विनम्रतापूर्वक वचा जा सकता है 1 महात्मा गधी के 
जीवन में एेसे कई प्र्सग आये जवकि उन्हे अपने सिद्धान्तो 
की रक्षा के तिएदटता वरतने की आवश्यकता हुई । 
परन्तु गोधी जी विना किसी प्रकार की कटुता व्यक्त 
किए भपने सिद्धान्तो पर दृद वने रे । उनके विदेशी 
मित्रों ने एक बार प्रीतिभोज का आयोजनं किया । 
उस समय गधी जी विदेशमे पदृ रहेये । प्रीतिभोज 
का आयोजन करने वाले मित्र उनके सहपाठी ही थे, 
भोज मं मोस भी पकाया गया भौर परोसा जाने लगा 
तो उन्होने मना करते हुए कहा कि भे इसका इस्तेमाल 
नहीं करता । 


मित्रों ने समज्ञाया कि-दसमे क्या नुकसान है । 
डोक्टर लोग तो इसे स्वास्थ्यवर्धक बत्ताते है । 


गधी जी ने कहा--“परन्तु यह मेरा व्रते हैमे 
कभी मताहयर न करूंगा ।” मित्र वाद-विवाद पर 
उतर आये ओर तर्क देने लगे । व्ुत सम्भव था कि 
मौधीजी भी वाद-विवाद करने लगते । मित्रोंने यह 
कहकर तर्के-युद्ध छेडने का प्रयास किया कि, ““उस त्रत 
की क्या उपयोगिता जिससे लाभदायक कार्यो कोन 
क्िजा स्के ।^“ तो ्गोधी जी ने यह कहकर विवाद 
को एक ही वाक्य मे समाप्त क्रिया । इस समयमे 
व्रतं की आवश्यकता, उपयोगिता का भी स्याल नीं 
कर रहा हूँ बत्कि मेरे विए तौ अपनीरमौंको दिया 
गया वह कचन ही काफी है जिसमें कि, "भने मसि म 
खाने ओर शराव न दूने का संकत्प लिया था 1” 


गोधी जी के मित्र वहीं चुप रह गए । वँ 
सिद्धान्तः रक्षा भी ष्टो गई ओर कटुता भी उत्पल म 
हुई 1 लोक सेवी को अपनी बात नम्रता ओर 
शालीनतापूर्वक कनी चादिए । यह नम्रता ओर 
शालीनता अन्तःस्यल सै व्यक्ते होनी चाहिए अन्यया 
व्यवहार में वनावटीपन भी हो सकता दै । आन्तरिकं 
क्षेत्र में देप-दुरभाव रहते हुए भी लोग मीखा बोलने 
ओर अपने को हितैषी जाहिर करने का अच्छा अभ्यास 
कर लेते है । ठग ओर जालसाज अपने भन में दूसरे 
व्यक्ति को ठगने, उसका धन छीनने की भावना रखते 
हुए भी गाहर से एेसा व्यक्त करते है कि चतुर से 
चतुर व्यक्ति भी उनसे धोखा खा जाते हे, लेकनि इस 
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वनावेदीपनं क प्रभाव कुछ देर तक ही रहता है! 
उस क्षणिक प्रभव मे टी ठम, जालसाज अपना मतलब 
हल कर चलत्ते वनते र 1 

लोक सेवी का उदेश्य तो स्थायी प्रभाव छोड्ना 
ओर व्यक्ति की जीवन क्रिया मोडना है । इसततिए 
उसका व्यवहार आन्तरिकं भ्रविनाओं से संयुक्त होना 
चाहिए 1 सोचा जा सकता है कि हमारे अन्तःकरण 
मे जव सदूभावना, विनयभाव, स्नेह ओर्‌ प्रेम सौजन्य 
उत्पन होगा तव लोगों से अच्छा व्यवहार के । यह 
भी एक भत्मं प्रवंचना है । लोक सेवी को सपने 
व्यवहार मे आन्तरिक गहराई तो लानी चादिषु, पर 
उसके लिए अन्तःकरण में सदुभावनाओं के उदय तक 
अपने व्यवहार का स्तर भिरा ही नहीं रहने देना चादिषु, 
क्योकि व्यवहार का उदेश्य प्रभादे उलन्नं कसे के 
साथ-साथ शिक्षण करना भी तो हे { व्यवहार-कुशलता 
प्राप्त करे के सा~साय आन्ति निष्ठा के समावेश 
की साधना भी नियमित रूप से चल्नती रदे । 


यदि आन्तरिक एकात्मता उत्पन्न करने के प्रयास 

म किए गए तो व्यवहार में कनावटीपन बना ही रहेगा 
ओर एक म एक दिन वास्तविकता सामने भने सेन 
सकेगी 1 यनावटीपन के लिषु, मिध्याचरण के चिषएु 
कितना ही अभ्यास किया जाय, पर व्यक्ति का अपने 
भस्िच्क परमे जेते ही निर्व्रण थोड़ा कम रोत्तादै 
वैसे ही वास्तविकता प्रकट हो जातीहै ! एक खोरी-सी 
घटना है--उतनर प्रदेश के प्रमुद राजनेता जो पर्वतीय 
क्ष्म षदा हुए चे एक वार गम्भीर रूप से बीमार 
पड़े} उन्हेति भारम्भसेदी हिन्दी ओर अग्रेजी बोलने 
का अभ्यास कर रखा धा ! प्रायः वे अपने मित्रो मौर 
मिलने वातो दै हिन्दी तथा अग्नी मे वत्ते करिया करते 
घे । विकेषतः पदे-तिवे व्यक्तियों से तो अंग्रेजी में 
ही बाते करतेये } वीमार पड्ने पर काफी समम तक 
तो वे शंक्टते से अग्रेजी मेँ वर्तिं क्ते रहे, तेकिनि 
शोद़ी देर मे हिन्दी वोलने लगे ! स्वाय जैसे-ैसे 
बिगड़ता गया शैसे-वैसे ससिष्क पर से उनका नियन्वेण 

कम दने सया ओर एक स्थिति तोदेषी आं यई कि 

वे अपने सेतर ङी प्रचलित भाषा पर्वतीय भाषा में बोलने 

लगे .1 सुने वाते लोम उनके गन से वह भप सुनकर 

बहे आश्चर्यवकिति हु वर्योकि उन लोमे तर ओ काफी 


समय से उनके साथ काम करते रहे थे कभी वह भाषा 
उनके मुंह से नहीं सुनी थी) 

कटने का अर्थं यह कि वाहय मभ्यास मस्ति 
पर नियन्रण रहने तक दी साथ देते ठै { मिष 
परसेजैसे ही नियन्तरेणद्टाया कम हुमा यक्तिके 
आन्तरिक भाद दुर्गुण उभर कर सामने भा जति है । 
मौकर भाविकं के सामने सपने आपको वडा निमन्नित 
र्ता । यदिन र्ये तो मातिक की डाट-फरकार 
से वह क्षणभर मे उत्तेजित हौ उठे सौर सामना करने 
समे । क्लर्क अपने अधिकाय के सम्मुख भी वाही 
नियस््रेण रयता है } उमके मन में अधिकारी के प्रति 
के शद्धा नहीं होती, फिर भी अपने हितिके निषु 
या काम निकालने के लिए साहव का सम्मान कता 
है अथवा चापनूसी मेँ सगा रहता है । लोके सेवी भरी 
यदि विनय, सदव्यवहार, सुसं भाचरण भौर करणा 
को अपने अन्तःकरण मे विकसितं न कर सके तौ उनका 
व्यवहार भी वनावटी सौर मिध्या्ो जातादहै ! उस 
व्यवहार की जव करई खुलती है नो सेवा कार्यके 
विपरीत परिणामे सामने आनि लगते है 1 

लोक सेवी को दूते से सम्पर्क करते समय, उने 
संत्मेरणाणँ प्रदान करते ममय निन्दा आलोचना से हमेशा 


-बचना चादिषु । हो सकता है वह आलोचना पधार 


की भावनासे की गई ष्टो पर सुनने बाते के मन पर 
उसकी उल्टी टी प्रतिक्रिया होती है । वह उसे अपना 
अपमान समञ्जे समतता है ओर वैर कौ बाध तेता 
है ¦ मसे किसी से कटं जाय~--"माप वहे गत 
आदमी हें ठेते काम क्यो करते ह 1" तो इम वाक्य 
भे व्यक्ति के प्रति धृणा की भावना दी व्यक्त होती 
है ( कहने वाला भते सदाणयी हो पर वह अपने मन 
मे शदुता की गौठ वना लेगा । यदि सुधार की भाविना 
सेक्ठनायातो यो केठना ज्यादा ठीक रहता किस 
कम्मे तो हानिर्यो षै, ये दोपे, ये दुष्परिणाम है 1 
आपने भूल के कारण दसरा कर लिया भविष्य में कचे 
तो मच्छ डे ताकि इसे होने वाती हानिर्यो न उमनी 
पटं 1" आवश्यक लगने पर उस भूल को सुधारे के 
लिए मार्गदर्शन भी दिया जा सक्ता! 

लेकिन दमे शुञ्नाव भी किसी के सामने दिए जाये 
सो वह भी सुनने वाले को ठेष परहुवा्येये । इसलिए निन्दा 
आलोचना तो की दी न जाव, मुधार क उष्य स रुरो 


भी अकेते एकोत में जर्ण लोक सेवी जीर वह व्यक्ति ष्ठी 
ष्टे देते स्थानि पर टी वतायी नें । निन्दा भालोचना 
मे चते हुए ममीक्षा ओर भुञ्नाव एकत मे दिए जये 
पर प्रशंसा सराष्ना कले का कोर भी अवंसरहटापसेन 
जाने दिया जाय । सेवा शयो मे जो भी यक्त कोई 
सयोग देने कै तिए अति £ उनमें अच्छे तत्वों की, 
परमार्थं निष्ठा फी मात्रा रह्तीष्टी है । प्रशंसा कलने पर 
व्यक्ति के फा्यो मौर उसकी निषा कौ सराहा जाने पर 
उपे उन अच्छे तत्वों के विकास की प्रेरणा मितती ई 
प्ररमा सवके सामने की जाय, पर उस प्रेस के साप 
यहे सतर्कता रघी जाय कि किन्दीं प्र्शसित व्यक्ति मे 
मिष्याभिमानं न भने तगे । 
अनावश्यक प्रशंसा ते व्यक्ति में मिध्याभिमान भी 
उन होता है ओर वह प्रसा घापसूसी के स्तर की 
वन जाती है । प्रशंसा ओर चापलूमी भें वही मन्तर 
है जो अमृत भौर विप में । प्रशंसा से यक्ति को 
रो्ारनं मिलता है ओर वह अपना उ्कर्य करने की 
मोर वद्रने लगता ्ै जवकि घापतूली व्यक्ति में 
मि्याभिमान जगा देती है जो उसे पतन के गर्त मेँ 
धमते देती है ओर दिग्भरमित कर देती है । प्रशंसा 
भौर चाप्रू्ी फी एक कसौटी षै । जव किसी व्यक्ति 
के गुणों को सराहा जाताः है, उसके कार्यो के साय ही 
उसी निष्ठा भावना को भी सम्बोधितं क्रिया जाता है 
तो वह प्रसा ्ोती है । उससे साधारण से साधारण 
यक्ति भी यह अनुभव करने लगता कि हमें इन गुण 
के कारण प्रशसा मिल रही है । मतः इन गुणों का 
विका करना चाषटिए्‌ । चापतूस व्यक्ति के स्वर भे 
भायः दीनता का भाव रहता ह तथा वह जिसकी प्रशंसा 
कीणारही € उसकी तुलना उसी स्तर के व्यक्ति से 
भीक्स्ता हे जर तृतीय पुरुष कौ र दृष्टि से घटिया 
सिद्ध करने की चेष्टा करता है । नेसे कोई विरथी 
भुकं मध्यापक की वापसूसी करता है तो वह अमुक 
भष्यापकं की सारी वरिगोपताओं को अतिरंनित खूप्‌ में 
सो चित्रित करेगा टी, उसके दोषों को भी नितांत 
सामाविक वत्तायेगा ओर साय ष्टी किसी तीसरे अध्यापक 
पे उफ्की तुलना करते हुए उसे सर्वशरेड सिद्ध करने 
क कोशिण करेगा 
व प्रशसा से प्रोत्साहन तो भित पर उसके कारण 
अहंकार न जागे इसलिए प्रशंरितत व्यक्ति की न किसी 
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से तुलना की जाय भीर न टी उसके दोषों कों गुणों 
केरूपमें ववाना जाय ! इस तरह फी प्रशंसा व्यक्ति 
को अभीष्ट दिशा में आगे बदृने की प्रेरणा देती है । 
कमिर्मो जीर विशेषत सभी में होती है । स्वयं 
लोक सेवी भी पूर्तिः निर्दोप या समस्त विशेपताओं से 
युक्त नीं ्ोता ¦ अपनी कमियो को हम जिस प्रकार 
दूर करने के लिए प्रयत्शील रहते ह, साथ टी यह 
भी पसन्द नहीं कसते कि उनकी चर्चा सार्वजनिक रूप 
से ष्टो, उसी प्रकार कोई भी अपनी कमजोरियों को 
सार्वजनिक रूप से वर्धित होना या सवके सामने सुनना 
पसन्द नहीं करता । जहो तक हो सके अपनी ओर 
से उन्हे व्यक्तिगत सक्षय करन कहा जायतो ही अच्छा 
रता ह । सामान्य सिद्धान्त के रूप में उनका विष्लेषण 
अलग बात है, अन्यथा व्यक्तिगते टीका टिप्पणी के रूप 
मेँ उनकी चर्व करना सम्बन्धित व्यक्ति के मन मँ 
कटुता उत्पनन कर देता है । कार्यकर्तार्भो को अपने 
दोपों को सुधारने क साय गुणों के विकास की दिशा 
भी देनी चादिएु । उन गुर्णो के विकास को सवके 
सामने प्रोत्साहन दिया जाय तो लोक सेवी की सुधार 
चेष्टा में ओर भी प्रवरता आ जाती है) 
जनसम्पर्क के समय शिष्ट ओर शालीन व्यवहार 
तथा प्रशेता ओर प्रोत्साहन के साथ-साथ लोक सेवी 
को चर्ा सम्वाद मं धैर्यवान भी ्टोना चाहिए । लोक 
सेवी को निशित रूप से लोगो तक अपनी बात पहंचानी 
है ({ वह एक सन्देश लेकर पर्वता है पर लोग उसे 
अपने प्रतिनिधि तथा मार्गदर्शक के र्य में देखते ट । 
इसतिए वे अपनी समस्याजों भौर कठिनाइयों को उसके 
सामने रखना चाहते है ओौर लोक सेवी से यह अशा 


~ करते दै कि वद उनकी वातों को धैर्यमूर्वक सुनेगा, 


उसकी कठिनो पर ध्यान देगा तथा उनका समाधान 
सुङ्ायेमा । इस जन -मपेक्षा की उपेक्षा नीं की जानी 
चाहिए तथा न ही अपनी वात कने के तिए उतावतेपन 
सै काम लिया जाय । लोक सेवी, जन-सामान्य के 
पास एक सन्देश लेकर परहुवता है, सन्देश सुनाया जयि, 
अपनी बात कही जाय पर कने की सार्थकता तभी 
सिद्ध होमी जव सुनने वाला सुनने के लिए तैयार टो । 

लोगों की बाति न सुनकर लोक सेवी भपनी घात 
कहने का टी उतावलापन करता है तो सुनने की 
भावस्यिति नदीं आ पाती, क्योकि चित्त ्मेँतोवे 
समस्यां धुमड़ रही होती है जो व्यक्ति को आकुल- 
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व्याकुले बनाये हुए हे । उन्हे तात्कालिक अवश्यकता 
उन समस्याओं के समाधान की है । भगवान बुद्ध के 
शिष्य एक दार किसी व्यक्ति को धर्मोपदेश देर्टेये 1 
वह व्यक्ति उन उपदेशो को सुन तो रहा धा प्र उका 
ध्यान कटी ओरदीवेटा हुमा था 1 शिष्पों ने बार-बार 
उस व्यक्ति को ध्यान देने के तिषएु कटा फर चट ध्यान 
देष्ठीनही पता ) शिषयोंकोलमा कि हमार शिक्षण 
पद्धति मे कटीं घुटि है । इसलिए वे उस व्यक्ति को 
बुद्ध के पास ते भु ओर सारा विवरण कहे दिया । 
बुद्ध ने उस व्यक्ति से पते कुणस-क्षेम पूछा तो उसने 
युद्ध मे भपनी समस्यां कही 1 बुद्ध ने पते उनका 
समाधान किया । समस्याओं के मरमाधाने का रास्ता 
मिल गया है यह सन्तोप हीने के वाद उस्रं यक्तिने 
पूछा. कि आपके शिष्य मुके आपके प क्यो लये हैं ? 
तवे बुद्ध ने उसे धर्मोपदेश दिया । जो सोमो को 
सोक-मंगल फी दिर देनी हो, किषी पुष्य अभियान 
भे सेलम्त कला हो या उस अभियान में संलप्न व्यक्तय 
को अगले चरण की दिशाः वोध कराना हो तो आवश्यके 
है कि उन लोगो को पहेले अपनी स्थिति बता तेने की 
जयि, समस्याम को शान्त चित्त प्ते सुन लिया जाय \ 
जेव उक्ते आत्मीयता का बौध होने लगे तव अपनी वातत 
कही जाय । 
दय सम्बन्ध भे कोट सुञ्ञाव देने की व्यावदारिकि 
पद्धति भी यरी है । कोई सुद्लाव देने से पटले भपनत्व 
के मम्बन्ध स्यापिते किए जाये, आत्मीयता की भवभूति 
राई जाय । तब कहीं कठी गई बाते का प्रभावं 
होया ¦ अन्यधा जो कुछ कहा गया है वहे अपरिचितं 
स किए गए वार्तालाप फी तरह ही प्रभावहीन होया } 
परिवार मे अपनत्व की भावना होने के कारण दही धर 
के सदस्य एक-दूसरे की छोटी से छोटी बात ओर छोटे 
से खेटा सुल्ञव मानते हे, जवकि बाहर अपनत का 
संस्पर्श भ मिलने के कारण महच््पूर्णं से मदस््पूर्णं बात 
तक अस्वीकार कर दी जाती हे । लोक सेवी को भी 
अयतत पैदा कर अपनी बातत कंठने का अभ्यासं करना 
चादिपु 1 यह इरिकोण नं बनाया जाय, कि राजनैतिक 
प्रत्याशी त्तो अपने स्वार्थ के लिए चिकनी-चुपदी वाते 
नाता \ दमत उन सोमो के भले की वत्ती 
करते £, वे सुमे तो सुने, समज्ञे ओर मिं तो मनि, 
हमे क्या? 


य दृिकोण अपनाया गया तो सेवा को साधना 
स्तर करटा रा ? फिर तो चष उन वेतन भोगी कर्मुबारियो 
सैषा कामदो गया जो केवत मेतनकेषिएुष्टी काम 
करते है ओर उस काम के सफल-असफल होने से अपना 
कोई सम्बन्ध नहीं जोडते । सफसत्ता-अमफलता फी चिना 
त्तो सोक सेवी को भी नीं कसी चादिषु सेकिनि इसका 
यह अर्थनीटै कि सेवा के साय अपना मनोयोम भी 
न जोड़ा जाय । मनोयोग इयी कानाम्‌ दहै कि भप 
अपने कार्य मे वितनी दिलचस्पी ते रहे है } 

स्थानीय कार्यक्तयं से बातयीत कसे समय 
मार्गदषनि देते समय उनकी रवि ओर क्षमता का ध्याने 
र्वा जाय तो उनका सफल उपयोग हो सक्ता है । 
जसे धमदान के द्वारा कहीं सष्क कानिर्माणरहोरहा 
हैयार्मोँव भे सफाई के लिषएु नाल्यां खोदी जा रही 
ह तो अनेको स्वयं सेवक उसमें जुेगे । कसी की 
सुचि खुदाई कले मेँ है, शरीर भी अच्छ हद्टा-कट्रा 
सर मजबूत है तो उते दूसदे काम में न लया 
जाय ! यदि उसे दूसरे काम मे लगा दिया गया तो 
जिसे काम मे यहे लया धा उष कोम मे उसकी क्षमता 
लगेगी नहीं ओर दूरे काम भें वह वादित मनोगोण 
जुटा नहीं पायेगा या किसी समारोह की ही बात ले! 
एक\्समायेह का आयोजन करने भँ बहुत से पक्षो ते 
व्यवस्था ओर तैयायी करनी पडती हे 1 अतिधि्यो कौ 
आमन्नित करे, प्रचार करने, पण्डाल बनाने ओर लोगों 
को विनि जैसे ढेरों काम करने पडते है । लोक सेवी 
को कभी यदि देसे कायो का नेतृत्व या मंघालिन कना 
पड़े ती उष इतनी सूभन-चरू से काम सेना चादिषु कि 
प्रत्येक व्यन्ति को उसकी रुवि ओर क्षमता के अनुसार 
काम मिले ! यदिरेसा नही सके तो कमसे कम 
यह भी नरी होना चादिष्ट फि जो व्यक्ति नित कमि 
मे अरुचि रखता है उसे काम मे लगा दिया जाय 1 
इसमे व्यक्ति की क्षमता ओरं प्रतिभा का सही-सही 
उपयोग नदीं हो पाता 1 

कई अवसरों पर रसा होता है कि एके ही विषय 
को लेकर कारकं मे मतभेद होते है । उन मतभेदं 
का सद्भावनापूर्णं ममाधान होना चाहिए । न ता 
अवर्दस्ती एक होने.के लिषु आग्रह किया जाय भौरे न 
ही विलगाव को प्रोसखाहन होने दिया जाय । जबरदस्ती 
एकता होने के आग्रह का आशय यष्ट ठै कि उस स्थिति 


भं वह तथ्य उपेक्षित कर दिया जाता है जिसके कारण 
कि मतभेद उत्यनन हुमा है । उदाहरण के तिए्‌ आर्थिक 
साधन जुटाने सम्बन्धी मतभेद को ही लिया जाय । 
एक पक्ष यह कहता हि कि जन-सहयोग प्राप्त किया 
जाय ओर दूसग पक्ष यह कहता है कि चन्दा मोग 
से हमारी प्रति गिरती रै, सोग हमें श्स वहाने पैसा 
कमाने ओर चन्दा जमा करने वाते समङ्ञेगे । वात 
दोनों कीी ठीक है । जव सहयोग का भी महत्व 
हैत्तो उसके साय जुडी हुई जन-आशेका की भी उपेक्षा 
महीं कीजा सकती । अद दोनो में तालमेल विने 
के तिएु रखा कोई उपाय किया जाय जिससे आगे 
चलकर मतभेद भी समाप हो जाम ओर दोनो पर्भो 
की वात भी रह जाय । 
एसी देशा मे जन-सहयोग प्रप्त करने का आग्रह 
रखने वाले पक्ष से भपना स्वरूप स्पष्ट रखने की वात 
ध्यान में रखने के लिए कंठे हुए स्वयं सहयोग प्रस्तुत 
करने वाले को दोनो का परस्पर पूरकं वनकर काम 
करने के विएु कहना चाहिए । स्वयं या परस्पर सहयोग 
अनुदान द्वा किसी सार्वजनिक कार्यं की व्यवस्था कला 
भी अच्छी वाते है तथा उसके लिए जन-सहयोग जुटा 
कर काम करना भी अच्छा है क्योकि इससे जन-साधारण 
उस कार्यं के प्रति अपनापन अनुभव करता हे, लेकिन 
कन्थ मूलक परिणाम वहीं होते ह जवकि उस कार्यं 
मेँ धन सम्बन्धी व्यवहार अस्वच्छ हों । तव व्यक्तिगत 
भधार पर्‌ कार्म करने वाले के सामने व्यवहार की 
स्वच्छता भी कार्यं टाया समञ्ञायी जा सकती है । 
भारम्भमे ष्टी दोनों को जवर्दस्ती एक करने की चटा 
उनके भन भँ गोठ बना देती ठै, पर दोनों को अपनी-मपनी 
चिका कार्य गच्छेद से करने दिया जाय तो लक्ष्य 
छ समानता दोनी फो एक-दूसरे का पूरक बना देती 
। 


पमे करई प्रसंग हो सकते है, जिनमें मतभेदों का 
समाधान किया जाना चाहिए । स्वयं से 

किसी का मतभेद हयो तो लोक सेवी को चाहिए कि 
वह सहनशीलता अपनाये .। जो प्रभाव सहनशीलता का 
पड़ता है वह प्रतिवाद या बिवाद का नही ष्ठो सक्ता 
भगवान बुद्ध का यह प्रसंग विव्यात टै जिसमें उन्हे 
किती व्यक्ति ने सैकड़ं गालिर्यो दी थीं मर बुद्ध ने 
उनका कोई प्रतिवाद न करते हुए केवल इतना ही कहा 
धा-भाई ! तुम वहुते देर से कुछ कह रे टो । वडी 
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देरसेखडेष्टो । खड़े-खडे थक गएु होगे ! जरा वैठ 
भी आभो । 

इस पर भी उत व्यक्ति ने कहा--भें तुम्हारी 
चालाकियों को जानता हँ । तुम मून्ने वनाना चाहते 
हो ।” यह कह कर उस व्यक्ति ने पुनः गालि्यो देना 
शुरू कर दिया । गाली देते-देते जब वह थक गया 
तो यह देवकर वह वड़ा विस्मित हुजा कि बुद्ध ने 
उसकी एक भी वात का जवाब नहीं दिया । उसने 
कहा-“आपने मेरी कोई भी वाते नहीं सुनी क्या ? 
उसका क्रोध कु ठण्डा पड़ने लगा या ! बुद्ध ने 
क्हा-सुना तो है 1” 

फिर वह व्यक्ति बोला--फिर जवाब क्यों नहीं 
देते । बुद्ध ने कहा-^ुम्हारे धर कोद अतिथि भये 
भौर तुम उनके लिए स्वादिष्ट पकवान तैयार करो ! 
यदि वह व्यक्ति उन पक्वानों को प्रहण न करेतोषे 
किसके पास रहेगे 1“ उस व्यक्ति ने पने पास ही 
रहने का उत्तर दिया । तव बुद्ध ने कहा--“उसी 
प्रकार भ भी तुम्हारी गालियों को स्वीकार नहीं कर 
र्हा हूं | बुद्ध की यह सहनशीलता भौर चातुरयपूर्ण 
उत्तर सुनकर वह व्यक्ति पानी-पानी हो गया । 

विरोधो का समाधान किया जाय । अपने पक्ष 
को सुदृढ बनाया जाय \ जँ विरोधियों ओर आलोचको 
के उत्यनन ्टोने से अपना पक्ष सुदृढ बनाने की चेतना 
प्रवर होती हो व्हौँ तो आलोचके की आलोचना भी 
उपयोमी सिद्ध ती है ! आलोचक या विरोधी भते 
ही दुभविनां से विरोध कर रहा हो पर समज्ञदार 
व्यक्ति उससे आत्म-निरीक्षण के चिए भी तैयार रो 
जति हि} [र 

सी स्थिति में अवांख्नीय भौर व्यर्थं आलोचना 
की भी उल्टी प्रतिक्रिया नहीं होती । लोग तो अपने-भपने 
स्वभाववश या नासमङ्गी के कारण निन्दा, बुराई करते 
है, पर उससे अपना यही हित होता है कि हमे अपनी 
कार्य पद्धति को पुनः निरीक्षण करने की सूङ्षती है तथा 
उसके दौपो को निकलने की वात दिमाग में उटत्ती 
है । कार्यपद्धति सर्वया निर्दोष हो तो भी.आत्म-निरीक्षण 
एक अच्छी आदत है ओर जौँ यह लगे कि विसेधी 
व्यर्थ के लाखन ओर निराधार आरोप लगा रह्म है तो 
वह विरोध या प्रतिकार का नहीं दया का पात्रे वन 
जाता हे 1 उसे स्वयं नदीं मालूम कि वह क्या कर 
र्हा है । पागल व्यक्ति किसी को गलियों देता हे 
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तो कोई उसका बुरा नहीं मानत्ता, षच्यों की च॑चलेता 
मौर हृडदंमवाजी देकर लोग सते तो फिर पमे 
व्यक्तियों के विरोध की चिन्ता रही क्यो की जाय तिन्दोनि 
यह विचारे कीरी कोशिष नहींकीकि ष्म क्सि 
चात का विरोध कर रदे रै, जिस काम फो रोकने षी 
सोख रदे है, उस काम से क्या लाभ ओर स्या हातिर्यो 
है । ते विरोधियों के प्रति भ्रिक्रियारोत्तो भी 
करुणा मूलक प्रतिक्रिया होनी चाहिषु, प्रतिशोध मूलः 
नहीं । ईसा को जव उनके शिष्य ने पक्ड्वा दिया 
ओर उन्हे सूती पर चदन की सजा हुई तो मिन लोगों 
ने अन्दं सुली पर चढ़ाया उनके प्रति भी ईसाके मन 
मं कोई प्रतिशोध महीं था! उष्टे ईसा ने सूती पर 
चदनि वालों के सिए ईश्वर से प्रार्यना की--हे प्रभु ! 
न लोगों को क्षमा करना । ये नीं जानते किवे 
क्या कर रहे रै, श्सलिए ये निद है! 
वस्तुतः प्रतिषोघ के मूल मं अकार की भावना 
रहती है । अन्यथा किसी केद्वार की गर्द निन्दाया 
आलोचना उतना नुकप्ताने नहीं पर्ुाती जित्तना कि 
उसके प्रतिकार में व्यय की गर्द शक्ति 1 वितेध सुनने 
पर व्यक्ति का अरटकार भरतिपक्षी को आक्रमणकारी के 
खूप मेँ देखने लगता है भौर मोचतता हे कि यदि इसका 
प्रलयुत्तर न दिका गया तो यह हमारे सारे अस्तित्व को 
ही नट केर देणा । जिन्हे सहनशीस वनन हो, अपने 
सक्षय की ओर ही भपनी शक्ति लगाये रहनी हो उन्हे 
चाहिए कि वे अपने अहंकार को विसर्जित केरे का 
भ्रयास कं । अर्हकारः की भावना न्ट हेते ही व्यक्ति 
में निनम्रता भ जत्ती हे ओर् व्ह शुको भी मित्र 
की भोति प्रयुक्त कर सक्ता है, विरोध को भी सहयोग 
मे बदल सक्ता है । अपमानजनक प्रसंगो को भी 
सामान्य पदामर्श जपे मानने लगता टदै । स्वी 
सहनशीलता तभी आती रहै जव व्यक्ति का अहंकार 
नष्ट दे जएय ! स्वामी विवेकानन्द ने कटा है--नो 
व्यक्ति अयने अहंकार को जीत लेता हे उसकी कटुता, 
कर्कशता, कठोरता ओर असहिष्णुता ञङे दुर्गुण अयने 
आप नेष्टो जति दहै । उसे कोईकमन छोटा लगता 
है ओर न बडा ! वद्सुतः काम तौ केर्ईदभी छोटा 
वडा छता नहीं है हम अपने, अहंकार के कारण री 
उच्छ छोटा बडा बना सेते है ! सफाई का काम कभी 
छोटा-घृणितत माना जाता था, यर महात्मा गोधी ने 
उमीको श्रेय का सादन वना लिया } कर्य के पीछे 
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जो भावं है उसी के आधार पर फार्य हीन या भ्रेठ 
वनता है । 

लोक सेवी रचूकि प्रत्येक कार्यं सेवा भाविमे क्ता 
दै उतः उसके दृटिकोण में किसी काम के छोटे-बद 
ष्टो की धारणा ठौ महीं आनी ारिए ! ईस भान्ते 
धारणास्ते चवे रने का एकः ही उपाय है निर्दंफारिति । 
मष्पुष्पो नै निरंफस्तिा को दी लोक सेवी की सवते 
वड़ी कसीदी माना है } सिख धर्म के गुह रामदास 
जव अपने जीवने की माच््यवेता मँ चल र्दैयेतो 
उन्हे अपना उततराधिकायै चनन फी चिन्ता हुई । एक 
से एक वदु कर विद्वान ओर योग्य शिष्ये ) तोग 
अनुमाने भी लगारदेथे कि किसे उत्तराधिकारी बनाया 
जयिगां पर मव अनुमान स्ुठे सादितं हुए णव गुरु 
रामदास ने एक वर्तन मोँजने वलि को अपना 
उत्तराधिकारी कनाया । गुरु रामदास नै अपते जिम 
शिष्य को उत्तराधिकारी चमाया वह थे, भर्युन देव भौर 
उनकी निरदकारिता ने ही गुरु रामदास को प्रभावित 
क्रियाथा णो चुपचाप मपे कोम में क्न ले रहते 
थे । जबकि दूसरे शिष्य एकं दूसरे पर अपना सिक्का 
जमाने के लिएु विभिन्नं विपये पर वाद-विवाद क्य 
कसतेये) 

लोक सेवी को निरहंकार होने फे साप-साय निर्लोभ 
भी होना चाहिए यह लोभ टी हे जिसके वशीभूत होकर 
अनेकों व्यक्ति सार्वजनिक सम्पत्ति का उपयोग अपने 
स्वार्थ के लिए करते है । लोक सेवी को पेते सार्वजनिक 
कार्यां को नेदृत्व भी कना पड़ सक्ता है निने कि 
आर्थिक साधन भुटाये जाते है भौर सोक सेवी को 
उनका उत्तरदायित्व संभालना पड़ता है । एसी सिति 
भे लोक सेवी को अपनी प्रामाणिकता बनाये रना 
चाहिए ! प्रामाणिकता साबित कने भर से काम नी 
चल सकता । सिद्ध सो रूढ भी किया जा सकता ठे 1 
लोक सेवी को अपनी ईमानदारी ओर प्रामाणिकता के 
प्रति सधन निषा रखनी चादिए । लोर्गो को उ 
सम्बन्ध मे कोई सन्देह न रहे द्वके लिए धन के 
टिसाव-किताव से लेकर उपयुक्त कार्यो भें खर्च करने 
चतक सभी वाते सार्वजनिक रूप से प्रकाशिनि की जाय ) 
यदि किसी बड़ी संस्या के लिए कार्यं किाजारहाटै 
तो उसके भ्रति उत्तरदाथी रहने फा कर्तव्यः निवाय 
जाय । वौं व्यक्तिगत स्यसे भी कुछ दिवा जाय 


`सैसे मार्म-व्यय आदिकेतिएतोर्सेभीसंस्याको 
दिया यया समक्षे ओर उसके एक-एक पैमे का हिसाव 
दै! 
धने सम्बन्धी प्रामाणिक्ता के वाद चरित्र सम्बन्धी 
प्रामाणिकेता को भी समान महत्वे दिया जाय । लोगों 
की निमाह दस सम्बन्ध में बडी वारीक होती है ओर 
वे चापित्रिक मयदिार्ओं को धन-सम्बन्धी मर्यादां से 
भी अधिक भत्व देते £ । इसतिए सौक सेवी यदि 
पुस है तो सियो के प्रति ओरस्ीषैःतो पुरूषो के 
प्रति अपनी. दृष्टि को पवित्र रवे । पुस्पों के साय 
व्यवहार भें मर्यादा का अधिक ध्यान रखना चाहिए । 
पुरुप कार्यकर्ता सियो के साय एकान्त मे तो चर्चान 
ही करे, सवके सामने भी उनसे अनावश्यक वाते न 
कहं । जो कार्यं पुर्प ष्टी कर सक्ते टै, उनके सिए 
महिलाओं से न हा जाय । महिलां कौ उनके 
निर्धारित कार्य करने दिए जाय ओर पुरुप अपने नियत 
काम करे । इसमे व्यतिक्रम न आनि देना चाहिए । 
साय्टी सियो से बार-बार सम्पर्क को भी टालना 
पहिए । जरूरी वाते एक टी वार में समक्ना देनी 
चाहिए । वार-वार उनसे सम्पर्क करने मे लोगो की 
दृ जाती है ओर कोई बुरी भावना न ते हुए भी 
सोम उसमे टीका-टिष्पणी करमे लगते हं । 
भपने देश में चरित्र के स पक्ष को सर्वाधिक 
महत्व दिया जाता है । अतः लोक सेवी. का चरित्र 
न पक्षकीद्ृ्िसे टीका टिपणी काशिकारनष्ो 
स्के लिए उमे विशेष रूप से सतर्क रहना घादिए । 
इसका अर्थं यह नहीं है कि महिलाओं को उपेक्षणीय 
ही समञ्च लिया जाय । प्रत्येक व्यक्ति को हरस््ीके 
लिए पित्र ओर सम्मानपूर्णं दृष्टि रखनी चाहिए 1 
ग्यकार मे भी बह वात न दिवाई दे कि सियो की 
उभा फौीजनारहीहै, न व्यवहार में ही, न अन्तःकरण 
म । पर चारित्रिक मर्यादाओं की राके लिए जर 
सर्वसाधारण के सामने अपना स्पष्ट, स्वच्छ ओर उल्ल 
भतिविग्व स्थापित करने क लिए देते नाजुक मोको से 
सदैव वचा जाय .¡ स्यो के प्रति सम्मान तो व्यक्त 
किया जाय पर कही, भी देता अनुमव न होने दिया 
जायं कि सोक सेवी उनकी ओर आकर्पित हो रहा.दै । 
व्यव्हार या वार्तलाप के दारा किसी विषय का 
भ्रतिपादन करते समय अपनी शेली मं भोलिकता होनी 
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चािए्‌ । प्रायः कार्यकर्ता दूसरे वक्ताओं की मकल या 
उनके विचार शब्दशः व्यक्त करने लगते है । एसी स्थिति 
मे प्रतिपादन की मौलिकता का जो प्रभाव होना चाष्िए 
वह नहीं हौ पाता भीर वात च्योकीत्यों री रह जाती 
है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता । करई बार तो यहभी 
देखा गया हे कि न केवल कोई प्रभाव हुजा वरन्‌ प्रतिपादन 
ास्यास्पद भी हो गए । पेते प्रतिपादनों, सिद्धान्तो का 
भी मवौल तता ६ै भौर लोक सेवी के व्यक्तित्व काभी 
हत्कापन जाहिर ्टोता है । इस हास्यास्पद स्थिति से 
वचने के लिए वक्ता को अपनी शैली में मौलिकता का 
विकास करना चारिए ओर उसमे अपनी अन्तरेमता का 
समविश करना चाहिए । अत्‌ जो कठा जाय हमारा 
व्यक्तित्व भी उसका समर्थन करे । 

आन की स्थिति मेँ सेवा कार्यो तथा उत्तमे प्रवृत्त 
ष्टोने बाते सेवाव्रती लोगों की भारी आवश्यकता अनुभव 
होती है । यदि उसकी पूर्ति कीजा सके तो निश्नित 
रूप से समाज में सुखद परिस्थितियों पैदा करना जरा 
भी कठिन न रहे, किन्तु यष होगा तभी जव लोग 
सेवा धर्म का महत्व समन्ने उसके अनुरूप अपन एषिकोण, 
व्यक्तित्व एवं व्यवहार को तिं तथा सारसपूर्वक उल्लसित 
होकर उस मार्ग पर चल डं । सेवा के मर्व के 
साथ-साथ उसके लिए आर्यक मनोभूमि एवं यकतित्व 
वनानि काक्रम चल पडे तो इस मार्गं पर सफलताओं 
के ढेर लग जाये तथा सर्व-साधारण में उस दिशा में 
चलने का उत्साह जाग पड़े । तव यह दृष्टि भी 
विकसित करनी होगी कि किस स्थिति तथा परिस्थिति 
का व्यक्ति किमिदंग कासेवा कार्य हाथमे । यद 
एके स्वतन्त्र विषय है जिसकी चर्चा इन पृष्टों पर सम्भव 
नहीं । यह मार्ग -दर्शन भिन्न पुस्तक में दिया जाना 
ही उचित है । य्य तो यदी अपेक्षाकी जती कि 
सेवा का महत्व समङ्ग कर जो सेवाभावी आगे' भाये 
वे एसा व्यक्तित्व बनाने में समक्ष हों कि उनका भी 
गौरव वदे तथा समाज का भी हित साधन हो । 


सेवा की आवश्यकता ओर स्वरूपं - 


जन-साधारण की गतिविधिर्यो ओर क्रिया-कलाप 
केदल अपने तक ही सीमित रहते है । सामान्य व्यक्ति 
अपना सुव ओर हित देखना ही पर्या समञ्ञता है । 
वह सोचता है कि अपने लिए पयसि" साधन सुविधा 
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जुट जायें अपने लिए सुखदायक परिस्यितिर्यो हो, इतना 
ही काफी है । शेप सव चारे जिस स्थिति में षडे 
रहे । स्वार्थपरता इसी का नाम षै स्व के संकुचित 
दायरे मे पड़े व्यक्तियों की रीति-नीति इसी स्तर की 
होती है । जव उसकी परिधि विस्त होती चलती हे, 
व्यक्ति अपनेपन का विकास क्ता हे तो उसमें दूस 
केतिएभी कुछ करने की उमंग उठने लगती है ओर 
व्यक्ति सेवा मार्ग पर अग्रसर ्ठोने लगता है ! 
जीवन साधना से आत्मिक चेतना का विकास 
जैसे-जैसे होने लगता है सेदा की टीस उसी स्तरकी 
उठने लमती है ओर व्यक्ति स्वयं की ही नदीं सवकी 
सुख-सुविधाभो भौर हित -भहित की चिन्ता करने लगता 
दै, उनका ध्यान रखने लगता है । परमार्थ साधन में 
लगे व्यक्तियों को उससे भी उक्कृषट आनन्द ओर 
अत्मि-सन्तोप अनुभव होता दै नो स्वार्थ पूर्तिमें दी 
लगे व्यक्तियों को प्राप्त होता है ५ 
पुष्य परमार्थ, लोक-मंगल, जन-कत्याण, समाज- 
हिते आदि सेवा-साधना के ही पर्यायवाची नाम है ओर 
इसी मेँ मनुष्य जीवन की सार्थकता हे । जिन व्यक्तियो 
ने भी इस पद्धति से जीवनं सार्थकता की साधना की, 
मनुष्य ओर समाज का स्तर ऊँचा उढाने के लिए योगदान 
दिया, सामानिक सुख -श्ा्ति मे वाधक तत्वों का उन्मूलन 
करने क सिए प्रयले किए समाज ने उन्दँं सर ओंँखो 
पर उठा लिया । महापुर्षों के रूप मेँ आज हम उन्हीं 
नर-रत्नों का स्मरण ओर बन्दन करते हैँ । 
मानवी सभ्यता ओर म॑सकृति के विकास में सवसे 
बडी बाधा है व्यक्ति ओर समाज को त्रस्त करने वाली 
समस्यां । माज जिधर भी देखा जाय उधर अभावे, 
असन्तोष, चिन्ता, क्लेश व कलह का ही बाहुल्य दिखाई 
देता है । यों पिते सौ पचास वरो में वैज्ञानिक प्रगति 
इतनी तीव्र गति से हुई हे कि उनसे कुछ पहले उनकी 
कल्पना भी नदीं की जा सकती धी । जीवन को सहज 
ओर सुविधामय बनाने के तिए विज्ञान ने एक से बदृकर 
एक उपाय किए है ओर वे सफल भी रहे है पर्त 
उनसे न व्यक्ति सुखी हु है न समाज में शान्ति आई 
है । सुविधा बढ़ाने भर पीड़ाओं को दूर क्ले 
लिए अनेकानेक प्रयास किए गए हँ पर उनसे समस्या 
कमहोने के स्थान पर वदी ही हे । पहले कहीं सूखा 
ओर अकाल पड़ता थातो सौ-दो सौ मील दूर पर 


रहने वालो को भी उसकी खचर नहीं चलती धी । 
फलस्वरूप जरा-सी अधिक वारि ्टोने पर फसल विगड़ 
जाने से एक क्षेत्र के लोग भूर्यो मर जाते ततो दूसरे 
क्षेत्रों में अनन की प्रचुरता रहती । भाज दुनिया के 
कसी भी कोने में अकाल पडता टै तो यातायात के 
साधन इतने वदृ गए हैं कि द्रूसरे कोने से तुरन्त 
सहायता पहुंवायी जा सकती है । एक दूसरे के सुख-दुख 
मे सहायता कले की एसी व्यवस्था वन जाने पर भी 
लोग समस्याग्रस्त ओर संकटग्रस्त देवे जा सकते है । 
यदि कहा जाय कि समस्यां पहले की अपेक्षा कटीं 
ज्यादा वदृ गई तो अत्युक्ति न होगी । 

माज से हजार वर्प पठते का मनुष्य जिनके बरे 
मं कल्पनाः भी नर्हीं कर सकता था वे सुविधा ओर 
साधन उपलब्ध होने पर भी सोग अपने आपके पूवपिक्षा 
मधिक अभावेग्रस्ते, रुग्ण, चिन्तित, एकाकी, असहाय 
ओर समस्याओं से धिरा हुआ अनुभव करते ह । 
भौतिक प्रगति के बद जाने पर, साधन सम्पनता पहले 
की अपेक्षा अधिक होने पर तो यह होना चाहिए था 
कि म सुखी ओर सन्तुष्ट रहते लेकिन गहन 
आत्म-निरीक्षण करने पर इस अवधि में हम अपने को 
पहले से अधिक गिरा, पिडा भौर विगड़ा पाते है । 
शारीरिक स्वास्थय, मानसिक सन्तुलन, पारिवारिक सौजन्य, 
सामाजिक सद्भाव, आर्थिक सन्तोप ओर आन्तरिक 
उल्तास के सभी कषत्रों में हमारा स्तर गिराहै । इस 
दृष से आज की सुविधा सम्पन्नता ओर पूर्वकाल की 
सुविधा परिस्थितियों की तुलना की जाय तो भी यही 
लगता हि कि उस असुविधा भरे समय के निवासी भान 
के हम लोगों की तुलना मे असंख्य गुने भुवी ओर 
सन्तुष्ट थे । तब की ओर अव की परिस्थितियों में 
साधन सुविधा की दृ्टिसे भले ही विकास हुमा शो 
परन्तु सुख-शन्ति फी दृष्टि से हमारा पतन ही हुभा 
है । 

लोक-सेवियों को इस पतन का निराकरण करने 
के लिए प्रस्तुत होना चाहिए तथा समस्यामों की जड 
खोजकर उन्हं खोदने में अपनी सेवा साधना आरम्भ 
करनी चाहिए । परिस्थितियों के कारण यह दीन-हीन 
दुर्दशा नहीं हुई हे \ परिस्यितिर्यो तो पहले की अपेक्षा 
अव कीं बहुत अधिक अच्छी है ¦ वस्तुतः इस पतन 
के लिए हमारे आन्तरिक स्तर की विकरेति ही उत्तरदामी 


है । व्यक्ति भौर समान में हन दिनों जो दुःख दाख्िय 
की काली घटां भुमड़ रही ह उसका कारण भावना 
स्तर मे अवांछनीय विकृतिर्यो का आ जानाद्ठी ष । 
इनका समाधान करना ष्टो, आसन पतन का यदि 
निराकरण केला हो तो अमुक समस्या के अमुक समाधान 
से काम नर्ही-चतेगा, वर सुधार की प्रक्रिया वहीं से 
आरम्भ करनी होमी जँ से कि ये विभीषिकां उत्पन 
होती ६ । 

इत स्तर ढी सेवा प्रत्येक व्यक्ति नरीं कर सक्ता 
भौरमडइसतथ्यकोदही समन्न पाताहै । फिरभी 
सेवाकीञउम॑गतोष्ी, उसे अन्यखूपोमेंभी किया 
जा सक्ता है ! विभिन तरह से सेवा साधना की 
जाती हे ओर की जानी चाहिए । मोटेरूपमें इन 
सेवां को (१) जन-जीवन की जटिलता्दँ सुलक्नाने, 
सुविधाएं वदान तथा (र) पीडय का निवारण कटने के 
स्प भँ विभानिते किया जा सक्ता है । जो लोग 
जन-जीवन की जटिलताओं भौर उत्पीडन का कारण 
मानवीयं स्तर मे आई विकृति या पतन को मानते 
है । वे इस महत्त्वपूर्णं कार्य मे लगे ठ, पर निन्दे यह 
तथ्य ठीक से समञ्च नीं आता भौर जो असुविधा तथा 
पीड़ा को ही मनुष्य व समाज की मुख्य समस्या समञ्षते 
वे उसरस्तर की सेवा मेँ लगते ६ । वह सेवा भी 
प्रशंसनीय ओर सराहनीय है । 


सुविधा सम्बर्धन 


जीवन-यापन के लिए अनेकों साधनों भर सुदिधाों 
फी जावश्यकता पड़ती है । मनुष्य को छोडकर अन्य 
प्राणी तो अपने दंग से अपनी माव्यकतर्णँ पूरी कर 
लेते है पर रुप्य एक बीखिक प्राणी हे मतः उसकी 
अवष्यक्तामों ओर उनकी पूर्ति के तौर तरीकों मे भी 
एक. मुढा है । सभ्यता के विकासं के साय ही जीवन 
पत्ति भी दिनों दिन सुसंस्कृत होती जाती है । उदाहरण 
के सिए जंगली आदिवासी एक लंगोटी पठनकर टी 
गैर की वस्र सम्बन्धी आवश्यकता पूरी हुई मान लेते 
है लेकिन सभ्य नागरिक के लिए सुडील, कने से सिले 
हए भीर साफ-सुथरे उनले वस्र टी शोभा देते है । 
रने के मकान, शिक्षा, स्वास्य सुविधा मनोरनन आदि 
क भी सभ्यता के साथ-साथ अधिक विकसित 

ष} ध 
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आवश्यकताओं ओर साधनों के स्तर की सभ्यता 
से संगति का य एक पक्ष हुमा । इसका दूसरा पक्ष 
है सर्वसाधारण के तिए इनके उपलव्य छने यान्ोने 
की सम्भावना ¦ सभी व्यक्तियों के लिए जीवनोपयोगी 
आवश्यक वत्तुर्णे ही सुलभक्ता से नहीं मिल पातीं तो 
उनके अच्छे स्तर की अपेक्षा कँसे कीना सक्ती 
है 1 उदार ओर सैवाभावी व्यक्तियों द्वारा इन सुविधाभों 
के सम्वर्धन के जो प्रयास किए जाते है वे इसीतिए 
आवश्यक ओर उपयोमी सिद्ध होते है कि सर्वसाधारण 
भी उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर ओसत स्तर के 
सभ्यवन सके । शिक्षाको ही तिया जाये, मध्यकाल 
मे शिक्षा केवल सम्पन ओर धनीमानी वर्गं के सोगों 
के ति ही सम्भव थी । तव उसकी इतनी मावश्यक्ता 
भी अनुभव नहीं की जती ्टोगी क्योकि तव जान 
विज्ञान का इतना विकासं नहीं हुमा था । आन तो 
स्थिति यह है कि यदि व्यक्ति ज्ञान-विज्ञान की सामायिक 
धारा्मो से एकदम अलग कटा रहे तो उसका जीना 
ही दूभर हौ जाय । इनं दिनों ज्ञान-विज्ञान का बडी 
तीव्रता से विकास हुभा है ओर ज्ञान-विज्ञान की विभिन 
धाराम "ने जीवन के सभी पक्षों मेँ इस तेरह हस्तक्षेप 
किया है पि उनकी व्यावहारिक जानकारी प्रति किए 
विना कोई सभ्य सुसंस्कृत बन ही नहीं सक्ता । इसके 
लिए शिक्षा पते से अधिक आवश्यक ही नहीं निवार्य 
भी ष्टो गई हे परन्तु अत्येक व्यक्ति के लिए वह सुलभ 
भी नहीं है 1 शहरो, नगो, कस्वो ओर कु बडे 
देहातों को छोड़ देँ तो गोवा देहतो मेँ शिक्षा की कोई 
व्यवस्था टी नीं है ) देसी स्थिति में साधन सम्पन 
लोग यदि शिक्षा के लिए रूल खोले, शिक्षा का प्रचार 
करे तो उते सेवापरक कार्थ ही कहा जाना चाहिए । 

शिक्षा प्रचार की सेवा को सुविधा सम्बर्धन वर्म 
मदी र्वा जा सक्ता है । सुविधा अर्थात्‌ जिससे 
जीवनं की जटिलता्पँ कम हों । यद्यपि सुविधा का 
सामान्यतः यह अर्थ करिया जाता है कि मनुष्य के श्वम 
को घटाने वाते साधनों का उपयीग । उस ढंग की 
सुबिधा न भावश्यक है ओर म उपयोगी वरन्‌ वह 
जीवन की जटिलताओं को सुलज्ञाने के स्थान पर ओर 
भी उलज्ञा देती है । शिक्षा मनुष्य जीवन की जटिलां 
को कम करती है, उन्हे सुलञ्भाने का प्रयोजन पूरा 


१०.३४ जीयन देवता की साधना-आयायना 


कती है इसतिप्‌ उस दिशा मे किए गए कार्य सेवा 
स्तरकेदीक्ठे जा सक्ते हे) 
जीवनोपयोमी वश्यक सस्तु सामान्य स्थिति के 
व्यक्ति को सुगमता से उपलब्ध कराना अपने आप 
भे एक बड़ा कार्म है । रोजमर्सं के जीवन मे काम 
अने वाली देसी बहुत -सी चीजें है जिनके लिए सहकारी 
स्टोर खोले जा सक्ते ई भयवा उनकी सरल उपलब्धियों 
के लिएु जन्य व्यवस्थां बनाई ना सक्ती हे ! इनके 
लिए नियमित्त सूप से समय ओर शरम लगाने की 
आवश्यकता है । बहुते से कार्यते भीर जिनमे एक 
वार निशित समय नगा देने पर स्यागमी व्यतेस्या दो 
जाती है । तालाव खोदने, कजा बनाने, सड़क तैयार 
कएने यायामशाला खोलने जैसे कार्यं इस तरह के कामं 
है जिनमे एक वार सगने के वाद उन्हे दुबारा देखने 
की जरूरत बहुत दिर्नो-वर्यो बाद पडती है ! 
वों में प्रायः पानी का अभाव रहता है । यदि 
वटो पास ही कोई नदी, नाला या तालाव हो तो ठीक 
अन्यया गोव के कुरुं गर्मियों मे सुखकर जलाभाव पैदा 
करदेते है ! नदी, नालो भौर तालागों की भी यही 
दशा होती है । कुछ सेवाभावी लोग इस भर भी 
ध्यान देते है ओर गवि बालों का जल संकट दरदो 
सकता टे । पानी जीबन का मुख्य जोधार है ! अन्य 
प्राणियों को भी अपनी प्यास बुद्ाने के लिए पानी की 
जरूएत पडती है, पर मनुष्य को चो उसकी सबसे व्यादा 
ही आवश्यकता पड़ती है । जलचरे की वत्त छेदे, 
उनका तो जीवन ही पानी है पर््तु मनुष्य का कामि 
भी पानी के विना नीं चलता } पानी पीनसे लेकर 
कपडे धोने, महनि, मकान वनने, इमारत तैयार कणन, 
अनन उपजने, सवाई करने जैसे सभी कार्य पानी के 
विना न्दी द्यते । 
गवो या क्वो मे फुछ सेवाभावी लोग यदि चिं 
ततो शवमदान द्राण तालाब खोद सक्ते है { वहुत से 
ताताव गर्ने मे सूष जति है ¦ उनमें काफी मिट्टी 
भर जाती है 1 वरसातत मे पानी के साथ बहकर आई 
दुरं भिद्टी भी उसमे जमा ती रहती हे । गर्मिरयो 
मे उत्ते निकास देने पर उनमे करद वर्धं त्क तालान म 
चर्मियो के समय भी पानी भरा रह सकता दे ! उससे 
सिंचाई का काम लिया जा सक्ता दै \ पशुर्जो ओर 
दोसे को पानी पिताया जा सक्तां है । यही दुर्दशा 


कुजो की भी षती टै । कम ग्रे कुर्द म्मा मे जली 
सूख जते है उन्हे श्रमदान दास गहत किया जा सक्ता 
है, नये कुणँ खोदे जा सक्ते} 

गवो मे स्रावागमन की सुविधाजनक व्यवस्ा बहुत 
कम उपलव्य हो पाती है । कारण वख बहन क्लमे 
लायक सडक नोनार दहि! गवे कुं विचाणीत 
भौर सेवाभावी व्यक्ति तैयार दहो जयेंतो विना किमी 
चाही सहयोग के सड़क तैयार की जा सक्ती है तथा 
शसो से उनका सीधा सम्बन्ध जोडा जा सकेता दै .] 


शदो मे जाना-भाना बड़ महमा सिद्ध हता 
है { सम्पन्न सिति के वक्ति तो उसं वर्यं को वदति 
कर सेते हे परन्तु जिनकी आर्थिक स्विति साधारण सर 
की हे उनके तिए यह खर्च कमर तोड़ देने वाला सिदध 
होता है । अनि-जाने मे अधिक वहो ठहसा भौर 
खाना मर्हेमा पड़ता है । यदि इस प्रयोजन के सिए 
धर्मशाला बनाई जा सके तो साधारण स्थिति के यक्त 
भी उस सुविधा से साभ उठा सक्ते है { आजकल 
धर्मशाला का जो स्वरूप प्रचतिते है उमभे सुधार 
की भावग्यक्ता है । कई शरो मेँ धर्मशाला केवले 
ठहराने का ही काम करती ह 1 धनवान व्यक्ति अपने 
यश के लिए धर्मशाला वनवा देते है ओर लोगों को 
उनमें मुफ्त ठंहरने देते ह 1 उहरने वाने जो भपने-अपने 
काम से शहर आते हे उस व्यवस्था का माभ उढति 
ओर मुफ्त मँ ठरते है । तैिकता की दृटिसे यह 
अनुचित है । जव मुफ्त का खाना नहीं वाया जाता, 
मुष्ते के कयड़े नहीं पने जाते तो मुप्त मँ कीं ठहरा 
क्यो जाय ? पैसा देकर भोजन करने मौर पैसे मेरी 
वत्र खरीदने की ततर्ह री पैसा देकर ठहसने की आदत्त 
डाली जाय । व्यापारिक उदष्यो अथवा सस्काी 
काम-कोज से कही जाने पर स्वार्थं अपना सिद्ध होता 
है भौर लाभ परमार्थं की व्यवस्था का उठाया जाता 
है! इसे अनुचिते ओर अनैतिक कदा जाना चादिए्‌ । 
सम्पान व्यक्ति होटलो में ठरे ओर जो साथाप्ण स्थिति 
केर्छोवे भी मुफ्त मे धर्मशाला मे नटीं ठह 1 
सामाजिकं कल्याण के तिए्‌-परमार्थ मेवा के लिए करीं 
जाया जाय तो धर्मशाला मे निःशुत्क दहरा भी उचित 
दै, अन्यथा व्यक्तिगत कार्य से कहीं जानि पर धर्मगाना 
मँ रहे दी परम्परा यन्द की जानी चादिषु ! 


धर्मशालाओं मे साधारण शुल्क लेकर ठहराने का 
नियम बनाया जाना चादिए ओर वह भी केवल दुर्बल 
या असमर्थं आर्थिक स्थिति वातो के लिएष्टो } यदि 
उन्दे सत्ते होटल का रूप दिया जाय ओर विना 
लाभ-हानिरदित के सिद्धान्त पर चलाया जाय तो गरीव 
मौर मध्यम दुर्गे के व्यक्तियों को उनसे लाभ मिलेगा 
लोगों को इससे पर्यटन की प्रेरणा भी मिल सकती ठै । 
सम्पन्न व्यक्ति अधिक खर्व कर सक्ते है इसतिए वे 
सैर मौर देशाटनं का लाभ भी उठा लेते हें । निर्धन 
ओर मध्यम्‌ शरेणी के व्यक्ति आने-जाने तया ठरे 
खनि मेँ अधिके. खर्च नहीं कर पाते इस कारण पर्यटन 
के ताभों से वंचित रह जाते हं । यदि धर्मशाताओं 
को सस्ते होटलों का रूप दिया जाय भौर उनके ठहरले 
खने-पीने की सविधं लगभग उसी भूत्य पर उपलब्ध 
कई जायें जितनी कि धर पर उपलव्य टो पाती है 
त धर्मशालाओों का सही उपयोग हयो सक्ता हे । 


धर्मशालाओं की तरह ही नामवरी जौर पुण्य लाभ 

के उदेष्य से अनन-कषेत्र भी चलाये जाते है । अन्न- 
कषतर र्यात्‌ साधु, भिवारियों के लिए भोजन देने का 
स्यान । निर्धन व्यक्तियों को तो उनसे कोई लाभ नीं 
मिलता क्योकि उनम भी आत्म-सम्मान रहता हे ओर 
अत्म-सम्मान उन्हे साधु -भिखारियों की पंक्ति मँ किसी 
हालत में खड़ा नहीं होने देता । नामयरी ओर पुण्य 
लाभ के लिए स्थापित अनक्षत्र निठल्तै साधु वावा्ओं 
तथा अकर्मण्य भिखारियो के लिए आध्रय स्यान बन 
जाते हि । इससे थोड़ी देर के लिए वादवाही भले टी 
भिन जाय परन्तु वास्तविक पुण्य लाभ मदी मिलता । 
दाने की भो प्रक्रिया पान-भपात्र का विचार किए बिना 
री आरम्भ की जाती है । वह बड़ी अविेकपर्णं है । 
निढत्ते ओर अकर्मण्य लोगो को भोजने कराना पुण्य 
मीं पाप है । आत्महत्या के इरादे से कोई व्यक्ति 

पाङ यादुरी .मगि ओर यह जानते हुए उसे चाकर 
छुरी दे दी जाय तो कौन उत्ते समञञदार केगा । 

वत्कि वह व्यक्ति आत्म -हत्या करने मे सहयोग देने के 
करण पाप के परिणाम ओर न्याय के दण्ड का पात्र 

वनगा । अनन-केत्र खोल कर मुप्त भोजन वँटते फिरने 

पर सुप्त खोरी को ही प्रोत्पाहन मिलता हे । यह 

कीहत्या नहीं तो क्या हे । 


जीवन देवता की साधनः-आराधना १०.३५ 


इसलिए जनन क्षेत्रों को भी सस्ते होटलों कारूप 
दिया जाय । मुत खोरी में अपनी सम्पत्ति लगाने की 
अपिक्षा तो वेहत्तर यह है कि उसमें कोई लाभ न उठाने 
की नीति अपनायी जाय ओर लागत मूल्य मे ही भोजन 
दिया जाय । इससे न किसी को संकोच होगा ओर 
न निर्धन असमर्थं लोगों के आत्म-सम्मान को ठेस 
पर्हवेगी । मुप्त-खोरी की जड़ कट जायेगी वहाँ अन- 
क्षेत्रों के रूप में स्थापित सस्ते होटलों का अतिरिक्त 
लाभ भीदहोगा | 

इस तरह की सुविधाएँ विकसित करने क लिए 
साधन व्यवस्या करट से जुटे यह भी एक अहम्‌ प्रश्न 
है । सेवा भावना हृदय मेँ हो, उसके लिए टीस भौर 
कसक हो परन्तु उसके लिए व्यवस्या न जुट पाये तो 
भी कोई लाभ नहीं है । साधन जुटाने के लिए भी 
गम्भीरता से विचार करना चादिए । जिनकी स्थिति 
फेसी रै कि बे साधन व्यवस्था स्वयं उपार्जित सम्पदा 
से जुटा सक्ते हे ततो उन्दे कटने में वैसे कोई अङ्चन 
नहीं है । प्रष्न उन व्यक्तियों का है जिनके मन में 
सेवा भावना तो है पर साधनों की दृषटिसे वे इतने 
सम्पन्न नहीं है । सेवा बुद्धि वाले अधिकांश व्यक्ति 
दस तरह के मिर्तेगे । वे अपने उपार्जने का एक अंशं 
इस प्रयोजन के निएु निकालते है । होना तो यह 
चाहिए कि प्रत्येकं व्यक्ति अपनी आमदनी मेँ से एकं 
हिस्सा समाज सेवा के लिए निकालता रहे । स्मरण 
रवा जाना चाहिए कि जो कुछ ठम कमाते है उस पर 
केवल हमारा ही हकं नही होता, क्योकि जो कुछ 
कमाया गया है उसमें समान का भी वड़ा भारी योगदान 
छुपा हुआ है । इसतिए उस पर समाज का भी हक 
है । समान्‌ के उस क कौ समाजकेलिएदही देने 
का शुभारम्भ कमसे कम ३ प्रतिशत दिस्तेसे तो 
किया ही जाना .चाहिएु । इससे अधिक अंशदान भी 
किया जा सकता है, परन्तु इससे क्म तो किसी भी 
दशामेंन द्ये । 

अंशदान की तरह टी समयदनि भी किया जाता 
है । अपना सारा समय प्रयोजनों मे लमाया जा सके 
एसी स्थिति तो बहुत कम लोगो की होती है । नन~ 
सामान्य के तिए व्यावहारिक नियम यह टो सक्ता 
किवे दिनि रात के २४ षण्टौ में से न्यूनतम निश्चित 
समय निर्धासिति कर लं । साधारणतः एके व्यक्ति च 


१०.३६ जीवन्‌ देयता फी साधना-भाराधना 


चष्टे सौता भौर ८ ष्टे जीवकोपार्जन के तिए श्रम 
करता है ! नित्य कर्म, 'शौच-स्नान मर भोजन-मजय 
भँ तीन-चार धष्टे से अधिक नदीं लगते । शेप समय 
खली ष्टी रहता & उसे समाय सेवा के लिए लगाया 
जा सकता है । अवकाश का समय सेवा कारयोके निए 
सर्वाधिर्‌ उप्यक्त दहे 1 
पना खाली समम लोक सेवा मेँ लगने के 
अतिरिमति श्रमदान द्वा भी सेदापस्क गतिविधिर्यो 
चसतायी जा सकती ६ ¦ समयदान मे यदपि थम भी 
अओ जात्ता ६ } पर्न यरो ्रमदान से तात्पर्यं विशुद्ध 
शारीरिक सहयोग से है ¦ यैसे कीं गौव मे सडक 
वनी, स्कूल वना या सहकारी स्टोर के लिए वस्तु 
जुटाने भौर खपत वदने के लिषए्‌ भागदीड कली पड़ी 
तो पसे धमदाने समङ्गना चाहिए । अंशदान, समयदान 
याश्रमदानमेंसे कोर भी स्थिति किसीकेपात्न्‌ 
चो पसा महीं हो सक्ता 1 जो तीनों तरह. से योगदान 
दे स्के उन तो देना ही चाहिष्‌ परन्तु तीनोमेंसे 
एक भी क्रिया न अपनायी जाय तो पह मेवाभादना के 
अभाव ओर निषठाफी कमीकादी प्रमाण दोगा ( 
प्रभावशाती भौर बुद्धिजीवी व्यक्तिं अपने प्रभाव 
त्तथा प्रतिभा का उपयोग सेवा कार्यो के तिए कर सक्ते 
कै । कद कार्यरसे होते हें भिन्मे व्यक्ति काप्रभावबड़ा 
उपयोगी सिद्ध होता है ! उदाहरण के लिए कोई स्कूल 
वनवाया जा ष्ट हो तो उसके लिए जन-सहयोग इकट्ठा 
कमे की अदिश्यकेता पड़ सकती है । थोडे से येवाभावी 
व्यक्ति यदि जन-सहयोग जुदा विकल पडे तो सम्भव हे 
कि अपेक्षितं सफलता न मिते, परन्तु किमी प्रभावशाली 
प्रतिष्ठिते व्यक्ति को साध ते लिया न तो उसका 
व्यक्तित्व लों को सयोग प्रस्तुत करने के तिषए ब्रेरित 
ही नहीं प्रभावित भी कर सक्ता । 
प्रतिभाशाली व्यक्ति साधन सयोग भौर प्रभाव 
का उपयोग प्रस्तुत न करने पर भी अपनी अतिभा सेका 
क्यो ओला सक्ते है ¦ कदू व्यक्तियों की बुद्धि 
तमी पैनी होती है कि वे बड़ी गिरयो भी आसानी 
से सुल्ना सकते है 1 सुविधा स्वर्थन की व्यवस्या 
बनाने मौर गतिविधि आस्म कले मे पूर्व तैवस्यिँ 
भी आक्यक हे ¦ तैयारियों किम स्तरे पर आरम्ब 
शौ जये, योजना का भारूप भौर स्वष्प क्सि तरह 
निपाति किया जाय, आदि वातो के लिए सदम भौर 


पनी बुद्धि की सावप्यक्ता पटती है । इसे प्रतिभः 
सम्पन्ने व्यपति वडा योगदान कर सक्ते ६1 

अपनी सेवा भावना कौ दिशा "देने भौर कर्य 
भँ परिणत फस के सिए यह एक क्षेत्र है ! जन-जीवन 
की जटिनतामों को सुलञ्गाना भी महत्वपूर्ण सेवा ६ 1 
अपने परसिाद कै तिषएु मित प्रकार हम वयग्र ओर 
कुन टौ उठते है, उमी प्रकार जन-जीवन की 
जटिलता्ओं को धल कणे कै लिए उमेग उठे तो 
समञ्नना चाष सेवा बुद्धि भौर मेवा त्रि्ठा का विकाम 
आरम्मद्टो रहा, नैकिन सेदा का यह स्वश्प पूर्ण 
नही कहा जा मक्ता क्योकि सुविधा मतुष्य की ममि 
आवश्यकता नहीं ६, भूते आवष्यदता मनुष्यं का पुष 
र उका सन्तोष पै । यह आन्तरिक भ्थिति पर 
निर्भर फरते है ! मन.स्यिति यदि परिमार्जति न हो 
तो सनेको सुविधा भी वर्य ओर निद्पयोगी हौ नाती 
है । 

सुविधा सम्वर्धन को अनादश्यक तो नदीं क्टोजा 
सकता है, पर उसे सेवा बुद्धि का पूर्णं परिपक्व विकास 
भी नीं कहा जा सकता । उससे भी ज्यादा भावश्यक 
मनुष्य की पीदर्णै भौर ममस्यर्षे है । हमास समाज 
तया समाज के मदस्य विभिन्न समस्यामों ते, कषद 
स्ितियो से ग्रस्त 1 उर दूर कले के ति्‌ तत्य 
दभो जाय तो वह सुविधा सम्बर्धन से भी उष स्तर 
की सेवा होमी । पीड़ा जनक परिष्यितिमो भौर कष्दायक 
समस्याओं से यदि द्ुटकारा मिन सके तौ विकासि करना 
भौर सुविधा वदना मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव है 1 
इसे विकसित करम के लिए सेवा निा मेँ निखार सने 
के निषु पीडति मानवता की पुकार पुनन चाहिए । 

पार्शालाभो, कुटीर उयोगों तथा अन्यान्य ठंग की 
सुविधाओं को वदने के लिएु अन्यं तन्त्र भी षदे किष 
जा सक्ते हे, परन्तु सेका भावना का वास्तविक निषा 
मनुष्यं की समस्यार्मा कणन तथा पीड़ाओं को 
समन्नने, उनसे अनुभूति जताने ओर उन्दे दुर करन के 
लिषएु भयल करे पर आता है } सुविधा सम्रधन मे 
एकः प्रमुख वाघा यह भी है कि उसर्मे वयक्ि के 
विचलितं दने कौ सम्भावना अधिक रहती है † सहकारी 
म्योर खोनने से तरेकर स्त चलाने भौर जीोगिक 
प्रशिक्षण देने तक के कार्य देसे है निने व्यवाय भौर 
सेका का अन्तर करना सन नही है । सहकाय स्टौर 


सेवा भावना से भी चलाये जा प्रकते है ओर व्यावसायिक 
उद्यो से भी । इसी तरद अन्य कार्य भी हें । वहत 
सेव्यक्तिरसे भीर जो जनता की सेवा के बहाने 
घर भरने का स्वार्थ बुरी तरह सिद्ध करर है ओर 
बाहर से कोई पता नहीं चलता । कने का अर्यं यद 
है कि वही विकृति यदि अपने भीतर भी घुस पड़ी तो 
व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाते का उर उत्पल होता दै । 

जँ आवश्यक ोता है वहां परिस्थितियों के 
अनुसार सुविधा सम्बर्धन के कार्यक्रम भी चलाये जाते 
है, परन्तु उन्हे ही सर्वागसम्पूर्णं सेवा नीं समञ्च तेना 
चाहिए अपनी सेवा निष्टा का विकास करने के लिए 
पीड़ा ओर पतेन कै निवारण को अधिक भ्तवपूर्ण 
सेमञ्नना चाहिए । 


पीडा निवारण 


वहुतों को यह लगता है कि अभाव ग्रस्त कठिनाइयों 
फो दूर कएने के स्यान पर उत्पीडन जनित क्षोभ भर 
पीड़ा का निवारण अधिक महत्त्वपूर्णं है उन्हे अपनी 
केष्णा को उपयोग पीड़ा निवारण के लिषए्‌ ही अधिक 
भार्थक लगता है । पीड़ा निवारण के लिए किए गए 
प्रयास भी सेवा साधना का सराहनीय स्वरूप ह । 
यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की समस्या उसी की अपनी 
उत्पन की हुई ्ोती ह । उनकी जड़ मल्तिष्क, वुद्धि 
दृष्िकीण विचारणाओं ओर भावनाओं में रहती है, 
लेकिन राहत कार्य की तरह सहायता के रूप में पीड़ा 
निवारण के प्रयास किए जा सक्ते है । पीड़ाओों से 
पूर्णतया मुक्ति तो स्वयं प्रयल किए बिना नही पायी 
जा सकती लेकिन व्यक्ति के प्रति इतना सहयोग किया 
जा सक्ता है कि उसे तत्काल राहत मिल जाय मौर 
अगे लिए दिशा भी । 
कई स्थिति्यौ एेसी आती है जिनमे सहायता के 
स्पमेटीसेवाकी जा सकती है । जते कोई वड़ी 
दर्षटना घट जाय, भूकम्प जा जाय तो वाद सूषा 
अकाल महामारी मादि स्थितिर्यो में रहत कार्य चलाये 
जा सकते है 1 उस समय कटपीडितों को जितनी 
आवश्यकता तात्कालिक सहायता की है उतनी भावश्यकता 
अन्य नतो की नहीं होती 1 इसं स्तर की परिस्ित्ियों 
भ समय, श्रम ओर धन कौ पीडति मनुष्यो के लिए 
लगाना चाहिए्‌ । 


जीवन देवता की साधना-आराधना १०.३७ 


अकाल, वाढ, सूखे मादि के समय उनके शिकार 
हए लोगों के लिए भोजन आदि की ग्यवस्या करते है । 
यह सराहनीय है । अपने परिवार मेँ किसी को खाना 
न भितने पर जिस प्रकार चिन्ता व्यक्त की जाती हि 
उसी प्रकार भावनाशील उदार ओर सेवाभावी व्यक्ति 
अकाल तथा वाद्‌ के समय सामूहिक रूप से विपत्तिग्रसतों 
के तिए चिन्त हो उठते है ओर महामारी आदि 
दुर्घटनाओं के समय लोगों के तिए तत्काल राहत परहुबाने 
की व्यवस्या करते है । इसते अनेकों व्यक्ति असमय 
काल कवित होने से वच जाते हं 1 दर्घटनाओ में 
घायल हुए व्यक्तियों को तुरन्त अस्यतात पर्हुंषाना, 
जिन्दे कम चोट लगी हो उन्हें प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध 
कराना आदि कार्थं समय ओर परिस्थिति के अनुसार 
किए जा सक्ते है । 

प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी रखना भी इतना 
आवश्यक हे कि उसके अभाव में कोई भी छोटी-सी घटना 
बड़ी हानि का कारण वन जाती हे । उदाहरण के लिए 
चोट लगने पर पटरी बाधना ओर मरहम पटी करना नहीं 
आयातो घावमें लगे धूल के कण सेष्टिकं से लेकर 
दिटनिस जैसी प्रतिक्रियात्मक बीमारी खडी कर देते है । 
इसलिए विशेषन्ञ व्यक्तियों को सेवा भावना से एसा प्रशिक्षण 
क्रम चलाना चादिए जिसमे सम्लदार व्यक्तियों भौर. 
पदे-लिखे लोगों को परस एड का प्रशिक्षण मिल सके । 
गवो मे बहुत से लोग सर्पदंश के कारण मर जति है 
ओर विच्छ काटने तथा कनखचूरा काटने के कारण ममन्तिक 
वेदना भोगते है । यदि इन कडँ के काटने का उपचार 
कुछ समज्ञदार व्यक्ति प्रत्येक गोव मेँ जानने लगे भौर 
यह चिकित्सा कार्य सेवा भावना से भावश्यकता पड़ने पर 
करने लगे तो वह भी सराहनीय हे । 

गौँवों में तथा निर्धन परिवारो के विएभी येग 
बीमारी मेँ चिक््सा सुविधा उपलब्ध नदीं हो पातीं । 
इसी कारण साधारण-सा बुखार निमोनियों भौर साधारण 
खोसीही टी. वी. में वदल जाती है । आमतौर पर 
लोगों को यह भी मालूम नीं होता कि इनके इलान 
के लिए करटो जाया जाय “व क्या किया जाय । कर 
व्यक्तियों ने उनके लिए सस्ते चिकित्सा केन्द्र श्ोलने के 
प्रयास किए है तथा उनसे निर्धन परिवारों को रोम 
बीमारी से निबटने में सहायता पर्हुवायी जाती है । 
बीमारियों के दिर पेथोर्दोजी सेष्टर भी खोने जाते 


१०.३८ जीवन देवता फी साधना-आराधना 


है । जदा म्त-मूत्र, रक्त आदि की र्जँच फी जाय 
ओर लोगों को चिकत्सिकीय परामर्श दिया जाय 1 
भ्रायः इन ्विोंमेंभी वड़ा भाष वर्च ्ठोता है । 
कर्द सेवाभावी क्टिर इस तरह के सेवा कार्य निःशुल्क 
या नाम मात्र का शुल्क लेकर चलाते है ओर निर्धन 
रोगियों के लिए महत्त्वपूर्णं सहायता करते है । 
लेकिन यह भी ध्याने रखना चाहिए कि इस तरह 
की सेवा सहायता से अयोग्य व्यक्ति अनुचित लाभ न 
उठा पायें 1 इसृकी परीक्षा कसे हो ? यह सेवा सहायता 
के स्वरूपं पर निर्भरह ] उदाहरण के लिए सफर में 
कुछ लोगो की जेव कट जाती है या सामान चोरी 
चला जात्ता है । वास्तव मे उन्हे सहायत्ता की जरूरत 
रहती हे, परन्तु इस भैकट के वहाने चालाक धूर्त व्यक्ति 
ठगने.का काम भी करते है । लोग अव इस तरह की 
बातो मे काफी सतर्क रहते है ओर वास्तव में संकरग्रस्त 
व्यक्ति फी सहायत्ता करने मे भी हिचकिचति ट । 
फलस्वरूप संकट मे पमे व्यक्तियों ऊो वड़ी परेशानी 
उटानी पडती है । करुणा का शोषण, दोहन न रो 
ओर संकट ग्रस्त व्यक्तियों को सहायता भी मिल जाय 
दसका बेहतर त्तरीका उपरोक्त, परिस्यति में यह हौ 
सक्ता है कि उन लोगो को कोई काम देकर तात्कातिक 
उपार्जन के लिए सुविधा उपलब्ध करायी जाय । अन्य 
परिस्थितियों मे भी इस स्तर की व्यवस्यार्णँ खोजी जा 
सकती दै ओर पेसे तरीके निकाले जा सकते है जिनके 
द्वारा करूणा का शोपणन हो स्के । 
परितो के लिए सूचना केन्र स्थापित करना भी 
पीडा निवारण की सेवा साधना का एक स्वल्प रहे 1 
बहुत लोगो को दस बात काही पत्ता नरी होता कि 
किस रोग का इलाज करो होता है । विगडे ओर 
आवार अनाय. बर्च्वो के लिए सुघारगृह, अनायालय, 
असहाय भर्भवती लियो के लिए प्रसूति केन्द्र, पागविक 
भ्टृत्तियो की शिकार विधवा परित्यक्ता या कुंवारी सियो 
जो नद पशुओं के हाथ पड़ कर गर्भवती हो गई दहै 
तथा गर्भवती है उनके लिए मारी निकेततन, पागल 
व्यक्तियों के उपचार देतु मानसिक विवित्सा भादि वातो 
की जानकारी यदि उपलच्ध करायी जा स्के तो कड 
जीवन नष्ट होने से वचाये जा सकते है । 
-जरवाछठनीय शरदृत्तियों केः कारण अवैध सन्ताने ओर 
नाजायज गर्भ होति है 1 उन प्रवृत्तियों को जड मूल 


से उखाड्ने के तौर-तरीके अलग हैं भर सेवा साधना 
का वह क्षेत्र भी अलग है । यहो चचां केवलं उत्पीडित 
व्यक्तियों की सेवा सहायता के विषयेमेंकीजारदी 
है 1 कर समाज सेवी संस्यार्पु इस तरद के काम करती 
है । उनका सेवाकषत्र हीं यही है किं पीडित फी सहायता 
की जाय । जैसे रेडसि के कार्यकर्ता युद्ध के समय 
युद्ध के मैदान मे जति ई ओर दोनों पक्षों के घायल 
सैनिकों की समान भाव के सहायता करते है । वे 
मोली चलाना वन्द कराने या समञ्ञाने का काम नही 
करते । उनका काम केवल पीडितो की सावता, सेवा 
सुश्रुपा भर करना है । 

पीड़ा निवारण के पुष्यकार्य मे लगे सेवाभावी 
व्यक्तियों को उत्पीदन का अन्त करने के स्थान पर 
पीडित व्यक्तियों की सेवा सुश्रुषा पर अधिकं ध्यान देना 
चारिए 1 उसीड़न के अन्तं का मार्ग संर्प काहे ओर 
उसकी प्रकृति रीति-नीति भी भिन रै । वह प्रक्रिया 
समय साध्य हे, तत्काल तो पीडित व्यक्ति को राहत 
पर्हैवाना ही आवष्यक है । ञैसेर्गोवमेदो पक्षो 
गडा हुभा ओर मारपीट दो गई उसमे सोग घायल 
भी हुए । कमजोर पड़ जानि वाला पक्ष भगे घात 
लगनि की योजना बनाने लगा । दोनों पर्ष भे शान्ति 
स्थापित करने ओर समज्ञौता कराने का कार्य वादका 
है 1 पहले तो धायन व्यक्तियों को असता पटंचाना 
त्था उनके उपचार की व्यवस्था करना ही आवश्यक 
है । 

कामुकता जन्य व्यभिचार अनाचार के कारण अधिक 
उपेक्षा निन्दा ओर भर्त्सना नारी पक्ष को ही सहनी 
पडती दै । करई वार ततौ इसकी प्रतिक्रिया इतनी भीषण 
होती है कि पीडित मारी को आत्महत्या कटनी पडती 
दै अथवा वेश्यालय की शरण लेनी पडती दै । उस 
समय कामलोलुपता को कोसने ओर उसके दुष्परिणाम 
सिद्ध करना री पयसि नही है 1 आवश्यक यह हों 
जाता है कि तात्कालिक परिस्थितियो को ध्यान मे 
रखकर पीडित पक्ष की सहायता की जाय । वह दोषी 
होत्तौ भी उमे आत्म-ग्लानि क कारण अथवा समाज 
के दवाव से आत्मघात या जीवित मृघ्युकेनर्कमेंन 
गिखेदे। 

इस स्तर के उन्पीड्न मे सहायता सुधरूषा करे के 
अतिरिक्त रोगियो के लिए भी सूचनार्पँ एकव करनी 


चारिए्‌ । कु रोग, कसर, नेत्र चिक्त्सालय, नेत्र के 
वड अस्पताल, क्षय रोग के उपयार केन्द्र सभी स्थानों 
पर महीं ते, तेकिनि रोगी वीं भीष्ठो सक्ते । 
उपचार व्यवस्था की जानकासी के अभाव में सोम उन 
रोगोंके शिकंजेमें फैंस कर मौतकीगोदीमे नजा 
पर्वते ६ । रेमे व्यक्तियों के तिए उपचार वेन्द्र की 
जानकारी उपसव्य कवयी जा स्के भौर उन्म 
लाभ उठाने का मार्म-दर्शन दिया जा सके तो उनका 
वेह हित हौ सकता ६ै । 
अथैध सन्तानों के तिएु संरफण गृह, परित्यक्ता 
नास्विं के तिए्‌ मारी आश्रम, मनायालय, नारी निकेतन 
णुत ्टोते है । उन येन्दो की जानकारी रणने पर यपा 
ममय उन केन्द्र की सहायता पात्रों को उपतच् करायी 
जा सक्ती है । सामान्यतः तोगों को दस तरह के 
अध्रमो, निकेतनं की जानकारी नदीं रहती फलतः 
पीडित व्यमिति इधर-उधर भटक्ते ओर धक्के प्राते 
रहते ह ¡ माना विः अ्ैध सन्ताने मवांछनीय सम्बन्धो 
के कारण नन्मती है, पर उसमे उनका क्या दोप है, 
दोषी तो उन्हे जन्म देने वाते माता-पिता ओर वह 
वातावरण है जिसमे कि इस तरह की दुमवृत्तर्यो को 
बेद़वा मिला । 
क्सीके पाप दोप का दण्ड दूसरे ही उरर्णे यह 
अनुचित ही है । सलिए समान मे उस स्थिति को 
उतसमन करने वाते कारण दूर तो किए जाने चाहिए 
परन्तु. मका अर्थं यह नीं है कि पीडित व्यक्ति को 
ओर उत्पीदनं दिया जाय ती गलत मादमी को जिसका 
कोई दोप नहीं है सजा या दण्ड मिते । 
शस प्रकार पालतू जानवरों के वृदे, तेगी या 
कमजोर ्टोने पर उनके साय भी उपेक्षा बरती जाती 
है । भतुप्यता का काना है कि जिन जानवरो से 
फायदा उठाया जाय उनकी समुचित सेवा-सुधरुषः की 
जाय । सेवा भावी व्यक्तियों की चाषिएकिवे पशु- 
स्वामि्यों को इस आधार पर समक्ा्पँ । सोम अपान 
जर बीमार जानवरों को ग्र्थं समज्ञ कर छोड़ देते 
है } वे वेचारे जहो -तदौं गिरते-पड्ते हे । इमे पशु- 
स्वामियों की निर्दयता तो कहा ही जाना चाहिए, पस्तु 
सेवा भावी व्यक्ति उन पशु मालिको फो कोस कर ही 
अना कर्तव्य पूरा नीं कर देते है । बहुत से लोग 
पशुम के लिए पसे आश्रय केन्र भी खोलते है जरह 
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उनके इलाज की व्यवस्या टौ । निःसन्देह इस तरह के 
पशु चिकिन्सततयों से कोई लाभ नहीं होता परन्तु सेवा 
कार्य ताभ कमाने के उषेश्यसे तो नहीं किए ना 
सक्ते । वह तौ कारुणिक स्वभाव के सम्बेदनणीत 
व्यक्तियों द्वारा अपनायी जाने वाली मनुष्यो भौर प्राणियों 
के पीड़ा निवारण की क्रिया पद्धति है ! समे अन्य 
सेवा कार्यो की तरद लाभ-हानि का नदी दूरौ के 
हित्त अहित काटी ध्यान रखा जाना चा्िए्‌ । 

यदि स्थिति इस योग्यनष्टो किसेवा कार्यके 
उदेश्य से संस्थापित्त किसी भी प्रक्रिया को लगातार 
जारी रखा जा सके तो उसके तिए ताभ न उठाने का 
नियम नना तिया जाय । निर्धन रोगियों की चिकिसा, 
पणु-चिकिन्सालय, अपाहिजन पणशुमों के विए पशुशालाषें 
आदि से श्तना भर लाम तिया जा सक्ता है कि किसी 
पर आर्यिक दबावे न षडे । 


सेवा साधना मेँ पीडा निवारण का महत्व है, पर 
तात्कातिक राहत पर्हुवाने के स्पमेँद्ी क्रिया जा 
सक्ता ै । सी कोई स्यायी व्यवस्था बनाना न तो 
व्यावहारिक है ओर न सम्भव्ठी है कि जर्हौँ रहकर 
व्यक्ति की समस्याओं का सम्पूर्ण समाधान निकाला जा 
सके । रोगी को शनाज के समय तक तो कटी आधव 
दिया जा सकता है पर वह दुबारा वीमार नं पड़े इसका 
कोई प्रवन्ध पीडाःनिवारणकेरूपमें नहीं किया जा 
सकता ! उस समस्या का समाधान तौ दूसरे टीर्देग 
से करना पड़ेगा अर सर्वोपरि-सर्वोककृट सेवा भी उपे 
षी कहा जयेगा । 

कहते है कि किसी सन्त के पस कोर्ट गरीव 
व्यक्ति गया जिसको कई दिनों से खाना नहीं भिला 
था । सन्त.ने उस समयं तौ खाना खिला दिया पर 
साय ष्टी उसका लोटा वेचकर एक कुल्टाड़ी खरीद कर 
भीदे दी ओर लकड़ी काट कर बैषने तथा उससे पेट 
भरने का रास्ता भी सुञ्ञाया । तात्कालिक संहायत्ता के 
रूप मेँ खाना विला 'देने की बात उचित कही नजा 
सकती है पर लोटा वेचकर कुल्हाड़ी देने तथा कमाकर 
खाने की दिशा वताना सर्वर सेवा की जायेगी । 
सुविधा सम्बर्धन ओर पीड़ा निवारण भी उचित है पर 
शरे स्तर की सेवा उसे ही कषा जायेगा जिससे समस्याम 
को स्वयं हल केले की दिशा मिलती टै । जिससे 
व्यक्ति स्वयं अपनी गुत्यियो को सुलज्ञाने की सामर्थ्य 
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विकसित कर सफे । इस उदेश्य को पूरा करने वाक्ती 
सेवा ही आध्यासिक स्तर की सेवा मानी लानी चाहिए । 
अन्य को अनावश्यक तो महीं बत्ताया जा रहा, उनकी 
भी समय जर परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता है, 
परन्तु सेवा का वह भ्यास सदेव जारी रा ना स्के 
वैसे अवसर क्म ही आते दै । विचार सेवा या पत्तन 
क उन्मूलने का अवसर सदैव प्रस्तुत टै । वह ेष्ठ भी 
है भौर सहजन भी । 

दसके विपरीत पीडा निवारण के प्रचण्ड प्रयास 
किए जयं भौर व्यक्ति का स्तर व्ही रहे तो उन 
प्रयासो तथा सम्बन्धित सुविधाओं का लाभ भी नहीं 
उवा जा सकता † अस्तु विचरारकों ने मानेवीय व्यग्तिव 
भ अयि पतन को दूर करना प्रे सेवा माना हे । 


समस्याओं क स्वरूप ओर कारण 
जन-जीवन कौ सदेन ओर सरल बनाने के लिए 
सुविधाओं को वद़ाना तथा पीडित जनों की सहायता 
भुशरुपा करना सेवा धर्म के अन्तर्गतं ही आते है । यह 
प्रयास किए जाये, फिर भी करई स्पितियाँ ठेसी भती 
है कि इनके लाभ स्थायी नहीं रह पाते । जसे भूखे 
व्यति को एक वार भोजनं करा दिया जाय, उस समय 
तो उसका पेट भर जायेगा लेकिन दकाय जवे फिर 
भूष समेमी तो पहले की गई सेवा व्यर्थ टो जेमी । 
षमी समस्या को गहराई से देखा जाय ओर उसके 
कारणों को दूर कयि जाय तौ वह अधिक श्रे है; 
देवा जा सक्ता है कि व व्यक्ति चेकार तो नरींटै, 
निकम्मा या कमजोर होने के कारण भिक्षा जीवी तो 
नहीं कन यया है 1 अन्य समस्याओं के सन्दर्भमेभी 
सूर्म दृष्टि से विचार कर्‌ उनके कारणो का पतां लभाना 
भौर उन्हे दूर करना उक्कृष्ट स्तर की सवार । 
भतुष्य फी भौर समाज की स्विति इन दिनों समस्या 
प्रस्त भीरं संकटं प्रस्त है । इन विभिन समस्याजों के 
जारण ही समाज की प्रगति यात्रा अवसद रहती दै 1 
लोक सेवियो का महत्व आर वर्धस समाज में इमीतिषए 
र्ता & किये ममाज को मामे यदृनि मे अपना 
योगदान देते £ शौर उसदेः विएु उत्क्यं में भने वाती 
वाधमो को द्टति है } साज समाज कै उरस्यं ओर 


समस्यां दी है अत्तः लोकं सेवियों को प्रमुख शूप से 
उस ओर दही ध्यान देना काहिए्‌ । 

व्याप समस्याओं के समाधानों ओर्‌ मानवीयं सभ्यता 
संसृति के यतन को उत्थान की दिशा मेँ अग्रसर करने 
के लिए उनके स्वरूप ओर कारणों को समञ्च लेना 
चादिए । सामाजिक क्षेत्र में जिधर भी दरि डालकर 
देखा जाय उधर सभाव, असन्तोष, चिन्ता, क्तेश एवे 
कलह का टी वाहु्स देवा जाता है आजे का व्यक्ति 
दिनों-दिने समस्याओं के जाल मेँ नकडता चता जा. 
रहा हे ¦ धनवान ओर्‌ निर्धन, शिलित ओर अशिक्षित, 
सण ओर स्वस्य सभी स्तर के मनुष्य अपने कौ अभाव 
प्रस्त ओर संकट प्रस्त स्ित्ति मे अनुभव करते है ! 
उनकी समस्या भी अलग है, स्वरूप भी भिन दिखाई 
देता है, इससे कारणो की खोज करते समय वरवस ही 
यह लगता है कि उनके कारण भी भिन-~भिन् हनि 
चादिए जवकि स्तुतः एसा दोता नदीं । सरूप को 
देखकर यदि कारण को पता लगाया जाय ओरं उसका 
उपचार खोजा जाने भगे त्तो भ्रान्ति टी उत्यन होने 
की सम्भावना अधिके रहती हे ओर समाधान की दिशा 
भी भटक जाती हे । 

चेक, फोड़े-फुंसियो के सूप मे ही दिषाई देता 
हे 1 आजकल तो प्रत्येक व्यक्ति उमे समद्भने सगा 
है । यदि उसके कारण पर ध्यान नहीं गयाहो तो 
यही उपचार सटी लगता हे कि एक-एक पोडे-युती 
की मरहम पटरी की जायं मौर वेचक को दीक किया 
जाय } स्पष्ट ही यह उपचार अनर्थकारी ्टोमा ओर 
सक्त भँ माये विकार कौ दर करने के मतिरिक्न कोई 
उपचार नटी है । समस्य अनक है चेचक के 
फोडे-फुसियो की तरह उनकी कोई निष्ित संप्या नहीं 
पर मून कारण उनका एकी दहो मञ्ता हे भौर उष 
मूल कारण को बटाए विना .समल्या् से त्राण नरी 
पाया जा सक्ता । रक्त विकार्‌ के शोधन की वाति 
पर ध्यान न देकर कोडे-फुमिरयो फी मग्टम पट्टी शी 
जाय तो उससे देवक कैः रोग की स्थिति मे बुधाद्‌ 
होने खी अ्येशा ओर भी विगरड्‌ हो जाता रै । 
ममस्याभों के मूलकारण को वृद कर उन्हे दूर कलना 
मुख्य वात है ! समस्याओं के ऊपरी स्वस्य वौ सोन 
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, किसी स्थान पर पानी इकट्ठा टो जाने या वहाव 
स्क नाने के कारण मच्छर पैदा होते षै । सगतातो 
यह कि मर्च्छ्यो कोमारदेने से काम च्ल जायेगा 
परन्तु एक-एके मच्छर को पकडना न तो सम्भव है 
ओर न उससे मच्छ को रोका जा सकता है ¡ मच्छर 
को मारे वाती दवा छिड़कने से भी मच्छसे का वदना 
यन्द नीं तता । जद तक दवा का अपर रहे तव 
तक मच्छर भवे टी उस स्थान पर न भयं । अपर 
मिरते ही मच्छर फिर पैदा होने लगेगे । मच्छ से 
निबटनै का एकषष्टी तरीका है किं उनका स्रोत वह 
कारण जिसे कि वे वदृते क बन्द कर दिया जाय } 
हमारे यद्तियत ओर सामाजिकं जीवन में आने वाती 
अस्य समस्याओं का सलग-मलम समाधान न सम्भव 
है भीर न व्यावरारिक उसके लिए तो ममस्याओं की 
जह को ष्टी टटोलना पड़ेगा भीर्‌ उमे खत्म करना 
पडेगा । 


पे के पतते तब हरे ्ोते £ जव कि उनकी जद 
मनवते, सुद ओर धरती से पोपक रस खीचने मे 
. समर्थो | जहकेमरजाने से या कमजोर दो जाने 
प्रपेड्‌भी मर जाता भौर पतते भी भू जाते है । 
वदे-बदरे विशाल वृक्ष मधी तूफान मे भी वड़े रहते 
दै तो उसका कारण जदं का मजरूत टीना ही है । 
जड़ खोली ्ठोने पर उनसे छोटे पेड़ भी गिर जाते 
मौर वहे पेड़ मजबूती के साथ यदे रहते है । यदि 
मनुष्य की जीवनी-क्ति जिते जीवन-चेतना कनां 
अधिक उपयुक्त होगा सुद ओर मजबूत टो तो बार 
से कितिनी ही विपत्तियं ओर कठिनाय क्यों न भये 
मनुष्य सुखी ओर शान्त रह सकता है ।' इसके विपरीतः 
भीबन-चेतना ओर अपने प्रति दृष्टिकोण यदि दुर्बल रहा 
तो परिस्यितियोँ भी वड़ा संकंट उपस्थित कर देती है ! 
दिकण को परिस्थितियो की भतुकूलता अथवा 
भ्रतिक्रूतता की जड कम ना सक्ता हे । 
यदि जें मजबूत टो तो वृक्ष का ऊर््वमुखी विकास 
शोत है ओर यदि जडे छोटी भौर कमजोर षो तोवे 
वक्ष जिन्दे प्रकृति ही स्वयं विशाल ओर मगनचुम्बी 
येनाती है छोटे रह जाते € । जापान में देवदार के 
खे वृक्ष इसी प्रकार तैयार किए जाते है । सामान्यतः 
देवदार ब्पनो की लम्बाई बीस-पच्चीस फुट तक रती 
है लेकिन जापानी लोग उन -गमलीौं मे उमाते है ताकि 


जीवन देवता की साधना-आराधना १०.४१ 


उनकी जडं अधिक गहरी न जा सके । इसी कारणं 
वै ज्यादा वदृ नीं पाते ओर छोटे रह नते है । 


देवदार के छोटे वृक्षों को देखकर कोई यह अनुमान 
भते ही लगाते लगे के उमके कारण कुर ओर है परन्तु 
वास्तदिक कारण जडं को विकासस्कलजानाद्टी है । 
समस्याओं के वास्तविक कारण पर ध्यान नदेनेसेभी 
उसी प्रकार की भ्रात्तिष्ठो सक्तीटहै । जसे दो व्यक्ति 
लद र्दे ष्टो एक-दूसरे को मार शलने पर उतारू खों 
ओर उस लड़ाई मे कोर्द वक्ति मारा भी जाय तो 
लगता कि यदि दूसरे के पास शष महीं होता तो 
वह व्यक्ति नदीं मरता, पर उस हत्या रमे एस का 
कोई दोष नष्ीं है, मूल कारण ४ उन बयक्ति्यो के मन 
मे वस्ता हुभा देष 1 


देय भावना के फारण टी तमाम शगडे-क्षंक्रट भौर 
मारपीट होती है । परिस्थितियों के कारण ्टोती ष्टो 
पसा नही है । परिवार मं किसी बच्यै कौ बिलते 
समय भपने ही स्वजन के हाथों से बह गिर पडे ओर 
गिर कर मर जाय तो लोग यह सोचकर क्षमा कर 
देते ह कि भूल ष्टौ गर, लेकिन हृदय मे यदि देष 
भावना टोती हि तो दूसरों को हसते देवकर भी भेरी 
विल्ली उड़ाई जा रटी है यह सोचकर गड्ने की इच्छा 
होती ६ । समस्याम का कारण परिस्थितियां अथवा 
बाहरी वातावरण नहीं है, उनका कारण हमारे आन्तरिक 
जीवनं की विसंगतिर्यौ भौर किकरृति्योँ है । 


` आन्तरिक जीवन की मान्यतार्ओं ओर आस्याओं 
के अनुरूप ष्टी हम परिस्थितियों को सुखद या दुःखद 
वन लेते ष । दृरटिकोण के अनुसार हमारी जीवने धारा 
वहती है । एक ष्टी स्टेशन से चलने वाली रेलगाड़ी 
थोड़ी दूर जाकर पटरि्यो बदलने से दो विभिन दिशाभो 
मे चल पडती है । पटरी बदलने वालि एक छोटे से 
यन्त्र का यह प्रभावष्टोताटि कि दिल्ती से चली एक 
गाड़ी कलकत्ता पर्हुच जाती है भौर दूसरी उसने सर्वया 
विपरीत दिशा में वेम्बर्ई पर्व जाती है । इसी प्रकार 
दषिकौण बदल जाने पर एक ही परिस्थिति किसी को 
हतोत्साहित कर देती है तो किसी को आगे बढ़ने की 
प्रेरणा देती है 1. 


हिमालय पर्वत से ही निकली सिन्धु ओर ब्रह्मपुत्र 
नदिर्यो भिन्न सागरो मे जाकर मिल जाती है, केवल 
इस कारण कि पहाड़ी की ढलान दो भिन दिशाभों मे 
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है 1 मतुष्य का दृष्टिकोण, उसकी आस्रु ओर उनके 
विचार ही उसे दूसरों से भिन्न बताते है । कोई सन्त 
महापुूप वनं जाता रै तो कोई चोर डाकू । अन्यथा 
शरीरम तो सभी व्यक्ति एक जैसे र । इसलिए स्थिर 
परिवर्तन विचारो, आस्याभों ओर मान्यताओ के परिष्कार 
द्वारा किए जा सक्ते रै । 
पिछले समय विष्व कै कत्तिपय राजनेताओं ने 
~~ परिवर्तन का आधार दमन भौर बाहरी दबाव बताया, 
विन्तु वह नीति भसफल रही सिद्ध हुई । जर्लो की 
योदी सफलता मिली भी है वह इस कारण कि बाहरी 
देवाव बरावर बना रहा उन दिखाई देने वाले परिवर्तनों 
के साथ यह सम्भावना सो वरावर जुड़ी रही दहै कि 
बाहरी दवाव हटेते ही मोग फिर अपने पते रूप में 
आ जयेगे । इसीलिए किसी विचारक ने माओकेष्स 
सिद्धान्त का खण्डन किया हे कि-क्रान्ति बन्ुक की 
नली से निकलती है 1* पहले भी बन्दुक या रक्तपात 
के आधार्‌ पर परिवर्तन की जितनी प्रक्रियार्णँ चली सव 
असफल हुईं । कु देर के लिए मकान की सी शान्ति 
भले ही छायी रदी परन्तु जिन लोगो ने दमन क्या 
ओर ष्ठा की, अपने शत्रुम या विपक्षियो को दबाया, 
बाद मे उनके साथी ही उन्दं दवाने लगे । रक्तपात 
याहता का चाव कुखदेसा है कि वेह कोई शिकार 
न~ मिलने प्र अपने री साथियों को दवान, फाडने 
-लगता है । ध 
~ भेडिया हिंसक जानवर है 1 दूसरे जानवरों का 
शिकार कर वह अपना उदर पोषण करता है परन्तु 
जब कोई शिकार मही मिलता तो वह अपने ही स्वजातीय 
भेडियो- को-मारकेर खाने लगता हे ) इसके विपरीत 
भेडे चारा पानी न मिलने पर एक-दूसरे की गर्दन पर 
गर्ने रखं केर मर जाती है 1 उनके मरनेमेनजो 
सौम्यता है चह भेदधियों के भपसी संघर्ष मे कठँ? 
हिसा ओर रक्त का स्वाद भी भेडियों के रग-दंग 
सरीखा है । इसीलिए आन्तरिके जीवन भं परिवर्तन 
कर्ने के बाद बदली गई परिस्थितियों अधिक सुखद, 
अधिक शीतल ओर अधिक स्थाई हौती है । 
समस्याओं का मूल समायान आन्तरिक परिवर्तन 
द्वारा ही सम्भव है । बाहसै दवाव से उन्हे हल करने 
कीचेष्टा की गई तो अनुकूल परिस्थितियों पाकर वे 
फिर खड़ीष्टो ज्येगी ) वार्शिकेदिनोमे चारो मोर 


हरियाली दिखाई देती है, गर्मी में वह धार सूष जाती 
है ओर लगता कि घास पत्मरहो गई, कन्तु फिर 
जव गर्मीहोतीदिततो दूब फिर हप ष्ये जक्ती हे । 
चोरो, उठर्ईमीरो ओरटगोकोजेतनमें वन्द कर सम्न 
लिया जाय कि भव इन अपराधो कीजड्‌कट गदतो 
यह भ्रानििपूर्णं होगा ) करने का अर्थं यह नही हैकि 
मपराधि्यो को दण्डद्ीन्‌ दिया जायं 1 दण्ड प्रक्रिया 
आवश्यक भौर उपयोगी है परन्तु समस्या का मूल कारण 
तो दूसरा । हो सकता है वह कारण वेकाी हो, 
चोर ठगो को अपनी वेकारी, भवश्यफता पूर्ति के साधनो 
का अभाव महसूस ठो रदा हो अन्यथा बुरा कामका 
चुरा परिणाम होगा यह जानकर भी लोग अपराध कर्म 
मे क्यों प्रवृत्त होने लो । 

हमारे जीवन में व्याप समस्याओं ओर कटठिनादयो 
के कारण अलग-अलग नीं है । उनका खक्ष 
भिन्-भिनन भते हो पर्न स्वरूप भिनन ने से ही 
कारण अलग नही टो जाते । कव्म, एलर्जी, अपच, 
खटी डकार आना, वायुविकार होना आदि बीमारियों 
पेट की खरावी से होती रै । इन वीमारियो की जड 
एक दीदे । अव तो ञसे-जैमे चिकित्सा विज्ञान मे 
मयी-नयी शोध रोत्ती जा रही है ओर परिभिन रोग 
कै कारणो का पता लगाने के सिए प्रयोगो रहे टै 
उनसे सिद्ध ष्ठो रहा हे किं विभिन समस्याओं की णड 
पेट की खरावी हे } पेट की वती अनुपयुक्त 
आढार-विहार ओर असयमित रहन-सहन से भी 
हे ! चेटमें पहुचे ओर पचे अनते ही शरीरके 
अन्यान्य अमं को पोपण मिलतता दे अथवा क्षति पर्हुबती 
है ओर उसी कारण विभिन्नं रोग उत्पनं होते है । 
मानवीय समस्याओं के सम्बन्ध मे यदि विचार का 
जाय तो इसी निष्कर्षं पर पटंना पड़ेगा कि उनर्का 
कारण चिन्तन पद्धति का दूषित होना ही है । उगी 
कारण परिस्थितियों विकराल लगती है तथा 
रास्ता रोक कर खडी हो जाती हे । विचारो मेँ आई 
गिरावट ओर आन्तरिक स्तर मे अथे पतन से ही 
व्यक्तिगत जीवन में असुविधाँ तथा सामाजिक जीवन 
भे अवाछनीयता वदती है । उस मूल कारण कौ द्रः 
कर, चिन्तन विछ्ेनि को दटाकर मनुष्य तमा समाज 
कौ समस्याओं को हल किया जा सक्ता है 1 


सेवाधर्म का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप 


व्याप्त समस्यामों के समाधान का एकमात्र उपाय' 
यह है कि उनके मूल कारण को दी टाया जाय । 
जैसा कि देखा जाता है स्वरूप कु ओर रहता हे ओर 
कारण कु ओर । उसी प्रकार विभिन ममस्याओं का 
कारण हमारे चिन्तन मेँ वैठी विकृति तया दृषिकोण 
मे ई गिरावट भौर विचाते मे भई विसंगतियों है । 
गक्तिगत समस्याओं का सामूहिक रूप टी सामाजिक 
समस्याएं है आर एक टी तरह के चिन्तन दृषिकोण 
को ही जनमानस के प्रवाह की दिशा कहा जा सकता 
है । चिन्तन ओर दृदिकोण को परिकृत क्या जा 
सके तो बाह्म जीवन मे भी सुखद परिवर्तन किया जा 
सक्ता है । यही स्थिति जनमानस के प्रवाह की हे । 
उमे जैसी दिशा दी जायेगी उसी स्तर के सामाजिक 
परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगेगे । 


„ मनुष्य की आस्था, उसकी भावनार्पँ ओर उसकी 
मानयते ही उसकी नियन्व्रण कर्तरी शक्तियो ठै । उसके 
विचार ही उसके मर्मस्यल £, उसकी मस्या ही उसके 
प्रा ह मौर उन प्रभावित कर ही मनुष्य तथा समाज 
को अभीर दिशा दी जा सकती हे । प्राचीन काल से 
मव तक के इतिहास पर दरि दौड़नि पर इस तरह के 
देते उदाहरण मिल जायेगे जिनमें कि इन मर्मस्यलों को 
धुकर ग्यक्ति के जीवन की दिशा ही बदल दी गई । 


पुराण साहित्य मेँ नारद तो मानो लोगों की जीवन 
दिशा वदने के ही प्रतीक ह । हिरण्यकश्यप असुर 
जा था । उसके कारण सारे सज्य की जनता भयभीत 
ओर उसका कम मानने के लिए विवश धी 1 
नारद ने हिरप्यकश्यप के पुत्र प्रह्लाद को दी अपने 
पता के अनुचित कोयो का समर्थने न करने तथा 
स्तन््र विवेक से कार्य करने के लिए तैयार किया । 
है फि्रह्वाद के विरोध ओर असहयोग ने 
+ दिरण्यकश्यपं के अत्याचारों का उन्मूलन 
7 । 


„ शैव को उनंकीं सौतेली माँ ने उनके पिता की 
गाद से उत्तार दिया था । इससे चिन्न ओर निराश 
रवे अपनी वाकतबुद्धि से प्रतिशोध लेने की वात सोच 
ही रथे कि नारद ने उन्हे संसार के पिता-परम 
पिता परमात्मा को गोदी ने पैखने की दिषण दी { यो 
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ध्रुव अधिक से अधिक अपने पित्ता के उत्तराधिकारी ही 
वन पाते परन्तु देवर्षि नारद ने उठे अम्रृतत्व प्राप्त 
कलने की दिशा दी । यह धुव के मर्मस्यल को छरूकर 
उनके जीवने कां कायाकल्प ही कहा जा सकता है । 

वाल्मीकि जव डाकू थे तो उनके उत्पातो को रोकने 
के सभी प्रयास विफल हुए ! न उसका दमन सम्भव 
हुमा ओर न उससे चरस व्यक्तियों की पीड़ा मिी । 
नारद ने ही वाल्मीकि को समज्ञाकर उसकी आस्थाओं 
क वदतं कर मरपशु से ररत वना विया । वही 
वाल्मीकि जो अपने पूर्य जीवन मे हनायें व्यक्तियों का 
पथ निर्ममता से कर चुके थे इतने कारुणिक वन गए 
कि एके पक्षी का मारा जाना तक न देख सके । 


इसी प्रकार अंगुलिमाल ओर आम्रपाली के जीवन्‌ 
भँ भी क्रान्तिकारी परिवर्तन आया । अंगुलिमाल भी 
भयंकर दस्यु था । गौतम बुद्ध ने उसकी आस्थाओं मेँ 
परिवर्तन लाकर उसे महाभिभ्ु-महान सन्त बना दिया । 
आभ्रपाली एक वेश्या थी ओर जीवन भर लोगों को 
वासना के मलीन पाप पंक मेँ लथोड्ने का काम करती 
रही, परन्तु बुद्ध से क्षण भर के वार्तालाप ने उते प्रे 
साध्वी बना दिया । कहते टै आम्रपाली बुद्ध धर्म का 
प्रचार करने वाली सर्वप्रथम "मषिला थी । इसते पूर्व 
महिलाओं को भिक्षु कषघ मेँ सभ्िलिते ही नरी किया 
जाता था । 


सन्यासी की व्यथा 


विचार भौर शिक्षण के द्राय रेसे वयक्तित्व भी 
तैयार किए गए है जिन्होने अपनी प्रतिभा ओर योग्यता 
के बल पर समाज से पतन के कारणों को दूर किया । 
उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय समाज धार्भिकि दृरि से 
वेडा ही मूढ, संकीर्ण ओर अन्धविश्वासी था 1 इन 
विडम्बनाओं की फलश्रुति जीवन के अन्य पक्षो परभी 
होती, फलतः भारतीय समाज आस्याभों ओर क्रिया- 
कलापो की दृष्टि से दीन-हीन दख ओर निक्ियही 
ना पड़ा था । इस स्थिति को देखकर स्वामी रामकृष्ण 
प्ररमह॑स रोया करते । उन्होने स्वामी विवेकानन्द को 
इस दृष्टि से तैयार करना आरम्भ किया । स्वामी 
विवेकानन्द पूर्वं जीवन मे प्रतिभाशाली किन्तु वेकार 
युवक थे । स्वामी रामकृष्ण के शिक्षण ने उनकी जीवन 
दिशा ही बदल दी ओर उन्होने धार्मिक तथा सामाजिक 
पुनजग्रिण का एसा शंखनाद क्या कि उसकी प्रतिध्वनि 
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विदेशो में भी सुनाई दी ! रामकृष्ण मिशनकेखूप्में 
स्वामी विवेकानन्द ने एेसी सेवा प्रक्रिया आरम्भ कीजो 
आज तकं चली आरटी है । 
इसी प्रकार भारतीय समाज का पुनर्जागरण करने 
के लिए उसी भुम में प्रज्ञा चक्षु स्वामी पिस्जानन्द जी 
नै ख्वामी दयानन्द को तैयार किया ! त्तव भारतीय 
समाज मे दनाय हजार देवी देवताओं, धर्म के नाम 
पर ठगी, भूतप्रेत, पीर ओलिया आदि को ही धर्म 
समज्ञा जत्ता था । धर्म के वास्तविक अर्थो को सोग 
भूलते जा रहे चै । धर्म के वास्तविक स्वरूप को आगे 
लने भौर उस माध्यम से व्यक्ति का उत्कर्ष कले के 
लिए स्वामी दयानन्द ने एक धार्मिक भआन्दोत्तने को 
सूत्रपातत किया 1 उसके फलस्वरूप समाज में ठेसी जागृति 
आई कि लोग सच्चे धर्म को अपनाने के लिएु कटिबद्ध 
होने लभे)! 
उस्र समय विदेशी भाक्रततिमे के आक्रमण बढते 
जा रहे पे ओर भारतीय राजां आपसी सङ़ाई-क्ञगडो 
भेदी उलक्ञे रहते थे । पृथ्वीराज एक समर्य ओर्‌ 
शक्तिशाली राजा ये । उन्ने आक्रमणकारी मोरम्मद 
भोरी को पराजित किया । सते पूर्व उने माक्रमणकारी 
का सामना क्सये की सूती षी नर्ही थी ओरवे भन्य 
राजाओं फी तर्ट विलास मौज मे मस्त रहते थे । 
पृथ्यीराम की जीवन दिशा त्तव बदली जव कपि चन्दवरदाई 
ने कु पद्य कह कर उनकी विचार्तन्री को क्फञ्लोर 
कर्रख दिया । 
विचार पोषण ओर शिक्षण के द्वारा जीर्वन दिशा 
को मोढ़ने तथा रेतिहासिक उपतच्धियो में मधार भूमिका 
निभाने के भौर भी करई उदाहरण है । दर्पवर्धन, निसने 
वौद्ध धर्म को दिग्‌-दिगंत मेँ फैलाया, आरम्भ मे राज्यसत्ता 
के कारण उत्पन्न ्टोने वाली विकृतिर्यो से ही ग्रस्तये 1 
पसक प्रभाव स्वस्य राज्य की जनता मे वही विकृतिर्यो 
ओर अधिक चीभत्स रूपमे पनय र्दी धीं । उनकी 
वहन राजश्री मे हर्षवर्धने को समन्नाया भौर उनके 
जीवन को नयी दिशा दी । दर्पं नै उस दिशा को 
अपनाया, फलस्वरूप चौद्द धर्म के अग्रणी प्रवारकों मेँ 
गिनि जने लगे 1 
महिलाओं की दूरदर्शिता 
ससार मे कई यहापुरुष पेते भी हए जिन्हे उनकी 
मातामों मे दिशा दी मौर समाज मँ व्याप्त विकृतियों 
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के निराकरण अथवा सखवृत्तियों का अभिवर्धन कर्ने 
योग्य क्षमते विकसित कीं । मदालसा ने वेदशस््नो 
की प्रगतिशील व्यास्या तथा जन-साधारण को धर्म 
आध्यात्म कारी सही स्वरूप समक्गाने के लिए अपे 
प्रत्येक युत्र के उसी प्रकार शिक्षित किया \ फलतः 
मदालसा का प्रत्येक पुत्र ब्रह्मवेत्ता धना ओर उन्होने 
जनमानस मेँ सवृत्तियो, सदभावना का अभिवर्धन 
किया । ~ 

मध्यकाल की जनता के दीन-हीन चने रहने का 
एक कारण राजतस््े की विकृतिर्यो भी थीं । शिवाजी 
की माता जीनावाई ने जवे लोगों की दीनदुर्दशा को 
देखा तो निश्चय किया किवे अपने पुत्र को ईस प्रकार 
प्रशिक्षित करेगी कि वह धर्मराज्य की स्थापना कट 
सके \ शिवाजी के पिता श्राहजी एक मुगल नवाव के 
यहो नौकर ये ) शिवाजी की मो जीजाबाई यह नहीं 
सहने कर सर्कीं कि उनके पति की तरख उनका वेट 
भी किसी आततायी के मातहत कामं केरे ओर रोजी, 
रोटी तक ही अपने जीवन का.उदष्य सीमित रवे । 
अस्तु उन्होने शिवाजी को इस दंग से प्रशिक्षिति करना 
आरम्भ किया कि नके हृदय मेँ देशभक्ति की भावना 
कूट-कूट कर भर शई ओर आगे चलकर उन्दोनि भपते 
आपको मा्तुभूमि का सेक सौर स्वतन्तता के लिए 
लड़ने मखे वाला वीर योद्धा बना तिया । 

विनोदा की मों ने मपने तीनों पुत्रो को इव प्रकार 
सैयार किया कि विनोवा अपने तीनों भादयों सहित 
समाज सेवा के कर्य मे जीवन अर्पितं करे बाति 
महापुरुष यन गए ॥ 

इस प्रकार के ओर भरी देर उदाहरण टै जो 
विचार पोषण, आस्याओं के निर्माण भीर भावनाओं के 
शिक्षण द्वारा जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन प्रस्युत 
केरे के सिद्धान्त को प्रभावित करते ई । पने देश 
में प्राचीने कात के गुते द्वारा यही आवश्यकता पूरी 
की जाती धी 1 उनम सामान्य जीवन के धिए उपयोगी 
जानकारीशिक्षाकेखू्पमेतोदी ष्टी जाती थी, जीवन 
दिशा को निर्धास्ति करने तया उत्ते भीर अग्रसर करने 
का उपक्रम "विद्या" द्वारा भी पूरा क्या जाता था । 

इन दिनों व्यक्ति की समस्याओं ओर संक्येका 
हल खोजने के लिए उसी स्तर का विकार पोषण, 
आस्या, निर्माणं ओर मन्यत्ताओं के विकासं की 


आवष्यक्ता है । विचारे शक्ति के उपयोग दवारा ने 
केवले व्यक्तियो के जीवन. मे परिवर्तन अये है वर्‌ 
जनमानसं के प्रवाह की दिशा भी वदली हे । गत ढाई 
हजार वयो मे देसी ही करई धार्मिक क्रन्तियोँ हुदं निनद 
विचार वल क दात सफ़लत्ता मिली । बुद्ध धर्मके 
अनुयावी प्रारम्भ में थोडी सेख्या मेँ ये । उन्होने प्रचार 
दवाय बुद्ध धर्म का विस्तार क्रिया } बुद्ध के जीवन 
काल में उनके अनुथायिर्यो की संख्या तो वहुत ही कम 
शी पर उनके वाद चौद्ध भिक्षुकं ने जत्ये बनाकर 
एशिया के स्रमस्त देशों का भ्रमण किया । फलस्वरूप 
एकं हजार वर्थ मेँ ही अधिकोश एशियायी जनता बौद्ध 
हो गई । शु समय पूर्वं तक चीन, तिव्वेत, जापान, 
इण्डोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्मियो, लेका भादि देश 
पूरी तरह बौद्धे । भारतेके एक बडे भागमेभश्री 
बौद्ध धर्म प्रचलित थां । इत धार्मिक विजय का धेय 
बौद दर्शन तथा उसकी प्रचार पद्धति को ष्टी दिया जा 
सकता है । इन धर्म प्रवतं राय जनमानस की एक 
नेथ दि मिली ओर उनफे यद्तित्व का स्तर ऊँचा 
उड] 

इसी प्रकार की विचार क्रान्ति ईसाई धर्म के प्रचारकों 
नेभीकी ष्टे । भज दुनिया मे लगभग एक अरव 
साई दै, एक अरव अर्थात्‌ संसार की आबादी का एक 
तिहाई हिस्सा । ईसा के जीवनकाल मे कुले बारह 
व्यक्ति उनके शिष्य वन सरके 1 कर्द सौ वर्प भं ईसाई 
धरम मे कु सौ व्यक्ति दीलितत हुए, लेकिन इसके वाद 
सष्टपाल ने ईसाई धर्भ का प्रसार करे के लिए पेखा 
भयारतेन््र खड़ा किया कि विगत चार पचि सौ वर्य की 
वधि हो भंस्ार के एकं तिष्ठाई हिस्से म ईसाई धर्म 
घा भया ! यह प्रचारं युद्ध के वस पर मही विचार 
वित्तार्‌ के आधार पर सम्भव हो सका । 


पियर्तन ओर परिष्कार 


भारते तो इस प्रकार की धार्मिक क्रान्तियों का 
ण्डी रह्म हे 1 य्ह विचारं के द्वा री रस्कृति 
क़ मन्देश भौर धर्म, आध्यात्म की सामयिक परिभाषा 
की जाती रही दै । तुद्ध ने शेदिकी हिसा हिसा न 
भवति" की र्द मान्यता को निरस्त किया तो आगे 
भलर बौद्ध दर्शन मे अमै शून्यवाद की विरति को 
शकचायं ते मिटाया १ ब्रह्म स॒त्यं जयन्मिय्या". के 
आघार पर जीवन की कठोर ययार्थताओं को भुलाया 
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जाने लगा तो गुरु नानक, गुरुगोविन्द सिंह भाद सः 
महापुरुषो ने जीवन, की समस्याओं से संघर्षं की भरर 
दी । यह सारे कार्य विचार-परसार द्वार हौ सम्प 
किद्‌ जाते रहे । 

अन्य देशो में भी समय-समय पर इस प्रकार पे 
धार्मिक क्रान्तियो होती रहीं ओर जन-मानसन का स्त 
ऊँचा-उढाती रहीं । चीन मे भसभ्य ओर्‌ अशिक्षि 
लोगों को नैतिकता मानवता का सन्देश देने के लि 
कन्प्यूशियस्ष प्रणीत एकं वैचारिके आन्दोलन ही चः 
पड़ा था । बुद्ध के समकालीन कन्पयूशियस के विचार 
ने तेव जन-साधारण से तकर राज॑सत्ता तक को प्रभावि 
क्या । 

पनद्रदवीं -सोलहवीं शतवव्दी में ईसाई धर्म क 
विक्रृतियो ओर अन्ध परम्परां से ग्रस्त हो शुका था । 
फलस्वरूप लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप को भुलाकः 
चिद्धि परजा को ही सवे कु समन्नने लगे } स्पष्ट हं 
उसका प्रतिफल नैतिक पतन ओर तज्जनित समस्यां 
के रूपः मं सामने आया । मार्टिन लूथर नामक एव 
विद्रान ने इसके विशुद्ध वैचारिकि क्रान्ति का शंखनाद 
क्रिया या । उसके फलेत्वरखूप' केवत ईस्वरीय सत्ता के 
ही सर्वोल्व मनने वाते विचारशील व्यक्तियों क 
प्रगतिशील वर्गं तैयार हुमा । अन्यथा उससे पूर्वं धमं 
गुरुओं के प्रत्येक भदेश को विना किसी विवेकं वे 
स्वीकार करट लेन की जडता ईताई-मतावलम्वियों मे 
प्रवेश कर चुकी धी ओर उरे अपने शिकंजे मे अच्छी 
तरह कसं चुकी धी । 

आधुनिक सभ्यता के विकास कौ धक्रिया जवसे 
आरम्भ हुई वह भी विचार क्रान्ति के फलस्वरूप ही 
थी । उस समय दूनान केला ओर संसृति का केन 
था । इस्तम्वोल से कुछ मूनानी विचाश्क शटी चले 
गए ओर वेरो से भपते साथ कला व सं्रति की 
विचारधारा भी साथ लेते गए 1 उन्हीं दिनौं प्रे का 
भी आविष्कार हुमा फलस्वरूप पुस्तके स्वेसाधारण के 
लिए भी सुगतां से उपतव्य. होने लगीं । गनानी 
विचारकों ने भपने विचार पुस्तकों के रूप मेँ छपा 
कर जन~जन तक पर्हुवाना आरम्भ किया फलस्वरूप 
एकं अभूतपूर्वं जन-जागृति आई { विष्व इतिहास में 
इस जन-जागरण को “रितेसोस' के नाम से जाना जाता 
है { पुस्तकों के प्रचारसे दी लोगों में स्वतन्त्र दृष्टि 
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से विचार कस्ना सीखा ओर एक एमा वर्ग तैयार हुमा 
जो स्वतन्त्र खूप से अपने विवेक के आधार पर किसी 
बात को अपनाने या न अपनाने का निर्णय लेता था । 

सन्‌ १७८६ मे फ़रांस की राज्य क्रन्ति का आधार 
भी पैचारिकि परिवर्तन से ही पुष्ट हुमा । उस समय 
रंसि की जनता कई समस्याओं ओर राष्रीय संकटों से 
त्रस्तं धी । सका कारण सुई सोलवे का स्वेच्छाचारी 
शासन ही समज्ञा गया । उसे न जनहित का ष्याल 
या ओर न जन-सुविधाभों की चिन्ता । जनता उसके 
अत्याचात को चुपचाप सती जा रदी थी 1 उस समय 
प्रस की जनता राजसत्ता को बदलने की वात सोच 
भी नीं सकती थी । मिरावो जिरोदिस्टे, मारा, दति 
आदि विचारक ओर जन-नेताओं ने परिवर्तन का नारा 
दियां तथा बताया किं विना यह परिवर्तन किए मासनन 
समस्याओं के समाधान का ओर कोई उपाय नहीं है । 
फलस्वरूप जनता मे एेसी चेतना उत्पन हुई कि सम्राट 
लुई के स्वेच्छाचारी निरकुश शासन का अन्त हो गया 1 


राज्यक्रान्तियों का आधार परिणाम 
कुछ शतादिियो पूर्वं तक संसार के सभी देशों में 
राजतन्त्र था ! यूनानी दार्शनिक सुकरात के शिष्य प्लेटो 
ने प्रथमे बार जनतन्त्र की कल्पना की तथा उसके 
सिद्धान्तो को अपनी पुस्तक रिपन्तिक में विश्लेपित्त 
क्या । रूमो आदि विचारकों ने इस सिद्धान्त की 
व्याव्या की ओर लोगों को बताया कि राजतन्त्रे के 
स्थान पर जनतन्त्र की स्थापना की जाय उसका स्वरूप, 
व्यावहारिक कार्यक्रम तथा प्रतिफल भी उन्होने लोगों 
को बताया ! यह विचारं जनमत को प्रिय लगा फलस्वरूप 
एक के बाद एक राजक्रान्तियो होती चली गई । जनता 
विद्रोही वनी ओर राजतन्त्रो को उखाड़ कर उनके स्थान 
पर प्रजातन्त्र स्थापित कर लिएु ! युरोप, अमेरिका, 
एणिया,- अफ्रीका के अनेक देशो में एक के वाद एक 
प्रजातन्त्र का उदय होता चला गया । जनता ने सशक्त 
राजसत्ताओं को जिस बल-वूते पर पलट डालने में 
सफलता पायी, वह उनकी विचारणा ही थी । प्रजातन्र 
की उपयुक्तता पर विष्वासर करके साधारण लोगो ने 
राजतन््र उलट दिए, इसे विचार शक्ति की विजय ही 

का जायेगा । ८ 

एक दुसरी राजनैतिक विचार क्रान्ति पिच्ले ही 
दिने हुई है 1 कार्लमारक् प्रभृति दार्शनिको ने वताया 


कि साम्यवादी सिद्धान्त ही जनता के कष्टो को दूर 
करके उसकी प्रगति का पथ प्रशस्त कर्‌ सक्ते हे । 
उन्होनि साम्यवाद का सरूप आधारः ओर प्रयोग प्रस्तुत 
किए, जनता ने उसे समञ्ा 1 यह विचारधारा लोकप्रिय 
हई, विचारशील लोगों फी दृष्टि में वह उपयुक्त जभ । 
फलस्वरूप उसका विस्तार होता चला गया । आज 
संसार की एक तिहाई से अधिके जनता इसी साम्यवादी 
शासन-पद्धति को अपना चुकी हे ओर एक तिहाई 
जनता एेसी है जो उस्रं विचारधारा से प्रभावित हो 
चली है । कोई युद्ध इतनी जनता को इतने कमं समय 
में, इतनी सरलतापूर्वक इस तरह की समस्या का समाधान 
करने को तैयार नहीं कर सकता था, जितनी इन विवार 
करान्तियों के द्वारा सफलता उपतव्थ कर ली । गई । 
जन स्तर पर वैचारिक क्रान्ति का सफल आयोजन 
हम भारत भें वौद्ध काल के समयसे ही दे सक्ते 
ह । वौद्धमत का प्रचारे किस प्रकार हुआ इसकी चर्वा 
पहले की ना चुकी है । उस समय ईश्वर को मनोकामना 
पै करने वाली शक्ति भर समज्ञा जातां था । स्थिति 
यह थी कि इन अन्धे विश्वासो के कारण लोग निरत्त 
जर निकम्मे ही, बनते ना रहे ये, फलस्वरूप क्ति 
ओर समाज की प्रगति अवरुद्ध पड़ी थी 1 बुद्ध ने इष 
सिति को उलटने के लिए विवेकशीलता का उपदेश 
दिया ओर" उनके अनुयायियों ने यह सन्देश जन-जन 
तक परहुंचाकर व्यापक परिवर्तन प्रस्तुत किया उसके लिए 
न लडादयो लड़ी गई ओर न लोगो को उरा-धमका 
कर दवाव डाल कर अपनी वात मनवायी गई . 
कुमारजीव पहले व्यक्ति ये जिन्होनि चीन जाकर कटा 
की जनता को बौद्ध धर्म का, विचार शीलता का सन्देश 
दिया तया बुद्ध की शरण में जाने का शुद्धम्‌ शर्ण 
गच्छामि" का मन्त्र सिखाया ! उनके इस बौद्धिक अभियान 
के फलस्वल्य, ही चीन मे जन-साधारण से 
राज्याधिकासियों ओर राजा्ओं -शासकों तक बौद्धमत क 
प्रचार हो सका । अशोक की पुत्री संघभित्रा तया पुत्र 
महेन्द्र ने अपने-अपने पैतृक उत्तराधिकायो की परवाह 
न करते हुए लंका मे जाकर वैचारिक क्रान्ति का सूत्रपातं 
करिया 1 उनि यह अच्छी तरह समञ्ञ लिया धा कि 
राज्य करते हुए वे लोगो को उतना नीं सुधार सक्त 
जित्तना कि लोगों के पास जाकर परिवर्तन के प्रयास 


केरते हुए उन्हे सुधार सक्ते है । इसी निखा से प्रेसिति 
होकर उन्होने लंका सहित करई देशो की यात्रा की 1 


विचार क्रान्ति के लिए प्रयत करने वाते ओर 
उसके भाष्यम से समाज मे सभी परिवर्तन की स्थिति 
निर्मित कने वाने महापुस्पों में सुकरात का नाम भी 
अग्रणी रहेगा । सुकरात ने ग्रीस की जनता को अपने 
को जानो" मन्त्र दिया तथा उसके प्रकाण में आत्म- 
निरीक्षण-वक्तित्व निमणि की प्रेरणा दी । सुकरात 
का समकालीन ग्रीक समाज कयाय-कत्मपों से प्रस्त 
था । सुकएत के विचार इतने प्रवर ोते ये कि उनका 
तुरन्त प्रभाव हुमा । निहित स्वार्थी लोगों को जव 
अपने स्वो पर ओज आती दिखाई दौ तो उन्हेनि 
सुकरात को मरवा दिया । सुकरात करी हत्या भते टी 
कर दौ गई दौ परन्तु उनके विचार इतने धेने थे कि 
आगे चलकर उसी परम्परा मे अरस्तू, प्तेटो जसे मनीषी 
उत्पन्न हुए ओर ग्रीक समाज का नवीन कायाकत्प टो 
सका । 


मआघुनिक युग मे टोल्सटाय, कागावा, लाई वेडेन 
पिल, एलिनावेथ पराई, भार्ग रेट सेंगर, प्रिस क्रोपाटकिन, 
हैरियट स्यो तया भारत के महात्मा गधी, तिलक, 
राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, विनोबा, 
हृदय नाय कंनरू डो. हेडगेवार जैसे महापु्पों ने विचार 
कान्ति दवाय द्वारा समाज के पुनर्निर्माणं की मत्यना को 
साकाररूपदेने के लिए प्रयल किए । 


_ स्स में साम्यबाद की स्थापना ओर जन-साधारण 
कै शोपण की समाधि का श्रेय लेनिन करो दिया जाता 
है परन्तु समता, न्याय ओर प्रत्येक नागरिक को रोजगार 
के अवतर प्रा करने का अधिकार देने के लिए विचार 
चीन टल्सिटाय ओर प्रस क्रोपाटकिन ने ही वोना आरम्भ 
कि भे \ टल्सिटाय ने रूसी जनता को शिक्षित ओर 
सभ्य बनाने के सिए एक प्रवल वैचारिकं आन्दोलन 
चलाया । जिसके सत्परिणाम आगे चलकर समय-समय 
पर दिखाई दिए । 


एक समय था जृव जापान के-लोगों को न 'टीक 


ठंग रहना जाता था भर न सही तरह से गुजर ' 


बसर करना । वर्ह. के एक विश्वविद्यालयीन छात्र ने 
सपने देश के नागरिको को सभ्य सुस्त ओर सम्प 
बनाने के लिए विचार अभियान छेडने का निश्बय क्या 
उसछत्र का नाम था कागावा, जिन्हे जापान मे वही 
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सम्मान प्राप्त है त्तो अपने देश में महात्मा गोधौ को 
मिला है । कागावा मे पुस्तक लिखी, भाषण दिषु, 
जनसम्पर्क किया ओर लोक सेवियों की एक सेना खडी 
की । फलस्वरूप वरदो एक एेसा वातावरण बना जिसके 
परिणामस्वरूप भारत के प्रान्त सै भी छोटे देशः जापान 
ने अपनी प्रगति से दुनिया भर को चमत्कृत कर रख 
दिया । 


मानवीयता की प्रति्ा 


संसार भर में अव से कुछ दशाब्दियों पूर्वं तक 
क्ैदिगों के साथ, वडा अमानतीय व्यवहार किया जाता ' 
था । उन्हें मनुष्य तो समज्ञा ही नहीं जाता था, पशु 
से भी वदतर दण्ड ओर कठोर यातनार्पँ उन्हे दी जातीं । 
यह सव देखकर एलिजावेथ फ़ाई नामक एक महिता 
की आत्मा दहल उढी ओर फैदियों के साथ मानवीय 
व्यवहार करने की आवश्यकता करा इतना सशक्त प्रतिपादन 
किया कि हजारों व्यक्ति उनकी मोग के समर्थन में उठ 
खड़े हुए । अन्ततः सरकार को भी यह स्वीकार करना 
पड़ा भौर एक के बाद दूसरे देषों में कवियों कोभी 
मनुष्यं समज्ञा जाने लगा तथा उनसे मनुष्यता का व्यवहार 
आरम्भ हुमा । फलस्वरूप सारे संसार में कैदियों की 
दशा खुधरी । ^ 

उमिरिका की सामान्य ग्रहिणी हैरियट-स्टो का हृदय 
भी वों के गुलामों की दुर्दशा देखकर पिषल उठा । 
स्टो ने लेखनी उटायी ओर एक उपन्यास लिखा किविन 
्जफ दी अंकल टोम" (्टोम काका की कुटिया) शस 
उपन्यास भँ गुलाम की पीड़ा ओर उनकी अनुभूतियो, 
भावनाओं, प्रतिक्रियाओं का इतना मार्मिक चित्रेण किया 
गया कि समूचे अमेरिका राट मेँ विचारशील व्यक्ति 
गुलामों की दशा सुधारने की आवस्यकता सरमञञने लगे । 
अमेरिका. मेँ गुलामों की स्थिति प्रे से नितनी भी 
ठीक है उस्र स्थिति का स्त रोम काका की कुरिया” 
ओर उसकी लेखिका हेरियट स्टो" ही है । 

` अब से साठ सत्तर वर्षं पूर्वं तक अमेरिका में 

च्तियोंकी दशा भी वड़ी बुरी थी । बहु प्रजनन से 
उनका स्वास्थय तो चौपट होता ही था, सामाजिक स्थिति 
भी एसी नहीं थी कि वे अपने मानवीय भधिकासे का 
उययोय कर सक ! पहली बार मा्यरेद सगर नै जन्म 
नितेघ तया परिवार नियोनन की आवश्यकता लोगों 
को समञ्ञायी ओर संसार के कई देशों मे धूम-घूम कर 
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सीमित परिवार का प्रचार किया । अव तकतो लोग 
समङ्षते ये कि सन्तान ईष्वर की देन है । उसका जन्म 
कसी प्रकार रोका नीं जा सक्ता । पर मार्गरेर 
सगर ने अपने तको तथा प्रतिपादनं से इस मान्यतां 
फो भस्मीभूत कर दिया } भाय न केवल ममेरिका व 
युरौपीय देौं मे वरम्‌ संहार भर में परिवार छोदा ही 
रखना उचित समञ्ना जता है । 


महिलाओं की दशा यों सुधरी 
शनतैष्ड मँ महितागों को उन्नीसवीं शताव्दी तक 
दूसरा दर्जा श्राप्न था, ने उन्दै नागरिक अधिकारये,न 
वे सम्मानप्रद जीवन जी सक्ती थीं 1 बर्हो की एक 
दिचारील मदिलाः मैडम पैष्टं ने शस अन्याय का 
उन्मूलन करने के तिए “वीमे सोशल एण्ड पोलिटिकल 
यूनियन” नामक संस्था का गठन किया मौर नारी स्वातन्व्य 
तथा समानता का एेसा प्रचण्ड विचार प्रवाह उत्पन 
काकि वर्होकीस्ियों की दशा कुष्टी वर्प वाद 
बदलने लमी । 
अगरहवीं उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय लिय 
की स्थिति निर्जवि पुतले से अधिके नीं धी । उप्र 
समय बालं विवाह से लेकर सतती प्रथा तक क्तिनी ष्टी 
कुरीतियं के कारणं उनका जीवन दुसह वोञ्ञ वना हमा 
था । छोटी उग्र में मधेड़्‌ आयु के व्यस्तियो से उनका 
विवाह कर दिया जाता भीर उनके पति जव मर जाते 
तो उन्हे जवरन पति के साप जला दिया जता । 
नारियों की हस दुःस्थिति पर ध्यान गया राजा राममोहन 
शाय का ओर उन्होने सती प्रया के विर्दध सा वातावरण 
बनाया कि सती प्रथा के विलाफं ने केवलं कानून वन 
गया वरन्‌ एसे विचारशील व्यक्ति भी अगि भाये जो 
इस कुति का विरोध करने लगे । दसी अवांछनीय 
अतरततिकं भौर भायुरी कुरीति का अन्त यजा राममोहन 
राय द्वारो छेडी गई विचार क्रान्ति के परिणामस्वरूप 
हो सका 1 यद्यपि सती प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार 
करने में अन्य नेतामीं ने भी योगदान दिया धा पर 
राजा रममोहन, राय नै ही उस अभियान को सुनियोजित 
कूप दिया । 
दिधिवा विवाह कही -कही अन भी तिरस्कार की 
दृष्टि से देवे नाति है, परन्तु एक समय था जव विधवा 
दिवाह की कोई क्ल्यना भी नहीं कर सकता था । 
लष्ठ युवति ौवनकाल में ही विधवा हो जातीं ओौर 


अपना शेष जीवन रोते क्षीकते अनेकानिक प्रतिबन्धो का 
पालन करते हए जीती शीं । उनफे तिए्‌ हसना तक 
वर्जित था । ईएवरचन्र विद्यासागर ने साहित्य भीर 
विचार के माध्यम से विधवा वि्राह कालो स्रभर्थते , 
आरम्भ स्या तो सौर्यो पर से वरम्परा भक्ति भौर, 
रूद्विग्रस्तताः की जकड़ धीरे-धीरे दती होने तमी 1 
स्वामी दयानन्द, महात्मा गधी, जादि सन्त महापुरूपो " 
ने भी इस विवार कौ मे वढ़ामा मौर जन-मास्याओं 
भँ स्यापित्त करने के लिए प्रयल किए । 

केवल विचातें के प्रचार द्वाय विश्वमे सी करई 
सस्या अत्तित्व मँ आदं ओर जिनके कारण महत्त्वपूर्णं 
काम होने लगे । उदाहरणं के लिए अव तक समन्ना 
जाता धा क्रि वच्य समाज के लिए कुछ भी नीं कर 
सकते, उन्हे कोई रचनात्मक निम्मेदारी नहीं सौषी जा 
मकती । लाई वेढन पावेल ने सोचा कि क्या सचमुच 
समाज सेवा के लिए वन्यो का उपयोग नहीं किया जा 
सक्ता । काफी विचार मन्थन के वाद मल्तिष्क भै 
वालचर संस्था की रूपरेखा उभरएने लमी । इस विचार 
को उन्होने अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों तक पहुंचाया 
ओर श्काउर्टिग'--वालचर संस्था का स्वरूप सामने अनि 
लगा । मलों मे लोगों का परथ-प्रदर्शनं करने से लेकर 
सामूहिक संकटं ौर दुर्घटनाओं तक दस-दस बारह -बारद 
वर्धं के वच्चे जो काम करते है वह देखते ही वनता 
है अपने देश में भी श्री हृदयनाय रकजरू ने इस संस्था ' 
का प्रचार किया । लोग इसका अन्य देशों मे प्रित 
स्वरूप ही भपनाना चाहते धे परन्तु हृदयनाय कंजर 
ने समज्ञाया कि प्रचलित रूप अपने देश के लिए 


ˆ अव्यावहारिक है क्योकि उस समय देश पराधीन था } 


भारत मेँ विचारे के द्वारा समान मँ परिवर्तन 
का क्रम मध्यकाल से चलाया यया । स्वामी रामानुन, 
चैतन्य महाप्रथु, कवीर, दादू आदि रै सन्त हए जिन्टोनि 
अदो को भी मनुष्य मानने ओर उन्हे मानवीय अधिकार 
देने के लिए धर्ममंव का सहारा लिया । तव अद्ूरतों 
के मुंह से कोई भगवान का नाम सुनना भी पसन्द नदीं 
करता था । तत्कालीन सन्ते महापुरुषों ने “भगवान 
पर सबका अधिकार” के सिद्धान्त का प्रचार अपने 
भजनो ओर कीर्तनं द्वारा किया । फलस्वरूप उपेकषित 
सर तिरस्कृत अद्रूत निम्न जाति के तौगों मे भी 
आत्मविश्वास की भावना जागी । 


-, प्राचीनकाल से. चते आ रहे कुम्भपर्व, सोमवती 
स्नान, नियत सरमय पर नियत्त स्थानों पर मनाये जने 
बाति पर्व भी समाज मे विचार चेतना जागृत कले के 
तिए किए जाने वाले -मायौनन ये ! इनका उदेश्य यदी 
था.कि लोग सदूज्ञान के प्रकाश मेँ अपनी समस्याओं 
को देष व सुल 1 टाई-ढाई वर्ष के करम से हरिदरार, 
प्रयाग, उन्मैन ओर" नासिक मेँ पड़ने वाले कुम्भपर्व 
विशुद्ध रूप से. इसी आवश्यकता की पूर्ति कते ये 1 
उनमें देश भर के विद्वान, विचारक इकट्ठे होते यै 1 
जनता भी बड़ी संष्या में इकटूटी ती धी जओौर सन्त 
महात्मा रेमे कार्यक्रम चलाते थे जिनसे लोगो को सरी 
दिशा प्राप हो । सोमवती अमावस्या पर स्नान पर्व, 
ग्रहण, संक्रान्ति तथा एसे पर्वं जिने कि दूर-दूर से 
लोगर.जति थे, इसी स्तर के जायोजने थे । वर्तमान 
काल, में विभिन संस्थाओं के जो अधिवेशन, सम्मेलन 
आदि होते है उनसे भी विचार सानिष्य कीही 
आवश्यकता पूरी '्ोती थी 1 


अर्हिसक परिवर्तन 


संसार के करई देशों मे मजद्रूरो ओर किसानों की 
समस्या सपर्प दारा सुलक्ञाने का प्रयास किया गया । 
साम्यवाद की स्थापना के लिएु की गई क्रात्तियों मे वड़ा 
रक्तपात हुआ । मजदूर ओर किसानों ने मिलकर 
पूनीपतियों ओर भूस्वामियों को मार डाला तथा उनके 
स्थाने पर स्वय मालिके वन वैठे { इस परिवर्त में 
हसा, का ही सहारा लिया जाता था । १६५१. में 
उसी तरह के परिवर्तन के लिए तेल॑याना में हिंसा का 
सहारा लिया जाने. लगा. ~|, - तव सन्त विनोवा भावे 
अप्र मेही ये, उन्होने अहिंसा की शक्ति द्वारा शान्तिपूर्णं 


तके से परिवर्तन का रास्ता निकाला र भूदान - 


मान्दोलन का सूनपात किया ,। आन्दोलन का स्वरूप 
मह था कि जिन लोगों के पास आवश्यकता से अधिक 
जमीन धी उन्हे दान देने की प्रेरणा दी जाती ओर वह 
जमीन भूमिहीनां मेँ बाट दी जाती | विनोवा जीका 
यह कार्यक्रम इतना अधिक लोकप्रिय हुमा कि कुछ 


समयमे ही लगभग तीन लाख एकड़ जमीन भूदान मे 


भासुर । विनोवा जी ने भूदान के कार्यक्रम का इतना 
व्यापक प्रचार किया कि.उन्दं २६ लाख १७, हजार 
पकड़ जमीन भूदान मे,्रा् हुई । यह उपलच्ि केवल 


जीवन देवता की साधना-आराधना १०.४६ 


विचारों की प्रवलशक्ति के सदुपयोग द्वारा टी प्राप्त हुई 
थी | „` 

° इसके पूर्व॑भी लोकमान्य तिलक 'ओर मात्मा 
गधी ने श्ान्तपूर्ण प्रयासो दवारा भारेत की स्वतन्त्रता 
दिला करसंसार को हतप्रभ कर दिया था । लोकमान्य 
तिलकं ने (मराठा' ओर केसरी" जववारों द्वारा भारतीय 
जनता में स्वतन्त्रता की चेतनः एकी ओर उनकी प्रेरणां 
ने, ही “स्वराज्य हमारा, जन्म सिद्ध अधिकार है". के 
मन्त्र को भारतीय जनता के मन मे उतारा । महात्मा 
गोँधी, ने भी जनसम्पर्क, सभा, भाषण जर दौरोसे 
प्रणा देने के. साय-साय . मवृजीवन, ंगदृण्डिया ओर 
हरिजन सेवक पत्रों द्वारा जनमानस में स्वातव््य चेतना 
की । स्वतन्त्रता प्रति के लिए प्रेरणा जर उसके 
तिए किए जाने वाले प्रचार द्वारा एेसा वातावरण बनकर 
तैयार हुजा कि अंग्रेज सरकार को यह देश छोड़ने के 
लिए बाध्य होना ही पड़ा । गोधी जी ओर तिलक 
आएदि नेतामों ने अपनी प्रैनी षटि से तव यह अनुभव 
कर लिया था कि इन दिनों व्याप्त समस्याओं का कारण 
वस्तुतः पराधीनता ही है 1 

विश्व इतिहयस पर यदि दृिपाते करें तो यी 
प्रतीते "होगा कि जितने भी सुधार हुएहे, भलेदहीवे 
व्यक्तिगत टो अथवा सामाजिक स्तर पर केवल विचारे 
के माध्यमसे दही सम्भवे हो सके । वाहरी नियम 
बनाकर अथवा सामाजिक दवाय डालकर कु कार्यं पूरे 
भते ही कर लिए जायें परन्तु आन्तरिक स्थिति मे यदि 
सुधार नदीं हुमा, लोगों की आस्थाओं का स्प केर 
उन्हे बदलने का प्रयास नही किया गया तो सारे प्रसास 
असफल ओर प्रभावहीन सिद्ध गे । क्योकि वाहरी 
दबाव से आन्तरिक, स्थिति तो नहीं बदल जायेगी । 
उपर्युक्त विचार कान्तियों भँ लोगों की उसी आन्तरिक 
स्थिति को बदलने का प्रयास किया गया ओर अभीष्ट 
सफलता भिली । ४ 

इन दिनों जिस व्यापक परिवर्तन की आवश्यकतता . 
दै वह पिछले सभी परिवर्तनों ओर विचार क्रान्तियों 
से अधिक महत्त्वपूर्ण है । मनुष्य में देवत्व के उदय 
जर धरती पर चवर्ग के अवत्तरण का लक्षय सेकर प्रत्येक 
लोके सेवी को चलना चाहिए तथा उसके ति्‌ अपने 
निकटवर्ती जनो को प्रेरणा प्रोत्साहन देने से सेकर व्यापक 
स्तर धर उन प्रवृत्तियों का विकास करने के तिए प्रयल ' 


१०.५० जीयन देवता की साधना-भायाधना 


कलना चाहिए ! विचार क्रान्ति, दृदिकोण का सुधार, 
भावनात्मक परिष्रार जीर आस्थामों के शोधन--गो भी 
नाम दे आशय एक ष्ठी है मनुष्य को नियमित भीर 
संचालित करगे वाती चेता को प्रभावित करना तथा 
उसे भीष्ट दिशा देना । तभी सामाजिक सु-शान्ति 
की स्थापना ष्टो सकेगी । ये कार्य राजदण्ड सथवा 
राजनियम से नदीं हो सक्ते न उन प्रवृत्तियों ओर 
भर्वाखनीय व्यक्तियों की निन्दा क्लेसेष्ठी काम ग्न 
सक्ता है । रानदष्ड, राजनियम मर सामूहिक निनदा 
आवत्यक है, उनकी उपयोगिता भी कम नीं ( फिट 
भी वह समाज में व्याप्त बिकृतियों मौर अवांछ्नीय 
प्रवृत्तियों का पूर्णं उपचार नहीं है । समान का नव~ 
निर्माण तो तभी सम्भव है जव' उसमें रहने वाते मनुष्यो 
का जान्तरिके स्तर सद्विचारों ओर सद्भावनार्मी से 
भरा पूय ष्टो । राजनियमों के भ्रति सम्मान, निन्दाके 
कारेण भय भौर समाज के प्रति निडाभीतो देसे 
व्यक्तियों मे ठी षटोती ै जिनके हृद्म उदार मर विचार 
उच््लद्य । 
मनुष्य फा जीवन भौर संसार की क्रम कर्मफल 
सिद्धान्त के मनुसार चलता है । अच्छे कर्मो का परिणाम 
युव-श्ान्ति के खूप में ओर बुरे कर्मो काफल कट 
कठिनाई ओौर दुःख -क्तेष के ल्प में मिलता है अर्यात्‌ 
क्ट की जेदु कुकर्म ही होते है, इसमें किसी प्रकार 
का सन्देह नहीं । संसार भें जिसं परिणाम से कुकर्म 
बदेगे, दुःद-क्नेश भी उसी मात्रा में वदते जा्येगे । 
यदि संसार भें मुख-शान्ति की स्थापना चवाछ्नीय है तो 
पटले कुकमों को हटाना होगा 1 कुकर्म को हटाने, 
पटाने भौर वदामि काषएकही उपायै करि मनुष्य की 
विचारधारा भ आदर्शवाद का समावेश क्या जाय \ 
मन्िष्क को चेरे रहने वाली अभत्तिक एवं अर्वाख्नीय 
विचारधारा ही कुकर्मा को जन्म दिया करती हे । यदि 
विचार सही ओर शुद्धो तो मनुष्य से कुकर्म बन 
पड़ने की सम्भावना नहीं है) 
विचा की बुरर्द ही बुरे कमोँके रूपमे प्रकट 
ष्टौती है । जिस प्रकार हिमपात का कारण हवा में 
पानी काष्टोनाहै, यदि ष्ठवामें पानी का्जंशनष्टो 
तो वर्प गिरी नहीं सकती, पानीरीत्तो जम कर 
दर्प बनती हे । इथी प्रकार विचारो में बुराई कार्जश 
कुकर्म बन कर प्रकट टोता है भौर अच्छे विचार सत्कमों 
के खूप सामने अति हि । भनुष्य के कर्म उसके 
विचा काही स्थूल सूप होते हे । यदि उन दिवारों 


को ठीकेक़्ियानां सके तो सर्वगराी विक्रतियौकाभी 
उन्मूलन करिया जा सक्ता है} 


ज्ञान : यक्त का व्यावहारिक स्वरूप 


पिते पृष्टों मेँ वतायाजा भुकाषै कि पतनका 
निराकरण ष्टी सर्वक सेवा है । उसी से पीड़गीं 
का निराकरण तथा सुविधाओं का सम्बर्धन यु सक्ता 
है ओर सेवा सायना से पतन का निराकरण तभी 
सम्भव टै जव व्यक्ति मे मई विकतो भौर 
अवांछनीयतार्मो का उन्मूलन टौ नाय । सेवा की उमंग 
है भौर सर्वो्करररूप की सेवा करे के तिए लगन 
तो इसी स्तर फा सेवा कार्यं आरम्भ करना भीर चलाना 
चादिए 1 

परषन उठता है कि दर स्तर की सेवा साधना क्सि 
प्रकार की जाय । म॒तुष्य के स्तर में भये हए परतन, 
को किस प्रकार मिटाया जाय भौर उस कसे उत्थान 
की ओर अग्रसर कया जाय । स्ष्टहि कि यह रर्ये 
विचारो ओर भावनाभों के परिष्कार द्वारा ही किया 
जा सकता है । उनकी दद्धि उनके सम्बर्धन पर ही 
मनुष्य की सुख-शान्ति ओर समुनति निर्भर है । इसके 
लिए विचार परिष्कार की प्रक्रिया चलानी चाहिए तथा 
उक्कृट ओर प्रगतिशील. सद्विचा्यो को जन-नन तक 
पहुचाना .चादिए्‌ । यह सव है कि मानमै नौ कुठ 
भी अशुभ ओर अर्वाछनीय दिखाई देता है । उका 
कारण लोगों के व्यक्तिगत दोपरी रहै} उन दोषों की 
उत्पत्ति व्यक्ति की दूषित ,विचारणाञौं तथा विकृत 
दृष्टिकोणो से होती है । भोग प्रधान आककषर्प रखने 
वे मनुष्यौ की *अचृमि बद जती है ओर वे अधिक सुख 
सामग्री की मौँग करते है । स्वार्थं के कारण ही छीना 
जक्षपटी ओर चालाकी बेईमानी वहती है 1 शरभे 
वचने ओर मौज करे की इच्छे जव तीव्र हौ जाती 
है तो उक्ति, अनुबित्त का विचार छोडकर लोग कुमार्ग 
पर चलने लगते है, जिसका परिणाम उनके स्वयं के 
लिए, टी नर्ही सरे समाज के लिएु भी घातक होता 


ˆ है ! इस अदूरदर्शितापूर्णं प्रक्रिया अपनाने से ही संसार 


मेँ सर्वत्र दुःख-देन्य कां विस्तार हुभा है । 

व्याप विक्रतिर्यो के कारण सभी कषत्रो मे भगे 
पतन का निवारण करने के लिए मानवीय दृषिकोण मे 
परिवर्तन करना आवश्यक है ओर उस परिवर्तन के 


तिए मनुष्य का जीवन-दर्शन भी ऊँचा बनाया जाना 
चाहिए । पत्तित भावनाओं वाले व्यक्ति के तिए तोंखना, 
एवं मात्म-ग्लानि की व्यथा केशटदायक नहीं होती, वह 
निर्लञ्ज, बना कुकर्म करता रहता दै । लोकनिन्दा ओर 
परलोक का भी उसे भय नहीं होता । पेते लोगों से 
उन शेख कायो की आशा नहीं की जा सर्केती जो विश्व 
शाति के सिए आवश्यक है । गन्दी प्रकृति के मनुष्य 
गदे महत्ते मे, न्दे घरों भे, दुरगन्धपूर्णं जलवायु मे, 
गदे साधनों. ओर गन्दी परिस्थितियों मे प्रसनतापूर्वक 
रह लेते है, पर जिसे स्वच्छता श्रिय है वह गरीव होते 
हुए भी गन्दगी स्वीकार न करेगा । इसी प्रकार जिनका 
दृष्टिकोण निकृष्ट है उन्दे न लोक-लज्नाः की परवाह 
होती है ओर न आत्मग्लानि की 1 वे दुतापूर्वक 
दर्म करते रहते हैँ ओर इसी मेँ अपना बड्प्पन मानते 
है । इस स्थिति का परिवर्तन करके धर्म, आत्म-गौरव 
मौर पुण्य, परमार्थ की मरन्ता को अनुभव करे के 
कर्तव्य की मनोभूमि बनाई जानी चािए्‌ । जब लोक 
मानसे का स्तर भावनात्मक दृष्टिसे ऊँचा ञ्ठेगा तो 
ही जीवन भे रेता आयेमी ओर उसी के आधार पर 
विश्व शान्ति की मंगलमय परिस्थितियों उत्पनन होगी । 
प्राचीनकाले किसी महापुरुष का विचार वड़े समय 
भै मौर बडे भ्रयलों के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
पहता था । फलस्वरूप अभीष्ट परिवर्तन होते भी देर 
सेये । मव संचार साधनों का अभाव नहीं षै । प्रेस 
भौर प्रकाश उपलव्य है, प्रचार के पुराने तरीकों मे भी 
दुधार हो भुका हे, फलस्वरूप सटूविचारो का प्रयार कोई 
पष्य या असम्भव कार्य नहीं रह गया । 
सद्विचारों की प्रतिष्ठा तव भी कष्टायक होती 
यी जबकि विचारशीलता का अभाव रोता, तेक्नि 
विनारीलता का भाव नहीं है । कमी हे तो वस 
एक की, लोगों के पास विचारो की दिशा नहीं है । 
भान का मनुष्य सभ्यता के त्रं म विकास करने के 
साप-साय इतना विचारशील भी वना है कि यदि उसे 
त्य समज्ञाए जाये त्तो वह उन्दे समङञने ओर मानने 
के षि सैयार हो जाता हे ओर लोकपेवियां को इस 
की ५ टी घर-घर जाना चादिए भर लोगों 
„ मान्यतारपु तथा विचारणा परिष्कृत करने 
सिए प्रयल करना चाहिए्‌ 1 ४ 
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प्रत्येक व्यक्ति इतना बुद्धिमान ओर प्रतिभाशाती 
नहीं होता कि वह तर्थ्यों को सही-सटी समन्ना सके 
ओर किस परिस्थिति मे क्या किया जाना चादिए्‌ इसका 
मार्गदर्शन कर स्के ।! स्वयं अपने लिएदहीतथ्योको 
समञ्ञने ओर तदूनुसार कोई निष्कर्ष निकालने की सामर्थ्य 
सभी व्यक्तियों में नहीं ्टोती तो फिर दरूसये को केसे 
समज्ञाया, मार्गदर्शन दिया जा सकता है । अत्तएव 
विचार क्रान्ति का व्यावहारिक स्वरूप ज्ञानदश्नि के रूप 
मँ अपनाना पडता है । प्रेरक विचारों ओर सृजनशील 
परेरणाओं को जन-जन तक इस तरह परहचाया जाय, 
सर्वसाधारण को इस प्रकार प्रशिक्षित करिया जाय कि 
जनमानस में शुभ सम्भावनार्प उत्पन की जा सके । 
इसके लिए सुल्षी विचारधारा का साहित्य लेकर निकलना 
चाहिए तथा लोगों को उसे प्न, तथा विचार करने 
की त्रेरणा देनी चादिए, उसके साथ अशिक्षित व्यक्तियों 
के लिए पदटृकर सुनाने या परामर्श दारा प्रेरणा देने की 
प्रक्रिया चलायी जानी चाहिए । आरम्भ में सभी लोगों " 
की सचि इस ओर नदीं हो सकती । अतः जो लोग 
ज्ञानयज्ञ की आवश्यकता समते रै उन्हे चाहिए किवे 
पेता विचार साहित्य लोगों तक स्वर्यं लेकर परहंचे । 
कहा जा सकता है जिने आवश्यकता है वे स्वयं एसा 
साहित्य खोजें ओर पटँ । सव मं यदि एसी रुचि 
उत्पन्न हो जाय ओर वे अच्छे साहित्य काः महत्त्व 
समक्षे लगे तो फिर कहना ही क्या ? एमी स्चिके 
व्यक्ति बहुत थोड़े टो सक्ते है अधिकांणमें तो रुचि 
उत्पन करनी पडेमी भौर इसके लिए उनके पास जाना 
पडेगा । यह टीक है कि कुभो प्यति के पास नदीं 
जाता, प्यासे को टी, कुर्मो के पास जाकर पानी पीना 
पड़ता है ।, गर्मियों मे जव व्यापक जल-संकट उत्पन 
यो जाता टै तो बादलों को ही जगह-जगह जाकर 
वरसना पडता है । लोक-सेवियों को भी सदविचार 
ओर सदपरेरणाओं की शीतल सुखद ` जलवृ के तिए 
जन~जन तक पर्हुचना चाहिए । 

विचार ओर भावनाओं का निर्माण सम्पर्क द्वारा 
हयी होता है भौर अपनी भावना जिनसे सम्पर्क करिया 
गया हे । उन्हें प्रभावित करेगी, विचारों ओर भावनाओं 
का यह सम्प्रेषण महापुस्पों के विचारों का माधार लेकर 
करिया जा सकता है । सेखनी गौर वाणी द्वार सदूविचासों 
का वीजारोपण तथा प्रोत्साहनं सर्लतापूर्वक किया जा 
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सक्ता है । लेकिन स्मरण रखा जाना चाहिए उसे 
त्िए उन व्यक्तियों मेँ पदे सद्विचारों के प्रति भूय 
जमाना आवश्यक ै । भूख उत्पन्न करने धा यष कार्य 
सम्पर्क द्वारां ही सम्भव होता ै । उसके याद सद्विचार्यो 
ओर सस्ेरणाओं को उपलब्ध कराने की आवण्यकता 
है । यह भावष्यकता साहित्य गौर प्रचार कायो द्वारा 
पूयी की जा सकती है । 


ओला पुस्तकालय 
जीवन निर्भोणकारी सत्सादित्य के प्रति रचिं जगाना 
हौ विचार परिवर्तेन अभियान का प्रथम सोपान है 
श्गोला पुस्तकालय" चलाकर उस सोपान को पार केले 
के तिए व्यक्तिगत भ्रयस भी किया ना सक्ता £ । 
विचारकरान्ति की आवश्यकता अनेको लोक सेवि्यों के 
सम्मिलित प्रयासों से पूरी गी] उन प्रयासो के 
अन्तर्मत विभिन कार्यक्रमो के लिए कई व्यक्तियों का 
सम्मितित सहयोग चाहिए । पर ज्ञोला पुस्तकालय एसा 
कार्यक्रम है जिसे अकेले भी चलाया जा सक्ता हे } 
किसी भी व्यक्ति का मस्तिष्क कभी खाली नहीं 
रहता 1 उसमें कौई न करई विचार उठते ही रहते 
है । यदि समस्त संकट उत्पन करने वति कुविचारों 
भौर अवांछनीय मान्यतार्ओं को हटाना है तो उसके 
स्थाम पर सदूविधारों एवं आदर्शवादी निाओं को 
प्रति्ापितत करना ही होगा । लोक सेवियों कौ यह 
पुष्य प्रयोजन पूरा करना ही होगा ! प्राचीन काले में 
साघु ब्राह्मण घर-घर अलख जगाते हुए नन-नन के 
मन मानसर कौ शुद्ध करने के तिए उसके अन्तस्तल तक 
धर्म एवं माध्यात्म का प्रकाश पर्चति थे । विषार 
शुद्धि के तिए घर-घर जाने की भक्रिया आज के समय 
भें न्नोला पुस्तकालय द्वारा सुगमतपूर्वक पूरी की जा 
सक्ती है, यह तो दीक हे कि प्रत्येक व्यक्ति सधु 
राह्मण नहीं हो सकता ओर न प्राचीन' काल के उन 
महापुरुषो. की भोति प्रभावशाली प्रवचन कर सकता है 
पर्त ज्लोला पुस्तकालय से कोद भी व्यक्ति आसानी से 
इस महान सत्कर्म का सम्पादन कर सकता है 1 
युग-निर्माण योजना के न्तर्गत विचार करन्ति के उदेश्य 
से लिखा गया सस्ता साहित्य अपनी पंक्तियों मे ऋषियों 
के ज्ञान, अनुभव, प्रवचन एवं मार्गदर्शन की सागोपाग 
प्रक्रिया धारण कष्‌ हुए हैँ ! उसमे वह सार्य टै 
जिससे पड़ने वाले की विचार भूमि को कन्नो भौर 


उलट-पलट कर वांख्नीय दिशा म नियोजित कर दे । 
इस साष्ित्यं से अपरिविततो को परिवित कराया जा 
सके, मसम्बन्धितों को सम्बन्धित किया जा सके भौर 
अनभिजों को उपलव्य कयवया जा सके तौ युग परिवर्तन 
की भूमिका का श्रे णुभारम्म ठो सक्ता है । ^सोता 
पुस्तकालय भन्दोलन के माध्यम सै वही कार्यं शे 
सक्ता षै, जो प्रावीन काल के साधु ब्राह्मण अपने 
बहुमूल्य जीवन का उकार करके सम्पादिते करते ये 1 
हर व्यक्ति उतना महान भतेष्टीन ष्टौ सके पर उनका 
उदेश्य एक श्नौला पुस्तकालय चलाते रह कर, भती 
प्रकार पूरा ्टोता रह सकता है । 

कार्य कीदरृटिसे वेह कुछ भी कठिन नीं है । 
हाथ मे कपडे, जीन या प्तस्टिक के हैण्ड विग, आमतौर 
से पदे-तिवे लोग निए रते £ । यह श्रोते शिभित 
शटोने की पहचान भी है । इसमे आवश्यक कागज-पत्र 
लेकर पडे-तिखे लोग चलते है । अवे तो दते सु्दर 
क्मोले भी चल पडे है जिन्हे हाय मेँ रखने या कन्ये 
पर लटकनि मेँ शोभा ओर शान वदती प्रतीते होती 
है । एेसा एक ज्लोला साथ रवा जाय ओर उसमे 
छोटी-छोटी विचारोत्तेनक पुस्तके द्रैक्टस रख सिए जाये 
तौ किसी पर कोई अतिरिक्त भार नीं पड़ता ओर 
म कोई खास कठिनाई, री हौती रै 1 

काम घर से बाहर ही करना पडता हे जरो काम 
करे जते हैं वटौ साथियों से तया उस प्रयोजनं से 
सम्बन्ध. रखने वाले सोगों सै सम्पर्क बनता है । जिनते 
सम्पर्कं हीगां उनते काम की या यैकाम की कुठ ने कु 
वाते भी होती हीह । उसी वार्तालाप में यदि प्रसंगानुकूल 
युग-निर्माण विचारधारा की चर्वा छेड़ दी नाय तो उत्से 
बातचीत कां आनन्द बढता है, घटता नही । अपनी 
जानकारी तथा मानता" की छाप दूतरो पर पडती है 
ओर उत तरह की चर्चा छेड्तरे वाले को आमतौर से 
विचारशील एवं विज्ञ माना जाता दै 1 

` वहुतं से शिक्षित लग अपने नगर मेँ हौ सकते 

ह, उनसे सञ्जनतापूर्णं सम्पर्कं कनाया जा सकता है 
ओर यदि पूर्वं सत्सषठित्य पटने मे स्बिनदरटीह्ोतौ 
भी उसे जगाफा जा सकता है ¡ बहुत लोगो के पात 
डरो अयकाश रहता हे, समय काटने के लिए वे गपशप, 
मटरगस्ती या ओर कुछ ताश-चौपड्‌ का शुगल रदूढते 
रहते हे । पेसे लोगों को कोई बुद्धिमान व्यक्ति धीरे-धीरे 


पदृने फा व्यसन लगा सकता है । जब रस आने लगता 
है । त्तव यह स्वाध्याय कसी भी मजेदार व्यसन से 
अधिक मजेदार लगने लगता है । वह साहित्य प्राणवान 
द्ये त्तो सर्वथा निष्फल मही जा सकता । पने बाले 
पर्‌ उस्तका , प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है ओर यह 
जितना गहरा होता जायेगा वह व्यक्ति नवनिर्माण की 
दरि से मधिकाधिक उपयुक्त बनता चला जायेगा । 
प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति को, जो इस विषम बेला मे 
अपना कोई उत्तरदायित्व समस्ते हैं लोला पुस्तकालय 
चलाना चाहिए । सोचे हुए अन्तःकरणों मं सदुज्ञान की 
ज्योति जताने की मादश्यकता ज्ञोला पुस्तकालय द्वारा 
पूरी कीजा सक्ती है । कोई दीन-दखि ज्ञोला लेकर 
भिक्षा मोगने भी जाते हे पर ओला पुस्तकालय का 
लोला उससे भिना है वह अभृत वाँटने का, प्रकाश 
बोटने काव कल्याण बौटने का अभियान है । 


चल पुस्तकालय 
सम्पर्क क्षेत्र में सदुज्ञान का प्रकाश पर्हचाने के 
लिप श्लोला पुस्तकालय एक सुगम माध्यम रै, इसका 
अगला प्रभावशाली कदम चल पुस्तकालय" के रूप में 
उठाना चाहिए । हर व्यक्ति का परिचेय क्षेत्र सीमित 
दै जव कि विचार क्रान्ति काक्ेत्र व्यापक है । इसके 
सिए परिचेय क्षे से आगे बने की आवस्यकता है । 
भोला पुस्तकालय का साहित्य अन्दर रहता टे, बाहर 
उसका प्रकाण नदीं पर्हुचता । चल पुस्तकालय द्रवाय 
ईष मभाव की पूर्ति. होती है । 
यह भी एक छोटी -सी प्रक्रिया है पर इसका महत्त्व 
कती विग्राल देव मन्दिर की तुलना मे कम नहीं मधिकं 
ही हे । सर्वमान्य रै कि ज्ञान संसार की सर्वोपरि 
उपलस्यि है । सदृज्ञान का अनुग्रह प्रा करते ही मनुष्य 
हर दृष्टि से धन्य हो जाता हे । इसीलिए उसे पारस 
भीक्हागया है । ज्ञान के प्रचार ओर प्रसार को 
एक भति उच्चकोटि की देवाराधना मानना चादि ओर 
जाने रथ उसी सदृज्ञान के प्रकाश को हर जगह पर्ुचाने 
की आकष्यक्तः पूरौ कता हे.1 - , ` ‹ 
हल्के रबड़ के पहिए वाली गाड़, ऊपर धूप, वर्षा 
भौरहवासे पुस्तकों के बचाव की व्यदस्था, पियो को 
पीने तरफ से धेर ए कपड़े या टीन के साइन वोई--वस 
हो मया तैयार चल पुस्तकालय ज्ञान रय । उते तेकर 
एकाकी व्यक्ति "नित्य निकलता रह सक्ता है 1: शिित 


'्जीवन देवता की साधना-आराधना १०.५६: 


समाज, मन्दिर, पार्क, स्कूल, दपत्तर, कारखाने, बाजार 
सिनेमा, कचटरी आदि इसके लिए उपयुक्त स्थान ` ह 
सकते है ओर वहो विज्ञप्नियँ वँटने, पुस्तके पटने २ 
लेकर बेचने तक के कार्य के साथ-साथ लोगों मेँ सत्साहित्य 
के अध्ययन करने की भूख जगानी चाहिए । 
आमतौर पर लोगों को उच्च विचारों की शक्ति 
ओर उपयोगिता का ज्ञान नदीं होता, इसलिए सत्सादित्य 
के प्रति उनेमे अभिरुचि भी उत्यनं नहीं होती । 
आजकल सस्ते, रोमाण्टिक ओर जासूसी उपन्यास कथा 
कहानियों की पुस्तके जितनी लोकप्रिय दै उसका कारण 
यह मही है कि लोग स्वतः उनकी ओर भ्रष्ट हुए 
हँ 1 वस्तुतः तो अधिकांश वक्ति अन्य लोगों को इस 
तरह की पुस्तके पढ़ते देखकर ही स्वयं भी पढने लगते 
है पर जो स्वयं रमी पुस्तके ँढते हैँ उन्म आकर्षण 
अनायास उत्पयन नर्ही हो जाता । उसके लिए समाचार- 
पत्रों मे विज्ञापन छपवाने से लेकर प्रतिनिधि भेज कर 
इस तरह की पुस्तके फलाने से लिए एक सभूचा प्रचार 
तन्त खड़ा किया जाता है । उन प्रचार साधनों के 
माध्यम से लोगो के मन में आकर्षण उत्पन किया 
न्ता है भौर लोग उन्हे पदृने लगते है । ध 
अच्छा साहित्य इसलिए भी लोकप्रिय नहीं होता 
कि जिन थोडे बहुत व्यक्तियों की श्चि उस रः दै 
उन्हे वह सुगमता से मिल नहीं पाता ओर सस्ती, 
मनोर्दजक पुस्तके सुगमता से उपलव्य हो जती हें ! 
सत्साहित्य के प्रति अभिरुचि जगाने कै साथ अभिरुति 
सम्पन व्यक्तियो के लिए उसे सुगमता से उपलब्ध 
कराने का कार्यं भी चल पुस्तकालयों दारा होता है । 


पुस्तकालय 

अच्छे 'सादित्य के प्रति लोगों का ध्यान अकृष्ट न 
ष्ोने का एक.कारण उनका सुगमता सै उपलन्ध न षो 
पाना भी है । लोला पुस्तकालय भौर चल धुस्तकालयों 
द्वारा लोगों में अच्छा साहित्य पढने की सुचि नगने के 
साय उनकी मानसिक श्चुधा को तप्त करै की व्यवस्या भी 
आदश्यक है । यह आवश्यकता पुस्तकालयों द्वारा पूरी 
हो सकती है । . पुस्तके उपलब्ध होने.पर भी बहुत से 
व्यक्ति अपनी कमजोर आर्थिकं स्थितिः के कारण उन्हे 
खरीद नहीं पाते ¡ यदि पुस्तकालय के रूप में साभूहिक 
व्यवस्था की जा सके जिससे कि लोग अपनी स्वाध्याय की 


१०.५४ जीवन देवता की साघना-आराघना 


आवश्यकता पूरी कसते रहे तो ज्ञानयजे भभियान को भीर 
श्री अग्रगामी बनायाजा सक्ता)! ` 
एक व्यक्ति अधिक से अधिक अपने कुल जीवन 
भ १००-५० पुस्तके खरीद कर पदु मक्ता ६ । 
सामान्य आर्थिक स्थिति के व्यक्ति केः लिए इससे अधिक 
क दर्थ मरदश्ति करना सम्भवे नही, पर इतने धन से 
अच्छी मौर मोठी पुस्तके ५ या १० से अधिक नही 
अर्यिंगी ! १० पुस्तकों का जान भी कम भौर एकोमी 
ही होगा ! सीदि विकास भर आत्मा की अनन्त 
ज्ञानार्जनं की प्यास इतने से कैसे धुङ्ञ सक्ती है ? उमके 
तिए त्तो सयसे अच्छी यत्ति यरीदो सक्ती टै कि 
गोवगौवे ओर नगर्‌-नगर्‌ पुस्कालय स्थापित किए 
जिं ओर्‌ व्हौ वैठकर या व्यदस्पित्त रीतिसे धरले 
जकर पुस्तके पने की सुविधा जुटाई जायें । ५-५ 
पुस्तकों की कीमत चुका देने बाते गोष के १०० मादमी 
तैयार हो नाये भौर एक दो कोई देसे उदार भौर 
समाज सेवी व्यक्ति निकल जाये जो कु अधिक आर्थिक 
मददे कर स्के तो १००० पुस्तकों का सुन्दर पुस्तकालय 
कैयार ष्टो सक्ता दै । सियिति के अनुसार कम ज्यादा 
भीढो सक्ती षै पर इस तरह ज्ञानार्जन के साधनो 
कापिकासतोष्टोदी सक्तादै। 
परमात्मा ज्ञान स्वरूप है 1 विचार मौर ज्ञाने के 
रूप. में ही वह मानवीय अन्तःकरण में प्रकाश "भौर 
प्रेरणा उसन करता हे । इम्रलिए जहौ ज्ञान की 
निर्खरिभी पुस्तकों का निवास स्थान हो उसे देव मन्दिर 
या परमात्मा के ज्ञान स्वरूप की प्रतिष्ठा कां शुभ स्थान 
ही समदनां चाहिए ( उस स्यान को मद्दिरसे क्म 
खीर क्या करेगे जहो पुस्तकों के रूपमे ज्ञानं के 
चेतनायुक्त देवता निवा केरे रै ? 
पत्थर की मूर्तिं बते देव मदिरे मे बुराह्यो भी 
परमप सकती £, अन्धविश्वास, घोषा गीर ठगी के कारोवार 
शरी देदे जाते है} मब्दिर टूट-कूट कर गिर जतिरहैतो 
उगणा महत्व समाप्त हो जता है । कुच दिनिमें तो सोग 
यह भी भूल जाते ६ कि यं कोई देवस्थान था, पर्‌ 
पुस्तकालय मष्ट हो जने पर भी उसकी आत्मा -पुस्तकों 
कधा अल्तित्व नष्ट नरी होता । एक बार स्थापित दो जने 
पर्ये बहुत दिनों तक लोगों को सदान बोटती रहती 
है 1: पुस्तकालयों में जनि पर लोगो की भावनामो मे 
स्थानगत उक्ता भाती है ओर विचार उरसवगामी बनते 


ठै । इन्दं जन का तिद्ध वीठ ष्ठी मानना चाहिए. जहो 
यर्हुचकर लोग उसकी एक-एक किरण से प्रभावित होकर 
टी सीटते £ । 

किसी व्यक्ति की धर्म-कर्म कीष्च्छाष्टोतीहैतो 
वह मब्दिर यनवा देता है कुछ सोग धर्मशाला कुँ 
या वावी बनवा देते हैं । वृक्ष सगचाने, वागे सगवने 
सदावृत खुलवाने, ब्रह्मभोन कटने के क्तिने ही 
विधि-विधान है जिसके सम्बन्ध में लोगों को विष्वा 
कि इनसे पुष्यार्जन होत्ताहि । इने क्रियाम के करने 
से लोगों को आत्मिशान्ति ओर आत्मस्न्तीष मिलता भी 
होगा चिन्त स युग की माव्श्यक्ता को देष हुए 
पुस्तकालय की स्यापना को ही सनते मधिक्‌ पुण्यफसदागी 
कर्म मानना पडेगा । उपर्युक्त धर्मकत्यो से प्रस होने 
बाला पुष्य संदिग्ध भी टो सक्ता है पर मात्मोनति 
भौर लोकोपकार की एषि से पुस्तकालय के पुण्य असंदिग्ध 
ही के जा्येभे । एक पुस्तकालय से पुस्तके पद़कर 
पोच व्यक्ति भी यदि स्रेरणाप प्रास्त कर पके भौर 
उन्होने पौँच-पौच अन्य व्यक्तियों को भी अपने जीवन 
भ सरणा दीं तो अच्छे व्यक्तिर्यो की सव्या बद़ती 
टी जायेगी ओर वह पुष्य साभ स्वर्गीय भात्माओं को 
यीढ़ी दर यीढ़ी चक्रवृद्धि व्याज की तरह वदता दही 
रठेगा । पच्वीस पचास वर्य तक निरन्तर चलते रहने 
वाले पुस्तकालय के पुष्य लाभ कीतो फिर चुस्तना भी 
नहीं की जा सकती ! उते किसी अश्वमेध यज्ञ के 
पुष्य सगेभे से कम लाभ देने वाना नहीं कहा जा 
सक्ता ! 

अतएव जिनके पामर साधन है ओर जो धर्म-का्े 
करना चाहते है उन्हे पुस्तकालय खोलने के लिए धन 
देना चादि 1 जमीन, पुस्तके, पर्मीविर, मकान या 
कमरे आदि साधन उपसब्थ कराना चाहिएु । जिनकी 
आर्थिक स्थिति काफी नहीं, वे भी १०० व्यक्तियों 
का सेगठन वनाकर ९५-५ रूपए वा्पिकं भी दे भौर 
५-५ स्पए एक बार प्रार्भमे दे दे तो उससे १० 
वर्षो भें ही एक समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना हो सक्ती 
है ¡ इस्मेन तो किरी पर आर्थिक दबाव ष्टी पडेगा 
ओर न कोई बड़ी व्यक्स्या ही करनी पडे } 

देवं मन्दिरो शी स्थापना जिस लगन से कते है 
वैसे ही पुस्तकालय के लिए भी उसी तरह लगमपूर्वक 
भयास करना चादिए । धुकि दिनार मेवा सबसे अन्टी 


सगर है, अतः समान सेवी तथा लोर सेवा के इ्छुगों 
को पुण्य ओर परमार्थं की दृटि से पुस्तकालय घुतवाना 
चाहिए । पुस्तकालय के सिए दान देना चाहिए, पुस्तके 
देनी चाषिए्‌, चन्दा देना चादिए । एसे ब्रह्म दान टी 
माना जायेगा सीर उसका पुण्यफल भी भोजन, वस्य 
देने की उपिक्षा अधिक होमा । इसतिए्‌ ज्टे-कटी भी 
लोग दान पुष्य करं पुस्तकालय के तिए करे } जिस 
तरह सोग होती, दीवाती, रामलीला, पर्वेत्सिवों तथा 
यन्न भादि सामूहिक अनुानों के लिए धन॑ देते ष वैसे 
ही पुस्तकालय फे सिए भी दान दे यद प्रतेकं विचारणील 
व्यति का परम, पावन कर्तय है । 


देपरिकार्र : बोलता पुस्तकालय 


पुस्तकालय, घल पुस्तकालय तया प्लोला पुस्तकालय 
दारा शिक्षित व्यक्तियों तक ष्टी नवयुग का 
सन्देश-सद्विचारों की प्रेरणापुं पहंबायी जा सकती है । 
अश्निक्षित.या कम पद़े-लिये व्यक्तियों को उससे मलग 
नहीं रखना घाषिए इसतिए विचार क्रात्ति या व्यापक 
क्षेत्र भं विस्तार करने के विए्‌ देसे विक्त्य भी भपनाना 
चाठिए्‌ जो शिक्षित भौर अगशिभित सभी स्तर क व्यक्तयो 
के लिए समान सरूप से उपयोगी ष्टो । हत तरह के 
साधनो मेँ से एक £ टेपरिकार्दर । 
इत यन््र का उपयोग आमतौर से मनोरेजन के लिए 
षी क्या जाता है । जिस तरह दर्पण मे पना चेहरा 
देखत रहना सुहावना लगता है, जपने प्रियजनो की छवि 
फोटो-के स्प मे रखना प्रीतिकेर लगता ै उसी प्रकार 
अपनी भावाज या अपने प्रियजनों की भवान भी प्रिय 
„ लगती है भौर उसे बार-बार सुनने की इच्छा शोत है । 
ैपरिकार्दर प्रायः इसीलिए लोग खरीदते ह परन्तु विचार 
क्रान्ति के लिए इसका महत्त्वपूर्ण उपयोग .भी है उससे 
बोलते पुस्तकालय का काम लियां जा सक्ता है 1 
पुस्तक्रालयो मँ विचायं को स्याटी, छपाई मौर कागन 
आदि माध्यमों द्वारा सुरक्षित रखा जाता है । ठेपरिकाडर 
विचारणील व्यक्तियों के न केवल विचार वरन्‌ उनकी 
वाणी कौ भकित कर सकता है । 
रेपरिकार्ईर मेँ महामानवीं के ठेते छोटे-छोटे प्रवचन 
टेप कराए जा सकते है जो नृव-निर्माण की विचारधारा 
कै जनतुरूप हो 1 इस प्रकार विवि विषयों के प्रक्चन 
देष इकट्ढे किए ना सक्ते हं ओर उस टेप संकलन 
का उपग्मोग पुस्तकालय या समरो मयोनन के रूम 
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मेका जा सक्ता । वयक्तिगत रूपसे कोई कु 
सुनना घा तो टेपरिकार्ईडर वोतती पुस्तक का काम 
कर सक्ते है जो कागन, स्याही से षी नर्ही वरन्‌ वक्ता 
महापुख्प की वाणी से प्रक्राग प्रदान करती है । 


प्रकाश चिच्र यन्त्र 

स्लाइड प्रोजेक्टर कषेत्रं मेँ जन-मानस को प्रशिभित 
कले के प्रभावशाली माध्यम सिद्ध ष्ठो सक्ते है । इस 
यन्द द्वारा पौराणिक, रेतिष्ठासिक, धार्मिक ओर महापुरुषों 
के जीवने की मार्मिक घटनाभों की छविर्थो पर्दे पर 
दिखाई जा सक्ती ह तथा उनकी प्रेरणाप्रद, प्रगतिगील 
प्रभावकारी व्याप्थार्ओं ह्यारा जनमानस को प्रशिक्षित किया 
जा सक्ता टै । 

प्रकाश चित्र यन्त्र के सफल उपयोगं में भाणंका 
की. जाती £ै कि आजकल सिनेमा का बहुत प्रचलन 
ष्टो गया है इससे लोग इसमें सुचि नहीं सगे । यह 
सोचना आंशिक स्पसेष्टीसहीष्ठो सक्ताहै । बड़े 
शरो मं जौ सिनेमा धर है, वरो निन्दे पैसा देकर 
सिनेमा देखने की सुविधा उपलब्ध है उन लोगों फे लिए 
तथा जिन्हे केवल मनोरंजन को उदेश्य पूरा करना भौर 
च्किटके पैसे की भरपाई भर करना ६ उनके लिए 
स्वाइड प्रोजेक्टर मेँ कोई आकर्षण नदीं टो सक्तां है । 
जहौ उपरोक्त तीनों वते ताग नहीं होती वरहो न 
केक्ल स्लाइड प्रोजेक्टर वरन अन्य पुराने माघ्यम भी 
आकर्षण के केन्द्र घने रह सकते है । 

देहाती क्षेत्रों मेँ सिनेमा नरी होते न कहौ के 
लोगों को इतना अवकाश होता कि वे शहर जाकर 
सिनेमा देख सके । अवकाशष्टोतो भी टिकट खरीद 
कर सिनेमा देखना भारी पडता है । इसलिए गौब-गोव 
भें प्रकाश चित्र यन्त्रं लेकर जाया जाय भीर लीर्गोकी 
दिखाया जाय तौ विना मूल्य का मनोरेजन करं कोर्ट 
भ्रात करना चिगा । 'इससे लोक-रिक्षण की भवश्यक्ता 
भी पूरीष्ठो सकेगी । शहरो मे भी विनामूल्य का 
यह मनोर॑जन भौर संलम्न लोक-शिक्षण का काम भसानी 
से चलाया जा सक्ता हि ! | 

सिनेमा लोकप्रिय हुआ है ओर लोगों के मनोरंजन 
को प्रमुख साधन वना है, यह ठीक है, परन्तु मनोरेनन 
के अन्य साधन आज भी अपनी जगह पर समान धर्मा 
होने के कारण ही स्लाइड प्रोजेक्टर सिनेमा के सामने 
नहीं चिकेगे दसा सोचा जाय ती भी वस्तुस्थिति भिन 
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ही मालूम देमी । शहरों मेँ वडे-वहे सर्कस अते ह 
उनमें जानवरों के करतव ष्टी तो दिखाए जाते है, किन्तु 
लोग फिर भी री, वन्दरो का नाच, सोप का खेत 
ओर नट-वाजीगर के तमाशे चाव से देवते £ । ये 
माध्यम यदि कमजोर पड़ रहे है तो इनका उपयोग 
करने वालो की उदासीनता के कारण ही अन्यथा जन~ 
आकर्षण इनके प्रति अभी भी कमं नरं हुमा । 

फिर विचार क्रान्ति के तिए स्ताइड प्रोजेक्टर के 
प्रयोगो में नयी विजञेपतार्णे भी है । एकतोवे विना 
मूल्य दिखाए जाति हैँ जवकि री, बन्दर, सोप, कटपुतली 
भौर बाजीगर के खेल तमाशों मे देवने वालों को कुछ 
न फुछ देना पडता £ । उन खेल तमार्शो को खडे-खडे 
या जमीन पर पैठ कर देखना पठता हि जबकि इन 
प्रदर्शनं में देखन वालों को सम्मानपूर्वक विठाया जाता 
है । साथी इन कार्यो मे जो विचारोत्तेजक, प्रेरणाप्रद 
उपयोगी ओर हृदयग्राही शिभण भरा होता है उसका 
अपना अलग ही महत्त्व है । 


सफलता की परी सम्भावना ओर महत्त्वपूर्णं लोक- 
शिक्षण की उपयोगिता को देखते हुए इनका खर्च भी 
कुर अधिक नदी है । मशीन, स्लाइड, लाउडस्पीकर, 
वैटरी--हन चार उपकरणों का सैट लगभग वारह तरह 
सौ की लागत मे पड़ता है । इन उपकरणों को जुटाकर 
जन-जागरण की उपयोगिता समञ्ञने वाते सोकसेवियों 
कौ निकल पड़ना चाहिए भौर अपने क्षेत्र मे व्यक्ति 
ओर समाज के नव-निर्माण की विद्या समञ्ञानी चाहिए । 


संगीत का उपयोग ओर कदिता सम्मेलन 

जन जागरण के लिए संगीत का उपयोग भी किया 
जा सकता ै । संगीत सीधा हदय को स्पर्श करता 
है । लेखनी ओर वाणी की उतनी सीधी पर्व भावे 
केन्र तक मही है जितनी कि संगीत की । मल्तिष्क 
को प्रभावित करने के लिए तर्को, तथ्यों ओर दिश्लेषणो 
का सहारा लिया जा सक्ता हे पर संमीत के माध्यम 
से भावनाओ को भी भान्दौलित किया जा सक्ता है, 
मध्यकाल मे सन्त कवियों ने इस माध्यम का सफल 
उपयोग किया धा । मीस, सूरदास, तुलसी, कवीर जैसे 
भक्त सन्तो ने इसी माध्यम से जनता के अन्तःकरण 
को स्पर्श किया ओर जनमानस मेँ नवजीवन का सचार्‌ 
करिया ! भावनात्मक नवनिमणि की जव इन दिनो तीव्र 


आवश्यकता अनुभव कीजारही है तो इस माष्यम 
को अच्ूता ही नीं छोड देना चादिए । 

संगीत भानक्ल वैसे भी बहुत लोकप्रिय है । 
करना केवल इतना है कि गायन के विषय ऊर्ध्वगामी 
टौ । वात्सल्य, करुणा, नम्रता, भात्मीयता, स्ने, सौजन्य, 
समाजनिषा, मानवीय आदश के प्रति अस्वागीं को 
तरंगित करने बाले गीत वनाये जये भीर बाचयन की 
रसध्वनि उसी उद्वोधन को रसं प्रदान कर । समय-समय 
पर रसे संमीत आयोजन करते रहना चाहिए । उनमें 
देसे गीत प्रस्तुत कराए जार्येँ जो केवल प्रसनता ही 
नदीं प्रेरणा भी प्रदान कर । एते संमीत सम्मेलन 
स्वतन्त्र रूप से परे समय के लिए भी रवे जा सकते 
है । कविता सम्मेलन, इम ' दिशा मे एक भौर 
प्रभावोत्पादक कदम है । केवि सम्मेलनं मे कवि लोग 
अपनी कविता टी सुनाते है । उनमे विषय का कोई 
प्रतिबन्ध नदीं होता । कविता सम्मेलन दस्मे -भिन 
स्तर के होने चाहिए यह अपने ठंग की एकदम स्वतन्े 
ओर नयी रैली है । इनका वाहरी स्वरूप कवि सम्मे्नों 
भसा ही रखा जा सक्ता है । जिनके स्वर मीठे भौर 
तीखे हवे किसी की भी लिखी कविता भपने स्वर में 
जमार्ँ ओर सम्मेलन मँ उनका पाट करें } 

प्रचलित कवि सम्भेलनो से यह सम्मेलन करई गुना 
महत्वपूर्णं है ओर अनेकों विशेपताओं से युक्त भी । 
एक तो सभी गायक मधुर स्वर वाले होगे, जबकि कवि 
सम्मेलनों मेँ वैसा नहीं होता । दूसरे श्रिषय केन 
आदर्शदादिता ओर उक्ता की मर्यादाओं मेँ सीमित 
रहने के कारण सुनने कालो को एक दिशा देगे जकर 
कति सम्मेलन पैसा प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाते । 
तीसरे बाहर से आने वाले कवियों के लिए ठेरो पैसे 
खर्च करने पड़ते है जवकि कविता सम्मेलन मे समीपवर्ती 
लोग ही इकट्‌ठे हयेकर विना किसी खर्च के उस प्रयोजने 
को प्रा कर सकते ह । एस प्रकार जन-जागरण की 
आवश्यकता पूरी करने क लिए कविता सम्मेलन मद 
उपयोगी सिद्ध हो सक्ते है । 

सहगान कीर्तन की प्रक्रिया चलाकर सगीत की 
भाव लहरी में जनता को भी सम्मिलित किया ना 
सकता हे । मुख्य गायक ओर सुमने वाले मोग किसी 
मीत को या उसकी टेको को गाये दुहरा तो उत्का 
बडा मनोधज्ञानिक लाभ हो सक्ता हे 1 लोग जव उत्त 


"पेद को मथवा उसकी. टेक को दुहते है तो उसके 
भावो से अनाग्रास ही जुड़े जाते है । इतना ही नहीं 
अन्तःकरण मे उन' भावो के प्रति स्वयं के द्वारा समर्थित 
भौर प्रतिपादित होने की अनुभूति होती है वातावरण 
“ही कुछ एता बन जाता है मानो एक विशाल जनसमूह 
“इन मान्यतां का-भावनाभं का समर्थेन कर रहा हो । 
` संगीत विदां के शस प्रकार विविध प्रयोगो दारा 
जनमानस को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम आसानी से 
चलाया जा सकता है । इससे लोगों के मन पर विना 
कसी प्रकार का भार दबाव पड़े आनन्द, उत्वाह ओर 
नयी दिशां मिलती है । जन-मानस को दिशा विशेष 
मेँ मोडने के लिए संगीत कला का उपयोग क्रिया ही 
जाना चाहिए । 


विचार गोरी 
ˆ ' प्रस्तुत सदूज्ञान के प्रकाश में--भावनाओं के शिक्षण 
का उपयोग करते हुए भासन समस्याओं का समाधान 
किक प्रकार किया जाय, यह उपाय खोजने के लिए विचार 
गोष्यो की जानी चाहिए । समस्याओं के मूल कारण 
फा विष्लेषण ओर उनके समाधान का आधार सिद्धान्त 
ही सार्वजनिक रूपं से प्रतिपादित क्रिया जा सक्ता है ! 
सिद्धान्त को क्रियानित किस प्रकार किया जाय यह स्थानीय 
परिस्थितियों के अनुरूप ही निष्वित किया जाना चाहिए । 
सिद्धान्त अपने आप मेँ कितना भी सही ओर सटीक हो 
यदि उसे ठीक दंग से.क्रियान्विति न किया जा सकात्तो 
उसके अपेक्षित परिणाम निकल ही नदीं सक्ते । 
निचारणील व्यक्ति स्यानीय परिस्थितियों के सन्दर्भ भें 
„ उनकी व्यावहारिक रूपरेखा वना सकते है ओर उत्ते लोगो 
को विचार गोष्ठो मे समक्ना सकते है । 
विचार गोष्ठी से व्यक्तिगत सम्पर्क का प्रयोजन 
एक साय अधिक लोगों से पूरा किया जा सकता दै । 
कोई वाते प्रत्येक व्यक्ति को समनी हये तो उसके लिए 
काफी समय चाहिए ओर बड़ा श्रम भी । विचार 
गोखठियो में करई लोग इद्र हो जाते है ओर उन्हे 
प्रतिपादन, विश्लेषण तथ्य बताये समज्ञाए जाते हे । 
कहा जा सक्ता टै किं यह तो सभाञोमें भी होता 
दै । सभाओं भें प्रतिपादन किए जाते है परन्तु उसमे 
सुनने बाले भिन्न स्त्र जीर मलग-अलग सचि के व्यक्ति 
अलग-अलग उदेश्य सेकर भाते है ।' किसी का उदेश्य 
केवल बक्ता के दर्शन करना ही होता हे, उनके मन 
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मे बाहर सै आये प्रवक्ता के' प्रति मादर श्रद्धा का 
भराव होतो है । कुछ लोग क्या हता है यही देखने 
चते आते हे । जो कठा जा रहा है "उसको गहराई 


` से समङने ओर ग्रहण करते की उन्हे भावश्यकता अनुभव 


नरी होती । कई लोग सत्सम के उदेश्यसे ही अति 
है । "इसमें वक्ता" भी प्रतिपादन का स्तर हल्का कर 
देता है ओर श्रोताओं को कई बात समञ्ञाने के साथ-साथ 
उन्दे विढाए रखने के लिए भी अपने भाषण में रोचकता 
सतहीपन 'ओर गैरगम्भीरता लाने लगता है । विचार 


गोी में योडेसे लोग होते है उस विषय में इनकी 


गहरी रुचि होती है इसलिए गोष्ठी में अपेक्षाकरत अधिक 
अच्छे दंग से प्रस्तुत विषय का प्रतिपादन किया जा 
सकता हे । - 

एक स्थान के प्रबुद्ध, विचारशील ओर वर्ण्यं विषय 
में "रुचि रखने वाले या जिनमें रुचि उत्पन कीना 
सकती है रेमे व्यक्तियों को एकत्रित कर विचार गोषठियों 
का क्रम चलाना चादिए । वर्ह का गम्भीर वातावरण 
ओर विषय की सूक्ष्म विवेचना प्रतिपादनो को जनमानस 
मे अच्छी तरह उतारे की सम्भावना वना देती है ये 
लोक सेवी कार्यकर्ता जनजागरण के उदेश्य से जर्टौ कटी 
भी जायें अथवा जरह रदँ वहीं ' विचार गोठियों का 
क्रम चला सक्ते है । 


स्वाध्याय गोषठि्यो 

सामूहिक रूप से इकटूटे होकर प्रगतिशील 
प्रेरणादायी पुस्तकों के स्वाध्याय की प्रक्रिया भी 'भारम्भ 
की जा सकती हे दूसरे उन व्यक्तियों को भी लाभ 
पर्हुचता है जो पद़-लिख नहीं पाते । एक व्यक्ति पूर्व 
निश्चित विषय की पुस्तक लेकर पढ़ने वैठ जाय भौर 
शे सव सुने । एक पैराग्राफ पृ लेने के वाद थोड़ा 
रुका जाय फिर जो पढ़ा गथा हे उस विषय पर' चर्चा 
की जाय । 

सुनने के साय ही समञ्ञने का क्रम भी चलता 
हे । प्रत्येकं व्यक्ति सुनते समय विषय पर चिन्तन भी 
करने लगता है ! यह तो निश्चित है कि प्रत्येक भोतां 
की चिन्तन शेली अपनी अलग होती है । सव लोगं 
एक-एक कर अपने निष्को को रखें तो उसके विषय 
पर ओर भी अधिक प्रकाश पडता है, क्योकि एक वात 
कोई व्यक्ति पकडता हे तो यह कोई आवश्यके नहीं है 
कि दूसरा भी उसे पक्डहीले या उस पर अन्य सभी 
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लोगों का भी ध्यान चला ही जाय । अपने निष्करपो 
को सुनाने पर उस्र विषय से सम्बन्धित अनेकों पक्ष 
पहनु्ओं पर प्रकाश पडता है । 
करई सामाजिक संस्थां इस प्रकार की स्वाध्याय 
गोचा चलाती हैँ ओर उनके सदस्य एक दूसरे की प्रतिभा, 
सूञञ-वुञ्ष, विषय की सूर्म पकड तथा चिन्तन का लाम 
उठते है । यियोसोफिकल सोसाइटी तथा अरविन्द 
सोसाइटी के सदस्य इरी तरह के स्टडी सर्किल चलाते हैँ 
जिनमें बहुत से व्यक्ति एक साथ इकटूटे होकर सामूहिक 
रूप से स्वाध्याये करते हँ । जनजामरण का सन्देश अनपढ़ 
अशिक्षित व्यक्तियों तक पर्हुचाने के लिए भी यह पद्धति 
घड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती हे । 
पदे-तिखे व्यक्तिं अपना एक क्षेत्र चुन तँ भौर 

उस कत्र के अनपढ़ व्यक्तियों को एक स्थान पर इकट्ठा 
करे सत्सादित्य का पढ़ना शुरू करे । इनका स्वरूप 
बहुत कुछ कथा-वातभिं की तरह होता है परन्तु भिनता 
भी कम नीं है । कथा-वातं मे किसी एक धर्मग्रन्थ 
को पदन की लकीर भर पीटी जाती 'है । सुनने वालों 
कौ न उनमे कोई रुचि होती है भौर न घनान वालों 
मेँ ही कौर उत्साह रहता है । जवकि इस प्रक्रिया में 
पदृकर सुनाने वाला व्यक्ति जनजागरण की साधना 
निषा से प्रेरित होने के कारण उत्साह से भरा रहता 
है ओर सुनने वाले अपने भते की बात कटी जा रही 
हैः यह जानकर मनोयोगपूर्वक सुनने वैठे रहते है । 


तीर्थं यात्रा : प्रचार यात्रा 

लोकसेवियों को यह मानकर नहीं चलना चाहिए 
कि नव-जीवन की प्रेरणा केवल उन्हे दी जाय तो हमारे 
पास आये अथवा जो लीग बुलाने पर इकट्ठे हो जाय । 
बरन्‌ इसके लिए लोगों तक स्वयं भी पर्हुचना चाहिए । 
प्रत्येक व्यक्ति सदूनान की महत्ता ओर सद्विचारों की 
उपयोगिता सम्मता टो । यहे आवश्यक नही है । 
सोया हुआ व्यक्ति यदि जलते हए मकान मे से उठकर 
बाहर नहीं निकलता है तो दोष उसका नहीं है । उसे 
जगाकर आग से बाहर निकालना चाहिए । अभ्यस्त 
हो जाने के कारण लोग भपनी जीवन-दिशा की 
विस्षगतिर्यौ अनुभव नहीं क्रते ओर सदूजान की 
अव्यक्ता नीं समञ्ञते तो इसमें उनकी गत्ती नहीं 
है, से एक कमजोरी या दुःस्थिति टी कहा जा सक्ता 
है । 


सदुज्ञान का आलोक दूर-दुर तक पहुचाने को 
विवारणील व्यक्ति अपे समीप ओर दूरवर्ती शे्रो मे 
भ्रमण करर ओर घर-घर जाकर नवयुग का सन्देश 
पर्हुचाये इसी का नाम तीर्थयात्रा है । अपने देश में 
तीर्थयात्रा को जो महत्त्व दिया गया है वह इसी स्वरूप 
के कारण है । भमुक मदब्दिर सये के दर्शन स्नानं 
का माहात्म्य उनके साथ जरूर जोड़ा गया है पर मुष्य 
वह नहीं है } भुख्य वह पर्यटन है जिसके साथ धर्म 
अभिवृद्धि का प्रयोजन भी जुड़ा हुमा है । पहले 
तीर्थयात्रा पैदल की जाती थी मौर उस पदं यात्रा दवाय 
जनसम्पर्क करते हुए धर्म प्रचार का उदेश्य पूरा क्या 
जाता था । आज दरततगामी वाहनों मेँ वैठकर कुछ षी 
समय मेँ मन्दिरो के दर्शन ओर सरोवरों मेँ स्वान कर 
लौट आना लकीर पीटने भर जैसा है । 

पहले जमाने में साधु ब्राह्मण परूमते ही रहते ये । 
महात्मा बुद्ध ने तो भिक्षुओं के लिए यह मर्यादारही 
वनादीथीकिवे एक स्थान पर तीन दिन से अधिक 
न ठहर । इसका कुल इतना ही कारण था कि अधिकाधिक 
लोगं से जनसम्पर्क बनाया जा सके ओर उने 
धार्मिकता-आध्यालस्मिक्ता की प्रेरणा दी जा सके । 
प्राचीन काल के आदर्शो के अनुरूप तीर्थयात्राओ की, 
पदयात्राओं की पुण्य प्रक्रिया पुनः मारम्भ की जानी 
चाहिए । इससे देशाटन का लाभ तो मिलेगा टी उसके 
अतिरिक्त अपना प्रधान उदेश्य, मार्गं मै पड़ने वाले 
गोव नगरों मे धर्म-भावेनाओं को प्रोत्साहित कला भी 
पूरा टोता चलेगा । 

इसके लिए समान विचारो के लोग एक मण्डली 
बनाकर निकलने की तैयारी केर । कितने समय के 
लिए जानाहि, हर दिन कितने भीते चलना हे ओर 
किन-कषिनि गों मे स्क्ना है आदि बातो का पहले से 
ही निर्धरिण कर लिया जाय तथा मार्गं में पड़ने वाने 
सभी गवो मेँ सच्येरणार्णुँ जाते हुए, जनजागरण कं 
कार्यक्रम सम्पन्न करते हए चल । यह तीर्थयात्रा मष्डली 
जिस रास्ते मे जाय उसे वापस नहीं लौटे । वापस 
लौटने का रास्ता दूसरा होना चादिए्‌ आर उत मार्ग 
भे पडने वाले गवो मे प्रचार कार्य करते हुए चलना 
चाहिए । > 
इस प्रचार यात्रामे लोगो को नव-तिर्माण की 
प्रेरणा देने के साय-साथ किए गए प्रयासों के प्रभाव 
का अध्ययन भी ष्ठोत्ता है । 


कई विचारशील व्यक्तियों फो आमे आने की प्रेरणा 
मितती है जो जनजागरण भें महत्त्वपूर्णं योगदान दे 
सक्ते है । 

तैीर्थयात्राओं के माध्यम से जनजागरण के लिए 
निकलने का दोहरा मनोवैज्ञानिके प्रभाव पड़ता है । 
अधिक वक्तियो के एक साथ चलने पर मण्डली का 
अपना मनोवल तौ वदा-चदा टी रहता है, जिससे 
मिला जाता है, उस पर भी इच्छा शक्ति का दवाव 
पदे विना नहीं रहता । एक साय विभिन स्तर की 
सोग्यताओं वाते व्यक्ति तीर्थयात्रा भँ निकलते है तो 
प्रबार के अतिरिक्त गवो की स्थानीय समस्याभों के 
सम्बन्ध मे भी मार्गदर्शन दिया जा सकता हे ओर 
प्रभावित यक्तियों को जनजागरण के महाकार्यं मे उनकी 
9 अनुलूप जुडने की प्रेरणा दी जा सक्ती 

1 


उन यत्राओं पर निकलने वाली टोलिर्यो को एक 
का्क्म अपने साय यह भी रखना चाहिए कि दीवारों 
पर आदर्श वाक्य लिखे जाये । यह कार्य स्वतन्त्र रूप 
भेभी क्राणा सक्ताहि । गोव के गली मुहत्ते की 
हर दीवार पर्‌ सुन्दर सुले द्वारा वड़े भक्षरों मे प्ेरणाप्रद, 
उच्छृ ओर दिशा देने वाले आदर्शं वाक्य तिवे ठँ तो 
ध निकत्ने वाले अनायास ही पगे ओर प्रभावित 

॥ 


सदूवाक्य लेखन 
यह तो नहीं कठा जा सक्ता कि जो भी कोर 
उन वाक्यों कौ पवा वह निहित प्रेरणामं पर आचरण 
भी भकय ही करेगा । यद सफलता तो सुयोग्य व्यक्तियो 
द्वारा दिए जाने वाते लम्बे चौड़ प्रवचनों में भी नीं 
मिलती भौर वड़े-वड़े सदृप्न्य भी तत्काल कोई चमत्कारी 
म्भा नदीं दिखा पाते, किन्तु उन पर देखने वालों की 
गिगाह वराबर जाती है तो सदूविचारो का हत्का-सा 
स्स्कार्‌ जरूर पडता हे यदि वे संस्कार एकत्रित होने 
सगे ४ कालान्तर मे ही अपना अनोखा प्रभावे उल्यनन 
केत है, मित्र प्रकार बुरी बातों को बार-बार देवने, 
शुननै, सोचने से उनकी जर भन ललचाने लगता हे 
षी प्रकारः प्ररणाप्रद विचार भी उन पर अपना प्रभाव 
क्सीन क्रूप म अवश्य ही छोडते है । 
जन-नागृति के लिए अपना स्मय देने वलि 
कायकत को सद्वाक्य लेखन के लिए अपना थोड़ा 
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समय जरूर लगाना चाहिए ओर जिनसे इत कार्य मं 
सहयोग की आशा हो उनसे भी अवश्य सहयोग लेना 
चाहिए । गेरू से लाल अक्षर भौर बाजार मेँ बिकने 
वाली कालिख या नील से काले या नीले भक्षये में 
सद्वाक्य लिखे जा सक्ते है । थोड़ा गोद या पका 
हुमा सरेस मिता देने से उस्र सेखन स्थारी में ओर 
भी मजबूती आ जाती है । लिखने के तिए बालों से 
वने हेण भी\्रयोग मेँ लाये ना सक्ते है भौर लकड़ी 
के सिरे पर कपड़ा या रद बांधकर अथवा खजूर की 
हरी ल्नकड़ी एक सिरे से कूटकर मची वनाई जा सकती 
है । जहौ भी उपयुक्त जगह दिखाई पड़े वर्ह इम 
प्रकार आदर्श वाक्य त्खि जा सक्ते है वाक्यों भँ 
भिन्नता रखी जाय तो वे पने वाले की उत्सुकता भी 
बढ़ाते हैँ ओर उससे विभिन्न स्तर की प्रेरणार्प भी 
मिलती है । इस तरह के वाक्य बड़ी संख्या मेँ खोजे 
जा सक्ते हि । निम्न प्रकार के वाक्य भी लिवि जा 
सक्ते है-- 

(१) परमेश्वर का प्यार केवल सदाचारी भौर 
कर्तव्य परायणो के लिए सुरक्षित दै । (२) दूसरों के 
साथ-वैसी ही उदारता बरतें भैसी ईश्वर ने तुग्हारे 
साय बसती है । (३) अपना मूल्य समक्गो ओर विश्वास 
करो कि तुम संसार फे सबसे महत्त्वपूर्णं व्यक्ति हो । 
(४) धन से ज्ञान बड़ा हे क्योकि धन हम रखते है 
ओर ज्ञान हमारी रववाली करता है । (६) जीवन 
का अर्थं है समय, जो जीवन को प्यार करते दैवे 
आलस्य मेँ समय न ग्वे । (६) सन्न अमीरी मेँ 
ग्रीव जैसे नम्र ओर गरीबी मेँ अमीर जैसे उदार होते 
है । (७) जो जैसा सोचता भौर करता है, वह वैसा 


` टी बन जाता है । (८) शान्ति से क्रोध कौ, भलाई 


से बुराई को, शर्य से दुष्टता को ओर सत्य से असत्य 
को जीतें.। (६) शारीरिक, मानसिक भौर आर्थिक 
संयम बरतने वाले ही शक्तिशाली बन सकते ै । 
(१०) ईश्वर ने ओंख, कान दो-दो ओर नीभएक ही 
दी है ताकि हम देखें सुनें अधिक, वौले कम । 
(११) गृहस्थ एकं तपोवन है जिसमें संयम, सेवा ओर 
सहिष्णुता की साधना करनी पडती है । (१२) दूसयें 
के साय वर्हे व्यवहार न करो जो तुम्हे अपने लिए 
पसन्द नहीं । (१३) अपने को मनुष्य बनाने का प्रयल 
कंरो यदि इस काम में सफलता मिल गईतो हर काम 
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मेँ सफलता मिग । (१४) ईमानदारी सर्वशरे जीवन 
। (११५) शालीनता विना मोल विक्ती £ पर 


उससे सव कु खरीदा जा सक्ता है } (१६) क्रालस्य .- . 
से वेद्रकरं -अधिक' समीपवर्ती शत्र दूसरा . नीं" । 


(१७) ईष्वर केवल उनी की सहायता करता है जो 
अपनी सहायता भप करते है । (१८) भारतीय धर्म 
संसृति की जननी गायग्री ६ । (१६) सच्वा मित्र वह 
है जो बुरादयों से बचावे । (२०) कर्तव्य का ध्यान 
रविए, अधिकार का नहीं । (२१) मनुष्य अपने भाग्य 
कां निमा माप ह । (२२) केवले उन्हीं की प्रशंसा 
कीभिषएु जो धर्म पर दृद टै । (२३) अनीतिके भगे 
पिर न श्चुकाइये । (२४) मनुष्य का जन्म तो सहन 
होता है पर मनुप्यता उसे केठिन प्रयलों से मिलती 
हे । (२५) बुद्धिमान वे ै जो बोलने से पते सोचते 
है भीर मूर्ववे है जो पहले बोलते ह ओर मोचते 
वादमेंष्ै। 
इस प्रकार के आदर्ण वाक्यों की लेखन प्रक्रिया से 
एक वातावरण बनता हे जिधर से भी निकलें उधर ही 
प्ररणोप्रद प्रशिक्षण मिलता है तो मनुष्य यह सोचने 
लगता है कि सर्वत्र इसी स्तर की विचारधाराओं का 
प्रवा बह रहा है ओर जिनकी दीवा पर यह लिखा 
गयाहेवे सभी इन विचारों से सहमत हे । इतना न 
सोच तो इतना अनुमान तो लगता हीरे कि इसष्ेत्र 
भें इत प्रकार की विचारधारा का बाहुल्य हे । कहना 
नष्ोगा कि वातावरण की छाप हर मनुष्य पर पडती 
है । वाके रुव के साथ चलने की सहज इच्छा 
उत्पन्न होती है । वोलती दीवा के आन्दोलन को 
हमे पूरे उत्साह के साय भगे बढ़ाना चाहिए ओर 


अपने क्षेत्र मे उक्तृट्ता की ओर हंगिते कराने बाला 


„ वातावरण उत्पन करना चाहिए । 


जतजागरण के लिए इस तरह केः मनेकों प्रयास 
चलाये जा सकते &, इनं .प्रयासों मे उपेक्षा ओर टी 
प्रतीत ्टोती हो तो उते भी सहन करं । इस जननागरण 
के तिषए, सदृज्ञान प्रसार के सिए, भानयज्न मभियान के 
लिए उत्सा दिवाना चाषिए । लोग क्या कहते है 
ओर क्या टीका टिपणी करते ह दस मोर से मौष-कान 
वन्द कर्के टी चलना चाहिए । सों को क्या कहना 
चाहिए शमी के तिए प्रयत्वं करने चाहिए । लोगो मेँ 
यदि निष्कर्षं निकालने की शक्ति होती त्तो फिर इतना 
परिथिम ही क्यो कटा पडट्त्ता 1 वीमार के रूटने, 
वडुवडाने भीर आक्षेप लगाने पर भी दवा पिलाने का 
प्रयत शान्त चित्त मे विना उमकी वातो पर ध्यान दिषु 
करना ही चादिए । जन सेवाके तिए्‌ भीदेसादी 
करना ्टोता है । जो मोगि वह देना सेवा नहीं समाज 
के लिए जो हितकारी है वह उसे देना ष्टी सेवा परिवेर्या 
है । समाज मेँ व्याप्त पीड़ा ओर अभावों का निराकरण 
जिस वैचारिक एवं भावनात्मक पृ्भरमि पर सम्भव है 
उने पैदा करने का प्रयास ही वास्तविक एवं स्थायी 
सेवा कठलाने योग्य है । अन्तु प्रस्तुत सु्ञावो के आधार 
पर यह उच्चस्तरीय सेवा साधना करे के लिए हर 
एकं को साहसपूर्वक भागे आना चाहिए । जीवन साधना 
की सार्थकता इसी भें है कि साधना के साथ-साथ लोक 
मंगल की मारधना भी की जाय । उन्चस्तरीय तिद्धियोँ 
हस्तगत करने का यरी राजमार्ग है । 


ॐॐ ॐ 


` प्रखर व्यक्तित्वं के निर्माण मे 
उपयुक्त वातावरण 


शन की सार्थकता कर्म मे है । संत्साहित्य का 
खाध्याय भौर सन्ते सज्जनो का सत्संग असाधारण पुण्य 
फलेदायक माना गया है, रेषा क्यों ? स प्रत का 
उत्तरपएकेषी है कि पठन ओर श्रवण के माध्यमसे 
उपलब्ध प्रेरणा जव सत्मवृत्तियों मँ परिणत ्ोती है तो 
उपरमे .व्यक्तितव का स्तर यदल जाता है । मनःस्थिति 
बदलने पर प्रिष्यितियँ बदलती है । अन्तरंग सुधारे 
मे विरम भें सुखद परिवर्तन होते ह, यही. मनुष्य को 
भभीषट भी है । सभी सुख ओर सन्तोष चाहते । 
उती के बिए अपने-अपने दंग से प्रयलरत भी रते 
ह, चिनु सफलता विरलो को मिलती है । दिशा विहीन 
मसे अभीएट की उपलव्यि तो दूर, मात्र यकान ही 
हप लगती है । उपयोमी दिशा धारा प्रदान करना 
चध्याय भौर सत्संग का उदेश्य है । यदि श्न दोनों 
भ्रमा म सन्मार्ग पर चल पड़ने का साहस मिल सके 
तो समञ्चन चाहिए कि उनका जो मायत्म्य बवाना 
भा दे, उसमे कोई मत्यि ह, किन्तु यह स्वाध्याय 
पको तथा सत्संग सुनने .तक सीमित रहे भीर उनका 
यभावे भौवन व्यवहार भे समन्वित न टो सके, तो 
पमञञना साहिए्‌, पने ओर सुनने की ष्यसन भर की 
ई । समगक्षेप का अपिक्ाकृत कुछ , उपयोगी 
वाना भित गया । देसी दशा में न स्वाष्याय का कोई 
भह भौर न सत्संग का कोई लाभ । 
क्हाजा चुका हि कि-ज्ञात की सार्थकता कर्मसे 
भनी गई है । न सभी सराहा जायेगा जव वह 
मं चके ओर माचदण मे उतरे । सत्संग 
वी साका भी उसी .स्थिति भे है, जव उसकी प्रणा 
पतृपनियो के स्प भ अंकुरि ओर प्रस्छुटित हो । 
"द गिमाम परिवार क परिजनो को उक्ष, चिन्तन, 
द्शवादिता की प्रेरणा भौर उच्च कर्तृत्व की प्रेरणा 
ऋ उपाय उपलव्य रहा, इसे परिजनों का सोभाग्य 
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` साधको - युगशिल्पियो की गलाई -दलाई | 


ही कहना चाहिए, परन्तु इस उपलब्धि की, पाठकों के 
अध्यवसाय-अध्ययन की सार्थकता दसी कसौटी पर आंकी 
जायेगी कि परिजनों के जीवन-क्रम मेँ उसका क्या 
प्रभाव, हुमां ? स्या परिवर्तने हुमा ? यदि एेसा कुछ 
भीन हुआ हो तो समन्नना पाहिएुं कि उपलब्ध साधनं 
वे पत्रिकां हों भथवा साहित्य शिविर हं या सान्त्य, 
भपना उदेश्य पूरा करने मै भतफल रहे है। यदि रेमा 
हुआ हो तौ समन्नना चादिए्‌ कि एक महान प्रयासं 
चद्रान से टकराने वाली नाव की तरह दुर्घटना से ग्रसितं 
ष्ठो गया । एसी दशा म इस असफलता को अपने 
समय का एक दुःखदायी दुभग्यि ही माना जायेगा । 

अनुमान हे कि एसा हुआ नदी है । कहीं कु 
अधूरापन रह गमा है, उसे कर्मके रूप में परिणत्त 
ष्टोने का अवसर महीं मिला । पूर्णं असफलता इसलिए 
स्वीकार नहीं की जा सक्ती है कि परिजनों की आस्या, 
अभिरुचिं एवं अकांश्चा नन-साधारण की तुलना मेँ 
कीं अधिक उत्कृष्ट पायी जाती है । यदि कोई प्रभावे 
न पंडा होता तो मनःस्थिति में इतना असाधारण अन्तर 
केसे आया? 

परिणत को सफलता भी नदीं कह सकते, क्योकि 
इस विशाल समुदाय मे से एसी व्यक्तित्व सम्पन प्रतिभा 
क्यों नहीं उभरी जिनकी मोग विश्व के कोने-कोने में 
है । सर्वविदित प्रतिभा ही जनमानस को प्रशिक्षित 
एवं परिवर्तित करती है । अवांछनीय प्रवाहो को 
मोडने-मरोडने ओर उसे उपयोगी बना देने का कर्य 
व्यक्तित्ववान प्रतिभा ही करती रही हैँ । आज इमी 
की मग ओर आवश्यकता है, किन्तु उसकी पूर्ति षी 
महीं रही । एेसा क्योदहै ? उत्तरएकहीदिया जा 
सकता हि कि अपने समय की परिस्थितियों ओर प्रथाओं 
को मोडने-मरोडने वाली प्रवरता का मभावं । सज्जने 
होना अच्छा है पर उतना ही पयि न्दी है । प्रखर 
व्यक्तित्व टी दूसरों पर अपनी छाप छोड़ते है ओर 
पग-पग पर अनुयायी उत्पन करते है । निराशा को 
आशा मे बदलना उन्दींका कामै । वै षपतम को 
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रोक्ते टी नर्ही, वरन्‌ अनास्था उसे गलाते-ढालते भौर 
उत्थान में परिवर्तित भी करते ्ै 1 हेय स्तर की 
प्रतिभां ने अपनी दुरभि सन्धियों से हर केत्र में 
अ्वांछनीयता वो ओर उगाई है, यदि शेता के शत्र 
भँ भी प्रवरता विमान रहती तो कोई कारण नहीं 
कि लोक प्रचलन में सत्परम्परागों के उद्यान लटचहते 
दृगोचर न ्टोते । 
इसमे कोई सन्देह नहीं है कि उपयोगी सम्पदामों 
की संख्या अगणित ्ठोते हुए भी व्यक्ति का निर्माण 
मनुष्य के जन्म का सर्वोपरि लाभ है । सफलतारओं में 
उसी को सर्वोच्च स्तर का कहा जा सक्ता है । अर्लकारिक 
रूप से श्सी को कत्यवृक्ष कहा गया है । निसने यह 
कमा लिया उसकी तुलना में सभी ैभववान छोटे पडते 
है । इतिहास के पृ साधन सम्पन्नो की भी जिस-जिस 
प्रसंग में चर्या करते है, पर जिनका भाव भरा गुणगान 
ओर अभिनन्दन टोता ै, वे महामानव वर्गकेहीष्टेते 
है । यो चर्चा तो उनके द्वारा प्रस्तुत कायो की ही 
ती है । उल्सेव तो धटनामों काही हो सक्ता है, 
पर वत्तु-स्थिति यह दै कि उनका व्यक्तित्व टी पारस 
होता है, वह जित भी सौह खण्ड को चूता रै, उसे 
ही स्वर्णिम बनाकर रख देता है । 
आध्यात्म -दरशनि में अनेकों सिद्धियों ओौर उपलब्धियों 
का वर्णन है । वे बड़ी आकर्षण ओर आनन्ददायक 
प्रतीत होती है । उद जिन्टोनि पाया वे स्वयं गौरवान्वित 
हुए ओर अनेकों को लाभान्वित करने मेँ समर्थ रहे । 
सभक्षा यह जाता है कि यह सिद्धिर्यो किसी देवी-देवता 
केद्ास दी गर्द ह । सन्तोपचार के सहारे उपसब्छ 
दुई है, पर वास्तविकता दूसरी ही होती है । मनुष्य 
जान या अनजान में व्यक्तित्वं मे उत्कृष्टता का समावेश 
करता है भौर उसी अनुपात में मूल्य बदृता है यदी 
है वह- आधार जिससे मानवी गरिमा ओंकी जाती है 
यही हि वह ण्डी जिसे किसी भी दुकान पर भुनाया 
जा सकता है । व्यक्तित्व पुरुपार्थ से मिला, सिद्ध पुरुषों 
ने दिया अथवा प्राटव्यवश हाथ आया, यह वात दूसरी 
है, किन्तु इतना निश्वित हे किं महान सफलतारमो के 
अधिकारी मात्र महामानव ही रहे है । महामानव 
का अर्थं शक्ति भौर सम्पन्नता का धनी नहीं वरन 
व्यक्तित्व का वैभव है । जिसके होने पर जन सहयोग 
ओर अभीष्ट साधनों की कमी नहीं रहती ॥ 


लगता एसा £ मानो साधनों कै सहारे मनुष्य ञे 
उस्ते ह ओर आगे वृते ह । यह भ्रम इसतिए होता 
है कि साधन भौर सफलता यी दो प्रकटस्पसे 
सामने दीखते ह । कर्ता की प्रतिमा भर प्रघरत्ता तो 
युद्धिगम्य हती है, वह ओषों से नहीं दीषती । इसतिए 
स्यूल दृष्टि से सफलतां का आधार साधन, सुविधामों 
तथा परिस्थितियों को समञ्ना जाने तगता है, किन्तु 
थोड़ी गहराई तक उतरने पर दूसरे ही त्य सामने 
अति है । प्रमुखता व्यक्तित्व की विदित होती £ । 
उसे एक जीयन्त चुम्बक कह सकते है, जो दूरे के 
सहयोग को संचित करने मे अनायास ही सफलं होता 
चलता ६ै । परिस्थितियों के अनुक्रलन मेँ कोई जार 
काम नर्टीं करता । दूरदर्ीं चिन्तन तथा व्यवसित 
पुख्यार्थ के सहारे अपनायी मई गतिविधियाँ ही 
प्रतिकूलताों को मोदृती तथा उन्हे अलुङरूलता मेँ बदलती 
देवी जाती है । परोक्ष को न समञ् पाने वाते टी 
परिस्थितियों के गुण गाते ह 1 जो तर्यो तक परते 
ह, उने समङ्ञने मे कोई कण्िनाई नर्ही होती है मि 
प्रगति का भाधार प्रतिभा वाला व्यक्तित्व ही ्टौत 
है । 

व्यक्तित्व अ्यति-युण, कर्म, स्वभावं का समुच्चय, 
दृषिकोण का स्तर, सुसंस्कारी, महतत्वाकक्षाओं का प्रवाह, 
साहस ओर उत्साह अनुशासन का अभ्यात । शी 
विशेषतामो के समन्वय को उतकृ व्यनितित्व कहते ह । 
जिसने अपने को इन विभूति से सुसज्जित कर लिमा, 
समज्ना चाहिए उसे आत्मिक ऋद्धिर्यो भौर भौतिक 
सिद्धियों के रहस्यमय सूत्र हाय लग गए । उपासना, 
तपचर्या, योग साधना आदि के नाम से जानी जनि 
बाली क्रिया-प्रकरियाभं का उदे्य एक ही है । साधक 
के अन्तरंग नर वदरं को उ्ृता के वोचे मेँ 
दालना, जो उपासना इस प्रयोजन को जिस सीमा तक 
पूरा कर रही ्टोगी, चमत्कार भी उसरी अनुपतति ते 
उपलब्य हो रहे होगि ! इस लोकमान्यता को उपटासार्द 
भन्ति ही मानना चाहिए कि मनुर भौर उपहार ॐ 
भ्रुवे देवताओं को चुट-पुट, टण्ट-षण्ट से 
ओर उने र कामनाओं को पूरा करे के लिए मनामा 


` जा सक्ता है । 


उपासना के फलस्वरूप साधक के षिद्ध वन जति 
की श्र्िय्ये जादू भैसी मटपटी लगती ष, पर उपे 


पीठे सरारतत्व इतना ट दै फि उपासना से अन्तराल 
भें जनमे बुसंस्कारी कथाय-कलन्मप कटते £ । पणु प्रगृ्तियों 
मै जो नितना हत्वा ता ६, वह आसिक प्रगति के 
राजमार्मं पर उत्तनी ठी तीव्र गति से चलता ओर उतनी 
ही निष्िन्ततापूर्वक घरम सक्षय तफ पर्ुचता है । 
सन्तो ओर सिद्ध पुस्पं मे पायी जानि बाती प्रत्यक्ष 
मौर मप्रत्यभष विशेषतां फा भाधार एक ही है, उनके 
चिन्तन भीर घस्र की उक्ृटता । इस मूल तत्व की 
अवज्ञा करके किसी को भी उस प्रयरता का ताभ नदीं 
मिल सक्ता, जिसके सा भगणित विभूतिर्यो, विशेषता, 
एवं समर्थं जुदी रहती ४ । 

निन्हन इति्टास को धन्य भौर अपने को कृत- 
कृत्य बनाया उनकी गतिविधियों ओर सफनतामो का 
उतना महत्व नष्ठीं है जितना कि व्यस्तित्व की उक्कृटता 
एवं प्रद्रता का । यदि ये न विरिषटताओं से रहित 
रहे ्टोते भौर व्यो-त्यो सफलता पाने का ताना-वाना 
भुनते रते तो उनके पुर्पार्थ भर को सराटा जाता । 
ससं श्रद्धा भौर सम्मान सेवे व॑चितही वने रहते जो 
मष्ठामानवो का वास्तविक यल एव॑ धन ्टोता है । 
दैवी-अनुप्रह, लोक-सम्भान एवे मात्म-सन्तोप की तीन 
विभूतियो टी मनुष्य जीवन की सफलता सिद्ध करे 
वाले प्रतीक चिन्ह । हन तीनों को प्राप्त करना मात्र 
भूर॑स्कारी प्रतिभामों के तिएु ही सम्भव ्ोता.६ै 1 
शेप तो मकड़ी का जाला बनते ओर उसी में उलन्नते, 
रोते, कलपते रते £ 1 

मासारिक क्षेत्र मेँ सफलताएं पाने वाते भी उस 
स्तर की विशेषतार्पँ अपने अभ्यास मँ समाविष्ट किए 
रहते £, जो उन प्रयोजनों के लिए भावश्यक है । 


ठमी, चोरी कले वाते अपराधी, आतेक्वादी तक अपने ` 


दग की चतुराई मे प्रवीण होते है । डाक, त्यास 
.यनने के लिए दुर्दान्त साहस चाहिए । व्यवसाय में 
लाभ केमाने घाते उतने टी ्ठोते हे, जो उस प्रयोजन 
भे काम आनि वाले धरम मनोयोग को संजोये रहते है । 
इसके अभाव भें घाटा, होने ओर दिवालिया बनने की 
शिकायत्त यादु दिन देखने को भिलती रखती हे । 
व्यवस्था, बुद्धि ओर दूरदर्शिता रने पर दी नेतृत्व 
करने का अवसर मिल सक्ता &‹। परीक्षा मेँ अच्छे 
नम्ब सेवे ही उत्तीर्ण होते हं जो अध्ययन में तन्मयता 
नियोजित किए होते है । स्वस्थता र वलिता संयमी 
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लोगों केषी भाग्य में वदी ोत्ती है । अप्यय से 
वपने वले टी धनी ष्टो सक्ते है । हरषेत्र भें 
सफलता प्राप कएने वालों के सौभाग्य का कारण दढा 
जाय न्तो एक टी नि्कर्षं पर पहुंवना पडेगा कि उन्दने 
अपने स्तर की विशेषता मनोयोगपूर्वक अर्जित कीं, 
फततः सहयोगियो की सहायता से वे क्रमणः आगे वदे 
ओर सफलता के उच्च शिखर तक पर्हुे । 

वात चाहे सामान्य जीवन की सुख-शान्ति की षहो, 
चाहे विशि सफलतां की, हर हालत में उन स्तर 
की विशेपताभों की आवश्यकता पदेगी । भसफल, पिठडे, 
तिर्कृत ओौर संकटग्रस्त लोगों मेँ करई तो वी दुर्विपाक 
के सताए हुए भी ष्ठो सक्ते ६, पर अधिकांश के स्वभाव 
भे चिष्ठोखपन भर पाया जयेगा । दुर्मुणी टी विपत्ति 
भें फंतते है । आलसी षी पराजित होते है, साहस 
हीनो को पराभव का मुंह देखना पड़ता है । 

यों कहने को तो सर्वत्रे वेरोजगाप काटी दीर 
दीखता है । अनेकों नौकरी के लिए भटकते मीर रोजगार 
के लिए तस्सते देवे जाते £, किन्तु यथार्थता यह है कि 
हरक्षेत्र में अभी भी असंष्यों के खप जाने की गुंनादश 
भीर र्मौग है 1 कुशलता ओर पुसपार्थ परायणता रहने 
पर कीई भी निठत्ला नहीं रह `सकता । एक नहीं तो 
दूसरा फाम मिल सक्सा है । हर कत्र मे सुयोग्यों भौर 
सज्जनो की भारी मोग है । वेरोनगारी-आलस-प्रमाद 
भौर अहंकार के समन्वय का ही नाम हि । अन्यथा हर 
पराक्रमी, हर स्थिति भें अपना ओर आधितों का पेट 
भरने से लेकर अन्यान्य निम्मेदािर्यो निभाने मे भती 
प्रकार सफल ठौ सकता है । ॥ 

भ्रगति भौर अवगति का चक्र गयक्ततित्व की धुरी 
पर भ्रमण करता है 1 आन्तरिकं पिषड़ापन ष्टी बाष्य 
जीवन भे दख्िता भौर अवमानना का भ्रास सहता है। 
जिन्हे अभ्युदय भौर उत्कर्षं से अभिरुचि हो, जो भेय, 
सम्मान अर सन्तोष चाहते य, उनके लिए सुनिर्षित 
राजमार्गं एकी ै कि वे व्यक्तित्व को परिष्कृत करने 
पर अपना पूरा ध्यान एकत्रित करं । स्वभाव भौर व्यवहार 
भें घुसी हर्द अवाछनीयताभोः को ध्यानपूर्वक खोजें भीर 
उन्टे उखाडकर मान्यत्तामो ओर आदतों की नये पिरे से 
स्थापना करने का प्रयास करे । यह एक दिन कां काम 
नहीं है । जोश दिखाने, प्रतिज्ञा करने भर से यह प्रयोजन 
पूय नरी टो । आदत्तं एसी ठीठ होती ह कि प्रतिरोध 
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का दवाव जरा सा दीला होने पर उभर कर फिर ऊपर 
आ जाती है भौर सुधार मनोर्य को ओंधी-तूफान की 
तरह हावी होकर उखाडइ ककती है । बार-वार रेसी 
अक्तफलता भितने पर तो हिम्मत ही टूट जाती हि भौर 
भुधार प्रयत्नो से निराण होकर पुराने षर री 
विवशतापूर्वक पिसटना पड़ता है । 
यो परमे उठता ह कि क्या उक्र चिन्तन उपतव्ध 
होने से जीवन-क्रम बदलने भौर प्रतिभा उभसे का 
लाभ नहीं भित्ततता ? सके उत्तर मे बीज, फसत भौर 
खाद पानी का उदाहरण देना होमा } उसकी मावश्यक्ता 
अपरिहार्य है ! वहनहोतो अंकुर उगने से लेकर 
फल उमने तक कां आधार ही नदीं वनता । इस 
अभ्नावमें तो पूर्णं अवरोध ही वना रेगा ! इतने पर 
भी यह भुता नहीं दिया जानः चाहिए कि इस्त प्रसंग 
भे खोदे, पानी की भविषयकता भी रहेमी । उसके 
अभाव मे बोया हुओं वीज अंकुर भर वन सक्ता है । 
परिपुष्ट पौथे की स्थिति में नहीं पहुंच सकता ! व्यक्तित्व 
के विकास का नर्हा तक सम्बन्ध है वरहो उसके लिए 
प्ररणाप्रद वातावरण की सनिवार्यं अविश्यकता मानी गईं 
है । इसका प्रबन्धन ष्टो सके तो दोष चि बोने वाले 
को दिया जाय या काटने बाते को, भावश्यक फसल 
काटनैः का अवसर तो नदीं ही मिलेगा ! विचारणा 
चे भती षयो या बुरी अनुरूल वातावरण में ही पलती 
ओर फलती है । इसके अभावे में हर प्रयत्न मुरक्गत्ता 
अर सूता दृषिगोचर दोगा, भते टी वह जच्छ ष्ट 
या बुरा ! सत्संग जर ऊुसंय की गो महिमा बतायी 
जाती है, उसे मातन व्यक्ति विशेष के सम्पर्क तकं सीमित 
मे माना जाय, वरन्‌ उसका अर्थं वातावरण मे लयाया 
जाय । वात्तादरण में ही प्रभावित करने की वास्तविकं 
क्षमता ६ै 1 
मलुष्य का चिन्तन ओर व्यवहार, वातावरणं बनाता 
ह 1 वातावरण से क्रिया पद्धति को दिशा मिलती है 
भतिकीलत्ता ही परिस्थिति बनाती है मौर परिष्यितिमें 
फते हुए व्यक्ति सुखी या दुःखी रहते ह । जिस कषेत्र के 
निवासी जिस स्तर फा जीवन-यापन करते है वर्टोकी 
सामाजिक स्थिति भी तदनुरूय बन जाती है } पततन भी 
इती क्रम से येता है ओर उत्थान की रीति-नीति भी 
यही है { सामान्य प्रवाह को किरि विशेषता से वम्पने 
करना छे तो दैता वातावरण बनाना पडता है 1 


सैनिक छावनियो मेँ रह कर ष्टी योद्धा बनते है । 
होटले मेँ रखकर उन्हे वैसा नीं वनाया जा सक्ता 
है । सन्तो को माधरमं पद्धति के शिकनों में कसा हुमा 
रहना पडता है । साधको के तिए्‌ आरण्यको का निवासे 
अनिवार्य है । उपयुक्तः वत्तावरण मे ही स्वभाव वदने 
एवं देवि में ढलने का अवसर मिलता है । कलमी 
पेड़ कुशल माली फी देव-रेख भें, साधन सम्यन उद्यान 
भे फलते है ) जेगरतों मे उगने वाले पेड़ो-क्ाषिर्यो के 
रूपमे वे अनगदृ ही वने रहते है । मनुष्य के मनोवतं 
की गरिमा असंदिग्ध हि, पर उसे निखारने का श्रेय 
वातावरण कोष्ठी मिलता । 


सुसंस्कृत परिवायो को नर-ख्नों की खदान वताय 
गया है । परिवार को तात्पर्य एक प्रचलने एवं व्यवस्था 
क्रमहीषैि ¡ उपनी को वातावरणे कते षै । इप्रीमें 
अविकसितो को विकसित होने का मवसर मिलता है । 
धर-परिवार की तरह ही आदर्शवादी परिवारे की महत्ता 
है । उसमे विकपितो को परिष्कृत मौर पतिकृतों कौ 
विशिष्ट नने का अवसर है । वातावरण का प्रभाव कतना 
वडातथ्यष्टिकिउतसेन तो इन्कार किया ना सक्रताहै 
ओर ने उसकी.उपेक्षा कफे किमी भहत्पूर्ण भूमिका का 
सम्पादनं कर सकने जैता व्यक्तित्वे ठलता हे । 


युग निर्माण परिवार के परिजनों को उपयोगी 
प्रतिपादन की तरह ही यदि प्रेरणाप्रद वातावरण भी 
भिला होता, तो निश्वय ही उसका प्रभावि चमत्कारी 
रहा होता ! सम्पन्न लोग अपने छोटे वच्चो को पोच 
सौ स्थे मासिक खर्च वाते पन्धिक ककुलों.मे पठने 
भेजते है, जवकिं वहो भी प्रामीण स्कर्तो कीत्तरह षी 
भरायमिक शिका का पाठ्यक्रम रहता है, पने पर वे 
अभिभावक एक षी वाते करेगे कि उन महेम स्कूलों 
मेँ वातावरण रेया दोत्ता है, जिसमें बालको मे सभ्य 
व्यवहार की भदत पड़ सके । वातावरण की प्रभावी 
शक्ति को असंदिग्ध रूप से स्वीकार करना पडता है } 

देवता स्वर्ग मे रहते है, इसलिए उनकी गरिमा 
अश्चष्ण बनी रहती है, यदि उने नारकीय वातावरण 
मे रहना पडे तो रिश्चय ही उन्म मै नेको की जाते 
बदल जारयेगी ओर साधारण तसोगों जैसी बुरी अनो 
सेवे भौ भर जगे { भ्रावीनकात भें वालको का 
शिक्षण ऋषियों के गुस्कुले मे होता था भौट् वे नर-र्ल 
वनकर निकलते येः । दयस्को को तीर्थवास मे, अथेदं 


को ` आरण्यकं भँ चिरकाल तक निवासं करना पडता 
था, ताकि वे परिवार के अनगढु वातावरण से प्रथक्‌ 
होकर गु समय प्रेरणाप्रद परिस्थितियों में रह सक । 
वामप्रस्यो की शिक्षा साधना आरण्यको मेँ चलती धी । 
यों गुस्कुलो आर आरण्यको के कोर्स को प्राइवेट पदृकर 
भैस पेपर के सहारे भथवा पत्नाचार वियालय भें भर्ती 
होकर भी पूरा किया जा सकता है । रथूटर निर्धारित 
पाूयक्रम का अभ्यास करा सक्ते है ओर सरलतापूर्वक 
पास ्ठोने का अवस्तर मिल सकता है । इतने पर भी 
छात्रौ, को बह लाभ नहीं मिल सक्ता जो, उन शिक्षण 
सस्या के साथ जु हुए विशिष्ट वातावरण में सनिहित 
रहता था । 

अखण्डज्योति परिजनों को एकाकी सौभाग्य मिल 

सका । उनको उपयोगी प्रेरणां तो सत्सारित्य के 
माध्यम से भि्ती, किन्तु जो पढ़ा उसे व्यवषार में उतारे 
के सिए सहयोगी ` वातावरण न मिल सका । फलतः 
उस , अध्ययन का. लाभ, चिन्तन का स्तर उठाने तक 
सीमित बनकर रह गया । घर, गोव भौर मुस्ले फा, 
सम्बन्धियों भौर कुटुम्बियों फा समुदाय भी एेसा नहीं 
रा, जिसमे सुसंस्कारिता गहराई तक भरी होती 1 
पमी दशा मे उपयोमी सघ्ययन अपने जीवन्त ने का 
प्रमाण चिन्तन को दचाई देकर समाप्त हो गया । 
केभी-केभी, कोई-कोई मनस्वी एसे भी ठेते है 
जौ बिना द्रूसते का सहारा लिए निज वलबूते टी अपने 
को उठते ओर उचछालते ह । स्वनिर्मित व्यक्तित्वों की 
भी संसार मे कमी नीं, दिन्तु यह अपवाद है । 
आमतौर से मनुष्य वातावरण मे ढलते है । यो कोई 
तेजस्वी सामान्य वात्तावरण मेँ भी ढलते देवे गए है, 
पर वे जन्मजात प्रतिभावान संचित संस्कारो के धनी 
ही होते है । उन्दे आदर्ण तो कटा.जा सकता हे, 
. उदाहरण नहीं । नदी के -प्रवाह में बहते टी मधिके 
^ उसे. रोककर वध वनाने ओर नहते मेँ मोडने में 
सफलता प्राप्त करे वाते तो कोर्-कोई होते है । 

“ युगं निर्माण परिजनों को यदि अरतिपादन, परामर्शं 
की तरह ही तदनुरूप वातावरण भी मिल सका होता 
तो निरि सूप से वे वो नहीं होते, जहो गतिरोध 
उन रोके खड़ा है । चिन्तन भें उतकृता का महत्त्व 
क्म नही, पर तथ्य यह भी है कि यदि कसी को 
भ्ामान्य बनाना हो तो तदनुरूप वातावरण उपलब्ध 
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करने की व्यवस्या की जानी चाहिए 1. हसी अभाव की 
यह दुःखद परिणति है कि परिनन सामान्य स्तर फे 
बने भौर सामान्य स्थिति में पड़े हुए हैँ । यदि स्थिति 
एसी न होती, अवसर मिलता तो पूखने-बताने की 
आवश्यकता न पड़ती कि परिजनो के इतने बडे समुदाय 
भे मात्र सज्जेन ही क्यों दिलाई पडते है । इनमें 
प्रभावित करने वाले नेत्रत्व की क्षमता क्यों नहीं है ? 
यों सृजन शिष्पियों का एक बड़ा समुदाय भी इसी 
परिवारमेंसे निकलादहे, तो भी परिजनों की संष्या 
ओर उनमें से उभरी हुई उच्चस्तरीय प्रतिभाओं की 
संगति" मिलायी जाती है, तो स्थिति निराणाजनक ही 
दीखती है । 

-होना यह चािए्‌ था कि प्रेरणाप्रद, वात्तावरण का 
प्रबन्ध होता ओरे उसमे परिजनों को स्के, बसने का 
अवसर मिलता । यदि यह प्रवन्ध किया जा सका ्टोता 
तो अखण्डज्योति की खदान से इतने नर-रल निकले 
षोते जिनकी जगमगाहट से -भगणिते चहरे दमक्ते भौर 
उनके प्रभाव से असंख्यो व्यक्तित्व उभरते, उचछलते 
दृशिगोचर होते है । 

भूतकाल में गुस्कुलों ओर आरण्यको ने विष्व 
मानव को, नर-रलों का वज्र उपहार दिया है । 
इतिहास भारतीय गरिमा का ऋणी है, जिसने संसार 
के कोने-कोने मँ अभ्युदय ओर उत्कर्ष के लिए भागीरथ 
जसे प्रयास भौर दधीच जैसे अनुदान प्रसत्त किए । 
ईस देश के सामान्य नागरिको को देव संज्ञा प्राप्त थी । 
उत्कृष्ट जीवन ओर आदर्श क्रिया -फलाप अपनाने वाले 
नर-नारायणों की पृष्ठभूमि स्यगदिपि गदीयसी कहलाती 
थी । इस गरिमा का विशाल रूप जनसाधारण ने जिस 
भीरूपमें देवा हो ओर परखने वालोंने जो भी 
निष्कर्प निकाला हो, पर वास्तविकता इतनी ही है फि 
धरती पर विखरे पड़े ओर भानवी कार्यो में परिलक्षित 
्ठोने वाले देवत्व का उपार्जन उत्पादन गुस्कुलों ओर 
आरण्यको मेदहीष्ठोत्ताथा । वे टी नर्सरी, खदान ओर 
फेक्टरी की भूमिका निभाते ये । यह विद्यालय नहीं 
ये । उनमें पढ़ाई भर महीं होती थी; ढलाई उनका 
प्रमुख प्रयोजन था । इस लक्ष्य की पूर्तिं के सिए 
पा्यक्रमों को गौण ओर्‌ वातावरण को भ्रमुखता दी 
जाती थी । अध्ययन से मनुष्य सीखता है, वातावरण 
से ढलता दै । पदृाई से जानकारी मिलती षै ओर 
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कातादरण से प्रतिभा उभरती है । व्यक्तित्व ढालने के 
जितने उपाय है, वे सभी एर्कागी भौर संदिग्ध है) 
भुनिश्वित उपचार एक हे कि सुरसस्कृत वातावरण मँ 
रहने का एता भव्तर मिले जिससे जो बनना है, उसके 
अतिरिक्त प्रयले न करना पड़े । भनुकरण कसे, द 
भँ तुद्कने भौर अनुशासनं पालने भर से चिन्तनं ओर 
चरित्र मे परिवर्तने हेता चला जाय । 
प्राचीनं काल मेँ यही प्रक्रिया अपनाई मई थी । 
कालको को गुख्कुलों मे, प्रदं को मारण्यकं मे जधिक्‌ 
समय रहने ओर सीखने तथा ढलने का भवेसर मिलता 
था । तीर्थ कत्य के माध्यम से यस्त लोगे कु समय 
फे लिए वातावरण बेदलमे भौर देवं जीवन की प्रेरणा 
सेने जाते थै ! स्वश्थ्य गडवड़ाने पर जलवायु वदलने 
के लिए सौग किसी उपयुक्त स्यान पर चले जति है 
ओर कुछ दिन वर्ह निकास करने का साभ लेकर लौरते 
हि । प्राचीनकाल में तीर्थं सेवन द्वारा मानसिक स्वास्थय 
सुधारे, दृटिकोण एवं जीवन-क्रम भें परिवर्तन सानि 
की प्रक्रिया को पूर्णं करते ये) 
समय की मोग कि युग निर्माण पररिवारके देके 
परिजनों को मान उत्कृष्ट स्वाध्याय का अवसर न मिले, 
वरम्‌ उस वत्तावरण मे रहने की भी सुविधाद्टीजो 
व्यक्तित्व को आदर्णवादी, भाध्यात्मवादी दोचि मे ढातने 
के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यके है । समय कीर्मोगि 
मव-सृजय के लिए जपने आदर्शं उपस्थित करने वाते भौर 
जनसमुदाय का नेतृत्व कर संकने योग्य प्रतिभागं का 
उत्पादन प्रचुर परिमाणे कसे कीट । उसकी पूर्तिके 
लिए मायत्नी मयर को र्ढगोना खड़ा किया गया हे, इतरे 
गुर्कुल, आर्यक ओर तीर्थ कस्य तीनों ही दिव्यधासभं 
का समन्वय किया गया है ! इस त्रिवेणी मँ अवगाहन 
केरमे के लिए जागरूके प्राणवानो को, प्रर परिजनो को, 
साग्रपूर्वक मामनितते किया सया है 1 


नवयुग अवत्तरण की प्रयोगशाला 


इस तथ्यं के प्रतिपादन भर प्रकटीकरण मेँ मधिक 
मुख करने अताने -दी अवश्यकता नरी है कि उकृट 
चिन्तन को आदर्शं चरित्र में विकसित ्टोने के लिए 
तदनुरूप वातावरण की नितान्त आवप्यका है । श्मके 
अभाव मेँ यस्तित्व निर्माण की आवश्यकता क्म भी 
प्रकार पूरी महीं होती ? प्रशन उठता है कि इस आवश्यकता 


क़ पूर्तिके तिद क्या क्रिया जाय ? सीथा-सा उत्तर 
है, उपयुक्त वातावरण की तलाण ओर उसमें लम्े 
समय त्क रहने का प्राप्न । यह अभीष्ट सफलतां का 
सरलतम मार्ग हे, किन्तु कठिनाई यह ह कि इनं दिनों 
भौर सव कुछ सुलभ है, पर उच्चस्रीय वातावरण का 
एकं प्रकार से सर्वदा अभाव टी दीघत्ता है । साधन 
जीर चातुर्यं बढ़ जने से दकोषला किमी भी स्तरका 
खड़ा किया जा सक्ता है, पर प्राण तो वास्तविकता 
भे ष्टोता है । उसके अभावे भे कह कषमतता उत्तन ही 
नहीं होती जो अन्तराल को प्रभावितं करने मौरे व्यक्तित्व 
को बदलने के तिये मावश्यक है । अपने समय की 
महती आदश्यकता भ्रखेरता मम्पन व्यकितिर्यो की है } 
स्वार्थं सिद्धि की दृटि से भी यह नितान्त भावश्यक 
है ¦ परमार्थ त्तौ इसके विनालहो ही नदीं सकता 1 
पैयक्तिक्‌ प्रमति के लिए प्रतिभा अदिए्‌ } आर्थिक, 
सामाजिक, वौद्धिक, पारिवारिके, राषट्रीये भ्रमेति के लिए 
कु कहने लायक योगदान दे सकने योग्य वे ष्टी 
सके है, जिनकी निजी शभमता मँ गुण, कर्म, स्वभाव ठी 
करिता विद्यमान ठो । इतके मभाव मे ततो भीड 
वदने बाले नर-पशुमों की संष्या भें वृद्धि ्टी रोती 
चली जाती है ! धरती का भार वद्वानि काले, अपने 
ओर दूसरों ॐ लिए समस्यां उत्पल करने वालों की 
कटं भी कमी नी हि । जाक्स्यक्ता दसो की हे नौ 
अपने पैरो पर स्वयं ही मणवूतीसेषडेनष्टो, वदन्‌ 
दूसरों कौ भी सहाया देने, ऊँचा उठाने, भगे बढ़ने 
ओर पार लगाने मे समर्थदये स्वै । 

नीत्से ने (भतिमानेव' की आवश्यकता वत्तायी थी 
जद क्हा थाः कि संसार को सुब्यवध्यित वनानि भे इस 
उस्यादन की महती आवश्यकता दै ! दिंटलर नै उका 
पुड्‌ भरयोग किया था ! दृष्टि लडवड़ा जाने मौर 
उदेश्य मे निकृष्टता पुस १डने से वह देवं के स्थान पर 
दैत्य उत्पन्न करने लगा ओर विधातक वना तथा बदनाम 
हुमा ! योगी अरविन्दे की कल्पना का संतिमानव देव 
स्तर.काटहै ! प्राचीनकाल के देव महव काया की 
दृष्टि से मनुष्य ओर भावना की दृष्टि से देष ये ( 
उनकी सहन स्वाभाविक गतिविधियों ने जन्म श्रुमि 
स्वर्गोपम बनाई यी 1 इन चन्दन वृक्षों मे समस्त विशव 
उथान को सुगन्ध ओर सौन्दर्य से भरदियाथा । नद 
युय मेँ जिस उपार्जन, उत्यादन की निर्माण उत्याव की 


चर्चा हे, उसमे सदाणयता सम्पन्न, प्रवर ओर कुशल 
व्यन्तित्रे का निर्माण ही प्रथम रै । उन्हीं के सहारे 
प्रमति के अनेकानेक प्रयोजन को सटी रीति से, सही 
दिशा में अग्रगामी वनाया जाना सम्भव हो सकेगा 1 
यह महान प्रयोजन प्राणवान प्रतिभागं के 
समतिरिक्त अन्य किसी से पूरा नहीं हो सकेगा । नवयुग 
का सनन जागृत ओर प्रवर व्यक्तित्वों के माध्यम से 
ही सम्भव है । उसके तिए प्रखर चिन्तन आवश्यक तो 
्ै, पर वही पर्याप्त नहीं है । उसमें प्रौढता ओर 
परिपक्वता तभी आती है, जब उस स्तर की गतिविधियों 
कौ क्रियानवित करने का अवसर भी नियमित रूप से 
मिलता रहे । गायत्री नगर बनाने का संकत्प इसी 
दृरि से उठा किं धरती पर स्वर्गं के अवतरण का स्वप्न 
छोटे रूप मे साकार करके दिवाया जाय । भादी 
सम्भावनाओं का अनुमान सगाने के लिए वर्तमान में 
भी कुछ प्रतीक चिन्ह तो खड़े करने टी पडते है । 
इमास्ते वनने से पूर्वं उनके नक्से बनते है । मूर्ति 
गदी जाने स पूरदं उनके मोडल खड़े होते ह । देवतां 
का स्वर्गं पहले इसी अपनी भारत भूमि पर विखरी हुई 
स्वर्णिम परिस्थितियों में प्रतिभापिति होता था 1 उसे 
देवकर लोग उससे भी ऊँची परिस्थितियों का अनुमान 
समातते ये भौर मरणोत्तर जीवन आने पर वहीं पर्हुनने 
की स्वप्र देखते थे । 
धर परिवारे कौ स्वर्ग का छोटा प्रतीक प्रतिनिधि 
माना. जाता था ¦ उसमे भावनात्मक षट्‌रस व्यजन 
मिसे हे । छोटे-बडे, नर-नारी, समर्थ, अविकसित 
भिल-जुलकर एक गुलदस्ता वनाते यै ओर उनके सयुक्त 
` अस्तित्वे से आनन्द के निर्जर ज्ञरते थे । दीवार, छप्पर 
भी इन्टीं दिनों जते दोते ये । चूत्टा-चक्की, 
वुदारी-चारपाई भी इन दिनों जैसे होते ये, पर उनमें 
व्यवस्था ओर सुसज्ना की एसी कलाकारिता समाई होती 
थी करि उस आश्रम मेँ पलने वाले स्वर्गं का पूर्णाभास 
प्राते ओर मोद मनाते ये । जहो श्रमशीलता ओर 
व्यवस्था रहेगी वौं ददता क्यों कर प्रवेश करेगी ? 
जरह आपाधापी नदीं वर्ह मनोमालिन्य किस बात का ? 
नहँ दुष्टता नहीं वरौ विग्रह क्यों ? जिन कारणो से 
नरक पनपत्ता है- उनकी जड ही न जमने पाये तो 
असन्तोष ओर विक्षोभ केसा ? भारतीय परिवारो मे 
भातिष्य पाने वातत, विदेशी तक अपने भाग्य को सराहते 
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ये । वर्ह क्या खाया-पीया यह तो छोटी-सी बात 
थी, क्या देखा ओर क्या अनुभव किया इसी की स्मृति 
उनके मानस पटल पर माजीवन छाई रहती थी । 
ते ये भारतीय परिवार । उन्दी का संयुक्त रूप अपने 
देश की धरती पर विदय पड़ा धा । फलतः उसे 
जन-जन द्वारा शस्वगदिपि मरीयसी' की मान्यता ओर 
प्रति्ा मिली थी । 

नव~निर्माण मिशन ने भपने लक्ष्य को दो स्वरूपो 
भे चरितार्थं करने की सम्भावना धोपित कीदहै। एक 
धरती पर स्वर्गं का अवतरण, दूसय मनुष्य मेँ देवत्व 
का उदय । यह दो आधार, दो पृथक इकारो नहीं 
वरन्‌ एक ही तथ्य के दो पदतू है । जनों लोगों की 
मन:स्थिति मे देवत्व की उक्कृष्टता भरी टोगी, वँ 
व्यवहार मे सेह, सहयोग, सुजने, सौन्दर्य की हलचल 
दृरिगोचर मी । दूसरे शब्दो मेँ इस प्रकार कहा जा 
सक्ता है कि जहो स्वर्गीय वातावरण दोगा वर्हौ उस 
प्रभाव से प्रभावित व्यक्ति देवत्व का आचरण करते है, 
देवों जैसा दृिकोण अपनाते पाये जा्येगे । देवताओं 
की निवास भूमि को स्वर्गं कटते है । जितना यह 
कथन सत्य है उतना ही यह भी तथ्यहै कि स्वर्गयि 
वातावरण भं रहने वाले देवत्व से टी भरते चले जागे । 


यह प्रतिपादन किस हद तक सही है ? सामान्यतः 
इसे हर व्यक्ति जानना चाहेगा, जो व्यवहार में दृष्टिगोचर 
होता है, कौतूठल उसी का होता हे । जादू उस प्रसतुतीकरण 
को कहते है, जो सामान्यतः देखा नहीं जाता । सिद्धिं 
उन विशेषतां को कहते है जो हर किसी मेँ दृगोचर 
नीं होतीं 1 देवता भालौकिक होते हे । स्वर्गं धरती से 
अहुत.ऊपर है ¦ इन समस्त प्रतिपादनों से एक ही ध्वमि 
निकलती हे कि जिस लक्षय की प्राति के लिए युग निमणि 
मिशन के प्रयास चल्‌ रहे है, वह सामान्य जन-जीवन से 
ऊँची स्थिति है । 


धरातल पर सहगमन एक जैसा होता हे । मनुष्य 
दौ पैरो से ओर पशुः चार पैरों से चलते हे, पर पक्षी 
आकाश मे उड्ते है । चलने ओर उडने का अन्तर 
स्पष्ट है । इसी प्रकार लोकव्यवहार ओर आदर्शवादी 
अतुशासन में भी भिननता रहेमी । आस्थामें भौर 
चेष्टामों मे उ्कृरता की मात्रा बढ़ जाने कौ ही भाध्याल 
की भाषा मँ उत्क्यं या अभ्युदय कहते है । 
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सम्पदामों को वैभव कहते है । वैभव कोर भी 
केमा सक्ता हे; चोर भी । वह उत्तराधिकार, लाटरी 
भँ मा भाग्यवश अनायास भी मिल सक्ता हे, किन्तु 
अभ्युदय तो हर व्यक्ति का निजी उपार्जन है । रोटी 
स्वेयं खाई, स्वयं पचाई जाती है, काया को जीवनी 
शक्ति उसी से प्राप्त होती है । दूसरों के वाने-पचाने 
से अपने शरीर मेँ रक्त मत नदीं वदता हे । इसी 
प्रकार देवत्व ओर अभ्युदय के तिए वैयक्तिक प्रयास 
से परिशोधन भौर अभिवर्धन का क्रम चलता है । 
इसी राजमार्ग पर एक-एक कदम चलते हुए जीवन 
लक्ष्य तक पर्ुचना सम्भव होता है । यही है देवत्व 
की उपलय्यि का स्वरूप । उसे प्राप केम यों 
आवश्यक तो मार्गदश्नि भी होता रै, पर वस्तुतः काम 
वातावरण से बनता है 1 


अनुगमन की प्रेरणा प्रभावी प्रतिपादन स्मे नहीं 
प्रस्तुत उदाहरण से मिलती है । उक्कृष्टता- के उदाहरण 
जँ देखे जा सरके, उसी को देव वात्रावरण कहते हें । 
इसकी व्यवस्या जसौ बनी, समञ्च चाहिए कि 
सम्भावनाओं के प्रत्यक्ष होने का साधन बन गया । 


नेव युग भें चिन्तन किस स्तर का होगा, उसकी 
क्की करने ओर उसे लोक मानस मेँ जमाने के लिए 
अखण्ड ज्योति ने लम्बे समय से प्रयास क्या है । 
प्रतिपादनी के पीछे जुडे हुए तथ्य ओर सत्यने हर 
विचारवान को प्रभावित ओर प्रेरित किया हे । चिन्तन 
का प्रवाह मोड़ने मे उस प्रयास को उत्सादवर्धक री 
मही, आशातीत कही जनि वाली सफलता भी मिली 
है । इतने पर भी उसको प्रत्यक्ष प्रतिफल दृगोचर 
नहीं दो सका । चिन्तन चरित्र में नही उतारा ओर 
देव चिन्तन के रहते हुए भी देवत्य का प्रत्यक्ष अस्तित्व 
दृष्टिगोचर नही हुमा । इस कमी का एक ही कारण 
है । बीजारोपण के उपरान्त उपयुक्त खाद-पानी का 
न भिलना । 

आदर्पवादी प्रतिपादनों को बवीजारोपण से अधिक 
मर्व नहीं दिया जा सकता । यह आवश्यक तो है 
यर समग्र नही । स्वाध्याय ओर सत्संग का महत्त्व एक 
पक्षीय ै । बात आचरण से बेनती है ओर उसके 
लिए अनिवार्यं रूप से बतावरण चाहिए । उद्यान 
लगाने वाले सिंचाई, रखवाली, माली आदि की समस्त 
व्यवस्था वनाति है । अन्यथा अपने आप तो जंगलो 


में ्षाड-ञ्ञंवाड़ ही "उगते-चद्ते है । अनगदृता सर्वत्र 
हे । सुरसंस्कारिता के लिए तो नियोजन ओौर अनुशासने 
को निरन्तर अपनाये रहना पडता है । उद्यान सेगाना 
ओर परिवार क्साना एक ही प्रक्रियाके दो प्रयोगहै। 

वसुधैव कुटुम्बकम्‌" का उद्घोष वनाये रहने से 
काम नहीं चलेगा । इस मधुर कल्पना को कव तक 
रखे रहा जायेगा ? स्वप्नो के कल्पना चित्र भी छाप 
छोड़ते ओर सम्बेदना उभारते देखे जाते है; पर वे 
श्रत्यक्ष मे न उतरने फे कारेण अविश्वस्त भौर निरर्थक 
समन्ने जाते है । वसुधैव कुटुम्बकम्‌ के महान आदर्श 
मे ही उज्ज्ेल भविष्य की सम्भावनार्पँ सन्विहित ह । 
एकता ओर ममता के ईट-गारे सरे ही नवयुग का भवन 
चुना जायेगा । अस्तु उस प्रतिपादन को प्रत्यक्ष करना 
होगा । योजनं भी दिवास्वप्न ही होती है । उनमें 
अन्तर इतना ही रहता है कि उपलब्यि के लिए साधन 
जुटाने की सम्भावनां को जुड़ा रखते है, जवकि स्वपो 
भं वैसा कुछ नहीं त्ता । वसुधैव कुम्भकम्‌ के स्वप्न 
चिरकाल से देखे नाते रहे ओर उनकी पूर्ति मेँ उज्ज्वल 
भविष्य का रंगीन चित्र दर्शाया जाता रहा है । भव 
एक कदम आगे बढ़ने की आवश्यकता है । रात्रि स्वप्र 
ओर दिवा स्वप्नो में जो अन्तर होता है उते समज्ञा 


"जाना चादिए्‌ । रात्रि स्वप्र कल्पना क्षेत्र मे अविज्ञात 


से आते ओर अनन्त की भोर उडते चले जाते है । 
उनके सिर पैर नहीं होते । किन्तु दिवा स्वप्नो के पीठे 
कार्य कारण की सगति होती है । उनके पीछे क्रमवद्ध 
योजना बनती ओर साधन जुटाने की तत्परता रहती 
है । “वसुधैव कुटुम्बकम' की आदर्शवादिता को अव 
स्वप्र लोक से नीचे लाने ओौर व्यवहार में उतरे का 
समय आ गया । 

गु्कुलो, आरण्यको ओर तीर्थं कत्पों की गरिमा- 
गाथा का बखान यदि सच्चे मन से होता हे तो उसमें 
एक कड़ी भौर जुडनी चाहिए उस त्रिवेणी कै पुनजगिरण 
की, पुनर्जावन की । गंगा का अस्तित्व तो पहले भी 
था, पर था वह स्वर्गलोक मेँ । उसे प्रयलपूर्वक भागीरथ 
ने धर्ती पर उतारा 1 मनुष्यों को देवत्व के वरदान 
उपहार से लेदे रहने वाली यह त्रिवेणी रूठकर दमगन्ती 
को लादे अपने -पितगृह चली गई है । मथवा यों 
कटना चाहिए कि सीता की तरह अपहत कर ली गई 
है। जोभीद्ो उते वापिस लाया जाना चादिषु । 


मानवी काया मे रतान भी रहता है भगवान भी । 
परिचयितिर्यो उसे हैवान वनाय रहती है, किन्तु अनुकूलता 
मितने पर उसका इन्सान भी प्रकट एवं प्रवल टो सक्ता 
है 1 युग सृजन में इसी प्रयास की आवस्यक्ता रै । 
इस दूरदर्शी चिन्तन ने, समय के इसी दवाव ने 
गायत्री नगर बनाने की प्रेरणा दी । यँ बसने वाले 
देव परिवार के पीछे जिसने महान सम्भावना को 
देखा-समश्चा है, उन्दे यह यनावट नर्द वस्ती वसने जैसी 
नहीं लगी वरन्‌ उममें युग सृनन की एक दूरगामी 
सम्भावना क्ञोकती, मुस्कराती दृष्टिगोचर हुई है ।! निनको 
उपयुक्त वातावरण मं रक परिषछृते व्यक्तित्व ढालने 
की आकांक्षा है, उम्टे देव परिवार भं चसने का समाचार 
दैवी वरदान की तर प्रतीत हुमा टै । 
देवालय, धर्मशाला चनाने की वात न कभी सोची 
गई ओरन सोची जा रही है । धनीमानी, यश, लिप्सा 
यो पुण्य तूटने की दृषटि से इत प्रकार के भवन वनाते 
ही रहते. टै । जितनी तेजी से, जितनी संव्या भौर 
जितनी विशालता के साय वे वन रहे है, उन्हे देखते 
हुए करई चार तो यँ तक सोचना पड़ता है कि वस्तुतः 
इनकी आवश्यकता है भी या नटीं ? करीं निर्माण 
सामग्री जीर भूमि का अपव्ययतौ नहींहो रहाट? 
गायत्री नगर वनाते समय इस प्रकार का अन्धानुकरण 
कभी कत्यना में भी नहीं आया, उसके पीछे एक सुनिश्चित 
मोनना रही & । हसी प्रेरणा से इसके साधन जुटाने 
मे द़ी-चोटी का श्रम क्या गया है । 
"भाव सम्पन्नो को दिशाधारा दे सकने योग्य 
वातावरण बनाने की दृष्टिसेही इस निर्माण को हा 
„ मे लिया गया । उसका दोँचा खड़ा होने पर अव 
दूषा कदम उठाना है--देव परिवार वसाने का } युग 
मंच से एक भीत आरम्भ से ही गाया जाता रहा है-- 
मया संसार चनार्येगे, नया इन्सान बनायेगे 1 
नया भगवान बनार्येगे, नया परिवार यसा्येगे ॥ 
युग सृजन के पीछे इसी तत्व दर्शन को क्रियानवित 
करने की आकांक्षा उफनती ओर छोटी वड़ी योजना 
बनती आयी ह । अव वह समय आ गया कि उन्हे 
भकोर ओर गतिशील वनाया जाय । 
„ गायनी नगरमे क्या किया जाना है ? इसके 
सम्बन्ध भें संक्षेप में यह समज्ञा जा सक्ता हे कि उसे 
मकिल्मियो को प्रशिक्षण स्थान बनाना हे । बौद्ध 


जीवम देवता की साधना-आराधना ११.६ 


विष्टारों ओर संधाराम जैसा । बुद्ध के “धर्म चक्र प्रवर्तन" 
अभियान में प्रशिक्षण के तिए विहार ओर नियोनन के 
तिए संघाराम वने ये । उतने विशाल निर्माणं का 
अवसर तो नहीं मिला, पर गायत्री तपोभूमि को संधाराम 
एवं गायत्री नगर कौ बुद्ध विहार के अनुकरण कर 
सक्ने योग्य बनाया गया है । 

युगशित्पी वारी-बारी से यर्हो आति रे भीर 
आत्म-निर्माण त्तथा लोक-निर्माण की उभयपक्षीय प्रक्रिया 
को क्रियान्दिति करने का अभ्यास करते रहे । एसी 
पाट्य विधि वनाई गई है । एक-एक महीने के साधना 
एवं शिक्षण के वहुमुखी प्रशिक्षण सूत्र य्ह चलते रहेगे, 
जो अधिक समय ठहरना चाहेगे, उसके लिए वैसी 
सुविधा भी रहेगी । युग सृजन बड़ा काम है । उसकी 
जटिलताओं को देखते हुए तदनुरूप प्रशिक्षण नितान्त 
आवश्यक है । डोक्टर, ईजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, 
कलाकार आदि को अपने विपय में पारंगत ्टोने के 
विए करई-कई वर्षं का प्रिक्षण एवं अनुभव प्रा करना 
पडता है तो कोई कारण नहीं कि युग सुजन के समुद्र 
मन्यन जसे महान कार्य को सम्पन्न करने के लिए 
आदश्यक अनुभव एवे मभ्यास की आवश्यकता न पड़े । 
गायत्री शक्तिपीठो का चलाना, रेलगाड़ी चलाने से भी 
अधिक पेवीदा है । संचालकों मे स्तरीय प्रवीणता न 
हो तो वह बहुमूल्य प्रयास निरर्थक वनकर रहं जायेगा । 
तथ्य को ध्यान मे रखते हुए, आवश्यकतां को समस्ते 
हुए, सृजन-शिष्पियों की बहुमुखी शिक्षा व्यवस्था का 
कार्यक्रम बना है । , 

यदं प्रत्यक्ष क्रिया-प्रक्रिया हुई । अव इससे भी 
पतसे की वात वह सोचनी है कि छातं को पढ़ायेमा 
कौन ? यह" प्रण्न सरल भी है ओर कठिन भी । सरल 
इस अर्थं मेँ कि अन्य विद्यालयों की तरह निर्धारित 
पाट्यक्रम को पूरा करा देने वाले अध्यापक आसानी से 
मिल सक्ते ह । पेचीदा मशीनों को चलाने, बनाने, 
सुधारने की कला जब कुछ ही समय मेँ सिखाई ना 
सकती है, तो युग सृजन जैसी सीधी-सादी पाट्यविधि 
को पूरा करने में क्या कठिनाई हो सकती है ? किसी 
भी अध्यापक स्तर के व्यक्ति को निर्धारित विषयों का 
अभ्यास कराने ओर पढ़ाने में प्रवीण क्रिया जा सक्ता 
है} इस दृष्टि से यह कार्यं नितान्त सरल हे । 


११.१० जीवन देवता की साधना-आरापना 


कंठिनि इस अर्थम कि इस शिक्षण प्रक्रिया में 
छात्रों के व्यक्तित्व को ढालना भी सम्मितित है । 
उनके निजी चिन्तन, स्वभाव एव क्रिया-कलाप में एेसा 
परिवर्तन लाना हे कि वे सम्पर्क कषेत्रं में अन्यायों को 
ढाल सकने वाते संचि की भूमिका निभा सके । ®डाई! 
से पूर्जे पैन्द्रल ठलते चले जाते रै, किन्तु 'डाई' का 
वनना अत्यन्त कठिनं होता है । उसे कुशल कारीगयें 
के अभ्यस्त ह्यय तथा अनुभवी म्तिष्क ही सटी स्प 
मँ वना पाते है! जो शिक्षार्थी गायत्री नगर मे भ्येमि 
उन्हें प्रवक्ता, मधष्यापक, बनाना होता तो निश्चय ही 
यह बहुत सरल था 1 कला सीखना-सिखाना कठिन 
मीं है, पर व्यक्तियों का ढालेना, बदलना, हीरा तरारने 
भर खरादने जैसा कठिन है । शिक्षार्थी सोचा" ओर 
डा्ई' वन स्के तो ही उनके शिक्षण की सार्थक्ताहै 
अन्यथा आवश्यक जानकारी तो पत्निकाओं मे छपते 
रहने वाले लेख ही करा देते हैँ । उतने भरर के तिए 
किसी को समय ओर धन वर्च कने की आवश्यकता 
क्यो पड़े? 
मनुष्य को उक्कृष्टता के ठचि मेँ डालने की कोई 
मशीन नहीं बनी है । वह कार्य तो प्रेरणाप्रद वातावरण 
ओर सुसंस्कारी व्यक्तियों के निजी प्रभाव सम्पर्कसे ही 
सम्भव' हो-सकता है । नव सृजन के प्रशिक्षण मे इसी 
तथ्य की प्रमुखता रहेगी 1 अतएव अध्यापक एसे टोने 
चादिए, जो शिक्षार्धियो को जानकारी ही नहीं दे, वरन्‌ 
उन्दँ विकसित, परिष्कृत कराने मे, प्रखर प्रतिभाशाली 
बनने में भी योगदानं दे सके । 
दिवार्थी भती करे से पूर्वं मध्यापको की निवुक्ति 
करनी पडती है । अन्यथा बिना पढ़ाने वालों का स्कल 
त्तो अनाधालय बन कर रह जायेगा । गायत्री नगर के 
विद्यालयं के अध्यापकों को “छात्राध्यापक' की दुहरी 
भूमिका निभानी पडेगी । वे स्वयं भी पठेम साथ ही 
दरस को भी पद्येगे 1 गायत्री नगर मे वसने के 
लिए परिवार के उन प्रबुद्ध परिजनों को आमन्तिते 
किया मया है जो आत्मकल्याण ओर लोक-कल्याण 
की दुही शिक्षा-साधना साय-साय कणे में रुचि रखते 
हो, जिन्हे सच्चा स्वार्थं साधने ओर सच्वा परमार्थ कणे 
मे उत्साह ष्टो । बड़ी कक्ाओं के छत्रो मे से कितने 
हदे भीहोते दै जो छोटी कक्षाओं के छं को 
पटाने की व्यवस्था बनाकर अपना काम चलाते है । 


गायत्री नगर भें वसने वाले अपनी वर्तमान स्थिति सै 
ऊचा उरने के लिए, अपने स्तर की प्रमति करेगे ¦ 
साधना, स्वाध्याय, संयम नौर सेवा की यतुर्विधि 
आत्मोत्कर्थ प्रक्रिया हर प्रेयार्थी के लिए अनिवार्यं रूप 
से आवश्यक है । मात्र भजन मधूरा है । क्तिान को 
भूमि, वीज, सिंचाई ओर रखवाली की चारों व्यवध्यार्भो 
पर समान रूप से ध्यान देना ओर प्रबन्ध करना पडता 
है । इसी प्रकार से श्रेयार्थी साधना, स्वाध्याय, संयम, 
सेवा के चारों विधान अपनी दिनचर्या में सम्मितित 
करते ई । यही रीति-मीति उन्दे अपमानी होगी जो 
मायत्री नगर में निवासत करते हए उसका वातावरण ' 
बनाने तथा उससे स्वयं लाभावित होने के मदेत्व को 
समते होगे । 

गायत्री नगर को धरती पर स्वर्गे के अवतरण का 
एक छोटा ममूना वनाया जा रहा है । उसके निवासी 
इस प्रयल में निरत रहेगे कि मनुष्य में देवत्व के उदय 
की सम्भावना को पने निजी व्यक्तित्व में प्रकट कर 
सके । वसुधेव कुटुम्बकम्‌ फी आदर्शवादिता को चरितार्थ 
करने के लिए किन गतिविधियों को भपनाना होगा ? 
शिक्षर्थियों भौर निवासियों को लाभावित कर सकने 
वाला प्ररणाप्रद वातावरण किस प्रकार बन सक्ता है ? 
इन्दं तथ्यों को उजागर करे के लिए गायत्री नगर 
को युग चेतना उभारे की देक सरगोक्त -मगोगशाला 
बनाया जा रहा हे । उसे सफल बनाने मे छात्रो ते 
भी अधिक योगदान उनका रोगा जो, इसे वेगे तथा, 
उपर्युक्त भ्रयोजनों की पूर्ति में सतत संलग्न रहेगे 1 


आत्मकल्याण ओर लोक मंगल की 
समन्वित साधना 


जनमानस के परिष्कार की प्रक्रिया जव प्रद 
स्थिति तक परहुयेगी तो प्रशिक्षण ओर पचिर्तन का 
त्र भी मानवी संख्या तथा परिस्थिति को ध्यान मे 
रखते हए समर्थ एवं विशाल वेनाना पड़ेगा । भार्म 
तोषेटेसेद्टी होता । अनि प्रज्लन के लिए 
मारित या र्चिगारी ही अग्रणी होती रै । उद्यान, वादि 
मेँ इृषटिगोचर ्टोते हे नर्सरी पठते वनती है । भवय 
भवन खद होने घे पठते उनके गकस या मोडल ही 
सामने भते हे । गायत्री मगर की गतिविधियों की 
नवयुग का शुभारम्भ, श्रीगणेश ही कहना चाहिए । 


धरती पर स्वर्णं का अवतरण सम्भव है या नहीं ? 
मनुष्य भें देवत्व को उदयं कोरी कत्पना है या एक्य 
भी? इन प्रश्नों का उत्तर वाणीसे देने पर किसी का 
समाधान नरीं होगा । जन-जन को विश्वास दिते 
ओर उत्साह वदने के लिए प्रयोगशाला का माधय 
सेना पडेगा । परीक्षण ओर प्रतिफल ही इन दिनों 
समाधान कारक ठो सकते ह । छद्मों के इस कीलाल 
मं इतना कुछ कटा, दिखाया गया दै कि लोगों को 
कानों पर विष्वास नहीं रहा । सब प्रामाणिकता की 
मान्यता ओवो के निर्धारण पर आ टिकीटहै । सी 
दशा मँ विज्ञान को रही प्रयोगणालाओं का आश्रय तेना 
नीं पड़ रहा है, वरन्‌ ब्यवहार भौर निर्धारण की 
भ्रायमिकता सिद्ध केरने के लिए भी भ्रयोमशाला्मो की 
टी शरण मे जाना पड़ेगा 1 
` विश्व परिवार कौ क्सि प्रकार का प्रशिक्षण, 
परिवर्तन, प्रचलन एवं निर्धारण अभीष्ट ६, इसके लिए 
जो प्रतिपादन निर्धारण किए जायें उनका परीक्षण भी 
कसौटी पर कसा हुमा होना चाहिए, इसी प्रयोजन के 
लिए गायत्री नगर वना है, अब उसमें देव परिवार 
वसाया जाना है । देवालयं मे यह प्रक्रिया अपनाई 
जाती है । इमारत वनती है । प्रतिमा गढ़ी जाती 
है । पूजन वेदी तक पडंचाई जाती है । इतना सव 
वन चुक्ने के उपरान्त ही पण्डितं को प्राण प्रतिष्ठा 
की उपचार सामग्री लेकर वरहो पर्हुना होता है 1 
प्राण प्रतिष्ठा का कृत्य हो चुकने के उपरान्त ही प्रतिमा 
की अर्चना, आ्ाधना आरम्भ होती है । गायत्री नगर 
के देवालय माना जाय तो देव परिवार को उसकी 
* प्राण प्रतिष्ठा कह सकते है । 
होटल, धर्मणाला भरनी हो तो तीर्थस्थानो मे जहौ 
यात्रियो के लिए सिर छिपाना. कठिनि पडता है वरँ 
गायत्री नगर मे भीड़ भरना तनिक भी कठिन नहीं 
था । इशारा कण्ते ही २४ लाख की बिरादरी अपने 
लोगों के तिए कनी 'विश्राम स्वल में पर्यटन के निमित्त, 
विध्राम की सुदिधा के निमित्त इस विना वर्च के सुरभ्य 
आश्रम मे भरी री रती । कभी करीं तिल रखने की 
भी जगह न मिलती, पर वैसा किया जाना नहीं है । 
धर्मशाला, भ्रयोगणाला ओर पाटशाला मे क्या -जन्तर 
होता है ? यह जानने वाले ही यह समज्ञ सक्ते है 
कि गायत्री नगर न मुसाफिर खाना हे मौर न सराय । 
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उसका गोचा नवयुग कै -सनुरूप मागरिक ढालने की 
ट्री कास्वप्र तेकर दी खंड किया गयां है । अब 
उत्पादन आरम्भ होने से पते कुशल कारी्र्यो की 
तलाशष्टोरहीरै 


अगते दिन सामान्य नागरिको को भी मानसिक 
आरोग्य लाभ करने के लिए बुलाया जयेगा, पर इससे 
पते ईदोक्टर, कम्पाउण्डर, इतर, हैत्पर, नर्स, चौकीदार, 
सफरदारो की व्यवस्था षोनी आवश्यक है ! मरन 
भुस पड़े तो, न चिकित्सक ्टो, न व्यवस्यापक, तवं तो 
सुधार क्या होगा ? पूरा नरक वन जायेगा । प्रीतिभोज 
कै तिए अतियियो को बुलाने मे इतनी कटिनाई नीं 
ष्टोती, जितनी कि हलवाई तथा खाद्य सामग्री की व्यवस्था 
वनाने मेँ । गायत्री नगर की प्रशिक्षण प्रक्रिया से लाभम 
उठाने के लिए अने बालों की कमी नहीं रदेी । 
मुसेस्कारिता की आवश्यकता अव समन्नी जा रही है । 
श्सके विना हर व्यक्ति भ्रूत ओर हर धर एमशान बना 
षुभ है 1 सुधार का विश्वास दिलाया जा स्के तो 
अधजले मनुष्य लाखों -करोदडों की. संष्या मेँ शान्ति के 
आधय स्थल में प्रवेश पाना चाेगे |` 


जहौ का कयन अविष्वस्त माना जीर विज्ञापनं 
समक्ना जाता ठो वर्ह की वात दूसरी दै, पर जिन 
प्रवक्ताओं के वचन, चाओ की तरह श्रद्धास्पद माने 
जते हो, जहौ की कथनी करनी भे एकता चिमत्त 
चालीस वर्पो से निरन्तर परी जाती रही टो, उनका 
आमन्त्रण न तो अविश्वस्त माना जा सक्ता है भौर 
न उपेक्षणीय । शिकषार्धियो कीन कभी शान्ति कुंज 
भँ कमी रही दहै भरन रेगी । स्थान जैसे-जैसे बढ़ा 
है, शिक्षार्थी उससे भधिक अनुपात मेँ बदृते रहे है । 
स्वीकृति प्रा होने पर ही आने का प्रतिबन्ध मात्र 
इसविए है कि यँ स्थान की सदा कमी पडती है । 
मायप्नी नगर वनने के बाद भी वह .प्रतिबन्ध जारी 
रहेगा । इसके पीछे एक ही त्य है--आमन्तण के 
पीछे आगन्तुको का सुनिश्चित हित साधन । इस तथ्य 
को जव भुक्त -भोगी एक-दूसरे को अपने अतुभव सुनाते 
हृए वताते है तो, प्रामाणिकता ओर भी अधिक वदृ 
जाती हे.) फलतः आगन्तुको की, शिक्ार्धियो कौ कमो 
नहीं रहती । अव जबकि प्रथिक्षण मे उक्ता ओर 
उपयोगिता का अनुपात ओर भी अधिक बदा दिया 
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गया है, शिार्यी स्वभावतः वदी संख्या मे जता चाहेगे ! 
इसमे सदेह की तनिक भी गुंजाइश नहीं है । 


नि्मणि को प्रथम चरण पूय रोते ही उम कुशल 
कारीगसये की ावश्यकता पड़ रही है जो दलाई का 
कोर्वाना चलनि की, बहुमुखी मादश्यक्तार्प पूर्णं कर 
स्के । यह द्वितीय चरण पूयष्टोते टी फिट निर्धारित 
तथ्य को पुम कट सकने बाती गतिविधियों का चत 
पड़ना सरल हौ जायेगा । यह वियालय देसा नहीं है 
जिसमे मात्र कलास चलाने वासे प्रवक्ता से काम 
चल सके ¦ तोटसेने वसे भौररटनेे समे रहने 
वाले छत्रभीतो इस पाठशाला में पने नहीं भाने 
बसे है ¦! रेसी देशा में प्रवक्ता से काम चलने 
वाला नहींदहि, यदि वैसाहो सकातो तलाश की 
दौड-धूप कटे की ततरिक भी आवश्यकता न पड़ती } 
वे थोडा पैसा सर्व करके भी नियुक्त किए जा सकते 
ये । दर स्तर की अतिभार बाजार मे मौजूद है 1 
५ का माल मिलने में की, किसी को कोई कठिनां 
छती } फिर गायत्री नगर के, प्रशिक्षणके लिए 
उपयुक्त अध्यापकं दना ओर उन्हे भपनी इगूटी पूयी 
करने योग्य जना देना कुक भी कणिनि ने होता, किन्तु 
बात पेसी है मेदी । काम व्यक्तियों को ढालने एवं 
परित कले का है । उसके लिए अध्यापक एवं 
फादीयर भी देसे छोने चाहिए ग शिक्षार्थियों की तुलना 
मे अधिक प्रवीण एवं प्रामाणिक टौ । इस आवप्यक्ती 
के पूरी ्टोने पर फिर इस पेकट्री के वल पड्ने भौर 
उल्यादने का देर लगने मेँ कोद कठिनई भेय नदीं रह 
जामेभी 1 
मायत्री नगर मँ देव परिषार बसने की बात क्यो 
कही गर ? इस जामन्त्रण, आह्वान की आवश्यकता किमि 
लिए पड़ गई ? इस आह्वान की पूर्ति मे साधक ओर 
साध्य दोनो का समान हित साधन टै । साधकवेजो 
स सुजन सेवा मे संलम्न होगे । स्नाध्य दह न्स नव 
सुलन का-पुण्य प्रयोजन कह सक्ते है । देन परिवार की 
तरह गयत्री नमद में वमने गले से इन दोनो दी प्रयोजनों 
की पूर्तिं भली प्रकार हो सेमी । नो वसग वे अघ्ययन, 
अध्यापन का, स्वार्थं ओर परमार्थं के समन्वय का, ढलने 
ओर दासे का दुह लाभ प्राप कर सरकेमे { देखा लाभ 
जो आन की परिल्यिति में अन्यत्र कदाचित ही की किमी 
करो मि सके \ आत्मोत्कर्षं की रेसी व्यावहारिक भौर 


उच्वस्तसीय व्यवस्था ददने के लिए कोट भटकता कितना 
ही रहे उपयुक्त स्यान दंड सकना सम्भव न हो सकेगा 1 
प्रयोग परीक्षण के सिए जँ -तलौ बासनी चाटने गले 
अन्ततः समाधानकारक स्यान गायत्री नगरमेंदीप्राप 
कर सर्केये । विवेकवानों -को रेसी सर्वागीण उपयुक्तत्ता 
कदाचित ही कटी मिन सके । भावुक भक्तो फी वात 
दूसरीषैःदेक्टींभी रम सकते) 

साध्यकादहिति साधन भी इसी में है कि भावनात्मक 
दृष्टि से ऊचे स्तरके लिए अध्यापन का काम करे | 
स्पष्टे ङि यह अध्यापन काणी से कम भरः वयवार 
से अधिक हीमा { शतावरण किसी स्थान के निवासो 
की मतिदिधियोंसे ही चनता है । इस प्रयास मेँ उच्च 
पिक्षितों को नरी, चसतिदानौ की, व्यवहारे मे उक्तृता 
बनाये रने वालों की आवश्यकता पटेमी । दस स्तर 
के व्यक्ति वाजार में नीं मिल सकते । युग निमणि 
मिशन की भ्रेरणा्ओं को जौ लम्बे समयसे हृदयंगम 
करते रहे है, जिसने उनके प्रतिपादनं का गम्भीरतापूरवे 
अवगाहनं किया है--वे एसा अवसर प्राप्न केके भी 
इच्छुक दणि, जिसमे मान्यताओं की गतिविधियों को, 
आदतों मे सम्मिलित कर सकना सम्भवं हो सके । 
वस्तुतः इस स्तर के लोग दी प्रस्तुत आह्वान को स्वीकार्‌ 
कर सकेगे ओरवेदही उपयोभी भी सिद्धेन । 

वताया जा चुका दहै कि गायत्री नगर मेँ वसने 
वार्त को अपनी दिनचर्या में साधना, स्वाध्याय, संयम 
भौर सेवा के चारं तत्व समवित्त रखने होगे । आत्मोत्थं 
की मच्वी साधना इसी प्रकार सम्भव होती है । मात्र 
भजन का एर्कागी उपक्रम, चेतना को परिषछृत एवं 
समुन्नत करने का उदेश्य पूरो नहीं करे सक्ता 1 
मार्गदर्शन, प्रचलनं ओर वातादर्ण की अनुकूलता मे ही 
उच्चस्तरीय साधना क्रम चल सक्ता हे । अटपटी 
परिन्यितियों मे स मन लगता है मौर न मुनिशिति 
क्रम चलता है 1 जिन्हें मन वहताने वाली नही तत्वतः 
आसिक प्रमति अभीष्ट टौ, जिन्हें उघके लिए उचित 
श्रम साधना करने के अप्त्तिन दहो के अभीष्ट लक्ष्य 
की पूर्ति के लिए गायत्री नमट निवास में समुनिति 
सन्तोप पा स्केने । यों पूर्ण तो एक भगवान है! 
अपूर्णता के अंशतो हर व्यक्ति ओर दर्‌ स्यान में 
कुछ न कु पाये ही जयेगे ! 


जित प्रशिक्षण के तिए गायत्री ेगर वनाया गया, 
उसमें सवे अधिक प्रभावी तत्व एक ही टोगा-भरेरणाप्रद 
वातावरण † यह जलवायु पर नरी, वहोँ के निवासियों 
की मान्यतामो, भावनामों ओर ग्रतिविधियो पर निर्भर 
है । वातावरण प्राकृतिक दयो को, सुविधा-साधनों को 
एवं माकर्पक कार्यक्रमो को नहीं कहते । वह दृश्य नहीं 
अद्य होता है । भर्हो के निवातियों के चिन्तन एवं 
स्वार में जितमी उ्कृष्टता पुती रहेभी उसी भनुपात 
मेँ वलँ का वातावरणं उच्चस्तरीय वनेमा । प्रेरणा उसी 
से मिती £ । उक्ता की दिशा मेँ चलना, धकेलना 
एवं उदछालना उसी आधार पर सम्भव ्टोता है । 
गधी जी के आश्रम में शिक्षार्थी, प्रायः निर्वाह 
की सामान्य दिनघर्या में ष्टी अपने समय का अधिकांश 
भाग परा करते ये । गुस्कुलो, आरण्यको म पद़ाई 
क्म ओर गढ़ा अधिक होती थी । गद का काम 
व्यक्ति विरेष इत प्रकार सम्पन्न करते ह कि उनकी 
अपनी चेष्टा तथा सायिर्यो की गतिविधिर्यो उच्चस्तरीय 
बनाने भें निरम्तर नियोजित रहती दै । अवांछनीयताभं 
के परिशोधन का नाम ही उत्कृष्टता ६ 1 वहं कीं 
भण्डार की तरह जमा नहीं होती, वरनू अस्वच्छता से, 
अव्यवस्या से अहर्निश जूमने के फलस्वरूप पुण्य फल 
की तरह उपलब्ध ोती & । उच्चस्तरीय व्यक्तित्व यही 
रीति-नीति मपनाते ओर वातावरण वनाते ह । कहना 
नद्टोगा कि इसी ऊर्जा के सहारे मविकसितों को विकसित्त 
षने. का मवसर मिलता ह । प्रेरणा इसी प्रवाह से 
मिलती है । प्रमुखता परोक्ष की रती है 1 प्रत्यक्ष 
भरगक्षण तो दिनचर्या को सही रखने भौर आवस्यक 
जानकारी देने भर का प्रयोजन पूरा करता हे । 
गायत्री नगर मेँ वसने बाले उपर्युक्त दोनों प्रयोजन 
करेमे । उनकी साधना आत्म-कल्याण भौर 
लोक-कल्याण के दोनीं पियो की प्रगति पथ पर सवार 
्ोगी भौर दुत मति से आगे बदगी । अध्ययन ओर 
अध्यापन उभयपक्षीय प्रवृत्ति भें संलम्न रहेगे । अध्यापन 
के अनेकं प्रकार ' ह `। लेखनम, पत्र व्यवहार, प्रचार, 
जन-सम्पक, प्रदचन आदि क्रिया-कलापों को इस अध्यापन 
कार्यं के अन्तर्गत ही गिना गया है ! शारीरिक शम 
स्यम की गई अन्यो को पररणा देने वाली गतिविधियों 
इस समग्र अध्यापन के अन्तर्गत ही आती है । 
इन बहुमुखी प्रयोजन को मायत्री नगर म वसने वाले 
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अपनी सुनियोजित दिनचर्या के आधार पर सन्तुतित 
रूप से करते रहेगे । फलतः आश्वमवासी तथा शिक्षार्थी 
दोनों ही एक-दूसरे से समुचित लाभ उठाति रहैगे । 
आध्रमवासी शिभार्थियो, के सहारे अपने कौशल कौ 
परिपक्व करेगे भौर शिक्षार्थी, आध्रमवासियों से यह 
सीखेगे कि शालीनता व्यवहार में किस प्रकार समित 
रखी जा सकती है ।` 

गायत्री नगर में वसने के लिए उन्दै बुलाया जा रहा 
्ै, जो मात्र सीखने की स्थिति तके सीमित नर्ोजो 
सिखा भी स्के । जोषानेके ही इच्छुकनष्टो कुदे 
भी सके } जिनमें दिन काटने ओर शान्ति पाने की निरागा 
ष्टी गंगा तट देह विसर्जन की सलाह न दे रही ठो, वरन्‌ 
जिनमे मेद सुजन की पात्रता बढ़ने ओर योगदान देने 
की उत्कण्ठा जीवन्त टो । असफल जीवन से ष्ुटकारे का 
आग्रय स्यते नर्ही, चरम पराक्रम के तिएु गायत्री मेगर 
को आधुनिक कुरु्षेत्र बनाया गया है । निस अर्युन 
भी चाहिए ओर अभिमन्यु भी । अपने को टटोल कर 
देखें जिनमे जीवन हो वे ही उधर आने फी बात सोचें । 
मृतकों का बोज्ञ यर्दौँ कौन टोयेगा ? 

आह्वान के आरम्मिक दिनों मेँ उन्दँ प्राथमिकता 
दी जायेगी, जिनके पास निर्वाह की अपनी आर्थिक 
सुविधा विद्यमान है । संचित पूंजी से, पेन्शम से जो 
अपना गुजारा कर सके । इसमे मिशन की दुर्बल 
आर्थिक स्थिति पर वोक्ञ भी नहीं दृता ओर सायंदही 
साधको की निस्वार्थ परमार्थ परायणता का प्रभाव भी 
बदता हे । इसके वाद उनका नम्बर आता है, जिनके 
पास अपनी व्यवस्था मेँ थोडी बहुत ही कमी पडती 
है । उसकी पूर्तिं मिशन द्वारा भी षो सकती है । 
इसके वाद नम्बर है उनका जिनके ऊपर पारिवारिक 
उत्तरदायित्व नहीं दै, जिन्हे अपन ब्राह्मगोचित' निवह 
ही उपलब्ध करना है । प्राचीनकाल मेँ ब्रह्मचारी भौर 
वानप्रस्य ही प्रधानतया आध्यात्म क्षेत्र मेँ उतरते भौर 
जनक्ल्याण के मार्ग पर चलते ये । गृहस्य परिवार 
पालते ओर उसी मे से यथासम्भव लोक मंगल के लिए 
समय तथा साधनो का अंश दाने प्रस्तुत करते थे ‡ 
वटी मार्ग अभी उपयुक्त, हे । लोक सेवी र्थिक दृष्टि 
से जितने हत्के होगे उतना ही उनके लिए तैरना ओर 
दौड़ना सरल पडेगा 1 

` अपवाद के रूप मे एसे दम्पत्ति भी मिशन फे 

व्यय से निर्वाह चला सकते हँ जिनकी पलियौं भी कन्ये 
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से कन्धा मिलाकर अपनी योग्यतानुमरार थम कले में 
तत्पर ६ 1 गदया वनफर पैठी रहने वाली पलियां 
का भार स्वभावत्तः जवे लमेमा ! रेते गृहस्य भभी 
इम प्रयोजन के तिएु नीं बुलाये जा रे है । जिनके 
उपर कितने ही च्च का उत्तरदायित्वं है भौर जिनकी 
प्रजनने प्रक्रिया अभी लारी र 1 शमी प्रकारजो शारीरिक 
एवं मानसिक दृष्टि से जरा जीर्ण, अस्त-व्यस्त हो चुके 
है । वे सृजन सैनिकों की घुढदौड़ यें सम्मितित होने 
भीर साथ दौढुने मेँ असमर्थ सिद्ध ते ६ । 
जिन्हे प्रशिक्षण का, जनसम्पर्क फा, व्यकस्वा का 
कभ्यास है, जो अनुशासन के अभ्यस्त रहे ६ । निन्दे 
चिन्तन भौर स्वाध्याय मेँ रस आता है । जिनके स्वभाव 
म कटुता मेदी, जो निन्दा करने के स्थान पर सुञ्ञाव 
या सुधार के आधारं प्रस्तुत कर सक्ते है, देसी रचनात्मक 
भरव्नि ही यौ उपयोगी सिद्ध टो सक्ती ६ 1 जिदं 
छिद्रान्वेषण, आरोपण, माक्ष, निन्दा, भत्सना मे ष्टी 
रस आता है, एसे निपेधात्मक प्रकृति के व्यक्ति वर्ह 
श्प नहीं सर्येगे । अपना सक्षय सृजन है, विग्रह एवं 
विघटन नहीं । निपेधात्मके प्रवृत्ति" को त्ोडना भर 
आता है वनानां नही, पेते यदि सुधारस्केगेतोषही 
उनके वैर यद्ध जम संकेणे । 
गायप्री नगर भं वसने के तिए आरम्भमेंष्टी 
प्रयोगात्मक रूपे ही आना चाहिए । न्यूनतम तीन 
महीने की वात सोचकर आया जाय । इतनी अवधि गुजर 
नानि के बाद ही यह निश्चय किया जाय कि स्यायी रूप 
से रहना है या नहीं । अनुकूलता ओर उपयुक्तता के 
आधार पर ही स्थायी निर्णय लेना ठीक हौगा । 
जिन्हें देव परिवार में सम्मिलित होने आर गात्री 
मगर में वसने का उत्साहे दै, उनके विस्तृत परिषय 
समेते आवेदन यत्र मोग गए है । उन सभी को गायत्री 
जयन्ती सन्न में प्रत्यक्ष विचार-विनिमय के तिएु बुलाया 
भयाद । जुलाई से देव परिवार मे प्रवेश पाने वाले 
परिजनो की व्यवस्थित कार्यं पद्धति आरम्भ टो जायेगी 1 


सायनी मगर में देव परिवार 


इन दिनों ओर सव कुछ सुलभ दे, पर उच्चस्तरीय 
बतिावरणे को एक प्रकार से सर्वत्र अभाव दी दीखता 
है ! साधन ओर चातुर्यं बड जाने का ढकोसला किकी 
शरीस्तरफा खड़ा किया जा सक्तादे, पर प्राण तो 
वास्तविकता में होता है । उसके अभाव में वह क्षमता 


उत्व टो नटीं सक्ती जो अन्तराल को प्रभावित केले 
भीर ्यस्ित्वे को वदलने के तिएु आवश्यक है । 
बानार मे अनेकों स्टाल यदी स्रनधज के सीय लगे 
्ै। इनमें धर्म ओौर आध्यात्म के चमकीने वोढं वाते 
भी कमने्हीहै ¡ योगाघ्रमों की धूम है । धर्म स्वान 
युरने भ कम नीं अव हर सात ओर नये-नये वनते 
जारे! मद्दिो की भव्यता मे प्रतिस्पर्धा लगी 
र्द  । इन अनगद़ विषयों पट लोग प्रवचन भी 
करते भौर लम्बी-यौड़ी दीर्थे हौँक्ते देखे जाते £ 1 
लेवर की दृटि से धमदिम्बर किसी मन्य से पीर 
नहीं । इतने पर भी प्रभावी वातावरण का अभाव 
अभी भी ज्दो का तरह है । सुविधा सम्पन धर्मस्थान्‌, 
शोटसों के काम करते देखे जाते ४, पर उच्चस्तरीय 
आत्मां का निवास न्ने के कारण वरहो भी एता 
कुछ नर्ही दीखता जिसमें अनगं को भी ढलने का 
अवसर मिले । इस अभाव के रहते उस ऊर्ना की 
कमी खटकती ही रहेमी 1 मिसे व्यक्तित्व ऊचे उरते 
भीर उक्कृषट ठचि में दततते £ 1 

इस तथ्य फो हजार बार दोहराया जाना चाहिए 
कि अपने समय की प्रमुख आवश्यकता, प्रषरता सेम्पन 
व्यक्तियों कीरे । स्वार्थ सिद्धि कीद्ृिसे भी ये 
नितान्त आवश्यक है । परमार्थ तो इसके बिनाष्टो ही 
नरीं सकता । वैयक्तिक प्रगति के लिए प्रतिभा चादिए ॥ 
आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय प्रगति 
के लिए कुछ कहने लायक योगदान दे सकने योग्य वे 
ही हो सकते ट, निनकी निजी कमता में गुण, करम, 
स्वभाव की चरिता विद्यमान टो । इसके अभाव भे 
तो भीड़ वदने वाते नर-पशुओं की संष्या मेँ वदि 
ही होती चली जाती है 1 धरती का भार वदानि वालि, 
अपने भौर दूये के लिए समस्या उस्न्न करते वालो 
कीक्टी भी कमी नीं दे । माव्यकता दो कीरै 
जो अपने पैरो पर स्वयं ही मनद्रूतीमे ष्डेन दी, 
वरन्‌ दर को भी सहारा देने, ऊँचा उठाने, भग 
वदृानि ओर पार लगाने मे समर्य हो सके । 

नीतसे ने अतिमानय की आवश्यकता बतावी धौ 
ओर कहा था, संसार को सुव्यवस्थित नाने मे इस 
उत्पादन की महती, आवश्यकता है । द्िटिलर ने उसका 
पुष्ड़ अयोग किया था । दृष्टि लड्वद़ा जाने ओर 
उदेश्य मे निकृष्टता घुस पड़ने से वह देव के स्यान पर 


दैत्य उत्पन्न कसे लमा ओर विघातकं बना तथा बदनाम 
हुमा । योगी भरविन्द फी कल्पना का अतिमानेव देव 
स्तर काहे । प्रासन काल के देव मानव काया की 
दृष्टि से मनुष्य भीर भावना की दृषटिसे देव ये । 
उनकी सहज स्वाभाविक गतिविधियों ने जन्मभूमि स्वर्गोपम 
बनाई धी । इन चन्दन वृक्षो ने समस्त विश्व कौ सुगन्ध 
आर सौन्दर्य से भर दिया था । नवयुग में जिस उपार्जन 
उत्पादन" की निर्माण उत्थान की चर्चा है । उसमे 
सदाशयता सम्पन्न, प्रवर मौर कुशल व्यक्तियों का निर्माण 
ही प्रथम टै. उन्हीं के सहारे प्रगति के अनेकानेक प्रयोजनों 
कासी रीति से सी दिशामे अग्रगामी वनाया जाना 
सम्भव ष्टो सकेगा । 


विचारवानों के लिए उपलब्ध सौभाग्य 


युग निर्माण परिवार के परिजनों ने लम्बे समय 
सेजो पढ़ा भौर समज्ञा दै, अव उसे मस्तिष्क की 
उथली परतो तक सीमित न रहने देकर भन्तयल की 
गहराई मे उतारना चाहिए ओर विगत को भूलकर 
आगत के सम्बन्ध में नई नीति निर्धारण कर सकने 
योग्य विवेक एवं साहस जुटाना चाहिए 1 
समस्याएं जानी पहचानी दै । समाधान भी प्रायः 
सभी विचारवानों को विदित दै ।" फिर से उस सन्दर्भ 
भँ अधिक ध्यान देने के लिए इसलिए कदा जाता है 
कि त्यो पर निस एव्के दंग से विचार किया जाता 
रा, ्, वह भपर्यास् है । ठर का भावरण उटकर 
हमें वास्तविकता को देखना चाषटिए । इसी कौ तत्व 
दर्शन यां ईश्वर दर्षन कहते है । इसी का नाम 
आत्म-साक्षात्कार भथवा ब्रह्म तिर्वाण है । ठरे का 
अभ्यास ही भवं बन्धन है । माया अति अवास्तविकता 
की खुमारी । इते हटाया ओर तथ्य को अपनाया जा 
सरे तौ समञ्ञना चाहिए कि जीवन मुक्ति के मार्ग का 
अवरोध मिट गया । ` ^ 
मनुष्य का जीवन ईश्वर का बहुमूल्य अनुदान हे । 
इसे इनाम नीं अमानत माना जाय ` भव-बन्धनों के 
कुषक्र से निवृति, पूर्णता की प्राति, स्वर्गं ओर मुक्ति 
फी उपलय्यि, सिद्धियों की विभूति, आत्मा जर परमात्मा 
की एकता जैसी महान सफलतार्पँ।हस एक ही तथ्य पर 
निर्भर हे कि यथार्थता को हृदयेगम करना सम्भव हो 
सकाया नहीं? ४ 


जीवन देवतां की साधना-आराधना ११.१५ 


कहने सुनने को तो मादर्शवादी बकवास आए दिनि 
चलती रहती रै, पर वत्तुतः उसमे कुछ सार तहं । 
आध्यात्म का लाभ एवं चमत्कार मात्र उन्हीं को मिलता 
है, जो उसे कत्यना लोक की उड़ान न मानकर जीवनं 
दर्शन के रूप म मान्यता देते ओर तवनुरूप दिशा धारा 
का निर्धरिण कसते & । 


युग सचि की ब्रह्म वेला में जागृत आत्मानो का 
आत्म-चिन्तन, जीवनं दर्शन की यथार्थता के साय जुड़ 
सके तो काम चले । सोचा जाय कि अन्य प्राणियों 
की तुलना मेँ मनुष्य कौ जो “विशेषः मिला है वह 
शौक-मौज भरके तिएटहै ? विचाख्‌ जाय कि चौरासी 
चक्र से टूटने फे, पूर्णता तक पर्ने के, ईस्वर के साथ 
अन्याय ्ोने के इस स्वर्ण सुयोग कौ ञगे भी द्सी 
तरह नष्ट करते रहना उचित ठ, जैसा कि अब तक 
करिया जाता रहा ? लोगं क्या कहते ओर फ्या करते 
है ? इसे देखने-सुनने ओर उन्दी का अनुकरण करने 
सै तो एक के पीछे एक-एक करके गर्त मेँ गिरने वाली 
भें की तरह अपनी भी दर्गति ही होनी है 1 क्या 
स दुरभाम्य से वचा नहीं जा सकता ? 


थोड़ी दूरदर्शिता ओर थोड़ी साहसिकता अपनानि 
पर उन तथाकथित परिस्थितियों का स्वरूप ही बदल 
सकता है जो लक्ष्य पथ पर चल सकने की असमर्थता, 
विवशता बनकर सामने आती रहती हे । मकड़ी अपना 
जाला जाप वुनती है ओर फँसकर छटपटाती ओर 
जिस~तिसं को दोप देती है, किन्तु जव अपना चिन्तन 
उलटती है, तो अपने बुने जाल के धों को समैटती 
निगलती चली जती है । निविड दीखने वाले बन्धन 
देखते-देखते सौज्ञ के रंगीन बादलों की तरह अदृश्य 
होने लगते रै । 


मनुष्यं जीवन की गरिमा का समुचित उपयोग 
विश्वे उद्यन को सुरम्य वनाने मे योगदान देकर इस 
सुअव्सर को सार्थके बनाने मेँ ही हि । पेट प्रजनन 
तक अन्यान्य प्राणियों को सीमित रहना शोभा देता है, 
मनुष्य को नही । अन्य प्राणियों को साधन सीमित. 
मिले है । उनकी शीर संस्वदा ओर वौद्धिक क्षमता . 
इतनी दी हे कि पना निर्वाह भर चला सके, किन्तु 
मनुष्यतो व्र्टा का युवराज है । उसे इतना मिला है 
कि अपनी विरोषतताओ के सहारे उसे तनिक-सा धम 
मनोयोग लगाकर चुटकी बनाते उपार्जित कर सकता 


११.१६ जीवन देवता फी साधना-आराघनां 


है ओर शेष विभूति्यों से आत्म-कत्याण भौर सोक 
कत्याण जैसे उच्च उदेष्यो की पूर्तिं कट सकता दे 1 
प सुयवेसर को कया कर जो तृष्णा, वासना का, 
सोभ मोह का अनादक्यक भार संजोते ओर ढोते ै, उनकी 
समक्षदारी को क्सि तरह सराहा जाय ? दले-दल मे 
घुसते जाना ओर उनकी सडन से वीकज्ञते ओर जकन से 
चीखते जाना, किसी का लादा हुमा गरही, स्वयं ही मपनाया 
हुमा दुमग्वि है । यह अनिवार्य नही, अपना ही चयन 
है! कोई चितो स्थिति को किसी भी समय वदल भी 
सकता है । इसके सिए बहुत करने की आवश्यकता नहीं 
पड्प्री ! मात्र दृटिकोण उलटना ओर कार्यक्रम वदस्नना 
पड़ता है । इते परिपतन से व्यदस्या विगरडुती नरह, वरन्‌ 
ओर भी अच्छी बन जाती हे, किन्तु उतर अटूरदर्भिता को 
क्या कहा जाय जो अभ्यस्त ढरेके रूपमे ्िरसेषैर 
सक लद गर्दै ! कोर्ट वाहे तो उसे सहन ही उतार भी 
सक्ता है । 
माया छाया की तरह है वह अगि-जगि चतत्ती 
ओर नेतरत्र करती है, किन्तु जव प्रकाश की मौर पीठ 
किए रहने की प्रद्गिया बदली जाती है, दिशा को उलट 
दिया जाता है त्तो सूर्यं के सम्मुख होते ही छाया पीठे 
ौड़ने लगती है । परिस्थितिर्यो की विवशता के सम्बन्ध 
भे देषादी सोचा जातादहै कि वही बाधक दो रहा 
है, किन्तु रेषा है कहीं } चिन्तनं का प्रतिगाभी र्य 
ही बाधक है ¦ यदि आदेर्शवादी भाधार अपनाकर नये 
दंग से सोचना ओौर गतिविधियों कानेये सिरेसे निर्धारण 
कर सकना सम्भव हो सके तो प्रतीत होया कि समस्त 
गुष्ि्यो सुलक्ञ गई । दसा मार्ग निक्ल आया जित 
पर चलते हुए सोक ओर पस्लोक का सुव्यवस्थित रीति 
से सध सकना सम्भव ही नही सस्त भीहि । इत 
आन््ररिकं परिवर्तनं के लिए गिविधियों के अभिट 
तिरघारण के लिए जो सास जुखा तेते ठँ, दे देखते ह 
प्रगति पथ पर बदु चलने की क्तिनी सहज सुविदा 
उपलव्य थी । मदूरद्शी आदत्त ने ही उस्र सौभाग्य 
सेह भोडाथा जो ईष्वर ने हर किी को जीवन 
स्य पूरा कर सक्ने के निमित्त उदास्तापूर्वक प्रदान 
क्यिषै॥ 
स्ामन्य परिधितिरयो मे जन्मे भौर कठिनादरयो से 
भिरे व्यक्ति भी चरम उत्कर्ष के सक्षय तक पहुचे मौर 
महामानव चने ह । दूसरे लोगं जिन परिषिति्यो को 


विवशता भाने रहे, उन्दने उमे इस रूप में देखा ही 
नही 1 नयेदंमसे सोचा सौर नया मार्गं निकाला । 
फलतः परिस्थितियों अपनी जगह पर बनी रहीं भौर 
अग्रगमने के लिष दूसरा रास्ता मिकल अपा { महामानो 
भें सेप्रलयेक का जीवन क्रम इसका साक्षी है, कि उन्होने 
परिस्थितियों को अपरिदार्य नहीं मलना ओर उनके न 
बदलने पर्‌ अपना र्या बदलने को साहस जुटाया 1 
पिडेपन ओर प्रगतिशील का मध्यवर्ती अन्तर इतना 
ही, जो इस रहस्य को प्रमति ह उन्हे दैत्यो के 
जादू तिलेस्म से बाहर निकलना ओर देवों के उन्मुक्त 
आकाश मेँ विचरण करना कु भी कठिने नहीं रट 
जात्ता | त्िकेस्म अवास्तविक है 1 स्वे-सम्मोहसे ओर 
आत्म-समर्पण ही उसका भाषार है । अन्तरंग वदलते 
ही वहिरंग के उलटने मे देर नहीं लगती । जो भीतर 
की युत्यी सुलजां सके, उनके लिए बाहरी समस्याम 
का हल निकालते देर महीं लगती, । प्रपंचे का अंजाल 
तो भीतरी भरा पड़ाहै 1 मपचष्ोनेसे षी स्वादिष्ट 
व्यंजन कवे लगते है } 

यदि विलासी लिप्ता ओर संग्रह की तृष्णा कौ 
ल्क किया जा सके तो भौसतत भारतीय जैसा नैतिक 
निर्वाह आसानी से उपार्जित्त टो सक्ता दहै । यदि 
परिवार को बढ़ने की मूर्खतान की जाय, जो अव 
तक की है ! उसे स्वावलम्बी सुसेस्कारी बनाना भर 
कर्तव्य माना जाय तो उस्र परिपोपण के लिषएु सामान्यं 
प्रयास से ही काम चल सकता है ¦ वोभिल जीवन 
तो उनका होता है जो अमीरी के स्वप्र देखते ओर 
उक्तराधिकोरियों को वैभव से लोदने की ललक संजये 
रहते है } बोक्ष हस दुर्चिन्तन भरकाटहै ) न किरी 
के विए पेट भारी पडता है भौर न परिवार । वोजिनि 
तो वह मूर्खता है जो लिप्सा, हष्णाके खूप भे ओक 
की त्तरह शिरओं में दोन गड़ाये रहती है । आवश्यकता 
हर किसी की शरी टो सक्ती है, पर दृष्या की माम 
को वुञ्ना सकना क्तिने ही प्रचुर यैभव से नर्हीदो 
सक्ता, । ईधन पड़ने धर वह शान्त करटौ होती, 
दूनी-चौयुनि भडक्ती है 1 

प्रसुप्त ग्रस्तो का विन्तन ओर आचरण भसा होता 
है उसकी तुलना में जागृतो के सोचने भौर कले मँ 
भारी मन्तर रहता है । जागृतौ को मोह ग्रस्तो की 
ततर्द नही सोचना चादिए्‌, उन्हे सुव भें ही लिस न्ह 


रहना चाहिए 1 सन्तोप भी उपार्जित करना चाहिए । 
बड्ुपन ही परयति नदीं महानता भी अभीष्ट है । 
वाहवाही चूटने के लिए उद्धत प्रदर्शन का सरनामं 
जुटाने मे सार मही, महत्त्व उस लोक शद्धा काहैजो 
उक्ता ओर उदारता अपनाने पर प्रचुर परिणाम मेँ 
उपलब्ध होती भौर अन्तरात्मा को आनन्द भरी पुलकनं 
से परितृक्त करत्री है । 

हर जागरूक को इन दिनों इसी स्तर का प्रगतिशील 
चिन्तने अपाना चाहिए भौर दर में एेसा परिवर्तन 
केरा चाहिए जिससे इस विषय वेला मं आपत्ति धर्म 
को निर्वाह कर सक्ना सम्भव टो सके । बढ़ने से हर 
किसी को राह मिलती है । यदि आकांक्षा सच्ची हो 
तो एक न सही दूसरे दंग से सही कोई हल निश्चित 
रूप से एेसा निकल सकता रै, जिसमे निर्वाह भी कठिन 
ने पड़े भौर जीवम लक्षय पाने तथा युग धर्म निमाने 
का अवसरः भी मिलता रहे । 

` रोज कुँ खोदनै ओर रोज पानी पीने वालै भी 

यदि आदर्शवादिता को अपना सके तो माठ घण्टा कमाने 
के, सात घण्टा सोने के, पोच घण्टा गृह कार्यो के लिए 
लगाकर वीस घण्टे मेँ संसार यात्रा भली प्रकार चता 
सकते है मौर शेष चार चष्टे बिना किसी कणिनाई के 
युग धर्म के निहि मे नियमित रूप से लगा सकते 
है । वहानेवाजों की बात दूसरी टै । उने बीस बहाने 
पहले से ही याद है । चा तो चालीस ओरभी गद्‌ 
सक्ते हे । इन भावना रहित लोगों की आत्म-पर्वचना 
ही मूलभूत कठिनाई हे । यथार्थ चिन्तन की कसौटी 
पर उनकी वह मनगदढृन्त नितान्त वनावटी लगती है, 
जिसका आश्रय लेकर वे अपनी जागरूकता को कर्तव्य 
पथ पर चलने सै रोके रहते है । 

, पूरा समय आत्म-कल्याण मौर लोक-कल्याण में 
लगा सकने की परिस्थिति प्रायः माधे लोगों मे ्टोती 
है । संनत सम्पदा कौ समेट कर यदि स्याई विधि के 
रूपमे जमा फर्‌ दिया जाय तो दस प्रतिशत ब्याज 
भर से इतना पैसा स्न ही मिलता रह सकता है । 
जिसमे निवहि भी होता रहे ओर देव जीवन भी जिया 
जा सके । परिजनों को स्वावलम्बी भर बनाने का लक्य 
हो त्तो उनमें से जन्य समर्थो को चैठकर न खाने, कुछ 
फमाने के लिए उत्सा उत्यन्न कया जा सक्ता हे । 
मेव्कर्‌ खामि भं इव्नत ओर कमाने मँ अपमान फी 


जीदन देवता की साधना-आराधना ११.१७ 


मान्यता यदि बदली जा सके, तो प्रतीत छोगा कि बचे 
हुए समय में घर कै समर्थं लोग कुछ न कु कमा 
सक्ते है ओर एक व्यक्ति पर लदे हुए भारः को बहुत 
ल्का कर सक्ते है । बेटों को बैरिस्टर वनाने ओर 
लड़की को कुवेर के धर भेजने का नशा हत्का किया 
जा स्करे ओर उन्हें ओसत नागरिकों की तरह निर्वाह 
करने जर भुसंस्कारी गतिविधियों अपनाने के मार्ग पर 
चलायां जा सके तो प्रतीत होगा कि पहाड़ जैसा बोक्ञ 
उतर कर हत्का टौ गया । सन्ताने स्वावलम्बी हो जाने 
पर छीटे परिवार से बिदाई लेनी चाहिए ओर बडे 
परिवार की, विश्व परिवार की बाते सोचनी चाहिए । 
समर्थं सन्तानो को समञ्नाया जाना चाहिए कि माता-पिता 
का ऋण छोटे भारई-बहिनों की जिम्मेदारिर्या सँभातने 
के रूप में चुकाया जाना चाहिए । यह ऋण भुक्ति 
ओर अनुदान के प्रतिदान का सिद्धान्ते हर समर्थं सन्तान 
को सीखना चाहिए । इस कर्तव्य भावना को हर 
परिवार मेँ लगाया जाना चादिषु ¦ बाप फी कमाई 
बेटोंकोरही वेदे, यह देव परम्परा नहीं हे ! परिवार 
के भरण-पोपण के उत्तरदायित्व से जो निवृत्त ष्टो चुके 
उनके लिए पोतों की ट्टी धोते रहने ओर पुत्र-वधू 
की गलियों खाते रहना ही एकमात्र मार्ग नहीं । वे 
चे तो वानप्रस्थ परम्परया को सपनाकर भारतीयः संस्कृति 
के सच्चे उत्तराधिकारी भी वन सक्ते है । 

परिस्थितियों असंख्य की एसी है जिनको युग धर्म 
के निर्वाह की समुचित सुविधर्प प्राप्त है । हथकडियौँ 
मोह की भौर बेदर्यो लोभ की है, जो एक कदम आगे 
बढ़ने ओर परमार्थ कर देने में अवरोध अटकाती टै । 
श्न्हे तोडाननजास्के तो ठ मरौड़ कर ढीला तो 
करिया जा सक्ता है । इतने भरसे दौडना न.सदी 
पधिसटना तो निष्षित रूप से सम्भव हयो सक्ता है । 

युग सन्धि की इस पुनीत वेला में भापत्ति धर्म 
के निर्वाह से मुह मोड़ना एेसा प्रमाद हे, भिसके लिए 
समय निकले जाने पर हाथ मलना ओर पश्वात्ताप 
करना ही शेष रह जायेगा । 

देवताओं भें सहायता मौँगने की वात तो सदा ही 
चलती है, पर कुछ विशेष समय रमे भी आते है जव 
देवता मनुष्य से याचना करते ह । रसे अवसर किन्दीं 
सौभाग्यवानों को ही मिलते है, जवं वे देवताओं की 
मनोकामना पूरी करे में समर्य हो सके | दररथ को 


११.१८ जीवन देवता की साघना-आराधना 


देवताओं की सहायत्ना के सिए जाना पड़ा था 1 अर्जुन 


भी आ गए थे । दधीचि मै उदारतपपूर्वक उन्टँ दान दिया . 
था । कृष्ण साधू के वेष में घायल कर्णं के पास पहुचे ˆ 


थे । वामने ने वति के सामने हाय पसाराथा । राम 
ने श्वदी से वेर की याचना की थी । सुदामा से तन्दुल 
मोगि गए थे । अंगद ओर हनुमान ने देवताओं से अपनी 
कामना पूर्ण महीं कर्द थी वरन्‌ उनकी पूरी की थी! 
इस प्रसंग मेँ ऋषियों की परम्परा याद आ जाती ई । 
विश्वामित्र ने हरिश्षनद्र से, उदयालक ने आरुणि से, चाणक्य 
ने चन््रगु् से, समर्थं ने शिवाजी से, परमहंस ने विवेकानन्द 
से, धिरनानन्द ने दयानन्द सै कु मोगा था । बुद्ध मौर 
गधी की ्लीतिरयोँ आदि से अन्त तकफेली ष्ठी रष्टी, देने 
वाले घटि मं नीं रहे । तेने बाले जितने धन्य हुए उससे 
अधिक श्रेय देने वाले को मिला । मान्धाता के शंकराचार्य 
कोणो दिया था उससे अधिक पायी, अंगुतिमाल ओर 
अम्बपाली, हर्षवर्धन ओर अशोक, बुद्ध कौ देते समय 
उदारता की चरम सीमा पर पहुचे ये । गधी के सत्याग्रहियों 
ने अनुदानों की भपने दाव पर क्ड़ी लगा दी थी । देखते 
हैकिमजो दिया गया धा वह निरर्थक नहीं गया वरन्‌ 
असंख्य गुना होकर उन उदारमनाभों के ऊपर दैवी वरदान 
की तरह दस प्रकार वरसा कि वे कृत-कृत्य हो गए । 
धनी अकेले भामाशाह टी नहीं हुए हैँ । मरण अकले 
भगतसिंह के हिस्से मेँ ष्टी नटीं माया है । जेल अकेले 
नहरू, पटेल टी नहीं गए है । भुमीव्रते बहुतों को भाती 
है । त्यागने के लिए हर किसी को विवश होना पड़ता 
है । किसी सै चोर टीना है किसी से वेदा । पेट भरने 
ओर तन कने के अतिरिक्त ओर किसी के पल्ले कुछ 
मीं पडता । जब विरानो के लिए ही सव कुछ छोड्ना 
हैतो इन विरानों का स्तर कुछ ऊवा क्यौ न उठा लिया 
जाय ? जब अपना उपार्जन श्रम, सहयोग किसी को देना 
ही है तो उन्हें देवतामो ऋषियों एवं सदुदेश्यो के लिए ही 
क्यो न दिया जाय ? इन उदार नीति को अपनाने वलि 
वैक मे जमा की गई पनी की तरह व्यान समेते सम्बा 
साभ पाते है, जवकि मोह के मर्त मे धकेली हुई उपलब्धियों 
निरर्थक ही वहीं जाती, विधातक प्रतिक्रिया भी उत्पन्न 
केरती ई ( 
दूते सै बात करने मे ममय्‌ मर चातुर्य का 
कनचूमर निकर जाता है ! यदि अपने से भी एकान्त 
मे जी खोलकर समक्षदारी की वातत की णाय जौर 


अभिन्नो के सहयोग से यनाने वाली सूजनात्मकं योजना 
बनाने जसा कु क्या जा सके तो अन्तःलोक में प्रु 
पड़े देवता टी जागृत होकर एसा षरामर्ण एवं सहयोग 
देने ल्गेगे जिद पाकर समस्त अभाव की पूर्तिं भौर 
समस्त वैभव की उपलव्यि हो सक्ती है । 

गायत्री नगर मेँ देव परिवार वस्र रहा है । उसमे 
रहने बाले अकर्म्यता अपनाकर मौत के दिन परे नीं 
करेगे, वरन्‌ आत्मोत्कर्षं एवं लोकमंगल का देता अवसर 
प्रात करेगे जिसे पारस को ष्ूकर लोटे को सोनेर्मे 
वदल जाने की उपमा दी जा सक्ती है ! कत्पत्रृक्ष के 
नीचे वैठने बालों की कामना पूर्णं होती ओर दिता 
मिती बताई नाती है । गायत्री मगर के निवास को 
उसी भलंकारिक मान्यता के समतुल्य माना जा सक्ता 
है { कामना सुरसा फे मुख्य की तरह है । उन्हे 
पर्णं के के लिए हनुमान जैसा आप्तकाम दृरिकोण 
चाहिए । कामनाओं से बदल जाने पर वह' परितृषि 
मिलती है जो कत्यवृक्ष के सानिष्य मेँ रहने वाते 
देवताओं को मिलती है । गायत्री नगर का वातावरणं 
अपने आश्म में रहने वालों को मप्ठकाम बनाने ओद 
देव सम्भवे प्रितृति दिले मेँ समर्थ षो सकेमा देसी 
साशा करने को ' अतिवादे नहीं कट सक्ते । 

मनःस्थिति को यदि परित किया ना सके तो 
अपने युय निर्माण परिवार के परिजनों मेँ भगणित 
परिजन देसे होगे, जो अपनी परिस्थितियों के अनुसार 
स्वयं को वों वसते योग्य पायेगे । जिन्हे उपयुक्त 
वातावरण मेँ रिषत व्यक्तित्व ढालने की आक्षा है, 
उनके चिए देवे परिवार नेसमे का समाचार दैवी वरदान 
की तरह प्रतीत हो सक्ता है । 

जिनकी परिष्ितिर्यो इस सौभाग्य का ताभ उठनि 
क अनुकूल एवं अनुरूप है उनके लिए यट रहने, वेसने 
का कोई विशेष प्रतिबन्ध या एेसी शतं नदीं टे, मिसे 
कारण संकोच करना पडे । इस नयी बसाबट में यीं 
वर्यो समेत रने की भौ वयवस्या है । अस्तु हर किरी 
को "अपना ओर अपने प्रियजनों का वर्तमान सथुनर्त 
ओर भविष्य उच्ज्वल वनाने के इस स्वर्णं सयोग का 
लाभ लेना चाहिए, विन्तु कठिनाई निवि व्यय की, 
जो रेज कुर्मो खोदते ओर रौन पानी पीते है उनके 
चिए सायत्री नगर मेँ आजीविका उपार्जन के भाधार 
डहोते दे यरे पटुचने छी बातत सोच सक्ना कठिनं 


है, यदि यह प्रबन्ध भी चन सका ्टोता तो युग निर्माण 
पररिार क २४ साप परिजन एक छोटे-भोटे देश की 
तए किती जगह वसन गए टोते ओर अपनी गतिविधियों 
मे समस्त विक््व को यह मार्गदर्शन कर सकने मे समर्थ 
रहे हेते, मि उपयुक्त बातादरण बनने पर किस प्रकार 
मनुष्य में देवत्व का उदय ओर धरती पर स्वर्ग का 
अवतरण सम्भव हो सक्ता & । 

जिनके पास दत है उन्दे गन्ना नीं मिला, जिनके 
पास गना है उनके भुख में दति नहीं । यह विडम्बना 
अपने सामने भी है । आजीविका उपार्जन के छोटे-यडे 
साधन भरी यों रहेषोते ह तो किस प्रकार निहि 
भर के साधनों के सारे न्यूनतम एक लाव परिवार 
इस योजन का लाभ उठाते भौर सम्बादे मिलते टी 
यहो परहुवने की तैयारी करते, पर कया ` क्या जाय ? 
विवशता ठी है । प्रस्तुत परिस्थितियों भं इतना टी 
सम्भव था कि निनके पास निर्वाह के सायन षं । उरी 
का यस सकना सम्भव हो सके । 

शस स्तरके लोगों में प्रपम गणना उनकी होती 
जो नौकरी मे ये, रिटायर हो गरु । ब्व को 
स्वावलम्बी वना शुके, साथ हौ जिन्टोनि यामोह से भी 
ुटकारा पा लिया । वस्तुतः निवृत्त पसे टी लोगों को 
कते ह । वैरागी वे है जिन्दे कर्तव्य -पालन भर अभीष्ट 
ष्ोतादैतो जो मोद-्ननाल मे अनावश्यक रूप से 
जके रने की अनुपथुक्तता अनुभव करते ह । देसे 
निदत्त ओर धैरागी ही आरण्यको मेँ वसते ये । वानप्रस्य 
साधना इसी मनःस्थिति मँ वन पडती है । 

भवश्यक नहीं कि नौकरी ओर पेंशन रही निवृत्त 


जीवन के निर्वाह के लिए अनिवार्य हो 1 बहुतो के" 


भपने कारोवार भी पसे है जिनसे निर्वाह प्राप्त करते 


रने मे तनिक भी सुविधा नहीं है । कृपि-व्यापार " 


भादि का जिन्टोनि इतना साधन जुटा लिया है कि उससे 
परिविर निर्वाह के अतिरिक्त अपना गुजारा बिना कुछ 
पिष ही हो सक्ताद्ै, से लोग भी एक प्रकार से 
रटायर, येन्शनर ही के जा सक्ते है । इसी मेँ एक 
भणी उनकी है जिनके पास संचित धूजी चल-अचल 
सम्पत्ति के रूप मे इतनी दे, जिसकी व्याज से परिवार 
शा गुजारा चलत सके, वे भी इस लाभ से लाभान्वित 
षने की कया कर सक्ते ह । 


जीवन देवता फी साधना-आराधना २१.१६ 


इन दिनों सबसे सरल ओर सवसे सुनिश्चित व्यापार 
कैक व्यान काटहै । पोच साल के पिस दिपोजिद मे 
दस प्रतिशत व्याज मिलता है, जिनके पास जेवर, जायदाद 
आदि की सम्पदा पच्यीसग्पच्वास हनार भी है वे उस 
राशि को नैक में डालकर हर मीने इतना प्राप्त कर 
सकते ६, निमते एक छोटे परिवार का निर्वाह भली 
प्रकार से होता रे । 


गायत्री नगर भें वे सब सुविधार्णँ उपलब्ध है नो 
प्रायः माधी आजीविका समाप्त करती रहती है । मकान, 
किराया, रोशनी, पानी, सफाई, वच्वो की शिक्षा, चिकित्सा 
दुर्व्यसन साथ टी अनुकरण के ठाट-बवाट को जोड़ा जाय 
तो प्रतीत टोमा कि षस जंजात में आधी से कम कमाई 
नहीं खपती 1 सादगी के वातावरण भे तेदी, कपड़ों 
का. खर्च इस महंगाई के जमाने में इतना आता है कि 
उसे मुूढी भर पैसों मेँ मित्तवययितापूर्वक बड़ी आसानी 
से चलाया जा सक्ता टै । ठाट-वाट का नशा उतार 
जा सके ओर ओसत भारतीय लैसा जीवन-क्रम भपनाया 
जास्के तो मुदट्ढी भर पैसों में शरीर यात्रा बेदी 
आसानी ओर भ्रसन्नतापूर्वक चलती रह सकती है । 

जिनकी वड सन्तान स्वावलम्बी हो गरई भौर छोटे 
भाई-वहिनों को सँभातने की जिनमें उदारता विद्यमान 
है, वे भी शेप उत्तरदायित्व स्वयं उठाकर अभिभावको . 
को नि्विन्त कर सक्ते है । हर सपूत को पितु ऋणं 
चुकाने की शिक्षा मिलनी चाहिए । अभिभावकों को 
कमाई ड़्पने ओर उत्तराधिकार के दावे पेष करना 
ष्टी सुसंतति का काम नरी है । 

हर समर्थं ओर दर्श प्रिय सन्तान का कर्तव्य हि 
कि पित्र ऋण च्ुकाये । बचपन मे जो पाया है उसे 
समर्थ होने पर वापस लौटाये । प्राचीन परम्परा.यरी 
है ! नवयुग मे भी उसी परम्परा को अपनाया जाना 
चादिए । इसे सीखने ओर सिखाने का भवसर उनके 
सामने है । जो वानप्रस्थ जीवन जीना चाहते हँ ओर 
जिनकी समर्थं सन्ताने अभिभावकों का ऋण भुकाने की 
परिस्थितियो. मे रह रही है । संचित सम्पदा समर्थं 
सन्तानो को दान कुर देना ओर पैसे-पैसे के लिषु 
मोहताज, बने फिरना एेसा कुचक्र है जिनमें अनीति ही 
क्ती है । नीतिमान दूसरे ढंग से सोचते है फलतः 
भाचीनकाल की तरह, इन दिनों भी समर्थं ओर संपत 
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सन्तानो के रहते अभिभावकों को आध्यात्म आकांक्षा 
की पूर्तिं मेँ कोई विशेष अड़चन नहीं माती 1 

जिन सोगों ने युग साहित्य को लम्बे समयसे 
नियमित रूप से पढ़ा दै, उन्दै मनुष्य की गरिमा समने 
गौरे उसका सदुपयोग कले की प्रेरणा प्रा्ठ होती रदी 
है । उमस सच्चाई को समज्ञा ओर आवश्यकता को 
अनुभव भी करिया जाता रहा है, पर कठिना एक ही 
रही है, उस दिशा में कदम कैसे उठाया जाय ? बिना 
आश्रय के निराधार आकाश भें उड़ते रने का साहस 
कैसे किया जाय ? आदो से बहुत कुछ महान किन्तु 
व्यवहार भँ उसका कोई व्यादहारिक भाधार नहीं पाया, 
फलतः आकांक्षा व्यवस्था के रूपमे परिणत नहो 
सकी । इसे एक स्वर्णं सुयोग ही कहना चािए कि 
विज्ञजनों को अपनी सदाशयता को योजनाबद्ध प्रक्रिया 
भे परिणतं ्ठोने का अवसर मिल रहा है । 

प्रलोभनों, व्यामोह ओर प्रपंच के कुचक्र मे जब 
समूचा तोक-मानत क्षुद्रता की वाणी पीकर अर्धं मृतक 
जैसा वना पडा है तब एकाकी अन्तःप्रेरणा के सहारे उच्च 
उरस्यो को अपनाने के तिए कटिबद्ध होना वड़ी बात 
है । तनी बड़ी जिस परिस्थिति को देते हुए मद्भुत 
ओर आश्चर्यजनक कषा जा सके । आदर्शो को अपनाने 
ओर उन्दै यवहार उतारने की ललक यदि सचमुच ही 
उठ पटे, तो समन्नना चाहिए कि प्रसुप्त देवत्व जग धड़ा 
ओर वह साधन बन गया जिसके सहारे युग परिवर्तन का 
स्वप्र साकार होने मे कोई कठिनाई शेष, नटीं रह गई । 
परिजनों को वर्तमान उमम॑गों भौर तैयारियों को देखते हुए 
इसी निक्कर्ष पर पर्हुबना पडता है । 


आत्मोत्कर्षं का अलभ्य अवसर 


` जीवन-क्रम कौ उक्कृटता के सोचि मेँ ढालने का 
अभ्यास भी साधना का वास्तविक स्वरूप हे, शके लिए 
व्यक्ति विरेष के स्तर को ध्यान में रवते ए तदनुरूप 
मार्गदर्शन की आदप्यकता होती हे ' । समस्त रोगियों 
को एक ही दा देकर कुछ नही किया जा सक्ता है 
ओरमदही र साधक को एक जैसी साधना सिखाकर 
ऊच उठाया जा सक्ता है, हर उलक्ञन को एक टी 
सभायान नहीं रो सक्ता । परिस्थिति भिनता के 
आधार पर उल्षनों से निकलने ओर प्रमति पथ पर 
आगे बने के लिए अनुभवी मार्गदर्शन चाहिए । वह 


भी अनेवरत दीर्धकासीन, निकटवर्ती छना चाहिए । 
स्वस्य लाभ के तिएु सैनेटोरियम में भर्ती होना पहता 
है, धर को रैनेटोरियम नदीं बनाया जा पक्ता, किसी 
को आल्मिक प्रगति यदि वस्तुतः अभीष्ट हो तो, उन 
उपयुक्त मार्गदर्शन ओर वातावरण ाहिए । बह मित 
सके तो समज्ञना चाहिए कि सच्यी सिद्धि का अभीष्ट 
आल्मिक प्रयतिः का भुभवसर मिल गया, जिन्हे देसे 
वातावरण भौर मार्गदश्नि की आवश्यकता टो, उनके 
लिए गायत्री नगर मेँ देव परिवार बसने का उपक्रम 
चल रहा है । उसमें सम्मिलित होने का प्रयास करना 
चाहिए । यः निवास करने वाले तथाकथित निकृत्त 
वैरागी कटे जाने वाते अकर्मप्यों जैसा जीवने नहीं 
जीर्येगे वरन्‌ मोहग्रस्त लालचियों से भी अधिक पुरूपार्थं 
करते दृरिगोचर टोगे । सामान्य परिस्यितियो ओर 
व्यस्त लोगो से गायत्री नगर निवासियों की भिनता 
मात्र इतनी ही होगी कि उनकी गतिविधि उच्चस्तरीय 
उहिश्यों के साथ जुड़ी हुई होगी ! जवकि मूढ मति 
स्वायन्धि होकर पिसते ओर पिलते रहते है । 

. शान्ति का अर्थ यदि निषकियता ओर निराशा होती 
है तो समञ्ञना चाहिए कि शान्ति कुन में पैसा कुछ 
भी नहीं है । वेसी परिस्थितियों को किन्टीं सदा्वर्त 
समेत चलनै वलति विरक्तं निवासो मँ टी टना चाहिए्‌ 1 
एकाध घण्टा उल्टा -पुत्टा "जप ध्यान करने के उपरान्त 
सारे दिन आलेस में पड़े रहने या मटरगर्ती मँ इधर-उधर 
धमते रहने का अवसर ददने वालों को कोद भन्य 
आश्रम दढना चादिए । शान्ति कुन में अग्गात्ति से 
जुकर शान्ति की विजय श्रीवरणं के निमित्त प्रबल 
पुरूपार्य करने की ही योजना भनी है ! यर्हो हर किसी 
को सैनिकों जसा अनुशासन पालने की बात सोचकर 
ही ने की तैयारी कणी चादिए । 

कहा जा चुका है कि अत्मोत्कर्य के लिए एक 
प्रयत से काम नीं चलता, उसके लिए चार उपायं 
मपनाने पड़ते ह-{१) स्मधना, (२) स्वाध्याय, (३) 
सेयम, (४) सेवा । इन चायो को एक चारपाई के 
चार पाए, एक कमरे के चार कोने, एक धरातल की 
चार दिशा, एक धर्म के चार मधम, एक संसृति 
के चार वर्णं कहना चाहिए । इन्हीं चार पुर्पा्या के 
परिणाम धर्म, मर्य, काम, मोक्ष के रूप ओं फलित होते 


है । इन्दी चारो को मन, बुद्धि; चित्त, अर्कार के 
अन्तःकरण चतुष्टय मे बोया, उगाया जाता हे-। 
जीवितं रहने के तिए अन्न, जल, सोसि एवं निद्रा 
की आवश्यकता-धडुती हे । कपि के लिए भूमि, बीन, 
सिंचाई, रखवाली मभीरट है । इमारत खड़ी करने में ईट, 
शूना, लकड़ी, लोहा चादिए । व्यवसाय मेँ सफलता के 
तिर पूजी, श्रम, अनुभव एवं खपत के चार साधन जुटाने 
पडते हें 1 आत्म-कल्याण मात्र भजन से नहीं हो सक्ता 1 
बीज की तरह यह प्रमुख तो दै, पर पयि नीं । जीवन 
को परित करने की साधना पर जिन्होंने ध्यान नहीं 
दिया ओर मात्र भजन करते रहे उन्हे खाली हाथ रहना 
पड़ा है \ साधना समग्र होनी .वादिए । एकाकी अवलम्बन 
से उसकी सफरता सम्भव न हो सकेमी । ,- 
गायत्री नगर के निवासि्यो को यह तथ्य ` भती 
प्रकार समञ्लना होगा ओर यह मानकर आने का निर्णय 
करना होगा कि यहौ उन्द भपनी शारीरिक, मानसिक, 
स्थिति के अनुरूप प्रत्यक्ष एवं परोक्ष पुर्पार्थं मे निरन्तर 
निरत रहना ्टोगा । 
` ` अन्तराल ' मँ उच्चस्तरीय -आस्याओं का उत्पादन 
उपासना 'से ही सम्भव होता है । अस्तु साधना को 
प्राथमिक महत्त्व दिया ओर अनिवार्य माना गया है । 
भायत्री उपासना गौ-दुग्ध की तरह परिपूर्णं आहार है ॥ 
किति, किस स्तर की, कि प्रकार की गायत्री उपासना 
करनी चाहिए, इसका निधरिण व्यक्ति विरोष के स्तर 
"को -देख-परख कर करिया जायेगा । संजीवनी बूटी भी 
“अनुपानं भेद,से दी जाती हे । उसकी मात्रा तथा सेवन 
विधि.मे अन्तर रहता हे । सामान्य क्रम तो सभीके 
लिए एक `है पर अगली सीद्ियों पर ' चढते ही 
आवश्यकतानुसार अन्तरः होने लगता रहै ` ।. प्रयमिक 
पाठशाला मे सर्वत्र एक ष्टी स्तर की पढ़ाई होती है 
प्र जैसे-जेसे विया्थीं ऊँची कक्षाओं में `पदृता' हे उसे 
उन्हीं विषयों की गहराई में श्रवेश करने के लिए अधिक 
विस्तृत जाना ओर अभ्यास करना होता दै ` । कोलिज 
कक्षा मे विषयं थोडे ही- रह जाते हैं किन्तु उनकी विशेष 
प्रवीणता प्राप्त करनी होती है । स्नातकोत्तर कक्षाओं 
भेतोषएकदही विपयरहजाताटै 1 एम. ए-मेनो 
` भरी विषय चिया जाता दै 1 उसमे पारंगत होना पडता 
है| यही.वात साधना के सम्बन्ध मं भी है । आरम्भ 
भ जप,- ध्यान की -सामान्य उपचार प्रक्रिया को वाल 
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कक्षा की तरह सभी पार करते है, पर इसके ठ 
छात्रों की रुचि एवं. स्थिति के अनुरूप अध्ययन ‡ 
बदलता जाता है । 

- मायत्री नगर में उपासना पद्धति सामान्य भी हो 
ओर विशिष्ट भी ¦ आश्रम की सामान्य साधना प 
एक होते हुए भी हर साधक को अपने स्तर का वि 
साधना क्रम अलग से बताया ओौर कराया जायेगा 
अस्पताल मे सामान्य दिनचर्या, नियम, मर्या 
विधि-व्यवस्या एक रहते हए भी हर रोगी का उपच 
एवै निधरिण अलग-अलग रहत्ता है । यही नी 
उपासना के क्षेत्र मे भी अपनानी पड़ती है । माय 
नगर के सूक्ष्मदर्शी मार्गदर्शक साधको का आन्त 
विश्लेषण करने पर यह पता लमाते ह कि उसके रि 
क्या उपचार सरल एवं उपयुक्त पड़ेगा । कहते हें 
सही निदान ्ो'जाने से चिकित्सा का आधा उदे 
पूराष्ठो जाता है 1 न्यत्र सभी साधकोंकोएकला 
सै हका जाता है ¦ सभी धान वाईस पसेरी के भ 
तोते जाते हे { सभी के लिए एक साधना चलती 
किन्तु गायत्री नगर मे बसने वाले सराधकों को अप 
स्थिति ओर आवश्यकता के अनुरूप साधना का मार्गद 
ही नहीं अवसर भी मिलेगा । ' 

उपासना ओर सधना के अन्तर कफो ओरभीस्प 
करे की आवश्यकता हे । उपासना पूजा पद्धति ‹ 
कठते हे ओर साधना जीवनवर्या को । जीवनचर्या र्था 
चिन्तन ओर क्रिया-कलाप की सुनियोजित दिशा धा 
आमतौर से लोग अनगदृ, उच्छरंबल, अव्यवस्थित ओं 
अस्त-व्यस्त ओवन जीते है 1 वन्दसें की तरह उच 
ओर कुत्तो की तरह भटकते हुए मनोयोग ओर श्वम सम्‌ 


` की बबीदी छोती रहती है 1 कुसंस्कार मनुष्यों को ज -तः 


घसीटते-फिरते है । पशु-प्रवृत्तियोँ हावी रहती है ओ 
आदतें जो चाहें सो कराती रहती है ! यही है अनेग 
जीवन की परिभाषा जो आम आदमी पर पूरी तर 
चरितार्थ होती देखी जा सकती है । सर्व समर्थं होते ह 
कुछ वन नहीं पडता । सम्भावना ओर क्षमतां य 
कमी न होते हुए भी उपलव्ियों की दृष्टि से शून्य 
रहना पड़ता है । उसका कारण एक ही है, जीदनचय 
का दिशावद्ध, क्रमवद्ध, अनुशासित ओर निर्धारित ¦ 
होना 1 इसी स्थिति को असफलता की जननी भौ 
इभ्या की दादी कह सकते है । साधक कौ भप 
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मानसिक भटकाव ओर शारीरिके व्रिडराव पर तियचणः 
केरा होता है, यही साधना है । व्यवहार में सभ्यता 
का, स्वभाव मे सुसेस्कारिता का अधिकाधिक समावेश करते 
जाना टी मालं साघना है ! इसमे मत्म-निरक्षण, 
मात्म्‌-सुधार, मात्म-निमणि ओर आत्म-विकास की 
चतुर्थिधि प्रक्रिया को साय सेकर चलना पड़ता है ¦ इसी 
साधना पद्धति के सहारे साधको को पिद्धि पुरुप, महामानव 
वेनाने का सौभाग्य उपलव्य होता है { गायत्री नणरमें 
वसने वालों को जीवनचर्या मे उस साधना पद्धति के 
सभविश का नियमित अवसर मि्तेगा जिन्हे वे अब तक 
सिद्धान्त रूप से ही सम्षते रहे हैँ पर व्यव्हारमेन 
उतारे सके 1 
गायत्री नगर का दूसस पाठ्यक्रम हि-स्वाध्याय } 
इसके चार चरण है-{१) अपने सम्मुव समस्याओं के 
समाधान क लिए उपयुक्त साहित्य का गम्भीरता पूर्वक 
अध्ययनं (२) विषयों से विचार-विनियम, परामर्श, 
मारदिर्णन ! इसी को प्रवचन सर्ग कहते हैं ! (३) मनन 
भुतकाल से तेकर अष्यावधि चलते म रहे जीवन क्रम 
का पर्यवेक्षण । उस्म से परिवर्तन योग्य प्रसंगो को 
ददेकर निकालना । (४) चिन्तन भविष्य के लिए 
नीति-निधरिण ओर उसे अपनाने के लिए अभीष्ट उपायों 
का सुनियोजन ! इन चार आधारो के समन्वयसेही 
जीवन साधना भने पडती है । जिनसे बने पड़ती है 
ये ही आत्मोत्कर्षं के लक्ष्य तक पहंचते भौर महती 
सफलता का भानन्द साभ करते हैँ । मायत्री नगरमे 
वसने वामो को इसी स्तर की साधना पद्धति अपनानी 
पड़ती है । यही हे मनोनिग्रह-आात्मिविजय-स्वनिमणि ! 
इसी के साय ऋषयो मौर सिद्धियो का भौतिक ओर 
आसिक सफलताभों का धेय साधन मुडा हुमा दै } 
„ स॑यम इसी साधना पद्धति के मार्ग में अनि वाली 
अदृचमों के साय सोहा सेने के शौर्यं साहस को कते 
है । भीतर ओर बाहर से अनेकानेक परतिक्लतर्द ही 
परिक्षित टोती ह । इन हत्के-भारी प्रहारो के साथ 
तालमेल बिरान, वचने भौर पयाम्त के की रीति-नीति 
को संयम कहते है ¦ 
साधना, स्वाध्याय, संयम के अतिरिक्त चौया चरण 
सेवाकाटै ¦ यहचारोदहीषेते ्, जिन्हे एक साय 
लेकर उलना पड़ता है । इनमे से एक भी एसा नरं 
जिस भकेसे के सहारे अभीष्ट उदेश्य की पूर्तिष्टो सके} 


इनमे से एक भी रेष नरी है जिते खेड़मे पर आत्मिक 
प्रमत्ि कारय एक इच भो जगि वदृ स्के । यह चास 
अपरि्र्य है ! अस्तु मायत्री ममर भें वसने वासे हर 
व्यक्ति को, सोके सेवा फो विशुद्ध साधनां की तरह 
अपनाने के लिए तपर किया जाता है । वह दूसरे 
आश्रमो की पद्धति है, जौ सेदी तो्धने ओर मालौ 
धुमाने से काम चत जाता है । मायत्री नगर के 
निवासियो का उद्य देवजीवनः की प्रापि है ! देवता 
उन कहते हँ जो निरन्तर देने की बात सोचते भौर 
उसी पुष्य प्रयोजन में निरत रहते हे । दे-सो देवता । 
ङी कायाक्त्प के तिषए मायत्री नगर अं वसावट होमी 
अस्तु हर निवासी को स्वयं हठी यह सलक रहेगी कि 
उसे लोकतेवी का कितना अवसर मिला इससे वेह अपना 
सौभाग्य मानेगा । 

सद्विचार तच तक मधुर कल्पना भर वने रहते 
है । जव तक उन कार्य रूप में परिणत गरही किया 
जाता } विचारय ओर कार्यो का समन्वय ही संस्कार 
वनत्ता है । सामर्थ्यं संस्काते मेही होती षै । उन्दी 
कै सहर व्यक्तित्व कनता है ओर वे ही भविष्य निर्धारण 
की प्रमुख भूमिका निभाते ह । संस्कार अत्‌ चिन्तनं 
ओर चरित्र को अभ्यस्त ठर जरह तक सुसंस्कारिता 
की उपलय्यि का सम्बन्ध दे, चह मत्प्ृत्तिर्यो के सम्बन्ध 
मे निस्वार्थ भाव से निस्त दए विना भौर किसी प्रकार 
सम्भव ही नहींहो प्षकती 1 इस तथ्य को ध्यान में 
रखते हुए गायत्री नमर के निवाप्नियों मेँ से प्रत्येक के 
लिए उसकी योग्यता एवं स्थिति कै अनुरूप सेवा कार्य 
करने में नियोजित किया जाता है ! इसके लिए न्यूनतम 
चार घण्टे निर्धारित रै 1 जिन्हे परमार्थ परायणत्ता की 
देव साधना मे, सेवा सेलग्नता मे मधिकं रस आने लपे 
उनके लिए मधिक अवमर भी उपलब्य हो सक्ता है 
कन्तु चार ष्टे तो इतके लिए अनिार्यही दवे गपु 
है ! इससे रणता नैते अपरिार्य कारणो से द्री 
मिन सक्ती है ! स्वार्थं वर्ग मे साधना, साध्याय, 
संयम 'ये तीन प्रयोजनं अति ई, परमार्थ वर्ग मे एक 
ही निधरिण है- सेवा । एक त्ते टुएु भी वें इतना 
मर््पूर्णं है कि कि अन्य चीर्नं की भावश्यक्ता पूरी 
कर स्के 1 संम्रार्में कितिनेरी देसे महामानवर्टुए्‌ र 
जिन्हेति आत्म -निर्माण की उच्चस्तरीय उपतव्थि मात्र 
सेवा साधना भ म॑लण्न रहकर ष्टी उपार्जित कर सी 1 


मायत्री नयर में इस तथ्य को परी तरह ध्यान में रवा 
जाताहै कि कोर्दणेसान रहे जो अपने ही निजी 
गोरव-धन्धों मे उलञ्ा दिनं काटता रदे ओर परमार्थ 
प्रयोजन भें भरुचि दिखाये । 


- गायत्री नगर में रहने वालों की जीवनचर्या ओर 
प्रशिक्षण पद्धति इस ठंग की होगी कि सदी मायने में 
सच्ची स्वार्थसिद्धि छती रहे । सख्ार्थ साधन ओर 
आत्म-कल्याण वस्तुतः कोई भिन्न नहीं है । भिन्नता 
दिखाई देती है, तो दृष्टिकोण के कारण । ` प्रचलित 
अथो मे जिसे स्वार्थ साधन कहा जाता है उसमे भौर 
भात्म-कत्याण मेँ भी उतना ही अन्तर है, जितना 
अदूरदर्िता ओर दूरदर्शिता मेँ । उदेश्य दोनों काही 
एक है 1 अन्तर निर्धारण का पड़ जाता है । तात्का्तिक 
लाभ का भक्षण एक सीमा तक ही उचित है । उस 
सीमां तक जिसमे दूरगामी हित साधन को क्षति न 
पहुचती टो, जिसके कारण भविष्य अंधकारमय वनता 
हो ओर भारी क्षति उटानी पडती हो उसे छोद्ने के 
लिए विवेक रहता है, जो छोड पाते वे अपने को चतुर 
ओर बुद्धिमान तो सम्मते है पर यह भूल जाते ह करि 
दूरदर्शी विवेकशीलता की कसौटी पर जो चतुरता सरी 
न उतरे उसे अपनाने पर लाभ की तुलना में हानिही 
अधिक उठानी पडती है । 

अपराधी प्रक्रेति के लोग स्वायन्धि होते है । 
तत्काल ही उनके लिए सब कुछ होता हे, अधिक मात्रा 
मे ओर भधिक जल्दी, अधिक आकर्षक सफलता पाने 
की ललक ही अपराधी प्रवृत्ति का आधारभूत कारण 
है । उपलब्धिः उचित मूल्य चुकाने पर, नीति भौर 
पुख्पार्थ की गतिविधियों अपनाने पर मिलती दै ओर 
भिलनी चाषिए । इस तथ्य की ओरसे जो भवि मदे 
रहते है, इनकी लिप्सा भौर आतुरता भिलकर कुछ. एेसा 
सोचने ओर करने के लिएु बाधित करती ठै, जिससे 
स्वायन्धिता भे सरलता रहे भौर सफलता मिले । बह 
प्रयोजन एक सीमा तक ही सिद्ध होता हे । सभी 
जानते कि कुछ ही समयमे वस्तु स्थिति प्रकट होने 
पर एसे व्यक्ति अविश्वस्त ओर तिरस्कृत होते है । 
असहयोग, विरोध ओर दण्ड के रूपय मे असाधारण 
क्षति उठते ओर भविष्य को अन्धकारमय बनाते ह । 

स्वाथन्धिता थोडी हत्की रहे तो वह अपराधी पर 
भ्रमण तो नहीं करती पर निष्ुरता एवं कृपणता बनी 
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रहती है ! वासना ओर वृष्णा के अतिरिक्त भौर कुछ 
सूञ्ञता ही नटीं । लोभ ओर मोह की पूर्ति के अतिच्ति 
ओर कीं कु आकर्षण दीखता ही नहीं । इस स्तर 
के लोग भी अपराधियों की तरह ही अपने को चतुर 
कहते है । सज्जनता मौर उदारता मेँ उन्हे तात्कालिक 
हानि दीखती है । अपने मततलव सै मतलब रखने पाते 
दूसरों के हानि लाभ पर ध्यान न देने वाले, नीति 
ओर अनीति का अन्तर भ्रुला देने वाले निश्चय दी 
तात्कालिक लाभ की दृष्टि से दूरदर्शियो की तुलना भें 
अधिक बुद्धिमान दीखते है पर वह बुद्धिमत्ता अन्ततः 
घाटे कीरी सिद्धि ्ोती हे जिनके लिए स्वायन्धि वन 
गया था, वे सभी कुसंस्कारी बनते है । स्वयं घाटा 
सहते हैँ ओर अपने प्रशिक्षक की धुनाई करते ह । 

शरीर के लिए, मन के लिए ओर परिवार के 
लिए जो स्वाथन्धिता अपना गर्ह थी, जिन्दँं असाधारण 
देना लक्ष्य बनाया गया था वे तीनो टी असन्तुष्ट, रु, 
रुद्ध बने रहते ह । इतना ही नहीं नीति-निर्धारण को 
त्रास देने मे भी पीछे नहीं रहते । शरीर रुग्णता के 
रूप मे, मन उद्विग्नता के रूप मं, परिवार असहयोग, 
विद्रोह के रूप में किस प्रकार अपने स्वान्यि सूत्र 
संचालक की धुनाई करता है, इसका मजेदार तमाशा 
देखना हो वह उसके अगणित उदाहरण अपने एवं 
पड़ौसियों पर ही धटिति रोते देख सक्ता दै, इसके 
विपरीत अदूरदर्चिता की नीति अपनाने वाते आदर्शो 
को ध्यान मे रखकर सीमित कमाने, सीमित खाने ओर 
सीमित देने-दिलाने की नीति अपनाने वाले श्रद्धास्पद 
भी वने रहते ओर सदाशयता का प्रतिफल सहयोग के 
रूपमे भी पाते है । भले ही उनसे दूसलये ने सीमित 
लाभ भी उटायादहो । . 

स्वार्थसिद्धि बुरी नहीं । बुरी वह भदूरदर्धिता है 
जो आदर्शो का प्ररित्याग करने, ललक ओर लिप्सा पूरी 
करते रहने के लिए ही बाधित किए रहती है । इस पर 
ओकुश रवा जा सके तो निर्वाह भी चलता रह सकता है 
ओर अपना तथा अपने सम्बन्धियों का वास्तविक हितत 
साधन भी हो सक्ता है ¦ स्वादलम्बन सुसंस्कारिता ओर 
प्रगतिशीलता की विशिष्टता ही वस्तुतः सच्ची सम्पदा है । 
इते उपार्जित करे में सुविधा संचय में कुछ कमी पड़ती 
हो, व्यामोह को सीम मात्रा मे पूया करते न बनता 
तो भी दूरदर्शी नफे मेँ रहता है । वह भपना सम्बन्धिरयो 
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का व्यक्तित्व विकसित करने के रूप म मरा लाभ कमाता 
दै, जिसकी तुलना में दुर्ुदधि प्रस्त की कुकेर जितनी 
सम्पदा भी चुच्छ वैठती है ¦ 
दुर्दरं विवेकशीलता ठी सर्वसौभाग्यदायिनी मानी 
गई है । ऋतम्भरा प्रता या देवमाता गायत्री उसी को 
कहते है । देवत्वे का भूव दूरदर्शिता है । उसीको 
अपना कर सामान्य शरीरधारी देवोपम स्तर तक जा 
पर्हुचते दै ! सायत्री की सिद्धि ओर महत्ता का रहस्य 
जो जानते है, उन्हे वदितत हे कि वेद मातत सदाविवारणा 
भ्रदाने करती है । इसी उपलब्धि के सहारे मनुष्य 
देवोपम आचरण करते ओर श्वद्धास्पद बनते & । पेसी 
प्रतिभार्पँ विष्ठ कत्याण का मेरुदण्ड मानी नाती है ¦ 
विश्वमाता, विश्व~क्त्याण के सिए उपयुक्त व्यव्तित्व 
श्रदान करती है । पसे गायत्री साधक ही सपनी उक्ृष्ट 
मतिविधिर्यो के सहारे सिद्ध पुरुष बनते हे । अपने को 
उछारने ओर दूते को उठनि बाते पमे दी धेयार्थी 
सच्चे अथो मँ अपना स्वार्थं सिद्ध करते रै । आदर्णो 
क समन्वय रहने से उव उमे देय "सरह कठ जता 
वरन्‌ आस्सकस्याण में निस्त रहकर मुक्त कण्ठ से सराहा 
जाता है) 
लोकं प्रच्तन मे स्वायन्धित्ता ही हावी है 1 
जन्भ-जन्मात्तते की संचिते कुसंस्कारिता को च्टानि के 
लिए प्ररणाप्रद वातावरण भौर आदर्शवादी कार्य पद्धति 
की आवष्यकता डती है ! वह न मिल स्के तो 
आध्यात्म तसज्ञान को उच्च स्तरीय चिन्तन को करीं 
से समर्धन-सहयोग नही मिलता । फलतः विना 
खाद-पनी के सुखने वाने पौधों की तरड शुभेच्छा 
दभ सोती देषी जाती है । जिने स्वा्यान्धता से मुक्ति 
पाने मौर व्यक्तित्व सम्पादन करते की आवश्यकता अनुभव 
होती छो उन्हे उस उच्चस्तरीय उपलेस्यि के लिए आदिष्यक 
साधन जुटाने चाहिए । साधनों के बिना सिद्धि कौ 
मिलती हे । भात्मिक प्रमति के लिए आन्तरिक सम्पन्नता 
के लिपु भी उपयुक्त साधर्नो की आवश्यकता हे 1 इने 
साधनों में एक ही प्रमुख है { भादर्शवादी प्रचलनं 
वाला वातावरण जिन्हेनि उपलब्ध कर तिया समङ्लना 
चादिए्‌ कि उनकी माधी मंजिल पारो गई } 
इस सच्ची स्वार्थसिद्धि के लिषएु, भात -कत्याण के 
लिषु साधन, स्वाध्याय ओर संगम की त्रिविध भरनरिया 
अपनानी पठती है ! संयम से स्पून शरीर, स्वाध्याय 


से सृक्म शरीर भौर साधना से कारण शरीर कौ परिपुट 
परिकृत होने का अवसर मिलता है ¡ चौथा चरण 
सेवाकाटै । परमार्थ यदी दै, लोक कव्याण काश्चेव 
इसी पर आधारित हे । पुण्य संचय भौर देव भनुग्रह 
के लिए इसको जीवन-क्रम में समुचित स्थान देना पड़ता 
है 1 समाज से ऋण-मुक्ति एवं ईष्वरीय आरगक्ष की 
पूर्ति के लिए, सेवा धर्म अपनाने कौ प्रत्येक आध्यात्म-वेत्ता 
को कंटिवद्ध रहना पडता है । साधु-्राह्मण भौर 
बतप्रस्य की परमार्थं परम्परया मे इनं तीनो के लिष 
लोकषिते के निमित्त आलोक वित्तरण केरला आवष्यक 
मना गया! `^ 

शरीर यात्रा के नित्य कर्म में सेयम साधना सम्मितित 
है । स्नान, शयन, जागरण, मल -वितर्जन, कपडे धोना, 
भोजन जैमे कृत्यो को नित्य कर्म कहा जाता} 
दैनिक संयम इन्हीं के सहारे चलता टै } तपश्चर्या को 
सामान्य जीवन मे संयमकेसूपमे ठी प्रयुक्त क्या 
जता है } इन सवम किस सीमा तक किस स्तेर का, 
कित्तनः परिवर्तन, किस क्रम से कर घना सम्भव टोगा 
इस पर विचार विनिम्रय करफे किसी निश्वय पर परुषा 
जिगा । साधारणतया भोजन सभी कौ मपने हाथों 
वनाना पड़ेगा, नयोकि वस्तुतः वही मनोरोगों की वास्तविक 
चिकित्सा दै । 

अन्न से मन चनत्ता है, अस्तु उसमे न केवल 
सादिता के परिपोषण का ध्यान स्वा जाना 
चाहिए, वरन्‌ यह भी प्रयत किया जाना चाष कि 
उसमे पकाने बालों की कुस्कारिता का समावेश मे होने 
पाये । सराघक को स्वपाकी ओर सालिकाहारी होना 
आवश्यक है । कुछ भी खाने, कटी भी खनिमेमन 
की चचतता पर नियन्त्रण सम्भवे नहीं । साधना 
मनोनिग्रह ते रम्भ छोती है । अस्तु तप्ण्वर्था का 
प्रथम चरण भी महार संयम से जारम्भ होता है । 

किसी को भो उस्ने कौ आवश्यकता नीहि कि 
भोजन पकाना कठिन है । देव परिवार के सदस्यो को 
प्रथम शिक्षण यही दिया जायेगा 1 बुरादे की भंगीढी 
पर उवते हुए खायान्न पका तेने की प्रक्रियां एक 
घण्टे मे िाई्‌ जा मकती है { अटपटा भौर आलस्य 
एक-दो दिन ही कृगेया 1 पीठे तो यह रुचिकद भी 
सगे ओर मनोरेनक शी । काम वदलने के तिप्‌ 
भोजन वनानि जैसा हेर-फेर से भुक्ता ही दती , 


हैः। सस्तेपन की दरि से तो यह पद्धति एसी है कि 
यदि कोई चाहे तो घोर मर्ेमाई मे भी एक रूपया रोज 
मेँ निर्वाह टो सकता है । भोजन के सम्बन्ध मे सवते 
वड कठिनारई आवश्यक सामान खरीदने की होती है, 
इसके लिए गायत्री नगर के सहकारी स्टोर में दैनिक 
जीवन की देसी वस्तुं मिल जाती है, जिनकी भामतौर 
से आवश्यकता पड़ती है । भस्तु बाजार जाने में समय 
छर्च करने तथा बोज्ञ लादकर लाने की क्सीकोभी 
आवश्यकता न पडेगी । 

साधको के लिए निवास की एसी व्यवस्था है जिसमें 
दो व्यक्ति रह सके । हर व्यक्ति को एक कमरा देने 
जितनी जगह तो नदीं है, अस्तु दो को ठहरा होगा 1 
इसमे सुविधा भी रहती है--एक प्रकृति के दो व्यक्ति 
भिल जाने भे मखरता कु नरं वरन्‌ साध में आनन्द 
भी मिलता है ओर अकेलापन भी नहीं खलता । पति-पली 
दोनों सथ ठो तव तो ओर भी सुविधा रहेगी । 


साधना मेँ उपासना भी अनिवार्य हे । गायत्री 
उपासना ओर देनिक यज्ञे को नित्य उपासना में सम्मितित 
रखा गया है । इसके अतिरिक्त स्थिति ओर आवश्यकता 
को देखते हुए अतिरिक्त साधनों का निर्धारण किया 
जायेमा । उतार चद़ावों को देखते हुए उसमे परिवर्तन 
भौ चलता रहेगा । 


सत्संम की महिमा पारस के समतुल्य बखानी गई 
है । उसे भात्मोत्कर्यं का उच्च स्तरीय आधार माना गया 
है । .उपयोगी स््सग हर धड़ी उपलब्ध नदी हो सकेता, 
किन्तु स्वाध्याय मे यह कठिनाई नहीं है । उसे चाहे जव, 
चाहे जितने समय, साहे जिस विषय की जिज्ञासा का 
समाधान करे के लिएु अपनाया जा सकता हे । स्वाध्याय 
का महत्व भजन के समान ही माना गया है । आदर्शो 
की प्रेरणा देना रही भजन का काम है भौर वह प्रयोजन 
स्वाध्याय से भी पूरा योता, हे । "अस्तु आसिक आहार 
के रूप भें स्वाध्याय को अनवरत रूप से अपनाये रहने, 
उसमे प्रमाद न कले का भनुशासन प्रत्येकं आध्यात्म 
परायण के लिषए्‌ निघरिण किया गया है । 


स्वाध्याय एक प्रकार से आत्म चिक्त्सा है । पाठ 
का पुष्य मानकर धर्मशास्रं को पते रहना एकं वातत 
है ओर आत्मोत्कर्षं की वैयक्ति समस्याओ का समाधान 
के के लिए सुनियोजित स्वाध्याय करना दूसरी । देव 
परिजनो के लिए साधना की तरह स्वाध्याय काभी 


जीवन देवता की साधना-आराधना ११.२९ 


निर्धारण दिचार विनिमय कै उपसन्त ही किया 
जायेगा । आश्रम के पुस्तकालय मे भी सभी आवश्यक 
पुस्तके उपलब्ध दै, घर रहकर तो खरीदने भौर पढने 
का ही क्रमं अपनाना पडता है, क्योकि न तो हर जगह 
अच्छे पुस्तकालय हे भौर न उनमें वे पुस्तके ई, जिने 
आत्म-निर्माण के निमित्त पार्य -पुस्तक मानकर क्रमवद्ध 
रूपसेषढाजा सके । गायत्री नगर के पुस्तकालय 
भे होमी तो अनेक विययों की पुस्तके, पर उनमें से 
किसे क्या पदृना चादिए, इसका निधरिण साधक की 
समस्याओं भौर आवश्यकताओं को देखते हुए विचार 
विनिमय के आधार पर ही किया जायेगा । स्वाध्याय 
की मर्यादा इतनी ही है । 

जिन्हे अध्यापन में सुचि हे, वे ज्ञानवृद्धि के लिए 
अन्यान्य पुस्तके पड़ते रहते है । पेता पद्ना तो शोध 
प्रयोजनों के लिए भी उपयोमी सिद्ध हो सकता है । 
यह विशेष रुचि एवं योग्यता का विषय हे । 

सामान्य तपश्चर्या दैनिक जीवन मेँ जाहार-विहार 
भ कठोरता बरतने भर से होती रह सकती है । 
पर जिनके लिए उपयुक्त समज्ञा जायेगा, उन्हे समय-समय 
पर ब्रत, उपवास, चनदद्रायण, मौन, एकान्त सेवन आदि 
की तपश्चय्िं भी आवश्यकतानुसार कराई जाती रहेगी 1 

सेवा के तिए चार-चार घण्टे सभी साधको के 
लिए नियत रेभे । बीस चष्टे अपने लिए भर चार 
घण्टे समाजं के लिए लगति रहने की मर्यादां नियत 
की गई दहि । इनं चार धण्टो को कौन किस प्रकार, 
किस कार्य मे, किस समय किया करेगा, इसका निर्धारण 
भी साधकों की शारीरिके-मानसिक क्षमता, अनुभव, 
सभ्यास एवं योग्यता क आधार पर किया जाता रदेमा । 
आवश्यकतानुसार उस्म परिवर्तेन भी चलेगा । 

गायत्री नगर की वर्तमान आघस्यकता पोच प्रकार 
की है-{१) अध्यापन, (२) दफ्तर, (३) जनसम्पर्क, 
(४) सादित्य सृजन, (५) व्यवस्था । 

आश्रम में बाल कक्षा से सेकर मेद्विक तक का 
विद्यालय चलेगा, साय में उद्योग, व्यायाम आदि की 
शिक्षा भी रदैगी, जिनमें पढ़ाने की वोम्यत्ता है वह उस 
कर्यं में लगेगा + बड़ी अयु के उपस्थित साधको को 
भी करई जानकारियों एवं सहायता देनी पमी । 
समायण एवं गीता की कथा नियभित्त रूप से च्तैगी । 


११.२६ णीयन देता की साथना-आरथनःा 


संगीत शिक्य का भी प्रबन्ध है 1 इनमें भी भध्यायक 
की आवश्यकता पडेमी } 
व्यदस्पा मेँ उदयान, जवे व्यवस्था, सफाई, चौीदापै, 
स्टोर, मीनो की देख-भाल मरम्मत आदि के अनैको 
काम ह । उपर्युक्त कार्यक्रमों मे से सोक मंगले की 
कोई सेवा साधना हर साधक के जिम्मे रमी अर 
साधना संयम सेवा की संयुक्त विधि-व्यवस्पा में हर 
सधके की जीकनयेर्या को सुरसस्कारिता से भोत-प्रोत 
गमे का अवृ्ठर पितेगा 1 
संशेप में गायत्री नगद मेँ चने बाली प्रशिक्षण 
परक्िया फा यष भंिप्त-सा दिग्द्नि है । व्यवहार में 
श्ट के अनेकों शाखा-प्रशाषुं फटती £ ओर उने 
क्रियान्वितं करते कै निए कई कर्ये पद्धत्रियों अपनाई 
जाती है । उन सवका परिचय, दिम्दरनि श्न पक्तियों 
मे सम्मद नर्हीं ! सागि तनाष्टी ६ कि ब्रह्मवर्चसं 
शान्ति युज एवं गायत्री नगर करी त्रिविघ क्रिया षद्धतिर्यो 
मे हर साधक अपने तिएु उपयुक्तं कार्य उपलव्य कर 
सकेगा ओर परमार्थं साधना का आनन्द तेता रहेगा 1 
ष्यक, वक्ता, प्रचारक, रचनात्मके कायो में सुचि 
लेने वाले विभिन शक्ति पीठ कार्मधेत्रों मेँ भेजे जते 
रगे । वे युग निर्माण सम्मेलर्नो के माध्यम से अनेकों 
शरूजनात्मक भौर सुधाराठण्क स्वृत्तियों फो अग्रगामी 
दनान की विभिन्त भूमिकर्णँ निभयेगे 1 
सव भिलकर गायत्री नेर के निवासी अपनी 
जीवनचर्या भर चिन्तन पद्धति में यष्ट वसने षर एक 
कान्तिकं परिवर्तने अनुभव करेगे । य वदलाव मात्र 
दर्भे ही नहीं आवेगा वरन्‌ यह भी परिलक्षितं होगा 
कि समूचा गक्तित्र टी बदलत ओर ढल रहा है । इस 
दलाई के लिए ही यद सस्वनां की गई मौर जिम्मेदारी 
उरई गर्दै ; इन रतिविधियो कौ जिस उत्तेमते। के 
साथ सम्पनन किया जा सकेगा, उसी अनुपात से उस 
लक्षय की पूर्तिं सम्भव ठो सकेगी, जिसमें मनुष्य में देवत्व 
के उदय भौर धरती पर स्वरम के अवतरण को सम्भवे 
एवं प्रत्यक्ष कर दिखाने का निश्चय किया गया है ॥ 
\ स्मरण रहे स्थान, व्यक्तित्व ओर परिस्थितियों के 
माय मनुष्य घुरी तरह जकड़ा रहता है । व्यक्तित्व मे 
क्रान्तिकारी कायाकत्प स्तर का परिवर्तन लनालोत्तो 
उसके लिए स्थान परिवर्तन अनिवार्य रूप से आवश्यक 
छै 1 ब्रह्मचारि्यो को धर छोडकर गु्कुल जाना षडत्ता 


है 1 यद्यपि धर पर्‌ मास्टर बरुलाकर लङ्क को पद्ाने 
भे जमी को कोई अञुविधा नी ती है । बानप्रसयो 
को घर छोड कर आरण्यको मे वसना पड़ता ६ 1 
यद्यपि भनन ओर सेवा कार्यं घर-गृहस्यी कैः साय-पाय 
भीते र सक्ते ¡ लड़की को सनुराल नाना 
पड़ता है, यपि कोई सम्पन सड्की पितरु गृहमे भी 
पति कौ नौकर रख सक्ती है । ख्यं सेवी को भीर 
परिव्राजकः जन~जन से सम्पर्कं साधते ओर परिभ्रमण 
कते £ यद्यपि दे दफ्तर घ्रोलकर जरूरतमन्दों को 
अपने घर भी बुलाते रह सक्ते रै । संस्कार बदलने 
के लिपु धर का वात्तावरण वदलना मार्वश्यक है । 
प्रायः सभी महामानवो ने अपना कार्यकषेत्र जन्मभूमि से 
हटकर मन्यत्र बनाया है । यह व्यवहारतः भसुदिधाननक 
सगता है पर तथ्यतः यह इतना आवक्यक है मिते 
अनिवार्यं भी कहा जा मक्ता है । व्यक्तित्व वदने 
की, व्यक्तित्व निमणि की आवश्यकता जो समङ्मते हो 
उन्हें स्यान परिवर्तन की चात भी सोचनी होगी । जो 
स प्रकार सोचे उनके लिषएु गायत्री नगरे से बदृकर 
उपयुक्त स्थानि दूसरा हो महीं सक्ता 1 


सदृज्ञान ओर सत्सामर्थ्य की 
समन्वित्त साधना 


युग सन्धि की प्रस्तुत वेला में शान्ति गुंज की 
आध्यासिक शिक्षा एवं साधना की प्रक्रिया को श्रह्मवर्चस" 
गाम दिया गया टै ! 

शरीर-बल, शस्व-बल, बुद्धि-व्लं, धमन~बल, 
पद-वल, संघ~वल, प्रतिभा-वल आदि सै सभी परिचित 
है । उनके उपार्जन एवं उपयोगं के सम्बन्ध मेँ लोग 
वहुत कुछ जानते है, पर आन्तरिक बल की गरिमा 
का आभास किसी-करिसी कोटी होता हे । इस तथ्य 
परतो श्न दिनो कदाचित ही कोई विश्वास करता है 
कि समस्त वलं वैभर्वो की तुलना मे बलवती ज्मा 
की, प्रवसता का मून्य अत्यधिक है । जिसे यह समर्थता 
उपलब्ध है, उसके निए प्रगति के दसो द्वार खुले रहते 
ह 1 उसके मार्य मे साने बाते किसी भी मवरोघ को 
निस्त ही होना पड़ता है 1 

श्रह्म को ज्ञान, वर्स" को विज्ञान कट सकते 
है । कल अर कन यरस्यर एकदे के पूरक है । 


जनान को पंगु भौर वल को अन्ध कष्ठ जाता है, दोनों 
केसंयोगसे ही एक समर्थं इकाई बनती &ै । द्रोणाचार्य 
ने ्ायों भे रहने वाते वेद को श्रम" भौर क्न्धे पर 
रने वाते धनुप को शक्षात्र' कहा धा भौर मपने षस 
धारण को ब्रह्मतेज की संज्ञा दी थी । विघ्वामित्रने 
राम-सक्ष्मण कौ ब्रह्म विद्या भीर धनुष विद्या की 
समन्वयात्मक शिक्षा दी धी 1 प्राचीन गुस्कुलो की समग्र 
शिक्षा पद्धति में जान ओर बल फी मासिक तथा 
भीतिकफ समर्थता प्राप्त कएने का समन्वय रहा है । 
एकाकीपन सदा अधूरा रहता है । गाड़ी एक 
पिए से नहींदो से चलती | नर ओरनारीके 
संयोग से भृष्टि चल रही है 1 काम क्लेमे दोनों 
हाथों की ओर चलने मेँ दोनों पैरों की भवश्यनता 
पड़ती है । यों गुनारा तो संगडे-नूले भी करते है, 
पर पूरा प्रयोजन उभय-पक्षीय समर्थता ष्टी सम्पन्न करती 
है । जीव चेतन है ओर शरीर जद । एकब्रह्मका 
प्रतिनिधि है दूसया प्रकृति. का प्रतीक । दोनों के संयोग 
सटी जीवन चलता है । वियोगष्टोने पर दोनों की 
स्थिति लदवा जाती है । दोनों ष्टी असमर्थं हो जति 
ै । कोई जञानवान दुर्बलताग्रसित ओर कोर वलिष्ठ 
जह्‌ बुद्धि होकर रह रहा हो तो दोनों की सत्ता गई-गुजरी 
ही समज्गी जायेगी । अस्तु ज्ञान भौर वल की उपयोगिता 
भिन्न-भिन्न प्रकार की होते हुए भी वे परस्पर एक-दूसरे 
के पूरक दी माने नति &। 
~ भारतीय तत्वज्ञान के दो भाग है-एक निगम 
दुसरा आगम । "निगम" को वेद पक्ष कहते है । आगम 
को तन्व पक्ष । निगम मे भावना ओर विचारणा कौ 
परित करने वाले तेष्य ह । तन्त्र मेँ समर्थता बढ़ने 
ओर उसका विभिन उदेश्य के लिए प्रयोग कणे की 
विया समक्ञायी गई है । भगवान के मवतरणकेदो 
उदेश्य होते £ै-{१) धर्म संस्यापनाययि, 
(२) विनाशायश्च दुृत्यान्‌ । धर्म की स्थापना ही नहीं 
अधर्म का नाश भी अवतारो का कार्यक्रम रहता है । 
एक ही पक्ष को लेकट्‌ चलने से बात सर्वया अधूरी 
र्हेमी । मनुष्य मे देवी ओर आयुष, सतोगुणी ओर 
तमोगुणी दोनों ही तत्व है । सतोगुण का सम्बर्धन धरम 
धारणासे होता है । असुरता को तमोगुण से मात्र 
सद्भाव से परिवर्तित नरी किया जा सकता, उसे बदलने 
के लिए दण्ड नीति अपनाये विना भौर कोई' चारा 


जीवन दवता की साघना-आराधना ११.२७ 


नहीं । दुता शक्ति की भाषा टी समती है । विनय 
तो उसकी दृष्टि मेँ उपहासास्पद दुर्बलता ही प्रतीत होती 
रहती ै । अस्तु ज्ञान के साथ-साथ बल का उपार्जन 
भी वश्यक माना गया है । 

आत्म-यत ओर भौतिक बल दोनों टी अपनी-अपनी 
आदेस्यक्तषँ पूरी कस्ते है । शीर निवहि के तिए 
भीतिके साधनं चाहिए ! आत्मोत्कर्षं के लिए भाव 
सम्बेदनाओं को विकसित छने का अवसर मिलना 
चादिए । न तो भूखा भजन कर सकता दै ओर न 
पैटू को आत्म-शान्ति मिल सकती है । रात ओर दिन 
की तरह, सर्दी-गर्मी की तरह, नमक~एक्कर की तरह, 
अनन-जल की तरह जनान ओर वल का युम है । एक 
की सार्थकता दूसरे के बिना ्ो नटीं सक्ती । मध्य 
काल में अहिंसा का अतिवाद ` गगनचुम्बी वना, फलतः 
भष्य एशिया से दस्युभों का एक दल भारत पर चद 
दीड़ा ओर देखति-देखते इस विशाल देण को पैरों तते 
रोद डाला । यदि प्राचीन काल की तरह जान भौर 
कर्म फा, दया ओर पराक्रम का समन्वय संजोकर रवा 
गया ष्टोता तो वैसी दुर्दशा देखे को न मिलती । 
माली को पौधों मेँ खाद, पानी लगाने के अतिरिक्त 
वन्य पशुओं से वगीचे की रखवाली का प्रबन्ध करना 
पडता है । पौधों की वृद्धि अश्ुण्ण बनी रहे, इसके 
तिए वह खरपर्तवार कौ उखाईता भी तो रहता है । 
उद्यान को सुरम्य बनाने के लिए कुशल माली को वेतुकी 
टहनियों की काट-छोंट भी करनी पड़ती है । अध्यापक 
एक ओख प्यार की भौर दूसरी सुधार की रखता है । 
इस परस्पर विरोधी, किन्तु साथ ही पूरकं नीति -को 
अंपनाकर' ही विद्यालय मे अनुशासन बनाये रख सकमा 
सम्भव होता है । 

बरह्मवर्चस की शिक्षा एवं साधना उभय-पक्षीय है 
उसमें आत्मिक ओर भौतिक प्रगति के लिए समग्र साधन 
पद्धति को प्रय दिया गया दै । भक्ति की अपनी 
महत्ता है, पर शक्ति की भीतो उपेक्षा नींकीजा 
सकती । शक्ति शिव पत्नी है । कहा गयारहै कि 
शक्ति के बिना शिव शव" मात्र रह जाते है, प्रक्रति 
के विना पुरुष के अस्तित्व का प्रकटीकरण ही नहीं 
सक्ता 1 " 
. पिछले दिनों यह समन्वयात्मक ताल-मेल भौतिक 
ओर मास्मिक दोनो ठी केत्र में विगड गया ] न वैभव 
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पर विवेक का संकु रहा ओर न धर्म ने अपनी सुरक्षा 
के सिए सामर्थ्यं का सम्पादनं किया! न भावना पर 
विवेक का नियन्त्रण रहा ओर न बुद्धि ने भावनाओं 
का वर्चस्व स्वीकार किया ( 
ब्रह्मवर्चस प्रशिक्षण का दृष्टिकोण एवं कार्यत 
व्यापक रै, व्यक्ति ओर समाज का समग्र विकास उसे 
अपेक्षित है । चिन्तन मे उकृष्टता ओर कर्तृत्व में 
आदर्णवादित्ता के समन्वय के लिए तसरतापूर्वक प्रयल 
किएु जाने चाहिए । श्रद्धा ओर विवेक कां जोडी 
उस यथार्थवादी सत्य का सुजन करता है, निसमें नार 
हाथी का बलं होने" की लोकोक्ति है । अपनी शिक्षण 
प्रक्रिया के अनुसार न संसार को मिय्या या स्वद्न बताकर 
अकर्मण्य शुष्क वेदान्ती वनने की आवश्यकता अनुभव 
रोमी ओौर न वासना, तृष्णा, अर्हता में दवे हुए नर-पामरो 
के स्तेर को जीवनस्वरूप स्वीकार किया जायेमा । हर 
व्यक्ति कर्मयोमी वनने का प्रयल करेगा । उसे भक्ति 
ओर शक्ति की उपयोगिता समान रूप से प्रतीत होगी ( 
दया ओर कर्णा की भाव भरी ममता को सम्देदनामों 
मे परिपूर्णं स्यान देते हुए उस शौर्य, साहस को शिथिल 
नष्ोने देगा जो कर्तव्य~पालने के रूप में प्रबल धुर्पार्थ 
भर दुष्टता को निरस्त करने में प्रचण्ड पराक्रम के रूप 
मे अनिवार्य रूप से आवश्यक है । तत्व-दर्शन को 
व्यावहारिक जीवन मेँ उतारने की कुशलता--सामान्य 
व्यवहार मे कलाकार की सौन्दर्य साधना का समाविश 
किसे सम्भव है । इत जटिलता को सरलता केरूपमे 
प्रस्तुत कर सकने की शिक्षण शैली ब्रह्मवर्चसं द्वार 
अपनाई जायेगी 1 उसे भौतिक आध्यात्मवाद अथवा 
आध्यासिक भौत्तिकवाद कहा जाय तो इसमे कु भी 
अन्युकिति न होगी । सन्त विनोबा के मतानुसार भविष्य 
मे माथ्यात्म भौर विज्ञान को समन्वय ही जीवित रहेगा 1 
गुरु गोविन्दसिंह ने अपने शिष्यो को एक दाय मे माता 
ओर दुमरे मे भाला लेकर रटने की शिता दी धी । 
सिख धममानुयायियों ॐ उस परम्परा को अपनाकर युग 
धर्मका री निर्वाह किया है । ओचित्य के अभिवर्धन, 
परिपोषणः की आवश्यकता समक्षते हुए अनौचित्य का 
मुह मोड्ने के विष साहत्तिक संघर्षं की भी आवश्यकता 
है । सरकार को भपनी प्रजा को सुशिक्षित, सुविकमित, 
सुत बनाने के विए बड़ा बजट भीर कार्यक्रम वनाना 
पदता 8, साय दी सुरसा के निए ठैन्य-साघन से तेकर 


पुलिस, कचरी, जेल जैसे प्रबन्ध भी करने पडते है । 
कोई सरकार शस उभय-पक्षीय उपायो की गावश्यक्ता 
न समक्षे ओर एकको ही पर्याप मान वैठे तो उत्ते 
असफल ही रहना पडेगा । व्यक्ति भौर समाज की 
सुसन्तुलितं प्रगति के तिए-भी ज्ञान भौर बल की समानं 
रूप से मावश्यक्ता है । दोनों टी नीति युक्ते हो, 
ओचित्य के सम्वर्घन संरषण में इनका प्रयोगरहोतो 
इससे मानवी गरिमा बदेमी ही । विष्व शान्ति का, 
उज्ज्वल भविष्य का, आधार बनेगा ही । ब्रह्यवर्चस की 
आध्यात्म शिक्षा एवं साधना इती स्तर की है । उतपे 
खतरा अपुस्ता के अतिरिक्त भौर किसी को नदीं दै । 


व्यक्तित्व के सर्वागपूर्ण परिष्कार 
का प्रशिक्षण 


प्रगति ओर समृद्धि के लिए अनेकानेक उपाय अपनाये 
ओर साधन जुटाए जाति है । उनका यक्किंचित परिणाम 
भी निकलता है; पर ध्यानपूर्वकं देखा जाय तो प्रतीति 
होता हे कि हम मन समञ्चाने के लिए कुछ सफलताओं 
कोही बद़-चद्‌ फरमान तेते । ओँक्डे गदते 
ओर प्रचार साधनो के आधार पर पेूसी चकाचौध उत्पल 
करते है, जिससे अपना प्रतिपादन सही सिद्ध हो सके । 
प्रगति का उतना श्रेय मिल सके, जितना कि सोचा तो 
गया धा, पर बन मीं पड़ा । आज अनेकानेक निधररिणो, 
क्रिया-कलापो, साधनों एवं प्रयासों के वावजुदं वैयक्तिक 
या सामूहिक प्रगति का लक्ष्य किस हदे तक प्राप्त केर सके 
है, यह विचारणीय है । काल्पनिक प्रसन्त्ता से मन सन्ना 
लने पर प्रवंखनां ही स्रधती है । वह उपलब्ध मर्दी होती, 
जो ्ोनी चादिए्‌ थी । कारण यह टै कि उस जीवित 
सयन्तर को कारगर नहीं बनाया गया, जो अपने गुण, कर्म, 
स्वभाव के भआधार पर्‌ परिस्थितियो को गढ़ता हि भौर 
स्वत्य साधनों एवं प्रतिकूल परिस्थितियो मे भी सफलता 
के अनेकानेक आधार खडे कर लेता है 1 इस संयत्ते का 
नाम है “नुष्य" । यों ई-गुजरी स्थिति मे तो मनुष्न 
खाता-सोता, वच्चे जनता, गुजारा करता ओर्‌ निरिति 
कार्य पद्धति का द्य घुमाता है, पर इतमे भर से व 
सिति नीं बनती, जिसके कारण प्रगति पथ प्रषस्त हो 1 
स्वयं आगे वदे, ऊषा उठे भीर सम्पके मे अनि वालों को 
भी वैसी ही सुविधा प्रदान करके "स्वयं तले दरयो को 
तारने" की युक्ति चरितार्य करे 1 


मानवी प्रगति के इतिहास पर दृषिपात कले से 
प्रतीतं होता है कि जहो अगणित व्यक्ति किसी प्रकार 
जीते मरते रहते है" कु रेते भी होते हे जो अपना 
व्यक्तित्व निखारेते हुए महामानव स्तर के काम करते 
है' ¦ कठिनादइयों को सरल बनाते है । अवरूद "मार्गं 
को खोलते ह ओर एेसा ताना-वाना बुनते है कि 
उम्साहवर्धक उपलब्धियों का अम्बार जमा हो जाय । 
न पिचडे ओर प्रगतिशील लोगों का शारीरिक ढा 
तो एक जैसा होता है, परः उनके वीच गुण, कर्म, 
स्वभाव का भारी अन्तर पाया जाता है । इस विषय 
की विशेषताएँ ही मनुष्य का व्यक्तित्वे निखारती है, 
प्रतिभाओं का धनी बनाती है । कर्तव्य-परायण ओर 
पुरूपार्थी कलाने का अवसर प्रदान करतीं ई । इन्टीं 
विशेपताभों के कारण मनुष्य प्रामाणिक विश्वासपात्र, 
ओर प्रतिभाशाली वनता है । एते ही व्यक्तियों का 
भुम्बकत्व अन्य अनेक व्यक्तियों को अपने प्रभाव परिकर 
मेँ भाकर्िते कर नन प्रवाह को जन्म देता है । सर्वविदित 
है कि रोशनी का, गर्मी का, सुगन्ध मादि के प्रभाव 
का अपना-मयना दायरा होता है । उनकी समीपवर्ती 
उपस्थिति का आभास सहज ही होता हे । इसी प्रकार 
कर्मठ लोगों की एक मण्डली बन जाती है । चुम्बक 
के सम्पर्के में लौह कण न केवल वियते चले भते रहै, 
वरन्‌ उस विशेषता से सम्पनन भी हो जाते है । चन्दन 
के पेड के समीपवर्ती ज्ञाड़-भेखवाडों का भी सुगन्धित 
होना प्रसिद्ध दि । इसी प्रकारः विकसित व्यक्तित्व वाली 
प्रतिभा अपने सम्पर्कक्ेत्र मे से अधिकांश को एते 
"दषे में दाल लेती रै, जिनकी गुणवत्ता भी प्रशंसा 
योम्य ठहराई जा सके } अभिभावक अपने बच्चो को 
किसी ढोँचे म ढालते है । अफसर अपने सहयोगी 
अधीनस्थों मे भी कर्मनिएा उत्पन्न किए विना नहीं 
षते । नेपोलियन की सेना अन्यो की तुलना में वरि 
थी ¡ मौधी, बुद्ध, विनोवा आदि के सहयोगी अपनी 
गतिविधियों को उच्ज्वल बनाते रहे । एसा हर क्षेत्र 
भेषहोताहै । भले भौर बुरे दोनो ही क्षेत्रों में सूत्र 
संचालक का प्रभाव देखा जा सकता हे । 
जिस काम मे घटिया संचालक अपने धटियापन 
कै कारण साथियों को भी घटिया वना ठेते है, उनकी 
सूञा-बूल्ल, कार्य पद्धति, अनुशासन शैली सभी कुछ 
अस्त-व्यस्त होती हे; फलस्वरूप उस समुदाय द्वारा किए 
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गए कार्य भी घटिया, खोले एवं उपहासास्पद होते 
है । वस्तुतः प्रतिभा मौर व्यवस्था का अभाव भी इतनी 
वड़ी कमी है, जिसके रहते किसी भी क्षेत्र मे उत्साहवर्धक 
सफलता की आशा नहीं की जा सकती । 

इसलिए जदो उत्सावर्धक सफलता अभीष्ट हो, 
वौ सुनियोजित योजनां बनाने, साधन जुटाने से भी 
अधिके आवश्यक यह है कि संचालक ओर सहायकों 
का समूचा मण्डल इस स्तर पर प्रशिक्षित किया जाय 
कि उस परिकर भै आदर्शवादिता, गुणवत्ता, 
कर्तव्य -परायणता में करीं कोई कमी न रह पाये । 
देखा जाता है कि इस महती आवश्यकता के सम्बन्ध 
में उपेक्षा बरती जाती हे । कार्यकर्ता मण्डल को चरित्र 
एवं निपुणता की दृटि से प्रवीण-पारंगत नहीं किया 
जाता । उन्हें यह बोध नहीं कराया जाता कि दायित्व 
को बद्िया कस्मि से निभादे जाने पर उनकी निजी, 
मण्डली की, सूत्रधार की तथा समूचै समान की 
प्रगति-प्रसनता तर्भेर टै । इस सम्बन्ध में रही हई 
भूल ओर बरती गई उपेक्षा ही अनेकानेक असफलताओं 
का निमित्त कारण बनती है । 

अपना देश इन दिनों सर्वतोमुखी प्रमति भर समृद्धि 
के लिए प्रयलशील है । इस हेतु कर्मचारी बढ़ाये, 
साधन जुटाये एवं निर्धारण किए जा रहे है । इतने 
पर भी वैसा सत्परिणाम देखने को नहीं मिलता, जितना 
कि मिलना चादिए था । चिद्र भी बहुत रहते ६ । 
शिकायते भी अनेक सुनी जाती है । इसका निवारण 
करने के तिषए जरो सुविधा सम्बर्धन मौर कठोर अनुशासन 
की आवश्यकता है, वर्ह यह भी जरूरी है कि कार्यरत 
व्यक्तित्वों का निजी स्तर उठाया जाय, उनमें दायित्व 
जगाया जाय । साथ ही यह भी देखा जानादहै कि 
इस आवश्यकेता की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण की अभिनव 
पद्धति अपनायी जाय । 

प्रसन्नता की बात है कि इस महती आवश्यकता 
की ओर मूर्धन्य विचारशीलों का ध्यान आकर्पित हुमा 
है 1 “मानवीय संसाधन विकास" (दयमन रिसोर्स 
डवलपमेण्ट) इसी प्रक्रिया को नाम दिया गया हे, जिसका 
ताप्यं होता हे, व्यकतित्वौ को समर्थ, परिष्कृत वनाना, 
प्रतिभा को विकसित करना । समज्ञदारी, ईमानदयरी, 
जिम्मेदारी, वहादुरी की भावनाओं से व्यक्तित्वों को 
भरना । इसके लिए क्तिनि ही चरित्रगत दोपों का 


११.३० जीवन देवता फी साधना-आराधना 


उन्यूलने भावक्यक है ! आलस्य, प्रमाद, अव्यय, अशिष्ट 
व्यवहार, आविश, ईप्या, पक्षपात अनुशासन का उल्लंघन, 
निर्घास्ति मर्यादाओं की उपेक्षा ओर वर्जनं की 
अवदेलना करने से मनुप्य अपने भाप में इतना उल्ज्ञ 
जातादहैिकिनतो स्वयं को प्रामाणिक प्रतिभाशाली 
सिद्ध करपातादहै ओर न साथियो को भनुशासन में 
रख सकेता है । न स्वयं अपने दायित्वों को पूरा कर 
सकता है ओर न सहकर्मियों से कर्तव्यो का परिपालन 
करा सक्ता है । दरसरो को सुधारने से प्रहे भप्ना 
सुधार आवश्यक है । सोचे के अनुसार पूर्जे ढलते है 1 
अभिभावकों के अनुरूप ही वच्चे वमते है । अधिकारी 
वर्गे की जिम्मेदारी इसी न्ते ज्यादा हे । 
अत्तः आवश्यक यह है कि छेटे-बडे किन्दी भी 
कार्यो को हाथमे सेने से पूर्वं संचालकों का, अधिकारी 
वर्ग" का व्यक्तित्व शस स्तर का विनिर्मित किया जाय 
कि उन्दे समज्ञा जा सके ! उनके मार्गदर्शन मेँ काम 
करगे वाले भी तभी ठीक तरह काम कर सकेगे, जव 
अपने संचालक को जागरूक, चरित्रकन, परिभमी ओर 
तत्रतापूर्वक अपने दिस्ते का काम करते देखेगे । 
यदह कर्य उच्चस्तरीय प्रशिक्षण का हे । कार्य पद्धति 
तो तकनीकी होती है । वह दर विभाग की प्रशिक्षण 
पुस्तक में भी छपी रहती है ओर भरती करते समय भी 
कुछ समय ट्टेनिंग हीत हैः 1 इसमे यही बताया जाता है 
कि क्या कार्य, किस प्रकार करना या कराना होगा, 
बीच~बीच मेँ आने वाली कठिनाइयो से किस प्रकार 
निपटना पडेगा ? यह सव अनिवार्यतः आवश्यक है । 
परसाथरी यदे भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि मनुष्य 
मशीन नही है, जो एक वार चाबी लगा देने से अपने 
ढे पर घडी की तरह नियमित रूप से चलता रहे । 
मशीनीं को भी ठीक त्तरह कुशल कारीगर एवं सर्के 
सुव्यवस्थित शुद्धि के लोग ही चला पाते है । वे स्वय 
यदि व्ुदिपूर्ण आदतो के है । स्वभाव एव चरित्र की दि 
से दीने पोलेहे, तो न अपने रस्ते का काम पूरी तरह 
कर सकेगे ओर न सहकर्भियो से भली प्रकार पूरा केरा 
सकेगे । फलतः वैसी सफलता न मिल सकेगी, जैभी 
मिलनी चाहिए थी । काम न करने पर जितनी क्षति 
होती हे उसकी तुलना मे तेव ओर अधिक घाटा होता 
हे, जव उसे अन्यमनस्क भाव से अस्त-व्यस्त व्यक्तियो 
द्वास अकुशल दंग सै क्रिया जाय । 


इसतिए आवश्यक कि फिसी भी कर्य को मारम्भम 
कले से पूर्व इस प्रकार फा विशेष शिक्षण दिया जाय कि 
उत्तरदायित्व उठाने वाते जपने निजी नेरि्र को सुव्यवस्थित 
रखे, ताकि अनुपयुक्त कार्यो में ध्यान न वटे । दुर््बतनो 
ओर दुष्मवृत्ति्यो का पेट भरमे के लिए वैसे की, समव 
की, ध्यान की आवश्यकता वट्‌ जने पर उसकी पूर्तिक 
लिए हाय के नीचे माएकामकोखरावन करे ! समग्र 
सफलता का यदी कारगरे उपाय है ! 


अच्छ होता, यह प्रामाणिकता, श्रतिभा एवं कुशलता 
स्कूली शिक्षा के प्राय-साथ चलती जोर छात्र जव वयस्क 
होकर किती सरकारी या गेर स्ररकारी क्षेत्र म प्रवेश 
करते तो वे उतने ही षले मिलते, जितने कि मोर्चे 
पर भेजे जाने वाले सैनिक अपने आपको हर कसौटी 
पर खरा सिद्ध करते हँ । वस्तुतः सेना की तरह ही 
हर छोटे-वह कार्य में दायित्वो से जृञ्जने वाते टर 
व्यक्ति को इसी स्तर पर विकरसित्त एवं प्रशिक्षित क्रिया 
जाना चाहिए । राषटरीय चरित्र को समरनत बनाये जनि 
की दृष्टि से एेसी शिक्षण पद्धति का विकाम शासन ष 
समाज के हर विभाग के लिए नितान्त आवश्यक है । 


पिछले दिनों जो न हो सका अथवा लम्बे शिक्षण 
के लिए जो किया जा सकता है, उस पर शान्तिपूर्वक 
समय-समय पर क्रम से भी विचार किया णा सकता 
ह; किन्तु जो कार्थं वित्कुन हाथ मे हे, जिनके परिणाम 
हाथो-टाय दीख पडने की आवश्यकता दे, उनके सम्बन्धं 
भे तो एसी योजना वननी चाहिए कि महत्वपूर्ण कार्यो 
भ निरत व्थक्तियो को इस स्तर तके प्रशिक्षण दिया 
जाय कि वे सवेप्रथम अपने आपको आदं एवे अनुकरणीय 
तिद्ध करे । इसके वाद ही यह हो सकेया कि वै अपत 
सदकर्मियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करे ओर उनते 
भावनायुक्त कार्य करा सकने मे सफल हो, सराहनीय 
एवे उपयोमी कार्य बन पड़ने का यही तरीका हे । 
आवश्यक है कि देसी विशिष्ट शिक्षा पद्धति नये 
सिरे से आरम्भ की जाय, जिसमे चरित्र ओर कौशलं 
दोनों का ही समुचित समाविश हो । इस खयाद पट्‌ 
दने के वाद हर कार्यरत व्यक्ति अपनी प्रतिभा का 
परिचय दे सकेगा, सन्तोष एवं सम्मान प्राप्त कर सकेगा । 
. ऊपर की पंक्तियो मे जिस प्रशिक्षण की आवश्यकता 
का प्रतिपादन कियो गया है, उसे आरम्भ कटने का एक 
अभिनव, किन्तु सागोपांग ्रयास शान्ति कुन, हृषि 


द्वारा किया गया हि । इस आश्म में इसके तिए दर दृष्टि 
से सुयोग्य शिक्षकों की व्यवस्था है । उनकी निजी शिक्षा 
एवे शिक्षण की रोली एेसी हे, जो सामान्य कर्मचारियों से 
लेकर बड़े अफसरों तक को समान रूप से प्रभावित कर 
सके । इस आश्रम का वातावरण भी एेसा है, जिसमे 
रहकर हर धर्म सम्प्रदाय तथा वर्म के लोग शिका तथा 
बदलाव को उत्सादपूर्वकं अनुभव कर सके ! 


सार्वजनिक क्षेत्र मे कार्य करने के लिए प्रज्ञा मिशन 
के अनेकं कार्यकर्ता यहं प्रशिक्षित किए जते है \ हर 
महीने प्रायः ३०० कार्यकर्ताओं को एक-एक महीने का 
पाट्यक्रम पूरा करना पड़ता है । इस शिक्षण के उपरान्त 
भै मपने क्षेत्रो भे भतिक, वैद्धिक एवे सामाजिक सुधार 
परिवर्तेन एवं रचनात्मक क्रिया पद्धति का सूत्र-सेवालन 
करने के लिए चते जाते है । यह कार्य विगत पन्द्रह 
वषो मे निरन्तर चल रहा है । पनरह हजार से ऊपर 
कार्यकर्ता प्रशिक्षित किए जा चुके है । इस कार्य में 
मिशन के वरिष प्रशिक्षकों ने वह योग्यता भर्जित कर 
सीहि कि एक कदम आगे बढ़कर यह प्रयास कर सके 
कि वे सरकायी ओर भेर सरकारी कार्यरत संस्थानो के, 
विभिन्न धर्म व वगो के कार्यक््तओंकोभीवे समग्र 
व्यक्तित्व निर्माण की सर्वागूर्ण शिक्षा दे सके । 
चारो तरफ दृष्टि डालने पर हम पतति है, कि राष्ट 
निर्माण के विविध कायो मेँ अधिकतर सरकारी कर्मचारी 
कार्यरत है । कुछ कार्य स्वेच्छा से ही संस्या्ओं दारा भी 
ष्ठी रहे रै । निजीकेत्र में ही कितनी ही योजनार्पँ चल 
रदी दै ! निजी प्रयास या धन से भी कितने दी उद्योग 
चल रहै हं । इन सभी के कार्यकत्तं को उपर्युक्त शिक्षा 
की अविश्यकता है 1 जिस प्रकार भर्ती के समृय उनकी 
जिम्मेदारियों ओर कार्यं पदति के सम्बर्ध भें आवश्यक 
जानकारी दी जाती है, उसी प्रकार यह भी आवश्यक 
दह्ौना चादिए कि उनका चरित्र-चिन्तन एवं व्यवहार 
दृिकोण भी आदर्शवादी, देए भक्ति एवं समाजनिषठा-से 
परिपूर्ण हो । वे न केवल अपना कार्य कुशलतापूर्वक 
सम्पन्न करे, वरम्‌ उसके साथ-साथ ही स्री मानसिकता 
एवं गुणवत्ता का समवि करे जिससे कार्य करे ओर 
.कराने वले दोनो ही पक्ष नफे में रदँ 1 साथी उन 
कार्यो की परिणति का जिन्दै उपयो करना है, वे सभी 
उक्ष उपलब्धि को भुक्त कण्ठ से सरे । 





जीवन देवता की साधना-आराधना ११.३१ 


सब मिलाकर इस प्रक्रिया से समूने राष्ट्र को मनेक 
आधारो पर प्रमति का लाभ मिलना दे । इस व्यवस्था 
को पूरी तत्परता ओर तन्मयता के साय हाय मे लिया 
जाना चाहिए । सर्वप्रथम सरकारी विभाग अपनी-अपनी 
परिधि मेँ शख योजना को कार्याचित करें । बजट का 
अधिकांश भाग कर्मचारियों के वेत्तन निवहि पर ही 
खर्च होता है । यही है कार्य क्षमता का वास्तविक 
स्रोत ! इसे जितना च्रे समुलत वनाया जायेगा, उसी 
अनुपात से बेट का व्रतम सदुपयोग वन पड़ेगा भौर 
निर्धारित योजनामों को उत्साहवर्धक ठंग से कार्याववित 
करने का अवसर भी मिलेगा । जौ देवेगा, सुनेगा, 
समञ्नेगा, वह इस सुव्यवस्था की भूरि-भूरि प्रशंसा किए 
विना न रहेगा । कर दाताओं को भी अधिके पैसा 
देते हुए अखरेगा नहीं । 


इसीलिए यरी तरीका अच्छा समञ्ञा गया है कि 
विभिन्न विभागों के ऊपर वाले अधिकारी हरिद्रार में 
शिक्षण प्राप्त कर ओर उस निर्धारण से अपने-अपने 
कारय क्षेत्रो मे जाकर सम्बन्धित सदकर्मियों को लाभावित 
करे । ऊपर वाले मध्य वर्ग को, मध्य वर्ग छोटे वर्गं 
को प्रशिक्षित कर । इससे यह सुविधा रहेगी कि शान्ति 
कुज जिसमे की प्रशिक्षणार्थियौ की एक सीमा है, मात्र 
ऊपर के वर्ग को ही आना पड़े । मध्यवर्ती व अन्य 
छोटे वर्ग को उस शिक्षा का लाभं अपने-अपने स्थानौ 
पर धरकैठे ही मिल जायेगा । एक सत्य यह भीदै 
कि वड़े अधिकारी व्यक्तित्व परिष्कृत कर सही मार्ग 
पर चल पड़ तो शेष स्वतः सुधरते चले जारयेगे । 


. इस सन्दर्भ म शान्ति कुज आश्रम में प्रायः १०४ 
सरकारी, गैर सरकारी, भौद्योगिक एवं शासकीय प्रगतिशील 
योजना से सम्बन्धित कार्यकर्ता क निवास एवं 
भोजनालय आदि का प्रवन्ध किया गयारै } इसे अति 
सुविधाजनक तो नहीं कहा जा सकता, पर एमा अवश्य 
है .कि मध्यवर्ती जीवनयापनं के अभ्यस्त लोग बडी 
प्रसन्नतपपूर्वक समुचित सुविधा अनुभव कस्ते हुए अपना 
शिक्षण काल पूया कर सके । शिक्षण शेली एसी हे, जिसे 
भरा करने वाला अनुभव करता है कि उने एसा कुछ 
सीख एवं हृदयमम किया हे, जिसे उसे मारम्भ भें री, 
बहुत पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए था ¦ 


आरम्भ उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से हुमा । 
यह तारीख २०-११-८१ से आरम्भ हुम ओर अभी 


११.३२ जीषन्‌ देवता शी सायना-आराधना 


सकं यह चलष्टीरहाहै । शृसमे करई वर्ग के प्रशासकीय 
एवै प्राध्यापक स्तर के अधिकाय लगभग एके सौ प्रति 
शिविर के करीव संष्या मे अते रहे ह । जित्तेभी 
शिकार्थागण इस अभिनव शिक्षण प्रक्रिया मे सम्मितित 
होकर गए है, उन सभी ने मपे साधियों को, छर 
को, विदार्पियों के अभिभावकों को उसी आधार षर 
प्रशिक्षित किया जो उन्होने शान्ति युन मे मीषा मन्ना 
पा । सका परिणाम बहुत टी सन्तोपमनक रहा । 
उपलव्य भूचनार्ओं व प्रतिक्रियां से प्रतीत होता टै 
कि यह प्रक्रिया एक प्रकार से क्रान्तिकारी सिद्ध हुई । 
उसमे अपने प्रकाश से समूचे सम्बद्ध क्षेत्र को उत्सादवर्धक 
केण से प्रकापित एवं प्रभावित किया ६ै। 
चिक्षण काल में विभाय के सचिव, संचालक तया 
अन्य उच्च अधिकारी इनमें से अधिकां सत्रों मे सममितित 
रहे एवै शिक्षण विद्या तथा प्रशासन सम्बन्धी उपयोगी 
मार्गदर्शन करते रदे है ! वर्तमान सन्दर्भ मे शिक्षा विभाग 
की तषा सारे समाज परिकर की क्या कठिनादयो हं ओर 
उन्हे किसे प्रकार ल किया जा सक्ता है ? इस सन्दर्भ 
मे अपने अनुभव, चिन्तन ओर निष्कर्ष को सारांश उन्होने 
गृम्भीरतापूरदकि समस्माया । फलतः समूर्णं शिक्षा श्रुखला 
इतनी सारमर्भित्त वन गई कि सम्मिलित होने वालो मे से 
प्रत्येक की मवि माणा से चमक्ने तमीं 1 
अब तक जितने भी शिक्षार्थी, अधिकारी दद्दर 
से शिक्षण श्राप कर्के गएहै, उनमें से अधिकांश की 
रिपोर्ट आयी है कि उन्टोने उपलब्ध प्रेरणाओं का 
उत्साहपूर्वक किस दिधि से का्यन्वियन क्या जौर भपने 
भपने सम्पर्क क्षेत्र मेँ उन्टोने केषा उमंग भरा वातावरणे 
बनाया रै 1 विसि प्रकार विार्थी जर जभिभावक उम 
मार्गदर्शन से लाभाव्वित हुए ओर उज्ज्वले भविष्य का 
अवतरण अपनी इन्हीं ओखों से तत्काले प्रत्यक्ष एवं 
आणा भरे आधार से भरा-पूरा देखने सेमे । 
उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के उच्चे अधिकारियों 
को प्रशिक्षित करने के उपरान्त अव शान्ति कुंज ददार 
के संबालसो द्वारा यह सीचा जा रहा हे, कि सरकारी, 
अर्ध-सरकारी, भेर-सरकापै संस्थाने को इस प्रशिक्षण 
प्रयास की जानकारी कराई जाय । उन्हे अपने-भपने 
वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को इस प्रशिक्षण में सम्मिलित दोन 


के निष श्रोत्ाहन दिया जाय । भरामान्य भैत्तिक गिता, 
वफादाै ओर नरिया-कुशसता के प्रमुद सिद्धान्त तो 
सभी आगन्तुक वर्गो को समान रूप सै सिवाय जार्येगे 
ष्टी, पर उन विभागों की आचार संहिता, कायं पडतिर्यौ, 
केषिनोश्यो फो पृथके से समञ्चाकर उनके अनुसार समाधान 
मुलक्ननि क सिए पूर्वं निरिण किया जायेणा । इ्कि 
लिए विभागों के प्रमुख संचालकों से यस्तिगत परामर्श 
की आवश्यकता पडेमी । इतने भर से भावष्यक्ता के 
अनुरूप शिक्षण व्यवस्था मेँ हेर-फेर कर लिया जायेगा । 

यह निर्णय करना विभार्गो का कार्यषैकिवे कितने 
कार्यकर्ता, दिस क्रम से, वितनी संख्या मे, कितने दिनं 
तक भेजेणे तथा जो भेजे जायेगे उनके लिए मार्म व्यय, 
सुविधा शुल्क आदि का प्रवन्ध किस प्रकार, किस माधार 
पट किया जायेगा ? जर्दोँ तक शान्ति पुंज का सम्बन्ध 
४, वर्हो किसी प्रकार काकोई सर्च न्हीहै ! प्रशिक्षण 
की कोर फीस नरी है । बो्डिग, रोशनी, पानी, सफाई 
आदि कां कोद सर्च नहीं लिया जाता । भोजन व्यथ 
दोनो समय का प्रतिदिने मात्र ६ स्पये पड़तादै जो स्तर 
कीदृ से तथा मूल्य की दृष्टि से वाजार भाव की तुलना 
से करीं कम है । चाय, कोपी, भ्रज्ञपेय (वनौषधि वेय) 
आदि का भी तागत दाम पर ष्टी मच्छा प्रबन्ध दहै । 
चिन्ह गर्म पानी की अआवप्यकता होती है उन उसका भी 
प्रबन्ध करा दिग्पृ जाता है । 

शानि कुज ऊी स्वास्थ्य प्रयोगभाला में शिकार्ियों 
के भ्रारीरिकि एवे मानसिक स्वास्थय की परीक्षा के के 
निए उच्चस्तरीय उपकरणों की व्यवस्था हे । पोस्टे-ग्रुएट 
स्तर के चिकित्सक गरराई के साथ देखभाल कसते है 
ओर जदी-ूटि्यों से उपचार करने की सुगम विधि का 
परामर्श देते हे ) प्रशिक्षण व्यवस्था को सभी ने पसन्द 
किया है तथा वातावरणं का साभ अपने अन्य साधि 
कोदेने की इच्छा सभीके मनम जमी हे । अव य्ह 
सुविधा समग्र शासन त्त्र के तिए, चदे वे केके 
अधिकारी हो अथवा विभिन्ने राज्यो के, उपलब्ध कराने 
का निश्चयं सूत्र संचालक ने किया टै ! हर विभाग 
के लिए निःशुल्क सेवा का यद खुला ममन्वण है । 
आशा हे, व्यस्तित्व निर्माण की इस प्रशिक्षण प्रकिया 
का सभी लाभ उटयेगे । 
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पं. श्रीराम शर्मा आचार्य का जीवनदर्शन : समग्र वाड्मय 


रमटूय्य युस्वैव ए करीरम्‌ शर्मा आचारय मै कीकर भर जो जपती लेखप् से किख, ते को उरिति कर उसे 
भृजनात्मक लेखे करवाया, पुस्तको-पतरिकाओं मे जो प्रकाशित हओ, समय-समय प्र उनने अग्रुतवाणी के माध्यमसेजो 
विचारों की अभिव्यक्ति की, विारसार व सूक्तियां जो वे लिख गये या अनायास कभी कट गये तथा पके माध्यमसेजो 
अंतस्य स्य जन-जन को दिया, वह समग्र हस वाङ्मय के खण्डो मे हं । जिनके राम इस प्रकार है :- 


२. युगरष्टा का जीयन-दर्शन 


समग्र वादूमय का परिषय 

२. जीवन देवता की साधना-आरधना 
३. उपासना-समर्पण योग 
४, साधना पद्तियो का इान ओर विङ्नान 
५. साधना से सिद्धि-१ 
६. साधना से सिद्धिर 
७, प्रसुप्ति से जाग्रति को जीर 
८. वर कौन हैक है, कैसाहै ? 
९, गोयत्रौ महाविधा का तत्वदर्शनं 

+ १०. गायत्री साधनी को गुह्य विवेचन 
११. गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार 
१२. गरयप्री को दैनिक एवं विशिष्ट 
, अनुष्ठान-परक साधनापं 
१३. गायत्रो की पंचकोशौ सरधना 


एवं उपलब्धियों 
१४. गायग्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 
१५. सावि, कुण्डलिनी एवं तंव 
श मरणोततर जीवन : तथ्य एवं सत्य 
१७, प्राणशक्ति : एक दिष्य विभूति 
१८. चमत्कारी विशेपताओं से भरा 
मानवी मस्तिष्क 
१९. शब्द व्रहम-नाद ब्रा 
२०. वयकतित्य विकास हेतु 
उच्चस्तरीय साधनाएं 
२१. अपरिमित सेभायनाओं का आगार 
मानवौ ष्यक्तित्व 
२२. चेतन, अचेतन एवं सुपर चेते मनं 
२३. विक्त ओर अध्यात्सं परस्पर क 
२४. भविष्य का धर्म : वैन्नानिक र 
२५. यज्ञ का जान -विज्ञान 
२६. यज्ञ : एक समग्र उपचार प्रक्रिया 
२७. युग-परिवर्तन कैसे ओर कब ? 
२८. सृक्ष्मीकरण एवं उज्ज्वलं भविष्य 
का अवतेरण-१ 
२९. मूष्ष्मीकरण एवं उज्वल भविष्य 
-का अवतरण-र 
८ सतयुग कौ वापसी) 
३०. मर्यादा पुरुषोत्तम एम 
३६, १ श्रीमद्भागवत 
भ 
३२. रामायण की प्रग्िशील प्ररणाएं 
३२. पोडश संस्कार विवेचन ' 
ई४. भागतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व 
३५, समस्त विश्व को भारत के 
अजस अनुदान 
३६. धर्मवपरवरेन एवं लोकमानस 
कारिक्षेण 





३७. तौथं सेवन : क्यो ओद कैसे ? 
३८. प्रशोषनिषद्‌ 
३९. नौरेग जीव के महेच्वपूर्ण सूत्र 
8०. षिकित्सा उपचार के विविध आयाम 
४१. जोयेम शरदः शतम्‌ 
४२. चिप्यौयन एवं शाशवत सनद्यं 
४३. हमारो संस्कृति : इतिहास के 
-कोर्ति स्तम्भ 
४४. मरकर भो अमरष्टोगयेजो 
४५. सोस्फृतिक चेतना के उनायकं : 
सेवाधर्म के उपासक 
४६, भव्य समाज का अभिनव निर्माण 
४७. यत्र ना्यम्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता 
४८. समाज का मेरुदण्ड सशक्त परिवार तंत्र 
४९. रिक्षा एवं विद्या 
५०. महापुरुषों के अविस्मरणीय 
जीवन प्रसंग 
५५१. पहापुस्पों के अविस्मरणीय 
जीवते प्रसंग-र 
५२. विश्व वमुधा जिनकी सदा ऋणी रहेगी 
५३. धर्मत्व का दर्शनं व मर्म 
५४. मनुष्य में देवत्व का उदय 
५५. दृश्य जगत्‌ कौ अदृश्य प्ेलियो 
५६.ईशवर विशवास ओर उसकी फलश्रुतिया 
५७. भमनस्यिता प्रखरता ओर तेजस्विता 
५८, आत्मोत्कर्षं का आधार- ज्ञानं 
५९. प्रतिगामिता का कुषक्र पेते दरेण । " 
६०. विषाहोन्माद : समस्या ओर समाधान 
६१. गृहस्थ : एक तपोवन 
६२. इक्कौसवीं सदी : नारी सदी 
६३. हमारी भावी पौदौ ओर 
उसका नवनिर्माण 
६४. रष समर्थं जर सश कैसेबने? 
६५. सामाजिक, नैतिक एवं यौडधिक 
क्रानि कैसे? 
६६. युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वषटप व. 
कार्यक्रम 
६७, प्रणाप्रद दृष्टान्त 
६८. पूज्यवर की अमृतवाणी (भाग एक) 
६९. विचारसार एवं सूक्छियों (प्रथम खण्ड) 
७०. विचारसार एवं सूक्तियाँ {द्वितीय खण्ड) 
वाद्ूमय के आगे प्रकाशित होने 
वाले ३८ खण्ड निम्न विषयों धर 
होगि- 


७१. मनोविकारो की मगोवैजानिक पृष्भूषमि 
७२. तनाव के कारण एवं उनके निवारण 
के उपाय 


७३. चिन्तन का विधेयात्मक- 
निपिधात्यक स्वरूप 
७४, पुर्पार्थ ओौर मानवी जिजीविषा 
७५५. संकल्प यल का अनू प्रभाव 
७६. याल-विकास के विविधं सोपान 
७७. माल मनोविज्ञान का सही उपयोग 
७८. पारिवारिकता में सुसंस्कारो का योगदान 
७९. पारिवारिक पंचशील ओौर 
परिवार-निर्माण 
८०. प्यकित्व के विकास कौ प्रक्रिया 
८१. विचार-विक्चान का महत्वे 
८२. सामाजिके समस्याएं ओर 
उनका समाधनि 
८३..समाज-निर्माण के विभिन्न चरण 
८४, स्एमानिकु जीवन में सदर्णे कौ भूमिका 
८५. नए-नापौ कौ सामान्य समस्य 
ओौर उनका समाधान 
८६. नारी जागृति कौ बाधां एवं 
उनफे निकएण के उपाय 
८७ पारिवारिक जौवनः एक तप-साधना 
८८. दाम्पत्य जीवेन के संयुक्त दायित्य 
८९, नीति-वि्ञान ओर्‌ नैतिकता 
९०. कृषि, व्यवसाय ओर उद्योग कौ उतरति 
के आधार 
९१. पूज्य गुरुदैव के स्फुट विचार 
९२. पूज्यवर्‌ की अभृतवाणी-२ 
९२. पूज्य गृष़देव की दिव्य अुभूतिमो 
९४. पूज्य गुरेदैव के लिखे स्मरणीय पत्र 
९५. संतर महाविक्ञाने विवेचन 
९६. मंत्र महाविक्तान पिवेचन 
९७. महापुरुषों के प्रेरक जीवन्‌-प्रसंम 
९८. ग्ररणप्रद'कथा एषं भाथा 
९९. हदयस्यर्शी विविध कथाएँ 
१००. शान्तिकरज की प्रसा अभियान 
१०९. युग निर्माण मिशन का क्रमिक इतिहास 
१०२. वेद-सार-चिन्तन 
१०३. पुयण-शोथ-सार 
१०४. उपनिषद्‌ ओौर आरण्यको कौ 
दार्शनिक विषयवस्तु 
१०५. कोत्य-गीत-मंजुषा 
१०६. तिन के रचनात्मक कार्यक्रमों 
का क्रमिक इतिहास 
१०७. मिशन कौ लोक-व्यवहार संहिता 
६०८. गुरुदेव को अपने आत्मीय जनों 
से अपनी बातें 
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